- ` __नप््वखुसवाले 
-" ` छीन चड़ भाचनेम रूप के तेसाये दाप ` 

श्लौच जल शेष पाड भूत वशेष की 

चोल्यो खख माने हखसान जू वतापट इं 1 
यामायन क्था सरो रसायन है कालच को | 

अवत प्रथम पां जात घुरणा छप ॥ 
ऊड पटिचान संग चले उर आनि आए 

चन मध्य जानि धाड पाड लपटाए डं) 
चरै सीतकार कदी सकोगेन रखरि्मेतो 

जानि रस सार रूप घर्ये! ज्ञेसे गाए हें ॥५०९॥ 
मानित वर कही दने राम ूपरूप 

अति डी अनूप नित नैन अमिला्खिष्ट 
कियो क्ते संकेत ची ठि दिनिदयसौलाग्योदेत 

पड सेहससे खेत कवि वि चएखिषएट 11 
अगि रघुनाथ साथ लक्तमन चद्‌ घोडे 

पटः रग चोरे दरे कैसे मन राखिए। 
पि हमान आए चोले देखे भान प्यारे 

नेक न निदरेमैतो भलज्े फेरि भा्िपः ॥५०२] 
इत्या करि विग्र एक तीरथ करतत आयो 

कदे सुख राम इत्या डाप्टेये इत्यारे को 1 
स्छनि | नाम घाम मे बुलाई लियो 

दियो च्चे हसाद कियो खुद्ध गयो प्यारेक्ये॥ 
ˆ भै द्विजखभ १ केष वोलि कै पठायो आप 

केखे गयो पाप संगते के जये न्यारे को। 
पोधी कुम वाचो दिये भाव नदिं सचि अजू 
, तातं मति कांचो दूरि करै न अंधयरेरे को ॥५०३॥ 


देखी पोथी चाचो नाम मष्िमा ह कदी सच 
ष्षंदत्याकरे केसे तर कहि दीजिए) 


॥ 


{ 
८ 


गोस्वामी तुखक्षीदासजीकी जीवनी 


न ^^ ^ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~~~ ~ ~~~ न+ =< «~ 


प्रवै जो प्रतीति कीया के दाथ जवै जव 

शिवचरूके बेल तव पंगति मै लीजिणः॥ 
थार मं भसाद्‌ दियो चत्त जष्टं पान कियो 

चोले श्राप नाम के परताप मति भीनजिपए। 
जेसी तुम जानो तेसी कैसे कै खाना अहो 

छनि क भसन्न पायो जे ज्ञे घुनि रेमिणः ॥५०७ 
सराण घनेति चोर चोरी कर्न हरन धन 

देखे ्यामघन दाथ चापं सर लिए 
जव जव आरावे वान साघ ङरपवैषएतो 

अति मडरावे ष्पे चली दरि किष्टरहै॥ 
मोर राये पृद्छे अक्‌ सवसरे किसर कौन 

खनि करि मोन रहे आंस उर दिये हँ 1 
द्द दे लखा जनि चौक्मी रामराईइ द्र . 

लद उन्दः दित्ता शिक्त खुद्ध भण हिष्ट दै ॥५०५॥ 
क्रिये तु चिप्र स्साग लामी चली संग तिया 

दुरुद्ीतैदेखि कियो चरन प्रनामहे। 
चोले यो खद्पगवतीं मस्यो पति श्यो खती 

अनते निकसि गर जाहु सेवे राम है ॥ 
वोलि कै ऊद्धम्ब कटी जो पै भक्ष करै सद्य 

गदी तव॒ वात ज्व दियो अभिराम है । 
भष सव सखाघ च्याष्धे सेखी स्तै विञ्युलताक्ी 

जाकी चास रहे तान स्वभे श्यामधयाम दै. ॥५०६॥ 
दिज्ञीपति वार्दैशशाद अदहिदी पराप लेन 

ताक! सेः सुनयो खन विभ ज्याश्मौ जानि । 
देखिवे को चाद नीके खुख सेए निवहे. श्यद्‌ 

कदी चहु विनय गदी चल्ते मन आआनिए॥ 
पहुचे जपति पाख आष्दर परकास किय) 

दिय उच्च आसन जे येल्यो खदु वानि । 
दीजै करामाति जग ख्यात सब मात किण 

कदी शूट वात पक राम -पाष्िचनेषट ५०७ 
दसौ शाम कैसे कटि कैद किष्ट किण दिष्ट 

हाजेये ङूपाल ` द्खमान जू दयललि दो । 
ताद्य सथै फेल गण्ड कोटि कोरि कपि नए . . 

नवि तन स्च -चीर भयो यो विदल दो ॥ 





- गोख्वामी वलसीदाखजीक्ी जीवनी 








फोर केटः मर चोर किये द लोट पोट 
लीजै कौन ओट जाड मानो भरलै कलल ह्यो । 
भई तव रख दुखसागर को चख अव 
वेई हमे रखें मखे चारो धन मल दो 1५०८) 
आड्‌ पाड लि ठम विष हस भान पव 
_ अच सममव च्राम(्ति नेक लीजिए 1 
लाज दवि गयो चुप तव रावि लियो कयो 
भयो घररामन्रूकोवेगि छोड दीजिये # 
खनि तलि दियो ओर कदय से कै कोष्ट नयो 
अवहन रहै कोड वामे तन च्रीजिष। 
कासी जाड चृन्द्‌एवन आद समले नाम्‌ खां 
स्दुन्यो दो कविन्त निज री सति सिजिए ॥५०६॥ 
मदनमोपाल जू के दरसन करि कद्टी सद 
पम इष्ट मेरे दग भाव पागीदे। 
वेसो सरूप कियो ष्वियो ज्ञे दिखाद्‌ रूप 
मन अचुरूप वि देखि नीकी लागी है ॥ 
का कल्यो कष्ण अवतारी जू प्ररस मदय 
राम अस खनि बोले मति अचुरागी है! 
दसर्थसुत जान न्दर अनूप मानी 
ईसवए वताई रति कोटि गनी जागी हे ५५१०॥ 
नभाजूको अभिलाष पुरनलते क्रियोमेतौ 
ताकी साखी पथम नार नकि गाद्ध कै } 
भङ्कि विसचास जके ताद्दी को भकस क्मजे 
„ भज र्यो दियो लीजै तन ही लङ्गइ के ॥ 
सवत परसिद्ध दस सात खतडन्हत्तर, 
फालगुन मास वदी सप्तमी विताड कै । 
नासायनद्‌ास खखरास भक्तमप्ल जते के, 


(>> 


प्रियदास दस उरः वसौ रहौ ड के ॥६२३॥ 

4 
रामह केवर प्रेम पियारा ७ 
जानि के्‌ जो जाननिहार 
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वणानामथंस्लवानां _ रसानां छन्दा १५ , - 
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीषिनायको ॥१॥ 
अक्षर, र्थसमूतोःरसौ, छन्दो मौर म॑गरैके करनेवाटे सरखती ओर्‌ गणेश दोनोकी भे वन्दनां करता हू । 
भवानीशुङ्करौ - बन्दे श्रद्धाविश्वास्तरूपिणो 1.  .. ,. 
याभ्यां षिनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थग्नीश्वरम्‌ ॥२॥ 
श्रद्ध श्नौर विश्वासरूपी मवानी. ओर शंकरकौ येः बन्दना करता ह; जिनके. बिना सपने हृदयस्थितं 
दरवरको सिद्धजन नदीं देख सक्ते 


दे बोधमयं नित्यं यरु शङ्कररूपिणम्‌ | 


यमाधितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वन्यते ॥३॥ =. 
शंकररूपीज्ञानमग गुद मैः निल बन्दना कएता हं जिनका अभित होकर ट्र चन्द्रमा भी सनेन न 





२ & श्रीरासचरितमानस & 


सीतारामशुणयाम पुण्यारणएयविहारिशणो 1 
बन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरो ॥8॥ 


सीता ओर रामे गुणो पिज वनमे विहार करनेवाे विञुदध विज्ञान-सम्पन्न बास्मीक्रि भोर इु- 
२ शु 


मानकी से चन्दना करता हं ! 
-उद्धवस्थितिपंहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रासवल्लमाम्‌ ॥५॥ 


उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश करनेबाी, ओर च्छेर्धोको हरनेवारी तथा सम्पूरणं कल्याणएकारिणी रामप्रिया 
सीताको मे नमस्कार करता हुं । ॥ 


यन्नाधावशवत्ति विश्वमखिलं बरह्मादिदेबाघुराः 
यत्सन्वादश्रषेव भाति सकलं रजनो यथाऽहेभ्र मः । 
यस्पादप्लव एक एव हि भवास्भोधेस्तितीषांवतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणएपरं रासाल्यमीकशं हरिम्‌ ॥६॥ 
जिखक्री मायाके बशमे समस्त संसार, हयादि देवता ओौर राक्षस है, जिसकी सत्तासे रस्सीमें सांपके 


भ्रमकी भांति सारा संसार स्यसा हो अतीत होता द भौर भवसागरसे सरनेके इच्छ क किये जिसके चरणही 
एकमात्र नौका हैँ उष समस्त कारणे परे रामसंज्ञक ईश्वर ओर विय्णुक्णी मेँ बन्दना करता हूं ! 


। नानापुराखनिगमागमत्तम्मतं यदु 
रामायणे निगदितं ` क्वचिदन्यतोऽपि । 
सन्तःसुखाय उलघीः रदनाथगाथा- 
भाषानिवन्धमतिगञज्ञुलमातनोति ॥७॥ 


अनेक पुराण, वेद्‌ ओौर शास्त्र आदिसे णे वित नौर जन्य अन्यो सं 
पुराणः चद्‌ आर शास्त्र आदिसे सम्मत्त: रामायणम वित्त छोर अन्व म्रन्थोसे संग्रहीत ्रीरयुनाथ- 
कथाको तुलघ्ीदासर अपने अन्तःकरणके सुक छिये अत्यन्त सुन्दर भाषार्चनामे विस्ठृत करे दै । 


सोऽ-जेहि सुमिरत सिधि हो & गननायक करि - षर - बदन । 
करड असुप्रह सोड € बुद्धिराि घुभ - यन - सदन 1९ 


जिनका स्मरण कटने ही सिद्धि टो जाती द, जिनक्रा सुन्दर सुख हाथीके सुख जैसा है ओर जो मदावुद्धि- 
मान वथा सद्रगुणधाम हँ वे गणेशजी कृपा करं ! ॥ 


मूक होइ वाचाल &पयु चद गिरिर गहन। 
जाघु कष सो दयाल & द्रवड सकल-कजि-मल्ल-दइन ॥२॥ 


= ^ ५ न 9 ४ 


& वारक्ाण्ड $ ३ 
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जिनकी दयति गुरा खच्छी तरदं नोने खाता है भौर रंगड़ दुर्गम पहाडपर चद्‌ जाता दै, वे कलिुगके 
पापको भस्म कर देनेवाले दयाल ( भगवान्‌ ) दया कर । 
-नील्ञ - सरोरुह - स्याम 5 तरुन - अहन - वारिज -नथन 1 
करड सो मम उर घाम ® सद्‌। छीर - सागर - सयन ॥३॥ 
जिनका शरीर नीलकमलकरे समान श्यामे दै, जिनके नेत्र खिले हए खख कपे समानैः जो सषा 
क्षीरसागरे शयन करते है, वे ( भगवान्‌ ) मेरे मन-मन्दिरें निवास करे! 
कुद - इदु - सम देह ® उभारमन कहनाञ्रयन । 
जाहि दीन पर नेह ® करड कृपा मदेन मथन ॥४॥ 
छन्दक फूल ज्र शसचन्द्रके समान जिनका शरीर है, जो पर्वतीके साथ विहार करते है, जो दृयाधाम दै 
जिन्हे दीनोंपर प्रेम है ओर जिन्हनि कासदेवको भस्म क्रिया दै वै ( शिव ) कृपा करे । 
चंदं शुरु - पद - कंज ® छृपासिन्धु नररूप हरि। 
महा - मोह - तम - पुज ® जाघ्ु बचन रवि-कर-निकर ॥५॥ 
महा अनक्ञानहपी अन्थक्रारफै समह दिप जिनके वचन सर्य-किर्ण-समहके समान ह जो दयाकरे सयुर 
सौर मलुभ्यप्े विष्ण दै # उन गुरुके चरणकमर्लोकी मेँ चन्दना कता हू । 
घंदड गुरु - पद - पदुम - परागा ® सुरुचि सुा्त सरस अनुरागा ॥ 
अमिश्र - मरि - मय चरन चारू & समन सकल - भव-ज-परिषारू ॥ 
भ गुरू चरणकमर्छो की सुन्दर, सुगन्धित; रसमय मौर मक्तिजनक रजक प्रणाम करता हूं । वद्‌ रज 
अषूत-मलमय सुन्धर व्ृणं है जिसे संस।रभरके समस्त रोग नष्ट हो जाते हे । 
सुह क्षभ्भुतन षिमलबिभूती & मंजुल्ञ मंगल - मोद - प्रतूती ॥ 
जन -मन - मंजु - म्र - मल - हरनी ® किये तित्तक् य॒न-गन-बस्-करनी ॥ 
वह्‌ रज शिबजीके शरीरकी उञ्ज्वर विभूतिकैः समान पवित्र दै भोर सुन्दर कर्याण, तथा आनन्दको 


देमेबाली द । बह भक्तो चित्तहपी सुन्दर द्पंणश्ा मर दूर करनेवाली हदे चर उसका तिलक लगानेते समस्त 
शुण वशीभूत हो जाते है 


श्रीधर - पद - नख - मनि-गन-जोती & घुभिरत दिव्य दष्ट हिथ होती ॥ 
दलन मोहम सो सुप्रकासू ® षडे भाग उर आवह. जासु ॥ 


शरी गुरुके चरके नखरूपी मणिर्योकी ज्योतिका स्मरण करते दी हुदयमे दिव्य दृष्टि हो जाती दै । उसके 
वड़े. भाग्य ह जिसके हृदयमें यह अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देनेवाला सुन्दर प्रकाश आवे । 


# तुरपीदासजीके गुरका नाम भी “नरहरि था 1 


मी नी भी नयन 
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उघर्यहं बिभल्ञ वधिललोचन दही के & मभिरटदहि दोष दुख भवरजनी के ॥ 


सूरह रानचरित सनिमानिक & शुत प्रगट जरह जो जेहि खानिक ॥ 
उस प्रकाशसे हदयके निर्मल नेत्र खल जाते हैँ ओर संसारल्पिणी रात्रिके सव दोप ओर दुःख मिट जति 
ड! पिरि उसको रामचरितरूपी सव रत्न दिखाई देने खगत हैः चाह वे गध हो या प्रकट च्यौर चाहे किसी खान 
कहौं भी क्योनदह्य। 
दो०-जथा सुख जन अजिदग &साधक सिद्ध सुजान 
कौतुक देखि" सेल घन & भूतल भूरिं निधान ॥६॥ 
जिस प्रकार चतुर साधक सिद्धताक्रा उत्तम अंजन नेतो खगनेसे सिद्ध होकर प्रथ्वीतखपर पर्षेत) वन 
आदि अनेक स्थानेमिं कौतुक देखते दँ 1 | 
युरु - पद्‌ - रज - बहु-मंजुल-अ जन & नयन अमिश्र ₹ग-दोष-विभंजन ॥ ` 
तेहि करि बिमल विवेक-विलोचन & बरनडं रामचरित भवमोचन ॥ 
उसी प्रकार गुह-चरण-रज मी आंखके दोषोको दूर करनेवाला; सुन्दर शीतर नयनागत अंजन है । उससे 
विवेक नेको नि्मंङ बनाकर में संसारसे युक्त कर देनेवाले रामचरितका वर्णन करता हूं 1 


वंद.ड प्रथम मही - सुर - चरना & मोह - जनित - संसय सव .हरना ॥ 
सुजनसमाज सकनल्ञ - युन - खानी & करड नाम सप्रेम सुबानी ॥ 


` मेँ परे अज्ञानसे उत्पन्न समस्त सन्देहको दूर करनेबाे ब्राहणोके चरणोकी बन्दना कता हूं ! सजनेंकरा 
समाज समस्त गुरणकी खान दे, उसे मे मीठी वाणी प्रेमसहित प्रणाम करता हूं । 


सापुचरित सुभ सरिस कयासू $ निरस षिस्तद युनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुल परचिद्र॒दुरावा ® बंदनीय जेहि जग जसु पावा॥ 


साघुश्रोका चरति कपास समान कल्याणकर दै जिसका फर नीरस होनेपर मी उज्ज्वल शुण (सूत ) 
मय दै, जो स्मयं दुःख सदकर दृसरोकी बुरायोको ठका दै मौर जिने संसारमे वन्दनीय यश पाया है । 


सुद - मंगल - मय संत - समाज शजो जग जंगम तीरथराज्ञ्‌॥- 
रामभगति जह सुरसरि - धारा & सरसह ब्रह्मविचार प्रकारया॥ 


संका समाज आनन्दमंगरप्रदं ओर संसासमे चरता फिरता तीर्थराज- प्रयाग दै! राममक्ति जहां 
ग॑गाजीकी धारा दै ओर त्रह्म-विचारका प्रचार सरस्वतीजी ह । 


{` ` बिधि-निषेध-मय- कलिमल - हरनी ® करमकथा रविनल्दिनि बरनी ॥ 
रि ° हर - कथा विराजति बेनी € सुनत सकल - सुद्‌ - मंगल - देनी ॥ 
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कलियुगे पाको दुर कर देनेवाली, कर्तव्य ओर श्चकतुञ्य कपरौकी कथा यभुनाज्ञी है| नितरेीका 
संगम शिव ओौर विष्णकी कथा है जो सुनते ही समस्त आनन्द्मगल दैनेवाटी 


वर .बिस्वाु अचल निज धमां & तीरथराज समाज . सुकमां ॥ 
सवि सुलभ. सव दिन स्व देषा 5 सेवत सादर समन कलेक्ता ॥ 
अकथ - अल्लौकिक तीरथराऊ ® देइ सद्य फल प्रगट प्रभा ॥ 
मपने धमे भटर विश्वास ही अक्षयवट हैः सुकरभोका समूह्‌ ही तीरथराजका मेला दै । यह ( संत. 
समाज ) सर्व॑ किसी समय मी सबको सुलभ है मीर इसको सादर सेवन करनेसे फलेश दूर हो जाते है! यह 
ती्ैराज अटोकिक, अकथनीय है अर शीव फलद्‌ता ह । इसका प्रभाव प्रकद है । 


दो०-सुनि समुह जन सुदित्तमन ® मञ्जहिं अति अनुराग । 
लदहहिं चारि पल अदत ततु & साधसमाज्ञ॒ प्रयाग ॥अ 
इस साधु-समाजरूपी तीर्थराजे उपदेशोको जो मलुष्य प्रसन्न चित्तसे सुनकर सममे द भरं अयन्त 
रमसे गोते छते है वे इसी शरीरसे ष्वारों फल ( धम.अर्थं, काम, मोक्त) पातत है। 
मज्जनपकल्ः देलिश्न ततकाला ® काक होहि पिक बकड मराल्षा॥ 
सुनि आचरज करई जनि कोई 5 सत-संगति-महिमा नहिं मोई ॥ 
स्नान करनेक्रा फल तुरन्त दिखल्मयी पड़ता है । कोए, कोयल; ओर बले, हंस हो जते हँ! यह 
सुनकर कोई आद्यं न करे । सत्छंगकी महिमा चिप हई नदी है । ` 
लमीकि ` नारद घटजोनी $ निज निज सुखनि कदी निजहोनी ॥ 
जलचर थलचर नमचर नोनाश्ञे जड चेतन जीव जहाना॥ 
वाटमीकि, नारद सौर अगर्त्यमुनिने अपने-मपने सुखसे स्वयं अपनी-श्रपनी उत्पत्तिका वर्णन किया है । 
जलचर, थरुचर ओर नभचर, भनेक प्रकारक जितने जड शौर चेतन जीव इस संसारे है । | 
मति कीरति गति भूति भल्ला & जब जेहि जतन जहां जेहि पाईं ॥ 
सो. जानन्न सत - संग - प्रमाऊः ® लोकह वेद न आन उपाड॥ 
उन्दोनि जव किती उपायसे कहीं वुद्धि, कीरति, गति, देरन्यं भोर मला पाया है, वई सष स्त्सकरा 
ही प्रभाव जानो । लोक भौर वेदमें दूसरा उपाय नदीं हे । 
बिनु सतसंग. बिबेक न. .होई.5 रामक्ृपा. भि सुतम -न सोई ॥ 
सतसंगति सुद-संगल्त-मूला ®. सोह फल सिधि सव साधन एूला.॥-~ 
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सत्स॑गके विना ज्ञान नदीं होता ओौर वहं { सत्संग ) रापचन्द्रजीकौ छपा हुए विना सहन नहीं मिङ्ता । 
आनन्दं मौर मङ्गल ( इत ) का मूढ सत्संग ही है, उके फूल साधन ह चौर फड सिद्धिद । 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई € पारस पर्ति धातु सोहाईं ॥ 
विधिवत सुजन संगति परहीं & सनि-फति-सम निजगुन अनुसरहीं ॥ 
सरसंगक्रो पाकर दुष्ट सुधर जाते है जसे पारसको चकर रहा सोना हो जाता है! दैवयोगसे खञ्जन यदि 
कुसङ्गभे पड़ जते है तोभी सप॑मणिकं समान अपने गुर्णोको नदीं छोडते 1 : 
बिधि-हुरि-हर-कवि-कोविद्.बानी & कहत  साधुमहिमा सङुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जातन कते & साकषनिक मनि - गन -युन जेते ॥ 
रह्मा, विष्ण › सदेश, कविः पंडित ओर सरस्रती -सव साधुकी महिमा कहते सङ्कोच करते है ! बह महिमा 
सुकते उती प्रकार नदीं की जा सकती जित रकार कोई शाक बेचने मणियोके गुणो को नदीं कह सकता 
दो०-उंदडं संत समानचित & हित - अनहित नहि कोड । 
अंजल्िगत सुभसुमन जिमि ® सम सुगंध कर दोउ - 
म समदत संतो वन्दुना करता हूं भिनक। न को$ मित्रै भौर न शत्र, जैसे अ जुिमि रखे हृए सुन्दर 
पुरु दोनों हों हारथोको बरावर सुगन्धित कसते दै । | 
संत सरल्तचित जगत हित & जानि सुभाड सनेहु । 
बालजिनय सुनि करि छपा & राम - चरन - रति देह पषा 
जगतके हितकारी सरडचित्त सजन अपना खभाव ओर मेत स्नेह जानकर, युम वालकङी विनतीको सुन- 
कर छपा करके भ्रीरामचन्द्रजीके चरणमिं प्रीति दे 1 ~ 
व्रि . वंदि ललगन सतिभाये &जे बिनु काज दाहिनेह बये॥ 
पर-हित-हानि-लाभ जिन्ह केरे ७ उजरे हर्ष विषाद बेरे॥ 
अच भँ सत्य भावसे दुष्टोकी बन्दना करता हं, जो कारण ही अलुदरुल मौर प्रति हो जते है । दूरके 
हितकी हानि जिनका लाभ है ! उजडनेपर जिन्द हषं ओर वसनेपर शोक होता है । 
हरि-हर-जक्ष राकस राह सेकपर अकाज भटः सहसबाह से ॥ 
जे परदोष लखि सहत्ताली & परहित-घत जिनके मन माली ॥ 
भगवान्‌ विष्णु जीर शिवको यशकया रूपी चन्द्रे स्थि जो राहुके समान ह । द्तरोका काम विगाडुनेमे 


जो सदस्बबाहुके समान योद्धा दै । जो दृसरोे दोप सहल नेसे देखते ह मौर दूसरयोके दितररूपी धीके स्थि 
` ` मतन मन्‌ मक्खीके समान दे । ति 





~~~ ~~~ ~~~ ^-^ न 


ॐ बालकाण्ड ® ७ 


न ० 9 ~ ~ 
^-^ =. (णी 71 


तेज कृसानु रोष महिषे & अधघ-अवपुन-धन-धनी धनेस्ता ॥ 
उदय कैतुसम हित सबही के & कु'भकरन सम सोवत नीके । 
जिनका तेज अभिक समान भौर क्रोध मिपाुरके सपान दै । जो पापों श्रौर दुशुःणोकि धनसे वेर 
समान धनी है । केतुक उद्यके समान जो सवके स्थि ( दुःखदायी ) दै मोर इुम्भकर्णकी माति जिनका सोते 
रहना दी अच्छाहै। 
परकाज्जु लगि तु परिहस्हीं & जिमि हिम-उपल् षी दति गरहीं ॥ 
बदड खन जस सेष सरोषा ® सहस बदन बरनड पष्दोषा॥ 
जिस प्रकार आके खेतीको नष्ट कर स्वथं भी गक जाते ह उसी प्रकार दूसरोके मपकारके ल्यि ( दुष्ट) 
` अपना शरीरतक नष्ट कर डरे दँ । में दु्टेकी बन्दना करता हं जो करोधित शेषनागके समान सहस सुखोसि 
दृसरेके दोपोंका वणेन करते दै । 
पुनि भनवड प्रथराज साना & पर्व सनई सहसदस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम॒ बिनवडं तेही ® संतत सुरानीक हित जेही॥, 
घचन बज जेहि सदा पियाश ® सहसनयन परदोष निहार ॥ 
मै पिर उनकी बन्दना करता हूं, जो प्रुराजके समान सहस्र कार्नसि दृखरोके पर्पोको सुनते दै । 
इन्द्रफे समान मानकर भैः फिर उ्तकी विनती करता हं जिन्दे सदा (दइन््रके देवसेन्यकी भांति ) सुरा अच्छी 
खाती द, जिन्दे सद्‌। चन्न जैसा ( कठोर ) वचन प्यारा रूगता दै ओर जो हजार नेत्रो दूसरे दोष 
देखते दै । हि 0 
दो ०--उदासीन-अरि-मीत-हित % सुनत ` ` जरहिं ` खलरीति ।. ` 
जानि पानिज्ञग जोरि जनु ® विनती करड सभ्रीति ॥१०॥. 
दोषी यह रीति दै कि वे शतु, भित्र भौर उदासीन सवक्रा हित्त सुनते ही जल जते है । यह जानकर 
मै' दोनों हाथ जोड़कर प्रीतिपूर्वक विनती करता हं । 
मै अपनी दिति कीन्ह निहोया ® तिन्ह निज ओर न लाउब भोरां॥ 
चायस पाल्िय अति अलुरागा & होहि निरामिष कबहु कि ` कामां ॥ 
मैने मपली भरते विनती की दै, परन्तु षेः अपनी भोरसे दषटता ` करनेसे न वृकेगे । कौँएको वड़े 
प्रेमे पाला जाय, परन्तु कौमा क्या कभी मांस खनेसे चूक सकता है १ 
भय बीच कु बरना ॥ 
घदड संत असञजन चरना ® दुखन्रढ उ 
| शं ल ददी 
विह्ुरत एक भरण हरि लेदीं ® मिलत एक दास्ण ~ 
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सजने मौर दष्टोके चरर्णोकी मै बन्दना करताहू। दोनों ही दुःखग्रदु है! परन्तु दोनोमे इछ 
अन्तर बतलाया गया है । एक ( सजन ) वियोग होते ही प्राण ले स्तेदै चोर एक ( दुष्ट ) मिरे दी कठिन 
दुःख देते दै! 
उपजहिं एक संग जग माहीं & जलज्ञ जोक जिमि रुन विलगाहीं ॥ 
सुध सुस सम साधु असाध्‌ & जनक एक जग जलधि अगाध ॥ 
खंसारमें एक ही साथ उत्पन्न होते ह, परन्तु कमल मौर जोक समान दोनो गुण अखग-मल्ग होते 
दै । सज्जन ओर दुष्ट अग्रत ओौर विषके समान है जिनका पिता एकदी अगा संसारसमुद्र है । 
भल अनमत निज निज करतूती % लहत सुजल अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुश्रि साधू & गर्ल अन्त कलि-मल-सरि व्याध ॥ 
गुन अवयुन जानत सव कोई & जो जेहि भाव नीक तेहि सो॥ . 
अच्छे चौर बुरे मनुष्य अपने-अपने कार्यो भलाई यर वराकी सम्पत्ति पति देँ ! साधु मयुष्य अग्रतः 


चन्द्रमा मौर गंगाजीके समान तथा असाधु मलुष्य बिष, अभि ओर कर्मनाशा नदीके समान द ¦` शुग जौर अध- 
शुणको सत्र कोई जानता दे ! जो जिसको माता है वही उसके ख्थि अच्छ इ \ 


दो०-भलो भलाइहि पे क्ञषहइ & लहइ  निचाङहि नीच 1 


घुधा सराहिय अमरता & गरल सराहिय मीच 1९१ 


सरे आदमी मलाईसे ओौर नीच नीचतसे वड़ा पाते है । अमर करनेसे अश्ती ओर मारनेसे विपकी 
प्रशंसा होती है । 


खल्ञ-अय-श्युन-साधु - युन-गाहा ® उसय अपार उदधि अवग्‌।हा ॥ 
तेहि तें कङ्क युन दोष बलाने & संग्रह त्याग न बिनु परहिचने॥ 


दुष्ट पापं ओर दुगाण शनो तथा खञ्जन गुणों को हण कसे है ! दोन ही समुद्री भांति अपार ओर 
छअगाधहे 1 इसी कारण कुञ्च गण श्नौर दोर्षोका वर्णन किया हे, कयोक्रि पहिचाने विना रहण करना या त्यां 


` देना नदीं हो सङता । 


भलेड पोच सब बिधि उपजाएु & गनि युन दोष वेद्‌ बिलमाए। 
कहि वेद इतिहास पुराना & बिधि भपंच ` युन-अवगन-साना ॥ 
अच्छे जर दुरे, सव वह्ने उत्पर्न किये है ! परण वदने गुण ओर दोरपोको पनती कर अलग अख 


र दिय द । वेद्‌, इतिहास मोर पुराण कते दै कि त्रहमाका परप॑च यह संसार्‌ गुण भौर अवगुण दोनेसे ही 


च्याप्त हं 
॥ सया 


& बारुकाण्ड & ९ 
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दुख सुख पापं पुखय दिन रती ® साधु असाधु सजाति ` कुजातो ॥ 
दानवे देष उत्व अरु नीचू © अमिय सजीवन माहुर मीच्‌॥ 
डःख सुखः प१।प पुण्यः दन रातत साधुं असाधुः घुजाति जाति, राक्ष देवता, सचा नीचा, सथृतं विष, 


संजीवनी मौर मृत्यु ! 
बह्म जीवं जगदोसा ® लच्छि अलच्छि रंक अवनीसाः।॥ 


माया 
काशी मग सुरसरि कविनासा © मरु मालव महिदेव गवास।॥ 


| 
सरम नरके अनुराग षिरामा € निगम अगम युन-दोषं-विभागा ॥ ` 
| मायां व्रह्म जीव जगदीश्वर, खश्सी दाखट्रिय, संक. राव, काशी मगध; गंगा कर्मनाशा, मरुदेश मालव, 
व्राह्मण गो-मश्वकः स्पर्ग नरक; अनुराग विरण--पभी संतारमे' है । वेदशास्त्रने इनके गुणदोषोका विभाग 
किया है । . 
०-जडइ चेतन शुन-दोष-मय & बिस कीन्ह करतार \. 
संत हंस युन गहहि' पय & परिहरि बारििक्ार 
ब्रह्मानि संसारको जड, प्वेतन मौर गुण-दोपमय वताय दै । हंसरूपी सज्जन पानीरूपी दुराणोको छोडकर 


॥१२॥ 


दूधरूपी गु्ोको प्रहरण कसते ह । 
अस धिवेक जब देइ विधाता & तबे तजि दोष युनहि मनु राता॥ 
कालसभार करम षरियाई 9 भेद प्रकृतिबक्त . चुकड भलाई ॥ 
रह्मा जव रेखा ज्ञान देता दै तव मन दोपोको छोडकर. राणो कगता दै । , समय; स्वमा मौर कममौकी 
प्रवरतासे सञ्जन भी मायाके वर होकर मख्ईको भूर जाते दै । 
सो सुधारि हरिजन जिमि. लेहीं & दलि हुख दोष विमल जघ देही ॥ 
खलड करहि भल पाई सुसंग्र्‌ & मिट न -मलिनं सुभांड अभंग ॥ 
उस भूलकफो जैसे हरिभक्त सुधार सेते है शौर दुःख दोषोंको मिटाकर निर यशादैते है वैसेही दुष्ट भी 
सुसंग पाकर मलाई करने उगते द पर्त उनका मलिन स्वभाव परी तरद नहीं दुर होता । ५ 
लति सुवेष जग - वंचके जेऊ & बेषध्रताप प्ूजिञ्रहि . ^. तेड ॥ 
उषरहिं अंत न होड निबाहू ® कालनेमि जिमि: रावन राहू ॥ 
सञ्जनोका भेष बनाकर जो सं्ारको ठते है बे भी मेके प्रभावसे पूजे जाते दँ । अन्तमे सब वात शुं 
जाती है, सदा निर्बाह्‌ नदीं होता, जैसे कालनेमि, र्ण ओर राका इञा ! 


९ 


१० & श्रीराषचरितभानपर & 
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किण कुगेषु साधु सनमानु & जिमि जम जामत इलुमान्‌ ॥ 


हानि संग सुसंमति लाह & लोकट वेद दित सव काहु ॥ 
बुरा मेप रखनेपर भी सञ्जनोका संसारम जामवन्त गौर हनुमान भांति सम्मान होता दै ! कसंगसे 
हानि ओर स॒संगते सम होता है, यह संसारमे' ओर वदे प्रकट है चनौर सत्र जानते हैं । 
गगन चडह रज॒ पवन्रसंग। & की वहि भिल्ल नीच - जल - संगा ॥ 
साधु-खलसाघु-सदन सुक सारी € सुमिरहिं रघु देहं गनि गारी॥ 
धूल वायुके संगे आकाशम चट्‌ जाती है ओर नीच जलफे संगते कीचड्मे' मिल जाती है । तोता ओर . 
सैना साधुओके घरमे" रामका स्मरण करते हँ ओर अकताघुजनोकि घगमे गिन गिनकर नाछियां देते हे । 
धूम संगति कारिख होई & लिलिय पुरान संज्ञ मसि सोई ॥ 
सोइ जल श्रनल अनिल संघाता & होई जलद जग - जीदन - दाता ॥ 
धुमा छंगमें "काखः हो जाता है 1 { सुखंगमें ) वही सुन्दर स्यादीके रूपमे पुराण लिखनेके कामम श्राता 
है! जर वही है, परन्तु अभ्नि जर वायक संगसे संसारको जीवन ( जठ ) देनेवाला बादल वन जाता है । 
दो०- ग भेषज जल पवन पट & पाड कुयोग सुजोग ॥ 
होहि कुवस्तु घुवस्तु जग & लखहिं सुलच्छन लोग ॥१३॥ 
भरद, ओषधि, जल, वायु ओौर वस्र, ये सव कुंग ओर सुखंग पाकर संसारम वुरे ओर भले वन्ते दँ । 
इसको चतुर मनुष्य देख सते है । 
सम प्रकास तम पाल दुह नास - मेद बिधि कीन्ह ॥ 
ससि पोषक सोषकं समुश्िऽ जग जस अपतत दीन्हं ॥ १४ 
महीनेके ढोनो पक्मि प्रकाश ओौर अन्धकार समान ही होता है, फिर भी विधाताने नाममे' मेद किया है । 
एक पचो चन्दरमाका बह़ानेवाल चौर दूरेको घटानेवाला समकर संखारने भलाई ओर वुराई दी है । 


जड चेन जग जीव जतऽ सकनल्ञ॒  राममय . जानि॥ 


वंदेडं सवके पद कमलश् सदा जोरि जगपानि ॥१५॥ 


संसारम' जितने जड आर चेतन जीव हैँ उन सवको रापमय जानकर मै सर्वदा दोनों हाथ जोड़कर सनक 
श्वरणकमरोकी चन्दना करता 


देव दनुज नर नाग खग & घेत पितर गंधव ॥ 
चंदड किन्नर रजनिचर 5 छपा करट अथ सर्व ॥१६॥ 


® वारकाण्ड ® “ ११ 
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देवता, देख, मतुष्य, सप, ` पकी, प्रेत पितर, गन्धर्वै किन्नर शौर निशाचर-सवको ओँ प्रणाम करता ह । 
अव सव सुकपर कृपा करो ] 
आकर चारि लात चोरासी & जाति जीव नभ-जल - थल - बासी॥ 
सीय राम-मय संब जग जानी &करड प्रनामं जोरि जगपानी ॥ 
चौरासी खख योनिरयोमे चार प्रकारक जितने जी आशाश्च भौर पृरथ्वीपर बसते है, उनको-- समस्त जात- 
को सीत्ताराममय जानकर, मे दोनों दाथ जोड़कर प्रणाम करता हं । 
जानि छपा कर कंकर सोह & सव भिति करट बाड़ चल ओह ॥ 
निज-बुधि-बल्-भरोत्त मोहि नाहीं & ताते विनय करड सव पाहीं॥ 
छपा कर अपना सेवक समृ सत्र मिलकर कपट छोडकर सुभपर कया को । सुभे पने बुद्धि-बटका 
भरोखा नहीं है, इसीलियि सबसे विनती कर रदा हं । 
करन चहूड रघुपति-गन गहय & क्ञघ मति मोरि चरितं सवगा ॥ 
सू न एड अग उपाऊ ® मम॒ मति रंक मनोरथ राङ॥ 
रामचन्द्रनीके गुणेकी कथा कहना चाहता हूं । मेरी बुद्धि छदी है ओर रामचरित अथाह दै । सुमे एक 
भी अङ्कः (कविताका) ओर उपार नदीं सू पड़ता । मेरी बुद्धि तो रंक (कंगाल) है, परन्तु इच्छा राजा-जैसी है । 
मति अति नीच ऊच रुचि आली & चहिश्न अमिश्र जग जुरहं न खादी ॥ 
उमिहरिं सजन मोरि ठिठाई ® सुनिह्हिं बालबचन मन लाई ॥ 
युद्धि अत्यन्त नीच है ओर इच्छा वहत ध्वी है । संसारमे' छाठ नहीं मिलती, पर इच्छा अश्क है । 
सजन मेरी पृष्टता क्षमा करेगे श्नौर सुम वाछकके वचन मन ठगाकर सुनेगे । । 
, जो बालक कह तोतरि बाता ® सुनहि सुदित-मन पिल अरु मता ॥ 
हेसिहहिं कूर टिल कुबिचारी ७ जे पर - दूषन - भूषन - धारी ॥ 
निस प्रकार वालक तोतली वतिं कहता ह मोर माता-पिता प्रसन्नमन होकर सुनते हँ । जो छेग क्रः 
छटिल भौर बुरे धिचाखरे दँ तथा जो दूस बुरयोको अपने भूषण सपमे धारण करते हँ वै सुपर 
हसे । 
निज कवित्त केहि लाम न नीका ® सरस होड अथवा अति फीका॥ 
† ज्ञे पर - भनिति सुनतं हरषाहीं € ते घर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
अपनीं कविता चाहे रसीली हौ या अलन्त फीकी, किसे नहीं अच्छी खाती { जो दूसरोकी स्वना सुनक 
प्रसन्न हते है, पैसे शर ८८ पुरुष संसारमे' बहुत नही है । 


॥ 1 


१२ & श्रीरासवचरित्तमातस & 
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जम्‌ बहू नर सरि - सर - सम भाई & जे निज बाद बहि जल पाई ॥ 
सजन सुत - सिधु - सम कोई ® देखि पूर विधु घाहह जोई ॥ 
हे बन्धु ! स'सारमे नदी ओर सरोवरे समान बहत मनुष्य है जो पानी पाकर अपनी वादस वद्‌ जाते 
ह। परन्तु पुण्यके समुदरके समान सजन विरले होते द जो पूं ष्वन््रके समान दूसरो'की वदती देखक 
वहते हय । 
दोऽ-भाग दोट अभिलाषु बड़& करद एक पिखास॥ 
पेहरहिं खख छुनि सुजन सव & खल ॒ करिहहिं उपहास ॥१७ 
भाग्य छोटा, अभमिलपा वड़ी दै, परन्तु एक ही मरेसा है सव सल्ञन सुनकर सुख पावे ओर दुष्ट 
ह'सी करेगे। | 
लपरिहासत होड हित मोर ® काक कहि कलर्कंठ कटोरा ॥ 
हंसि चरक दादुर चातकदी © हसहि मलिन खल विभल बतकही ॥ 
दष्टकी हंसीसे मेरा खम ही होगा ! को सुरीरे कण्टको भी कर्कश कते दी दै, वगरले ह'सोको, मेदक 
` पपींो ह'सते है; उसी भाति मिन दुष्ट निम॑ल चार्तोको हसा करते है । 
कबित - रप्तिक न राम - पद्‌ - नेह & तिन कहँ सुखद हास रस पटू ॥ 
भाषाभनिति. भोरि मति मोरी ® हसिबे जोग हसे नहि खोरी ॥ 
जो रोग न कनिता-प्रेमी दै चौर न जिनको श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोमि' मक्ति द उनके च्य यह्‌ खुखदायी 


हास्यरस है । एक तो यह मापाकी रना है, दुसरे मेरी वुद्धि भोली दै, इलिये ह'सने योग्य ही दै मोर हसने 
दोष भी नदी है । 


प्रयु - पद - प्रीति न सापुकि नीकी & तिन्हहिं कथा छनि लागिहिं फीकी ॥ 
हरि-हर पद रति मति न तरक्ी ® तिन कहं मध्रुर कथा रघुषरकी ॥ 
जिन छोर्गोकी न तो श्रीरामचरणो प्रीति दै ओर न जिनकी सममः ही अच्छी दै उन्दः सुननेपर यह 
कथा फीकी ख्गेगी । जिनकी विष्णु जर शिवके चरणोमि" भक्ति है जौर जिनकी बुद्धि तकं करनेवाटी नहीं दै 
उनके लिये श्रीरामकथा मीरी है । । 
राम - भगति भूषित जिध जानी ® सुनिहहि' सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होड नहि' नचनपरवीनू & सकल ॒ कला सब वि्ाहीन्‌ ॥ 


हदये इसे रामभक्तिणं सममकर सजन सुतनेगे ओर सुन्दर वाणीसे इसकी प्रशंसा करो । न तो मै कवि 
ह मोर न वोरनेमे' चतुर । गै सव कटाघों मौर सव रियाभोते हीन ह| 


प 
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भलर. अरथ अलति नाना 5 छंद भवन्ध अनेक विधाना ॥ 
भावभेद्‌  रसमेद अपारा € कवित ~ दोष - युन बिषिष प्रकारा ॥ 
- कथित विवेक एक नहि' सोरे ® सव्य कहड' किलि कागद कोर ॥ 
अक्ता, उनके भर्थ, विविध भलंकार, छन्द॒ ओर उनकी रचना अनेक प्रकारकी होती है ! मों ओर रसो 
मेदश पार नही दे भोर कवितताके गुर मौर दोरपोके भी अनेकं प्रकार दै । कविता क्ञान यु छ भी नहीं ह, 
यह पै कोरे कागजपर लिखकर सत्य ही कह रहा हूं । ` | 
दो०-भनिति मोरि सन युन-रहित & विश्वविदित युन एक । 
सो विचारि सुनिहरहि खुमति & जिन्हके बिमल धिवेक ॥१८॥ 
` भेरी स्वना समस्त रार्णोसे रोहित दै परन्तु उसका एक गुण स'सारमे' प्रकट है! उसीको विचार कर 
वे भचुप्य सुेगे जिनकी वुद्धि अच्छी दै मौर जिनका ज्ञान निर्म दे । | 
एहि महं रघुपति नाम उदारा & अति पावन पुरानक्तुति - साय ॥ 
मंगल - भवन - अरम॑गल्ल ~ हारी & उमासदहित जेहि जपत पुरारी ॥ . . 
इसमे" आीरामचष््रजीका उदार नाम द जो वेदो मौर पुराणोका अत्यन्त पवित्र सारः कल्याणोँका घर 
ओर अनिष्टो फो दूर करनेवाला दै, जिसे पार्नती सदित शंकर जपते है । 
भनिति विचित्र घु-कनि-कृत जोड & रामनाम शिघु सोहं न सोऊः॥ 
विधवदनी सव भांति सवारी ® सोह न बसन बिना षर नारी॥ 
ुकविकी अनोखी स्वना ह्ेनेषर भी रामनामके चिना शोभा नहीं पाती । चनद्रमाके समान सुन्दर यल- 
वाटी प्रेष्ठ खीका शगार सव प्रकार फिया जाय; परन्तु बह वर्क चिना अच्छी नहीं लगती । 
सव युन रहित इ-कवि-कृत बानी ® राम - नाम - जस - अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुध -ताही & मधुकर सरिस , संत शुनी ॥ 
दुरे फबिकी सव शुणो'े रदित सचना भी 6 कीर्तिंसे अंकित जानकर - परिजन मादर- 
ई ते दै । सनन भौँरेके समान गुणप्राही होते दै ! क व 
न रतत एकड नाहीं ® रामप्रताप, ५ एहि मष्टा ॥ 
सोह भरोस मोरे मन . आवा & केहि न खुंग॒-बड्प्यन “ पाता ॥ . 
, यथपि कविताका रख एक मी नकी दै तथापि रामचन्दरनीका प्रताप इमे प्रकट दै । उसका मरोखा से 
सप्ते मनमेः है ! सत्संगसे किसने चड्प्पन नहीं पाया दे | - 
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धृमड तजइ सहज करई ® अगरस्प्रसंग सुगंध वसा ॥ 
भिति भदेश वचस्तु भलि बरनी & रामकथा जग मंगलकरनी ॥ 
अगरी सतिसे सुगन्ित होकर धुं भी अपना स्वाभाविक कड्‌ वापन द्यो देता दै । मेरी सचना भदी' 
दैः परन्तु इसमे सं सारका मंगल कसनेवाली रामकथारूपी भली वस्तुका वरणेन क्रिया गया है । ` 
रंद-- मेगलकरमि कलिमलहरनि तु्तसी कथा रघुनाथ की। 
गति दूर कविता सरित की भ्यो सरिति पादन पाथ की॥ 
` प्रथु घुज्ञन-संगति भनिति भलि होहि सुजन-मन-भावनी । 
` भव्रंग भूति मकत्तान की सुभिरत सोहावनि पावनी ॥ 
तुरसीदासजी कहते है कि शरीरामचन्द्रजीकी कथा कस्याण करनेवाली मौर कियुगक्रे दो्षोको दूर करने- 
वारी है । कवितारूपी नदीकी गतति पित्र जख्बाली गंगा नदीके समान टेढ़ी दै । श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिके 
सुस'गसे सेरी रचना सली होकर सजनो के मतको अच्छी काने लगेगी, जैसे इ्मशानकी .भरम शिवजीके शरीरम 
अच्छी रगती ओर स्मरण करते दी पविच्र कर देती दै । ` ~ , ` क 
दो०--प्रिय ागिहि अति सवहि मम® भनिति राम - जक् - संग! 
दारु बिचार कि करइ कोड ® बंदिय - मल्ञय प्रसंग ॥१६॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीके'यशकरे साथ हनेसे मेरी रचना सभीको अत्यन्त प्यारी लगेगी । चन्दनके ख्थि क्या 
कोई .छकदीका विचार करता द ! मलयागिरिके संग होनेसे उसका आद्र किया जाता दे ! ` | 
, स्थामञुरमि पय विक्तद अतिष्ठ गुनद करहि सत्र पन। 
गिरायाम लिय - राम-जस ® गावहिं सुनहि -खुजान ॥२०॥ ` . 
` ~ कालो गायके अत्यन्त गुणकारी उत्तम दूधकरो. सव पीते हैँ । (उसी प्रकार मेरी ) ग॑बारू स्चनामें श्रीराम 
ओर .सीताका यश होनेके कारण चतुर मनुष्य उसे गवेगे ओौर सुनेगे । | 
मनि - मानिक - सुता - छबि जेसी % अद्ि-गिरि-गज-िर सोह न तैसी ॥ 
चपकिरीट तरुनीतलु पाई ® लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥. ` 
मणि, माणिक जोर मोतीको जेस छवि द वैसी सप, पवेत चर हाथीके मस्तकपर शोमा नहं पाती । 
पला स्कः जर शुबतीके शरीरको, पाकर इन सवकी शोमा अधिक हो जाती है । । 
त च बुध . कहीं & उपह अनत अनत छनि लहहीं ॥ 
भगत हेतु विषिभवन विहा & सुनिरत . सारद आवति पाई. 
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उती प्रश्ार पंडितजन करते हँ कि कवरकी कविता कीं उत्पन्न हीत ह नौर कीं शोभा पाती 8। 
कविकी सक्ति कारण सरस्ती स्मरण करते ही, ब्रह्मलोक छोडकर दौडी चरी आती है । 
राम - चरित - सर षिनु अन्हवाये ® सो खम जाह न कोटि उपाये। 
कबि कोनिद अल हृदय विचारी ® गावहिं हरिजस कल्लि.मल-हारी ॥ 
करोड़ उपाय करनेपर भी रामचरितके सरोवरमे स्नन कशये विना चह थकावट दूर नही होती । अपने 
हदयमे एसा बिचार करके दी कनि भौर पंडित कटुक दोषो को दूर कर देनेवाले मगवानके यशो गति है । 
कीन्ह प्राकृत - जन - युन - गाना ® सिर धुनि गिरा लागि परितानः ॥ 
हृदय पतिं सति सीपि समाना & स्वाती सारद कहहिं घुजान! ॥ 
जो षरखड बर वारि बिचार & होषि कवित सुतम सनि चारू ॥ 
साधारण मुध्योका गुणगान करनेते सरस्वती शिर धुनकर पछताने काती है । चतुर मयुष्य कवि 
हृदयो सुद्र बुद्धिकी सीपी मोर शारदाको स्वाति नशत्रके समान कहते हँ । यदं यहं उत्तम बिचारर्पी जली 
बृष्टि करे तो उसते कबितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होते है । 
दोऽ ज्॒गुति बेपि पुनि पोदिश्चहि & रामचरित धर ताग। 
- प्रहि सजन बिमल उर ® सोभा अति अनुराग ॥२१॥ 
युक्तिते वेधकर ओर फिर रामचरिते श्रेष्ठ धेने पिरोकर सजन उते अपने विदध हृदयमे प्रभते धरण 
करते है, जिलकी अयन्त शौभा होती दे । 
जे जनमे कलतिकाल ` कराल्ला & करतब वायस वेष मराला ॥ 
चलत ॒ कुपथ वबेदमग डंडे & कपट कलेवर कलिमल भाड़ ॥ 
थोर कलियुगे जिनने.जन्म छिया हैः जिनका करम कौप समान ओर मेष हंसे समान दै, जो वेद्‌- 
मातं छोडकर कुपार्गपर चलते है, भिना कपटमय शरीर कलिुगके दोषोका भांडार है! 
वंचक.भगत कहाङ् राम केक किंकरं कंचन कोह काम के॥ 
तिन मरह पथम रेख जग मोरी € धिष धरमध्वज धंधकधोरो ॥ 
जो महा छली है ओर रामके भक्त कहलाकर भी सुषर्णै, करोथ ओर कामदेवके सेवक वने इष है, नमे 
मेरी गिनती संसार पिरे ६। धर्मघ््ज बनकर पाखण्डके धंधेका बोम उठनेवालंको धिकार दै ! 
जौ. अपने अवयुन सव कहर ® बाह कथा पार नहिं लहऊ- ॥ 
ततिं मै अतिः अलप बलाने ® थोरे महं जानिहहिं संयाने॥ 
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यदि मे अपने सव चवगुरोको कहं तो कथा वहत बद्‌ जायगी भौर पारनं पगा] इपीख्यि मने 
वहुत कम दुगुणोको कहा है । चतुर मनुष्य थोड़से ही जान लगे 1 । 
समु धिबिध बिधि धिनती मोरी & कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 


ध) 


एतेह पर करिह जे संका & मोहि' ते धिक ते जड़ मतिरंका ॥ 
, मेरी अनेक प्रकारकी विनत्ीको सममः कोद कथा सुनकर अमे दोप न देगा । इतनेपर भी जो मवुष्य 
शङ्का करेगे वे युते भी मधिक मूख ओर बुद्धिहीन है । । 
कवि न होड नहिं चुर कावड & मति अनुरूप रामथुन गावड ॥ 
पहं रघुपतिके चरित अपारा ® कहं मति मोरि निरत संसाया ॥ 
कवि नहीं हूं मोर न चतुर दी कलाता हं । अपनी दुद्धिे अनुसार श्रीरामचन्द्रजीका रुण गाता हं । 
कंहां रामचन्द्रजीका अपार चरित ओर कहां संसारमें फंसी हई मेरी वुद्धि ! 
जेहि मारत गिरि मेर उड़ीं & कह तूल केहि लेखे माहीं ॥ ` 
समुभ्त अमित रामप्रञ्ुताहं ® करत कथा मन अति कदराई ॥ 
जिस बायुसे मेर पव्वैत उड्‌ जाता है, कदो, उपके सामने रुकी क्षया गिनती ह १ श्रीरामचन्द्रजीकी 
असीम प्रभुताको सममत ही मेरा मन कथा छिखते समय अयन्त संकोच करने लगता हं ! 
दो सारद सेष महेस भिधि ®आगंम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जाघु युन ® करहि निरंतर गान ॥२या. 
~ शेषनागः, शिव, ब्रह्म, शाख, वेद र पुराण निति नेतिः कहकर जिकषके गुर्णोको सदैव गाया 
करते ह । । 
सव॒ जानेतं प्रसुप्रञुता सोई ® तदपि कहे धिनु रहा न को॥ 
तहा वेद असर कारन राखा ® भजनप्रनाड भाति बह भावा॥ 
प्रकी प्रभुता वसी दै, यद सृव जानते दै; परन्तु कटनेसे कोई नदीं चूका 1 उस विषयमे वेदने यह्‌ मत 
स्थिर किया है जौर कदा दै कि भजनका प्रभाव अनेक प्रकारका दोता है । 


एकं अनीह अरूप अनामा & अज सचिदानंद परधामा ॥ 
व्यापक  बिरखस्प भगवाना & तेह धरि देह चरति कृत नाना ॥ 


ईै्वर एकं दे, बह कामनारदित दै, उसका कोई रूप ओौर नाम नदीं, वह अजन्मा, सदचिदानन्द्‌ ओर 
परमधाम दै सर्वत्र व्यापक ओौर्‌ विश्वरूप है, उसने शरीर धारण कर अनेक प्रकारको ठीलाए' की हे। 


अ 
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. सो. केवल भगतन्ह हित . लागी ® परमकृपाल्ल प्रनत अुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति दोह ® जेहि करना करि कीन्ह नको] 
वदं केव मर्तोके हौ छवि शरीर धारण करता है। वई वडा दया ओर सेवकोंपरः स्नेह करनेवाला 
दे । भक्तोपर उसको ममता ौर अत्यन्त छपा रहती दै । उसने दाकर कमी ऋध नहीं किया! ` , ~; 
गह. बहोर गरीब नेवाज्‌ ® सरल सवत साहिष रधराज॥ 
बुध बरनि हरिजिक्त अत्त जानी & करहि पुनीत सुफल निज बानी.॥ 
. श्रीरामचन्द्रजी भिगडीको बनानेवारे, गरीबनि्ाज, सरल, सवरल चौर सवके स्वामी है ~ यही जनिकृर 
पंडितजन भगवानकां य वर्णान करते ओर अपनी चाणीको सफल एवं पवि करते है । |  : 
तेहि बल्ल मे रधुपति-यन-गाथा & कहिहड नाइ रामपदं माथा.॥ 
पुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाह & तेहि मग चक्लत सुगम मोहिं भाई ॥ 
. उसी वले मैः श्रीरामचन्द्रजीके चरणेमिं मस्त नाक उने गुणोकौ कथा कहगा । युनिर्योने 
पहिले ही भगवानकी कीर्ति माया दै, उसी मार्गपर चरना युरते सुगम दै । 4 
दो०-अति अपारजे सरित बर्ज दवृप सेतु करहि. 
चह पिपीलिकड परम लघु & बिनु खम . पारहि जाहि॥२२॥ 
, , जिस प्रकार राजा छोग बहुत अधि नौड़ो सुन्दर नदिर्योकर पुल व॑धवा देते है जोर श्रम उठये बिना ही 
उसे धयेकर त्यन्त छोटो चीटियां भी पर चली जाती हे । 
एहि रकार अल मनि देखाई ® करिहंद रधुपतिकथा- . सोहा ॥ 
व्याप्त. आदि कविगत नाना ® जिन्ह सादर हरिपुजस धलाना ॥ 
इसी प्रकार मनमे बल धारणकर मै" मी श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर कथा ठि गा । भ्यास आदि जिन 
अनेक श्रेष्ठ कनिर्थोने आदसर्थक मगवानङा यश वर्णन किया दै-- 
चरन कमल बदउ तिन्ह करे ® पुरत्रहु सकल्ञ ` मनोरथं मेरे ॥ 
कृजिके कविन्ह करड परनामा ® जिन्ह . वर्ने रघुपति-युन-मामा॥ 
उने चरणकमल्की बन्दना क्ता हं । वे मेरे सब मनोरथ पूरे करे । कचिथुगे जिन केविरयोने 
भरीरमके रुणोंका वरन क्रिया दै, उन्दं मँ प्रणाम करता हु" 1 ` 
जे प्राङ्चत कवि परम सयाने ® भाषा _जिन्ह हरिरिति बलान ॥ 


भये जे. अहिं जे होडहदि" आगे ® भ्नवड़ सरह कपट सव त्थमे ॥ 


ती पीती 
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प्राक्त माषाके जो बड़ चतुर कवि है ओर जिन्होने भापामें मगवानका चरित्र वर्णन किया दै, रसे कवि 
जो हो चुके दै नि्यमान है जौर मषिष्यते होगे उन सवको छरु-कपट छोडकर गँ प्रणाम करता दु । 
हह प्रसन्न देह षरदानू ® साधुसमाज्ञ भनिति सनमान्‌ ॥ 
ज्ञो प्रव बध नहिं आदर्हींश्सो खम वादि वालकषि करही॥ 
प्रसन्न्‌ होकर भुमेः वरदान दो कि मेरी यह स्वना सजनेनमिं सम्मान पये । जिख भअरन्थका आदर पंडित 
नहीं करते उसका व्यथं श्रम बालक कवि ही उठते है । 
कीरति भनिति भूति भक्ति सोई ® सुर-सरि-सम सव कहं हित होई ॥ 
राम-सु-कीरति भविति भदेला ® असमंजस अत मोहिं अदे ॥ 
तुम्हरी कपा सुज्ञभ॒ सोउ मोरे ® सिश्चनि सोहावनि - टाट षपटोरे ॥ 
कीर्ति, कविता ओौर सम्पत्ति वही अच्छी होती दै जिसे ग॑गाजीके समान सवका हित द्योता दै । सुमे चिन्ता 
घोर असम यही दै कि श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिं सुन्दर है चौर मेरी कविता भदी दे । यह भी यमे तुम्हा 
छपासे ही सुखम दै । मेरी कवितार्मे यमकथा, टाटमे सुन्दर सिकाकष्की तरह प्रतीत होगी ¦ 
दो०- र्त कषित कीरति बिभल ® सोड आदरं जान । 


सहज बेर विसराह रिपु ® जो सुनि करहि बलान रशा 
विद्वान मलुष्य उसी सरर कविता ओर निर्मरु कीर्तिंका आदर करते दै जिसे सुनकर शत्रु भी खाभाविक 
वेरको भुखाकर प्रशंसा करने खाते है । 


सो न होड वितु बिमल मति ® मोहि' मतिबल्ल अतिथोरि ॥ 
करहु कृपा हरिजस कहड & पुनि पुनि करड निहोरि ॥२५॥ 


निम बुद्धि हृए बिना वैसी कविता नीं होती ओर सुमे वुद्धिका बर बहुत कप है! भँ ्रीरामचन्द्रजीका 
यश वणेन कर रहा हु । मपर छपा करो । बार वार विनती करता हं । 


कविकोविद रधुबरचरित & मानस - मंजु - मराल) 
बालबिनय खुनि सुरुचिलखिश मोपर होट हपाल ॥२६॥ 


श्रीरामचरितरूपी मानसरोवरकरे सुन्दर हंसरूपी कवि ओर पंडितजन वालकके समान भेरी विनती सुनकर 
ओर सुन्दर रुचि देखकर मपर दया करे । 


सो०-वंदड सुनि - पद - कंजु € रामायन जेहि निरमयेड । ` न 
= सखर सुकोमल मंजु & दोषरहित दूषन-सहित ॥२७ 
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म वाल्मीकि सुनिके चग्णफमरछोकी वन्दुना करा हू, नन्दो रमायगको बनाया, जो खेट सर दरम 
(राश ) सहित होनेपर मी अयन्त फोमल, सुन्दर ओर दोपहीन दै । 
वंदड चारिड वेदः & भव - वारिधि - बोहित सरिसं । ` 
जिन्हहि' न सपनेह खेद & वरनत रघुवर बिद जप्त ॥२९॥ 
सार-सयुद्रके लिथि नोकाके समान चारं वेदो मे बन्दना क्ता ह, जिन्हे श्रीरामच॑न्द्रनीको निप 
य॑ वणेन कसते हुए फमी स्वे भी खेद ( थक्रान ) नहीं होता । 
वंदड विधि - पद्‌ - रतु 8 भवसागर जेहि कीन्ह जह'। 
संत सुधा ससि धेनु % प्रगटे खलल बिष बारनी ॥२६॥ ` 
मौ उन त्रहमकि चरणोफी रजकी बन्दना करता ह निश्होने संसाररूपी सयुदरकी सि की दै, जिसे शृत, 
चन्द्रमा भौर कामपेनुकरे समान सजन ओर विप एवं मदिराके समान दु उत्पन्न हृद! ` 
दो० -विवुध-विभ्र- बुध-म्रह-चरन ® वंदि कहड' करजोरि। 
होड प्रपन्न पुरव्हु सकल & मंज मनोरथ मोरि॥६०॥ 
दैवता, व्राह्मण, पंडित ओर प्र--सच्रे चरणोकरौ चन्दना क मे ्ाथ जोड्करर कहता हं कि युमप॑र 
प्रसन्न होकर मेरे मनक्री सव्र शुभ अभिदापाए पूरी करो । 
पुनि वंदडं सारद सुरसरिता © जुगल पनीत मनोहर्चरिता ॥ 
मजन पनि पपि हर र्का & कहत नत एकहर अंबिषेका ॥ 
फिर सनं ख्स्वती मौर ग॑गाजीक्ी वन्दनां करता हं । दोहे सनोर चरित पवित्र हँ । एक स्वयं कहने 
ओर युननेते अक्ञान दर का देतो दै ओर दूस लान करने एवं जल पीनेसे पार्पको हरण कर लेती है। 
यु पितु माहव महेत भवानी ® प्रनवड दीनवंधु दिनदानी॥ | 
सेवक स्वामि सला सियपी कै & हित निरुपधि सबं विधि तुलसी के ॥ 
न महदिव दौर पा्वैतीकी बन्धुना कएता हू; जो शुर माता, पिता, दीनदयाल भौर सुदिन दिखानेषलि है । 
सीतापति आरामचन्द्रजके वे सेवर, स्पामी चौर मित्र है ओर वुलसीकासकरे सिप सव प्रकार दितकरी है । 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा ® सावर-मत्र-जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 


्ननमिल आखर अरथ न जापू € प्रगट भरभाड.. महेसप्रतापू ॥ 
जिन रिवपार्वतीने कटियुगको देखकर संसारके हिते धि, सवरम॑त्र-सपृदफो बनाया है| . उन मंत्रोकि 
अकषर वेमे है, उन्न न छ अर्थ है चौर न जप, पल्दुं शेके प्रतापे उनका प्रभाव सत्रपर प्रकट दै । 


श्य ® श्रीरामचरितमानसे & 
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-होड महे मोहिं पर अनुद्रूला € करहु कथा सुद-मंगल-मृला ५ 
सुमिरि पिबा सिव पाई पलाड ® बरनड रामचरित चितचाङः ॥ 
वही महादेव सुपर्‌ प्रपत्र हौ आर इस कथाको आनन्दुदायफ़न ओर मंगल्कारक वनविं । शिव ओर 
पार्वती दोरनौका स्मरण कर चौर प्रताद पाकर मे उतसादपूरे चित्ते राम-चरित बणैन करता ह 
अनिति मोरि सिक्या विभाती ® ससिपमाज मिलति मनहं घुराती ॥ ` 
ज्ञे एहि कथहिं सनेह॒ समेता ® फषिहहिं सुनिहदहिं समुरः सचेता ॥ 
होइहहिं राम - चरन - अनुरागी & कलि-मल्ञ-रहित सु-मंगल भागी ॥ 
चन्द्रमा ओर ताराओंसे मिरुक्रर कारी रती जैसी शोभा होती है वैसी दी शिवजीकी छपसे मेरी 
स्वेना शोभा पवेगी। जो इस कथाको प्रेमपूर्वक कदेगे, सुनेगे ओर मन लगाकर सममे, वे किुगके दोषो 
रहित होकर श्रीरामचरणोके भक्त हो जायंगे ओर कस्याणके भागी हेग । ध 
दो०--सपनेहूं साचदहुं मोहिपर ® जौ . हरगौरि _ पसाउ॥ 
तोर होउजो कड सव ® भाषा भनिति प्रभाउ ॥३९॥ 
भ सपनम मी सचमुच ही सुपर शिव चौर पावैतीकी छपा हो तो अपनी भाषाकी कविताका जो 
भसान्‌ मतसाया है अहसन्‌ सत्य होवे । 
वंदड ` -अवधपुरी अंति पावनि ® सरजृस्तरि कल्ि-कलुष-नसावनि ॥ 
शूनवड ` पुर - नर - नारि बोरी ® ममता जिन्ह पर प्रमुहि न थोरी ॥ 
`` ` श्त्यन्त पवित्र अयोध्यापुरी मौर कलुगके पारपाको नष्ट कर दैनेवाली सरजू नदीकी ओँ बन्दना करता 
हं । फिर मै ` अयोध्याके नर-नारियोको प्रणाम करता हूं, जिनपर श्रीरामचन्द्रजीकी कम ममता नहीं है ! 


सिथनिंदक अषञ्रोघ नस्ये ® लोक-बिसोक बनाई षत्ताये ॥ 
वदउं ` कल्या दिसि प्राची & कीरति.जापु सकल जग साची ॥ 


उन्दोनि सीताजीकी निन्दा करनेवाठे ( रजक ) को, पापसमूह्‌ नष्ट कर, शोकरहित करके वै$ुण्टलोकमे 
मलीमाति बसाया । पूत दिके समान कौशसयाकी मै बन्दना करता हूं जिसका यरा समस्त संसारं फटा 
इश्ादे। 


प्रगटेड जह रघुपति ससि चारू ® विखघुलद खल्ल - कमल तुसा ॥ 


दसरथराड सहित सव रानी ® सुत - सुभंगल मूरति मानी ॥ 
जिसमे सुन्दर चन््रमाके समान श्रीरामचन्द्रजी प्रकरे इए, ज समस्त संसारको सुख देमेवारे भौर 
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इटली कमलके टिपर पिके समान द । राजा देशरथकतदित सब रानिरयोको पुण्य भौर कल्याणक मूर्ति 
मानकर- 


करड' भ्रनाम करम मन वानी ® करट कृपा सुतसेवक जानी ॥ 
जिन्हहिं विरि बड भयउ अधाता & महिमा-अवधि रास-पितु-माता ॥ . 


मे मन, वाणी भौर कर्म॑से भणाम करता टं । अपने पुत्रका सेवक जानकर मुफपर छपा करो । जिनको 
रवर व्रह्माने वड्प्यन पाया चौर श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता होनेके कारण जो गौरवद़्ी सीमा हो गये 


सो०-चंदडं अवधभुषाल ® सत्य प्रेम जेहि रामपद्‌॥ 
शिद्ुरत दीनदयाल्न & प्रिय तसु तृन इव परिहरेड ॥३२॥ ` 


: भै घयोध्याकेःराजा दशरथकी बन्दना करता हू जिन्हे ओगम्के चरणोमे सा प्रेम दै भौर जिन्होने 
हीरनोपर दया करनेवाले श्रीरामक्रा वियोग होते ही प्यारा शरीर तिनकेकी भांति छोड दिया । 


परनवड परिजनसहित विदेह € जाहि रामपद गूहः सतह्‌ ॥ 
जोग भोग महँ राखेउ गोई&€राम विज्लोकत परगटेड  सो॥ 
स्ठुदम्ब गजा जनको प्रगाम करता हं, जिन्हे श्रीरामके चरणों प्रणाद प्रेम है जिसे उन्दने योग 
श्मौर भोगमें छिपाकर रखा था, परन्तु श्रीरामचन्द्र जीको देखते ही वह प्रकट हो गया । 
प्रनवड प्रथम. भरत कं चरनाश्जासु चेम जत जह्‌ नं बरना ॥ 
राम - चरन - पंकज मन जासू & लुघुष मधुप इव तजह न पा ॥ 
पिरे भरतके चर्णोको प्रगाम करता हं, जिनका जरत ओर निथम वर्णन नदीं किया जां संकंता । जिनका 
मन लभाये हए भोरेके समान श्रीरामके चरणषटपी कमलके पाससे दूर नहीं जाता। ` 
दरं . लदिमन-पद-जल-जाता ® सीतल - सुभग - भगेत-सुल-दाता ॥ 
रघपतिकीरति भिल्ल पताका & ठंड समान भषएड जप्त. जाका॥ 
शीतल, सुन्दर शौर भर्तोको सुख देनेवाले ठश््मणओीके चरणक्रमर्छोकी में बन्दना करता ह जिनका यश 
श्ीशमजीकी कीतिंकी उज्जजल पताकामें छामेवाली रकड़ीके समान हृश्रा है । | 
'सेष ` सहखसीसत  जगकारन ® ॐो अवतरेड भूमि-भय-टारन ॥ . 


सदा सो सानुद्ूल रह मोपर ® कृपा सोमित्नि. सुनकर ॥ 
जो संसारे कारण ओर हजार शिर रखनेवाले शेषनाग द भोर जिन्दनि पृथ्वीका भय दूर्‌ करनेके 
लिये अवतार छिया है, बे कृपासागर श्नौर गुणनिधान रष्षमणजी सुफपर सदेव प्रसन्न रहँ । 
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रिपु-षुदन-पद-कमरल नमामी कसूर सुसील भरतमलुगामी ॥ 
महाबीर भिनवर हनुमानासन जासु जतत आपु वष्राना 
वीर, शीरवान जोर भरते च्रनुयायी शत्र्करे चरणकमलको मे नमस्कार करत। हं । सदार हदुमानकी 
मे विनती करता हं जिनॐ़ यशक्तो श्रीरमचन्द्रजीने स्वयं वर्णन किया दे | 
सो«--प्रनवड पवनङ्कमार & खल्ल - बन - पावक ज्ञानघन। 


जासु हदयथ्चागार ® वस्तिं रम सर-चाप-धर ॥ ३३॥ 
मै परम ज्ञानी पथनपुत्र हनुमान प्रणाम करता ह, जो दुष्टोके बनको भस्म करने स्थि असनि समान 
हँ ओर जिनके हृदयरूपी घरमे श्रीरामचन्द्रजी धनुषव(णए लेकर वसते है । 


कपिपति रोद - निस्ाचर - राजा-& अंगदादि जे कीसलसम।जा॥ 
बंद सव के चरन सोहए ® अधमतसतसैर राम जिन्ह पए॥ 
कपिगज सुप्रीव, श्रच्छराज, जामवन्तः राक्ततराज बिभीषणः अंगद आदिं वानर-समू -सवकरे सुन्दर 
चरणोकी मे बल्दना करता ह, निन्होने मधम शरीर रहते हए भी श्रीरामको पा लिया 1 
रघुपति. - चरन - उपासक जेते € खग शुग सुर नर असुर समेते ॥ 
घंदड पदसरोज सव फेरेश्ञे षियु काम राम-के चेरे॥ 
पक्िर्यो, पश्र, देवतार्थं, मनुष्यो र राक्षसो सहित जितने श्रीरामचन्द्रजीके. चरणके उपासक. है, 
निष्काम भावसे सेवक है, उन सबके चरणश्मरछो छी मैं बन्द्न। करता हं । 
सुकसनक्ादि भगत सुनि नारद श्ञे सुनिवर बिम्यानबिस्तारद॥ 
ध्ननवड सबहिं धरनि धरि सीसा ® करट छृप। जन जानि सुनीस। ॥ 


श॒क-सनकादि भक्तं ओर नारदादि खनि तथा अन्य परम ज्ञानी सुनिशरे् उन सवो मै प्रथ्वीपर माथा 
टेककृर प्रणाम करता हं । द सुनीश्वरगणः अपना मक्त जानकर कृषा करो । 


जनकता जगजननि . जानकी ® अतिस्तय प्रिय करनानिधान की ॥ 
ताके जुग - पद - कमल मनावड ® जाघ्ु कृपा निरमलल मति पावर ॥ 


. राजा जनककी पुत्री श्रीजानकीजी संसारकी माता हैँ सोर दयानिधान श्रीरामचन्दरजीको अत्यंत प्रिय 
ह । उनके दोनों चरणकमलोको मेँ मनात ( प्रणाम करता ) हूं । उनकी कपास मै निर्म बुद्धि पाङंगा। 


पुनि मन बचन करम रघुनायक & चरन कमन्ञ बंदड' सव क्तायकं ॥ 
राज्िवनयन धरे . धनुसायक ® भगत-विपति-भंजन सुखदायक ॥ 
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फिर में सव प्रकार समर्थ, कमलनेत्र, धलुप्राणधारी, सुखदाता जर भक्ती विपति दूरं करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणफमसखें शौ मन, बाणी -जौर कर्मे वन्दना करता हूं । 
दो>--गिरा श्रश्थ जल बीचि सम 5 कियत भिन्न न भिन्न। 
घंदडः ` सीतारामपद ® जिन्हहिं परम प्रिय लिन्न ॥६५॥ ` ` 
भें श्रीराम शोर सीताके चरणो बन्दना करता ह, जिन्द दुःखी जन भत्य॑त प्रिय हैँ ओर जो शब्द ओर 
ध अर्थं तथा जर भौर उसी तरंगे समान यद्यपि अलग अला कद जते हँ तथापि अख नहीं ह, एक 
ही ६ै। । ४ 
घंदड रामनाम रघुबर कोहेतु कृसानु भानु दहिषकर.को॥:: 
बिधि - हरि - हर ~ मय बेदप्रान सो ® अगुन शनूपम रननिधान सो ॥ 
` भै श्रीरामचद्रजीके (समः नामकी बन्दना कत्ता ह; जो अभि, सूयं भौर चंद्रमास्न बीन दै; जो व्रह्मा 
निष्णु ओर शिवमय है; वेदो प्राण दहै; मौर जो निरु, उपमारदित भोर गुणनिधान दै]... ~ ------- ˆ ` 
महामंत्र जोड जपत महेसू ® कासी सुति हेतु उपदस्‌ ॥ 
महिमा . जाञ्चु जान गनराऊ® प्रथम ` पूजित नामप्रभाञ॥ 
यह एक महामंत्र है जिखका जप शिवजी किया करते ह, जिसका उपदेश ही काशी उक्ति ` होनेका 
कारण दै, जिसकी महिमा गणेशजी जानते दै, जो राम नामके प्रमावके फरस्वरूप दी पदिले पूजे जति है। 
जन आदिकवि - नाभप्रताप्रू ® भएड सुद्ध करि उलटा जापर ॥ 
सहस-नाम-सम सुनि सिववानी ® जपि. जह: पिय संग भवानी ॥ ` 
आदि कवि वारमीकिजी नामके प्रता को जानते हँ जो इते उलटा मरा जपकर ही पविव्र हो गये । 
शित्रजीषै युखसे विप्णुसहखनामके समान सुनकर पार्वतीजीने इसे हीं जपकर पिके साथ भोजन कर लिया । 
हरषे हेतु हेरि हर दही को किय भूषन तियभूषनती को॥ 
नामप्रभाड जान प्ति नीको ® कालकूट फल दीस्ह अमीको॥ 
शिवजी हृदयको यह भाव देखकर प्रसन्न हुए जौर पार्वतीजीको षठ सिप्रा भूषण बनाया । नापके 
प्रभावको शिवजी अच्छी तरह जानते है, जिनः विषने रत जैसा फर दिया । 
दो<--बरषा रितु रघुपतिभगत्ि ® तुलसी सलि सुदास ॥ 
रामनाम वर परनजग ® सावनं भदे मास ॥३५॥ 
र १ वर्प दै, व॒लसीदास घान ह ओर (यम नामके दोनों श्रेष्ठ ` अक्षर सावन घौर ` मदक 
गहोनेहै। `. ` | 3 
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मनोह दोऊ & वरन विल्लोचन जन जिय जोर ॥ 
सुरत पघ॒त्तभ्‌ सुरद सव काहू लोक-लाहू 
दार्न च्नर ष्फः र्‌ ध्व मधरण्लं मनोङ्रद। वे सत अनर 


र-लाक-निवाहू ॥ 
तथा गदयन्यद्रक नन द { स्मरण 
करनेमं वक्रा यम योर दण्द्रायी दइ ¡ नद इम नकम खम सोर परद्यकप [नवाह द्यत द] 
कुःइतं सुनत सुमिरत सुद्धि नीके & राम क्लष्ठन सम परिय वुकल्स्षी के ॥ 
चरनत वरन परीति विल्लगाती € 
रामन्धमक 


(कप < [५ 
ब्रह्य जत्र नलम सहज सघाता॥ 
; ये दरर्नौ अन्तग कट्ने-युनने यौर स्मर करनं वहन द्वी यच्छ 


८ द्रं चौर तुग्रसीदाखक्ने राम 
सौर टद्मणक्र दी समान स्वर द्रं { अलग अद वनेन छगनेे इन अन्र्मे़ी प्रीति विच्वत्री दैः परन्तु त्रम 
सौर दीव चमान ये स्वमावते दी साथ दधत टं) 

नर्‌ र{यनत चरन सन्त्य 
भगे चन्दुष्स 


जगपाक्नक विसेषि जनत्राता + 
कल करन विभूषन & जग-हित-हेतु विमल विधुः पूषन्‌ ॥ 
ग्र दाना सन्रर सतारका पाटच्वाल आर {विश्षच््् माशन = 

चंद्रमा जीर दुर्यं 


रनवाल न ओंर नागवक समान 
सस्र अददं! चे राकूख्पा छन्द च्रीक दान्‌ काचक छन्दरर्‌ धपय च्रौर संसारक कस्यागक्ते 


~ ~ -~ - "= -~ 


चि निमेट 
स्वादु तोप सम सुगति सुधाके & कमठ सेष सम धर वततुधा के॥ 


जन - मन - कंज - मंजु - मधुकर से ® जीह जत्नोसति हरि हलधर से ॥ 
चे मुनतिह्पी शरक स्वाद्‌ चौर संतोपकर खमान, परव्गीको घागण रनक दिये कच्छप योर्‌ -शेषनागकरे 
समान, भरे मनद्ी चु्द्र कमलके लिवे मेके समान जौर जीमन्पी यशोदाके.दि धीव चौर वल्यमके 
समान 


दो०--एक दत्र एक पुकृटसनि & सव्र वरननि पर जोड॥ 
वली रघुवरनाम के &वरन विराजत दोउ .॥३६॥ 

। तुच्चीदामनी के हँ छि च्व यश्वरोकि उर्‌ श्रगाननासक कना यशर एक छत्र (* ) यौग्‌ दृ्तग 
मुकेटमणि ( ˆ ) उनक्र रता दिक्लद्मया पड़ता द ! 

मुत सरिस नाप ऋ नामी 

नाम स्प दह 


श्राति परस्पर नञ्रु अनमामा॥ 
इ तडपावा = अकथ अनादि समसामाशषाधी 1 

नाम भोर नाभ्रनाज दाचा समसनम्‌ सुमान दं । दनव परस्वर्‌ न्याम योगं तवच समान प्रोत! 
आर त्प्‌ः च दन्य इ्वस्दरी मात्रा क्रतवः यक्यनीव जौर अनाटि >  जिन्दरं ज्ञानी द्री खममने हं | 


। 
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ष बड़ चोट ` कहत श्रपराध्र ® सुनि यन मेद सपुकिहहिं साध्‌ ॥ 
देछि्रहिं सूप नामञ्राधीना ® रूपग्यान नहिं नामनिहीना ॥ 
यह कहनेमें बड़ा दोष दै छि नाम भौर रूपमे कोन बड़ है ओौर कौन छोटा! सु छोग इने गुणेके 
भेको सुनकर सममः छ । वे देखे कति रूप नामके अधीन दै जओौर नामके निना रूपका ज्ञान नहीं होत! ! 
खूप विक्षि नाम चिनु जाने ® करतक्षगत न परहि पहिचाने॥ 
छमिरिय नामस्य वितु देखे ® आवत हृदय सनेह बिेखे॥ 
| हथेरीपर रखा हुमा रूप ( पदार्थं ) विशेष नाम जाने निना पदिचाना नहीं जा सक्ता ! रूप निना 
देखे हए मी नामके स्मरण करतेसे हृदये धिक स्नेह उत्पन्न होता दै । 
नाम - रूप - गति अकथ कहानी & समुभात सुखद न परति बलानी ॥ 
अगुन सथन बिष नाम सुक्ताली ® उभयप्रनोधक चतुर दुभाखो॥ 
नाम आओौर रूपकी गतिकी अकथनीय कथा सममनेमे सुखदायी दै, पर कही नहीं जा सशती । निगुणं 
ओर सरुंणके बीच नदिया सीं ओर दोर्नो टी वार्तोको सममानेवाडा चतुर दुभाषिया नाम ही है। 
, दो-राम -नाम - मनिन्दीप परुक्जीह  देहरीद्र । 
तुलसी भीतर ` बाहर ® जो चाहसि उ जि्रार ॥६७॥ 
। तुरुखीदासजी कते है किं यद्रि. मतर मौर बाहर दोनों ही स्थानम जला चाहते हो तो द्वारल्प 
मुखी देदरीरूगी जिहूवापर राभनामरूपी मणिका ( कमी न बुकनेशाल ) दीपक रलो । 
नाम ` जीह्‌. जपि जागहिं जोगी ® बिरति पिरंविप्रपेच- बिथोगी ॥ 
बह्मपुललहिं . अनुभप्रहिः अनूपा ® अकथ अनामय नामन खूपा॥ 


निहृबासे नामश्नो जपकृर ही योगी जन जग जाति दै जोर उन्हे ह्या प्रपेच अर्थात्‌ संसारसे उदासीनता 
चौर वैराग्य हो जाता है । वै उस ब्रहम अनुपम खुखशो अतुभव्र करने खाते हँ जो अकश्रनीय ओर मायारहित 
दै तथ। जिसकानतो नाम भौरन रूपदही। 


` जाना चहहिं ग्रुहगति जेडः & नाम जीह जपि जानहिं तेड ॥ 


साधक - नाम जपहिं लर लाए € शोहि तिद्ध अंनिमादिक.पाए॥ 


ईर मू पत्वक्तो जो जानना चाहते द वे मी जिहवासे नामको जपकरं हौ जानत दै । छो लगाकरं 
` नाम जपनेसे साधश़जन शअ्रणिभादि सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जते हँ । । 


जपहिं नाम - जन अरत. भारी ® भिऽहिं संकट होहि सुखारी ॥ 


रातभगत जग चारि पकार ® सङकृती चारिउ. अनघ उदारा ॥ 
1 
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अत्यंत दुःखी मनुष्य नामको जपते है, निखसे उनक्रे कठिन कष्ट मिट जाते हैँ गौरवे सीहो जात 
है 1 संसासे श्रीरामचंद्रनीके भक्त चार प्रकारफे होते दै । चारं ही पुण्यात्मा, पापदीन ओर उद्र है । 
, बहू चतुर कर नाम अधारा ७ ग्यानी प्रहि विसेषि पियारा॥ 


` चहुं ज्म चहं सुति नामप्रभाउ & कलि विसेषि तहिं रान उपाऊ॥ 

इन चास तरहक चतुर मक्तोके द्यि श्रीरामा नम॒ आधार है, परन्तु उनमें ज्ञानी मक्त दी प्रसुको 
धिकं प्यारा होवा ३ ! चारं युगो नौर चारो वेदोमिं नामको महिमा गायी गयी हैः विशेषकर कलियुगमें तो 
दसरा उपाय ही नहीं है । 


दो०- संकल - कामन! - हीन जे € राम - भगति- स्स - सीन 
नाम ॒सुपरेम - पियुष - हद & तिनह किए मन सीन ॥ २८ ॥ 
समस्त इच्छाओंसे रहित होकर जो राम-मत्तिकि रस्म म्र हँ उन्होने भी श्रीरामनामके सुन्द्र प्रेमरूषी 
अमृतके सरोवरे अपने मनको मखली बनाया दै! 
अगुन सगुन दुह वब्रह्मसरूपा ® अकथ अगाध अनादि अनूषा॥ ` 
मोरे मत बड नाम दुह ते ® किय जहिम निजथस निजवृते॥ 
ग्म चनौर सरण, ये ब्रह्मे दो स्वह्प दै । ये दोनों अकथनीय, अथाह, अनादि ओर अनुपम है! 
मेरे मवसे दोनोते ही नाम वड़ा है, जिसने उन दौर्नोको अपने बलसे वशीभूत कर रखा दे । 
प्रोह सुजन जनि जानि जन की & कड भरतीति प्रीति रुचि मन को ॥ ` 


एक दारुगत देखिय पदर ® पात्रकं सम जुग ब्रह्मवि ॥ 
दध ओर चतुर मनुष्य रोगके मनकी वात जानते ह ! मे अपने मनका! विश्वास, प्रीति ओर रुचि 


वत्तलोता हूं । निगुण ओर सगुण बह्मा विचार अभिक समान दै ! एक अश्रि तो उकड़ीके अन्द्र- दी व्याप्त 
रहती द ओर दूसरी बाहर दिखायी पडती है । 


उभय अगम जग सुगम. नाम त & कह्ड नम चड़ बहम राम ते॥ 
व्यापक एक बह्म अविनात्ती ® सत चेतन धन आर्नदरासी ॥ 
दोनों दी यपि अगम हैँ तथापि नामसे गम हो जति है । इसीण्यि मैने बह्म आर रामसे भी बडा 
उनके नामको नतराया दै । ब्रह्म एक है, वह व्यापकः, अविनाशी ओौर सचिदानंद इै। 
„ अत्त प्रु हृदय अदत्त अधिकारी & सकल्ल जीव जग दीन दुखा ॥ 
नामनिरूपन नामजतन ते & सोड प्रगटत जिमि सोल रतन तें ॥ 


‹ & बाठर्फाण्ड @ 
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एसे निर्विकार प्रक हदयमें रहते हए भी संसारके समस्त प्राणी दीन गौर दुःखी है। रत्से जिसे 
उसका मूल्य माम हो जाता द उसी प्रकार नामको जपनेसे रूप भी प्रकट हो जाव दे । 


दो --मिरथुन तें एहि भांति बड $ नामप्रभाद अपार ॥ 


कहड नाम बड़ राम तें & निज - बिचार - अनुत्तार ॥ ३६ ॥ ` 
इस प्रकार निगु णी अपेक्ता नामका प्रभाव नड़ा ओर अपार है, इसीत्िये मै सपने विचारफे अनुसार 
कहता हं कि रामसे भी वड़ा उनका नाम हे । 
, साम मगत-हित नतु धारी ® सहि संकट किथ सधु सुतारी ॥ 
नाप सप्रे जपत अनयासा & भगत होहि-सुद-मंगल-बासा॥ 
| भ्रीरामच॑द्रजीने भक्तोके कर्याण स्यि मवुष्यका शरीर धारण किया घमौर सकट ॒सहकर साधुओंको 
सुखी बनाया । ( किन्तु ) परेमसदहित नामको जपतेसे भक्तजन भनायास ही अनन्द ओर मंग घर हो जाते है । 
राम एकं ` तापसतिय तारी & नाम कोरि खल-कमति घुषारी॥ 


रिषि-हित राम सुकेवुता को ऽ सहित सेन-सुत कीन्ह बिघाकी ॥ 
श्रीरामने श्रषिकी खी एक महिल्याषटो तारा, परन्तु उनके नामने करोड दुषटोकी दुव द्धिको सुधार 
दिया । विश्वामित्र क्षिके षि श्रीरामने सेना चौर पुतं सहित सुकेतुशी कन्या ताड्काको सार डाला । परन्तु- 
सहित दोषनदुल  दास-दुरासता 5 दलईं नाम जिमि रवि नि नासा ॥ 
 भेजेड रपम अपु मवचापू.® भव - भय - भंजन नामप्रतापृू ॥ 
` ` जिस प्रकार सूं राधरिको नष्ट कर डालता दै उसी प्रकार श्रीरामा नाम दोषों ओर दुःखो सहित भक्तौकी 
दुराशाको नष कर उता दै! भ्रीरमचद्रनीने स्वथं शंशृरजी (भव ) का धतुष तोड। परन्तु उनके नामका 
परताप संघार ( भव ) फे भयको नष्ट कर देनेश्राखा हे । 
द॑ःडकवन प्रमुः कीन्ह ॒सोहावन ® जनमन अमित नाम किय पावन ॥ 
नित्षि-चर-निकर दले रघुनंदन ‰% नाम सकल कलि-कलुष-निकंदन 
| प्रयु श्रीरामच॑द्रीने दण्डक वनफो सुदावना बनाय, पस्तु उनके नामने असंख्य भक्तोके मनको पित्र कर 
दिया । श्ीरामने र्षसोकि समूहौको नष्ट किया जोर उनका नाम फदिघ्ुके समस्त पापको नट कर देनेवाला दै। 
दो०--सबरी गीध ससेवकनि ® सुगति दीन्हिः रघुनाथ ॥ 
नाम उधारे अमित खल्त & बेदबिदित  युनगाथ ॥४०॥ 
श्रीरामने शबरी, गीध जटायु (आदि) भल्तको युक्ति दी, परन्तु उनके नामने असंख्य इष्टका उद्धार 
कृर दिया । नामके गुणश्ी यह -कथा बेदमे लिखी इ है । , 
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राम . सकंठ बिभीषन्‌ दोऊ € राखे सरन जान सब कोञ॥ 
लास गरीव अनेक नेवाजे € लोक वेद बर विरद षिरजे॥ 
यह्‌ सव कोई जानते ह कि श्रीरामने सुगरीव ओौर बिभीषणः दोनको भपनी शरणमे रखा, परन्तु शरीरामके 
` नामने अनेक गशरीरबोको तार दिया, इसका श्रेष्ठ यश संसारे मौर वेदम विद्यमान है । 
रा भालु - कपि ~ कटक बटोरा ® सेतुहेतु खम. कीन्ह न थोरा॥ 
नाम लेत भवसि सुखाहीं & कट विचार सुजन समन माहीं ॥ 
 श्रीरामने रीछ मौर वंदरो शी सेना इकर की ओर पुलके लिये भी कम परिश्रम नहीं उठाया । परन्तु हे 
सल्नो ! मनसे बिचार करो किं उनका नाम इते ही संसाररूपी समुद्र सूख जाता दै । 
“गम स्छ्कुल रन रव्लु मारा & सीय सहित निजपर पयु घारा॥ 
राजा गम अवध रजधानी & गावत गुन सुर सुनि बरबानी 1: 
भ्रीरामने संमाममे परिवारसदित रावणको मारा श्मोर दे सीतासहित अपनी नगरी पारे । भीरामचदरजी 
राजा है ओर उनकी राजधानो अयोध्या है, जिसके गु्गोको देवता चौर ऋषि श्रेष्ठ वाणीसे गाया करते ह| 
` सेवक समिन नाम सप्रीती & विनु श्रम प्रवल मोहदल जीती ॥ ` 
फएिरत सनेहमगन सुख अपने & नामप्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 


क्तजन प्रेमसहित्त नामको स्मरण करते हैँ मौर मोदकी प्रवर सेनाको विना परिश्रम ही जीत कते है । 
वे अपने प्रेमके सुले मन्न हो डोला कसे है श्रौर नामकी मदिमाके कारण उन्हें खप्रे मी चिन्ता नदीं होती । 


दोह्य रमते ताम बहडकचर - दायक - वर - दानि॥ - 
रामचरित सतकोटि महं ® जिथ महेत जिय जानि ॥ ४१॥ 
न्रह्मरूप रामसे भी उनका नाम वड़ा ओर वदता - देवतार्धोशो भी वर देनेवाला ईै। महदिवने इसे 
हृदयमें देसा ही जानकर श्रीरामे सौ करोड चरितोमिसे म्रदण कर छिया दै । 
नपम-प्रसाद संसु अविनासी कसान अमंगल मंगलरासी ॥ 
सखुकसनकादि सिद्ध सुनि जोगी ® नामप्रलाद बह्म - सुख - भोगी ॥. 
नामके प्रसादे ही शिवजी अविनाशी हैँ ओर अमंगल भेष दोनेपर सी मंगलमय दै ! शु सनकादि 
सिद्धः सनि ओर योगी नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानंद भोगते है । 
नारद जनेड नामप्रतापू्‌ ® जगप्रिय हरि हरि-हर-प्रिय आपू ॥ 


नाम जपत घु कीन्ह ` लू & भगतसिरोभनि भे परदलाू ॥ 
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` , नारदृजीने नामकी मदहिमाको जान खगा दै भौर जो विष्णु भगवन संसारके प्यरिदै उन्है तथा 

शिबजीको भी वे प्रिय द । नामको जपते दी प्रमु प्रसन्न हृष, जिससे प्रणाद भक्त-शिरोमणि हो गये । 

शुष प्तगलानि जपेड हरिन।उ ® पाण्ड अचक्त अनूपमं ठा ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू ® अपने ब्त करि राले रामू॥ 


ग्लानि होनेपर भर वने भगवान विषणुके नामको जपा भौर ऽपमारहित अच स्थान पाथा । पवित्र नामका 
ही स्मरण कर पवन -ुत्र हनुभानने भरीरामफो अपने वशम कर रखा है । ड 


` अपत अजामिल्ञ भज गनिक्राङः& मये मुङृत हरिनाम प्रभास ॥ 


कंहड कहं लगि नाम्रा ® राम न सकहिं नामयुन गाई ॥ 


भजामि, गजेन्द्र भौर गणिका मी भगवानकरे नामको जपते ही उसके प्रभावसे य॒क्ति पा गये । नामक 
वड़ा कहांतक कहूं । स्वयं राम भी अपने नामके गुणोको गा नहीं सके । 


दो०- नाप रामको कलपतर & कलि कर्याननिवाष् ॥ 
 जोसुमिरत भयो भांग ते& तुक्ञसी ठुलसीदास ॥ ४२ ॥ 


कच्ियुणमे कट्थाणका घररूपी कल्पवृक्ष शरौरामका नाम ही दे, जिसे स्मस्ण कर तुलसीदासरूपी भोगका 
ष तुरुसीका इश्च हो गय । 


` चट जुग तीनि काल तिह लोका ® भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
मेद पुरान संत-मत षू ® सकल - सुत - फरल रामसनेहू ॥ 


चास युग, तीनों काल भौर तीनों लोकोमिं रामका स्मरण कर प्राणिर्योका शोकदूर दो गया है! वेद्‌, 
पुराण ओर साधु -सवका यहं मत हे फ समस्त पुण्योंका फल श्रीरामभक्ति है । 


` ध्या प्रथम जुग मलषिपि दूज द्वापर परितोषन प्रु पूजे॥ 
कलि केवल मल.मूल मीना ® पापपयोनिधि जनमन मीना ॥ 


नाम कामतरु कालं कराला ® सुमिरत समन सकल जगजाल्ला ॥ 


सतयुग ध्यानसे, तरेतामे यजञादिसे रौर द्वापर पूजा करसे भ्रु प्रसन्न होत दै, परन्तु कलियुण तो 
कैब मलक सू चौर मिन दै तथा सोगोे.मन पपरूपी सरक - मछ्डी बन हए है । इल कराड कमे 
शरीरामका नाम दी करप है, जिसका स्मरण करते दी संसारके समस्त दुःख नष्ट हो जतिदहै। . 


रामनाम कलि शअरभिमतदाता ® हित परलोक लोक पितुमाता॥ 
नहि कलि करम न भगति बिव ® राम-नाम अवलंबन एदं ॥ 
-कलनेमि. कलि ` कपटनिधान्‌ € नाम॒ सुमति समरथ हनुमानू ॥ 
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कलियुगमे श्ीरामका नाम सभी मनोकामनार्ओंको पूरा करनेवाला दै । बह इस रोके मातापिताके 
समान ओर परलोकमे भी हितकारी दे । करिदयुगमे न तो कमं दे ओरन मक्ति-ज्ञान, श्रीरामके नामका ही एक 
सहारा दे । कलयुगरूपी कपटी लान कारनेमिके लिये श्ीरामङा नाम श्रेष्ठ वुद्धिवाले सामर्यवान दनुमानके 
खमान ह । ` काः 
दोग-राम नाम नर केसरी & कनककसिपु ` कलिकालु ॥ ` 
जापक जन प्रहलाड जिमि ® पाललिंहि दक्ति सुराल ॥ ४३ ॥ 
हिरण्यकश्यपरूपी कल्िथुगके ल््थि श्रीरामकरा नाम शसिंहके समान है । उसे जपनेवारे भक्त प्रह्ाद्के 
समान दै, जिनकी रघा वह देवतांको दुःख देनेनारे ( हिरण्यकश्यप ) को मारकर किया करता दै । 
भाय कुमाय अनख आलू ® नाम जपत मंगज्ञ दसि दसहू ॥ 
` सुमिरि सों नम राम-युन-गाधा ® करडं नाह रघुनाथहि माथा ॥ 
प्रीति, वैर, ञ्ुफखादट भौर आलस्य - किसी प्रकारसे भी नाम जपनेसे दशां दिशाओंमं कल्याण होता 
दे । उसी नामका स्मरण कर शौर श्रीरामचन्द्र जीको मस्तक नवाकर श्रीरामके गुर्णोकी कथा छिखता हू । 
मोरि सुधारिहि सो सब भांतीशजासु पा नहिं कृपा अघाती॥ 


राम सुषवाभि इपेक्क मो सो & निज दिति देखि दयानिधि पोसो ॥ 
। मेरी इस कथाको सव प्रकार वही सुधार देंगे जिनष्ी छपा, छपा करनेमे कमी नदीं अघाती । राम जैसा 
सुन्दर सामी ओर युमा वरा सेव ! परन्तु दयानिधि, अपनी ओर देखकर सेरा पाटन करो । 
लोकं वेदः खुतसाहिवरीती ® विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब भम नर नागर ® पंडित मृ मलीन उजागर ॥- 


लोकं ओर वेदम अच्छे स्वामीकी यह रीति सिद्ध है कि निनती सनते दी प्रीततिको पहचान रेते ई। 
धनी, निन, नार, चतुर, परिडत, मूर्ख, मछिन, उञञ्वङ, 


सुकथि कुकवि निज-मति-अनुहारी ® चरपहि सराहत सव॒ नर नाप ॥ 


साधु. सखुनान सुलील वपल & हस अंस - भव परमक्टपाला ॥ 


सुकवि चर हक >€ खी-पुरप अपनी अपनी बुद्धके अलुसार राजाकी प्रशंसा किया करते दै । 
राजा साधु, चतुर सौर सुशीर, ईशवरका अंश ओर अयन्त दयावान होता है । 


सुनि सनमानदहिं सबहिं सुबानी ® भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 


यह प्रात महिपाल सुभाऊ ® जाति िरोमनि 
_ रीशत रमर 





~~~ 


ड कोसलराऊ ॥ 
सनेह _ निसोते & को जग मंद मलिनमति मो तें 
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| सुनकर सवके फथन; मन्त शर यतकन पदनानकर बह मीठी क मीम रोग -के॥ 

दै। साषारण रना्भोका यह्‌ स्वभाव द, जिसे सव राजामोके शिरोमणि नत . धरम - नेम फे ॥ ` 
शरीरामचंद्जी विदध मते प्रसन्न होते है । संतारे सुमे, -4विष्यत्‌ भ); नता क~ ५. 

दो -सठ सेवक प्रीतिं रुचि @ ` यमयते वतक “५ ऋ, ख" ५ 

उपल किये जलजान जेहि ध रू 1 

जिन्होंने पत्थो पानीप्र तिरा दिथां २" ध क ० ॥ . 
आीरामचनद्नी युमः इण्ट सेवको भीति भौर न $ तवं अति रहेड. अचेत ॥४६।॥ 

हों कहावत सब 0 भपने गुरसे सुना, परन्तु बालपनके कारण इते समम नदी, 


साहिब सी ५ 
मी त ह, सब फते वयाननिपि & कथां राम कः गरू ॥ 


काःतसीदासं जैसा सेवक दै। मे जीव जड़ ® कलति-मल-पलित विमूढ ॥५०॥ 
अति बड़ मोर द, उसके. लिये वक्ता मौर श्रोता, दोनो ही अत्यन्त ज्ञानी होने चादिये 
| समुमिः सह सोगिका मूर जोव मेँ उसे फते स मस्‌ सकता हू । 
तती हि, य6 बारहि' वारा ® समुभि परी कड मतिश्चतु्ारा ॥ 
अमे दोषकोस- करवि मे सोह ® मोरे मन भरवोध जेहि होई \, 
नहीं किया दै (जीने उसे वार'वार कदा मौर जैसी सममः थी उके मनुसार बह ङछ सममे भी हयी । 
सुनि कन गा, जिससे मेरे सनमे ज्ञानहों। . ` ` ` [र 
कहत ॒नसो-निवेक-बल मेरे & तस कदिहड हिय हरि के । 
नकर नव समोह श्रम-हरनी ® करडं कथा भव-सरिता - तरनी ॥ 


` बुद्धिको प्रशंसा की ., 4 त्न 
> होते है। "मे बुद्धि आर ज्ञाना बल है वैसा. मै हृदयम -ईरकी प्रेरणासे कहूगा। मे श्रयते 


रहति न- प दृरकर देनेवारी कथा इवा र, जो संसाररूपी नदीके षि नोकके खमन दे। 
जहि . = सकल - जन - स्जनि ® रामकथा कलि-कलुष-निभंजनि .॥ 
रामकथा . कलि - पन्नंग - भरनी ® पुनि विवेकपावकं कहं अरनी ॥ 
भ्रीरामचंद्रजीकी कथा. परिडतेंकों विभ्याम देनेवालो, समस्त मनुष्यों परस्न करनेवाली भोरे कलियुगके 
,परोको नष्ट कर देनेवारी दै ! यह राम-कथा फलियुगरूपी सर्पे .ध्थि वर्षाको सरणी नक्षत्र है, फिर यह 
ज्ञान रूपी अनि लिये लकड़ी. खमान.दे । । | नि 
प 


0रामचरितमानस % 
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~ क मर गह 9 सुजन - सजीवति - मूरि सोहा । 
समान जौर ममक सी दित्तकारी दै । „= उवातरंगिनि & भयभजमि श्रम-सेक-सुश्च मिनि ॥ 


6 सिम = कापधेनु हे, सज्ननोको यह सुन्दर संजीवनी मूरि ह । प्रथिवी-तलपर यही अपू 
सहारा दै । किर ˆ "~< कुपटक्ी खान ~ ‡ ॥ 

य ।  ,ौ; मय नष्टे, "वाटी अर भ्रमरूपो मेढृकके लिय नागिन जेसी है । 
ख 


दो० शुर सेन - सम नरकनिकंदिनि € साधु-बिदुध-कुल-हित.गिरिनंदिनि ॥ 
, संत-समाज-पयोधि-रमा सी ® विष्व-भार-भर अचल छमा -सी॥ 
ैत्योकी सेनाके समान नरकका नाश कर देनेवाली है, साधु ओर परिडतजनेके कल्याणके रिः 


समाः प्वेतीके समान दै, सजनोके समुपायलूपौ समुदरकी यह रक्मी दै ओर संसारके मार्को धारण करनेवार्ट 
प्रथिवीफै संमान यहं अच है । 


जम-गन-मु ह-मघि जग जमुना सी & जीषन-पुुति हेतु जनु कसी ॥ 
रामहि' प्रिय पावनि तुलसी सी ® तुलसि-दास-हित हिय हुलसी सी ॥ 
यमदूत मुहर स्याही छणनेके षयि यह्‌ संसारम यजुनाके समान दै, जीवनमुक्त्कि षयि मानों य 


काशी हे! यह पवित्र कथा श्रीरामचंद्रजीको तुरुकतीफे समान प्यारी हे ओर तुलसीद्‌।सके छ्य इका हद 
माता हृरुसीके समान हे । 


सिदप्रिय मेकल सेल-सुता सी ® सफल-सिद्धि-सुख-संपति - रासी ॥ 
सद-युन-सुर-गन अ ब॒ अदितिसी ® रघुबर-भगति-प्रेम - परमिति सौ ॥ 
समस्त सिद्धि, सुख ओर सस्पत्तिकी खान यह रामकथा शिवजीको मेकल पर्ैतकी कन्या नम्फंदा नीके 


समान प्यारी है । सन्दर गुणव देवताश ल्यि य उनी माता अदितिके समान है भौर श्रीरामचन्द्रजीः 
की भक्ति भोर प्रमकी सीमा जैसी हे । । 


दो०-रानकथा मंदाकिनी ® चिश्रङट चित चारु॥ 


तलसी सुभगसनेह वन ॐ तिय - रघुवीर - बिह।₹ ॥ ५१ ॥ 


 _ तुख्सीदासजी कहते दँ कि रामकथा मेदाकिनी, निभेल चित्त चित्रकूट प॑त भौर सुन्दर स्नेह वन दै, 
जिसमे सीता-सदित श्रीरामचन्द्रजी विहार करते है । 


रात-चरित-चितामनि चारू & संत-सुभति-तिथ सुभग सिंगार ॥ 
जगसंगल युनयाम रास के € दानि सुति घत धरम धाम ङे॥ 


ध आओरमका चरित्र सन्दर चिन्तोमणि द, सल्ननोकी सुवद्धरूपी सुन्दर सखीका यह शगार दै! श्रीरामे 
~ शणाक समूह्‌ संसारक मंगल करनेवाले ओर मोक्ष, धन, धर्म चौर परमधामको देनव दै । ` 
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सदगुरु ` भयान विराग जोग के ® चिबुधबेद भत्र भीम सेग के॥ 
जननिजनक सिय - राम - प्रम के ® वीज सकल बरत - घरम - नेम कै॥ ` 
्ञान-षैराग्य शोर योगक लिये सदृगुर, संसाररूपी भयंकर रोगके खि देवतार्थे वैथ अरविमीमार, 
0तारामके व्रेमको.उत्पन्न कलनेवाले माता-पिता भौर समस ब्र, धर्मं शौर नियमके बीज है । 
समन पाप - संताप - सोक कै ® प्रिथ पालक पर-ज्लोक - ल्लोक कै॥ 
सचिव सुभट भूपतिबिचार के ® कु भज - लोभ - उदधिश्चपार कै॥ ` 
पाप, ' संताप र शोकको नष्ट कर देनेवाले ज्ौर इदलोक ओौर परलोक, दोनों क। प्यारसे पाटन 
ग हैः । विचाररूपी वीर राजक मंत्री, लोभरूपी अपार सयुद्रके सि कम्म श्रपि है । 
म-कोह-कक्ि-मलं - करि-गन ` के ® केहरि सावक जन -मन-बन के ॥ 
तिथिप्ूञ्य प्रियतम पुरारिके € कामद घन दारिद दवारि के॥ 
भरक्तोके मनरूपी चनके काम क्रोध आदि फलियुगके दोपरूपी दाथियोके समूहुके स्यि सिंहके 
समान, शिवजीके अत्यन्त प्यारे पूजनीय अतिथिके समान ओर ददि्रितारूपी दबानलके किये कामनापूं 
वलि मेघके समान दहे । 
मं्र-मह्ा - मनि बिषयन्याल् के & मेटत कठिन कुक भल के॥ 
हरन मोहतम दिनकरफर से  सेवक-तालि - पाल जलधर से॥ 

: श्रीरामचन्द्रजीके गुण विपयरूपी सर्पके लिये मंत्र ओर महामणिके समान हैँ ओरवे ललाटके बुरे 
कर्मके कठोर फलको मेर देते है। मोदरूणी अन्धकारो दूर करनेके लिये सूर्यकी किरणेकि' समान मोर 
पने सेवकोके समृहुरूपी धानको पाठनेके छिये मेषफे समान द । 

अभिमतदानि देव - तर - घर से & सेवत सुलभ सुखद हरिर से ॥ 

सुवि - सरद - नभ मन उडगन से ® राम - भगत - जन जीवनधन से ॥ 


सव इच्छाओोंको पूरा करनेके व्यि श्छ कर्के खमान हैँ रौर सेरा करते ही भगवान विष्णु जोर 
शिवकी भाति सुखम भौर सुखदायी द । श्रीरामचन्द्रजीके ये णण युकनिरूपी शरद रुके मनरूपी ्राकाशके 


तारागणेके समानः अर श्रीरामे भक्तजनोके जीवनके धन हैँ | 
संकल - सुकृतफल `मूरि भोग से ® जगित निरुपधि साधुक्लोश से । 
सेवक - मन ~ मानस ~ मराज्ञ से & पावन गंग - तरंग - माल से ॥ 
वे समक्त पुण्योके फलरूपी अनेक प्रकारके भोगो तथा संसारके कद्याणके लिये रपाधिरदित्‌ साधु- 
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जनोके. समान दै । सेवकोके मनरूपी मानसरोवरके ल्ि दंस शरोर पवित्र गगाकी त्रंगोकी मालक 
समान है । 
दो०- द्पथ कुतरक दुचाहि कलि € कपट दंभ पाखंड । 
दहन राम-युन-माम जिमि € ईधन अनल प्रचंड ॥ ५२॥ 
, श्रीरामचन्द्रजीके गुणोकरे समूहं पथ, तकं, चालः कलि, कपट; दम्भ नौर पाखण्ड-सवको मस्म 
करनेके यि वैसे दी है जसे प्रचण्ड असि ई'धनके स्थि । | 
रामचरित केस - कर & सरिस ` सुखद सव काहू ॥ € 
सजन-ढुसुद-चकोर ˆ चित € हितं विसेषि वड. लाह ॥५३॥ 
आओीरामक्ा चरति च॑द्रमाकी क्रिरणोके समान सव किंसीको सुख देनेवाला दै, परन्तु कुयुद आर चको 
सल्ननोके चित्तके खयि वह विष सुखदायी जर अधिक लामकारौ है । ॥] 
कीन्ह प्रस्न जेहि भांति भवानी & जेहि विधि संकर कह्‌। बसानी ई य 
सो सब हेतु कव मे गोह & कथा - प्रवन्ध विचित्र अना {छ 
जिस प्रकार पार्वेतीने मरन किया ओौरं जिस प्रकार शिवजीने उसे विस्तारपूर्वक कंदा- बह सव कार 
मे" विचित्र रीतिसे कथाको प्रवंध रूपमे बनाकर गार कहूंगा । 


जेहि यह कथा सुनी नहिं होई & जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी & नहि अचरज करि अस जानी ॥ 
जिसने यद्‌ कथा न सुनी हो बह इसे सुनकर आश्चयं न करे। जो ज्ञानी पुरुष इसे सुनेगे, बे यह जान- 
क्र कि कथा अरौकिक दै, ्ारचयं नहीं करे गे । 
रामकथा के मिति जग नाहीं & असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं। 
नाना भति रामश्चवतारा ® रामायन सतकोटि अपारा 
उनके मनमे रेस विश्वास दै कि संसारे श्रीरामकथाकी सीमा नहं है । श्रीरामचन्द्रजीके अवतार 
अनेक प्रकारके हुए दै मोर उनका चरित सखो करोड्‌--अपार है । 
कलपमेद हरिचरित सोहाए ® भाति अनेक सुनीसन्ह गाद्‌ ॥ 
करिय न ससय अस उर आनी ® सुनिय कथा सादर रति मानीः। 


स॒नीश्रोने श्ीरामचनदरके सुन्दर चरित कल्पमेदके अनुसार अनेक प्रकारे गाये है। यही हृदये 
`-निचारकर सदेह नीं करना चादिये ओर परमे आदरपूर्वकं कथा सुननी चाहिये । 
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रो०- राम अनंत अनंत युन ® अनित. - -कथाचिस्तार। 
सुनि आचरज्ु न मानिहहिं & जिनके बिमल विचार ॥५९॥ 
श्रीरामजो श्ननन्त द, उनके गुण अनन्त है मौर उनकी कथाके विस्तारकी सीमा नहीं है 1: निनके 
विचार निर्मल है वे सुनकर भाश्चयं न करगे | 
एहि दिधि सव संस्थ . करि दूरी & तिर धरि रुर - पद्‌ - ५कज-धरी ॥ 


५ सबही बिनवड कर जोरी & करत कथा जेहि लागन खोरी ॥ 
एस प्रकार सव सन्देह दूर कर ओर गुरुके चरणकमर्खोकी रजको शिरपर रखकर फिर सभीकी विनती 

थ जोड़कर करता हं, जिससे कथा छिखनेमे को दोष न खो । 

दिर -सिवहि नाइ अव माथा & बरनड बिक्षद्‌ राम - यन-गाधा ॥ 

अत सोरह से इकतीसा & करर कथा हरिपद धरि सीप्ना॥ 
आद्रपूर्वक शिवजीको सस्त नवाकर अव श्रीरामचन्द्रनी$े राणोकी उञ्खल कथाका मैः वर्णन करता 

क मगनानके चरणो पर शिर रखकर मै यह्‌ कथा सम्वत्‌ १६३१ में लिखता हू । 

नोमी ` भोपवार सधुमासा & अवधपुरी यह चरित प्रकाक्ता॥ 

..“ जेहि दिन राजनम्‌ ख्‌ ति गावहिं ® तीरथ सकल तहां चज्ति आवहि ॥ 
चैर मासी नवमी तिथि मङ्गलवारको यह चरित अयोध्यामें प्रकाशित हभ--छिखिना आरम्भ किया । 

वेद्‌ कहते हँ कि जिस दिन रामजन्म होता दै, उस दिन वहां सारे तीथं चलकर अते है ! 

अलुर नाग खम नर सुनि देवा ® आह करहि रघुनायक सेवाः 
जनम-महोत्सछव ` रचि सुजाना ® करहि' राम कलल कीरति गना ॥ 
,. राक्षस, नाग, पक्तीः मदुष्यः ` सुनि ओर देवता-- सन आकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते ह । चतुर 

लोग जन्मोत्धव करते है मौर श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्द्र कीतिंको गाते है । 9, 
दो०--मनिः सञ्जनव्रद बहु ® पावन क्षरज्‌ नीरः। , 

जपहि' राम धरि ध्यान उर ® सु'दर स्याः सरीर ॥५५॥ - 

" बरहुतसे सजञनदन्ड पवित्र सरयूके.जलमे स्नान करते दै. आर हृदये सुन्दर' इयाम ' शरीर ` रामका, ध्यान 

करके लप कमते है । | 

दरस ` परस. भञ्जन अरु पाना दहर पाप कह वेद पुराना॥ 


नदी पुनीत अमित. महिमा .अति-@ कदि न सक सारदा विमलमति ॥ 
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वेद ओर पुराण कहते है क्रि दर्शन, स्पर्शं ओर स्नान करना तथा जल पीना-पाप दृरकर देता 
दे! यह नदो अत्यन्त पित्र है ओर इसकी सीमा-रहित सहिमाको शारदाङो निर्मल वुद्धिभी नदीं 
कह सकती। | 
राम -घाम-दा पुरी सुहावनि & लोक समस्त विदित जगपावनि ॥ 


चारि ` खानि जग जीष श्रपारा & अवध तजे तन नहिं संसारा 
.आओरामचन्द्रजीके धाम वे्ुण्ठको देनेबाली सुन्दर अयोध्यापुरी, समस्त लोकमें प्रसिद्ध है कि स सारको 
पवित्र कर देनेवाली दै । संसारम चार प्रकारके अनन्त जीव द, उनमेसे जो अयोध्यामे शरीर छोडते है वे इस , 
स'सारमे फिर जन्म नदीं लेते । 
सव . विधि पुरी. मनोहर जानी & सकल सिद्धिप्रद मंगलखानो ं ॥ 
विमल कथा कर कीन्ह अरमा & सुनत नसराहिं काम मद दमा। ॥ 
अयोध्यापुरीकन घ्र प्रकारे. मनोहरः समस्त सिद्धिवों को देनेबाली ओर मङ्गख्की खान ज 
वहं इस उञ्ज्वल कथाको आरम्भ किया, लिसे सुनते ही काम, मद्‌ ओर दंभ सव नष्ट हो जाते है । 
राम ~ चरित - मानस एहि नामा & सुनत खन पाह्य विस्‌ामा.॥ ॥ 
मन-करि विषय-अनल्ल - घन जरई & होइ सुखी जौ एहि सर पण्ड ॥ ` 
इसका नाम रामचरितमानस है! इते सुनते ही कानोंको विश्राम मिलता दै! मनरूपी हाथी 
विषयरूपी अभ्निके वनम जज्नता दै, वह यदि इतत सरोषरमे भा पड़ तो सुखी हो जप्ता है । 
म - चरित - मानस समुनिभावन ® विर्चेड संसु सुहावन पवन ॥ 
त्रिविध दोष इखदारिद दावन 5 कलिङ्कुचाल्ि इति-कलुष-नक्तावन ॥ 
सनिरयोके प्यारे, पवित्र ओर सुन्दर इस रामचरिततमानसक्तो शिवजीने -बनाया द । यहं तीनें भ्रकारके 


पापौ, दुःखों चौर दद्दरिताको नष्ट कर देनेवाला ओर कलियुगकी बुराद्यो जौर समस्त पापोंको दूर कर देने 
बाङादे। 


रचि महस निज मानस राला & पाइ सुप्तमडउ सिवा सन भावा॥ 
ताते रास-चरित - मानस बर & धरेड नाम ॒हियदैरि हरषि हर ॥ 
कहड _ कथा सोइ सुखद सुहाई & सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 

शिबजीने. बनाकर इसे जपने हृदयम रखा धा, उत्तम समय पाकर उन्दोने उसे पांवतीकी सुनाया । 


".इसीष्यि हदयमे विचार्कर ओर प्रकन्त होकर शिवजीने उसका श्रेष्ठ नाम रामचरितमानस र्ला। वही 
"^ सुल दना कथा कहता हूं । ह सज्नजन } आदुरपर्वक मन गाढर उसे सनो 
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. (सर-सरि-रूपक) | 
दो°-जस मान जेहि विधि भयड ® जग॒ प्रचार जेहि -हेतः। 
अव सो कह प्रसंग सव ® सुमिरि उमावृषकेतु ॥५६॥ 


जिस प्रकार रामचरितमानसका यश हमा ओर जिस कारण संसारे इसका प्रचार हुभा- वह्‌ सब 
कथा अव में शिव घोर पावंतीका स्मरण कर कहता हं । । 


समुप्रसाद सुमति हिय हुलसी & राभ-वरित-मानस कति तुली.॥ 
करइ मनोहर मति अनुकारी ९ सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी ॥ 
शिबजोकी छृपासे हदथमें सुन्दर बुद्धिका प्रकाश इभा, जिससे इस रामचरितमानसका कवि ( मैः ) 
वुरक्षीदरस मपनी मतिके अनुसार उते मनोहर बनाता है ।  सल्ञनजन उसे जीते सुनकर स॒धार छ ! 
सुमति भूमि ज्ञ हृदय अगाधू & षेद पुरान `उदयधि घन साधू ॥ 
 बरषरहिं राम सुज वर बारी € मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
त सुन्दर बुद्धि एथिवीतल दै, हदय गहराई दै, वेद नौर पुराण समुद्र है, सु बादल हैँ जो मीढ, 
कल्याणकारी मौर सुन्दर रामयशका उत्तम पानी बरसाते है । । 
लीला सथुम जो कहहिं बखानी ® सो स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
प्रेम भगति जो वरनि न जाई $ सोह मधुरता सुसीतलताहै ॥ 
सगुण रीलाक्रा ज वणेन किया जाता है वही मलको नष्ट कर देनेबा्टी जलकी स्वच्छता है । मेम 
र भक्ति ही, जिसका वर्णन नहीं फिया जा सकता, मधुरता ओर सुन्दर शीतलता है । 
सो जल सुकृत साल्ल हित होई ® रामभगत जन जीवन. सोई ॥ 
मेधा महिगत सो जल पावन ९ सकिलि सूवनमग चलेड सुहावन ॥ 
चि चारं चरिराना॥ 
भरेड सुमानस सथल यिराना & सुखद ` सीत सुचि चारु चि 
` यही पुयरूपी धानफे ल्यि दितकर होता है ओर यही रामभक्तं जर्नोका जीवन है । ` यद पवित्र 
जल वुद्धरूपी प्रथ्वीपर इका होकर सुन्दर कानोकि मांसे भीतर चछा जाता है। यह जक सुन्दर , मनरूपी 
रोचसे भरकर खच्छ ओर पुरानी दोकर सुन्दर रचिरूपी शरददारमे सुखदायक हो शया। , = ~. 
दी०- सुटि सु'दर संवाद बर विश्वे बुद्धि चारि। 
` तेड एहि पावन सुभग सर ® घाट _ मनोहर. चारि ॥ ५७॥ 
घद्धिसे 1 ४ भरद्वाज तथा शिव शौर पावेीके जिन सत्यन्तं सुन्दर सम्बादोकी 
रेट स्वना की गयी द बही'हस पिव सुन्दर सरोवरे चार मनोहर घाट ह । 
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सप्त प्रवध सुभग सोपाना 8 ग्याननयने निरत मन माना॥ 
रघुपतिमहिमा अगुन अवाधा & बरव सोह वर वारिं अगाधा ॥ 
, रचने सात काण्ड ही सुन्दर सात सीदि हे जिन्दं ज्ञन-नेत्रोसि देखते दी चित्त ध्रघन्न ही जाता 

हे! श्रीगमचन्द्रजीे गुण अौर वाधारदित महिमाको दी इस सोवरके श्रेष्ठ जल्की गहराई कहू गा । 

रामसय जस सिल सुधास्म & उपमा चीचि विलास मनोरम. 

पुर्डनि सवन चार चौपाई € जुय॒ति संज्ञ मनि सीप सुहाई ॥ 

ˆ श्रीयम ओर सीताक्ा यश ही अमृत जप्ता जख दे, जिसमे उपमाः मनको लभातेवाली तर्का विलस 
ह । खुन्दर चौपाद्यां सधन कमर-वेलि द श्नौर सुन्दर य॒क्तिय उञ्ञ्यल मोतिर्याकी सीपी है ! 

छंड सोरा सुन्दर दोहा € सोइ बहूरंग कमलङ्कुल . सोहा ॥ 

अरथ अनूप सुभाव सुभातसता& सो पराम मकरंद सुबाप्ता॥ 


छद, सोरठा ओर दोहा ही अनेक रङ्खके कमर-सपूह शोभित हँ! अनुपम अर्थ, उत्तम भां ओर 
सुन्दर भापा ही इस कमङ-समूहुका पराग, मकरन्दं ओर सुगंध है ! 


-सुकृत-पु ज म॑जुल्ञ अलिमाल्ला € ग्यान विराग विचार मराज्ञा ॥ 
धुनि अवरेव कवित शुन जाती & सीन मनोहर ते वहु भती ॥ 
` पुण्य-समूह सुन्दर मोरे भुण्ड है; ज्ञान, वैराग्य ओर विचार इख है! इसमे ध्वनि, वक्रोक्ति भादि 

जो कवितक्रे युण ओर भेद हे वही अनेके प्रकारकी सुन्दर. मछक्तिचां दै । 
रथ धरम कामादिक चारी & कहव ग्यान धिग्यानं निचारी॥ 
नव स्स जप तप जोग पिरगाकश्ते सव जलचर चारु तडागा॥ 


अर्ध, धरम, कामः मोक्च-ये चारो चोर ज्ञानः विज्ञान, विचार, नरस, जप, तप, योग चनौर वैराग्य--इन 
सवको इस्‌ सुन्दर सरोवरके जख्चर जीवे कहू गा । 


सुती सघ नाम युन गानाकते विचित्र जल-विहग समाना॥ 
संत सभा चहु दिसि अवराई & सद्धा रितु वसंत सम गाई ॥ 


ुण्वात्मा ओर साधुजनेकि नामों भौर गुणोकः जो यान दै वही विचि जलपक्षियोके समान ३ । 


सरनोकी समा चारे दिशामि लगे इए आमोकी पङ्क है! श्रद्वाको वसन्त श्तुके समान चतथा 
गया है, 
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-भगंति निरूपन विविध विधाना ७ छमा दथा दुम लता विताना॥ ` 
सप्र जम नियम एल फल ज्ञाना & हरिपद स्स बर वेद ब्रखानां॥ ` 


अररड कथा अनेक प्रत्तगा ® तेह सुक पिक बहु बरन विहगा ॥ 

, उनिकं प्रकारसे भक्तिका निरूपण, शमा ओर दया-ये ब्ध ओर रतावितान है ! शम, यम ओर नियमं 
छनकै पूल तथा ज्ञान फल हे, भगवानके चरणोका प्रेम ही उत्तम रख दै-यदी वेदे मी कडा गया ईै। जो. 
न्यान्य कथाए' मौर अनेक प्रसङ्ग दँ वही तोता गौर छोय आदिं अनेक ङ्गक पक्षी दै । न 

द्यो०--पुलक वाटिका बाग बन छसु सुबिहग विहाह। 
माली सुमन सनेह जल & सीचतत ॒ लोचन चाह ॥५८॥ 
कथासे जो रोमांच होता ह बह वाटिका, चाग आओौर वन दै सुख सुन्दर पर्चो प्न बिहार द, सुन्दर मन ` 

माली है जो सुन्दर नेसे, प्रेमजल्वे, सींचता दै । 

जे गावहिं यहं चरित संभारे& तेद्‌ एहि ताल चतुर रखवारे 

सदा सुनहि सादर सर नारी & तेह सुर बर मानसं अधिकारी 

: ` जो इस चरितिको संमाखकर गति द बही इस सरोचरफे चतुर रक्षक दै ¦ जो स्त पुरुप इसे आद्पूर्वै सदा 
सुनते दँ बही इस मानसरोषरफे पात उत्तम देवता ह । ॥ 

अत्ति खल्ल जे विषं बक फागा ® एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 

सवश भेक त्वार समाना & इदयं न भिषय कथा र्त नाना] 
जो-अत्य॑त विषयी चीर इष्ट है बे वग्ले जर कोए हैँ! ये अभागे इस -सरोनरके पास नही-जते । 
धोर्षो, मेढको भौर सिवारफे समान इसमे अनेक रसोकी विपय-कथा नहीं हे । 

तेहि कारन -आवत हिय हारे कामी काक बलाक बिचारे॥ 

ञ्मावत पहि सर अति कठिना € रामक््पा वितु आङ न जाई ॥ 

इसी कारण कामी छोमोकि समान वेचारे कों अर वगछोका हदय यहां आते डरता है । इख . सरोवरपर 
अंनेमें बड़ी कठिनता भी ह ! श्रीरामकी पाके धिना आया नदीं जाता । 

कटिन संग कुपथ कराला & तिन्ह के बचन वाघ हरि व्याला ॥ 

गरहकारज नान जंजाल। & तेह अति दुगम सेल वित्ाला ॥ 

बन वहू" विषम ` मोहं मद्‌ माना € नदी इतक भयंकर . नाना ॥ 

` घोर ऊुसङ्ग ही कठोर छमा ह! उनके बचन ही बाध, सिंह भौर सप द । गृहके कायं मोर अनेक जंनाल 

ई 
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ही अत्य दुर्गम विशा पर्वत है । मोह, सद अर अभिमान दी अत्यन्त गहन वन है । तकं ही अनेक भकार 

की भयङ्कर नदवियांदै। ,, ` | र 
दो-जे. सद्धा ` संबल ` रहित € नहि संत्ह कर साथ।. 
,,. , तिन कह मानस अगम अति & जिनं न प्रिय रघुनाथ ॥५६॥ 

' जिन फंस शद्वाका सबल (मा्गके ्िये भोजन } नहीं दैजो संतजनो साथमे नहीं मौर निन्दे 
श्रमच्रेनी प्यारे नहं ह उनके छथि यह रामचरितमानस सरोवर अयन्त शम्य है ] एका 
जो करि कष्ट जाड पुनि कोड % जातहि नींद ज॒ड़।ह॑ होई ॥ 
जडता -जाड़ वषभ उर लागा गये न मजन पाव अभागा ॥ 

;, पिरि यदि कष्ट रटाक कोई चछा भी जाय तो जाते ही नीदरूपी जुड़ी आ जाती है। मूखंताका जाडा 
हृदयम देसो केर खता द # अभागा वहां जनेपर भी स्नान नहीं कर पाता । ८. ~ 
करि न॒ जाई सर मलन पाना ®.फिरि आवह्‌ समेत अभिमाना ॥ 
जो. रि, कोड प्न आवा & सरनिंदा करि. ताहि धुभावा ॥ 
}.:. सरोवरे न व स्नान करता. दै ओर न उसका जलं पीता है, अभिमान .सदित लौट आता है। यदि 
ठससे को फिर पठने आता दै तो सरोवरकरी निन्दा करके उसे समाता है। . ` ध 4, 


सकल ..विधच  ठयापहिं नहि" तेही ® राम सुक्ृपा : बिलोकि" . जेही ॥ 
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, सोडः सादर -सर सजन करं % महाघोर त्रयताप नः जर॥. 
17 जिसको शरीरमजी, अपनी सन्दर शृपासेः देखते "ई" उते -कोईं भी वित्र-बाधा नहीं पटुचाता।' षही,. 
धस सरोवरे माद्रपू्वक स्नान करता है ओर.अतयन्त.कंलोर, तीनों तापो नदीं जर्ता ॥ १. 


तेः नर यह सर तजहिं न काठक जिन्ह के रामचरनः 
जो ` नहा, चह एहि सर ` ` भाई $ सो सतक्तग॒करड 
'““ ` जिन मनुर्योका श्ररामके ' चरणोमिं उत्तम प्रम है वैः सरोवरको क 
सरोवरे जो स्नान करना चाहे वह मन सगोकैर साघु. जनोंका सङ्ग रे । । 
अतस ` -मनस.- मान्तः चष. चाही & भई कबि वुद्धि षिभक्त अवगाहीः ॥ 
भयडः हृदय ॑ नद उखहू @ उमगेउ पेम प्रमोद परवाह ॥ | 
; एसे. मानसो लिये ठेदयमे नेतर होमे चाहिये जिसमे स्नान कर कविकी वुद्धि निर्मल हो गयी, हदथमे 


भल भाङ्‌ ॥- 
रड मन लाई ॥ 
भी नहीं छोड । ` ह भाई. इव 


आनन्द मौर.उत्साह्‌ होगयां खोर पेम पनं आानःद्का वाह उमड़ दा). † , 


[नक 
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` चलौ सुभग कविता ` सरिता सी # रामं विमलं जघ्त जलभरितां सी ॥ 
सज्‌ _ नाम सुमंगलमूला & लोक-बेद-मत संजुल ` शूला ॥ 
नदो = पुनीत सुमानस नंदिनि ® कंलि-मल-तिन-तरमूल-निकंदिनि॥ 
, , श्रीरामचंद्रजोके उञ्ज्य यशके जरते परिपू णं सुन्दर नदीके समान कविवाकी धारा बह निकंडी। उसका 
नाम सुन्वर मङ्गलोकी खन सख्य दै । रोक अर वेदक्ना मत ही दस सुन्वर किनारे है । सुन्दर रामचरित 
मानसरूपी यहं नदी पवित्र ओौर आनन्द देनेषालो तथा किघुग़ पापरूपी वर्तो जते नष्ट कर देनेवाल है । 
दो०-छोता त्रिविध समाज पुरकश्याम नगर दुह 


सततसमा अनुपम अवध & सकल सुममलमलं. ॥।.६2-॥ 
तीनां प्रकारके भरोताओंश्च सपरह दोनों किना पुर, नगर ओर गाव ह । साधुजन की , प्रमारहित. सभा 
ही समस्त सुन्दर मङ्कलोँकी खान अयोध्या दहै । 
रामभगति ` सुप्सरितहि जाह ® मिलो सुकीरति सरज््‌ सुई ॥ 
.; सातु राम-समर-जल, पावन & मिल्ेड महानद सोन . सुहावन ॥ 
रामभक्तिहपी ग॑पामें जाकर .सुयशरूपी सुन्दर सशय नदौ , मिक गयी है । ` .माईसदित भीरामद्रलीका 
पतित युद्धयश ही इसमे सुन्द्र महानद सोन माकर भिला है । 
जग बिच भगंति देव-धनि धारया & सोहति सहित सुबिरति विचारा ॥ 
 धरिबिष तपृत्रासक ,. 'तिषुदहानो ® रामस्य सिंषु. सपुहानी ॥ 
दोनेकि वीचमें भक्तिहपी गंगाकी धार है जो सुन्दुर विचार शौर वैराग्यसहित, शोभा पाती दे । तीनों 
नदिर्ोखे तीन सुखवाली दोकर तीनों तापोंको भयभीत करनेवारी यह नदी ओरामचंद्रजीके स्वरूपके सयुद्रके 
सामने मिलने जा रदी दै । 
मानस मल मिली सरसरिही ® सुनत सुजन-मन पावनं करिही ॥ 
विच विच क्था चिचिन्न विभागा ® जनु सरितीर तीर बन बागा॥ 
इस सरम नदीकी मूर रामचरितमानस द ओौर यह गंगाजीर्मे जाकर भिं गयी है । यद कंथा सुनते 
ही सलरनोंका सन पवित्र कर देती दै । कथाके बीच वीच अनेक प्रकारके विचित्र -विभाग है बही मानों नदीकै 
किनारे किनारे चन्‌ चर वाग ह । ,. । 
महेस - बिषाह , - ` -बराती ¢ तेः जलचर. अगनित बहु भाती ॥ 
रघवर - जनम ` अनद्‌ -"बधाहं ® भवर " तरंग मनोहरता ॥ 
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शिव ओर पार्वतीके निवाहके जितने वरती हवे सव अनेक प्रकारके असंख्य जछचर जीव दँ । -श्रीराम- , 
जन्मकी आनंद्‌-बधाई मनोहर वर भौर तरग दै । 
दो०--बालवरितः चहु वधु के € बनज. विपु बहुरंग। .. 
तृष . रानी परिजन सुरत ® मधुकर ˆ ` वारिवि्हम ॥ ६१॥ ` 
:-, : चासं भादयोके बालचरित अनेक रंगके घहुतसे कमङ है, धुस्यात्मा राजा दशस्थ, रानियां मौर इटुम्ी 
लोग मोरे नौर `जल्पषठी है । - 
 -सीय - -` स्वयंबर - कथा सुहाई ® सरित सुहावनि सो दवि कई ॥ 
नदी-नाव पट परल अनेकां & केवट कुसलं उतर सबिवेका॥ 
सीताजीके स्वय॑व सकी जो मनोहर कथा दै वदी इस नदीकी सुन्दर शोभा है । इख ॒नदीमे चतुरतापूरं 
अनेक प्रएन दी-नौका् है! जिनका विषेकपूणं उत्तर ही छश केवट दै । ६४ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई ® पथिकसमाजः सोह सरि सोई ॥ 
घोर “धार ` भरृयुनाथ ` रिक्लानी ® घाट सुवद्ध राम बर वानी 
इसे सुनकर परस्पर जो-वार्ताखपए होता है बही इस नदीके किनारे यान्नियोंका समूह शोमित दै] 
सरणुरामका क्रोध ही इसकी भयंकर धारा दै.जिसके.ष्यि शओीरामच्रजीके भेण्ठ ` वचन ` ही घाट है । 
सानुज राम-विवाह उह ® सो दुभ .उमग सुखद सव काहू ॥ 
कंहत सनत ` ह्रषहि लकाहीं ® ते सुकृती मन म॒दित ` नहाहीं ॥ 
भा्योसदित श्रीरामवचद्रजीके विवाहा जो उत्साह दहै वही स्वको सुख, देनेवाली सुन्दर तरंगे है । इषे 
कहते ओरःसुनते जो प्रसन्न ओर धलकायमानं हते है वे हौ उखं नदीम स्नान करनेवले.धुएयातमा है । -. 
रामतिलक ` हित ` मंगज्ञ . ` साजा & परबं जोग जन्‌ जरेड ` समाजा ॥ 
कारे. कुमति केक केरी ® परी. जासु एल्ञ धिप्रति धनेरी ॥ 
श्रीरामष्ंदजीको शाज्यतिरक देनेके लिये जो म॑गरू-साज इभा दै बही मानों पर्वे अवस्‌रपर डोभी 
भी कटर हद दै 1 केकदैकी दुब द्धि दी कारं दै जिसके फठते घोर विपति पडी । 
दो०-- समन .अमित उतपात्‌ . सव ® भरतचरित ` ` अपंजाग । 
कलि्घ ललअवगुन ` कथन ® ते जलमल बक. . काग .॥६२॥ 


, . समस्त जस्य उत्पातोको नष्ट कर्‌ देनेवाला मर्तका चरत हौ जप चौर य दै । कथुगके -पापो 
भो इष्टके हुं शोका जो वर्णन दै ही इसके जतका मैक, बरु मौर छौ है । | 
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कीरति सरिति ख रिति रूरी ® समय सुहावनि पनि मूरी॥ 
कर द ॥ च * ५ 
हिम-हिमसेल-घुता - सिव - व्याह ® सिसिर सुखद भमु-जनम-उलहू ॥ 
` -“ सुयशकी यह नदी छो दुमे सुन्दर रहती है ओर समय समयपर अत्यन्त सुहावन भौर पित्र 
हयो जाती है! हिमाकय पर्द॑तकौी कभ्या "पर्वती ओर शिबका बिबाह देमन्त श्रतु श्नौर श्रीरामके जन्मको 
. उत्साह सुख देनेवाडी रिशिर्रवु है। ` | | 
 ऋरनव राभ - विवाह - समान्‌ ®सो सुदमंगलमय रिवुराज्‌॥. 
 इसह राम ~ बन - गवन्‌ ® पंथ कथा खर आतप पवन्‌ ध 
` तो विबादकी कथाका जो वर्णन दै, बह आनन्द मंगलमय ऋतुराज वक्त दै । श्रीरामका , दुःसह 
-:्रतु है जिसमें मार्गकी कथा कड़ीधूप ओर द्‌ दै । 
+€. मो , ॐ, ध 
इ घोरः निलाचररारी & सुरङकल सलि सुमंगलकारी ॥.- 
राम - राज - सुल ॒ विनय बड़ाई ® षि्तद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
, दैवता्भोे समूदरूपी धानोका सुन्दर कल्याण करलेवाढी घोर राष्वसोके साथ स्डाई दी वषो श्रतु दै । 
श्रीरामके राग्यका जो सुख, सुनीति ओर प्रशंसा है वदी सुन्दर सुख देनेवाढी उर शरद्‌ क्तु दै । 
` सतीसिरौमति सिय - शुन - गाथा ® सोह युन अमल अनूपम पाथा ॥- 
भरतसुभाड सुतीतल्षता्कं ® सदा एकरस बरनि न॒ जाई ॥ 
-सती सिथोमिं सर्वश्रेष्ठ सीताजीके ा्णोकी जो कथा दै वही इसके अनुपम जख निर्मल गुण हे । भरतका 
स्वभाव ही इसमे सदैव एक समान रहनेबग्टी सुन्दर शीतङ्ता हे 1 इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
, ` दो०--श्रवललोकनि बोलनि भिलनि € प्रीति परसपर . हास. - 
भायप भलि चहं बंधु की ® जल्ञ॒ माधुरी सुताप्त ॥६३॥ 
चारों भादयोका परस्पर देखना, बोलना, मिङन तरेम कणएना, हसना आर सुन्द्र भाईपन--यदी . इसके 
जछ्की मिठास यर सुगन्ध दे । ति ¢ | 
आरति विनय दीनता मोरी ® लधुता ललित सुबारि न ` खोरी ॥ 
-. अदभुत सक्तिल सनत युलकारी & आस॒  पिश्रात्‌, मनोमलहारी ॥. 
, मेरी नघ्र विनती ओर दीनता इस उत्तम जलका खन्द हलकापन है, कोद दोष नदीं । यद्‌ अदद 


जर सुनतेमे सुख देनेषारा चर भाशारूपी प्यास आर मनक मलको दुर करनेवाला हे। `` 
राम सुपेमहि पोषत पानी ® हरत सकल ककि कलुष गलानी ॥ 
, भव - सरम - सोषक - तोषक ` तोषा & समन ` दुरित ' दुख दारिद्‌ दो ॥ 
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यह्‌ जल सुत्द्र रामभक्तिफो बष्ाता मोर कि्ुगके समस्त पर्पटी ग्ानिको दूर कर देता दै। वह 
संसारके कष्टो दूर कता, सम्तोपको वाता तथा पाप, दुःख चोर दद्रितापी गेगोको नट कप्देताड । 
. काप कोह मद्‌ सोह रत्तावन & विमल विवेक विराग बद्ावन॥ 
सादर मज्जन पान व्यि तें ® मिर्हिः पाय परिताप हिषे ते॥ 
यह कामः क्रोधः मद्‌ सौर मोहको नष्ट करनेवाख तथा निमे विवेकं जर वैराग्य बटनेवासा दै । आद्र- 
पूरवेक इसमें स्नान करने ओर इसे परनेसे हृदयके पाए ओर दुःख मिट जति 
जिन्ह एहि बारि र मानस धोएशते कायर कलिकाल्ल विगोए॥ 
` तृषित निर्यषि रलिकरभववारी & फिरिहहि' सभ जिमि जीव दुखारी ॥ 
जिन्हने इस जरसे अपना मन नहीं धोया उन कायतसेको कलियुगने विगाड़ दिया । देते मलुप्य प्याते 
हिरलकी .मापि सूर्यकी किरणोंसे उत्पल्न जलके श्रममें दुखी देते फिसे है । 
` दो मति -अनुह्यरि सुबारि युन & गन गनि मन॒ अन्हवाह्‌ । 
'. ~“ 'सुमिरि -भवानी संकरहि ® कह कवि कथा सुहाइ ॥६४॥ .. 
अपनी वुद्धिके अनुसार ` इस सुन्दर जलके गुर्णोो समम कर उसमे मनको स्नान कराके अर पार्वती 
शिबका स्मरण करके मँ कवि तुरुसीदास कथाको कहता हं । 
छव रघुपति पद पकरुह ® हिय धरि पाह प्रसाद ॥ 
` कहड' जुगल सुनिवजें कर ® मिलन सुभग संवाद ॥ 
` अव श्रीरामचंद्रजीके चरणकमलं शो हृदयम रख कर भौर उस्न प्रसाद्‌ पाकर दोनों सुनिघरोके पिलनेका 
सुन्दर सवाद्‌ वर्णन करता हूं । 
८. भरदाज ज गव्रालक सवाद 
` मरद्यज सुनि बर्हिः प्रयागा & तिन्हहि' रामपद्‌ अति अनुरागा ॥ 
तापत्त - सम - दम - दया निधाना & परमारथ पद परम सुज्ञाना ॥ 


\ 


प्रयागे भरद्वाज सुनि वस्ते थे। उनका श्ीरामके चरणोमिं अत्यंत प्रेम था ¦ वे वड़े तपद्वी, शम, दम 
ओर दयाके भार्डार तथा परमार्थ-मा्में अत्यंत चतुर थे । | । 
ˆ माव मकरेगत, रषि ` जब हों ® तीरथपृतिहिं आबु सव , कोई 1 


देव दनुज किन्नर नरखेनी सादर मज्जहिं सकल्ञ , चिबेननी ॥ 


मामं जव सूर्यं मकर राशि जाता दै तव सव कोई तीर्थराज प्रयागे अति ह 
| तः प्रयागत मति हं | देवता; दयः किन्नर 
शरोर मलुष्योकि समूहु-सव गाद्सूर्वक त्रिवेणी स्तान कसे 3, ५ ~. 


& पालकाण्ड & ४७ 
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पूजहिं माधवः - -पद्‌ - जक्लजाता € पर स्तिः अषय बह हरहि गाता ॥ 
भरद्बाजश्राखम अतिपानन & परम रम्य ` युनिवर सन भावन ॥ 
माधवके चरणकमरछोक पूजा करते हे भर अक्षयवटको छकर शरीर ` प्रसन्न हो जाता दै । भरदा 
सुति का अत्यंत पवित्र आघ्नम बहुत ही सुन्दर भौर सुनिवरोके मनो मी सुचनेबाला दै 1 
तहां होई सुनि - रिष - समाजा ® जाहि ` जे मञजन तीरथराजा ॥. _ 
मञ्जहिं प्रात समेतं उद्य & कहहिं परस्तपर हरि ~ यन गहा ॥ 
तीथंसजमें जो रपि नि स्नान करके लिये जाते थे उन सवक वहां समा होती थी} प्रातःकर्म वे 
इत्साहतहित सान फिय( फरते जोर परस्पर भगवान रार्णोक्तौ कथा कहा कसे धे । 


` दो०--त्रह्मनिरूपन धमं विधि & वरनहिं तत्व ` बिभाग । ... 
कहहिं सगति भगवंत के ४ संजञत भयान - विराग ॥ ६६॥. . ' 
वे सव ब्रहमकना निरूप, धमकी विधि जर तत्वक़ी वतिं वर्णन करे ओर ज्ञान-वैराग्यसहित भगवानकी 
भक्तिकी कथो कहा करते थे । 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं & पुनि सच निज निज आसम जाहीं ॥ 
धरति संगत अस्त हो अनंदा ® मकर मज्जि गवनहिं सुनिबन्दा॥ 


इस प्रकार खव मावभर नहाकर फिर अपने अपने आश्र्मोको चरे जति थे । प्रति वपं वड़ा ्रनन्द होत। 
धा } मकर-सान करके वाद्‌ ञुनि्योके सभृह चले जाते थे। 


एक बार भरि मकर नहाए &सव सुनीस आलमन्ह सिधा ॥ 
गवल्लिक सनि परम धिेकी & भरटुवाज रखे. पदः ठेकी॥ 
एक वार मकर-स्नान पूरा कर सभी सुनीश्वरगण ˆ अपने अपने आाश्रमोको चले गये परन्तु भरदाज निने 
सेर पकडकर अत्यंत ज्ञानी याज्ञवल्क्य सुनिको रोक रला । ` 
सादर चरनसरोज ` पलार & अतिपुलीत - आस्न बेठारे ॥ 
करि पूजा मुनि संजप्त वलानी ॐ घोल अतिपुमीत ष्दु - बानी ॥ 
आदरपूर्वक उनके चरणक्रमर्लोको धोया ओर अत्यंत पवि -आस्षनपर वेटाकर पूजा शी; ` फिर यूनिक 
सुयश यखान कर अदन्त पचिव्र मीठी नाणीसे बोरे । | 
नाय पक  संसड धड़ मोरे &.करगत, वेदत. सव. .तोरे॥. . 
कहत सो भोहि लागत भय लाजा & जा न कड बड़“ हो `अक्राजा॥ ` 


४८ & श्रीरामचरितमानस & 
न दे नाथ, युमेः एङ चड़ सन्देह दै भौर वेदोका समू तत्व पड़ी सुद्रीमे है । उस संदेहको कहते - हए 
मुस भय चर र्ना लगती दै परेतु यदि उसे न कूं तो वड़ा अकज होगा । ध 
दो संत कहहिं अस्र नीति प्रु छसृति पुरान मुनि गाव। 
। हो न षिसल विवेक उर € युर सन किये दुरात ॥६७] 
हे प्रभो, साधुजन रेसी नीति कहते है र वेद, पुराण तथा यनि भी यदी बताते दँ कि गुरसे दिपव 
करेपर हदयमे ति्ंख क्ञान नदीं होता ! 
शस विचारि प्रगटड निज सोहू ® हरहु नाथ करि जन पर दोहर ॥ 
रामनाम कर अमित प्रभावा & सन्त - पुरान - उपनिषदः गावा ॥ - 


यही विचारकर पना मोहं प्रकट करता हं 1 दे नाथ, भक्तपर कृपा करके उसे दूर करो, साधुजन, पुगण 
ओर इपनिषद्‌ कहते है कि ओरामके नामी सीमा नदीं है । 


संतत जपत संसु अतनिनासी ® सिव भगवान म्यान - युन - राप्ती ॥ 
आकर चारि जीव जग अहह 5 कासी सरत परम पद लहषीं ॥ ` 
ज्ञान जर गुर्णोकी लान, कस्याणरूप, अविनाशी भगवान्‌ शिव उसे सदैव जपा कते है । संसा चार 
जातिकेः जीवर कालीमे मरङर वे सब परमपद्‌ पा जाते है! 
सोपि ˆ रासमहिमा सुनिरायां & सिव उपदे करत . करि. दाया ॥ 
रपुं कवन प्रु पूञ्ड तोही & किय बुसा कृपानिधि मोही ॥ ` 
द्या करके शिवजी जो -उपदेश देते दै, हे सुनिराज, बह सी श्रीरामकी महिमा ही दै । हे प्रमो; अापको 
पूछता हं कि वे राम कौन हें १ दे छपासागर यमेः सममाकर किये । 
खक राम अकधेलङुमारा & तिन्ह कर चरितं विदित संसारा ॥ 
नारिबिरह दहुख लहेड अपारा & भयड रोष रन रावन मा 


एक राम तो अयोध्याके राजक पुत्र है जिनका चरित संसा प्रसिद्ध दै, भिन्होने लीके वियोगे 
घपार कष्ट पाया जोर कोधित होकर लड़्मे रबणको मार डाला 1 


दो०--प्रथु सोइ राम कि अपरकोड & जाहि जपत .वरिएुरारि। 


सत्यधामः सरबम्य दु्ह & कहु विनेकं विचारि ॥६व्या 


दे भ्रमो, खाप सके धाम ओर सर्व ह । सप ज्ञाने विचारक कषये कि ` जिनको शिवजी जपत 
-.है वेयही रामह याको जौर १ 


& बाहकाण्डं & ४९. 
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जेसे मिट मोर भ्रम भारी ® कहु सो कथाः नाथ विस्तारी॥ 
जागवलिक बोलते सुका € तुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ 


जिस प्रकार मेरा भारी रम मिट जावे, हे नाथ, आप बही कथा विस्तायपरवैक किये ! याज्ञवस्य्य सुनि 
युरङराकर चोल फि तुष्दे श्रीरामचन्द्रजोकी प्रसुतका ज्ञान है । 
रामभगत तुम्ह॒ मन कम बानी $ चतुरहं तुम्हारि मे जनो॥ ` 
चाहह सुनइ रामयन गृह & कीन्देह पर्न मनहुं अतिमूढ ॥ 
तुम मन, बाणी शौर कर्मसे ्रीरामफे भक्त दो । मेने तुम्हारी चतुराई जान खी । तुम श्रीरामचन्द्रजीकै 
गुरणोशो सुनना चाहते छ्य, इसील्यि यह्‌ पर्न किया हैः मानों भत्यन्त सूखे हो 
तात सुनहु. सादर भन लाई &कहड राम के कथा सुह ॥ 
महा मोह महिषे विताला & रामकथा कालिका कराला ॥ : 


हे तातः भादरपु्ेक मन लगाकर सुनो; श्रीरामकी सुत्द्र कथा कहत हं । विशाल महिपाुररूपी मक्शन 
मोहके स्थि श्रीराम-फथा मयर कालिकके समान दै 1 


, रामकथा ससिकिरन समाना ® संत चकोर करहिं जेहि प्राना ॥ 


पेसेड संय कीन्ह भवानी € महदेव तव कहा बल्ानी॥ 
श्रीरामकी कथा चंद्रमाकी किरणोके समान दे, जिन्हे साधुजनरूपी चकोर पान किया करते है । . पेता 
ही संदेह पावतीने भी किया था त महादेवजीने उसे विस्तारपूर्वक वर्णेन किया था । 
दोऽ-कहड सो मतिभनुहारि यब & . उमां - संयु - संबाद । 
` . भयउ समय जेहि हेतु जेहि & सुनि सुनि मिटिहि विषाद ॥६६ ॥ 
, अवं बही पार्वती ओर शिवक। संबाद्‌ अपनी वुदधिके अलुसार कहा दरं क पहं किस समय जोर क्रिस 
करण हुआ । दे ऋषि, खनो । उससे दुःख दूर हो जाते | | 
( सती-चसिि ) 
स्क वार श्रेत्ता ` युग माहीं & सम्भ गये छम्मज रिषि पाहीं॥ 
संश॒सती जगजननि - भवानी & पूजे रिषि असिलेस्वर जानी ॥ 
जेतायुगमे - एक वार शिवजी इर्मजञपिके पाश्च गये ! उनके साथ जगतुकी माता सती भवानीजी मी 
थीं । भ्रूपिते उन्दै सारे जगत्का ईशर जानकर पूज्ञा। ` 
„रामकथा. . सुनिषजं , ` बखानी & सुनी ` पे. परम्‌, खल. साना ॥ 


रिषि पी हरिभगति सुहाई € कही संभु अधिकारी पाई ॥ 


॥ 4 
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मुनिवर छुम्मजने श्रीरामकी कथाको विस्तारपूर्वक कदा शौर शिवजीने अत्यन्त सुख मानकर उसे सुना । 
कृषिने शिबजीसे भगवानकी सुन्दर भक्तिकी बात पूषी श्र शिवजीने पात्र पाकर उसे प्रूपिते कदा । , 
कहत सुनत रघुपति-युन-गाथा ® कलु दिन तहां रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन बिदा मागि च्िपुरारी ® चक्ते भवन संम दच्छकरमारी ॥ 
्रीरामचनद्रनीके शुणोकी कथाफो कहते शौर सुनते हृए छ दिनो बहां शिवजी रदे; अनन्तर सुनिसे 
बिदा मांगकर वे दृक्षकी कल्या सतीको साथ लेकर अपने घरको चले | ; 
तेहि अव्र भंजन महिभाराकहरि रघुब्॑त लोन्ह अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राज उदासी ® द॑ंडकबन . विचरत शअविनासीः॥ ` 
उन्दी दिनं पृथ्वीका भार उतारेके स्थि रघुङ्कखमे भगवान्‌ बिष्णुने अवतार छिया था । पिताके वंचनसे 
राव्य छोड उदासी होकर अतिनाशी श्रीरामच॑द्रजी दण्डक 'वनमें विचरण करते थे | 
, 'दो-हृद्य बिचारत जात हर ® केहि. बिधि. दरु. होई । 
गुपुतरूप अवतरेड प्रमु ® गये जान सब कोड ॥७०॥ 


शिवजी घर जाते हुए अपने हृदयम यह विचारते जाते थे कि श्रीरामचन्द्रजीका दृशं किस प्रकार हो 
रसुने प रूपे अवतार धारण किया दै ओर खव किसीने उन्दे जान लिया दै । ` 


पो--संकर उर अति ढोभु ® सती. न -जानह ममु सोह; | 
तुलसी दरसन ज्ञोभु ® मन इसु ` लोचन्‌ लाची ॥७१॥ 

शिबजीके हरदयम इस बातसे बडी घबराहट थी, परन्तु सती.-ईत मर्भको नदीं जनती थं । तुरसीदसजी 

कहते है कि उनके लाछची ने््रोफो दुर्दानोका लोभ था, परं ( को$ भेदं न जान ठे, हस्ये.) मनम डर भी था। 

शवन मरन -मनुज-कर जाचा .& प्रमु ' विधि्चन कीन्ह चहं साचा ॥ . 


जो नहिं जाड रह पताव & करत . विचार न॒ ` बनत बनावो ॥ 
रावणने मलुष्यके दाथसे अपना मरना मांगा था ¬ ज्रहमाके उस वचनको भगान्‌ सत्य करना चाहते ह | 
यदि न-जाञ तो जीमें पदछठतावा रहेगा । वे विचार करने छो कि अन कुछ बनाए नहीं बनती । 


एहि विधि भये सोचवस ईसा ® तेह, समय जाह दस्सीसा ॥ 


लीन्ह॒ नीच सारीचहिं संगा ® भयउ तुरत सोह कपट कुरंगा-॥ 


इस प्रकार दर शिव जव चिन्मे पड़ हुए थे, उसी समय राबणने जाकर नीच मारीचको संग लिया; 
जो तुरन्त -ही कपटका हिरन दहो गया । 
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करि चल मू हरी बेदेहो & प्रभुप्रभाड तस्र विदित न तेही\ 
भ्रग॒ षधि बंधु सहित पसु भये ७ आक्लप्ु देखि नथन जज्ञ ` ङयि ॥ 
मूं शवणने छर करके सीताजीका हरण किया, उसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव सलीभाति मदम नहीं 
धा । दिरनकरो मारकर भाईके सहित जव श्रीरामचन्द्रनो खरे तय आश्चमको देखकर उनकी भंखमिं मंतु आ गवे । 
भिरह भिकल नर इव रघुराई 9 खोजत भिपिन फिरत दोड भ।ई ॥ 
कष जोग नियोग न जक्े$देखा प्रगट: बिरहदुख तीके 
श्रीरमचन्द्रजी वियोगते मनुष्योकी भाति व्याङ्कल हो गये ओर दोनों भाद बनमे. सीताजीको खोते 
ए स्निलगे। ज्ञिसेन कभी सेयोगदहे आरन वियोग, उसे ियोणकां दुःख प्रकट देखनेमे भया] । 
दो०-- अरति बिचि 'रघुपतिचरित ® जनह परम सुजान । 
जे मंतिमंद बिमोहवत्त ® हृदय धरहि कल्‌ शरान ॥७२॥ ˆ` 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित भत्यन्त विचित्र है, ऽसे परम चतुर मनुष्य ही जानते दै । जो ` हीनवुद्धि ` मौर 
मोदके वशीभूत दे वे हदयमें इते छ मौर दी सममे है । 
संभु ` समय तेहि ` रामहिं देखा & उपजा हिय अतिहरषु विसेखा ॥ 
भरि लोचन इछविसिन्धु ` निहारी & कुलमउ जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥ ˆ 
रिवजीने उसी समय शभ्रीरामचन्द्रनीको दैखा ओर उनके मनम बड़ा ही आनन्दं उत्पन्न हु । उन्होने 
त्र भरकर सुन्दरताकै समुद्र भीरामचन्द्रजीको देखा, पर इखमय सममकर भेट नदीं की । 
जय `: सिदानन्द जगपावन ® अस कहि चल्ेड मनोजनकतावन ॥ 
चके जात किव सतीसमेता & पुनि पुनि पुककत कृपौनिकेता ॥ 
संक्तारको पवित्र करनेवरे सचिद्‌तंद्री जय ही-रेला कहकर कामदै्वको न्ट करलेवाङे शिवजी चल 
देये । सतीसदहित कृपानिधान शिवजी बारस्बर पुखकायमान होते.हंए चले जा रदे थे । 
सती सो दसा स््सु कै देखी & उर उपजा देः ` बिसेली ॥ 
संकर. जगतनन्य जगदीसा & सुर नर मुनि सव नावत सीसी! 
खतीने शिवजीकी उत अवस्थाको देखा, जिससे उनके हृदये विशेष सन्देह उत्पन्न इभा । शिवजी 
जगते खामी है, संसार उनी वन्दना करता दै भौर देवता, भलुष्य ौर सुनि-सन उनको" मस्तक नति दै। 
तिन्ह नृपद्ठतहिः कीन्ह परनामे। ® कहि सच्चिदानंदः परधामा ॥ 
भये सगन ` छवि ताघु बिलोकी $ अजह श्रीति उर रहति न रोक ॥ 
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|  इन्दोनि सचिदानंद ओर मोक्चथाम कहकर राजपुतरको प्रणाम किया । उसकी सुन्दरता देखकर 
प्रसन्न हए छि नवतक हदयमें प्रेम रोकनेपर भी नहीं रहता । 
दो०-त्रह्म जो उ्यापक विरज अज & अकल अनीह अमेद्‌ । ` 
सो कि देह धरि होइ नर & जाहि न जानत बेद 1७द॥ 
, जो बरहम व्यापक' अजन्मा, मायाहीन, कलारहित, इच्छाशूल्य मौर मेद्रदित दै ओर जिसे वेद्‌ भी नही 
जानते बह देह धारण कर क्या मनुष्य हो सकता है ? 
वस्तु जो सुर हित.नरततु धारी & सोड सरवग्य जथा च्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारो & ग्यानधाम श्रीपति . अघुरारी॥.. 
लिन विष्णुभगवानले देवताओंके कल्याणके यि मसुष्यका शरीर धारण किया दै षे शिवजीके समान दी 
सर्वज्ञ ह । महा ज्ञानी, र्मीपति ओर दैक शु वे क्या अज्ञानरयोकी भांति को खोजंगे ! 
 संभुगिरा पुनि रुषा न होई & सिव सर्ग्य जानु सव कोड ॥ 
अस प्ंसय मन भयड अपारा कहोड न हृदय प्रबोधप्रचारा॥ 
फिर शिबजीका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता ¦ सव जानते है किं शिवजी सर्वज्ञ दँ । एेसी असंख्य 
शंकाए' मनमें उत्पन्न हो गयीं चर हृदयमें ज्ञानका विकास नहीं हुमा 
 जयपि प्रकट न कहेड भवानी & हेर अन्तरजामी सव॒ जानो ॥ 
सुनह सती ठव नारि सुभा & संसय अस न धरिय उर काऊ॥ 
यद्यपि मवानीने प्रकट कुछ नदीं कंहा, तथापि अन्तर्यामी शिबने सव कुछ जान छिया । हे सती ! सुनो, 
दुम्हारा खी-स्वभाव है। हृदयम ठेसी शंका कभी नदी करनी चाहिये । 4 
` जमु कथा कमज रिषि गाई & मगति जासु मेँ मुनिहिं सुनाई । 
सोइ . मम इष्ट - देव रघुवीरा $ सेवत जाहि स्तदा सुनि धीरा॥ 


जिसकी कथाको कुग्मजकपिने गाया दै ओर जिसकी भक्ति मेते मुनिको नायी है ही श्रीरामचन्द्र 
मेरे इदेव है, जिनकी सेवा धीर मुनि सदैव किया करते ह । 


खंद-मृनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन॒ जेहि ध्यावहीं । 
 कहिनेति निगम पुरान आगम जाप कीरति गावं ॥ 
सोह राम व्यापके रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। 
छवतरेड अपते भगत हित निजतन्त्र नित रघु-कल-मनी ॥ 
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धीर जनि, योगीः भौर सिद्ध सदैव निर्म मनसे जिसका ध्यान करते दँ ओर वेदु,, पुराण मौर . शाश्च 


नेति' कहकर जिसकी कीरिं गाते है उसी व्यापक, व्रह्म, सकल भुवनपति भर मायके स्वामी राभने अपने क्तेक 
कस्याणके किये स्वयमेव रघुञधलमे मणिस्वरूप अवतार लिया है । 


सो°-ल्लाग न उर उपदेष्ु € जंदपि कंद ` सिव "बर बहू । 


बोले विरहि महेखु & हरि-माया-बल जानि जिय ७४ 1 र 


यद्यपि शिवजीने बहुत वार कदा तथापि हृदयमे ज्ञान नही हा । तब, शिवजी हृदयम भगवानकी 
मायाको बख्वान समभ हैसकर बोले । ` 


जो : तुम्हरे मन अति संदेह &तौ छिन जाइ ` . परिच्छो; लेह्‌ ॥ 


तन लगि वेठि अहृड चट छदं ® जब लगि तुन देदह मोहि पाहीं. 


यदि तुम्हूरि मनमें अत्यंत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नदीं टो १ जगत तुम मेरे पस लौरकर 
भामोगी तवेतक मेँ वृक्षकी छायामे वैडा हुमा हं । 


: जेसे . जाई ` मोह भ्रमः मारी-& करेह्‌ सो जतन चित्क, - विचारी ॥ 
चली सती सिव आयु पाह € करई बिचार करड' का माई ॥ 
` जिससे मारी मोह ओर भ्म दूर हो जवे वही उपाय ज्ञाने विचारकर धरना 1. शि्यनीकी ¦ साजञा 
पाफर सती चल दीं । वे.निचार करती थीं कि प्याक्छं। + 
इष्टा संभु: -अस मन अनुमाना $ दच्छुता कहं नहिं - कल्याना ॥ 
मोरे कहे न संसय जाहीं & बिधिः विपरीत ` ` भलाई `: नाहींः॥- 
इधर शिनजीने मनम यद्‌ अनुमान किया कि दुत्तकी पुत्री सतीका कल्याण नेह । - मेरे. कहनेपर भी 
संदेह नदीं दुर शेते ! दैव दी प्रतिक्रुल ह सौर भटा नहीं । ध 
होइ सोह. जो. राम रचि राला €को करिः तरक ` बह्व्‌. साला ॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा & गहं सती जह - पसु घुखधामो ॥. 
जो इछ रामने सव रखा दै बही होगा । तकं करके बात कौन बटृावि । पेखा कहकर शिवजी ` गना 
नामको जपने रगे ओर सती वहां गयीं जहां सुखके घर प्रमु श्रीरामचन्दरजी थे 1 ए. 
` दो०--युनिषुनि हृदयबिचार करि ® धरि सीताः . +-ह्प्र। 
आगे होड चलि पंथ तेहि & जेहि ` ` आवत सुर्भंप ॥ 
.: वारंवार हृदयमें विचार, सीताका रूप रखकर मौर भागे जाकर सती उसी मार्गपर ` चछने ठगी," जिससे 
मलुप्योके राजा श्रीरामचन्द्रनी.मारहेथे | , ^. `: , । ५ 
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` लचिमन -दीख उमाङृृत -बेषा ® चकित भये श्रम हृदय विसेषा 
कहि न सकृत कदु अतिगं भीरा & प्रमु प्रभाड जानत मतिधीरा॥ 
लक्षषणजीने सती वह बनावट मेष देखा निससे उनके मनमें वड़ा भ्रम हुआ शौर वे चकित हे गये" 

. वे अयन्त गम्भीर अर बुद्धिमान थे इसद्थि इछ कह नदीं सकते थे । वे श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावो जानते थे । 
सती कपर जानिड सुर स्वामी ® सबदरस्ती सब अन्तरजामी ॥ 
मः अग्याना ® सोइ सरवभ्य राम भगवाना॥ 


, सर्बान्तर्याभी श्रीरामचंद्रजीने सतीका कपट जान छिया! जिसे स्मरण 
करनेसे अज्ञान मिर जाता है भह सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचंद्रज द । 


सूती कीन्ह , चह. \ तहं हुराऊ & देष नारि-घुभारउ-पभाङः ॥ 


निज मायाबक्त हृदय बखानी ® बोक्ञे विहसति राम प्रहुबानी ॥ 


फिर भी सतीने उनसे छिपाव करना चाहा --यह्‌ स्त्रीके स्वभावका प्रभाव देखो ¢ श्रपनी सायाी 
शक्तिको हदयमें विचारकर श्रीरामचन्द्रजी युरुङ्राकर मीठी बाणीसे बोलते । 


जोरि. पानि, प्रयु कीन्ह . प्रनाम्‌ ® पितासमेत . लीन्ह निजञ नाम्‌ ॥ 
केड बहोरि कहां इषकेत्‌ ® बिपिन. केलि .फिरह केहि हेत्‌ ॥ 


प्सु श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर पितासहित अपना नाम ल्या । किर यह कदा 
कि महादेवजी कहा है फोर वने अकेडी क्यों किर रही हो ! 


दो९--रामन्रचन खदु गदर सुनि ® उपजा अति , . संकोचु। 
सती सभीत महे पहि € चलीं हृदय बड़ सोचु ॥७६॥ ..“ 


` श्रीरामचन्द्रजीके मीठे मृद्‌ चचन सुनकर सतीको बडा संकोच हुश्रा। डरकर वे शंकरजीके पास 
लट । उनके हृदयम बड़ी चिन्ता थी । -. 


मे, संकर. कर कहा ,न.. : . माना € निज. अग्यान राम पर आना॥ 
जाइ उतर अव ` देइहड काह! ® उर उपजा . अतिदारन दाहा.॥ 


जैने शंकरजीका कहना नहीं माना ओर श्ीरामचन्द्रनीको अपनी अज्ञानता दिखायी | अव सै जाकर 
क्या उत्तर दुगी ! सतीके हृदयम अयन्त कठोर दाह उतपन्न इई । 


जाना. -राम , सती - दुख -. पावा ® निज प्रभा कृ प्रगटि जनावा ॥ 
तती दीख कौतुक मग जाता $ अगे राम .-सदित.  श्रीभाताः॥ 







ज नि 


® पटेकाण्ड ® ५४ 
' "“ श्रीरामचन्द्रजीने यह जान किया कि सती दुःखित हई है । तव उन्दनि अपना छ परमाव प्रकट कर्क 
ह । सीने मागे छते हए यह कौतुक देखा ॐ लक्षण ओर सीतासदित श्रीरामचन्द्रजी यागे 
जारे है। ध । 
किर चितवा पे भ्रमु देवा 9 सहित बंधु सिथ सन्दर बेला ॥ 
जद चितवहि तहं भु आसीना ¢ सेवि सिद्ध . सुनीस प्रवीन। ॥ 
पिरि देखनेपर सुन्दर वेशे माई सौर सीतादित शरीरामचन्द्रनीको प्ठि-देख।। , जहा देखी थ | 
4 दिलखायी पडता घा फ भ्रीरमचनद्रनी वै इषे मौर चुर सिद्ध ओर सुनीश्वर जन सेवा कर देह 
देखे सिव विधि विस्तु अनेका ® अमितप्रभाड एक त दका॥ 
बन्द्त चरन . करत भ्रु ` सेवा ® बिविध वैष. देले सव देवा ॥ 
सतीने अनेक शिव, ब्रह्मा ओौर विष्णु देले जिनका प्रमाव एकं दूसरेसे बकर असीम था ।.. उन्होने 
समस्त देवतायोको अनेक प्रकारके मेषे शीरामचन्द्रजीके चररणोकी वंदना ओर सेवा करतौ इए देखा |. ¦ 
दो सती बिधात्री हदि ® देखी अमित अनूप! - 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर ® तेहि तेहि तन अनुरूप ॥७७॥ ` 
भिस जिस मेपमे ब्रह्मादि देवता थे न्दी शरीरके समान ही सतीने भीम सती, लक्म.्नौर सरस्वती 
देखीः। ये सब अमुपम थीं । 0 
जह तहं रघुवति जेते ® सक्तिन्हसहित्‌ .. पक. सुर तेते ॥ 
जीव . चराचर जे संसारा ७ देखे सकल अनेक भ्रकारा ॥ 
जगह जग्पर सतीने जितने श्रीरामचन्द्र देसे उतने ही समंत दवता्भोो पनी -छापनो शक्तियों 
सष्ित देखा । संसारम अनेक प्रशरके चर॒ जोर अचर जितने जीव हैँ उन सबको देखा । षि 
प्रजहि" भसुहि' देव॒ बहु. वेला ® रमरूप दतर नहिं -देलो ॥ 
' अवल्ोके, रघुपति. `. बहुतर ® सीतासहित . न . वेव घनेरे ॥ 
| देवता अनेक मेषो श्रीरामचन्द्रीकी पूजा करते थे, परन्तु ( एकंसे भिन्न ) भीरमचन्द्रजीका कोई 
दूसरा रूप नहीं दिखलायी दिया । -सीतासदहित श्रीरामचन्द्रजी तो अनेक दिखलायी दि, परन्यु ऽनके भेष 
उनेकन थे। । । ४ 
सोह रमर सो . लथिमन सीता ® देलि सती अति भह सीतां । ` 
हृद्य केप तन दपि कटु नाहीं 8 नयने मदिः ठी मग मीं. 
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धत 
६ -रभीरामचदरजी वही थे ओौर बही सीता एर्व छष्मण थे! यह्‌ देखकर सती. अत्यन्त डर गयीं 1 उनका 
हृदय कैप गरका;उन्दे शरीरकी कछ भी. थाद्‌ नहीं रदी जर वे नेच वंद्कर मागं वेठ गयीं । 
बहुरि . षिल्लोकेड नयन उघारी & कष न दीष तह दच्चङ्कमारी ॥ ` 
पुनि पुनि नाह रामपद सीसा & चली तहां जहं रहे गिरीता,॥ 
दक पुत्री सतीन जब फिर नेन्न खोलकर देखा तव वहां छछ न पाया। वे बारंबार श्रीराभके चरणों 
रिर नवाक्रर वहां ॐे स्थि्वल दीं जहां शिवजी थे, । ४ । 
: + द्य०--गङ समीप महे तब $ हंसि पष्ठी ` कुतलात ॥ 
लीन्डि परिच्छा कवन विधि ® कहू सत्य सब “बातत ॥७८॥ ` 
` जघ सती पास पहुंचीं तव दैसकर शिवजीने इशलता पूछी नौर कहा छि परीक्षा किंस प्रकार जी, सब 
घात सत्य , कहा । , 
ती ` ~-सषुमि रघुबीरप्रभाऊ ® भयव सिव सन कीन्ह दुरा ॥ 
कठ न परिच्छा लीन्हि र॒साह' € कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रभावं सममकर डरसे सतीने शिवजीसे छिपाव किया मौर कहा कि हे स्वामी, मै 
कुछ भी परीक्षा नहीं टी । तुम्हारी ही भांति प्रणाम छया । । 
जो तुम्ह कहासो मृषान होई $ मोरे मन प्रतीति अति-सोहै॥ ` 
तव ˆ संकर ` देखेड धरि ध्याना & सती जो कीन्ह चरित तव जाना॥ 
तमने जो उ कहा वह असत्य नहीं हो सकता, मेरे मनमे यही दद विश्वास है । तव शङ्करजीने 
ध्यान रखकर देखा गोर सतीने जो कुछ किया था बह सव चरित जान छया । 
बहुरि राममायहि सिरु नावा & प्रेरि सतहि जेहि फट कर्षा ॥ 


हरिश्व्छा - भावी वन्वाना ® हृदय बिचारत संभु सुज्ाना ॥ 
पिर उन्होने श्रीरामचन्दरजीकी मायाको शिर न॑नाया, जिसने सतीको प्रेरणा कर॒ भूठ कंहलवाया । 
छजान शिवजी दयम विचास्ते थे कि भगवानकी इच्छा ओर होनहार वख्वान है । 


सती -कीन्ह सीता कर ' "वेषा € स्ति उर भयर { षादे बिसेषा ॥ ` 


जो क सती . सन प्रीती ® मिटड भगति पथ॑होड अनीती ॥ 
सर॑ ऋ मेप किया-इपसे शिवजीके हदयमे वडा दुःख हा । मे" सीते परेम 
` फं तो सक्तिमागं मिट जायगा ओर अनर्थं होगा । र ५ = 
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रो०--परम पेष तजि जाई नहि ® किये पेम बड पाप। 
प्रगरि न कहत महष कल ® हृदय श्रधिक संत।प ॥७६ ॥ 
अत्यन्त प्रेमके कारण छोड़ा नही जत्ता चौर प्रेम केम वड़ा पाप है। प्रकट रूपे "महादेवजी छुं 
न कते थे, परन्तु उनके हदये बहुत दुःख था । 
तव॒ सकर प्रभुपद सिष्ठ नावा ® सुमिरत राम हृदय अघ खावा॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि" नाहीं ® सिव संकृष्य कीन्ह मन माहीं ॥ : 
तव शिवजीने प्रमु शरीरम ीके चरर्णोको शिर नवाथा ओर स्मरण कसते ही हंदयमें यहे -माया-- 
“स शरीरे सतीफे साथ मेगी भेट न होगी । यह्‌ निश्चय रशिवजीने मनमें किया] 
रस विचारि संकर मतिधीश & चकल्ले भवन सुभिरत रघुबीरा॥ 
चलत गगन भह गिरा सुहाई ® जय महेस भलि भगति ददाई ॥ 
एसा विचारकर व॒द्धिमान्‌ शिवजी श्रीरामका स्मरण कसते हृ९ अपने घर्को च्छे । ऽन्के चरते. ही 
सुन्दर श्राकाशवागी हृ६-“ हे महेश | अश्नी जय हो | आपकी उत्तम भक्ति द्टृदे । 
अतस्त पन तुम्ह बिनु कर को भाना ® रामभगत समरथ. भगवान्‌ ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा ® पा वहि समेत -सकोचा ॥ 
“अपके विना दूस छीन रेखा प्रण कर सक्ता है १ हे भगवन, आप सामथ्येवान ओर रामभक्त 
है ¢ आकाशाणी सुनकर सतीके हदेयमे सोच हमा मोर उन्दोनि संकोचपू्वक शिवजीसे पूष्वाः-- , 
कीन्ह कवन पन के कृपात & सत्यवाम भ्रमु दौनदयाला ॥ 
जदपि सती पृक बहू भाती ® तदपि .न कदेड तरिपुरमाराती ॥ 
हे क्षाल्‌, दे प्रमो, आय दीनदयाल मौर सत्ये घै । किये, भप्त कोनताप्र काद । 
यथपि सतते अनेक प्रकारसे पूछा तथापि शित्रजीने नहीं वताय । 
द्ये०--सती हृदय अनुमान किय & सब जानेड ` सर्वम्य । 
कीन्ह कपट भें संभु सन ® नारि सहज जडः . अग्य ॥८०॥.. . 
। श्वीन हदये अहुमान क्रिया मि सर्बज्ञ शिबने खन जान लिया। . मने शिवबजीसे कपट क्रिया । 
खां स्वभावसे ही पूखं नौर अन्ञान होती है । 
` सो०-जल पथ सरित बिका ® देखहू -भोति कौ रीति भक्ति। ` 
, बिलग होड रस जाह ® कपट खटा परत पुनि॥८९॥ 
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दिन सटी रीति तो देखो कि पानी भी षके ही भाव विकता है, परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पडते 
ही वह्‌ अक्नग हौ जाता है ओौर रस जाता रहता है । अ 
हृदय सोच सपुफन निन करनी & विन्ता अमित्त जाई नहि वरनी ॥ 
पासि सवि परम अभाधाकप्रषट न कहेड सोर अपराधा॥ 
अपनी ही कातूत सममकर सती हदये सोच हुश्रा छर चसीम चिन्ता हई जो वणेन नहीं की जा 
सश्ती) छपाक्तागर शिव अयन्त गंभीर ई । उन्होनि मेरा अपराध प्रकट रूपें नहीं ऊद। 
संकरस् अवलोकि भवानी € प्रभु मोहि तजेड हृदय अङकलानी ॥ 
र 
निज अघ समुकिन कषु कहि जाई & तपड अवा इय उर अधिकं ॥ 
;्िवजीके खसे यद देखकर कि स्ामीने सुमे त्याग दिया, सीकर हृदयम व्याङलत्ा हृद । पना 
ही पराप समकर ङ क नदीं जाता । हदय अर्वा री माति अधिक्रधिकर तपने छा । । 


, सतिहि . ससोच जादि वृषकेत्‌ & कही क्था सुद्र खेत ॥ 
वरनतत॒ पंथ विविध इतिहा © विश्वनाथ पहुचे केला ॥ 


` सतीको ' सोमे जानक महदैवजीने सुखदायक सुन्दर कथा कटो ¡ ` मनेक इतिहासाका मार्गं वर्णान 
करते हुए संसारक स्वामी शित कैलाश पर्वतपर्‌ पहुंच गये 1 


तंह पुनि संमू सष्टुफि पन अपन € वैठे वद॑तर करि कमल्ला्तन ॥ 
संकर सहनन सरूप सभाराकलागि समाधि श्रखंड अपारा 


“ पिरव सपने प्रणक्रो -समसकर सिवजी कपलासन लगाकर वर्क नीचे यैठ गये । शिवजीः 
घपतन स्त्रामाविक स्वह्प संमाला शरोर श्रखण्ड तथा अपार समाधि लगायी । 


दो°-सती वति केलास तव & शअरधिषह सोच मन माहि, 


मरमुन कोऊ जान कषु & जुग सम दिवस स्िराहि' ॥८२/ 
58 समग्र सती कंछाशमं वसती थीं । उने मनमें वड सोच धा। कोई छख सेद्‌ न जानता थ 
ओर दिन युगके समान वौतते थ । 
नित्त नव सोच सती उर भारा € क्व जहइंहड दुल-सागर-एार ॥ 
मँ जो कीन्ह रघुपति अपमाना € पुनि पएतिवचन स्व! करि जाना ॥ 
तीके हयमे नित्य नया मोर मरी सोच हो रहा या। वे सोचती थी कि मै दुःखे समुद्रसे कब 
पारदो जागी । मेने जो श्रीरमचन्द्रनीका अपमान किया ओर फिर पतिषठी वातो से मिथ्या माना 
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सोः फल मोटि विधाता ` दीन्हा ® जो कल उचित रहा सोड.कीन्ह। ॥ 
अव विधि श्न वृभिप नहिं तोही ® संकरबिम जिश्नावसि मोही ॥ 
उप फर भुभे न्ने दिषा। जो ऊं उचित था, उपने व्री स्रिय! दे ब्रह्मा! श्रव तु यह 
नदीं चाहिये किं शङ्करे विमुख मुभे जीवित रखता ै। 
कहि न जाइ क हदय गक्तानी ® मन मह रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जो प्रभु दीनदयात्त कडवा & आरतिहप्न वेद्‌ जस गावा॥ 
उनके हृदयकी रछनि ङु कदी नदीं ज। सकती । ` चुर सीने मनते श्रोराम चंद्र जीका स्मरणकर कहा 
कि यंदि भ्रमु दीनदयाटु कलते दै भौरि दुःखनाशरु ककर वेद यश गाते दै-- 
तौ मै बिनय करंडं करं जोरी ® क्ृटड वेणि. देह यह मोरी 
जो मोरे सिवच्ररन सेह ® सन कपर बचन ससस्य ब्रत एटू॥ 
तो मेँ हाथ जोड़कर विनती कसती हं छि मेरी य दद शीघदी चूटःजघ्रे । यदि मेरे शिवजीके चर्णोका 
स्नेह हो आर मन, बाणी ओर कर्मसे यही त्रत सचा दो- 
दो०--तो सवदरसी सुनिय प्रभक्करड सो बेगि उणह। 
होड मरन जेहि बिनहि खम & दुह विपत्ति बिहाड ॥ ८३॥ 
तो हे स्वंदशौ प्रमो; सुनिये, शी वही उपाय कीजिये नसे सहन ही. मेरा मरण शले जाय ओर यहं 
दुस्सह विपत्ति द्र हो जवि + 
एहिः बिधि दखितं षजेसङतासी ® अकथनीय . दारुन दुल भारी ॥ 
बोते संवत सहत  सतासी ® तजी समाधि संम्‌, अबिना्ती ॥ 
दक्तकी पुत्री सती इस प्रकार दुःखित थीं 1 उन्है.खत्यन्त कठिने अक़थनीय. दुःख .था । अविनाशी 
शिवने ८७००० वर्षं चीतनेपर सभाधि छोड़ी 1 
रामनाम सिर सुमिरन. कगे © जनेड सती जगत्पति जगे॥ ` 
जाइ संभुपद वंदन कीन्हा 5 सनदुल संकर आक्तन दीन्हा ॥ 
शिवजी श्रीरामका' नाम स्मरण करने ठगे+ इससे सतीन जाना कि संसारके स्वामी जग्‌ गये 1 सतीने 
श्माकर शिवजीके चरणों की वन्दना की ! उन्दोने शतीको वेरनेके छिए अपने साभने, भासन दिया । 
लगे कहन हरिकथा रता & दच्छ प्रजे भये तेहि. काला ॥ 
देखा विधि विकारि सब लायक & दुष्छहि' कीन्ह. प्रजापत्तिनायक ॥ 
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` वे भगवान्धी रसीली कथाएं कहने लगे, उसी समय दक प्रजापति इए 1 ब्रह्मानि विचारकर जद संब 
प्रकार योग्य देखा तव दच््को प्रजापतियोका नायकं बनाया । | | 
वड अधिकार दच्छ जब पावा & अति अभिभान हृदय तथ मावा ॥ 
नहि कोर अस जनमा जग माहीं & प्रभुता पाइ जाहि मद्‌ नाहीं ॥ 
दष्षने जय यहे बड़ा अधिकार पाया, तव हृदयम वड़ा अभिमान उत्पत्न हुआ । प्रभुता पाकर जिसे 
घमण्ड न हो, ठेसे किसी मनुष्ये संसारे जन्म नदीं ख्या 1 
दो०-दच्छ लिये भुनि बोलि सव € करन लगे वड जग । 
नेवते सादर सकल सुर € जे पावत . मष भाग त्सा 
दक्षते सव शुमियोको वुला सिया ओर ड़ यज्ञ करने छो । जो देवता यकम साग पते द, उन वको 
उन्होने आदरपूर्वकं आमन्तित क्रिया ¦ । 
करिस्नर नाग सिद्ध गंधव € बधुन्ह समेत चलते सुर सवां॥ 
बिष्णु शिरि महे विहाई & चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
कल्लर, नाग; सिद्धः ग॑ध्व-सव देवता अपनी सपनी सतियो समेत चल दिये । पिष्णु, नह्य नौर शिवको 
छोड़कर सव देवता अपे अपने विमान सजाकर चले । 
सती विल्लोके न्योम विमाना & जात चज्ते सुद्र विधि नाना॥ 


सुरु दरी करहि कल गाना & सुनत सवन द्ुटहि' मुनिष्याना ॥ 
सतीने अनेक प्रकारके सुनदुर विमानो आकाशम जाते हुए देखा । दैवताँकी स्त्रयां सुन्दर गान 


[ > क 


करती थी, जिसे करने सुनते ही सुनियोके ध्यात ट जेते थे । 
पेड तन कत्र कहेड वखानी © पिताजग्य सुनि कु हरषानी ॥ 
जो सहे सोहि आयु देहीं & कषु दिन जा रहं मिस एही ॥ 
जव घतीने पूषा तव शिबजीने सव वात विस्तारपूर्वक वतखयी । पिते यज्ञी वात सुनकर सतीको 
ॐछ प्रसन्नता इद । उन्दोनि सोचा करि यदि महादेवजी सु आन्न दँ तो ङु दिनतक इसी बहाने आकर रह ! 
पतिपरित्याग हृदय दुखु भारी € कड न निज अपराध निचायै ॥ 


बोली सती मनोहर बानी & भय संकोच परेम रस सानी ॥ 
| = छोड दिये जनिका हृद्यमे मारी दुधला था, परल्तु अपना ही अपराध सोचश्चर उसे न कहती थीं! 
, अन्पतः तीने मय्‌, संकोच र्‌ ग्रमरखसे मरी हई मनोहर चाणीसे कहा- 
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दो०-पिताभवन उरलव परमश्जों प्रु. भयु. होई। 


तो म जाड छृपायतन ® सादर देवन सो$ ॥ ८५॥ 
पिताफे घरमे भारी उत्सव हे । हे प्रमो, हे टंपानिथानः यदि अक्ञाहो तो मैः ादपपूैक इसे दैखनेकै 
लिए जाऊ ¶ 
केह नीकं मोरे मन भावा & यह्‌ अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज युता बोलला & हमरे बयर तुम्हड बितर ॥ ` 
 शिबजीने कदा रि ठीक कहा मौर वह मेरे मी मनको पसंद आया । परन्तु निमतरण नहीं भेजा दै, 
अलुचित है । दकषने अपनी समस्त पत्रियोको वुखाया दै, परन्तु युफते वैर होनेके कारण तुमे मी मुला दिया । 
नह्यसभा हम सन दुख माना € तेहि ते अजहू करहि अपमाना ॥ 
जो धितु बोक्ते जाह भवानी © रहह न॒ सीलु सनेहु न. कानी ॥ 
एक वार ब्रह्माकी समामे समसे वरा मान गये थे, उसी कारण अव भी अपमान करते है । हे मवानी 
यदि विना वराये हुए जाओगी तो शीर, स्तेह सोर रजनाकी रषा नहीं होगी । 
जदपि मित्रपरसु-पिह्ु-खर गेह ® जाइय बिनु बोनेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विसे मान जह कोई ® तहां गये कल्यान न होई ॥ 
यद्यपि भित्र, सामी, पिता रौर गुरुके घर, इसे सन्देह नदीं दै, चिना वृखये हृए भी जाना चाहिये 
तथापि मह कोई विरोध मानता हो बहा जानेपर कल्याण नहीं होता । 
भांत्ति -अनेक . सं सममा & भावीबस्त न ग्यान उर आवा॥ 
कह प्रमु जाह जो बिनहि' बोलाये & नदि भलि वात हमारेहि भावये ॥ 
शिवजीने अनेक श्रकारसे समभ्राया, परन्तु होनहारके कारण हद्यमें ज्ञान नहीं हुमा । प्रसु शिवज्ञीने 
कहा किं यदि.विन। वुकाये हृए दी जामोगी तौ मे सममे भरी वातत नदीं होगी । 
दो०- कि देखा हर जतन्‌ बहु ® रहइ न॒ ` दच्छकुमारि। 
दिये मख्य गन संग तव & विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥८६॥ 
शिवजीनि बहुतर उपाय कर देला कि दक्ष पुनी सती नहीं॒रहतीं तव उन्न युल्य ल्य गर्णाको सग 
देकर विदा किया } 
पितामवन जब गक भवानी & दच्छत्रास्त कादं न सनमानी ॥ 
` सादर भलेहि मिली एक माता & भगिनी मिलीं बहुत सूसुकाताः॥ 
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भवानी जव पिदाकरे शवर म्यी, नव इश्क डरे उनच्रा किमान बद्र न्दर क्रिया मड्दी एक मात्रा 
ही यकप प्ली; रन्त॒ वडनं वटु उुष्छगतो ड मिलीं 


1 
द्च्छ नक्ष पूष्टी कुप्रलाता & सतिहिषिलोक्रि जरे सतर गाता 
सती जाई देखेड तव जागा &कतहुं न दीख संभुकर भागा॥ ` 


- ने इट छन्तल-पम नो पृष । उनका शरीर सनीक्नौ देर जख नया 1 सतरीने नत्र जाद 


च्ञ उखः. पल्स वद्र कंडी भी दिवच्च मान सरं दा । 
त्व चित चंड जो संकर कहे & एमं अपान समुर उर दहेउ ॥ 


पाटिल हुख अत्त हृदय न ञयापा € जतत यह भवउ सहापरितापा ॥ 

, चवं शितजीने जो छ कडा धा वड्‌ ध्याने अधा चर्‌ स्वामीका अवमान सममकर दद्य वहो पीड़ा 
हद च्यमे व्हदुःख जैना मानदमा वेना प्छ्लिदुन््मो नदींहृन धा। 

जच्यपि जग दारुन दृठ नानो &सव तें कटिन जातिंश्मपनाना ॥ 


(+ (५ 
ससुमिसो प्तिहि भयड अतिकोधा & वह विधि जननो कीन्ह प्रबोधा ॥ 
;“ , च्बपि संगमं कठिन दुः्ड उने दं तथापि जानि अपमान सवे कटिन है ! माताने बहून प्रक्मरसे 
समम्ताचा; परन्तु कदी जनित्रा च्रपान समम्त्कर सतीक्रो अत्वन्न क्तोव हुमा ] 


दो०--सिव अपमान न जाह सहि शहृदय न होड प्रयोध। 
सकनल्ल समहं हठ हट छ तव & वोल्ली वचन सक्रोध 1६७! 
दविवजीक्ता अपपान न्दी सद्र ज्नाना आर ऋय सन्गोप्‌ नहीं होत्रा! ठव सीने समस समको 
किङ्करः ऋोधद्िवि यद कद्य-- 
सुनहु सभासदः सकन युनिंद। & कही सुनी जिन्ह॒ संकरनिंदा ॥ 
सो फलु तुरत लव सव काट 5 भली आति पर्ित्ताव पिताह ॥ 


पद जौग्‌ समस्त मुनिवरो, सुनो ! जिन्देनि शितो निन्दा स्ववं को द अथवा सुनी 
छक. फ तुरन्त मलेना चर्‌ पिना मी मद्वामांति पतये] 


सत - त्सु - श्रापरत अपवादा ® सुनिथ जहां तह असि भस्जाद्या ॥ 


काटिय ता जभ जो वतां & खवनमूदिन त चल्तिथ प्राड़ ॥ . 
। २ रव ओर विष्णुद्धी निन्दा जद खनने अवे यदी म्याद्महक्रियटिवश चेततो उसकी 
जीभ कटर डे न्दी नो छन चन्द्‌ बटे चटा जे । | 
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जगदातमा महस पुगरी ® जगतजनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मन्दमति निंदत तेही ® दच्छ-सुक-संभव यह देही ॥ 
त्रिुरके शन हादेन संसारकी श्रात्म, जगत्फे पितता भौर सवका दित करनेवले है । बद्धिहीन पिता 
निन्दा कत्ते दै । मेरी यह देह दक्षके वीरयसे उत्पन्न ह दै । 
जहड तुरत देह तेहि हित & उर धरि चंद्रमौलि इषकेत्‌ ॥ 
अत'कहि जोग अगिनितयु जारा ® मवद सक्त मष हाहाकार ॥ 
इसी कारण चन्दरमोलि भौर धृपकेतु शिदको हृदयम धारण कर इत देदको तुश उ२५ सदा भ~, . 
फेह्कर योगक्ी अभ्नसे सतीने अपना शीर जज्ञा डाछा । इते समक्त यज्ञम र “ । 


दो०--सतीमरन सुनि संभुगन & लगे कर कषु लभ नाहीं ॥ 


` जग्धनिध॑स बिलोकि भु ® रच्छा देहहि' पतिव्रतं अ्तिधारा ॥ 
म्‌ मरना सुनकर शिवजोके गण यज्ञको बरवाद्‌ करर" दुरम न होगा । इसका नाम॒ स्मरण कर 


भरनेरमे सिषी। 

=< 

सेल ६ -मण् -छण तुम्हा सुनहू जे अव अवणुन दुद्‌ चारी ॥ 
अयुन्ध्य "भमान मापुपिुहीना & उदासीन संसयदीना ॥ 


‰ भगवान्‌ त्य, दुमदारी पत्रीके लक्षण अच्चै दै । ओ दो चार अवगुण दँ अब न्द सुनो । शुणहीन 
इश कठिन दै्यरितादीन, उदासीन) सव सदेहरहितः 
*. .9--जोगी जटिल अकाम सन्‌ ® नगन अमंगलबेख । 
अस स्वामी एहि कह मिलिहि ® परी हस्त असि रेख ॥ ६१॥ 
योगी, जटाारी, कामरदिव, नङ्घा ओर वृरे मेष्ाढा -देषा सामी इते मिलेगा । हाथमे रेसी ही 
दरखा पड़ी टै 1 । 
सुनि म॒निशिरा सत्य जिय जानी ® दुख दंपति उमा इरानी ॥ 
नारद यहं मेहु न जाना ® दसा एकं समुमाब विलंगाना ॥ 
, निकी वाणीको सुनकर ओर उसे हृदयमे सल जानकर पतिपत्नीको दुःख इभा परन्तु उमा प्रसन्न 
ह । नारदने भी यह मेद नहीं जाना । दृशा एक दी थी परन्तु समग्ने अकण अलग हो गवी । 
सकल सखी गिरिजा गिरि सेना ® पुलक सरीर भरे . जलः नेना ॥ 
, होइ न म्रषा देषरिषि भाल & उभा सो .नचन'ह्ृदय धरि रखा ॥ 
९ 


.६४ 
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। व निप्र समयसे उमानि हिमाछ्यकं घरमे ज्म छिमा, वहां समस्त सम्पत्ति ओर सिद्धि छागेवी ।. जहां तहं 
सनियोनि न्द्र आश्पर बनाये ओौर हिमाख्यने उन्दः उचित स्थान दिये । ॥ व 

` : दो०-सद्‌। सुमन एल सहित सब ® दुम नव नाना 1 ।|/ 


भगटीं सुद्र सेल पर 9 मनिश्चाकर. बहु भांति ॥ ८६.॥ †.. 


4 ९ यों 
पेतपरं भनक जातियों रौर नवीन; सव वक्त सदा फू "ओर. फर सहित हर तथा अनेक 
मणिरयोकी सुन्द्र खनिं प्रकट हई" । । 
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१ (श ( काम-द्हन ) 
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१ रीत जल वही ® लण॒श्ग.मघुर सुली . सव रपा ॥ 
-पा्िजल दुर अत्त. हृद ~+ _ _ 1 

८: ` तवः शिषर्ीने जो छ कहा बा त्यागा ® भिरि प्र सकल करहि अनुः १ङषु 

1 1 ` हदये बह दुःख .जेसा.माी हुमा दन स्गी; पकती, पथु ौर भोरे, सव ली रहने । 





; .. 

य्‌ ६, 9 भ [स्‌ ( 
, जथपि जग दारुन , दुख व ख -. . ना ॥ | 
समु सो सतिहि भयड अतिक्रो५ 7 जन रामभगति केबोधा॥ 


८ : यद्यपि संसारे कठिन दुःख अनेक है तथापि जा मपमाने स्ति क्वि \-जस ॥ बहुत -प्कर्से 
समाया, परन्तु वही जातिका अपमान समकर सतीको अत्यन्त क्रोध हा । , #/ ५ 
, . दोऽ-सिव अपमान न जाई सहि ® हृदय न होड प्रवोघ। 
सक्त सभहिं हटि हटि तव $ बोली बचन सक्रोध ॥८ ॐ... , 
¦ , शिवरजीका अपमान नीं सहा जाता ओर. हृदयको सन्तोष नदीं होता। तथ सतीन . समस्त स्षमाको 
मिड़ककर क्रोधसदित यद कहा-- शः क 
युन सभासद सकृत्त ॒पुनिंदा ® कही सुनी जिन्ह॒ संकरनिंद्‌ा ॥ 
सो फलु तुरत ल्व सव काहू & भल्ली भांति. पञचिताव ` पिताहूः ॥. 
दे सभासदौ भौर समस्त सुनिवर, सुनो ! भिन्धि शिवो निनदा स्वयं की हे अथवो ` सुनी दै; उन 
सवको उषक; फ तुश्न्त मिलेगा मौर पितरा मी मरीभांति पछताय'गे | 


. संत - संभु - श्रीपति : ` अपाद्‌ & सुनिय जहां. तहं. असिः मरजादा ॥ 
काटिय तासु जीभ जो वक्ताई ® खवन मृदि.न त चक्तिय -पराई ॥ 


` “संत शिव ओर विष्णुकी निन्दा जहां सुननेमे मवे वहां यौ मर्यादा है क्कि यदि बश: चे-तो -उतकन 
जीभ काट्र हे नहीं तो कान बन्दृ$र्‌ वहसि चला जावे । १ न. 


]; 
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कह मुनि बिहसि शहर सदु चानी ® सुता वुम्हारि सशल, गुनखानी ॥ 
सदर सहज सुक्तील्ल सथानी ® नाम उमा. -श्ंबिका . भवानी. 
मुनिने सुस्कृणकर मूढ मीठी वाणीसे कहा करि त्हारी पुत्री समस्त गु्णोकी खान दैः। यह सुल्दरं भौर 


 स्वभावसे हौ सुशीरा एवं चतुर दै । इसका नाम एमा, अम्बिका जर भवानी दै । 


सव ` ` लच्छनसंपन्न , कुमारी & होइहि संतत पियहि पियास ॥ 


सदा अचनज्ञ यि कर अहिवाता ® एहि तें जसु पडष्टहि" पितु माता ॥ 


कन्या सव रश्चणोसे युक्त दै ओर अपने स्वरामीकी यहं सदैव प्यारी होगी । इसका सुदग सदा अचं 
रहेगा ओर इससे मातापिताको यश मिरेगा। 


. होइहि पूज्य सकल जग माहीं $ एहि. सेवत कष दुलेभ - ` नाहीं ॥ 
' एहि कर नाम सुमिरि संलारा © तिय चदिहहि' पतितत असिधारा ॥ 


यह सारे संसांरमें पूज्य होगी ओौर इसकी सेवासे कु भी दुम न होगा । इसकां नाम स्मरणं कर 


. संसारम खियां पातित धर्म॑रूपी तलवारकी धारपर चटूंगी । 


सेल  सुलच्छनि सुता ठर्हारी & सुनहु जे अब अवयुन दुह चारी ॥ 
अगुन | अमान मातुपितुहीना ® उदासीन ` संसथछीना ॥ 
2 भगवान्‌ प्रय, तुम्हारी पुत्रके लक्षण अच्छे । जो दो चार अवगुण दै अव उन्दः सुनो । गुणहीन 
डी कटिन दै पदमिताहीन, उदासीन, सव संदेहरहितः निं 
ॐ .४--जोगी जटिलं अकाम सन & नगन .` अमंगलबेख । 
अस स्वामी एहि कह मितिहि ® परी हस्त अतसि रेख ॥६१॥ 
योगी, जटाधारी, कामरदित, नद्धा ओर वरे मेषवाट रेता स्वामी इसे मिलेगा । हाथ रेसी दही 
रेखा ष्डीै। ` 
सुनि मुनिशिरा सत्य जिय जानी ® दुख रद॑पतिहि ` उमा ` हरषानी ॥ 
नारदह यह सेदु न जाना दपा एक समुखब विलगाना॥ 
सुनिकी वाणीको सुनकर ओौर एसे हृदयम सल जानकर पतिपत्नीको दुःख , हुमा परन्तु उमा प्रसत 
इ । नारदने भी यह मेद नहीं जाना । दशा एक ही थी परन्तु समसनेमं अछा अलग हो गयी । 
` सकल सखी गिरिजा गिरि सैना ® पुलक सरीर ` भरे जलः नेना ॥ 
। हो न मृषा ` देषरिषि भाता $ उमा सो बचन हदय धरि राखा ॥ 


६६ ® श्रीरामचरितमानस & 
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व 1 
“ .समस्त सखियां, पामेती, हिमाख्य पवेत श्नौर .उनष्टी पत्ती मैना-सवका शरीर पुरकायमान हो , गया 
कौर नेत्रम जछ मर गया । देवपिं नाखनेः जो छठ कदा, बह असय नहं द्ये सकता । उमाने नारदजीका -वह्‌ 
दयमें रख दिया । ५ 
उपनजेड सिवपदकमंलञ. . सने & मिलन , कठिन. मनः.भा संदेह ॥ 


जानि श्रवस श्रीति दुरा ® सखीउछंग वि पुनि जाई ॥ 

, इनका शिवजीके चरणकमसेमिं स्नेह उत्पन्न हुआ किन्तु मिना कडिन सममकर मनम संदेह इभा । 
कुसमय जानकर उन्होने प्र मको छिपां लिया, जोर बे फिर जाकर सलीकी गोदुमें वैठ गयीं । 

फट न होड देरिषिबानी ® सोचहि . दंपति सखी. - सयानो ॥ 


उर धरि धीर कहं गिरिऊ. कह नाथ का करय उपा ॥ 
देवर्धिका कथन मठ नहीं हो सकता, इस बातो पतिपत्नी ओर चतुर सखियां सरोचती थीं । इद्यमे 
धीरम रखकर पर्वतोके राजा हिमालयने कहा -हे नाथ ] किये, क्या उपाय किया जाय † 


दो°-कह सुनीस हिमवत सुनु शजो ..विधि. लिखा ज्िलार। .. 


.. देष दनुज नर नाग सुनिशकोर)ः न सेटनहार ॥६२॥ 
.. सनीश्वरने कहा कि हे हिमवान्‌ ! सुनो, ब्रह्मानि ठलाटमे जो कुछ डिल है उसे देवता, दैत! श्य, नाग 
ओर सुनि-को$ मिटनेवाला नदी है । ` क 
अध्‌ । 
तदपि णक से हेड उपाई ® हो, कदं जो '.. देव. . 
जल. बर नै बरें तुमह पाहीं & मभिलिहि उभहि' तस संततथ ५" ८ 
तु भी भँ एकं उपाय बतलाता हं । यदि दैव सहायता करे तो बह हो सकता है । तुमसे भनि जैसे वरका 
वर्णन करिया द, वैसा दी उमाको मिरेगा, इसमें संदेह नहीं है। ` ` 


६ न 


जे जे बर के दोष बलाने & तें सब क्षिव पहि में अनुमाने ॥ 
जो विबाहु ,- संकर सन होहै € दोषड युन सम कह सदु. कोई ॥ 
घरक जिन जिन्‌ दोर्पोको बतलाया है, मेरे अनुमाने वे सव शिवम है । यदि विवाह शिबजीके साथ हो 
तो सब लोगं उन दोरषोको भी शुणेकि खमान कगे । 
जं अदिसेज. सयन , हरि करीं ® बुष कटु तिन्हकर दोषं नं धरहीं ॥ 


भानु सानुं सब रस ॒खाहीं & तिन्ह्‌ . कहं मंद. कहत कोड नाहीं ॥ 


भगवान्‌ ्ि्णु यदि सपं-शय्यापएर सोति ई , तो परिडतजन्‌ उनका धं दोष नहीं गिनते। सूयं ओर .अम्नि 
स्सोको खति दै परन्तु उन्हं कोई बुरा नदीं कहतां । - ` . स 


& चाठलकराण्ड & 
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समरथ कह नहि दोष गोला $ रवि पाव सु्सरि' की नाई ॥ 


अच्छा शौर दुरा, सभी तरदका पानी चता दै परन्तु गङ्गाजीको कोई अपवित्र नदीं कहता । हे दिमनान्‌। 
सूय, श्चप्नि भौर गङ्धाजीकी माति सामरथ्यबान्‌फो खु दोष नहीं होता । 


दो०- जं अरस हिसिषा करहि नर ज़ जिवेक अभिमान। 
परहिं कप भरि नरक सहं &' जीव कि ईस समान ॥ ६३॥ 


पसा ही यदि वरावरी करनेके लिये अन्नानी ओर अभिमानी मुष्य करते है तो कर्पमर नरकं पडते है । 
जीव क्या ईश्वरे समान हो सक्ता है ! 


सुरसरिजलक्ृत  बारुनि जाना & कबहु न संत करहि तेहि पाना ॥ 
सुरसरि भिक्त सो पावन जेसे ® हस अनीति अंतर तेपे॥ 


मदिराफो गङ्धानलसे वना हुभा जानते क्षँ फिर भी संतजन उसे कभी नदीं पीते। परन्तु गङ्गाजीमें 
मिक जानेपर बह जैसे पचि्र हो जाती है वैसा ही अन्तर ईशवर मोर जीवमे है । 


सु सहज समरथ भगवान & एहि विदाहं सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहहि' महेसू & आसुतोष पुनि क्रिये कलेसू ॥ 
। भगवान्‌ शिव स्वमावसे ही समर्थं है । इस विवाहम सभी प्रकार कल्याण है । महादेवजीकी + वराह्मणते 
| वड़ी कटित दै परन्तु तपसे वे जल्दी हो प्रसन्न भी हो जते द । 


= जौँ तपु करइ छृमारि वम्हारी 9 भाविड मेटि सकहि' भिपरोषरी 11. “ 
` जदि बर अनेक जग माहीं 5 एहिं कह सव्र तजि दूर नाहीं ॥ 


यदि तुम्हारी कन्या प्प करे तो महादेवजी हौनहारको मी मिटा सते है यद्यपि संसारम षर बहुत है 
तथापि इसके ख्ि शिबरजीको छोडकर दूसरा नदी दै । 


बरदायक  प्रनतारति भंजन ® कुपासिंधु सेवक - मन - रंजन ॥ 
च्छित फल विज्मु सिव अवरे & लिय न कोटि जोग जप साधे ॥ 
, वे बर देनेवाले, भक्तोका दुःख दूर करनेवाले, छृपास्रागर ओर सेवकोके मनको आनन्द देनेवाले है । 
, शिवजीकी आराधना विना किये करोड़ योग, जप करनेपर भी इच्छित फर नदीं मिलता । 
दो०--अश्त कहि नारद सुमिरि हरि ® गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अव ¢ संसय॒तजहू॒गिरीस ५९४१ 


६८, & श्रीरामचरितमानक् ® 


व नी मी 
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रेता छह सगवादको स्मरण कर नारदने उमाको ्यशोर्वाद दिया कि इका भव कल्याण होगा । 
गिरिराज, सदेह छोड दो । 
किल वह्मभवन सुनि गयङः ® आगिल चरित घुनह जस भयउ, ॥ 
पतिहि षकात पाह कह सैनाकनाथ न मे सपुमे सुनिवेना॥ 
देखा कहकर सुनि ब्रह्ोकको चले गये । आगे जैसा हुभा, . वह चरित सुनो । पतिको एकान्तम पाकर 
सेनाने कदा कि हे नाथ मेने सुनिका कहना तहं सममा । 
ओं घर कर छल हो अनुपा ® क्रिय बिबाह सुता भलुरूप ॥ 
नत॒ कस्या बर रहड कारी ककत उभा मम प्रानपियारी ॥ 
यदि घर, वर मौर कुर शरेठ हयो तो पुत्रीके जसा ही विवाह कर दीजिये, नहीं सो कन्या भले ही मारी 
बनी रहे 1 हे स्वामी, चमा सुरे प्राणासे भी प्यारी दै । 
जौ न मिक्ञिहि बरु ` गिरिजहि जोग ® गिरिजड़ सहज कदिहि सब लोगू ॥ 
सो विचारि पति करहु बिबाहू ® जेहि न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
दि गिरिजाफो योग्य बर न मिलेगा तो सव रोग करेगे कि पर्वत स्वभावसे दी मूर्ख है । यदी विचारकर 
राभ विवाहं करना जिसे पौषे हृदयम पीड़ा न हो । 
तद्पिकहि परी चरन धरि सीसा ® बजे सित स्मेह गिरीसा ॥ 
\ जतत (वक प्रगट ससि माही ® नारदक्चन अन्यथा नाहीं ॥ 
^ एसां कहकर माकी माता शिर रखकर चरणोमिं पड़ गयीं । फिर पवैतकि स्वामी हिमवान्‌ प्रेमसे कहने 
लगे--चाहे चन्दरभामे म्नि षकट हो जाय परन्तु नारका कथन मिथ्या नहीं हा सकता । 
` 'दोऽ-प्रिया सोचु परिहर स ® सुभिरहु श्रीभगवान्‌ । 


पारवतिहि निरमयड जेहि € सो करिषहि करयान ॥६५॥ 


व दे पिये, सव सोच धोड्‌ दो ओर श्रोभगवानूका स्मरण करो । जिखने पावतीको सवा है वही कल्याण 
गा। 


अव जो तुमहि सुता पर नेह ® तो अस जाई सिखावन देहू ॥ 


करई सो तपु जेहि मिलहि महेसू ® आन उपाय न मिटिहि कलेसू ॥ 


सव यदि तु पुत्ीसे प्रम दो तो जाकर यह सीख दो करि वह तपु करे जिषे महादेवजी मिले । 
न्य ठपायोसे षटेश नहीं मिरेगा। 


' ® पातवाण्डु ® ६९ 


८, .नारदत्रचन ` सगभ , सहतु ® सुम्द्र ` सब युन - निधि इषकेत्‌ ॥ 
\ अस्त विचारि तुम्ह्‌ ` तजहं असंफा & सबहि भांति संकर अकलंकां ॥ `“ 
। नाजी बचन सारय ्ौर फारणसदित दै । शिवजी समस्त गक लान शौर न्दर है । ` यहं 
बिचारकर तुम भारंका छोड्‌ दो । शिवजी सव प्रफार, निष्कलङ्क है । ^ ज 
छनि `पतिवचन हरपि मन माहीं ® गई तुरत उठि : भिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरि बारी ¢ सहित सेह गोद वारी #" 
पतिका वचन सुनकर आर मनमे प्रसन्न होकर भैना तुरन्त हौ उठकर निरिनके पास गयीं । . उन्होनि 
देखकर ओर नेत्रम जल भरकर उमाको र मपूरवक गोदीमे विठलाया । 
वारहिं . बार. . लेति ..उर लाई 9 गदगद. कंन कह कहि जाह ॥ 
जगतमातु सरबग्य भवानी ® मातुसुखद बोली . दुबानी ॥ 
ये उमाको वारंवार छातीसे ल्माती थीं अर गदूगद्‌ करठसे छ कहा नही जाता था। सब जानने. 
वाटः, जगरतक्री माता भवानी माताक़ो सुख दैनेके लिये फोमल वाणीस बोलीं । 
~ दो-सुनहि मातु मेँ दीख अस & सपन सुनवं तोहि । . 
सुदर गोर सुधिभ्रवर & अस्त उपदेसेड मोहिं ॥६६॥ ` ` - 
॥ हेमा, खुनो। जेतुम सुनाती हं । भने देखा स दला दे करि एक सुन्दर गौखसं भेट ्राह्मणने 
सुकं यह्‌ वपदेश दिया-- । । । । 
` करहि : जाई . तपु. सेलकुमारी ¢ नारद कहा सो. सत्यः विचारी ॥ 
मातुपितहि पुनि यद मत भावा ® तपु ुलभद हुल दोष नसावा ॥ ` 
. हे पावती; नारदने जो छ कट दै उसे सत्य विनारकर जकर तप करो । किर यह मत. तुम्हारे 
मातापिताको मो चच्छा लमा दे । तप घुल देनेवाल दै भोर दुःख एवं दोपोक्ो नष्ट कर देताहै। . ` 
तपवल रच . प्रप॑च. निधाता ® तपब्ल विष्य सकल- जग - ताता ॥ 
 तपवल संभु करहि संहारा ® तपबल सेषः . ` घरइ . महिभारा ॥ 
, तपे बटसे,्हा संघास्को र्ते दै, तपके वले विप्णु समस्त स सारो पालते है, तपके बलेः शिव 


^ 








¶* ५ } 


स्टार कसे द, पके बरसे शेष ए्थिवीका भार धारण करते ह । । | 
तपञ्जधार , . सब . सृष्टि भवानी © करि जाई .तपु अस जिय जानी ॥ 
नत ` बचन ` विस्मित महतारी % सपन सुनायड . गिरिहि ` हेकारी ॥.- 
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. हे भवात, ` सारी संष्टिका धार तप ही दै! रेषा हृदयम जानक्रर जाकर तप॒ करो । उमाका यह्‌ 
कृथन सुनकर साताको वड़ा आश्वर्यं हुमा ओर-उन्दोनि हिमवानकरो वुलताकर स्वप्र सुनाया 1 


-सातुपितहि बह विधि सघुमाे 5 चली, उमा तप हित हर्षा ॥ 


१1 


प्रि पिर पिता अरु. माता & भये विल मुख आव न बाता॥. 


, सातापिताको अनेक प्र्ारसे सममकर उमा भसन होकर तप करनेके स्यि चली । प्यारा परिारः 
पिता ओौर माता, सव भ्याङ्र हो गये ! उनके सु'हसे वात न निकी । 


` दो०--बेदसिरा सुनि आइ तव ® सवहिं . कहा समुसाई्‌ । 
पारबतीमहिमा ` सुनत €रहे प्रवोधहि पाइ ५६७५ 
` तव वेदशिरा युनिने करर सको समाया 1 पार्व॑तीकी माहिमा सुनकर सवक धैय हु । 
उर. धरि उशा ` प्रान-पत्ति-चरना € जाइ विपिन लागी तप करना॥ 
अतिसुकमार. न तनु तपजोग्‌ © पतिपद सुमिरि तज्ञेड सव भोग्‌ ॥ 
उमा पते भराणनाथके चरणाको हृदयमे रखकर वनम जाकर तप करने लगी। उनका अत्यं 


सुक्मार शेरीर तप करनेयोग्य न था) उन्दने अपने पिके चरणो स्मरण कर सव प्रकारके भोग 
छोड्‌-दिये । , 


नित न्व चरन उपज अनुरागा & विस्र देह तपहि स्न लागा॥ 
संबत सहस मूल फल खये € सायु खाइ सत बरष रगवाये॥ , 
अ चरमं नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने र्गा ओर तपे देता मनख्गा ज्जि देही सध मू गवी । 

उन्होने एकं हजार वपं फठमूर खाकर सोए सो वषं साग खाकर विता दवि । 

क दिन भोजन वारि वतासा & किये कठिन कु दिन उपवासा ॥ 
लपाति महि परइ सुलाई © तोति सहसत द्वत सोइ खाई-॥ ` ` 


व क कठिन उपवास कतिया । जो वेपत्री सूखकर 
पुनि. परिहर सुखानेड परना उमहि नाम तव भयर अपरना ॥ 
वि व ८ खीनसरीरा € बरह्मगिरा सङ गगन रेमीरां॥ ` 

| क क क ४ व ॥ ॥ चाम 'अपणा" इमा । तपस्यासे उमाश्ना शरीर क्षीण देखकर 


} 
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`\ दोग्-भयड मनोरथ सुफल तव ® सुनु ` . गिरिराजङ्कमारि। 


परिहर दुसह कलेस सव ® अव मित्तिहहि त्रिपुरारि ॥६८॥ ` ` 


है पावती) सुनो । द्दारा मनोरथ सफर हुआ । तुम सव कठोर क्टेशोको छोड दो । अब तुम्हे शिव 
गे । 


अस तपु काट न कीन्ह भवानो $ भये अनेक धीर सुनि ग्यानी ॥ 
अव उर धरह ब्रह्म बर बानी ® सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
हे भवानी, अनेक धीर यति भौर ज्ञानी हए है परन्तु रेसी तपस्या किसीने भी. नहीं की। भेष 
व्रह्मवाणीफो सदा सत्य भौर निरन्तर पवित्र जानकर अब अपने हृदयमे धारण करो । 
आवहिं पिता बुलावन जबही & हट परिहरि धर जायह तवी ॥ 
मिलहि तुम्हहिं जव सप्तरिषीसा & जानेह्र तव प्रमान बागीक्ता॥ 
जव पिता वृलाने च्रविं तव हठ छोडकर घर भ्वली जाना । जन तुं सपतपिं मिलें, तव आकाशनाणीका 
-प्रमाण जान सेना । 


सनत गिरा विधि गगन बलानी © पुलकगात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमाचरित छुद्र मे गावा € सुनह संम कर चरित सहावा ॥ 


आकाशे ब्रह्माकी वाणी होते सुनकर उमाका शरीर पुखकायमान हो गया ओर उन्दः प्रस्नता हुई । 
मेने उमाका सुंदर चरित गा सुनाया । शिवजीकं सुंदर चरित सुनो । 
जव तं सती जाई तनु त्यागा € तव तें स्वमन भयउ -बिरागा ॥ 
जपहिं सदा रघुनायकनामा ® जह तहं सुनहिं राम - य॒न-मामा ॥ 
। जाकर सतीन जिस समयसे शरीर छोड दया, उस्र समयसे शिवजीके मनमे वेराग्य हो गया । वे सदैव 
भ्ीरामचन्द्रजीका नाम जपते सौर जहां तहां श्रीरामके गुर्णोका वर्णान सुना कते थे । 
दो०--चिदानंद सुखधाम तिव ® विगत - मोह ‡ मदं -.काम । 
विचरं महि धरि हृदय हरि% सकल - लोक - अभिरामः ॥६६॥ 
चिदानम्द, सुखके धाम, मोह मद्‌ ओर कामदेवरहितः.सब संसारको आनन्द देनेबाले शिव हृदयमे 
भगवानको धारण कर एथिवीपर विचरण कने रगे । 
कतं सुनिन्ह॒ उपदेसहिं ग्याना ® कतं रामयुन करहि बलाना ॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना ® भगत बिरह दुख इखित. खजाना ॥ 
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` सोम लका उपदेश कसे ये मौर कह भ्ीरपके शर्णोका वर्णन; यचपि सुजान .शिबे कामना 
रहि है तथापि वे भक्त बियोगक़े दुःखते दुःखी हुए 1 
एहि बिधि गयड कालन बहू बीती ® नित नईं होइ रामपदं पीती ॥ 
नेष ॒पेषु संकर कर देखा ® अविचल हृदय भगति के रेला.॥. 
प्रगे राम तम्य कृपाला ® रूप - सील - निधि तेज विसाला ॥ 
इस प्रकार बहुतसा समय वीत गया सौर श्रीरामके चरणों नित्य नया प्रेम होने खगा ! रिवजीका 
तरेम, प्रेम बौर हदयमे मक्तिको अट रेखा देलक़र जोर शछ्तज्ञ होक? छरा श्रोरामचन्द्रनो प्रकट हए जो स्प 
ओर शीलका भण्डार ओर महा तेजस्नी है ! . । ॥ 
बह भकार संकरहिं सराहा € तुम्ह वितु रस चु को निराहा ॥ 
बह विधि रान सिवहि' समुश्हावा ® पारबती कर जनम सुनावा॥ 
..अतिपुतरीत गिरिजा के करनी & षिस्दर सहित कृपानिधि वरनी ¢ 
उन्होने अनेक प्रकारसे शंकरजीको प्रशंसा की शौर कहा ४ तुम्हारे बिना एसे बतका निर्वाह -ष्टौन. कर 
सकता हे १ श्रीरामने शिबको बहुत प्रकारसे खममाया भौर पार्वतीके जन्मङी वात सुनायी । ृपानिधान श्रीरामः 
नन्द्रलीने उमाकी अत्यन्त पवित्र करलीको विस्तारपूर्वक वर्णन छया । 
,. दोव बिनती मस सुनहु स्वि्जौ मो पर निज नेह 
जाइ षिवाहहुं सेलजहि' & यह सोहि मांगे देहु न्मा ` 
" “ ओ्ीरामचन्दरजीने काहे थिव; यदि मुकपर तुम्हे परेम दै तो व मेरी विनती सुनो ।* जाक्छर गिरिना- 
से विदाहं करो--यह सुमे ममि दो ! - 
कह सिव जदपि उचित अक्तनाहों ® नाथदचन पुनि. सेटि न जाहीं ॥ 


सिर धरि अयसु करिय तुम्हारा & परम धरम यह नाथ हमारा ॥ 
` शिबजीने का कि यपि रेसा उचित नदीं दै तथापि दे स्परामी, आपकी वात खारी नही जा सकती 1 
आपकी आज्ञा शिरपर रखकर कू'गा ! हे खामी, यह्‌ सेस परमधर्म है । 


` मतु पिता र गु भ्रमु ॑के बानो ® बिनि बिचार करिय खभ जानी ॥ 
कमह सव भाति परम - हित-कारो & अम्या स्तिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ` 


माता, पिव, गुरु ओर स््ामीके वचर्ोंको कल्याण कएनेवालो जानकर विचार कयि बिना ही कना 


चाये । जाप सव भकार अत्यन्त हितकारी है1: हे नाथः आपकी आज्ञा शिरपर है 
१ $ 
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रस तोषेड सुनि संकरवचना & भगति , बिवेक धरमजुत रचना ॥ 
कह प्रथु हर तुम्हार पन रहेऊ & अब उर राखे जो हम कहेड ॥ 


शिवजीके मक्त ज्ञान ओर धर्मयुक्त षचन सुनकर प्रयु श्रीरामचन्द्रजी संतुष्ट हो गये । श्ीराम॑चन्द्रजोनै 
षदा किदे शिव, तुम्हारा प्रण पूराहो गया। अब जो ङ्छ मेते कशा दै, ऽसे ध्यानमें रखो । 


अंतरधान भये अस्र भाखी ® संकर सो$ मूरति उर राखी 
तवदि सपतरिषि सिवः पहि" आये & बोलते प्रु अति वचन सुहाये ॥ 


। एसा कहकर श्रीरामचन्द्रः > -मन्तरद्ान हो गये शोर शिवजीने उनकी उ्ी सूत्तिको हदयमें रख लिया-। 
, उसी समय सप्तिं शिवके पास युः शरोर प्रमु शिब उनते असन्त सुन्दर वचन बोडे । 


दो०- परती पहि' जाइ तम्ह & प्रेम परिच्डा लेह । 
गिरिहि प्ररि टये भवन दरि करोह संदेह ५९०९ 


पार्वतीके पास जाकर तुम प्रेमी परीक्षा छो ओौर दिमालय पर्वतके पस जाकर इमाको घर प॑टवाओ 


ओर संदेह दूर्‌ करो 


„ तव रिषि तुरत गौरि पह गयङः & देखि दसा -सुनि वित्तय, भयञ ॥ 
रिषिन गोरि देखी तह केसी ® मूरतिवंत तपस्या . जैसी ॥ 


तव क्ूपि तुरन्त उमाके पास गये । . उमाकी दशा देखकर सुनियोको अत्यंत निस्मय हा । ऋषियोने 
वहां उमाको वैसा ही देखा जैसी मूतिमान तपस्या हो । 


बोले मुनि सुयु सैलछकमारी ® करहु कवन कारन. तप भारी ॥ 


केहि अवराधहं के तुमह चह & हम सन सत्य मरु किन कहर ॥ 


सुनि बोले, हे पावती, सुनो । यह भारी तपस्या किस कारण कर रही हो १ ठम कितो आराधना 
| करती हो सौर व्या चाहती हो १ हमसे सचा ममं क्यो नहीं कहती 


। सुनत ॒रिखिन्हके वचन भवानी € बोली मूढ मनोहर वानी ॥ 


कहत परु मु अति सङकचाई & इतिह सुनि हमारि जडताई ॥ 


श्ृषियोके वचन सुनकर भवानीने मनोहर मृद बाणीसे कहा -ममे कहते मनमें अत्यंत संकोच होता दै । 
आप मेरी भूखंता सुनकर ्हसेगे । 


मनु हठ परा न सुनइ सिखावा ® चहत बारि पर भीति उटावा॥ 
नारद कहा . सत्य सोइ जाना € बिनु पंखन हम चदहहिं उड़ाना ॥ 


देखह शुनि अविवेक हमारा ® चाहिश्न सदा सिवदि भरतारा ॥ 
१० 


॥ 
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मननन इट हो गया दै, बह सीख नहीं सुनता जौर जरपर दीवार उडाना चाहता दै । नादे जो क ~. 
कहा, सको सत्य जान लिया हे ओर मै पलक चिना उड्ना चाहती हं! हे सुनि, मेरा अज्ञान तो देखो मि 
सदैव िनको पतिरूपमे चाहती हूं । ॥ ३ । 
दो०-युनत वचन बिसे रिषय ® गिरिसंभव ` तव॒ ` देहं । 
नारद्‌ कर उपदेस सुनि ® कह बसेड को गेह ॥ १०२॥ ` 
वमाके वचन सुनकर ्ूषि छोग धुस्छुणये ओर कहा कि तुम हिमाचलकी पुत्री हो ! नारदका पदेश 
सुनकर यह कहो, कौनसा घर वसा हे १ | न 
दच्छघुतन्ह उपदेप्िन्हि जाई ® तिन रिरि मधन न देवा आई ॥ . 
चिन्केतु कर धर उन धालञा ® कनककसिपु कर पनि अस हालां ॥ 
नारदने दकतके पुत्रको जाकर उपदेश दिया । उन्होने पिर लौटकर घर नहीं देखा । चित्रकरेतुके घरको 
उन्होने निगाड्‌। फिर दिरणयकश्यपका रसा दाङ किया । 
नारदत्तिष जे सुनहि नर नारी & अवसि होहि" तजि भवन भिखारी ॥ 


मन कपटी तन सन्न वचीन्हा € राप सरिस सवही चह कीन्ह! ॥ 
नारदजीकी सीखफो जो खौ जौर पुरष सुनते द वे घर छोडकर अवश्य ही भिखारी हो जाते ै। 


ऽनकशना मन कपटी दै, परन्तु शरीर सजन जैसा दील पडता है भौर वे अपते दी जैसा सबको करम 
चाहते है ! . " य 


॥ # 


तेहिके वचन भानि बिस्वासा 6 तुष्ड चोहट परति सहन उदाकता॥ 
निद्ुन निलज इछवेष कपाली & अङ्कुल अगेह दिगंबर व्याल्ली ॥ 


उत पचन विरवास क्‌ हभ स्वमा ही पात, शुगर, निर्न, वरे मेम, कपटी, इट्हीन 
रहशून्यः नंगे मौर सपं धारण करनेवाले पतिक्घो चाहती हो । - 


ट चन सुल असर पाये ® भल भूलि ठगेके कौराये॥ 


पच व व सती बिवाही ® पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताह ॥ 
यह्‌ कद फ एसा बर पानेसे क्या छख होगा १ ठक वहकानेसे खूब भूर रहय हो । पवक 
शिषने सतीसे निबाह किया था पिर त्यागकर्‌ उन्हे मरवा डद | व 


दो०--अवब सुख सोऽत सोचु नहिं & भीख मागि भव | खाहि'। । 
पकन एजि के भवन & कवु कि नारि खटा" ॥१ ०३॥ 


भ | 
५४ 
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५ ` शिवजी अव सुखते सेते दै मौर भीख मागकर्‌ खति है। उन्दँ छ मी सोच नहो दै। सदासे ही 
पकेरेके घरमे क्या कभी खियां बसल सकती हैँ ! 
अनू मानहु कहा हमारा $ हम तुम्ह कहं बर नीक विचारा ॥ 
अति सुद्र सुचि सुद सुसील। & गावरहि' बेद॒ जासु जसलोला ॥ 
अब मी हमारा कहना मानो। हमने तु्दारे ल्यि एर अच्छे वरका विचार किया है। बह अलतत 
न्द्र, पवित्र, सुख देनेबाछा ओर सुशील दै, ओर उसे यशक्टो लीलाको वेदं गते दै । 
दृषनरदहित सकत - युन - रासी & श्रीपति पुर बे'ठ - निवासी ॥ 
अस बर तुम्हहि मिलान आनी & सुनत बचन कह विहसति भवानी ॥ 
वह्‌ दोरषपोसे रहित, सब रार्णोकी खान, रक्षमोका पति शौर बैङुरटपुरीका निवासी षै! रेसे बरको 
कर तुमसे मिला दगा । यहं वचन सुन हैसकर भवानीने कहा-- 
स्य केह गिरिम तयु पहा हठ न ट छुट बरु देहा ॥ 
कनकड पुनि पषान -तं हो ® जारेह सहज न परिहर सोई॥ 
आपने यह सत्य कदा फ यह्‌ शरीर हिमाचलसे.त्पन्न हृंभा दै । हठ नदीं ूटेगा चह देह छट जाय । 
र पत्थरसे सोना मो तो होता दै, पर बह अङूनेपर भी अपना स्वभाव नहीं छोडता । “ 
-नारदवचन न मै परिहरऊ ® बक्तड भवन उजरड नदि" उरऊः ॥ 
युर के बचन प्रतीति न जेही ® सपनेह्र सुगम न सुख स्तिथि तेही ॥ ` 
" मै नारदजीके बचन नहं छोड "गी । घर बसे या ऽजड मै" नदीं डरती हूं । भिसे गुरके वचनेमिं 
नास नदी, उसे स्वम भी सुख ओर सिद्धि नहीं मिलती । 
दो०-महादेव अवयुन भवन ® विश्न सकलशुनधाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन € तेहि तेही सन काम ॥ ९०४ ॥' / 
महादेवजीमें सब अवगुण मौर विष्णुम सब गुण है । पर, जिससे जिसका मन मिता दै उसे उसीसे 
तामह । । र 
जो' तुमह भिक्षते प्रथम सुनीसा ¢ सुनतिड लिख दुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अव मँ जनम स॑मु हित हाराकको युन दूषन करई विचारा॥ 
हे सुनीश्वर, यदि जप पदिरे मरते तो आपकी सीख शिरोधायं कर सुनती । भव मैने ्पना ज्ञीबन 
शभजीके स्मि हार दिया है। गुण मौर दोषोंका बिचार कोन करे ! 
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वा 
“जौ तुम्हरे हठ हदय विसेषी & रहि न जाइ चिनु किए बरेषी ॥ 


तो कौतुकिश्नम्ह आलस नाहीं & बर कन्यां अनेक जग माहीं ॥ 
यदि आपके हृदयम विशेष हठ हो ओर बरकी वातचीत किथे विना नहीं रहा जातातोरेसे तम 
देखनेवाछोके खि आरस्यका काम नहीं । संसारम अनेक वर ओर कना है । 


. जनम कोटि लभि रगरि हमारी 5 बर्डं संभु नतु रहड ऊुभ्रांरी ॥ 
तज न नारद कर उपदस्‌ € श्राप कहहिं सतवार महेस्‌ ॥ 
करोड़ ज्मोतक मेरा इः है फ शिवजीसे विवाद छर गी, नदीं तो मारी रहंगी । महादेवजी स्वः 
सौ बार करै तोभी मे नारदजीकी सीख न्‌ छोड मी । 
सै पा परडं कह जगद॑वा & तुम्ह ह गवन भयड विलंबा ॥ 
देखि प्रेम वोज्ञे मुनि ग्यानी € जय जय जगदम्बिके भवानी ॥ 
संसारकी माता पातीति कहा किमे पैरो पती हूं ! देर हुईै। आप घर , जाये । प्रेम देका 
ञानी सुनि्येनि कहा कि हे स'सारकी माता भवानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो ! | 
द° -- तुह माया भगवान सिव & सकल जगतपितु. . मातु । 
नाह चरन सिर सुनि चलते & पुनि पनि हरषत गातु ॥ १०५ ॥ 


भगवान्‌ शिव श्रौर नकी माया तुम खारे स'सारकै पिता जौर माता हो ८ चर्णोमे शिर नवाकर | 
ङ दिये । शरीर वारंनर प्रसन्न होता जाता था। 


जाह सुनिन्ह॒ हिमवत पठाये & करि विनती गिरिजहि ह लये ॥ 


बहुरि सतरिषि सिव पहि" जाई & कथा उमा कै .सकल सुनाई ॥ 


सनियोने जाकर हिमाचखको भेजा जो विनती करके गिरिनाको धरते ठे थये ।. पिरि सपर्धियो 
शिबजीके पास जाकर उमाकी समस्त कथा कह सुनायी । 


भये सभनं लिव सुनत सनेहा € हरषि स्रिषि गवते गेह ॥ 


भजु करि धिर तत्र संसु घुजाना € लगे करन रघुनायकध्याना ॥ 


प्ते प्रेमी कथा सुनकर शिवजी मम्न हो गये भौर प्रसन्न होकर -सपतपिं सपने-घर गये । ठव मा 
स्थिर कर्‌ सुजान शिब भीरामचन्द्रजीका ध्यान करने गे । 


. वारङ्ं अरं भयड तेहि -काला & सुजप्रताप चल तेज विसाल्ञा ॥ 


तेह सव लोक लोकपति जीते & भये देव सुल , संपति रीते॥ 
८ | | 
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.उसी खमय तारक नामक देख हुआ, जिसकी ,मुजार्भक्ा प्रताप, चूल शौर तेज--सव बहुत भधिक 

व । स+ सव लोकों ओर उनके स््रामियोको जीत क्या जिससे सव देवता -सुल-सम्पतति्य 
रौ गये। ` त 


` श्रजर अमर सो जीति न जहि ® हारे सुरं करि बिषिध लराई।॥ 
तव विरेचि सन जाइ पुकारे € देखे विधि स्व. देव दुखारे॥ 
वह अजर चौर अभर थाश्रौर जीता न जाता था।` अनेक प्रकारकी लड ल्कर जव देवता 
हार रे तव जाकर घ्रह्मासे पुकार की । व्रह्मने सव देवताओंफो दुःखी देखा । 
दो०-- सव सन कहा धृखाइ विधि दनुजनिधन ` तव ` शे । . 
संभु - सुक्र - संभूत सुत & एहि जीतड्‌ रन सोई ॥१०६॥ "` 
्र्माने सबको समेफाकर कटा कि शिबजीके वीर्यसे उत्पन्न जो पुत्र हौ वही इससे ठडाईमे जीतिगा 
सौर तव दरैयकी मृत्यु होगी । । । 
` मोर कहा सुनि कहु उपाह & होइ ईखर करिह सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छमद देहा & जनमी' जाह हिमाचलगेहां ॥ 
भेरा कहना सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेगा तो वह सफल होगा) सतीन दष्के यक्घमे 
` जो देह छोड दी थी उसने हिमाचख्के घरमे जाकर जन्म लिया दे। । 
. तेह तपु कीम्ह संभु पति लागी % तिव समाधि बैठे सध लयागी ॥ 
जदपि अदहद्‌ अतमंजस भारी & तदपि बाति एक सुनहु हमारी ॥ 
उसने शिवजीके पति होनेकर सवि तप किया है भौर शिवजी सव छोडकर समाधि ला कैठे है । यद्यपि 
मारी दुविधा दै तथापि हमारी एक वात सुनो । ` । 
पठवह काम जाद्‌ सिव पाहीं 5 करइ छोभं संकर मनः माहीं ॥ 
तव॒हम जाइ सिवहि' सिर नाई ® करवाउव ` बिबाह . वरिमईं ॥ 
| कामदेवको शिवके पास भेजो जो जाकर शिबजीके मनमें सोभ उत्पन्न करे । तथ हम जाकर शिबजीको 
मस्तक नवार्येगे शौर जवदंस्ती विवाद करा दंगे ! 7. 
एहि विधि भलतेहि देवहित हहं & मत अरतिनीक कं. सब कों ॥ 
अस्तुति सुरन कीन्हि अतिहेतु ® परगटेडः ` -विषम्वानःः फलखकेत्‌ ॥ 
इख ग्रकारसे भले ही देबतामंका कल्याण हो जोयः। यह मत. जल त अच्छा है रेखा सव कोई कहने 
ङो । इसी महाकारणके लिये देवताओंने स्तुति की भौर पांच वाण धारण करनेवारा मीनकेतु कामदेव इत्यन्‌ हा । 


| 


॥ 
| 
1 
॥ 
॥ 
। 
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दो - परन्ह कटय निज विपति सथ सुनि मन कीन्ह विचार । 











1२ 
संयु विरोध न क्ल मोहिं & विहि केड अन्त मार १०७ 
दचनव्यैते ययन सव सङ्कट च सुनाया ! चत दनक ऋान्टेवने मनं विचारं किव र इतक 
चद्ः-स्िवद्धः ६ चरेय कन्लेमे यपि रर स्थग सदी दै- 
हारा € त्ति कह परम धरम उपकारौ 


तत॒ सं पर्प तेद्यी) 


द्यइ समीच्छम करे ने सतलन सरै च्खद्धी । ध 
[क 
कर सहित सहाड ॥ 


चलत मार अस्र हृदय ॐ सिविरोध ध्रव मरन हमारा 
ॐ प कः थिर्योखद्धिद ान्डड खल्‌; { ष्ब्नं 











हर क्नदेचने दयन नन्ता डिचार्‌ च्याः कि सिक विदधे निचित 
तव. शापन प्रसाड वषिस्ताया € निजवस्त न्ह सक्त संसारा 
महँ मिटे सकल क तिसेत्‌ ॥ 


कोपेड जबहिं वारि - चरेन्‌ € छन ॥ 
~ ~ > ~= ई सयो समदम ~ य्‌ 
ग चरर सर्कल सपन उदान नर्‌ पवा 1 सकं कतनदेवेन छः 





के 


नद करन्दन पना प्रस्य 
।-- = ट्ू-व्मृस्य ्‌ ल्डी ६9199119. 
नाना = धोरल धर ग्यानर विग्यानाा 


 अह्यचज चत रसंजम 
सदाचार जप जोग विरागा = सभय विवेक कटक सव मागा 


४ 
न्व = अनद् श्रदःर हवम. ध, स्‌, इतत, लंद्धःतः खद्दर, ऊप, व्यत अर सन्य 





\ | ' 


छानी ख उनः उय्छर सम त्वी 
चत -नाग्ड ्वनक्‌ स्हड्‌ चहितिसो सुभट संजग सहि सुरे 
सदय थ परवत कदरन्हि महु जाइ तेहि अवसर दुरे १ 
= दोनिहार का करतार को र्लवार जग खरं परा) 
न इमाय कषे रतिनाथ जेहि कहं कोपि कर धनुर्‌ धरा ¶ 
व च्‌ चचा नव संमन-मूनि् सपर उड त अयते सद्राय्नेरदिन ज्ञान मय यथा! 
इस समक उकमन्वर प्रथ पठ सुत्ये जा चिप गवे! चारे संघा उक्ल मच ययी चौर खव 
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` कहने लगे कि है मगवन्‌ ; क्या होनेवाला दै ! हमारी र्षा, कौन करेगा १ क्रिसङक; दो.शचिर है जिसके छिथ । 
कोधित होकर कामदेवे हाथमे धतुषवाण छिया दै । | 


दो०-जे सजीव जग अचर चर ®नारि - पुरुष अल ` नमः 
ते निज निज मरजाद तजि & भये सकल ब्त क।स ॥१०६८॥ 


संसारम चर ओरं अचर जितने प्राणी थे ओौर जिनकी "ली जर पुरुष" एेसी संज्ञा थी, वे सच अपनी 
अपनी मर्यादा छोडकर कामदेवके वशमे हो गये । 


सबके हृदय मदन अभितललालला & लता निहार नवि ` तहक्ताख।॥ 
नदी उमगि अश्ुधि कटं घाहं & संगम करहि तला तक्लाई॥ 


सवके हदयमें कामकी इच्छा इई! रताओंको देखकर इक्ष अपनी शाला्ओको श्युकाने लणे। ; नदियां 
उर्मेगकर सयुद्रकी ओर दौडी अर ताल-तङैयां भी परस्पर संगम करने कगे । - 


जह असि दसा जन की बरनी & को कहि सकडइ सचेतन्ह `करनो ॥ 
पदु पच्छी नभजलथल्षचारी & भये कामवक्त समय ` बिसारी.॥ 
जड पदार्थौकी दशाका जव यह वर्णन फिया गया है तव चेतन प्राणियोंकी करतूत कौन. कंह सकता दै १ 
आकाश, जल ओर प्रथ्वी, प्रसेक जगहमे रहनेवाले पष्ठ शौर परती ऋदु युलाकर कामके वशर्मह -गये । 
 मदनथर॑ध्‌ व्याङ्कल् सब लोका ® निसिदिन नहिं अवलोकि कोका ॥- 
देव. दघुज नर किन्नर भ्यालला ®प्रेत. पिसाच. ` भूत. बेताल्ला ॥ 
इन्हकीं दस। न कहेड बखानी & सदा काम कै चेरे जानीः॥ 
सिद्ध. विरक्त महा सुनि जोगी ® तेपि कामस भये. बियोगी ॥ 
समस्त ठोक कामसे अंधे होकर व्यङ्कर हो गये । चक्वा आर चक रात ओर दिनक व्रिचार न 
कुरते थे ! देवता, हेय, मनुप्य, किलर, सर्प, प्रत, पिशाचः भूत ओर वैताल -इन सवो कामका सदैव" सेवकं 
जानकर भै इनकी, दशाका वखान कर नहीं सकता । सिद्धः विरक्त, महानि घौर योगी-मे सन भीः कामके 
वशम हो गये ओर थोग द गया । "< 
छंद-भये कामब्स जोगी तापस पामरत्कीः को कहे । 
देखहि चराचर नारिमिय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ ` 
अवला बिलोकि पुरुषमय जग पुरुष सब भवलामयप्‌ । 
दुई. . दंड भरि बह्मांड भीतर. काम छत. कौतुकं अयम्‌ ॥ 


८० & श्रीरमचरितमानस & 
` ` चोनीश्र ओर तपस्वी मी कामके बश हो गये ` तव नीच मलु्योकी वात कोन कहे १ जो चर जर 
अवर--सवको ्रह्ममय देखा करते थे वे खीमय देखने छो । समस्त जगतो सिया पुरुपमय ओर पुरुप 
खीमय देखते थे ! समस्त ब्रह्माण्डे दो धडोके छ्य कामदेवे यहं कोतुक किया । 
सो०-धरा न काहू धीर &सब के सन मनतिजि हरे। 
ञे राखे रघुबीर & ते उरे तेहि काल महं ॥१०६॥ 


कामदेवे सके मन हरण कर ल्थि ओर किसने भी यैयं नहीं रखा । उख संमय वही वच खके जिन्दें 
श्रीएमव॑द्रजीते रखा । + 


उभय घरी अस्त कोतुकं भय & जव लगि काम संसु पह गयञः ॥\ 
सिषं बिलोकि ससंकेड सार & भयर जथाथिति - सव संसार 
जवतकर कामदेव क्िबजीके पास गया तवतक दो घड़ी यही कौतुक हुआ । रिवेजीको देखश्चर कामदेव 
भयभीत हौ गया इससे समस्त संघार फिर जसेका तेसा हो गया ! 
भये तुरत जग जीव सुखरे € जिमि मद उतरि गए सततवारे॥ 
र्हि देखि मदन भय माना कदुराधष गन सगवाना॥ 
संसारके प्राणी उसी भांति तुरंत सुखी हो गये जसे मद्‌ उतर जानेपर मतवाछे हो जाते ई । सिबजीको 
देखकर कामदेन डर गय; क्योंकि भगवान्‌ शिव अत्यन्त निडर बमौर दुर्गम है । 
पित लाज कच्‌, कहिं नहि जाह & मरन ठानि मन स्वेति उपाई॥ 
रगरटेसि तुरत सुचिर रितुराजा & छसुमित नव तरु राज विजा ॥ 


छौटनेमे सी खना लगती थी कि ङ कहा नहीं जाता । अन्तत मनम मरनेक्ना निश्वय्र कर दयाय 


सोचा । उने तुरंत खु दर वसं त रको प्रकट किया, निघते नये दृषोकी पंक्तिया एखसे शोभ्छयमान हों 
गर्यी । 


वन॒ उपवन वापिका तडामा & परम सुभग सव दविलाविभागा ॥ 
जह तह जज उम गत अनुरागा & देखि सुट मन॒ सनसिज जाया ॥ 
चनः उपवन, -वानड़ी, वालव सोर दिशाए; सव अत्ये संद्र हो 

ठग; जिसे देखकर सरे हुए भ्राणिर्यो$े सनम मी कामदेव जगने ख्या | 


द--जागङ मनोभव सुषु मन वन सुभगता त दर 
सीतल सुगंध सुभं 


पय । जहां तहां मार्नोम्रेम उमर 


कृषी । 
मास्त मदन नल सदा सही ॥ 


न 


१ 
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बिकसे सरम्हि बह कंज घुजत पुज मज्ञल...मधुकरा। ` 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि' अपदः ॥ 
भरे हए प्राणि्योके मनम भी कामदेव जगने लया । वनकी सुंदरता कहनेमे नही आदी । कामाभनिका 
मित्ररूपी शीतल, सुगंधित शौर मंद वायु चरने ठा । ताला बहते कमक लि गये, जिनषर संदर 
मौके समूह मूजने छो । सुंदर हंस, कोर भौर सोता, खव रसीली बोलौ बोलने लगे ओर श््सराण 
 गानपवेके नाचने स्गीं । । 
दोऽ-सकल्ञ कला करिकोटि निधि हारेड सेन समेत । 


चल। न अचल समाधि सिव & कोपेड हदय ` निरत ॥११०॥ 
समस्त वियाभोंै करोड उपाय करफ कामदेव अपनी सेनासहित दार गथा). परंतु जज शिव ज्ञीकी भचल 
समाधि नहीं डिगी, तव उसने. रोध किया । 


. देखि रसाल्ञ(7 विटपबरसाखा ® तेहि पर चटेड मदन मन मखा ॥ 
` सुमनचाप न्ति सर संधाने ® अतिरिति ताकि खनलगि ताने..॥ 


मके पेडुगेण एक सुद्र शाखाको देखकर कामदेव मनमे लिखियाकर उसपर जा चटा ।. फूलोके 
धनुषपर अपने वाण लगाये जोर भयत क्रोधते ख्य देखकर उन्दं कानों तक ताना । 


 खंडेड बिषम वान उर लागे € द्ुटि. समाधि संभु तव जागे ॥ 
' ` भयड ईस सन दोभं विसेखी ® नयन उघारि.सङ्ल दिति देखो. ॥ 
. पांच वर्णको छोड़ा जो जार हृश्यमे लग गये । तब समाधि ट्ट गयो ओौर शित्रजी जाग गये । ईश्वर 
महादेवके मनम बड़ा क्षोभ हुमा जौर उन्होने नेत्र खोलकर सब दिशाओं देखा । 
सोरमपर्लव मदन विलोका ® भयड कोप कंपेड तअयलोका ॥ 


तव पत्तिक तीसर नयन उघारा ® चितवत काम भवउ जरि छारा ॥ 
महादेवजीनि कामदेवको आमक परतो देखा, नित उन्दे कोथ हो माया ओर ठीनीं छो$ कप गये । 
तब शिवजीने अपना तीसरा नेत्र खोक, जिससे देखते ही कामदे जलकर मस्म हो गया! 


` हाहाकार  भयड जग भायै ® उसे सुर `ये अपुर इखारी॥ 


समुभि कामसुख सोचहि भोगी-® भये अकंट़ ` साधक जोगी ॥ 
संसारमे भारी हाहाकार हो गया+ देवता डर गये चोर ` दैय सुखी इए कामदेवके सुखका स्मरण 
छर बरिलासी मनुष्य सोश्च करे गे भौर साधना करनेवाले योगीजने बाधारहित हयो गये । , 
११ 


~ 
& ~; 
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छंद-- जोगी अर्कटक भये पतिगति सुनति: रति सुरित भई । 
रोदति बदति बह भांति करुना करति संकर ` पहि" गईं ॥ 
अतिप्रेम करि विनती - बिकिधिः बिधिजोरि करः सनमुखःरही! 
प्रमु आसुतोष' कृपाल सिव ' अचला ` निरि बोले. सही ॥ 
योगीजन बाधारहित हो गये, परंतु ` अपने पति कामदेवकौ दशा सुनते ही रति मृच्छितं हो गयी ओर 
छनेक भ्रकारसे रोघ, चिती श्मौर बिकाप करती हई बह . शिवजीके पास पहबी ओरं अत्यंत प्रे मसे अनेक 
प्रकारसे विनती कर हाथ जोड़कर खामते खडी हो गयी, ` तवं शीघ षी प्रसन्न ह्यो जानेवे छृपालु प्रमु शिव उसे 
अवसा देखकर यह सत्य वचन बोरे-- ४ 
दोऽ--्रव-तं रति तव नाथ कर & होहि" नाम्‌ अंग । 
विन्‌ वपु व्यापिहि सहि पुनि सुन निज 'मिसंघर प्रसंग ॥१९११॥ 


हे रति, इस समयक वादे तेरे स्वामीका नाम "अनङ्गः शरीररहित दोगा भी वह शरीर त होनेपर मी 
सतम ज्याप्त रहेगा! अब उपसे छपरते मिरनेका प्रं ग सुनो । ४ 


न } 


` जं ` जटुबंस  छकसनश्चवतास ® होइहि हरन --मह। " महिभ(रा ॥ 


, पृध्नीका कठोर भार दुर करनेके छिये जव.यडुवंशमे छष्णयवतार होगा तव तेरा पति ` कृष्यका पुत्र 'होकर 
जन्म लेगा । सेरा यह कथन मिथ्या न होया। 


` “शति गवनी -सुनि ` संकर बानी & कथा ` अपर अन कहर. बखानी ॥ 


देवन समाचार सब `  ' पाये 8 चह्यादिक  वैछठं ` स्िषाये ॥ 


शिबजीका कथन दुनकर रति ची गयी । अव ्रगेकी फथाको 'विस्तासपूरवक कहता हं {` देवतानि 
सन समान्तार पाये आर्‌ ब्रह्मा श्नादि वैडुण्ठको पधारे 4 


सन सुरं॑षिस्नु -बिरंवि - समेता-& गये. जहां सिव. “-क्षपानिकेता ॥ 


एयक ॒पथक तिन्ह कीन्ह ` पसंसा ® भये-` ` प्रसन्नं चंद्र ्रध्रतंसा ॥ 


विष्णु, ओर बरह्मासदहित सव देवता वहा गये-जहां छपानिषान ` शिव थे । उन समते अख मला शिव- 
जीकी प्रशंसा की, इषसे च्वंद्रशेखेर शिब प्रसन्न हो रये । | 


बोलते... - - - पार्त :. इृषरकेत्‌ € कटु अमर. आभे केहि". हेतू ॥ 
कह निधि तुश्ह ` प्सु. ` अंतरजामो & तदपि भगति बस बिनवड स्वामी ॥ 


: -® बालकाण्ड ® ` ` ८३, 
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छृपासागर शिवने कहा, है देवतायो, को, किस कारण आना इमा ¶ ब्रह्मने कहा कर हे प्रमो, यपि 
आप अन्तयांमी है तथापि दै स्वामी, भक्तिकरे वश होकर बरिनती करता ह । 
.. दो०--सकल सुरन्हके हृदय अस & संकर -परम उद्वाहं । 
निज नयनम्दि देखा चहं. नाथ तुम्हार विबाहु ॥११२॥ 
दे शंकर समस्त देवताओंके हृदये ेखा अयन्त अधिकृ उत्साह दै किदे नाथ, वे आपका विवाह 
अपनी आखों देखना चाहते है । 
यहः; उरस देकिय . भरि ज्लोचन ® सोइ कलु करहु मदन-मद-मोचनं ॥ 
काम जारि रति कह बर. दीन्हा .& इपासिन्धु यह अति भल कीन्हा-॥ 


हे कामदेवके मदको मंग 'कर देनेवाले शिव, एेसा ही इद कीजिये जिसमे यह उत्घव नैत भरकर देखने- 
को .मिङे । कामदेवो जलाकर रतिको वर दिया । हे कृपासागर, पने यह बहुत ही जच्छा भिया । 


सास्ति करि. पुनि करहि परसाङ ® नाथ परसुन्ड कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारबती तप कीन्ह ¦; अपाराक®करह तादु. अव अंगीकाग॥, 


--: :दे नाथ, स्वामियों का यह साधारण.स्वमाव होतादै किते शास्ति कलेक्गे वाद्‌ फिर प्रसन्नता भी 
दिखलाते है। पार्वतीने अपार तप क्रिया है उसे अब अङ्गीकार करो । 
सुनि. बिधि बिनय समुकि शरसुबानी & एेसह होउ कह. सुल सानी ॥ 
तब॒ देवन दुदुभी बज्ञाहं & बरषि सुमन जयं जय सुरसाई' ॥ 
-्रह्माकी विनती सुनशरर जीर ईश्वरी चाणी स्मरण कर शितरजोने खलति काकि एेा टी होगा । 
तव देवतानि नगारे बजाये ओर फू बरसाकर का कि हे देताओंके स्वाभी, आपको जय हो । 
, अवसर जानि -सक्तरिषि आये & तुरतहि बिपि गिरिमरन पटाये ॥ 
प्रथम गये जह रही भवानी & बोले धूर बचन इ्तसानी.॥ . 
` अर्वखर जानकर उ समय सप्रषिं आये, जिन्दे तुरंत ही त्रदाने, हिमाचरके धर भेज . दिया ! पहिले वे 
बहा गये जहां मवानी थीं भौर छलसे मरे हृए मीठे बचन बोले 1 
दो०--कहा ` हमार .न .खुनेहु. तष & नारद , > उपद्र । 
अवः भा ` फटे -तुम्हारः पन .&-जारेड कामे महेत ॥११३.॥ 
नारदकौ सीखके कारण उस समय हमारा कहना नदीं सुन मव वुम्दार प्रण भूठा हो गया 1 महदेवने 
कासदेवको मस्म कर.डास दे \ । । 
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सुनि -बोली ` सुुकाइ . ` जवानी. & उचित कैट मुनिवर लिस्यानी ¶ 
तुश्हरे जान काम अव जारा € अव लगि संसु रहे स्विकारां॥ ` 
यह सुनकर भवानी सुस्टुराकर बोरी - दे ज्ञानी युनिररे, आपने उचित कहा } श्चापकी समसे सिव- 
जीते कामदेवो अव्‌ मस्म किथा दे जौर अबतक वे सविकारभोगीयथे! ` । 
हमरे जानः सदा ˆ सिव ` जोगी & अज अनवय अकाम अभोगी ॥ 
जो मे लिव सेयेड अस जानी € श्रीति समेत करम मनं वानी 
पटु मेरी सममे शिवजी सदसे योगी; अजन्मा, निन्दारदित, कामहीन मौर भोगदन्य ह । यदि शनि 
रेसा ही-जानकर प्रेमपूरवेक मन, बाणौ भौर कम॑से रिनजीकी सेवा कीषहो ! : ` । 
तो हमर ` वने सुनहु - मुनीसा ® करहि सत्य इपानिधि इं ॥ 
तुम्ह जो केह हर जारेड मारा & सो अति वड़ अविवेक तुम्हारा ॥ ` 
तो हे'युनीश्वर, मेरी प्रतिक्ञा सुनिये ! इसे छपानिधान दैश्वर सत्य करेगे । भाने जो यहं कहा दै कि 
शिबने फामदेनको मस्म कर दिया, खो यह मापी घड़ी अन्ञानता दै । ` . . ४ 
“ तातः अनल कर सहज सुभाङः ® हिम तेहि निकट जाई नहिं काठ ॥ 
गये समीप सो अवक्षि नसाई ® असि ` मनमथ महे कै नाई ॥ ` 
` हे तात, अधिकां य स्यामानिक धर्म है कि उसके समीप जादा कभी-नदीं जाघा ! समीप जानिते चह 
छी भाति अवश्य नष्ट हो जाता दे जैस महादेनके पास कामदेव हुमा ! . ` | 
` ` दो०--हिय हरषे -सनि बचन सुनि € देखि- ` प्रीति -विष्ास । 
` चले भवानिह नाइ ` पिर 5 गये हिमाचल पांस ॥११४ - -. 
उमोके वचन सुनकर जोर प्रेम छोर विश्वास देखकर सुनि ह्दयमे प्रसन्न हो गवे ओर उन्हे . मस्तक 
सनर दिमाचर्के पास भये 1 
` सव ` भ्संग गिरिपतिहि' सुनावा © मदन दहन सुनि सति दुख पाका ॥ 
बहुरि कदेड रति कर॒ बरदानां ® सुनि हिमवत बहत सुख माना प 
स॒नियनि पर्तोके स्वामी हिमाचलो स्र वातं युना 1 हिमाचल कामदेवका मस्म होना. सुमकर 
~~. भवयन्व दुली इष । पिर सुनि्योने रतिको वरदान मिख्नेकी चात कदी जिसे सुनकर हिमवान्ले बहुत सुख माना । 
हृदय  विचारिः` संसु :-पमुताहे © सादरः सुनिवर लिये वोज्ञा$ ॥ 
सुदिन॒सुनलतत॒ सुधी सोचाई ७ बेगि वेदिभिः ` सुमन ` धराई॥ - 


म ३ ०४.८५ ८०७ 0०.०५० ०५२१ 














न न ~न ~~~ ~~ ^ 


दहिमाचलने हदयमें शिवी प्रसुताश्नो निचारकर समुनिवरोको आदरपू्क बुला लिया भौर शुभदिल, 
नक्ष भौर शुभघड़ी दिखसकर शीतर ही वेदकी रीतिषे उप्र निरिचत करा खी । 


पत्री स्तरिषिन्ह सोह दीन्ही & गहि पद बिनथ हिमाचल्ञ कीन्ही ॥ 
जाई विधिहि तिम्ह दीन्ि सो पातो ७ वांचत प्रीति न हृदय समातती ॥ , 
वही लम्नपन्निका दिमाचङने सप्तपिंयोँको दी मौर चरण पकड़कर विनती की । उन्होने जार वह पत्रिका 
्रह्माको दी । उसे पढते हर उनका प्रेम हृदयम न समाता था । 
लगन ` बाचि भज सवहि सुनाई & हरषे खनि सव  सुरससुदाई ॥ 


 सुमनदृष्टि नभ बाजन बाजे ¢ मंगल कलस दसह दिसि साजे॥ 


रहमान लन पकर सवको सुना दी, जिसे सुनश्र समस्त देवतार्ओका समूह प्रसन्न हुभा । आकाशसे 
फूर्तोी वर्णा हु, वाजे वज्ञने भौर मंग कटश सजने लगे 1 


। ( पार्वती-मगरु) 2 
दो लगे सवारन सकल सुर & बाहन विविध विमन 
होहि सथुन संगल सुखद ® करहि" अपद्धरा गान ॥११५॥ , ` 
सब देवता अपे अनेक प्रकारफे बाहन ओर विमान ्षवारे छे । शुम भौर सुल देनेवाङे शंङकन होने 
लगे शरोर अन्सराए' गाने लां । 
सिवहिं संभुगन करहि सिंगार ® जटासूककट अहिमोर ` ` सं्रारा ॥ 
कउल कंकन पिरे व्याला ® तन विभूति पट केहरि ॥ 
शिवजी गण शिवजी श्द्भयर करने लगे । उन्होने टाका युङ्क ओरं साका मौर वाधा । 
ण्डलं ओर कंकणोके स्थानपर सापो शनो पनायां । शरीरे विभूति लायी सोर बाध॑बरका कपड़ा दिया । 
ससि ललाट सुन्दर सिर `` गगा & नयन तीनि उपवीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर-सिर-माला ® अपिव वेष त्तिवधाम कृपाला ॥ 
मस्तकपर ववद्रमा, सुद्र शिरपर गङ्गाजो जोर पीन नेन्न थे। सपौको यज्ञोपवीत था। कंठमे निष ओर 
हृद्यमे नरमोक्की माहा थौ । यथपि पाज शिव मद्गरोके धर द तथापि उनका मेष अमङ्कड था । 
कर त्रिसूल अरु इम . विराजा ® -चले बसहं ` चदि बाजहि' नाजा ॥ 
देहि त्तिवहि सुरतिय सुुकाहीं ® बरलायक णिनि न त ५, 
सैरपर चटुकर चे र बाजे बजने लगे । शिवं 
देखकर 0 संसारम इर षरकै योग्य दुलदिन नदीं द । 
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-बिस्तु विरंचि आदि सुरत्राता ® चह चदि बहन चते बराता॥ 
सुरसमाज सव भाति अनूपा & नहिं घरात दूलदअ्नुरूपा ॥ 


विष्णु, रह्मा आदि दैबतागण अपने अपने वाहनोपर चटकर वारातको चले । देवतार्ओंका समूह्‌ सव 
प्रकारका अनुपम्‌ था, परन्तु बारात दूर्ाके अनुरूप न थी । 


दो०- बिस्त का अक्त विहंसि त ® बोलि सकल ॒ दिसिराज । 


विल्ग भिल ग होई चल सब ® निज निज सहित सम।ज ॥११६॥ 
तव भुस्छुराकर विष्णुने समस्त दिशाभोके स्वामि ुलाकर यह कषा कि सव अपने भपते समाजके 
साथ अका अलग होकर चलो । 


' बर अनुहारि बरात न माई &र्हेसी करहहड परपुर जाई ॥ 
बिस्नु बचन सुनि सुर मसुकाने & मिज निज सेन सहित बिल्षगाने ॥ 
हे माई, जसा वर दै वैस वारात नहीं है। दूसरेके नगरमे जाकर क्या हसी करामोगे १ विष्णुकी 
वात सुनकर देवता शुस्डरये भौर अपनी शपनी सेनाओंसदित अला अलग हो गये । 
 मनहींः ` मन महस समुसुकादीं & हरिके उयंग॒ वचन नहि' जाहीं ॥ 
` इअतिग्रियं ` बचन सुनत ` प्रिय केरे & श्र गिहि प्ररि सकल गनटेरे॥ 
| महादेवजी मन-दी-मन सुस्छुराते चोर कहते थे किं विष्णुक्रा व्यंग वचन कहना नहीं जाता 1 ` अपने 
प्यारेके अत्यन्त प्यारे वचन सुनकर शिवजीने भूङ्खीको मेजकर खथ गणोंको चुलवा स्यि । 
, सिव अनुसास्न सुनि सब आये & भरु एदजलज सीस तिन्ड नाये ॥ 
नाना, वाहन नाना वेला & विहसे सिव समाज निज देखा ॥ 


$ शिवजीकी आज्ञा सुनकर सन;आये । उन खव गर्गेने अपने स्वामी शिवकरे चरणकमरोमें सिर नवाया 
छेक प्रकारके उनके वाहन ओर मेष थे ! अपना समाज देखकर शिवजी सुस्कुराये । 


कोड मुखीन शिपुलमुख काहू ® बिनु पद कर कोड बहु-पद वाह ॥ 
` धिपुज्ञनयन कोड नयनिहीना ® रिष्ट पुष्ट कोड अति तनलीना ॥ 


„ _ को युखहीन था आर-किसीके बहृतसे सुख थे 1, किसीके हाथ पैर ही न थे जौर किसीके वहुतसे हाथ 
पैरथे।` र बहुतसी असिं थी ओर किसीके लं ही न थी । को अत्यन्त हष्टपुष्ट था शौर को 
अत्यन्तं ष्यण । ,. ˆ 


डद --तनलीन कोड अतिपीन पावन कोड अपावन गति घरे । 
` शषूषन कराल कपाल कर सव सय सनित तन भरे॥ 





® वालकाण्ड & -<७ 


0 प 0 00 0 ० ११ ०१.११.१०० १०.१२.००.०१.०.०५.००. १०.००.०५. 


खर-खान-सुअ्र-खगाल-सुख गन बेष अगनित को. गने ॥ 


बह जिनिसप्रेत पिक्षाच जोगि जमात बरनत नहि भने ॥ 
किसीक। शरीर क्षीण था ओर कोई अत्यन्त मोटा था। कोई पवित्र था ओर कोई अपवित्र मेष वनय 
हृए था! उनके भूषण भयानक थे । सवक हाथमे कथार था मौर सवका शरीर तजे खनसे सना हषा था । 
गधो, क्तो, सुकरो श्नोर सियार जैसे सुखबाहे गणक असंख्य मेरषोको कौन गिते १ श्चनेक प्रकारके प्रतो 
पिशाचो ओर योगियोका समूह्‌ वर्णन करनेमे नदीं भाता ! 


`. सो०--नाचहि गावि गीतक्परम ` तरङ्गी भूतः सब्र। , 
देखत अति बिपरीत ® बोलहि' बचन विचित्र तिधि॥१९७ . 
सव भूत वड भोजी थे । वे नाचते भौर गौत गते थे । उनका देखना बिल्कुल, उर्टा था भौर वे 
विचित्र ठंगसे वचन बोलते धे । 
जस लह तक्ति बनी बराना $ कोतुक बिषिध होहि मग जाता ॥ 
इहां हिभाचल्ल रचेड बिताना & अति बिचिन्र नहि जाइ वलनेा.॥. 


जसा दृ्हा था बसी ही बारात वनी थी! जते हए मार्गमे अनेक प्रकारके. तमाशे होते जाते थे ।, इधर 
हिमाचलने अत्यन्त वित्र मण्डय बनाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 


सैल सक्षल जहे लगि जग माहीं & लघु बिसाल्‌ नहिं बरनि सिशहीं ॥ 
बनं सागर सब नदी तलावा & हिम गिरि सब कह नेवति.प्रदठावाः॥. 
संसारम छोटे गौर बढ़ सब जितने पर्वत है जिनका वर्णन नहीं हो सकता; समस्त वन, समुद्र" नदी 
सौर तालाब--हिमाचलने सबको निमंत्रण देकर वुखा भेजा । 
~ काम रूप सुन्दर तयु - धारी ® सहित समाज सोहं घर नारी ॥ 
माए सकल हिमाचल गहा ® गावहिं मंगल सहित. सनेहा ॥ 
कोमदेव जैसा सुल्दर शरीर धारण कर वे सव अपने परिवार श्नीर सुन्दर स्त्रियोसदित शोभित होरे थे । 
ये सन हिमाचलके धर आये ! सव प्र मपूर्वक मङ्गटगान करते थे 
पथमं गिरि बहू शह सवराये & जथा जोग जह तह सब ' खाये ॥ 
पुर सोभा अवलोकि खाई ® लागह लघु. बिरंचिनिपुनाईं ॥ 
', दहिमाचस्ने पहिरेते ही वहुतसे घशेको.सजाकर रखा था, सवको यथायोग्य वरिभिन्न स्थानोमे ठहरा दिया 
नगरकी सुन्दर शोमाको देखकर तरहमाकी चतुरता मी तुच्छ प्रतीत होती थी । , 





६८ ® श्रीरामचरितमानप्र ® 


(+ 0 


1 


30 ण 
द्र॑द--लधु-लागिं - विधि ` की ` निपुनता अव्रलोकि पएरसोभा सहो । 
वन बाग कूप तडागं ` सरिता सुभग सव" संक को कही ॥ 
5: ;.“ „ मंगन्ञ . : बिपल्त तोरन ¦ पताका - केत शह - णह सोहहीं । 
1: „` बेनितौ - पुरुष "सुंदर चतुरं छनि देखि ¦ सुनि मन मोही ॥ 
` ” “ "तमी सुन्दर शोभ देखकर वरहमकी चतुरता मी तुच्छ.प्रतीत होती थी । ` वन, वाग, छमा - तालीव, 
नदी-सब अत्यन्त सुन्द्र थे । इनका वर्णान कौन कर सक्ता दै १ वहुतसे म॑गंडचिह् तोरण, पताका ओर्‌ भ््रजाए 
खब प्रयेकं धरपर शोभा पा रहे थेः। सव स्त्री शौर पुष सुन्द्र ओर चुर थे। उनको शोभा देखकर मनि 
के पंनःभी मोदित क्षे जति थे! ४ 
५दो--जगदंबा जह अवनरी ® सो पर बरनि * फि जाइ । 
रिधि सिधि संपति सकन सुल ® नित नूतनश्रधि शड्‌ ॥११८॥ 


1 -संसारकी माताने जहां अवतार छिया हो, उष नगरक्ता वर्णन क्या छया जा सशता है ९ वहां नित्य नयी 
भृद्धि, सिद्धि; सम्पत्ति जौर समस्त सुख वहृते जाते थे । । 


तगर :. निकट घरात सुनि आईं ® प्र, खरभर सोभा अधिकाई ॥ 
करि वनाव सनः ` बान नाना & चले “ लेन सादर ` गवाना ॥ 


-+ । -तग॑रके समीपं बरावका भाना सुनकर नमसे खलबरडो सच गयी ओर "शोभा अधिक्‌ हो गयी । : सब 
लोग अनेक प्रकाखे समस्त बाहर्नोफो सजाकर आदसपूर्वक आआगवानी केने छिपे चले। 


¡ .हिष. हरे; सुरसेन .. निहारी. हरिहि -देखि अत्ति भये खलारी ॥ 
सिकसनाज जव देखन लगि $ िडरि ` चक्ते -वाह्न-सब- भागे ॥ 


देवतार्भोकी सेना देलकरं हृदय प्रघन्न हो रेये ओर विगुको देखकर सवं ` अत्यन्त सुखी हए 1.“ परन्तु 
जब शित्रजीका दख देखने सो तव उरकर सव वाहन भाग चङे । 


धरि -.श्रीरज ` तह - . रहे. सयाते ® बालक सय लइ. ` जीव्रः -परने ॥ 


गये भवन पहि पितु : माता & कहहि' बचन भयकपित गाता 
‡; + .बहा शरतुर मतुष्य दौ धीरज रटकर खड रेः मौर सब बार्क प्राण केकर भाग गये । 
जनिषएर 
माताभपिताने. जघ्न पषा तव उन्न रसे कंपते हुए कहा । | ५ । 


किय, कहा कहि जाइ .. न, बाता ® जंम-कर -धारि किष वरिता ॥ 
बर बोरोहं बरद ' ` -असवारा & व्याज्ञ कपाल विभूषनः- छारोः॥ 


& बाहकाण्डं & , ८९ 


^~^^~~^^~~^~~^^~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~-~ ^~ 
५ 
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 . कया कहं १ इछ बात नही की जाती । यंह वारात दै या यमराञकी सेना ! बर पगता द रौर बैलपर 
सवार दै । सपं, कपाल चौर मस्म उसके गहने है । + ~ ए 


चंद-तन छार व्याल कपाल भूषन नगन ` जटिल भयंकरा! 
सगं भूत प्रेत पिक्ताच जोगिन बिकुल रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 


देखि सो उमाषिषाह धर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 


। शरीरमे भस्म, सपं ओर कपारके गहने है । वह नंगा ओर भयङ्कर जटाधारी दै। संगमे भूतः प्रतः 
पशाच, योगिनी ओर भयङ्कर मुखबाह राक्ष दै । इत बारातको देखकर जो जीता रे, मिरचय ही उसका बडा 
ण्य दै ओर वदी उमा विवादको देखेगा। लड्‌ करने घर धर यह बात जा कदी । 


दो--समुकि महस समाज सत्र & जननि जनक पसुषुकाहि 1 . . 


बराल बुभाये बिषिध बिधि ® निडर होहु डर नाहि ॥ ११६ ॥ 


महादेवजीक दलो समभर सभी माता ओर पिता सुस्कुरते थे। उन्होने बालकोंको अनेक प्रकारसे 
तम्या कि डरो मत । डरकी कोई बात नहीं दे । 


ल अगवान वबरातहि आये & दिये सबि जनवा्त खुहाये ॥ 
मेना सुभ आरती संवारीशसंग सुमंगल गावहिं नारी ॥ 


अगवानी लेकर वारातको डे भये ओर सबको सुन्दर जननासा दिया । मैनाने मंगक-आरती सज्ञा दी, 
ताध स्त्रयां सन्दर मंगङ-गीत गाती धीं 1 


कचनथार सोह सरपानी ® परिदन चली हरहि हरषानी ॥ 


बिकश्वेष रद्रहिं जब देखा ® अबलन्ह उर भय भयउ बिसेखौ ॥ 


सुन्दर शथे सोनेका थार शोभित था । वे सब प्रसन्न होती हृद महदेवजीको परछन करनेके लिथि 
चली | उन स्तर्योने जब भयंकर मेषमे महादेवो देखा तब उनके हृदयम बद्वा भय उत्पन्न हुमा । 


भागि. भवन केटी अति राक्षा ® गये महे जहां जनवाता॥ 
मेना हृदय भयउ दुल भारी & लीन्ही बोलि भिरीलकुमारी ॥ 
छन्दे अत्यन्त डर सा ओर वे भागकर घरमे जा बैटीं । शिवजी वहां गये जहां अनेनास था । मैनाके 
हृदयम बड़ा दुःख हअ! ! उन्होने पार्वतीको बुला लिया । १ 
अथिक सनेहः गोद बेटारी ® स्यामसरोज नयन . भरि बारी ॥ 
जेहि विधि तुम्हि' रूप अस दीन्हा ® तेहि जड़ घर बार कस ` कीन्हा ॥ 
१२ 


९० छ श्रीरामचरितमानस & 


0) ^ 


एककककककककककककक कत स ग 
नील कमलके समान नेत्रम जल भर उन्दे बड़ प्रेमसे गोद वैडाया रौर कहा कि जिस व्रहमने तुग्हं देषा 
रूप दिया है उसने धे परख ओर पगला वर कैसे बनाया १ 


छंद--कस कीन्ह बर बौराह बिधि जेहि तुम्हहि' खु'दरता दं ! 
जो फलु चहिय घुरतहि' सो बरबस बवृरहि' लागडं ॥ 
तुम्ह सहित भिरि ते गिरड पावक जरउ जलनिधि मह परड । 
घर जाड अपजस होड जग जीवतं बिघाह न हौ करड ॥ 
जिस ्रह्मनि तुमको सुन्दरता दी, उसने चरको पगला कैसे बनाया १ जो फर कल्पषक्षमे लगना चाहिये थ 
वेह जवदसतीसे वू खगाया जा रहा दहै । दुमद ठेकर में पहाद्से णिर॒पडुगी, अभ्रम जल मरगी. ओः 


समुद्रम जा गिरूगी । घर विणड़्‌ जाय चनौर चहि भपयश हो, संसारम प्राण रहते मे तुम्हारा विवाह म 
करू'गी । 


दो०--भई' विकल अबला सकल © दुखितत देखि गिरिनारि। 


करि बिल्लाप रोदति बदति ® सुतासनेह॒  संम्‌रि ॥ १२० ॥ 
पत्रीके स्नेका स्मरण कर हिमाचल स्री मैना विखाप के. रोती श्मौर चिती थीं, उन्हें १ 


[1 





देखकर समो स्त्रियां न्या हो गयीं । हि 
नारद कर में कहा निगारा ® भवन सोर जिन्ह बस्त उजारा॥ 
[। ५.९ 1 ॥ 

अस उपदेल उमहि' जिन्ह दीन्हा ® बोरे बरहि" लागि तप कीन्हा. | । 


मेने नारका षया विगाड़ा था जिन्हने बसता हुं घर उजाड्‌ दिया; जिन्हे उमाको पेश उपदे 
दिया किं उस्ने पगले बरक लिये तप किया । - 


सचि उनके मोह न ` माया ® उदासीन धनं घाम न जाया! 


पर-घर-घालक . लाजन भी ® वांसः क्गि जान. पक्तवकी पीरा॥ 


सचञ्ुच ही उनके नतोमोहदै सरन मायादै। वे उदासीनहै। न उनके धन गौर घर ह 


न खी । वे दूसरोका घर उजाढुनेवके दै । छन्द न लने भौरन डर। वाम्‌ ली या प्रसवी पी 
जान सकती दै १ । 








जनारनाहि' विल बिलोकि भवानी ® बोक्ञौ जुत॒ विने घदुषानी ॥ ¦ 


अत्त विचारि सोचहि मति माताक्सोनटरइ जो रच्‌ बिधाता॥ 


माताफो व्याङ्र देखर ज्ञानसे भरी हई मोदी चाण किह 
॥ भस हद साठ बाणीसे भवानीने कहा मि हे मात। यह  १।९ : 
सोच मत करो कि ब्रह्मा जो कुछ स्वता है वह नष्टं टलता । क ^ 
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¦` करम लिखा जो बार नाह ® तौ कत. दोष. लशाहय कादर ॥ 
तुम्ह सन मिटिषि कि बिधिके श्रका ® मातु - ऽथ जनि. लेह कलंका ॥ 
ˆ कमम यदि पगला एति दीर्खिदहै तो किसीको दोष श्यो दिया जाय? ब्रह्मका लेख क्या तुम्हारे. 
मेटनेसे भ्रिर सकता दै ! हे माता, व्यर्थं ही कलंक मत ले । | 
द--जनि लेह मातु कलंक करुना परिहरह अवसर नहीं । 
` दुख ` सुख जो लिखा -लिलार हमरे जाब जहं पाडब तहीं ॥ 
सुनि उमावचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ` ' 
बह भाति भिधिहि लगाई दूषन नयन वारि षिमोचहीं ॥ 
हे माताःकल्क मत छो! विलाप छोडो। इसका समय नहीं है । मेरे लाट दुःखम भौर सुख जो 
छ लिखा है बह जहां जाञगो वहीं मिलेगा । उमाके कोमल भौर नन्र वचन सुनकर सभी सिया सोचने 
।र अनेक प्रकारसे ब्रह्माको दोष छगाकर तेर््ोसे जल गिराने सीं । 
दोऽ- तेहि अवसर नारद सहित ® अर  रिषिस्तप्ष समेत । 
समाचार सुनि पुहिनभिरि ® गवने तुरत निकेत ॥१२१॥ 
। उक्ती समय सव समाचार सुनकर नारदुयुनिसदहित सप्तभि योको लेकर दिमाचज्ञ तरन्त' अपने धर 
पे] 
तव नारद सबही समाव ® पूरव - कथा - प्रसंग सुनावा ॥ 
मेना . सत्य सुनहु, समः बानी ® जगदंबा तव सुता भवानी" 
तब नारदने सबको समाया मौर पषिरे्ठी कथाका प्रसङ्ग सुनाया । दहै मेना, मेरी यह सत्य दाणी 
नो। त॒म्दारी पुत्री भवानी स्ष'सारकी माता दै । 
अज्ञा अनादि सक्ति अविनासिनि ® सदा संसु अश्धग निवासिनि ॥ 
जग - संमव- पालनं - लय - कारिनि ® निज इच्डा. लीला-बपु-धारिनि ॥ 


जि शक्तिका कभी जन्म, आरम्भ चौर नाश नहीं क्षेत, जो सदा शिवजीके .भद्धाङ्गमे वास करती 
जो स'सारकी उत्पत्ति, र्षा भौर प्रल्यका कारण दै भौर जो अपनी दी इच्छासे टीखके स्थि शरीर. धारण 


तीदहै।. , 
जनमो प्रथम दच्छद जाई नाम सती सुन्दर ` तलु पाडं॥ 
तरंड सती ` संकरहि ` विवाहं $ कृथा. भरसिद्धं सकल जग मीं ॥ 


९२. & श्रीरमचरितिमानस ® 





उसीते पदि षके घरमे जाकर जल्प लिया था 1 उका ` वह खती नाम था बर उखने वडा सुन्द्र 

शंरूरली [५ [> (} ४० 

शरीर पायाथा! वहां भी सतीका विवाहं लीके साथदही इुमाथा। इसकी कथा सरि संसस्मि 
परसिद्ध द। | 


क वार आवत सिव रंगा & देखेड रघुट्ल - कमल - पतंगा ॥ 
भयउ - मोह ` सिवर कहा न कीन्हा & भ्रमवस् वेष सीय कर लीन्हा ॥ 
एक वार िवजीके ` साथ अते हए सतीन रथुवंशरूपी कमलके सूरं श्रीरामचन्द्रजीको देखा । छन्दं 
मोह हुमा ओर उन्होने शिवजीका कहना नहीं माना; सौर भ्रमके वशम होकर घीताजीका मेष कर छया । 
छंद- सिथवेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी। 
हरविरह जाई वहोरि पितुके जम्य जोगानल्ल ` जरी ॥ 
` अव जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुन तपु किया 
# गिरि ¢ [, 
अस्त जाति संलय तजहुं गिरिजा सवदा. सकरप्रिया ॥ 
सतीने सीताजी ना जो मेप बनाया था, उप्त अपंराधसे शिवजीने उन्हें छोड दिया। पिर वे शिवजीके 
बियोगसे पितराके यज्ञम जाकर योगयिम जर गयीं ! अव तुष्हारे धरम जन्म छेकर अपने पतिष्ो पानेके सि 
<न्दनि तप किया है, एसा जानकर पदेह छोड़ दौ 1 पार्वती सदासे दी शंकरी पत्ती द । 
दो०--ुनि नास्दके वचन्‌ तव & सव कर निट विषाद \ ` 
छन सह व्यपेड सकल पुर ® घर धर यह संवाद ॥ ९२२१ 
तन नास्दुके वचन सुनकर सवका शोक दुर हो गया चर एक क्षणम ही समस्त नगरके चर धसे 
यह्‌ दृत्तान्त पैल गया । ४ ˆ 
= ४. क = 
तब॒ मेना हिलवंत अवद € पुनि युनि `पारवतीपद बंडे॥ 


नारि पुरष सिख जुवा ` सयाने & नगर लोग सब अति हरषाने ॥ 
तव मेना ओर हिमाचल प्रसन्त हुए चौर बारंबार पारवती चरणो 


की वंदना की । खी-पुरुष, बालक- 
युवा ओर बद्धः सव नगरनिवासी अलन्तं प्रसन्न इष । "1 
` लगे होन पर मंगल गाना & सजे सवहि - हाटकघट - नाना ॥ 


भांति अनेक भह जेषनारा ¢ सूपलाल्न जस कष म्यवहारा ॥ 


` नगरम मंगल गीत गाये जाने रगे मौर सवने अनेक सोनेके बहक सजाया । पाक्शाखका जैसा इढ 
नियम दै उसके जयुसार शनक प्रकारकी जनार हुई । । । । 
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सो जेवनार कि जाई. - बखानी ® बसहिं भवन जहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोजे सकलः षराती € बिस्तु बिरंचि देव सवः जाती ॥ 
` जिस घरमे माता भवानी बसती हो, उख जेवनारका क्या वर्णेन किया जा . सकता `हे ¶ , विष्णः ब्रह्मा 
जीर समस्त जातिथोके देवताअओं--संमी बारातिरयोको मादरपूवंक वुखया । ~ श 
 बिविध पति वैदी जेवनारा & लागे परुस्न निएन सुभ्नारा॥ 
` नारिषद सुर जेवेत जानीकलगीं देन गारी ` सदुबानी ॥ 
अनेक पंक्तियोमे जेवनार चैठौ ओर चदुर रसोध्ये परोसने को । देवता्ओको जीमता हुमा जानकर 
स्यां मीठी वाणीस गलियां देने खीं । । । ४ 
छंद-गारी सधुर खुर देहि. खदरि व्यंग बचन सुनावहीं। 

, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सच॒पाकहीं ॥ 
ज्वत जो बहोड अनंद सो मुख कोटिहट न परइ कष्य । 
ञचवाइ. दीन्हे पान गवने वास जह जाको र्यो ॥ 

सुन्दरि मे स्वरसे गाछिा देती ओर न्येग बचन नाती थी । देवतागण बहुत धीरे-धीरे भोजन 
करते सौर हसी सुनकर चुप रह्‌ जाते थे । जेवनारके समय जो आनन्द बढ़ा था नह्‌ कड्‌ सोते , सी कहा, 
नही जा सकता । भोजनके वाद्‌ दाथ सु ह धुराकर्‌ पान दिये भोर जिसका जहां निवास था वह वहां गया 
दो०- बुर सुनिन्ह हिमवत कह & लगन - सुनाई - आइ । 
तमय बिलोकि बिबाह कर ® पटये देव॒  बोज्ञाह ॥ १२३॥ 
पिर हिमाचलको सुनिर्योनि अकर स्न सनाय चोर विबाहका समय देखकर देवता्ओंको बुखा मेजां । 
` बोलि .सकल. खुर सादर ` लोन्हंः  संबहि जथोचिततः आसन दीन्हं ॥ . 
बेदी बेदविधान सवारी ® सुभग सुमंगल. ' गावहि ` नारीं ॥ ` 
आद्रपषेक सव देवताओं को लुका छया छ्मौर सको योग्य आसनपर बैटाया । वेदके विधनके अचुसार 
वेदी सजा गयी । सौभाग्यवती खयां सुन्दर मंगर मीत ाती थीं । - 1. 
“सिंहासन ` अतिदिव्यः सुहावा ® जाई न बरनि जिवित्र बनाता ॥ 
ठे सिव व्षिन्ह सिर नाई ® हृदय सुभिरि निज रसु रपुरह ॥ 
अत्यन्त दिव्य सिंहासने शोभित हो रहा था ! बह रेखा विचित्र बनाया गया था कि उसका वणेन नदीं 
ञे सकता । राह्मणोको शिर नवाकर सौर हवये नपे समी श्ीरमच्लो ना स्मरण कर शिवजी उपर बैड | 


9 ॥ & श्रीरामचरितमानस & 


बहर ` सनोसन्ह „उमा वोलाई & करि सिंगार तली केह आई ॥ 
देखत स्प सकल \ सुर मोहं & बरन छवि अस जग कति कोहे ॥ 
` . फिर भुनीश्वरोनि उमाको { या] श्रृङ्गार करके उन्दः सखी लेकर आयी । रूप देखते ही सव देवता 
मोहित हो गये । संसारमे देखा कवि कीन है जो उनी सुन्दरताका वर्णन करे १ 
जगद॑विका जानि | मववामा € सुरन्ह मनहि' मन कीन्ह पनामा ॥ 
सु दरतामरजाद ` भवानी 5 जाइ न कोरिन्ह बदन बखानी ॥ 
-..माको शंङृरजीकी पत्री ौर संसारी माता जानकर देवतान मन ही मन प्रणाम फ्िया | भवानो 
सुन्दरताकी सीमा हे । उता वरा करोड़ों सुर्वोसे भी नदीं हो सक्ता । । 
छंद--कोटिह चर्दन नहि वन बरनत जग-जननि-सोभा महा । 
` सछरुचेहि' केहत सु.ति सेष सारद मंदमति तुलक्ती कहा ॥ 
खविखानि मातु सवानि गवनी मध्य॒ मंडप क्ति जह । 
. अवलोकि सलक न सङकुचि पति-पद कमल सनमधुकर तहां ॥ ` 
संसारक माताकी महान्‌ सुन्दरता करोड मुखोते मी.बर्णन करे नही वन पड़ती । वेद्‌; रोपनाग अौर 
शारदा, सव इसे इहनेमें संकोच करते है; फिर मन्दबुद्धि तुलसी वात दही क्या है १ सुन्दरताकी खान माता 
भवानी मंडपके वीचर्े, जशं शिवजी ये, गयीं । वे सङ्कोचसे पिके चरणकमङोको देल त सकती थीं, परन्तु 
उनका सनरूपी सोरा वहीं था । 
दो०-सुनि अनुपालन गनपतिहि'& पूजे संयु सभवानि। 
कोड सुनि संय करड जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १२९॥ 


अनिके आदेशके ्तुसार शिव नौर गिरिजाने गरेशजीक्नी पूजा कौ । यह सुनकर देवतार्थको हृदय- 
भे अनादि जानकर किपीको शंका नहीं करना चाहिये । 


` जति विवाह -के.बिधि सू तिग्‌ & महामुनिन्ह सो -सव करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी # भवहि समरपी -जानि भवानी ॥ 
वेदने विवाहकी जो विधि वतलायी दै, वह सव महाुनि्योनि करवा दी । हाथमे कशल ओौर कन्यका 
दाय केकर हिमाचल्ने शिवकी ही पत्नी सममः र उमाको शिवको समर्पण कर दिया । 
पानिग्रहन जव कीन्ह महेता € हिय हरषे तव सकल सुरेसा ॥ 


ि वरेदमत्र मुनिवर - - उचरहीं & जय जय ज्य संकर. सुर करीं ॥ , 








~ 
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शिवजीने जव पाणिप्रहण किया तव सब देवता हृदयम प्रसत्न हुए । सुनिबर बेदमंनोका उचारण करने 
रो ओर देवता कहने लगे फ हे शङ्कर, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो ! 


वाजं बाजन भरििध विधाना & सुमनबुष्टि नम. मह बिधि नाना ॥ 


हर गिरिज। कर भयड विघाह & सकक्ञ भुवन भरि रहा उदू ॥ 


अनेक प्रकारके घाजे बजने सखो । मककाशसे अनेक प्रकारके फृरोकी वर्षा हई । शिव ओर.उमाका बिबाह 
हो गया, जिसमे समक्त भुवने आनन्द्‌ भर गया । 


दासी दाक्त तुरण रथ नागा& पेतु ब्तन मनि बस्तु बिभागा॥ 
मन्न कनक भाजन भरि जाना ® दाइज दीन्ह न जाइ बाना॥ 


दासियां, दास, घोडे, रथ, हाथी,गाये, कपडे, मणियां, अनेक प्रकारकी बस्तुए, सोनेके वर्तन जौर अन्त - 
सवसे गादियां भरकर दहेज दिया, जिसका वर्णन नदीं हो सकता । 


छंद-दाईज दियो बहभांति पुनि कर जोरि हिममूषर कयो । 
का देड परनकाम संकर चरनप॑कज गहि रद्यौ॥ 
सिष्र कृपात्ागर समुर कर संतोष सव भांतिहि ` कियो । 
पुनि गहे पदपाथोज मेना प्रेमपरिपरन हयो ॥ 
दहिमाचलने अनेक प्रकारफा दहेज दिय। ओर रि" हाथ जोट कहा किं हे पूर्णकाम रिव, मै आपको 
क्या दु" } उन्होंने शिव जोफे चरणकमङ पड़ छथि । छृपाखागर रिवने भपने सञुरको अनेकं प्रकारसे संतोष 
दिलाया । फिर मनाने प्र मपूणे हृदथसे शिबजीके चरणकमर्लोको भा पकड़ा । म 
दो नाथ उमा मस परान सम & एहकिकरी ` करोह । 
छमेह सकल अपराध अव ® होई प्रसन्न बर देह ॥ १२५ ॥ 
हे नाथ, उपा यमे प्राणों समान दै । इसे अपने घरकी दासी वनाना । सव छपरा्थोको अव कतमा 
कीजिये मौर प्रसन्न होक वेर दीजिये । 
बह विपि संसु साघु सपुखाई ® गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननी उमा बोल्ि तव लीन्ही © ले उछंग सुन्दर प्िख.दीन्दीः॥ 
शिबजीने साघुको अनेक प्रकारते छममया । वे चरणो शिर नवाकर घरमे गयीं । तव माताने उमाको 


बुला छिया भौर गोदमं लेकर सुन्दर सीख दी । 
कर सदा संकर - पद पृजा ® नारिधर्न पति, देव न. दूना ॥ 


घचन कहत भरि लोचन बारी ® बहुरि लाइ. उर लौग्हिःकृमारी-॥ 
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सदैव शिबजीके चरर्णोकी पूजा करना । सिरयोकरा धर्म पति दही दै 1 उनके लिव दूसरा कोई. देत्रता नहीं । 
यह्‌ बात कहते कहते नेरौ मँ जल भरकर उमाको फिर हदयसे लगा च्या । 
"कत बिधि शजी नारि जग माहीं & पराधीनं सपनेह सुल नाहीः॥ 
भह अति पेम विकल . महतारो ® धीरज कीन्ह छुप्तमय विचारी ॥ 
बह्ने संवासे स्नियो शन श्यो वनोया ९ पराधीन होने स्प्रमे भी सुं नही । ` अत्यन्त प्रेमसे माता 
व्याङ्कल हो गयीं परन्तु उन्न कसमयका विचार कर धीरजं रखा । 
पुनि पुनि भिलतति परति गहि चरना ® परम प्रेम कषु जाइ न बरना ॥ 
सब .नारिन्ह भलि भेटि भवान ® जाई जननिः पुनि लपटानी॥ 
वे बारंबार मिरने भौर चरणोमे पड़ने लगीं । उनका अत्यन्त प्रम कुछ. वर्णन नहीं किया जा स्का । 
सध क्षि्से मिल भौर भेटकर मवानी फिर जाकर मातके हृदयसे सिष्ट गयी 
) छंद --जननिहि बहुरि मिलि चली , उचित असीप्त सव काट द । 
फिरि शिरि षिलोकति म।तुतन तव सघ लेई सिल पहं गङ्‌ ॥ 
` जावक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चलते । 
५.५५ , ` सव अमर हरे सुमनः व्ररषि निसान नम्‌ बाजे , भते ॥ 
` ` मातासे फिर मिलकर उमा चली । उन्दे सष किसीने उचित स्राशीष दी 1 - जव उन्हें ठेकर सखी शिक 
पां गयी तव वे खोरकर माताकी भ्रोर देखती जाती थीं ।. समस्त. .मंगरतोको संतुष्ट कर उपमासहित . शिवजी 


पते घरको चरे । उस समय सब्र देवता प्रतन्न हए । फूजंकी.-वर्पा हुई ओर अकाशे सुन्द्र बाजे बजने 
ले । 


दरो°--चले संग. हिमवंत. तब & पटह चान अति . हेतु । 


निविध भांति परितोष करि ® विदा कोन्ह॒बृषकेत्‌.॥ १२६॥ 
तव अत्यन्त प्रेमे प्टुचानेके खयि दिमाचल साथमे चले । इन्दे अनेक प्रकारसे पच्य - 
देषजीने षिदा.करिया। - ` + 
तुरत. .भवन अगे. `. गिरिराहं ® सकष सेल सर तिथेः बलाई ॥ 


„ भाद्र दान निनय बहु माना ® सव करे विद्‌ कीन्ह हिभवानाः॥ 


हिमाचल तुरन्त ्ी घरमे भार्ये.जौर सव पर्वतां ओर सरोवरे 
ला-खिया। आद 
महुत.खम्मानपूर्क दिमोचठने विद्‌{ किया। = आदर सेड ओौर बिनतीसे 


1 
॥ 
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जकहिं 'संमु केलासहि आये ® सुर सव निजः निज.-लोक सिषे ॥ 
जगतमतुषितु ` संधु भवानी ® तेहि सिंगार न कहं बलानो ॥ 
जव शिवजी कैल्ञाशपर आ गये त सथर देव्ता अपने अपने छोजगको चे गधे । ` भप्रानी ओर शिव 
संसारफे माता भोर पिता है । इसष्यि उनके श्गारका मेँ वर्णन नहीं करता 
' करहि बिबिधविधि भोग बिलाप्ता-& गनन्ह समेत. . बति , केलाक्ता ॥ 
हर-भिरिजा-धिहार नित नयडउ & एटि बिधि बिपुल्त काल चलिग प्रडः ॥ 


वे अनेक प्रकारे मोग-बिलास कते ओर अपने गणोसमेत कैशपर ` वसते थे! शिब श्रौर गिरना 
नित्य नये विहार करते थे । इस प्रकार वदत खा समय बीठ गया । 


त . जनपरेड षट - बदन - छमारा & तार असु समर जेहि ,. सारा ॥ 
आगम निगम प्रतिद्ध पुराना ® षनपुलजनम सक्त जग जाना ॥ 
तव छः मुं हनाठे पुत्र खामिका्तिकञ्न जन्म हु खा जिन्ोनि संग्राममे तारकाघुरको मारा । स्वामिकातिंफके 
जन्मका वृत्तान्त सारा संघार जानता है भौर यह वेद्‌, शाल च्यौर पुराण--सतर प्रसिद्ध ३! 
छखंद-- जय जान , षनमुललजनमु करम प्तप पुरूष।रथ महा । 
- तेहि हेतु. मे वुष-केतु-सुत्र कर . चरित ॒संदेपहि .कहा ॥ 
यह उमा - संसु - विब्रू जे न न।रि कहहिं जे गावहीं। 
कल्यान काज बिबाह मंगल सवेदा सुख पावहीं ॥ 
स्वामिकातिंकके जन्म, कर्म, प्रताप लौर महान्‌ पुरुषार्थो संसार जानता दै इसीरिये मैने धिवजरी$ इस 
ुत्रका श्रित संक्षेपे ही कदय दै 1 शिव मोर पावेतीके इस वित्राहको जो सो-युहष के भोर गये वे कल्प्राण- 
के कायौ, विवाहो मर उत्सरवोमिं सदेव सुख पायेगे । 
दो०--चरितसिंषु गिरिजारमन कबेद न पहं पार। 
बरन तुलसीदास किमि ® अति-मति-संद गवार ॥१२७ ॥ 
गिरिजाके साथ रमण करनेवाले शिवे चरितिके समु्रका पार वेद नदीं पति, फिर उते श्रत्यन्त मंदचुद्धि 
गवार तुरषीदास कैसे वर्णन करे ! । 
। ( इति उमा-पय-वि्राह ) । 
संभुचरित ‹ सुनि सरस सुहावा ® भरदाजपुनि -अतिसुल .पातरा ॥ 
बहूलालसा 'कथा पर. वाद्रौ ® नयनन्हि ,नीरं रोपाव्रलि ठा ॥ 
१३ 


१८ & श्रीरामचरितमानस & 


न जि 





* क्िवजीश्ा सुन्दर रसीला चरित सुनकर भरढाज निने अत्यन्त सुल षाया ! कथा सुननेक्रे छ्य उनकी 
लालसा बहुत परभ हुईं ! उनको आंखेमिं जल मर आया ओर शरीर रोमांचिच हो गया ! । 
मिध मुख आव न चानीकदसा देखि हर्षे सुनि म्यानी ॥ 
अहो धन्य तव॒ जनम मुनीसा & तुम्हहि' प्रान सम त्रिय गोरीस्ा ॥ 
रके वेगसे उनके मुखले शब्द्‌ न निकलता था । उनकी दशा देखकर कानी मुनि प्रसन्न हो गये 1 
उन्होने कहा कि हे मुनीश्वर, तम्दारा जन्म धन्य दै । वुद्डं नौरीपति शित प्राणोके समान प्यारे ह । 
सिव-पद कमल जिन्हहि रति नही & रामहि' ते सपनेहं न ॒सुहाहीं ॥ 
विन कल रिस्व-नाथ-प्द-नेहू & रामभगत कर लच्छन पू 
जिन्देः शिवजीके चरणकममिं परेम चीं है वे रामको कमी स्वण्नमे मी नदीं अच्छ उगते । रामभक्तका 
छ्द्षण यही है कि खसे संखारके स्वामी शिवके चरणमें छलरदित प्रेम हो । 
- सिव ˆ सम -को रषु-पति-बत-धारी & बिनु अघ तजी सतो अत्ति नारी ॥ 
पन करि ररघुपतिभगति इृद्ाई © को सिव सम रामंहिं प्रिय भा ॥ 
शरी यमचन्द्रजीकी सक्ति करलेवाला शिवके समान नीर छौन द, जिन्हनि कोद्वे पाप न करनेपर भी सती 
जेसी स्त्रीको याग दिया ओर परतिज्ञा करके श्नीरामचन्द्रनीरो भक्तिको चटु. क्वा ¦ टे माई, शिवजीके समान 
रामको कोन प्यार दे 
दो०-प्रथमहिं रं कहि सिवचरित कवा ममु वुस्हार। 


सुचि सेवक तुमह राम-के & रहितं समस्त विकार ॥ १२८ ॥ 


पहिले ही मेने शिका चरित क्र तुम्हारा ममं जान ठिया । तुम खमस्व दोषोसे रहित श्रीरामचंद्रजीके 
पतित्र सेवक हो ! .- 





व ( उमा-तुःसंबाद ) ५ 
म॑ जाना तु्हार शन सीला © कहड सुनहु अव रघु-पति-लीला 1 
ख सुनि आजु समागम तोर & कहि न जाह जघ. सुख मन सोरे ॥ 

भेन इहा युग मोर शील जान छ्य, अव श्रीरामच्रनीकी लीखा कहता ह सुनो । हं मनि, सुनो; 

आज तुम्हार मिल्नेते भरे मनमे जखा सुख हु द बह कषा नहं जादा । ॥ 
त अति अमित पुनीता € कहि न सकि सतकनोटि अही ॥ 
तदप ज्यात कड बखानी ७ सुभिरि गिसपति असु धतुपानी ¶ 


प 


® बारङणण्ड ®. `. ९९, 


हे मुनीश्वरः श्रीरामचंद्रजीका चरित. अत्यन्त अपार दै । : सौ फरोड्‌ शेषनाग भी उसे नहीं कहं {सकते । 
तोभो सरस्मेतीके स्वामी ओर हाथमे धुप धारण करनेवलि प्रु भ्रीरमर्चद्नीका स्मरणकर उपे जैसी सुभा दै 
वर्णान कर कहता हूं 
सारद दारुनारि सम स्वामीकराम सूत्रषर अ'तरजामी- 
जेहि पर कृपा करहि जसु जानी ® कबि-उर-अजिर नचावहिं वानी ॥ 
हे मनि, सरस्वती कटपुतरीके समान ओर अन्तर्यामी राम उसे नचानेवाठे सूत्तषार है । अपना मक्त जान- ` 
केर जिसपर कृपा करते है उस कषिके हृदयरूपी आंगनमेँ सरस्वतीको नचाया करते है । 
धनवड सो छपाल्न रघुनाथा ® घरनड बिसद ताघु॒शुगगाथा ॥ 
परमरम्थ गिखिर केलास ® सदा जहां सिव-उभा- निवासू ॥ 
उन्दी कपाट श्रीरामचद्रजीको प्रणाम. करता हं अरं उनके शुकी पनित कया वर्णन फा हः । 
पवतोमिं ष्ठ कैराश षडा ही रमणीक दै जहां शिव सोर पार्वती सर्दैव रहते है । 
ो°--िद्ध तपोधन जोगिजन शसुर किन्नर सुनिन्रद। 
वसहि तहा सुकृती सकल & सेवहिं सिव सुखकंद ॥ १९६ ॥ ` 
सिद्ध, तपश्ली, योगिन) देव, किन्नर, मुनिजन शौर समस्त पुण्यात्मा बह बते ओर सुखकी खान 
शिबजीकी सेवा किया करते दै । ॥ 
हरि-हर-बिपुल धरमरति नाहीं ® ते नर तह सपनेहु नहिं जाहीं ॥ 
तेहि गिरि पर बर बिटप बिसताक्ला ® नित नृतन सुन्दर सव काला॥ 
“ जो लोग विष्ण ओर शिवके निमख है भौर जिन्हें धर्ममे प्रम नहीं दै वे वहां स्वप्ने मी नहँ जते 
डस पर्व॑तपर बड़का बड़ा मारी वृष्च है जो सब ्रतुभमिं सुन्दर आर निय नया रहता दै। 
त्रिविध" समीर सुसीतल्न चाया & सिव-दितसताम-बिटप सूति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर श्रथ गय ® तरु बिलोकि उर अति सुख भयु ॥ 
वह शीतल, मंद ओर सुगन्धित वायु चरती दै भीर उसकी छाया बड़ी ही शीत है । वेदेनि उसे 
शिवके विश्राम करनेका दृक्ष बतलाया दै । एक बार उसके नीचे शिवजी गये । चष्षको देखकर उनके हदये 
अयन्त सुख हुआ । 
निज कर डसि नाग - रिपु-खाला। ® ठे सहजं . संभु कृषा ॥ 
कृद - इदु - दर - गौर - सरीरा ® मुज परलय. प्रिषन मुनिचीरा ॥ 


१२. 8 भीरामचरितमानपॐ. ` - . < 
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अपने हार्यते वाघुप्वर विहार पाड शिच स्वामाबिक .रीतिसे. वर गये ।;)ऽनकाः शरीरः इन्दुके 


चन्द्रमा मौर शंके समान मौर वणं था, भुजाय" र्वी थी मोर वे मुनिर जेसी. पीन हतेः इये । 


देनेबाठी है । चे त्रिषुरायुरके शत्र थ, उनके भूषण भस्म जौर सर्पं थं ओर उनका मखः रारदमतुके चन्द्रमाकी 
शोमाद्छो भी हरण करनेबाख था । ट २४ ; 


मस्तकप्र वालचंद्‌ शोमिव था, ओर वे सुन्द्रताके - समुद्र थे । ~ 2 <^ द 


तकन -अरन - अ बज-सम चरना ® नखढुति भगत-हृदय-तप्ष्दरना ॥ 


मुजग - भूति - भूषण भिपुरारी ® आनन सरद ~ चंद + छबि दारी.¶ 
नवे.खार कल्कै समान उनके चरण थे! उन्के नणोकी.ल्योति भक्तकि - हदयका > सन्वकारः दूर्‌ कए, 


दो०- जटामुङ्कट दुग्सरित सिर ® लोननक्तिन विक्तालः }-; ध 


लीजकंठ कलावन्यनिधि #% सोह वालबिधु, माल ॥ १३० ॥ 
शिरपर जदार्रका भुङट जौर गङ्काजी थी, उनके वडे-वड़ नेन कमठ जैसे थे उनका कुंट.नीख था; 






वेठे सोह कामरिषु त्से ७धरे सरीर सांतरस्त जसे. 
पावती भल्ल अवत्तर . जानी 9 गहै संसु पह , माहु भवानी ॥. 


कदेव शद शिव यड हुए कसी शोमा पते ये ओते सादत शरीर सते इ वो । जच्छा स्व: 
फर एादेती, भाता भवानी शिवजीके एस गयीं । । 4 









जी प्रसन्त होन डैठ गयी, रत ख्ये उनके चित्ते पूदेजन्सदी कयाआयी। = ` 

पति हिय-हेतु अधिक ` अनुमानी & विह सि उमा बोली प्रियवानी ¶. 

कथा जो सकंल-लोक-हितकारी € सोइ पून ` चह ` सेलकुमारी ॥ 

पतिक हदयेका करण भटीमांति सममकर उमा-हखकर प्यारा वचन्‌ बोडी 1: ओ कथा सव ऊीरकोकाः 

भला कलेवारो दै.दये हीं पत्ती पष्ना चाही है [` ` “ ; ' ^ . # 

विस्वेनाय ` मम ` नाथ ` पुरी क&त्रिमुवन महिमा विदित तुभ्हारी ॥. 
चर्‌ अरु अचर नाग नर देवा ® सकल करहि पद-पंकज-सेवी ॥. 


द रर लाम, दं घास सी र दे शु, मरी महिमा वी वनेपि दिव [वर 
सचरः साणभदुष्यं शरं देवली सच-यपके तरणक्परेकी सेवा रते ई । : „ 44: म द 


८ = 
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दो०-परभु समरथ सरबभ्य सिव ® संकल . - कला - युन - घाम । 


जोग-ग्यान-बेराग्य - निधि & प्रनतकलपतरु नाम ॥ १३१॥ 


ह प्रभो, आप सामथ्येवान, सर्वत, फल्याणकारो, समस विद्याभों चौर शुणोकि घर तथा योग, ज्ञान भौर 
वेराग्यके भारुडार हो । आपका नाम भक्तौके ल्थि कल्पत दै । 


जो मोपर प्रसन्न सुरसी ® जानिष सस्य मोहि निज ` दासी ॥ 


तोप्रसु हरहर मोर अग्याना फ कहि रष्नाथकथा विपि नाना.॥: 


हे खराशि शिव, यदिं मृभःपर प्रसन्न हो मौर युके सय ही अपनी दाक्षी जानते होतो हे प्रभो 
श्रीरामचन्द्रनीफी अनेक प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञानं द्र करो 


जासु भवन्‌  सुरतरु तर हो 9 सह कि दरिद्रजनित इख सोई ॥ 
सस्िमूषन अस हृदय विचारी ¢ हरहु नाथ मम॒ मतिन्नम भारी ॥ 


जिसका घर कल्पचरृष्षके नीष्े टो, नह क्या ` द्रिद्रताका दुःख सहेगा ¢ हे चेंदरमाका` भूषण धारण करने 
वाले स्वामी, एेसा हृदयम विचारकर मेरी ब॒द्धिष्ठा भारी भ्रम द्र कसे । 


परयुः जे मुनि प्ररमार्थवादो ® कहिं राम कटं बरह्म अनादी ॥ 
सेषः सारदा षेद पुराना ® सक्र करहुं रुपति-गुन्धेाना ४ 


है प्रभो, परमार्थ॑तत्रको जाननेव्रारे जो सुनि दै वे रामको भनादि ब्रह्म कहते दै । शोष, रहते ॥ वेद सौर 
पुराण, सव श्रीरामवन्द्रजीके गुणोका गान करते है । । 


तुम्ह पुनि राम राम दिन रती & सादर जपहु अनंगभ्रराती ॥ 
राम सोः अवध - नृपति-सुतत सो ® की भज अणुन अलखगति कोई ॥ 
फिर हे कामदेवके शत्रु, 'श्नाप ` दिनरात अद्यपूर्वक राम राम जपते हो ।' ये रामं :्या वदी दै 
ज श्चयोध्यक्े राजक पुत्र है. या फो$ ओौर जो जन्मरहित, शौर नगुण दै ओर भिनफी गति नहीं 


दिखायी देती । .. प 
दो०- जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि ® नारिबिरह ५) मतिभोरि । ` 


देखि चरित महिमा सुनत ® श्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१३२॥ : ` 
¦ यदि जाके पच ह तो तरद कैसे दै ! षक खीके नियोगे उनकी वुद्धि वावली दो गयी थी 1 उनका 
चरित देवकर ओर महिमा सुनकर मेरी युद्धिको अत्यन्त भम होता दै 1 
जौ अनीह . व्यापक, विभु कोड ® कहु बुखाई . नाथ मोहि सोऊ ॥ 


गम्य जान्‌ . रिस उर जनि धर -% जेहि निधि मोह मिट सोई रह ॥ 


१०२ । ® भ्रीरमचरितसानस ® 








५०५०१८१ 





०१0 7 ^^ +न, 


1 यदि वै कोई इच्छारहित व्यापके ब्रह्म हैँ तो दे नाथ, युम यह भी सममाकर कटो । अड्यानी जानकर 
हृदयमें कोध न कीजिये, जिस प्रकार सेरा मोह दूर दो, वदी ीजिये । । 
सै बन दील - रामप्रयुताहै & अति-मय-विकृल न तुम्हरहिं खुन!ई ॥ 
तदपि मलिनमन वोध न आवा$सोषलु भली भांति हम पावा॥ 
` मेने बनमें ओरामचश््रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु मये श्रयन्त व्याङकल होनेके कार्ण उसे श्रापको 
नहीं सुनाया था । - तो भी म्नि मनमें ज्ञान न इञा, उसका फर मैने भलीमाति पा रिया । 


अजह कषु संसय मन मोरे © करहु छपा बिनवर* करजोरे ॥ 
प्रयु तव सोहि बहुभांति पबोधा ® नाथसो समुर्हि करट जनि क्रोधा ॥ 
अव भी मेरे मनमें छख संशय दै । हाथ जोड़कर विनती करती ह, कृपा कीजिये । हे प्रभो, आपने 
समे उस समय अनेक प्रकारे समाया था, 'हे नाथ, वही सोचकर क्रोध मत कीज । 
तवः कर. अस विमोह अव नाहीं ® रामकथा पर रचि मन साहीं ॥ 


कहु पुनोत॒ राम - युन - गाथा $ सुजंम - राज - भूषन सुरनाथा ॥ 
नम समय जैसा अज्ञान अव नहीं दै मोर मनमे श्ोरासकथा सुननेकी रचि! हे सप॑राजभूषणः : 
दे. ८ साप श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुर्णोकी कथा कदो । । 
दोऽश्चयादड पद धरि धरनि सिर ® बिन करदं करजोरि। 
, :  बेरनह रणुबर-विसद्-जस ® स्‌. तिसिद्धान्त निचोरि ॥१३३ 
 प्वीपर शिर रखकर म अपके चरणो बन्दना करती हं भौर .दाय जोडकर विनती करती हं १ि 
भरीरामवन्दरजीका उञज्यक यश वेदे सिद्धान्तको निचोड़कर वणेन कीजिये । 
` जद्पि जोषिता अन अधिकारी @ दातत मन कम बचन वुश्हारी ॥ 
पड तत्व न साधु, इरावहि' @ अरत अधिकारी जहं' पावहि" ॥ : 
यद्यपि स्ीको सुननेका अधिकार नहीं है तथापि सै मन्‌, वचन जर कमत मापी दासी रं । अत्यन्त 
तुर अधिकारीको जहां पाते है वहां साघजन मूढ तत्को भी नहीं छिपाते । 
` अतिभ्मारति पड सुरराया $ रघुपतिकथा कह करि दाया ॥ 
भरथम सो कारण कहु -विचारी ® निन बह्म सुन बधु धारी ॥ 


त दे देतामकि राजा, भवन्त रेमे मँ पूषती हं । आप द्या रक शरीरामचन्द्रजीकी कथा किये | 
दरे विचिारकर्‌ नेहुरणंका बतला, जिससे निगुण तरह सगुण शरीर धारण किया करता हे! 
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युनि प्रमु कह रामश्नवतारा ® बालचरित पुनिः- कह ` उदारा ॥ 
कह जथा जानो बित्राही ® राज तजा सो दूषनं काही 
फिर हे प्रभो, श्रीरामके अवतारकी कथा किये चौर फिर उदार बालचरितफी । जानकीके साथ जेते 
बिवाह किया, बह करिये जोर यह मी किये फि उन्क्ने जो राज्य छोड़ा वह किस दोषसे १ "`: 
वन॒ वचसि कीन्हे चरति अपारा ® कहहू नाथ जिमि रावन मारा 
राज बेठि कन्दी बह लीला © सकल कहु . संकर . खुलसीलै। ॥ 
वनमे चसकर उन्होने जो अपार चरित किये मौर जि प्रकार राबणक्ो मारा, हे नाथ, उसे कषियै | 
राजगदीपर यैठकर उन्होने बहूतसी रीलाए" की थीं । हि सुखशील शंकरजी, सव किये । 
दो बहुरि कह करनायतन & कीन्ह जो अचरज . रं 
परजा सहित रघु-बंस-मनि & किमि गवने निजधाम ॥ १३४ ॥ 
फिर दै कपानिधान, श्रोरामचन्द्रजीने जो आश्चयं किया उसे किये कि किस प्रकार ्रपनी ` परजासंहित 
रघुवंशमे मणिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी वैङ्ण्ठको गये । 
पुनि .षभु . कहट सो तख बलानी © जेहि निग्यान समन सुनि म्धानी ॥ 
भगरति भ्यान विग्यान विरागा ® पुनि सब्र बरनहु सहित पिभागा ॥ 
हि प्रमो, श्वर आप उस तरको वर्णन कर किये जिसके ज्ञाने ज्ञानी युनिजनः मग्न रते. है । 
विमगोंस्टित भक्ति, क्षान, विज्ञान ओर वैराग्य, सवका वरणेन कीन्यि । - 
अउरउ रामरहस्य अनेका & कहहु नाथ अतिबिभल बिनेका ॥ 
जो प्रभ॒मै पृष्धा नहि होई & सोड दथाल रालहु जनि गोड॥ 
श्रीरामचन्दरजीके ओर भी श्रतेक चरित है, उनको भौर अत्यन्त निर्मल ज्ञानकी बा्तोको हे नाथु कटिये । 
दे परमो; निस घातको रैनि पूषा नदीं दै उसे भी दे दयालु, छिपा न रये । , ,, , : 
तुम्ह ` धिभुवनय॒र बद वलाना ® आन जीव. पावर का. .. जाना॥ 
धरन उमा कर सहज. सुहाई ® छलविहीन्‌ . सुनि. सिवमन भाई ॥ 
` वेदेनि कहाहैफि श्राप तीर्न धुवनेकि शुरु है । दृखरे नीच जीव स्या. जाने ` इमान्म खभात्रत 
सन्दर खरौर छंङरहित प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको वे बहुत अच्छी लगीं । __ , . . . 
हंरहिथ रामचरित . संव आये ९ प्रेम पुलक. लोचन, जल छ्रये ॥.; 
श्री - रधुनाथ - रूप उर आवा.& परमानन्द अभित - सुख- प्रावा ॥: 
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स 
स्िचजीक हृदयमे ओरामके खमप्त चरितोंका समरस्य हयो मावा ! प्रेमते वे पुरकायमान हौ गये यौर 
तेनेमं जल छा चवा] उनके हृदयम श्रीरामचन्द्रनीका सवरप आ गया चौर न्द अत्यन्त अनन्द मौर 
असीम सुख इा ! ि | 
दो०- मगन ध्यानरस दंड जुम & पुनि मन बाहेर , कीन्ह । -. 
रचपतिचरित महे तव & हरित घरनइ लान्ह ॥ १३५ ॥ 
ध्यानक् श्ना दमे डो धड़ीवक म्र रहकर फिर उरते अपना मन अलग चा जौर त्व प्रसल्म होकर 
महादेवजी श्रीरामचरि वर्णन करते लगे 1 
( रिवनीकी भूमिका ) 
भूठड सत्य जाहि विद्रु जाने & जिति सुजंग षिच रज॒ पहिचने ए 
जेहि जने : जग जाइ हाहं & जगे जथा सपनश्रम जां प 
जिसश्नो जने विना ड भी सत्य प्रतीत होने लगता दै जसे रर्षीच्छो पदि चाने विना खाए! जिसे 
जाननेसे संसार दूटं जाता दे जेते जागनेप्र स्वरस भ्रम चला जाता है 1 „3 9 
चदडं बालरूपम सोह रामु € सव सिधि सुलभ जयत जिषु नामु \ 


मंगलभवन अमंगलह(री & द्रवड सो दसरथ-सजिर-विह्यरी ॥ 
. -रामक चाल्स्वल्पद्ी वंदना करता ह जिनका नाम जपनेते सभी बिद्धियां दुर्म हो जाती दै! जो 


कल्याणक घर हं ओर जो अनिप्लिंरो हरण कर लेनेब दै वे राजा दृश्रथके आगन्म विहर करनेबाडे ओराम- 
खनु्रजी द्या च्रं} । 
(9 ड {- [> [1 
करं प्रलाम रामहि श्िपुरारी € हरषि सुधाक्षम गिर॒ उचासी॥ 


घन्य धन्य †गरि-राज-कुमारी € वुम्ह संमानं वहि कोड उपकारी ॥ 
| भ्रचसचन् चन्द्रजीको प्रणाम कर गोर प्र्षत्न द {चवज्ञान मदटचकं उमानं चागते कहा कि हे पातत; 
धन्व हो, घन्य हो! तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं हे ! 
पेड रघुपत-कथा-परसगा ऽ सकूल लोक जम्‌ पाठनि गंगा ॥ 
तुह रघुबार - चरन - अनरागी & दू न्ह भख ज गताहुत ज्ञागी ॥ 
. ठमने श्रोसमचन्दरनीकी कयाच्र प्रंग पृ हैः ज सपस् लोकों अौर संखारो पवित अक 


ह्य र 
याणक्तं 


न 
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"दोर-रसङ्ृपाः तें ` ` पाति © सपनेह तव सनः माहि । 


सोक - मोह - संदेह प्रम & मम बिचार कङ्‌ नाहि ॥१३६॥ ˆ* ` 
हे पावती, श्रीरामवन्द्रजीफी पासे मेरे बिचारसे तुम्हारे मनमें सरम भी शोक, मोह, संदेह ओर सम 
कठ भी नही है 1 
तदपि अंसंका ` कोन्दिहर ` सोह & कहत 'सुनत ` सन'कर हित होई ॥ 
जिन्ह॒ हरिकथा सुनी नहि' काना 9 सृवनरंघ श्रहिभवनं ` समाना ॥ ` 
तोभी तुमने वही शंका की है जिखके कहनेसे ओर सुननेसे सघरका कल्याण हो । जिन्होंने अपने श्चपने 
कनो भगवानकी कथा नहीं सुनी उनके कानेकि छिद्र स्के विल्के समान है । 
नयनन्हि संतदश्तः नहि देखा-% लोचन मोरपंल् -कर ` लेका ॥ 
ते. सिर कटुतुबरि सम तूला ® जे न नमत हरिय॒रुपद-मूल्ला ॥ 
} जिन्हे नेतरोसे' साधके दर्शन नदी" किये उनके नेत्र मोरे पर्वोपर लिखे हृए नेत्रोके' समान है । 
जो हरि मौर गुखके चरणोमि नही द्युंक जति.वेःशिर कंडनी तुर्वीके समान व्यथं ह । 
जिन्ह हस्मिगति हृदयः नहि - आनी & जीवत ` स ` समानः तेह प्रानी ॥ 
। जो नहि करह राम - युन - गाना & जीद सो' दादुरजीह समाना ॥ 
जिन्हे हृदयम मगवानकी भक्तिको धारण नदीं किया वे प्राणी जीते हुए भी सुदेके समानं है। ज 
्रीरामचन्द्रजीके शार्णोका गान नहीं करती वह जीभं मेढककी जीभके समान है । 
छलिप्तकठोर निट॒र ` सोह छाती ® सुनि हरिचरित नः जो हरषाती ॥ , 
गिरिज।-; सुनहू राम लीला & सरद्ित दनूज-बिमोहन-सीला ॥ 
वह छाती बजे समान कठोर शौर निष्ठुर दै जो मगनान्‌का चरित सुनकर प्रसन्न नहीं होती 1. ह 
पाती, देवतां का कल्याण करने ओर राक्षसो को मोदित करनेवाली श्रीरामचन्द्रनीकी रीला सुनो । 


दो०- रामकथा सरपेल सम & सेवत ` सब - सुख ~ दानि । 
सतसमाजं सरलोक . सव & को न सुनइ असं जानि ॥१३७॥ 
|  आओरीरामकथा संवा करते ही सव सुखोको देनेनारी कामधेनुके समान है जिस ग्रो सवे स तोका 
। समाज है - यही जानकर उसे फोन नहीं सुनेगा १ | 
रामकथा ` ˆ . सुन्दर . ` ` करतारी-& संसयनिहेग ` . ." , उड्वनहारी ॥.., 
रामकथा ` कलि-बिटप-कुटारी & सादर सुनु गिरिराजङकप्रारीः॥ 
¢ १४ 
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शओररामक्था हाथकी सन्दर ताकीके समान है, जो सदेदरूपी परियोफे ऽडनेवारी दै \. श्रीरामकया 
कलियुगरूपी वृक्तके व्यि ङुडार है । दे पावेती, ऽते आदरपूक सुनो । 


राम - नाम - शुन - चरित ` सुहाये € जनस करम अ्रगनित भ्रति गाये ¶ 
जथा अनंत रम भगवाना 5 तथा कथा कीरति शुन नाना॥.. 


्ररामवन्द्रजीके नाम, शुग, सुन्दर चिति, जन्म लोर करम, सवश वशेन असंख्य वतलाया दै 1 जिस 
प्रकासे सगवान्‌ राम अनन्त ईै वैसे दी उनरी कंथा, कीर्ति शरोर शुण, सव अते है । ओ 


तदपि जथाल्ल त जसि मति मोरी & कहिदं देवि श्रीति अति तोरी ॥ 
डमा प्रल तब सहज सुहाई & सुखद 'संतसंमत मोहि. भाई ॥. 


तोभी जैसा खना है ओर जसो मेरी बुद्धि दै, उ्के.मवु्तार दु्दारा मलन्त. प्रेम देखकर कटु गा 
हे उमा, तुम्हारा प्रश्न समावतः सुतदरः सुखदायक तथा संतजनेकरि मतावुङ्घूक दे ओर यु अच्छा लगा द १ 


एक वात नहि मोहि सुदानी ® जदपि मोहवबस ` केह भवानी ॥ ` 
तुम्ह जो कहा शम कोड आना & जेहि स्‌ तिगाव धरहि सुनिःष्याना ॥ 
यय्यपि, हे भवानी, तुमने उते अन्लानसे कष्टा है तथापि एक वात सुफे .अच्छी नहीं. लगी ।- तुमः 
जो यह कहा किं वे राम कोई दूसरे दै जिन्हे वेद गाते है मोर जिनका सुनिजन ध्यान कते है । . `. ` ` 
द ०--कहदहि सुनहि" अक्ष भधमनर © यसे  मोहप्सिाच। 
पाठंडी इरि-पद-बिमुख ® जानहि' कठ न साच.-॥ १३८॥ 


जिन्हे ोहूपी पिशाचने षेर छया है, जो पाखणदी ओर भगवान्‌के चरणोसे विमुख है. शरोर जं 
ठ ओर सय नहीं जानते एेसे ही नीच मनुम्य वैसा कहते भोर सुनतेहै। ` 


अग्य ` अकौविद अंध अभागी ® कार विषय ` सङकुरसनः लागी ॥ 
लंपट कपटी टिल. विसेी & सपनेहु- संतलभा नहि ..देखी ॥ 
जो अज्ञानी, मूख › अंधे ओर. अभागे है, जिनके. मनरूपी द्पंणपर विपयल्पी मैल लग्‌ रहा दे, 
रपट, कपटी मौर वड़े इष्ट है, जिन्होँने सवप्नम मी संतजरनोंकी सभाको न्दी देखा है । 
काह ` त >; असंमत . बानी & जिन्दरहि न सुम लाम नहिं हानी ॥ 
मुञर मलिन अरु नयन विहीना ® रासरूप देहि" किमि - दीनां ॥ 
जर जिन्हे न लाम दिखरायी पड़ता हे गौर न हानि, वे ही देती वेदविरुद्ध वात छते ह 1. जिनका 


व हो चरर जो आखोसि हीन हो; उन वेचा्ोको ओरामचन्द्रनी्ा स्वप, कैसे दिखछायी 
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जिन्ह के. अयुन न सुन निबेका & जलपहिः कलपित बचन अनेका ॥ 
हरि-माया-वस्त-नगत  भ्रमाहीं ® तिन्हहि' कहत कदु अघटित नाही॥ 
जिनको निगुण चौर सगुणका ज्ञान नी दै, जो अनेक मिथ्या बाति वकते ह भौर जो भगवागूकी 
मायाके वश होकर ससारमे भ्रमते फिएते है उनके लिये ङु भी कहना असम्भव नह है । 
बातुल ` भूत॒ विषस्  मतवारे & ते नहि बोलहि' बचन विचारे ॥ 
जिन्ह त॒ मक्श-मोह-मद-पाना ® तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना॥ 
' जिनं बायु ( सन्निपात ) हो गया शो, निन्द भूत ला ह, जो परथ हो गये हों भौर जिन्हे महा- 
अन्ञानरूपी मदिराको पिया हो वे बिचारकर वचन महीं गोते । उनके कहनेप्र कान नदीं देना चाहिये । 
. . सो०अस निज हृदय विचारि ® तज्ञ संस्तय भजु रामपद ॥ 
सुनु गिरि-राज-कुमारि ® भ्रम-तम-रबि-कर बचन मम॥१३६॥ 
`“ ठेसा अपने हदयमे विचारष्छर संशय छोडो ओर श्रीरामके चरर्णोको भजो। दे पार्वती) भ्रमे अन्धकार 
के दि. सूर्यंको किरणोके समान मेरे वचनो सुनो । 
सथुनहि' अथुनहि' नहि' कड मेदा ® ग।वहि' मुनि पुरान बुष बेदा॥ 
अयन अरूप अलख अज जोई ® भगत-प्रेम-बस सयुन सो होड ॥ 
चेद्‌, पुराण, युनि भौर पण्डित गते द फि सुण ओर निरुणमे उछ भेद नदीं दै । जो चरस्य, अजन्मा 
शरीर रप्टीन है बही निगुण दे, भक्तोके प्रेमके वश होकर वदी सगुण हो जाता दै 1 
"जो युन रहित सथुन सोइ केसे ® जल हिम उपल बिलग नहि' जेसे ॥ 
जासु नाम श्रम - तिमिर - पतंगा & तेहि किमि किय षिमोह ्रसंगा ॥ 
जो निगुण है, सगुण भी बही उसी प्रकार दै जिस प्रकर ज, दहिम ओर ओले भिन्ने नहीं । जिसका 
नाम ध्नरपी अन्धकारके लिये सूये समान है उते मोदसे सम्पंक दो, यह कैसे कहा जा सकता हे । ` 
, राम सस्विद्यानंद दिनेक्ता & नहिं तह मोह-निता लव-लेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवान ® नदिं तह पुनि विज्ञान चिहाना ॥ ` 
सच्चिदानंद राम सूरयके समान ह, वहां मोदकूपी रात्रिका ठेशमात्र मी नदीं दै। भगवान्‌ स्वभावसे षी 
भरकाशरप है, फिर वहां ज्ञानरूप प्रातःकाल नदीं शो । ^ 
, हष विषाद  श्थान, `अम्याना ® जीव धरम. अहमिति अभिमाना ॥ 


राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ® परमानंद ` प्रेत पुराना॥, 


. ८१.०८ & श्रीरामचरितमानस & 
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न~~ ^^ ^ पीपी 
; - हर्ष, विषादः जान्‌, अज्नान, अहंकार.अओौर अभिमानः- -ये सव वाते जीवको ` ध्म दै 1: संखार जानता दे 
कि श्रोरामचन्दरजी परमानन्द, ह्या आदिके स्वमी; पुराण पुरूष .जौर व्यापक ब्रह्म, दे" । 


दो०- पर्ष परसिद्ध. प्रकासतनिधि ®्प्रगटं . . -- परावरनाथ-। 
रु-दुल-मनि मम॒ स्वामि सोइ & कहि सिवःनायङः माध ॥ १९०॥ 
, जो पुरुष नाम्रसे सिद्ध द, जो प्रकाशक. प्रकट माण्डार है-ओर ज इस सष्टि ओर्‌. पररोककरेःमी स्वामी 
ह बही रधङ्कलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेर स्वामी दै । .- यह्‌ कहकर .शिवजीने, मस्तक, नवाया । 


निजं त्रम नहि समुह '.अग्यानी & परभु पर मोह धरहि" जड प्रानी ॥ 
जथा गगन्‌ . ; घनपटल .., -निहारी ® फंपेडः. मानु -कहहिः ,. कुबिचारीः॥ 


ज्ञानी पने श्रमके कारण, नहीं खमस ते. चोर वे मूर्खं: शाणी भ्रभुपर. मोह -धरते - दै; .जेसे-खाकाशमे 
वादछको देखकर वुरे विचारवाटे लोग कहते हैँ कि सूर्यं छिप. गया । 


चित. जो लोचन अंयुलि लये. प्रगट . जगल ससि . तेहि. के.भाये ॥ 
उमां रामबिषयकः अस मोहा & नभ. तम .-धूम धरे -जिमि सोहा-॥ 
भांखमे गली छगाकर जो दैखता दै.उखके.दिसा से. तो -दो चंद्रमा -दिखलायी दीः देते हँ 1 ~< देःउमा, 
श्रीरामचन्द्रजीके मोदकी वात देसी. ही दे जैसे भाकाशमे धर श्मौर धणए"का अन्धकार होता. द । | 
विषय करन - सुर . जोव . सपेताः & सकल. एक एक .. सचेता ॥ 


सब कर॒ परम , प्रकासक जोई ® राम : अनादि - अवृधपति ` सोई. ॥८ 
 -विषय, इन्द्रियां, देवता ओर . जीव--येः सव. एक्से एक चेतन होते द ।- इन , सुचका परम प्रकाशक, सवम 
चेतत्रता लनेवाला-जो .है वही अयोध्याके गजा अनादि पुरुष -ीरामचन्द्रजी है । 


जगत. धरकस्य . -प्रकासक रामू.&-मायाधीस्र ` . -ग्यान ~ युन-पाम्‌ ॥ 
जासु सत्यता तः. जड़ः -माया.& भास सत्य ` इव : मोहस्तहाया ॥ 
भरीरामचन्द्रजी प्रकारक दै" ओर संसार भरकाश्य दै । वे. मायौके सवामी-.मौर ज्ञान एवं राणो - परं है, 
जिसकी सचाईसे जङ्‌. माया मोदकी सक्ायता पाकर सत्य.जैसी प्रतीत होती ३। . 
` दो०--रजत सीपमहुः मास जिमि,& जथा. : -. भानु ` कर `. वारि । 


जदपि खषा तिहूु'काल सोह ® श्रमः: सकङ्‌ कोड टार ॥१४१॥ 


जैसे चांदी - सपमे तथाःपानी सूर्यकी किरणोमे प्रतीतं होता है, यद्यपि. तीनों कार्म ये सव ˆ मिथ्या 
होते दै तथापि भमको कोई दूर नहीं कर सकता.। - „ 


& बालकाण्ड & ` १४७९ 


"एहि , विधि जग हरिओसत्त रहई ® जदपि श्रप्तत्य देत दुख `अहं ॥ 
जँ सपने सिर काट कोई®षिनु जगे न दरि इख होई॥ 
इस प्रकार संसार भगवान्‌के अधीन रहता दै । यदपि यह असत्य टै तथापि दुःख देता रहता है । 
जसे यदि कोद स्वप्नमे.सिर काट ले तो जीगे,विना उसका दुःख दूर नहीं होता । 


` जाघु "कृपा अस्त श्रम भिरि जाई ® गिरिजा सोइ छृपालु रधराई ॥ 
आदि अंत कोड जासु न पात्रा & मति अनुमान निगम अक्त गावा ॥ ` 


द उमा, जिखक़ छपासे एेसा भरम दूर हो जाता है बहो छृपालु श्रीरामचन्द्रजी हँ । जिका किसीने 
आदि ओर अन्त नहीं पाया न्नर वेदोने अपनी वुद्धिके. अनुसार देसा कहा है कि- | 


, विघु पद चल सुनईइ विलु काना & कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
अआननरहित सकल - रस्त - भोगी & बिनु बानी अकता बड़ जोगी ॥ 
` वह विना पेरोके "वरता है, विना कारनोके सुनता है, हाथों बिना अनेक प्रकारके कमं करतां है । - सुख 
विना सव रर्सोका मोग. करता दे, बाणी चिना ही वड़ा वक्ता मोर योगी दै । 
¦ तन .ितु परस नयन धिनु देखा € म्रहड्‌ घ्रान विन्न बास असेला ॥ 
असि सव भांति अलोकिक करनी & महिमा जासु जाइ नहि' बरनी ॥ 


` . शरीर चिना स्पशं करता दै, नेत्र.निना देखता दै ओर नार बिना समस्त प्रकारकी गंघ सुध. हेता है । 
उसकी एेसी. करनी सव प्रक(रसे अलोकिक है मौर उसश्नो महिमा नहीं वर्णन की जा सकती । 


, ` द्यो०- जेहि इमि गावहिं बेद बुध ® जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
। सोइ दसरथसुत भगत हित & कोसलपति भगवान ॥ १४२ ॥ 
वदुमौर पिडत जिसे इस प्रकार गाते द ओर सुनिजन-जिनश्न ध्यान करते हैः वही “ˆ मक्तके - हितकारी 
कोशलपति दशस्थके पुत्र मगवान्‌ .शरोरामवद्रजी है । 
काली मरत जंतु . अवलोकी ® जासु नामवल करड बिसोकी ॥ 
सो भ्रमु मोर चराचर स्वामी ® रघुबर सव उर अतरजामी.॥ 
, काशने प्राणिों्ञो मरता हमा देखकर जिसके नामके वलसे में उन्द -शोकरदित कर . देता ह बही 
भु, सवके हदयोमि व्यापक, शरीरामच्जी मेरे भौर चराचरकं स्वामी दै । 
„ बिबतहू जाघु नाम नरः कहीं & जनम अनेक सचित अरघ दहह ॥ 
` सादर सुमिरन. जं -नर करदं ® भववारिधि गोपद्‌ इव तरही॥ . 








.११० & श्रीरामचरितमानस & 
जित्य नाम केवल होकर भी यदि मनुष्य कहते है तो अनेक जल्मेकि पाप भस्म हो जति है। जो 
मनुष्य याट्रपुतक्र स्परण क्रतं इवं संसारस्य सयुद्रको गायक सरक गटेके समान पर करं जाते दै 1 
र्ब सो परमातमा भवानी ® तह श्रम अति अविहित तववानी ॥ 
“श्रस संय अनत उर माहीं € ग्यान विराग सकल शुन जाहीं १. 
हे स्वान, श्रीरामचन्द्रनी वही परमात्मा द" 1 उनके विपयसें भ्रम करना ओर तुम्हारा चह कहना अयन्त 
ययोग्यृदे! हृदयम देखा स्परे लाते दी न्नान, वैराग्य र सन गुण चले जते्हे। 
सुनि क्िवकरे भ्रमभंजन वचना & मिटि गड सव कतरक कं रचना ॥ 
सङ रघपति-पदग्रीति प्रतीती € दासन असंभावना वीती 


च कन क 


,, . श्रमक्तो नष्ट का देनेवाले शिवजीके वचन सुनकर इतकी सारी रचना दूर हो ययी । शओीरामचं्रजी- 
के चरणेमिं प्रीति ओर विश्वास उत्पन्न हुमा जर कठोर संशय मिट गया । 
~ दो० पुनि एनि प्रभु-पद-कमल् गहि & जोरि पकरुहपानि । 
वोल्ली गिरिजा वचन वर & सनहू प्रेमरस सानि ॥ १४३ ॥ 


वारन्वार शिवजीकरे चर.एकमखको पकड्छर ओौर अपने करकमर्लोको -जोड्कर पार्वतीजी मानों प्रमरस- 
सें खानच्छर ये सुन्डर वचन वोटीं । 


ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी € मिटा सोह सरदयतप भारी ॥ 
वुश्ह॒ छपाल सघ संल हरेऊ € रामसरूप जानि मोहि ` परेड ॥ 
चद्रमाकी किरणोके समान अपक चाणी सुनकर शरद तुटौ धृपके समान मेय भारी मोह दृर हो 
गया । है छगु, आपने सक संशय दूर कर दिवा ओर सुमे श्रीरामश्ना स्वरूप जान पडा 
नाथ कृपा अव गयड विषादा ® सुखी भयड परमु-चश्न-त्रतादा ॥ 
अव मोहि आपनि किंकरि जानी & जदपि सहज जड नारि अयानो ॥ 
हे स्वामी, मापो छपांसे अव दुःख दूर हुभा भौर प्रभुके चरभोके प्रसादसे मे सुखी हई । यद्यपि 
स्वमावसे ही मूख ओर अन्नान खी ह" तथापि अव सुमे अपनी दासी जानकर-- 
प्रथम जो में पृछा सोह कह ®जों मो पर प्रसन्न प्रु अहहू॥ 
राम्‌. ह्म चिन्मय अविनःसी & सवं रहित सव-उर-पर-बासो ॥ 
जो मेने पिले पृष्टा था चसे किये, यदि आप हे धमो, युकपर प्रघन्न हों । श्रीरामचद्नी तह ह, 
चैतन्यरूप है, अविनाशी दै", सवे अरम दद, र सबके हृदयरूपी नगरे वसते ह! । 


न 
[ष 
~~ 





¢ वारकाण्ड, & १११ 


नाथ धरेड नर्तत केहि हेत्‌ ® भोहि समुकाइ कट इषकेत्‌ ॥ 
उभावचन सुनि परम बिनीता & यम कथा पर भीति पुनीता ॥ 


हे नाथ, उन्हे मुप्यका , शरीर किंस कारण रखा ‰ टै महादेव; युमे सममाकर कहो ! उमाकं 
अत्यन्त नप्र बचन सुनकर र श्रीरामकथापर पवित्र प्रीति देखकर-- - 


 दो०-हिथ हरषे कमारि तब ®संकर सहज सुजान। 
वहू बिधि उमहि प्रसि पुनि छवो छृपानिधान ॥ १४६॥ , ' 


तब कामदेवके शवर, सहजसजान, छपानिधान शिव हदगरमे प्रसन्न हृए भौर फिर अनेक प्रकारसे धमाद 
प्रशंसा कर बोले । 


५ § 


( रामावतारके कारण ) 
सोऽ घुन्‌ खम कथा भवानि ® राम - चरित - मानस विमल ॥ 


कहा भुसु'डि बलानि ® सुना विहगनायक गरुड़ ॥१९५॥ 


हे भवानी, निर्मल रामचरितिमानसकी छ्यभकथा सुनो। उसे कागभुद्ण्डीनि वर्णन कर कहा ओर पक्षियों 
फे राजा गरुड्ने युना था 


सो संबाद उदार & जेहि बिधि भा आगे क्व | , 


सुनहु रामञ्जदतार ® चरित परम सुन्दर अनघ ॥ १४६॥ 


ˆ यह उदार संवादं जिस प्रकार हुमा, वह अगे कहग । श्रीशमचन्द्रजीफे अबतारका 'अत्यन्त सुद्र 
ओर निष्पाप चरित सुनो । ४ 


हरिन नाम अपार ® कथारूप अगनित अभित । 
मै निज - मति - अनुसार & कहड' उमा सादर सुनहु ॥१४५७॥ 


“ भगवानके नाम भौर यण अपार है, -उनकी कथा भोर रूप असंख्य ओर असीम दँ । मँ जपनी मतिके 
अतुखार कहता हं, दे उमा, आदरपूर्वकं सुनो । 


सुनु गिरिजा हरिचिरित सुहाये ® बिपुल विद्र निगमागम माये ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई ® इदमित्थं कहि जाइ न सोहं ॥ 
हे गिरिजा, मगवानुके सुन्दर चरित सुनो , जो विस्त र निमल दै ओर जिन्दं वेदो भौर शाक्ोनि 
गाया द । जिस कारण भगवानका अवतार होता है उते यह्‌ नहीं कहा जा सता करि वह ठेखा ही द । 


रभ अतवये ` सुद्धि मन बानी ® मत हमार अत्त सुनहि सानी ॥ 
तदपि संत ` सुनि वेद पुराना ® जस कु कहिं स्व-मति-अनुमाना ॥ 


) 
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हे सयानी, सुनो, ठेसा मेरा मत दे कि यदपि बुद्धि, मन ओर चचनते श्रीरामचंद्रजी तकंसे प्रे है -तथापि 
संतजन, युचि, वेद-पुगण अपनी अपनी -मतिके अनुखार जैसा छख कहते दे । 
ततर वै सुपुलि सुनावड तोही &.सथरुि परङ जस कारन मोही ॥ 
जय जश्च होड धर्म के हानी & बाहृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
जर जैसा कारण ये समम्‌ पड़ता है, ` हे सुणखि, वैसा मे तुं खनाता दं । जव-लव धरमेकी - हानि 
होती 2 बोर नीच अभिमानी असुर वृते दहै । 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी & सीदहिं विभ्र धेनु सुर धरनी 
तव तब पसु धरि निषिध सरीरा ® हरहि कपानिधि सजनपीरा ॥ 
वे ठेते अन्याय कसते द जिनका वर्णन नदीं किया जा सकता, भौर व्राह्मण, गाय, देवता ओर परथ्वी, 
खव दुःख पाति है; तथ-तव कृपानिधान प्रमु अनेक प्रकारका शरीर धारणक्रर सनर्नोफी पीड़ा हरण शिया करते है । 
दो०--अ्सुर मारि थापहिं सुरन्ह-& राखहिं निज - स्‌.ति-सेतु । 
जग विस्तारहिं विद जस ® रामजेनम कर हतु ॥१४८॥ 
शक्तसौको मारकर देवतार्ओंको स्थापित करते है, अपने वेदोँकी मर्यादाकी रक्षा करते है -संसारमें अपना 
उञ्ज्वर यश फते है, श्रीरामचन्द्रजीरे जन्मका कारण यही दै । 
.सोइ जतत माइ भगत भव तरहीं ® छ्ृपासिंधु जन हित तसु धरहीं ॥ 
शमजनम के हतु अनेका & प्रम विचित्र एक तें.-एका॥' 
बही यश गकर भक्तजन संसारसे तर जाते ह । कृपांसागर भगवान्‌ -मक्तौके हितके स्थि शरीर धारण 
छरते हं । श्रीरामकते जन्मके अनेक कारण ह मौर वे सव एकसे एक वढृकर त्यन्त विचित्र है । , 


जनम एक दुडं कहंडं बखानी ® सावधान. सुनु सुमति भवानी ॥ 
दारपाल्न इरि के प्रिय दोर ® जय अर विजयः जान सब कोडः ॥- 
एक दौ जन्मोँकी कथा वणेन कर कहता हूं । हे सुन्दर बुद्धिवाडी भवानी, सावधान होकर सुनो ! मगवान्‌ 
विष्णुके प्यारे दो 'दारपाल जय अभर विजय दँ । उन्हे सव कोड .जानता दै । ~ 
विप्रलाप तें दूनड' भई & तामस- असुरः -देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन ® जगत विदित सुर-पति-मद मोचन ॥ 


उन दोर मादयन व्रामणके शापसे ताम दैत्य शरीर पाया 1 एकक नाम दिर्थकरयप भौर दृ्रेका 
दिर्याष्ठ । ये इन्द्रे गेको दूर्‌ कएनेवाटे सारे संसारम भसिद्ध हुए 


१ 
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[* 


१ 
0 पि ११ (न १६.५५.०५०. 


® यारक्राण्ड छ ११३ 


न 0 ० गज ~ ~ ~ ^ 


बिजई .समर बीर विश्याता ® धरि बराह घपु एक निपाता॥ 
होड नरहरि दूसर पुनि माय & जन प्रहलादघुजस . विस्तारा ॥ 
ये युदधमे विजय पलेवले घोर प्रसिद्ध वीर थे! इनपरेते एक. हिरण्या शो मगानुते .नाराहका शयेर 
धारण कए मार डरा । क्षि दृक्षरेको नरसिंहस्य धारण कर मारा चयोर मक्त प्ह्वदकर सुशरो. फडाया । - ~. 
दो०-भये नि्ताचर जाई तेह ® म्बोर बलान । 
` कु भकरन रावन. घुभट ® सुरविजङई जग जान ॥१४६॥ ` 
यही दोन जाकर महीवीर, बलवान, .योद्धा ओर देवतार्ओको विजय करतेवलि रारप्त राण भोर करभ 
करण हए, निन्दे खेसार जानता है । । 
मुकत नं भे इते भगवान ® तीनि जनन हिजवचचन प्रमनौ॥ 
एक वर तिन्हकेहित लागीधरेड सरी भगत शअनुरागी ॥ 
भगनानृद्वारा मरे भानिपर मी उनी युक्ति नदीं हूर क्योकि त्रश %। शाप तीन जत्मतकके ल्य था । 
एक वार उनके दिते लिये भक्तोसि प्रेम कलेबलि मणत्रानूते शरीर धारण। करिया 1 
क्यप अदिति तहां . पितु माता ® दसरथ कोप्पा बिष्यतौ॥ 
एक कलप एहि भिथि अवतारा ® चरि पवित किए संसरा॥ 
` वह॑ उनके मातापिता कश्यप 'जरं अदिति ये, जो दशरथ भौर कौशस्याके नामस -प्रसिद्धं हृए। एकं 
छट्पमं ईस प्रकार भगवानने अवतार किया ओर शयने चरितेसे संसारको पतित किया । 
एकं कलप सुरं देलि दुलरि ® समर जलंधर सन सव. हारे ॥ 
संभु कीन्ह. संरा - अपारा $ दनुज महाबल सरह न.मारा॥ 
परम सती अघुराधिपनारी ® तेहि बज्ञ ताहि न जितं पुरारी ॥ 
एकं कट्पमे खव देवता्भोक्षो -जो युद्मे जरेधर नाके दैत्यते हार गये थे--दुःली देखए ` शिवज्ीने 
उरे साथ अपार साम किया, परन्तु बह महाबख्रान रष्व मारे न मरत। था। - ब्र राष्ट प्राजक परतो 
अत्यन्त सती थी, जिषे वलके कारण शिवजी इसे जीत त सकते थे 1 ५; 
दो०-धल करि -टारेड तापु ब्रत श्प्रभु सुध्कारज ` -कोन्ह्‌।. ". 
जबं तेहि जानेड मरु तथ.& साप कोप करि दीन्हं ॥१५०॥ 
‡ मणवानते छल करके उसा त्रत-मङ्ध किया र देवतां का कयं पूरा. किथा । जव उत्ते यद. ममे 


जाना तब क्रोधित होकर शाप दिया । 
१५ 
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तासु साप हरि कीन्ह घ्रवाना ® कोठुकनिधि कृपालु भगवान ॥ 
तहा जलंधर रात भयऊ & रनः हति रम परम पद दथऊ 


मगवाने दके शापो अङ्गीकार किया । भगवान्‌ बड़ही कौतुकी भौर छपा दै । वदं जलन्धर 
दैत्य रावण हआ जिसे संग्राममे मारकर श्रीरामचन्दरजीने परमपदं दिया । 


दकं जनम कर कारन एहा 9 जेहि -लगि राम धरी नर देहाः॥ 


परतिवतार कथा प्रभ केरी & सुनु सुनि वरनी कविन्ह घनेरी ॥ 


एक जन्मक्ना यही कारण है; जिसके वि श्रीरामचन्द्रजीने मलुष्यक्षा शरीर धारण किया । भभुके प्रत्येक 
अवतार्की कथा सुनियोंसे सुनकर बहुतसे कबि्योने वर्णन की ह । 


तारद्‌ साप दोन्ह एक वारा & कलप एक तेहि क्गि अवताय ॥ 
गिरिजा चक्रित भह सुनि बानो & नारद विस्नुभगत सुनि-म्यानी॥ 


चारदजीने एक वार शाप दिया था। एक कल्पसे उक कारण भी अवतार हुमा । शिवजीका यह्‌ कंथन 
सुनकर पारवतीको अत्यन्त आघ्रयः हु; षरयोकि नाखजी ज्ञानी शनि भ्रौर विष्णुके भक्त है! 


कारन कवन साप सुनि दीन्हा 5 का श्रपराघ रमति कीन्डा॥ 
यह प्रसंग मौहिं कहु पुरारी € सुनिमने मोहं आचरज . भारी ¶ 


हे त्रिपुरे शत्र शिव, युफते यह वृत्तान्त किये कि किञ्च कारण सनिने शापं दिया, भगवान्‌ रश्ष्मीपतिने 
क्था धपराधक्रिय्ा था १ दुनिक्ते मनको मोह होना भारी आश्चयं दहे। | 


दौ०--घोत्ते वहेति सहै तव ® ग्यानी मूढं न कोडु। 
जेहि जस रघपति करहि जव ® सो तत्त तेहि न होड ॥१५१॥ 


तव दंसकर महादेवजी बोले कि न कोई ज्ञानी है ओर न मूर्ख । श्रीरामचनद्रनी जव जिसको जेसा 
करते ह उख समय बह वैषा ही हो जाता है 1 1 


सो०--कहंडः रामःचन-गाथ ® भरद्वाज सादर सुनहु । 
भवभ्‌जन रधुनाथ & भजु तुलसौ तजि सान मद्या -` 
श्रीरामचन्द्र गुर्णोकी कथा कहता हू 1 हे मगद्ाज, उसे भदयपूर्वक सुनो"! श्रीरामचन्द्रजी संसारकी 
न्यथाको दूर कर दैनेने है । हङुसीदाखजी कहते हैँ क न्दे. मान गौर मको छोडकर भजो.। ~ ,: 
| ( नारद-माह 2 
हिम-गिरि-युहा एक अत्िपावनि ®.वह समीप सुरसरी , सुहावनि ॥ 
खम परम पुनीत सहावा ® देखि देवरिषि सन. अति भावात 








~ 


& बारकाण्ड & ११४५ 





9 0 अ ०१.१०.११. ००१० ०१.०.०५... १.० ५..०.०.०.०५५५.५. 





[0 8 ^ १ (११८०००१९. 


हिमालय पर्ेतमे एक अस्यन्त पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्द्र गंगाज्ी वहती थीं । दां 
एक भत्यन्त पवित्र आश्रम शोभित हो रदा था, जिते देखनेपर बह देवि नारदे मनको अत्यन्त अच्छ! सगा । 
निरलि सेल सरि विपिननिभागा ® भयड रमा-पति-पद अनुराग ॥ 
सुमिरत हरहि स्तापगति वाधी ® सहज पिम मन लागि सप्राधी ॥ 
पर्वत, नदियां ओर अनेक प्रकारके वन देखकर हश्मीपति भगवान्‌ निष्णुके चरणोमिं नारदजीका 
परेम हुमा । भगवानका स्मरण करते ही दक्षका शाप मिट गया ओर स्वमावते ही निर्मल मन समाधिम 
लग गया । । 
मुनिगति देखि सुरे राना © कामहिं बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाह मम हेतू ® चले हरषि हिय जल-चर-केतू ॥ 
मुनिकी समाधि देखकर दद्रफो भय हुमा .ओौर कामदेवशन बलाक उसका आद्र किया ओौर कहा फि 
सायको सदत मेरे लिये जाभो । तत्र कापदेव मने प्रघन्न होकर चला । 
सुनाक्तीर मन सह अतति प्राप्ता ऽ चहत देवरिषिं मम पुर बात्ता॥ 
जे कापी लोलुप जग माहीं & रिज्ञ काक इव स्बहि डराहीं ॥ 
दरक मनमें यह भय था कि देवपिं नारद मेरे लोकका रागय चहतैद। संसारं जो छोग कामी 
घौर रोमी होते है वे छटिल्ञ कोरक माति सवबकौ उरते दै । 
` दो०- सूल हइ लेड भाग सट स्वान निरि भृभगज। 
दीनि ले जनि जानि जड़ ® तिनि सुरपतिहि न लाज ॥१५३॥ 
जैसे दुष्ट ऊत्ता सिंहो देखकर घवा हाड ठेकर भाग जत्र जीर वह मूर्ख॒यद सममे फि सिंह इते 
छीन नके, वैसे ही इनद्रको वैसा सोचते लल्ना न हई । 
तेहि आक्षमहि मदन जव गयङ & निजं साया ब्तन्त॒निरमयङऊ॥ 
छुुभित विविध त्रिटप बहुरंगा ® ङूजहि' कोकिल गु जहि" गा ॥ 
उस अभध्निममें जव कामदेव गया तव उसने अपनी मायामे वसंत श्रूठ॒ उत्पन्न की । जनेक. प्रकारके 
रोपर वव रङ्कोकि फ़ खि गवे । कोयङे कने सीं मोर भोरे गु जारने छे । 
चती सुदहावनि त्रिविध धयारीशकाम कसान बह्ावनिहारी ॥ .. 
रंभादिक सुरनारि नवीना ® सकल असम सर्‌-कला-भतीना ॥ 
कामान्निको वटानेवाला सुन्दर, शीत, मन्द्‌, सुगन्धित पवन चने खगा । कृमदेवकी समस्त विषभवाणः 
कलाभि चुर रंभा भादि देवता्भंकी नवीन लि्या-- 
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रष्टिः भनि वहु तान . तरंगा @ बहू ' दिध क्रीडदि पानि पर्तंगा ॥ 
देखि सदाय ' सदन हराना ® कीन्देति ` पुनि परपंचचिषधि नाना 1 
टदह ठरहकी ताको मौजमे भरकर गान करने मौर अपने गुखाची दार्थोषे बहुत तरदकी क्रीड़ा करने 
ख्गीं । यह्‌ सहायता देखकर कामदेव प्रतन्न हुभा चर पिर उसने अनेक प्रकारके भ्रप॑च श्रिये । 
कालकला कल सुनिहि न भ्यापी ® निज भय इरेड मनोनव पापी ॥ 
तीम कि चापि सकइ कोड तासू ® बड़ रलघार रमापति ` जासू ॥ 


कामदेवद्धी माया्ना मुनिपर छ प्रभाव नहीं पड़ा 1 तच पापी कामदे अपने डर्से डरने खा । भगवान्‌ 
लश्रमीपति जिसके वड़े रक्तक दै उसकी मर्यादाको क्या कोई दवा सकता दै । 


दयो--सहित सहाय सभीत अति ® मानि हरि मन मेन। 


गहेत्ि जइ मुनिचरन कहि € खटि आरत खदु बेन 0१५४ 


सष्टायक सहित अत्य॑त्त डरकर घोर मनमें हार मानकर कामदेवने दीनतासे भरे हए सुन्दर मीदे वचन 
कहकर सुनि चररणोको जा पकड़ा । 9 


भयड न नारद सन कु रोषा ® कहि परिय बचन-काम परितोषा ॥ 


ताइ. ' चरन सिह -आयसु पाई ® गयड मदन तब सहित सहाई ॥ 
नारदजीके मनमें छख भी रोष नदीं हुजा योर उन्होने प्रिय चचन कहर कामदेवो ` संतोष दिखाया । 
तव अपने सहायकं सहित चरणोमे शिर नवाकर ओर आज्ञा पाकर कामदेव गया । 


सुनि... उसीलता आपनि करनी ® सुर-पति-सभा ज!इ सब बरनी ॥ 


-सुनि . स्के मन अचरज आत्रा ® मुनिहि भसि हरिहि सिरु नावा # 
कामदैवने मुनिकी सुशीता जओौर अपनी करतूत, सब देवताश्रोकति स्वामी इ्द्रकी समामे -जाकर वर्णन 
की, जिसे सुनकर सवके मनम आश्चयं हा श्नौर सवने युनिद्री प्रशंसा कर भगवानको शिर नवाया । 


तव नारद गवने सिव पाहीं ® जिता काम-अहमिति मन माहीं॥ 


मास्वरित : संकरहि. सुनाये ® अतिप्रिय ` जानि महेस सिखाये ॥ 
तव नारदजी शिवजीके पास गये 1 उनके मनमे रेवा अभिमान थ। कि ओते कामको जीत लिया । उन्होनि 
रिवजीको कामदेवकी टीला सुनार्यो ! तव जयन्त प्यार सममर शिवजीने उन्दे यह सिखलाया । 


बार बार बिनवड सुनि तोही ® जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि ज्ञनि हरिहि सुनायेह कब € चले . प्रसंग दुरायेह तवहू ॥ 


® बालकाण्ड, ® ११७ 


1,91.7} 1 तत.) +न ^ [0 कक ककव 
वय ^^ ^ ^^ ~ ^ ण १११११ 
॥ ~^ ५ 


हे सनि, मे तुम्हारी वार वार विनती करता हं । जिस भरकर तुमने यह्‌ कथा यु सुनायी हे उसी प्रकार 
कभी सगवान्‌ विष्णुको मत सुनाना, चर्चा चङे तोभी इसे छिपाना । 


, दो°-संसु दीन्ह . उपदे हित & नहि , नारदहि  सुहान। 
भरद्वाज कौतुक नहु & हरिइच्छा , ब्तवान ॥ १५५॥ 
शिनजीने केल्याणके लिये यह्‌ उपदेश दिया था, परन्तु नारदजीको बह नदी चच्छा खा ! हे भरद्वाज, 
अव कौतुक सुनो । भगवानशी इच्छा वदी वलन्‌ है । 
-राम कीन्दं चाहहि' सोह होई & करड अन्था अस नहिं कोई ॥ 
संथुबचन मुति मन नहि भये & त्तव बिरंचि के लोक सिंधाये॥ 


श्रीरामचन्द्रजी जो ऊं करना चाहते दँ बही होता है 1 ेसा कोई नहीं है जो उसे मन्यथा करे | जब 
शिवजीषा कथन सुनिके मनको अच्छा नहीं छा तव वे ब्रह्मे छोकको पधार । 


एकं धार करतक्त वर वीना ® गावत हरिशुनं गानप्रनोना॥ 
रसि गवते  मुनिनाथा & जहं वस श्रीनिवास सु तिमाथा ॥ 
गानवियामे चतुर सुनिये स्वामी नाखजी एक वार हाथमे सुन्दर नीणा लिये भगवान्के गुर्णोको 
गाते हए क्षीरसमुद्र गये, जहां श्रीनितस मगवान्‌ बिष्णु बसते ये । 
हरषि भिक्तेर उठि रमानिङेता ® बेटे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोलते विरहि चराचरराया & बहते दिनन्ह कीन्ह सुनि दाया ॥ 
रमानिवाक्त भगवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उठकर मिले अर श्रुषिसमेत भासनपर बेटे ।. चराच्रके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुने दैखकर कदा किं दहे सुनि, बहुत दिनपर द्या कौ ह । 
कामचसिति नरद सब -भाखे & ज्रपि प्रथम रजि सिवराले ॥ 
अरतिषचंड रधपति के माया $ जेहि न मोह अप्तको जग जया ॥ 
यथपि शिबजीने उम्दे पदे दी रोक दिया था तथापि नारदजीने कामदेवी, सव रला कहं सुनायीं । 
शरीरामच्रनीकी माया अत्यं वान द । संसारम रेखा फन उत्पन्न हा दै, जिसे मोह न हो । 
दो०--रूख बदन करि बचन भृदु ® बोले श्रीभगान । 
तुम्हरे सुमिरन तं भिरहिं & मोह मार सद्‌ मान ॥ १५६॥ 
यह रूखा कर श्रीमगवान्‌ मीठे वचन बोरे कि दे युनि, दुम स्मरण कररेसे. मोह, काम ` मद॒ भौर 
जममिमान दूर हो जतत दै! 


११८ & श्रीरामचरितमानस & 


[0 । 


-सुघु मुनि मोह होड मन ताके ®ग्यान विराग हृदय नहिं जक ॥ 
बरह्मचर्ज-्न-रत मतिधीर & तुम्हहि' कि करइ सनोभव पीयं ॥ 
& उुनि,-खुनो । मोह उक मनँ होता दै, जिकर यमे ज्ञान ओौर वैरम्य नहीं होता । ठुम धीर 
ुद्धिवले जौर त्द्यचयं तको पाटन करनेवाले हो । दुमे मला कामदेव सता सकता है । 
- नोय्द कषहेड सहित अभिमाना & कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
कठ्नानिपि मन दील विचारी &उर श्ंह्रेड गर्व भारी॥ 
नाखने अभिमानपूरवंक का कि हे भगवन, सब आपकी छपा है । करणानिधि भगवानने मनमें विचौर 
कर-देखा करं नारदजीकरे हदयमें जभिमानके मारी चृक्षका अंक उत्पन्न हुभा हे! 
वेमि सो य उरिहड उखारीश्पन इमार सेवकडितकारी ॥ 
ति ¢ 
मुनि कर हित मम कोठठुक हो & अवसि उपाय करवि मै सोइ ॥ 
इसे मँ जल्दी टी उखाड्‌ उद्गा क्योकि भरक्तोकरा दित करना, यह मेरी पभ्रतिक्ना है! अवश्य हीमे बही 
उपाय कं गा; जिससे मेरा कौतुक ओर युनिक्त कल्याण हो ! 
तव नारद हरिपद सिर नाह ® चलते हृदय अहमिति अ धिकई ॥ 
श्रीपति निज साया त्र बेरी & सुन कठिन करनी तेहि केरी ॥ ` 
तव हृदयम -सखभिमान बटाकर नारदजी भगवान्‌के चरणों ङो शिर नाक चे ! तन लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
व्िष्णुने अपनी माया प्रेरित करिया ! उसने जो कठिन काम किया उसे सुनो । 
दो०--विरचेउ मथु मह नगर तेहि © सतजोजन विस्तार । 
भी-निवास-षुरते अभिक € रचना विविध प्रकार ॥ १५७ ॥ 
` उप मायाने मागमे एक नगर चनाया, जिसका विस्वार सौ योजन था ओौर जिसकी अनेक प्रकारकी 
रचना लक्ष्मीनिवास भगवानफे वैङुरढते भी अधिक थी । 
वतरिः नमर सुददर नर नारी € जनु बहू मनसिज रति तनुधारी ५ 
तेहि पुर बल ॒सीक्षनिधि राजा & अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
नगरम सन्दर स्नीधुर्प वस्ते थे, मानो अनेक रति मौर कामदेव शरीर धारण क्यि हृष हों । 
उस नगरं शीरुनिधि नामका राजा बसता था, जिसके अगणित हाथी, षोड जौर सेनाके समूह थे । 
` सत सुरेख खम विभव विलाता & रूप तेज वल नीति निवासा ॥ 


विख्माहिनी ताु कमारी € श्री विमोह जिञ्चु रूप निहारी १ 
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सो इनद्रौके समान उसका सारा वैमव था ओर वह रप, तेन, बलं शरौर नीपिकाः भर था 1. उसकी -कन्या- 
का नाम विश्वमोदिनी था, जिक्षके रूपो देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाती.थीं ।  . -- 
सोइ हरि माया सब-युन-खानी ® सोभा ताञ कि जाइ बखानी ॥ 
करई खयंबर सो त्रपबाल्ला ® आये तह भगनित सहिपाला-॥ < 
यदी सव शुकी खान भगवाच्कौ माया थी । उसकी शोभा क्षया वरणेन की जा सकती हैः बह 
राजक कन्या अपना स्वयंवर कर रही थी, जिसमें अक॑ख्य राजा अये हुए थे । 
मुनि कोतुशी नगर तेहि गयङः & पुरबासिन्ह सव पठत्‌ भयङऊः ॥ 
सुनि सब चरित भूपग्रह अये & करि पजा नृप पुति. बेठये॥ 
सुनि ठस कौतुक-नगस्मे गये गौर नगरनिवासियोंसे सब ह्‌।छ पू । सव दततान्त सुनकर वे राजाफे 
घरपर गये ओर राजाने इन्दे पूना करके विठलाया । 
दो०--आनि देखा नारदहि ® भूपति राजङमारि। 
कटर नाथ युन दोष सब ® एहि के दथ विचारि ॥१५८॥ : : 
राजान राजङ्कमारीफो छाकर नारदजीको दिखलाया ओर कदा किं द नाथः इसके गुण-दोष, सय हदयमे 
विचारकर घतरद्ये । 
देखि - रूप सनि निरति बिसोारी ® बडी बार क्षमि -रहे: निरी ॥ 
लश्छन तासु षिलोक्षि युलने ® हदथ ` हर्ष. नहि प्रगट बखाने.॥ 
रूप देखकर सुनिते वैराय यु दियो भौर बंडी देरत़ देष रदे 1 ` छक्के लकण देखकर सुनि अपने 
आएको भू गये । उनके हृदयं शनानन्द हुमा? पर उन्दोनि रष्षोको प्रकट नहीं कहा । | 
, जो एहि बर भमर - सो$ होई ® समरभूमि तेहि जीत न को ॥ 
सेवहि' सकल चराचर ताही ® बरह्‌ सीलनिधि कन्या -जाही तीः 
जो ये वरण करेगा बह अमर दोगो, स्रामे उसे कोद जीत न सकेगा । राज। शीटनिधिकी वेह. कन्या 
जिसे बरण करेगी, चर ओर भचर सथ उसकी सेवा-करगे । 
लच्छन. सवे विचारि उर राले ® कुक बनाई भूष -. सन < भाले ॥ 
सुता सुलच्छन कहि नप पाहीं ® नारद चले सोच ` मन माहीं 
 -सव रक्षको विनांरर हृदयमे र लिया जौर ; बनाकर इछ लक्षण रोजासे कद दिवे । राजसे यह 
कषटकर कि कन्या सुरक्षणा है, नारदजी चल दिये । उनके मनम बड़ा सोच्रःथा। 
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करड जा सो जतनः-बिचारी ® जेहि. प्रकार मोहि ` वर कुमारी ॥ 
जप तप कलु नः हो एहि काला ® हे विधि मिल्‌ कवन विधि बाला ॥ 


जाकर निचायपूर्वक वही यन्न करं जिसमे यह हमारी यमे ही - वरण करे । इस समथ जप बोर तप 
ङु नहीं हे सकता ।: दे ब्रह्मन्‌, यह कन्या किस .प्रकार.मिले । 


व्येऽ--पहि अवसर चाहिय परम & सोभा , ~ . -बित्तालत। 
जो बिल्लोकि रीफई क अरि ®` तनं मेल जयमाल ` ॥ ` १५६ ॥ 


इत अंवसरपर अत्यंत शोभा ओर चड़ ही रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी रीमः जावे भौर तव 
जयभालञ पहना दे । 


हरिः सन मांग: सुन्दरता ऽ होइहि . जातं गदर -अदि- भाई ॥ 
नोर हित हरि सम नहि कोठः ® एहि अवसर सहाय सोह 'होऊ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुसे सुन्दरता मामू" । परन्तु भाई, उनके पास जनेसे ' बहुत विलंव दोगा ! ( रेकिन ); 
मेरा हितकारी अगवान समान दसं कोई नदीं है । ` इस अवस्तरपर बही सहायता करे । 


बह्ूबिधिःचिनयं कीम्हि तेहि. काला.& ्रष्टेड. भसु कोठी. हपाल ॥ 

रभुं निह्लोफि सुनिनयन जडान & होइहि काञ्च हियः हरषाने ॥ 

` मारदजीने उस समय अनेकः प्रकारसे विनती की ओर कौतुकी छृपाठु रमु प्रकः हुए, जिन्हे देखश्र सुनि 
नेत्र शीतल हो गये"ओौर वे मनमे बड़ ही -प्रसन्न हए कि कायं हो जायगा । 

अति अरति ` कहि ' कथा . सुनाई & करट कृपा.करि दोह. सहाई ॥ 


आपन रूप देहं प्रमु ` मोही ® आनः भांति ` नहि  पावडः ओही ।! 
निने वड़ीःदीनतासे.-कथा कह सुनायी ओर कहा-कि छपा करके मेरी संहायती कन्ये ¡ इदे प्रमो 
छ्मापं सुमे अपना रूप दीज्ये । अस्य किसी प्रकारसे उसे न॑हीं पाञगा । । 


जेहि. ` विधि.नाघ होइ हित. मोरा. ® करटं सो बेगि. दासे तोरा ॥ 


निज मायावल देवि विक्ताल। ® हियः -हंति : बोले. दीनंदयाला 1 


दे नाथ, जिस प्रकार मेरां कत्थाण होः बही जल्दी कीलिथे। सैं आपकी ,दास हूं- 1. अपनी .मायाका 
विशालः बर देखकर -दीनदयादु भगवान्‌ . श्रपने हदयमें ईसकर.बोे । 


दो०-7-जेदहि. त्रि होहि .परमहिव.9 नादरः  . सुनहु. +. तुम्हार । 
सो हमः करन नःआान.कड्ु & जचन- न मुषा हमार.॥ १६०॥ 
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दे नारद, सुनो, निस प्रकार तुम्हारा परमित शोगा, मरै" वही फरंया, . अन्य ङ नहीं । मेश यह वचन 
मिथ्या नहीं हे | 


कृप्थ मायु स्जव्याङ्कल रोगी &वेद न देह सुनहु सुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठय ९ कहि अस श्ंतरहित प्रभु भयङः ॥ .. 
दे योगी सुनि, सुनो, रोगे व्याक रोगी पथ्य मागता है, परन्तु षै उसे नदीं देता । इसी प्रकार मेन 
भी तुम्हारे दितको निश्चय कियाद । रसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये । 
मायाविवस्त भये सुनि समूहा © समुम्ती नहि हरिगिय निग्रहा ॥ 
गवने तुरत तहां रिषिराई & जहां खयंवरमूमि बनाई ॥ 
मायाफे वशमे होकर युनि मोहित हयो गये ओर उन्दनि भगवानकी मूढ बाणी नदीं समस । जहां स्वयंव्र- 
भूमि रची गयी थी बहा श्रृपिराज नारद्‌ तुरन्त चे गये । 
नज {नज आस्त वड रजाश वहू घन्‌ करि सहित समजा ॥ 
; मुनिमन हरप रूप अति मोरं & मोहि तज्ञि आनि बरिहि न भोरे॥ 


` अपने समाजसदहित अनेक प्रकारते सज्ञकर राजा छोग अपने अपने मासर्नोपर वैठे हए थे } सुनक 


मनको घड़ी प्रसन्नता थी। वे सोचतेथे किमे वड़ा रूपान ६" । कल्या भूलकर मी समो छोड़ दूसरेको 
नहीं वरण करेगी । 


मनिहित करन कृपार्निधाना © दीन्ह करूप न जाई बलाना ॥ 
सो चिरि लघि काहून पाका ® नारद्‌ जानि सबहिं पतिर नावा ॥ 
मुनिका कल्याण फसनेके निमित्त कपानिधान मगवानले एेखा कुरूप दिया" कि वर्णनं नहीं किया जा 
सकता, परन्तु यह्‌ सव चरित्र रौर किते भी देख नहीं पाया मोर सवने नारदं जानकर शिर नवाया । ` 
दो०-रहे तहां इड श्रगनषश्ते जानहिः सव भेड। 
विध्रवेष देखत पिरि" ® परम कोतुकी तेड ॥ १६१॥ 
वापर िवजीके दो गण भी थे, जो सव मेद जानते थे! वे ब्राह्मणको भेष रखकर देखते फिरते थे, 
र्यो घे भी वड़े कोतुकी थे । 
लेहि ` समाज वटे. मुनि जाई ® हदय रूपश्चहमिति अधिकां ॥ 
` तह वेढे महेसगन दोडः ® विभरवेष गति लल्‌ न कोड ॥ 
अपने दयते रूपका अभिमान वद्यकर सुनि जिन --छरगोमिं जाकर वेट वही शिबजीके दोनो गणं भी 


्राह्मण-मेषपें घटे हए थे, इससे इन्दं फो न पहचानता था । 
१६ 
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करहि रूट नारदहि सखनाई & नीकि दीन्हि इरि छन्दश्ताहं ॥ 
रीफिहि राजङक्यैरि छवि देवी ® इनहि' घरिहि इरि जानि भिसेखी ॥ 
वे नारदजीको सुनकर व्यंग वचन क्ते घे करि भगवान्‌ने अच्छी सुन्दरता दी दै। राजङ्कुमारी दुवि 
देखकर री जायगी मोर विशेषकर इन्दीको हरि जानकर वरण कर लेगी 1 
मुनिहि मोह सन हाय पराये € हंसि संञुगन अति सचुपाये ॥ 
जदपि सुनहिं सुनि अटपटि वानी ® सुषि न पर बुद्धि श्रस-सानी ॥ 
निक्तो मोह था बोर उनका मन दृसरेके हाथमे था! शिवजीके गण चुपचाप खु दैसते थे 
यद्यपि सुनि बह खव अश्पटी वातत सुनते थ तथापि वृद्धितो रम हयो जातके कारण उन्हें यह समन 
पडती धी । 
काह न लखा सो चरित विसेखा क्सो सरूप नुपकन्था देखा 
जरकटवदन भयंकर देही श्देखत हृदय कोध भा तेही 
ह्‌ विशेष चरि किसीने देखा नदीं । नारद्‌ सुनिका वह स्वरूप केनर राजकन्याकरो दी दिखलाई दिया 1 
धन्द्र जैसा युख ओर मयधर देह देखते ही उसके हदयमें ऋोध हुआ । 
व्ये--सी संग लेड क अरि तव & चलि जनु राजमराल । 
देखत द्ठिरइ सहीप सब & करसरोज जयमाल ६ १६२ ॥ 
त्वं खसिर्योकछो सङ्क केकर राजङमारी चली, मानों राजहंखिनी हो । उसके - करकमलोमे जयमाछ थी 
जर चह खव राजार्ओंको देखती प्रिती थी । 
जहि दिति षेठे नारद एूली & सो दिसि तेहि न धिलोको भूल ॥ 
पुनि इनि सुनि उकसहिं अङुलाहीं ® देखि दसा हरगन सुसुकाहीं ॥ 
भसल्न होकर नारदृजी जिधर चैठे हए थे उधर उसने भुखकर सी न देखा ! सुनि वार वार उचकते ओर 
न्या्ढ होते थं ओंर उनकी यह दृशा देखकर शसिवजीके गण मुस्कुराते थे ! 
धरि चपतद्ु॒ तहं गयड कृपाला & दुं अरि हरषि मेक्ेड जयमाल!{ ॥ 
दुलदिन ` ले मे लच्छिनिवासा & नृपसलमाज सव॒ मयड निरासता ॥ 
छृषटु विष्णु भगवान्‌ वहम राजाका शरीर रखकर गये जौर राजङ्कमारीने भरसत्न होकर -जयमाङ , 


ध दी । लमीनिव्रास भगवान्‌ विष्णु डुलदिनच्छे सेर चले गये ओर समस्त राजाश्नोका सभूह निराश 
गया । 


॥। 


& ब्रालक्राण्ड ® १२९३ 


नण जि 0 म नजन क 9०.0० 0७.०६.०६० 


सुनि अति विक्त मोहमति नाडी & मंनि गिरि गई छ्ृदि जु गाठी ॥ 
तव. हरगन बोले सुहं ® निज सुल युष्टुर विलोक जहे ॥ ` 


मोदसे वद्धि नष्ट हो गयी थी, अतएव मुनि अत्यन्त व्या थे, मानों गांड चट जानेस मणि प्रिर गयी 
हो । तब बुस्कुएकर शिवजीके गर्णोने उनसे कहा कि जाकर्‌ दषणं ' अपना यह देखो । 
अस कहि दोड भागे भय मारी ® वदन देलि सुनि बारि निहयरी ॥ 
वेष बिलोकि क्रो अति बाहा ® तिन्हहि सराप दीन्हं अति गार ॥ 
देषा ककर दोनो अयन्त भयभीत हो भाग गये शौर पानी देखते ही जव उसे मुनिने अपना यख 
देखा तव अपना सेप देखकर उन्हे वहत क्रोध वदा मौर उन्होने उन गरगोको अत्यंत कठोर शाप दिया । 
दो०--होहू निसाचर जाइ तुम्ह ® कपटी पापी दोड ॥ 
हसेह हमहि' सो लेह एल ® बहुरि हेसेह सुनि कोड ॥१६३॥ , ` ` 
तुम दोनो कपटी ओर पापीदो; जाकर राक्षस हो्ो) हमे. दला, उसका फल खो । फिर किंसी 
स॒निकी हसी कला ! 
पुनि जल दीख रूप निज पावा & तदपि हृदय संतोष न अरवा ॥ 
फरकतत अधर कोप सन माहीं & सपदि. चले कमलापति पाहीं ॥ 
उन्न जव फिर जलम देखा त्तव यद्यपि वही सपना रूप पा लिया तथापि उनके हृद्यको संतोष 
नहीं हभा। उनके ओंहं फडकते थे ओर उने क्रोध था। वे शोव्रतासे लक्ष्मीं भगवान्‌ निष्णुके पास 
ट दिये । । 
देइहदं साप किं मरिहड . जाई ® जगतत मोरि उवहास ` करां ॥ 
बीचहि पंथ मिक्े दलुजारीश्संग रमा सो राजकुमारी ॥ 
सुनि सोचा किं मै जाकर उन्हे शाप दूगाया मर जाङगा। उन्होनि संसारमे मेरी सीं करायी है । 
वीचमे ही मार्गन भगवान्‌ मिरु गये । उन साथमे लक्ष्मीजी भौर वही राजछमार थी 1 
` 'चोले ` मधुर घचन ` सुरसा" ® सुनि कह ' चले विकल को नाई ॥ 
सुनत वचन उपजा अति कोषा ®'मायाब्त न रहा मन बोधां॥ 
` देवैताभकरि स्वामी मीठी बाणीसे "बोरे कि दे ` युनि, व्याक्कली भाति कां चर दिये { वचनं सुनते 
ही सुनिको अत्यंत क्रोध उत्पन्न हभा-जौर- मायाबश'नके मनको क्ञान नहीं रहा । उन्दने कदा-- 
परसंपदा ` सकं `` नहिं देखी ® तुम्हरे ` इरिभा कपट बिंसेली ॥ 


` मधत सिं खहि बोशयेह ® सुरन पररि विषपान ` करायेहू ॥ 
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ठम दृधी संपत्तिनदीं देख सचते ! वुन्ारे बड़ी ईैप्यां जौर कपट दै । जव क्सुद्रं मया गया था 
तव शिवजी पाग वनावा ओर ठेवता्रोको मेजकर बिपपान कराया 1 
दो°-अघ्ुर छरा विष संकरहि € आपु रमा मनि चारु 
स्वारथस्नाधकः छटिल ठुम्ह & सदा  कपटस्यवहारु ११६९१ 
यङो मदिरा ओर्‌ चिव्रजीच्ने निप दिवा, परन्तु लवं च्छमी जोर सुर मणि खी! तुम खा. 
सायन करनेबले दुष्ट हयो गौर सैव कपृट-व्यवहार करते हो 1 
परमस्वतन्त्र न सिर पर कोई & भावङ् मनहिं करट तुम्ह सोहं ॥ 
भलेहि मंद संदहि सल करद € विस्मय हरष न दिय कषु धरहू ॥ 
ठम परम स्वर्तज् हयो चर ठु्हारे तिरयर कोई नदीं है! जो जी चाहता है ठम वही डरे शे । 
ठम अच्छेको बुरा आर दुरेकतो अच्छा क्तेदो अर वैसा करते हए मनमें छ मी हषं अथवा शोक नदीं 
लते । 
उक्र उहकि परिचेहु सव काद & अतिञ्रसंक सन सदा उह ॥ 
करम सुभासुभ तुस्हहि' न वाधा & श्रव लगि तुम्हहि न काह साधा 1 
ठग-ठगचछर तुमने स्वकर भेद लिया । तुम्हारा मन अत्यंत निर है ओर उसमे सदा उत्साहं रहता 
दै । छन्दं छम ओर भ कमेक वाया नहीं होती मौर वतक तमद किसीने सीधा भी नहीं किया है ! 
` सले सवन अव वायन दीन्हा & पावहगे फल आपन कीन्हा ॥ 
कंच सोहि जवनि धरि देहा & सोई तनु धरहु साप मभ णहा ॥.. 
` चव वायन जच्छ वर दिवादै। अपने कियेका पल पामोये ! लिख शरीगको रखकर तुमने मुम 
ठगा द दुम बही शरीर धारण करो, यही मेरा शाप डे! 
कपिञ्माङ्ृति तुमह कीन्हि हमारी € करिह कीक्च सहाय तुम्हारी ॥ 


मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी @ नारि विरह तुर्ह होव दुखारी ॥ 
मने मेरा वंद्र जैसा सख्य कर द्विया थाः यही वद्र दु्हारो सदायता करेगे! तुमने मेरा वड़ा 
अपकार चवा दै, इससे दके वियोग तुम ड्भ होगे! 
दो०--साप सील धरि हरपि हिय % ्ञु बह विनती कीन्ह) 
ज सावा के भवलता = करषि छपानिधि लीन्हि ॥१ ६५॥ 
खनके शापक शिरपर रखकर चौर दृद 


दयम भन्न दोकर प्रयु भगवान्‌ विप्णुने वहुव विनती की 
परर छृपानिथानने अपनी मायके ममाय खच ल्वा । । 
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जव . हरिमाया दूर निषारी ® नहिं तहं रमा न राजङ्कपमारी॥ 
तव. सुनि अति्रभीत हरिचरना & गहे पाहि भनतारतिहरना ॥ ` 


` ` जव भगगानूने अपनी मायाको दुर कर दिया तव वहां न रष्टमी रीं नौर न वह॒ राजछुमारी, -त 
` अत्यन्त भयसीत होकर भगवानके चरणोंको पकड़ा जोर कहा कि है दीनेकि दुःख दूर करनेवारे, 
मरो रक्षाकरो। । 


मृषा होड मप साप. कृपाला ® सम इच्छा कह दीनदयाला॥ 
मै दुबेचन कहे बहतर ® कह सुनि पाप मिटिहिक्षिमि नैर्‌ ॥ 
हे छृपाटु, मेरा शाप असत्य हो! दे दीनया मेरी यदी इच्छा है । निने कहा कि मेने. बहुत 

दुब चन कहे है, ये मेरे पाप कंसे दुर होगि ! - प 
` जपहु जाइ संकर-सत-नामा ® होईहि हदय तुरत बिलाभा॥ 
कोड नहि' सिव सलमान प्रिय मोरे & असि परतीति तजहू जनि भोरे॥ 


चिष्णुने कहा कि जाफर शिबजीका सत्य नाम जपो, इससे तुरन्त ही हदयको शाति होगी । भु 
शिबजीके समान को प्यारा नहीं दैः ठेसा निश्वास भूरुकर मी मत छोडो । 


" जेहिपर छपा न करहि" पुरारी सोन पाव सुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरह जाई ® अब न तुम्हहिं माया नियर ॥ 
जिसपर रिवजी कृपा नहीं करते, हे मुनि, बह मेरी भक्ति नहीं पाता । रेखा हदयमे धारण कर प्रथ्वीपर 
जाकर बिचरण करो ! अव माया तुम्हारे पास न येगी । । । 
:.“ द्रो०-बहु.विपि सुनहि ्रषोधि € रसु ॑तव भये अंतरधान्‌ , 
सव्यल्लोक नारदः चले ® करत राम - गुन ˆ मान ॥१६६॥ ` ` 
तव सुनिको शेक प्रकारे खममाकर भ्रु अन्तद्भान हो गये ओर नारदजी श्रीरामचन्द्रजीके गु्णोको 
गते हुए सयलोकको चल दिये । ४ 
` इरगन समुनिहि जात पथ देखी ® बिगत मोहे मन हर्ष बिसी ॥ 
अतिसभीत नारद्‌ पठि आये & गहि पद -आरत. बचन खुनाये ॥. 
दिवन गनि जाति इए मार्गमे सनको देखा ! उनका मोह दूर दो गया .था ओर ठनफे मनमे 
बडी प्रसन्नता थी ! अत्यन्त भयभीत होकर वे नारदंजीके पास अयि नौर चरण पकड़कर दीन बचन कहने लगे । 
हरगन हम न बिभ्र मुनिराया ® बड़ अपराध कीन्ह एलु पाया ॥ 
` साप ` अलुयह करहु ` छषाल्‌। ® बोलते . नारद्‌ . . दवीनरदयाला |. 
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ह सनिगज्न, हम ऋ्यण॒ न्म, नहादरैवज्ीके नण दं 1 हनने व्ञ अपराय क्रिया, जिसका फूड पाया । 
द छपा, याप चपने शापक छि हषा ऋीनिये 1 दीनद्याड नारदजी वोटे । 
निति ज दोह तुम्ह दोञ € वेम विपृल तेज वल होऊ ॥ 
भुल परि जित ठुम्ह जहिश्चा € धरिहहिं विस्तु मलुजतनु तहि्या ॥ 
तम दोना जार राश्रसकरा जन्म छ; जहा तुम्हारा वल, वैभव अर तेज वहत अधिक दोगा 1 जव तुम 
अपनी श्ुजाभकि घटते संखारो जीनोगे तव भगवान्‌ विष्णु मलुप्यका शरीर धारण करेन । 
समर सरन हर्हिथ वुम्हारा ® दाइ सुकृत न युनि संसारा 
ध {~ (~ ¢ 
चलते जुगल मुनिपद सिर नाई © भये निसाचर काल्हि पाई ॥ 
भगवान्कर दाधां स॑त्रम्मे दुम्डारी मृ्यु होगी जीर मुक्ति हो जायगी ! फिर संसारम जन्म न लेना 
पुग । तव वे दोनो सुनिक्रे चरणोको सिर नवाकर चर दिये ओर समय पाकर राक्षस इए। 
दो०-एक कल एहि हेतु प्रथु & लीन्ह मनुज अच्तर । 
॥ सुररंजन सञ्जनसुबद & हरि भंजन-सुषि-मार ५१६ 
, णक कर्परे भगग्ानने दसी कारण मतु्यक्रा अवतार लिया । मगवान षिष्णु देवतार््चोको प्रसस्न 
रनेवाटे, सरना सुख देनेवाटे चौर पृथ्वीका भार दूर करनेवाले है । 
एहि विधि जनम कर्मं हरि केरे ® सुन्दर सुखद िचित्र .घनेरे ॥ 
[क 9 १ शं 
कलप कलप परति प्रभु _अवतरहीं © चार चस्ति नाना बिधि करीं ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुरे सुन्दर, सुख देनेवाले ओर ` विचित्र जन्म एवं कर्म वहुत दै । मगवान्‌ प्रत्येक 
कल्पने अवतार रेते ह ओर अनेक प्रकारके सुन्दर चरित किया करते है । 
तव तव॒ कथा सुनीसन्ह गाह ® परम पुनीत प्रथ. बनाई । 
विविध भरसंग अनूप बलाने & करहि न सुनि आचर सथाने ॥ 
जव-जव रसे चस्ति हए ह तव-तव उनकी कथाको सुनि्योनि अत्यंत पवित्र स्वना करके गाया हे ! 
होने अनेक अनुपम विपर्योका वर्णन किया दै, जिग्दे सुनकर चतुर मसुष्य आश्चय्यं नदीं करते ! 
हरि  अन॑त॒ हरिकथा अनंता ® कहहिं सुनहि बहुविधि सव संता ॥ 
रापचद्रके चरित सु्टाये ® कलप कोरि लगि जाहि न गाये ॥ 


+ मगवान्‌ मन॑ हं मौर उनकी कथा भी जनत दै । उसे सव सन्तन वहत प्रकारसे कहते ओर सुनते 
६ । गगमचंदरनीके सुन्द्र चरित करोड़ कतपतक भी गाये नदी जा सकते । 
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यह प्रसंग मै कहा भग्नो ® हरिमा मोहिं सुनि ग्यानी ॥ 


पसु कोतुकी प्रनत-हितकारी ® सेवत सुम सकल दुखारी ॥ 
हे पावती, मेने यह कथा कद्‌ सुनायी फ भगवानकी मायासे ज्ञानी सुनि भी मोहित हो जाते है । प्रु 


शरीरामन्द्रनी बड़ा कौतुक करनेवाले ओर दीनोके हितकारी द । वे सब दुःख दूर कर देतेवाहे भौर सेवा 
करनेसे सहजदी प्रप्र हो जानेवले दै । 


सो०--सुर नर मुनि कोड नाहि' ® जेहि न मोह माथा वल । 
अस बिचार मन माहि ® भजिय सहा-माया-पतिहि ॥१६८॥ - 


सर, नर अर युनि, कोई नहीं है जिसे प्रबल माया न मोह रती शो, एसा मने विचारकर महामायकिं 
परत्िका भजन करना चाहिये । 


अपरदहेतु सुनु सेलक्कुमारी & कहर दिचित्र कथा बिश्तारी॥ 


जेहि कारन अज अगन अरूश ® जह्म भयउ कोसल - पुर - भूपा ॥ 


है पार्वती, दसरा कारण सुनो, एक विचित्र कथा विस्तापूर्वक कहता . हू, जिससे अजन्मा; निगुण 
जौर रपरहित ब्रह्म अयोध्याके राजां श्रीरामचंद्रजी हए । 


जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा ® वंध समेत धरे: मुनिषेखा॥ 


जासु चरित अवलोकि भवानी ® सतीक्तरीर रिह बोरानी ॥ 


माई सहित सुनिभेष धारण किये हुए जिस प्रभुको तुमने वनमे फिरते देखा था ओर हे भवानी, सतीके 
शरीरसे जिसका चरित देखकर तुम बावली हो गयी थी ( यदहीतक कि ) 


अजहू न जाया मिटति -तुम्हारी ® ताघु चरित सुन श्रम-ष्न-हारी ॥ 
लोल कीन्हि जो तेहि अवत।रा ® सो सव किह मति. अनुसारा ॥ 
अव मी तुम्शरा भरम नहीं मिटता, उसीका, भूमरूपी रोगको दर कर देनेवाला, चरित सुनो । उस 
अवत्ारपं आ्रीरामवल्द्रजीने जो रीरा की वह्‌ सब अपनी बुद्धिके अनुसार कहू गा । ५ 
भरद्वाज सुनि संकरानी ® सदकचि सप्रेम उमा सुसुकानी ॥ 
णे बहुरि बरन दृषकषेतु्‌ ® सो अवतार भयड जेहि हेत्‌ ॥ 


हे भरदाज, - शंकरजीका कथन सुनकर उमाको संकोच इरा मोर वे रेमे सुसञ्रायौं ।' पिर बह 
सवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णेन महादेवजी करने गे । 


दो°-सोसें तुम्ह सन कहड सव & सुनु सुनीस ` मन ` लाइ । 
रामकथा कल्लि-मल-हरनि & मंगल ॒करनि सुहाई ॥१६६॥ 


१९८ ® श्रीरामचरितमानस & 
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हे शनीश्वर, मन लगाकर सुनो, वह सव मेः तुमसे कहता हं । श्रीरासकथा कलियुगके दोपोँको दृ 
कर्‌ दैनेवाली, मंगलकारिणी ओर सुन्दर दै । 
। ( मनु-उपाख्यान ) । 
- सायम्‌ सनु श्रु सतरूपा ® जिन्ह तँ भई नरसुष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धाम आचरन नोका ® ञ्रजहुं भाव स्‌.ति जिन्डक्‌ 'लीको ॥ 
 खायम्भुव मजु ओर शतरूपा, जिनसे यह अरुपम नरसृष्डि इई, ये दोन पतिपत्न, वड़े ही उत्तम धर्मा- 
चरणएशील थे, जिनकी मर्थादाशो वेदं अव भी गति है| 
` वृष उत्तानकद सुत तास्‌ ® ध्रुव हरिभणतं मथडसुत जासू ॥ 
लघुसुत नाम पिषन्रतत ताहीश्षेद पुरान परसंतहिं जही॥ 


उनके पत्र राजा उत्तानपाद हए) जिनके पुत्र भगवान्‌फे मक्त ध्र च हुए । उनके छोटे पुत्रका नाम प्रियत्रत 
था, जिसकी प्रशंसा वेद रौर पुराण करते है । 


देबहूता पुनि तासु हमारी ® जो सुनि कठमके रिथ नारी॥ 

श्नादि देव प्रभु दीनदयान्ञा 8 जढर धरेड जेहि कपिल्ल कृपाला ॥ 
पिर उसकी एक कन्यका नाप देषडूति था जो कडृम निक प्यारी पन्नी हई, जिपने आदिदेव, दीन 

, इयाद्‌ -कृपाङ्‌ प्रयु कपिरुको अपने गभे धारणम किया । 

सांख्यस्ास्् जिन्ह प्रगट बखाना ® तरवविचार निपुन गवाना ॥ 

तेहि लन्‌ राज कीन्ह. बहु काला ® प्रमुश्रायसु बहू बिधि प्रतिपाज्ञा ॥ 
जिन्होने प्रसिद्ध सख्यशाखका बणन किया जो मगान्‌ तत्वविचारमे बहुत ही निपुण ये । उन 

स्वायम्भुव मनु सहाराजने वहत समयत र्य किया ओर बहुत प्रकारसे इवरकी आज्ञाभोंका पाछन किया । 

सोऽ-शहो न बिषय पराग ® भवन बसत. भा चोथपन्‌। 
हदय बहत दुख लम & जनम गयड हरिभगति बिनु ॥१७०॥ 


उनके हदयको वड़ा दुःखहा ! उन्होने सोचा कि घरमे वसते हए चौथापन हो गय! परन्तु बिपययसे 
वैरण्य नहीं होवा, सारा जन्म भगवान्‌की मक्ति विना चीत गया । 


वरबसत राज सुति तब दीन्हा ® नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 


तीरथ , चर नेमिख विख्याता ® अतिपुनीत सोधक-सिथि-दाता ¶ 


तव उन्होने जपने पुत्रको जबरदस्ती राज्य दिया ओर पल्लीखदित षन चे गये। तीर्थश्रठ. तैमिषाण्य 
मयन्त पवित्र जोर साधकरोको सिद्ध देनेवाला प्रसिद्ध है 1 


® वाठकाण्ड.& . षि 


वपति तहा पुनि-सिद्ध-समाजा & तहं हिय हरषि चलते मन राजा ॥ 
पथ. जात सोहं मतिधीरा ® भ्यान भगति जन्‌ धरे सरीरा॥ 
. वां सुनि श्रौर सिद्धजनेकि समूह वसते थे। हृदथमे प्रसन्न होकर बहीके सिय खायम्भुन मलु महाराज 


` चले। वे दोनों धीर बुद्धिवाले पति मर पत्नी मार्गमे जति हृषए पसे शोभा देते थे, मनो क्ञान नौर भक्ति 
शरीर धारण कयि हुए हों 


पटुचे जाई पेतु-मति-तीश ® हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 
आये मिलन तिद्ध मुनि ग्यानी € धरमधुरषर चृपरिषि जानी ॥ 


वे धेनुमती नदीके किनारे जा पहुंचे ओर उपकर निर्मल जसं श्रस्न्न होकर नाया) इन्द्रं धर्मधुरंधरं 
राजपिं जानकर क्षानी सिद्ध ओर यनि उनसे मिरे आये । 


जह जहं तीरथ रहे सुय ® सुनिन्ह सकल सादर कराये ॥ 
कृतसरीर मुनिपट परिधाना & सतत्तमाज निज सुनहि पुराना 1 
| जहां जषा सुन्दर तीथं ये, वहां हां सुनियोने वे सब आदरपू्वक करवा दिये । उनक्रा शरीर दुबला 
था लोर वे सुनियों जसे वल्ञ पहनते ओर सं्तोकी समामे निय पुराण सुनते थे । 
दो०- द्वादस अच्छर मंन पुति ® जपि सहित अनुराग ॥ 
बासुदेव पंकरह ® दंपतिमन अति लग ॥१७१॥ 
पिरि वे बङ्‌ पेमसे १२ अक्षतेनाखा मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, जपते थे। पति ओर पत्रः 
दोनों मन मगवान बाघुदेवके चरणकेमरोमे अच्छी तरह लग गया। " 


करहि अहर ` सार - रल कदा & सुभिरदहिः ह्म सच्चिदानंदा |] 
पुनि हरि हेतु करन तप लगे & बरिञ्चधारं भूल्ञ॒ एल स्यागे ॥ 


वे शाक, पर गौर कंका भोजन ओर सचिदानंद ब्रह्मा स्मरण कसते धे । फिर वे मग्न, निष्णुके 
लि तप करने लगे बोर फशपू छोड्र जले ही आधारपर रहने रे । 


` अभिलाष निरंतर हो ® देलिये नयन परभ परभु सोह ॥ 
अयन अरंड अनंत अनादी ® जेहि चिन्तहि परभारथनादी ॥ 
हृदयमे सदैव यह्‌ इच्छ होने रणी कि उसी परम प्रयुको आलो देख, जो निणु ण, अखण्ड, अनत 
; ओर अनादि दै ओर जिसका चितवन परमाथबादी किया करते है 
नेति नेति .जहि बैद निक्पा®चिदानंद तिर्पाधि अनूपा ॥ 
संसु विरंचि ` भिस्नुः भगवाना-& उपज जासु अंस ते नाना॥ 
१७ । 
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जिश्तकरा निरूपण वेद्‌ । नेति-नेतिः कहकर कते जो सदैव मानंदृखरूप, उपाधिरहित ओरं अनुपम 
दै ओर [जिसके अंशते अनेक शिव, व्रह्मा ओर भगवान्‌ बिष्णु उत्पन्न होते है। 4 
फेसेड प्रभ सेश्रकव्त अहर ® भगत हेतु लीला ` तनु गहं ॥ 
जौ ह वचन सत्य लु.ति भाषा! ® तौ हमार ` पूजहिः अभिलाषा ॥.. 
एसे भ्रु भी सेवकके वशे हँ मोर मक्तोकि चिप लीक शरीर धारण करते ह| यदि वेदेनि यषः 
नचन सय दी कहा है तो हमारी अभिखपः पूरी होगी । ५ 
दो०--एहि िधि बीते बरस्त षट % सहस , वारि आहर! ` 
संवत सतत सहस्‌ पुनि ® रहे . समीर - ` अधार॥१७२॥  , 
ईस प्रकार जछकरा आहार करते उन्दँ छः हजार षं वीत गये । फिर वे वायुकं आधारपर सात हजार 
वपे पयेन्त रदे । 8" अ" (क्क - 9 
बरत सहसत दस्‌ `त्यागेड सोऊ ® ठा. - रहे . ` एकपग्‌ दोङः ॥ 
विधिहरि-हर तप देखि अपारा ® मलु समीप. आये बहुः बारा॥ 
दस हन्ना बपेतक यह भी छक पिया ओर दोनों एक परप खड ददे । अपार तप देखकर 
स्वायम्भुव मुके पास ब्रहम, विष्णु श्नौर शिव बहत वार ्चाये। _ ` `` `" | 
मागं बर बहु भीति लोभाये ¢ परम धीर नहि' चलिः 'चलाये ॥ 
अस्थिनात्र होड रहे सरीरा ¢ तदपि मनाग्‌ मनहि' ` नहि' पीरा ॥ - 
छन्दं अनेक प्रकारका कालच दिया करि तुम चर मागो, ˆ परन्तु वे बड़े धीर चे ओर चखये नदीं चे । 
यथपि उनका शरीर दाका पंजर ही रह्‌ गया था, तथापि _ उनके मनमे डु भी पीड़ा नदीं हई । ` ` ` 


नशु सरवम्य दास निज जानी ® गति अनन्य तपल चप रानी ॥ 
भाद माञ्च चर भह भवानी ® परम गभीर छपाष्रत सानी ॥. 
सवेन प्रयुने राजा मौर रानीको अनन्यगति अपने दास ओर तपस्वी जानकर छृपारूपी' सथतसे सानकुर 
भत्य॑त गंभीर आकाशवाणी की ढि वर मांगो; वर मागो | | 
सतक जिभ्ाषनि गिरा सुहाई 9 लवनर होइ उर जघ आई ॥ 


हृष्ट पुष्ट तन भये सहाये मानह अबहिः भवन तें आये.) 


| मरे इभोंको भिला दैनेवाडी खन्दर . बाणी जन कानेकि छेदोंसे होकर हृदयम आयी तव उनका शरीर 
-५- जर हष्टपुषट हो गया, मानं वै जभी धरसे अये हो | । | 
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गे: --लवन-सुषा-सम वचन सुनि ¢ पुलक प्रफुल्लित गात । 
घोले मनु करि दंडवतकप्रेम न हृदय समात ॥१७६॥ 


कानोँसे अशते समान वचन सुनकर स्वायम्भुव मलुक्रा शरीर पुरुकायमान ओर प्रसन्न हो गया चौर 
चे दण्डवत कर बो ` इनके ह्वये प्रेम नहीं समाता था 1 


खन सेक .- सुर - तरु सुरथेन & विधि-हरि - हर - वंदित पद-रेन्‌ ॥ 
सेवत सुलभ सकल-सुख - दायक ® प्रनतपाल सचराचर - नायक ॥ 


दे सक्तजनेोके कल्पचभ श्नौर कामधेनुः रह्मा, विष्णु ओर शिव मापे चरणोकी रजकी बन्दना करते 


ह । - भप सेवा फनेसे सदन ही मिल जानेवाले, सब सुखोको देनेषा, मक्तौको पालने ओर चर-मचर, 
सवफे स्वामी हो । 


जौ ~ अनाथहित हन्‌ पर नेह २ तो प्रसन्न होइ यहु अर देह ॥ 
जो सरूप घस सिक मन. माहीं & जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 


हे अना्थोके हितकारी, यदि हमपर प्रम है तो प्रसन्न होकर यह्‌ वर दीजिये कि जो स्वरूप शिबज्ञीके 
मन्नं बसता है भौर जिसके लिये सुनिजन साधना कसो है 


जो भुसुर्डि-मन-मानस-हंसा ® सणुन अपन जेहि निगम प्रस्ता ॥ 


देखदहि' हम सो रूप भरि लोचन शक्या करहु प्रनतारतिमोचन ॥ 


जो काकमुशुण्डिजीके मनरूपी मानतेव्रफे हल है ओर सगुश-निगुं ण ककर वेद जिसकी बड़ा 
करते दै, बही रूप हम दें । हे दीनो दुःख दूर कएने | छपा कौजे 


दंपति वचन परम प्रि ज्ञागे &ष्रदुल विनीत प्रे-र्स पगि॥ 
भगतवदनज प्रभु कृषानिधाना ® विश्वास प्रगरे भगवाना॥ 
राजा जर रानीके मी, नम्र भौर परमके रसते सने हए ववन अयन्त प्ररे छो भौर भक्तात्यल, 
करपानिधान, विश्वव्यापी प्रु मगान्‌ प्रकट हुए । 
दो० -नील्तसरोरुह नील्मनि ® नील - नीर ~ धर - स्याम। 
: ` लाजहि' तन सोभा निरखि ® कोटि कोटि सतकाम ॥१७४ 
उनके शरीरी शोमाको देखकर नीलकमल, नीरुमणी, नीठे-श्याम मेष ओर सौ करोड कामदेव मी | 
ललित होते थे। 
तरद ~ मयंक . वदन उविक्तीवा & चारु कपोल चिबुक देर भीषा ॥ 


धर, असन रद सुन्दर नासा & श्िधु-कर-निंकरःबिनिंदक हाता ॥ 
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` उनका मुल शरदपूर्णिमाके चनद्रमफे समान छविकी सीमा था गाल शौर ठंडी सुन्दर, ओर गरदन 

शंखके समान थी । उनके शह लल मौर दांत एवं नाक सुन्दर थी मौर उनश्ना हँसना चन्द्रमा किरणोके 
समूद भी सीचा दिखानेवाला था | । क 

तव - अवज अभ्वक - छवि नीकी & चितवनि ललित भावती जी.की ॥. . 


, शूकुटि भनोज - चाप छवि - हारी ® तिलक ललाटपटल् दुतिकारी ॥. 
तथे कमल जसे ते्रोकी शोभा मन्त सुन्दर थी गौर ऽनकौ सुन्दर चितवन जीको सुदनेबारी शी, 
सदिं कामदेवे धटुषकी शोभाको भी इरेवाठी थीं भोर मस्तकपर तिलक प्रकाश कर रहा था । 
छण्डल . मक्र मुकुट सिर भ्राजा ® कुटिल कंस जनु मधुपसमाजा ॥. - 


उर श्रीवत्स सुचिर बनमाला ® पदिक हार मूषनमनिजीलंा ॥ 
` मकरा्ति ङुण्डठ कानमे ओर सुङटं शिरपरं विराज र्हा धा शौर धू घरवाले बार मानों भोका समूह 
दा । हृदयम सुन्द्र वनमाला जर ` श्रीवत्स चिन्द था ओरवे जड़ाऊ हार एवं मणियोके भाभूषण पहने 


द. 


2 अ व श श ५ 
केहरिकंथर . चारु जनेड € बाहुबिभूषन. ` सदर तेडं॥ ` 
करि-कर-सरिस सुभग भुजदंडा ® कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 

सिंह जैसे कोपर सुन्दर यज्ञोपवीत श्योर भुजार्थोपर सुन्दर साभूपण थे । हाथीकी सु'डके समान-सुन्दर 

भुजँ थौ ओर शौर वे कमरे तरकस ओर हाथमे धुषवाण लिये हुए ये 1 छ च 

दो०- तडिति विनिंदक पीतपट & उदर रेख चर ` ` तीनि। ` 
नाभि मनोहर क्तेति जनु ® जमुन-भवर-दवि दीनि ॥१७५ ॥ 


उनका पीर्ताबर विजलीको. भी लजानेवाछा था, पेद तीन सुन्दर रेखाः पड़ इई थीं ओरं उनकी 
मनोहर नामि मारना यसुनाजीके बरकी शोभाको छीन रदी थी! ` ` । 


पद्राज्ीव बरनि नहि जाहीं ® सुनिमनमधुप वसहि' जिन्ह माहीं ॥ ` 

वासभाम सोभति अनुकूला & अदिसक्ति छबिनिधि जग्सूला ॥ 
-चरणकमरखेका वर्णन नदीं किया जा सकृता, जिनमे सुनि्योकि मनरूपी मरे वसते है 1 उनकी बाई 

भोर शोभाकीं रशि संसारक मूलकारण सादिशक्ति प्रसन मनसे शोभायमान थी !, `` ` 

जा अंस उपजहिं युनखानी ® अगनित लच्छि उम ब्रह्मान ॥ 

ऋदिविलास्‌ जासु , नग होई & राम-ामदिपि सीता सो$ ॥ 


8 1 





न 
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, जिसके अशते गुणो शी खान अगणित ल्मी, पाती भौर सरस्वती उत्पतन होती है मौर जि ` 
भोहके विाससे यद संसार उत्पन्न हो जाता दै वही सीता श्रीरामचन्द्रजीकी बाई' ओर थौँ । । 
छबि्तपुद्र . हरिरूप विल्लोकी ® एकटक रहे नयनपट रेकी ॥ 
चितवहि' सादर रूप अनुपा € तृतति न मानहि मनुसतसूप। ॥ 
शोभासागर भगवान्‌ विष्णा स्वरूप देखकर राजा ओर रानी भखेकि पलक्ोको रोककर एकटक ` 


रह गये । महाराज मलु मोर उनकी रानी शतरूपा- दोनों उप्त अनुपम रूपको आदरपूर्वक देखने गे । वे 
संतुष्ट न होते भे । 


हरषबिवस तनुदसा भुलानी ® परे ठंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रु . निज-कर-कंजा & तुरत ` उटाये करनापुजा ॥ 


आनन्दे विवश होकर उन्े अपने शरीरफी दशा भूल गयी ओर वे हाथते पाव पकड़कर दण्डायमान 
हो गये! फरुणानिधान प्रसुने अपने करकमलेसे उनका शिर दुरा मौर उन्दं तुरन्त उठा लिया । 


` दो०--वोज्ञे ृपानिधान पुनि ® अति प्रसन्न मोहि जानि, 
गहू बर जोड भाव सन ® सहादानि अलुमानि ॥१७६॥ 
फिर छपानिधान मगवानले फा रि मे गमयन्त भर्न्न जानकर भोर महादानी सममकर जो जी चदमागो । 
. सुति प्रभुब्न जोरि जुग पानी ® धरि धीरज बोले सुहु बानी ॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे ® अव पूरे सब काम हमारे॥ 
युके बचन सुनकर चौर दोनों हाथ जोड़कर वे धीरज रखकर मीठी वाणीते बोले, दे नाथ, चप्के 
चरणकमसखको देखकर अय मेरी सव इच्छां पूर्ण हो गीं । 
. एक लालक्ता बदि उर माहीं & सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
तुम्हहि' देत अति सुगम गोसाई" ® अगम ल्ग मोहि' निज कृ्नाईं ॥ 
हृदयमे एक वदी अभिलाषा है । वह सुगम भर अगम, दोनो दी दै भौर कदी नहँ जाती । ` है स्वामी 
उका देना आपको अत्यंत सुगम दै, परन्तु अपनी दीनतांसे बह यमे बहुत कठिन प्रतीत होता है । 
जथा दरिद्रः बिष्ुषतर पाई ® बहु संपति मागत सङ्कचाई ॥ 
ताघ्च॒॒प्रभाड जान नहि सोई ® तथा हृदय मम संय होहं॥ 
ससे दरिद्र कर्पवृ्ठको पाकर संकोचपुवैक बहुतसी सम्पत्ति मागता है; क्योकि वह उसका प्रभाव नदीं ` 
जानता, उसी प्रकार मेरे हृदयमें भी संदेह होता है । ` - 
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वही सुख, वही, गति, वही . सक्ति; अपने चरणेमिं धही प्रेम; वह विवेक भौ र वही स्थिति हे प्रमो 
छुपा करके हमे दीजिये । 
सुनि स्यु गूढ रुचिर बचश्चना € छृपाप्तिषु ब्त मदुवचना ॥ 
जो कदु सुचि तुम्हरे मन माहीं ७ सो दीन्ह सब संसय नाहीं । 
एेसी कोम, मृद ओर सुद्र वाक्यरेचनां सुनकर छपासागर मगत्रान्‌ मीटे. बचनेसि बोरे कि वुष्हारे 
मनम जो छ रुचि है बह सव मेने दिया, इसमें संदेह नदीं हे । 


मातु विवेक अलोक्षिकिं तोरे & कबहु न 'मिरटिहि अनुपरह भोरे ॥ 
वेदि चरन मनु कहेड बोरी ® अर एक विनती प्रस मोरी) 
हे माता} उन्हे अलौकिक न्नान है,जो मेरे अनुमसे कमी न मिटेगा। मदु महांराजने चर्णोकी 
बन्दना कर फिर कहा कि हे प्रभो, मेरी एक विनती ओर है । । । 
` सुत ` भिषयिक तव पद रति होर & मोहि बड़ मूढ कहइ शिन को ॥ 
मःनिनुफनि जिमि जलबिनुमीना & ममजीवन तिमि तुहहं अधीना ॥ 
सभे कोई बड़ मूखं ही षयो न कदे परन्तु आपके चरणोमे मेरा प्रम; पुत्प्रेम हो । जिस प्रकार मणि 
बिना सपं खोर जर बिना मछरी मर जातो दै उसी भांति मेरा जीबन भी ु्हारे दी अधीत हो । 
अक्त बर मांगि चरन गहि रहेऊ ® एवमस्तु ` करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ड मम अनुलासन मानी ® बसहु ज।इ सुर-पति-रजधानी ॥ 
देखा बर मांगकर राजा चरण पकड़कर रह गये, तब करुणानिधि भगवान्‌ने कहा किं एेसा ही होगा । 
खन तुम मेरा आदेश मानकर देवतार्भोके स्वामी इन्दरकी राजधानीमे जाकर वास करो । 
सो०- तरह करि भोग विसाल क्तात गये क्षु काल पुनि। 
होइ अवधमुञ्राल & तच मे होव तुम्हार सुत ॥ १७६ ॥ 
ह्‌ तात, पिर बहां वड़-वड्‌ भोगोंको भोगकर छ काठ बीतनेपर तुम॒भयोध्याके राजा होगे आओौर तब 
मै तुम्हारा पुत्र होड गा । ॥ 
इच्छामय  नसवेष सवार & होइहड. प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
ञंसन्ह सहित देह॒ धरि ताता & करिदड चरित-भगत-सुख-दाता ॥ 
अपनी इच्छासे मलुष्यशरीर धारणकर भै ठम्दरि घर्म प्रकट होगा । हे तात, अपने भ शोसहित 
देह धारणकर मै भक्तोको सुख देनेवाखा चरित करू गा। - 
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जेहि सुनि सादर नर बड़भागी ® भव तरिहहि' ममता सद त्यागी ॥ 


आदि्षक्ति जेहि जग उपजाया ® सोड अवतरिहि मोरि यह माया॥ ` 


जिते आदसपूर्वक सुनश्र बड़भागी मनुष्य ममता चौर मद छोडकर संसारसे त्तर जार्येगे। मेरी यह मायाः 
आदिशक्ति भी, जिसने यह संसार उत्पन्न किया दहे, अवतार धारण करेगी । 


-पुरडव मे अभिलाष तुम्हारा ® सत्य सत्य पन सत्य हमाय॥ 


पुलि पुति अरस कहि कृषानिघाना ® अंतरधान भये भगवान ॥ 


मै वुम्दारी अभिखपा पूणे कष गा । मेरा यह्‌ रण सय है, सव्य दै ओर सत्यै {. वार बार देषा 
कषर छृपानिधान भगवान्‌ अन्तर्द्रान हो गये । 


दंपति उर धरि भगति कपाला ® तेहि असलम निवत्ते कटु काल्ला ॥ 


समथ पाइ तनु तजि अनयाप्ता $ जाह कीन्ह अमरात्रतिवासा॥ - 


पत्ति सौर पती, दोरनोनि कपल भगवान्‌की भक्ति हृदयम धारणकर छु समयतक उसी आश्रमम निवास 
श्विय। खोर फिर समय पक अनायघ ही शरीर छोर वे अपरावतीमें जाकर वस्त गये | 


दो०-यह्‌ इतिह।स पुनीत अति & उमहि कहा द्षकेतु । 
, भरद्याज सुलु अपर पुनि ® रामजनम कर हेतु ॥ १८० 1. 





यह अयन्त पवित्र इतिहास महादेवजौने पर्वतीसे कहा । फिर दे मरद्ाज, श्रीरामचन्द्रलीके जन्मक्ा 
अत्य कारण सुनो । | 


| (रवण ओआदिकाजन्म) ` ^ ^ 
सुक सुनि क्था पुनोत पुरानी % जो गिरिजि। भति संसु बलानी ॥ ` 
विविद्धि एक केकेय देसु ® सप्यकेतु तहं वह॒ नरेसू ॥ ` 


जिस पवित्र पुरानी कथाको शि्रजीने पारवेतीसे कहा, उसे दे शुनि, सुनो । कैकय नामक एक देश संसा 
प्रसिद्ध है । ` बहा सत्यकेतु नामके राजा वश्षते थे । 


धरमधुरंधर नी तिनिधाना ® तेज॒ प्रताप . सील घलवाना ॥ 


तेहि के भये जुगल सुत बीरा ® षव - गुन - घाम महारन-षीरो ॥ ` 


वे धर्मधुरंधरः नीतिका भाणडार तेजस्वी, प्रतापी, शीतरान्‌ र वंछी थे । उनके दो वीर पुपर हए, जो 
सब शुणेक्रि घर सौर महारणधीर ये | । 1. 


राजधनी जो जेठ सुत आही ® नाम . प्रतापभालु अस ताही ॥ 
¢ 
अपर घुतहि अरिमर्दन नामा ® भुजबल अतुल. अचल. संयामा॥ ` 


[य 


¢ 
॥ 


५ 
॥ 
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जो डं पुत्र राजकः सचिक धः, उतना नान शतारभलुः था! दखरे पचक -नान श्वरिमङन टन्‌ थः 
जिखन्नी युय वल अटुढ या श्नौर जो संरम्य छटल था 1 


भद्हि भाहि परम समीती 5 सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥ 
जेटे सुतहि राज चय दीन्हा & हरि हित अषु गवन वन कीन्हा 


मद्ये -माइ््तः पाम वहत जघ स्त्ह्‌ः च्मौर ॐ एद सञ्‌ जदसि रहत परेरा] राडाति डे पुत्रको ल्यं 
दिवा नौर्‌ भप्त रजन कर्क क़ लिये स्वयं उनको चले यवे, 


दो०-जव प्रतापरवि सथड चर € किरी दोह रे्त। 
परज(पाल अति वेद भिधि € कतहु नहीं अघलेत ॥१२८१ 
य श्रजपमठु रजा हृष्‌. ठव देशम दुद्र फिर नयी 1 त पुरं वेदरीतिसे प्रनाकाः पाठनं करते ॐ: ओर 
पपर कटी च्य भीन्डींथा) 
दप-हित-कारक सविवक्तवाना ॐ नास धरमरुचि सुक्र समान्‌ ॥ 
सचिव सयान वु वल्वीरा €आपु परतापपुज रनधीरा॥ 


चनर्‌ मीच साम धर्महचि था, जे राना हितकरे चीर न्क समान-धा! मने चहुर सनौर साई 
वीर एवं चखान थाः श्नौर प्रतपभद्ु स्वयं प्रलपी ओर रणवीर घे. 


सेन संम चतुरंप अपारा © अमित सुभट सव समर जुरा ॥ 
सेव वपिल्लोि रार ` हराना 5 अरु वाजे गहगहे विस्तनां 
` साथे चरर चतुरंनिगी चना यौ, अगणित चोद्धां धे, जो खत युद्धम शरत ये 1 सेना हो देखए 
राज भ्रसत्न हए यौर-खूदर लोर्से- बाजे.चजने रुगे ! ४ व 
` विज्ञय हेतु कटक्ई वनाईं € सुदिन साधि वप चलेड - घ्नी 4 
जह तह परी अनेक लगाई 5 जीते सकल सूप पेरि्ाईं ॥ 
रजनि तजय ग्न कतेक च्वि नाको सनाया नौर छमदिन देखकर बडका वंनाकर चलेः। नेह 





; दयं अनेक डड्् हद छोर जवदरी सद सजार््रोको जीजा 1 


सत दीप सभुजवल वस्त कीन्हे & लेह लेहं दंड चड़ चपः दीन्हे ॥ 
सकल-अवनि-मंडल तेहि काला एक प्रतापभातु . सहिपाला1 
चात दसन अपनी यजा्रोके वलसे अवन किया चौर दण्ड छे-लेकरं राजा्रोक्तो छोड़ दिवा । धमी 


भरम डत समय एकत ्रचापमालु ही राज्ञा थे । 
ष्ठ 


पी पि 0 । 
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द -स्वचच्च [तस्व च्न्‌ वाुवल्ल = [नज पुर कन्हं भरवष्घु1 
[५ ल न 9, = 
असथथ-धरम-काबाद्ु क्त = सवद सम्य नरद 1१२२ 
अयनी सुजाद्यचि चदे तंरा अप्य चीन कट्‌ अयन नयनं सजने प्रत च्या! यना च्छव 
दन्य वन; अय; छन अदि दुर्दम रकन छन्ने ठेव । 


शरृप श्रताया - चन्न पाई € कामधेनु मद भूमि खाई 1 
सथ-दुख - बरलित् अरजा सुखारी = धरमसील सुद्र नर नारी ॥- 


सानः शरवापमलुच् चह पाच वुन्दर भूमि ऋधु जखी दयो यवी! रजा सव दुःखेति रशि ओर 


सखी श्वी! पुरं आर ङ; खत इन्र चमास्याय। ~ 
घथि धरसि इरि-पद-प्रोती & चप-हित-हेतु स्ति नित नीती ॥ 
युर सुर खत पिदर महदव € करइ सदा चप सव क सेवा१ 


न, क, क ॐ ० 


मनीद्धी धर्मम चवि शीर सगवार्के चरणमिं रेड थी श्रीर्‌ ट्र राजान्न छल्याग्के च्वि निय त्रीति 
सिखच्या रा या । सुद देवताः सउ; षित चनौर गाद्यन-घवक्री सेवा राजा स्डादी च्विाक्रेये! - 
रुप धरम जे वद -बणाने € सकत्त करड सादर सुख सने \ 
हिम पति इद विविध विधि दान € सुन साच्व्र - वेदः पुराना-॥- 
व्रि राना ला घ्नं चनछाये दुः ऽन सको वे छख नानक रूदेव आदपपू्ैर च्या क्ले वै 


श्रहिद्विनं अनेद् भ्रच्मरके दात देन यार्‌ छनच्म ग्याद्ध; वढ यर्‌ पुखम्‌ दना कत. यं | ९ 


५ 


वारा ची द्रप. तंडगा-& सुमनवबारिका -सुदर - वगा ॥ 
धिप्र्॒वन सरसदन सुदाय € सव तीरथन्ह विविघ्न वनाय: 


-# 


= --" सव वायम अनङ्‌ वाजहि्या, छ; ताख्व, छवा, सुन्दखाग, गन्र्मोकि नेक लिये घर 
चोर इन्दर देवमन्दिर- चच अच्छ च्छ वनता दि 1 


दो जह लगि कहे पुरान खुति चटक पक सव जाग) 


जर पहु सहन्‌ चप € {कंय सरा्हत अनुराग } १८३} 
चर अर पुतन जातक कटा दै वर्हातरक एक एक कर सव यरो हलार्‌-हजार नार -राजामे 


द्दय न कदु फल अनुसंधान भूप व्विकी परमसजाना) 
करं ज धरम करसं मन वानो = वादेव अरयित शरेय ग्यानी प 
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राजा ज्ञानी श्रौर अत्यन्त चतुर धे! न्ने हृदयम फलकी छ चाह नही की । ज्ञानी राजा-मन, 
. वाणी भोर कर्मसे जो धर्मकार्यं करते थे, वे सव वासुदेव भगवानके अर्पणः होते भे । 


चदि घरि वार एक राजा$ परगया कर सव साजि समाजा ॥ 
विध्याचल् गभीर चन गयङः® पग पुनीत बह मारत भयऊ ॥ 


एक उत्तम घोडेपर्‌ चकर ५क वार राजा आवेटका सव सामान सजाकर विन्ध्याचरे घने वनम मये 
भर वहुतसे पवित्र हिरलोको मारा । 


पिरत विपिन नृप दील बरहर ® जतु बन दुरेड सतिहि थसिराहू ॥ 
वड विधु नहिं समात मुल माहीं ® मनहूं करोपवक्त उशल्लत नाहीं ॥ 
वनम फिरते हुए राजाने एक शर देखा मारना चन्द्रमाको प्रास बनाकर राहु वनम चिप हो भौर 


्वन्द्रमा इतना वड़ा दो किं भुखमे न समाता हो। फिर भी मानों बह क्रोधके बश होनेके कारण उसे 
उगस्ता नष्टो] 


कोल-कराल - दसन - छवि गाई ® तन्‌ विसता पीवर अधिकां ॥ 
धुश्वुरात इय आरव पाये ® चक्रित बिल्लोकत कान उठाये॥ 
धयंकर्‌ शकर दार्नोी शोभाका यह वणन हृभा । उसका विशार शरीर बहुत मोरा था1 घोड़की 
आहट पाकर श्रुकर घुरघुराता श्रौर कान उठाकर चकराकर दे खता था । 
` दोऽ नील परहीषर सिखर ` सम देखि विप्ताल बराहू। 
चपरि चल्ेड हय सुटुकि सृप © हांकिन होड निह ॥ १८ 
नीर पर्वतकी चोटीके समान विशाठ शक्कर देखकर राजान घोड़ को चाघुकं मारकर जस्दी चाया 


कर्योफि दकि विना काम न वनता था] 
्मादत देखि अधिक रव बाजी ® चल्लेड बराह मरुतगति भाजी ॥ 


तुरत कीन्ह गप सरसंधाना © महिं मिलि गथउ विज्लोकत बाना ॥ 
श्रधिक आहट होनेसे घोड़ंको भता देखकर शक्र बायुकौ गति माग चला । राजाने तुरन्त ही वाण 


 चदाया, परन्तु बाण देखते ही चहं सूकर धरतीसे मि गया । 
तक्ति तक्रि तीर मदहीस चल्लावा ® करि छल सुर. सरीर बचावा॥ 


धरगटत दुरत जाइ श्रूग भागा ® रिसिबस भूप चलेड. सग क्ञागा ॥ 
राजाने तक तककर वाण छोड़, पर शक्कर छते सपना शरीर वचा छिया। प्रकट होते भर छिपते 
` हए -वह्‌ श्ुकर भागा चखा गया जौर गजा धके बश होनेके कारण इसके संगृ खगे चले गये | 





= 
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गण्ड द्रि घन गहन वराहू ® जहं नाहि न गज - बाजि-निब!हू ॥ 
छति अकेल वन विपुल कलेसू 8 तदपि न सुगमग तजई नरेसू ॥ 
अत्यन्त धने वने शूकर दूरतक चला गया जहां दाथी ओर घोड़का काम नदीं था । राजा यद्यपि बिल- 
कुड चेरे थे श्योर बनमें उन्हे बहुत दुःख थे तथापि उस शूकर मागे न छोड्वे थे ! 
कोलं बिलोकि भूप बड धीराशमागि पेठ गिरिगुहा गभीरा॥ 
मस देखि नप अति पच्चित्ाई € ष्टिरेड महावन परेड भुलाई ॥ 
सौजा़ो चड़ धीर देखकर शकर सागकर पर्वतकी एक गहरी गुण्ामे ध गया । उसे श्नगम्य देखकर 
राजा षुत पद्यतये ओर लट पड़ परन्तु उस विशाल वनने वे भूल गवे । 
दो०--खेद छिन्न हुद्धित ठषित & राजा वाजि्षमेत । 
खोजत व्याल सरित सर & जल वितु भयड अचेत ॥१८५॥ 
धकाबटसे.टुःखी, भूखे. चौर प्यासे राजा धीड़ः समेत व्याल होकर नदी जौर॒ताल्वक्नो सोने, लगी 
खर जल्के विना अन्त हो गये 1 
सिरत विपति आलम एक देखा & तहं वस नृपति कपट-मुनि वेखा'॥ 


जासु दे नप लीन्ह इड & समर सेन तजि गथड पराई ॥ 
उस्म फिरते हृ९ राजनि एश आश्म देखा । वहां कृपटसे सुनिके भेपमें एक दुसरा राजा रहता था जिसका † 
देश राजा भ्रतापमातुने छीन लिया था ओर जो वुद्धमे सेना छोड़कर माग गया था । 
सपय प्रतापभानु कर जानी ® भापन अति असमय अनुमानी ॥ 


गयड न शह मन वहत गलानी & मिला न राजहि नप असिमानी ॥ - 
राजा भतापभाुका समय जानकर उसने पने अत्यन्त असपयका अनुमान किया । वह. अभिमानी 
राजा मनमे-जयन्व गानि दोनेसे घर वहीं लोटा शरोर न राजा .प्रतापमादुसे दी जाकर मि 1 


| शसि उर मारि रंक जिमि राजा € बिपिन वस तापस्तके साजा॥ 
तासु समीप गवन नप कीन्हा & यह ॒प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा 1. 
चह राजा उपने हृद्यकरे कोधको दवाकर गरीनङ़ी भांति तपस्वीके भेषमे चन वसता था । जद राजा 
उसके परास गये तव रसने पहचान लिया कि ये राजञा प्रतापमातु है ! 


राड तृषित नहि सो पहिनानां € देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 


~ 


उतरि तुरण ते कीन्द्‌ प्रनामा ® परम चतुर न फषड निजनामा ॥ 


नि, 1) 
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;राजाप्यासे ये, अतएव उसे नही पहवाना जर सन्दर मेष देखकर छन्देन उपे महाय सममा । पोडस ` 
उतरकर राजानें उसे प्रणाम करिया, परन्तु वह अलयन्त.चतुर था । उसने अपना नाम नदीं बतलाया 1 
„: - दो ०--भूपति तरषित बिलोकि तेहि ® सरषर दीन देखाइ । 

मलन पान समेत हय & कीन्ह चूषति हरषाह ॥ १८६ ॥. ; 

, . उसने राजाको प्यासा देखकर उत्तम सरोष्र दिखला दिया ओर राजाने भरखन्न होकर धोड़समेत स्नान 
कि्राल्लोरपानीपिया। ,., ४ स 
. -गे .. सम सकल सुली नृप भयउ; ® निजश्राखम तापस के ॒गर्वंड ॥ 

आसन . दीन्ह॒ -अस्तरनरि जानी ® पुनि तापक्त बोलेड सदुबानी॥ ; 

-- ` राजक सब थकाबट दूर हुई ओर वे प्रसन्न हए. 1 कपटी तपस्वी उन्हे चपने आभ्ममे ठे गया । सूयेको 
भस्त हु जानकर उसने, राजाको आसन,दिया छोर शिर मीटी बाणीसे बोला 1 

को. तुरुह कस वन. फिर अकेले & सु दर जुवा जीव परेल ॥ 
 चक्रवत्ति ` के लच्छन तोरे & देखत दथा क्षमि अति मोरे॥. 

{¡ दम कौन.डो .अौर सुन्दर युवा होकर जीनकी परवा न करते हए वनम केले कैसे फते हो १ तुम्हारे 
उण स्वती असे है । देखते ही क भ॑तयन्त दया रगती दै 1 | 
नाम,  प्रतापभालु -आअवनीसा ® ता सचिव मे छुनहु सुनीता ॥ 

सिरत अहरं . परेड भुल्लाई & बडे भाग ॒देखेडं पद आईं ॥ 

\, इ युनीश्वर, सुनिये, पतापमातु नामक राजा ई, -उनका. मैः मंत्री हं । भखेवके. लिये रिते, हए मै 
भूल.गयाः। बड़ माप्य ञ्चे जो आपकर चर्णोकि दर्शन कि । | ७ 
हमः .कहं  इुरलम दरस तुम्हारा. & जानत हँ कषु भल. होनिहारा ॥ 
कह” सुनि. तांतं भयड अधियारा ® जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ ~ 

इमः पके दधन दुभ द। भे जानता हूं कि छठ भली होनहार दै । सुनने कहा कि दे तात, अव 
सम्येय.हो गाः ्ौर यहि तनाय नगर 9० योजन दै । भ 
~ -..दोग्--निसा- घोर गंभीर . वन क्पंथ. न .. सुनहु. : सुजान । 
~~. बहुआजञ अस जानि तुम्द ® जायु होत बिहान ॥ १८७.॥ 
क हैखुनान, सुनो, भयंकर रत्नि दै, घना वनद र मागं भी नहँ है । रेखा जानकर तुम आज यीं 
दहं! सुवैरा होते ही चे जाना |; | 


१४२ & श्रीरामचरितसानत्त & 
दुली जसि भवितन्यता 5 तेसइ  मिलङ सहा । 
श्रापु न आदह त्‌[हि पहि & ताहि तहां लेह जइ ॥ १द्द ॥ 
ठल्सीदसली कहते ह छ जैसी होनहार होती दै वैसी ही सावता मी मिक्ती है। होनहार उसके पास 
दही आती, परत्तु उसको बदा ले जाती है । 
उहह नाथ अधयसु धरि सीसा € वाधि तुरग तह बैठ महीता॥ 
टप हुं भांति प्रस ताही € चरन वंदि निज भाग्व सराषह्ी ¶ 
“हे नाथ; वहत अच्छा" कडा ओर च्ाज्ञाको शिरपर रखकर ओौर छत्से ोड़को वांघकर राजा वैड गये ! 
राजाने अनेक प्रकारते उसकी प्रशंसा की भौर उसके चरणों ही बन्दना कर अपने भाग्यको सराहा 1 
युनि बोलेड शृुगिरा खद & जानि पिता भ्रमु करड' हिढाई ॥ 
सोहि सुनी सुत सेवक जानी & नाथ नाम निज कष वानी ॥ 
` किर सन्दर मीठी बागीसे रानाने कहा-हे भमो, पिता जानकर ठिठाई करता हं । दे सुनी्वर, हे नाय, 
यमते अपना पुत्र चौर सेवक जानकर अपना नाम वखानकर किये । 
अ 9 
तेहि न जान चप नृपहि सो जाना & भूप -सुह्द सो कपटसयाना ॥ 
= ४. 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा & इल वल कीन्ह चहइ निज काज ॥ 
याजा ञ्ते न जानते थ, प्र बं राजान्नो जानता था । राजान्न हृद्य निर्मल था शौर बह था कपटी सौर 
चलुर ! ए तो वह शत्र, पि त्रिय; जौर फिर राजा-छल्ञ-वर करके वह्‌ पना काम करना चाहता है 1 
क ॐ [1 
समुभिहि राजसुख दुवित अराती & अवां अनल इत सुलगई कती ॥ 
सरलवचन तृप के सुनि काना € वयर सभारि हृदय हरषनाा 
वह्‌ अपने ध खक याद्कर चड़ ही दुःखी रहता था] जौर उसका देद्य अवांको अभ्रिकी भाति 
सुख्गता था ! कानने राज्ञाके भोलेभारे वचन ख॒नकर श्चौर अपने वैरक्ा स्मरण कर वह हदये प्रसन्न इमा 1 
दो०- कपट वोरि वानी श्दुल & बोलेड चुय॒तिस्मेत । 


(4 नाम हमार भिखारि अव & निधन रहित निकेत ॥ १८६ ॥ 

त्किं चाथ कपरसे मिरी इई मीरी बोला मेर 

क मिरी इई मीदी बाणोसे वह चोला कि मेरा नाम अव भिखारी है र मेरेपासन 
ध प जं विग्याननिधाना 8 तुम्ह सारे गलितभमिमाना। 
रहं अपनपौ सदा दुराये 5 सव विधि छलल वेष बनाये ॥ 
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राजाने का कि जो महाज्ञानी जोर श्राप जसे मभिमानशल्य होते है,वे सदा छअपनापन छिपाये मौर सव 
प्रकार चतुर होनेपर भी चुरा भेष बनाये हुए रते ३। 
तेहि तें कहि" संत लति टेरे ® परम अकिंचन प्रिय हरि कैरे॥ 
तुस्ह सम अधन भिखारि अगेहा $ होत बिचि सिबहि संदेहा ॥ 
इसरीसे संतजन जर वेद्‌ पुकारफर कहते है कि अस्यत दीन मचुष्र भगवानके प्यारे होते है। आपके मान 
निन, मिघारी जोर शृहदीनफो देर बरहम भौर शिवजीफो भी संदेह हो जाता दै । | 
जोसि सोसि तव चरन नमामीशमो पर्षा करिय अन स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखो $ आपु . बिषथ भिश्वाक्त बि्तेखी ॥. 
जो हो बड़ी सही, पके चप्णोंको नमस्कार है। हे स्वामी, भव सुभपर छपा कीजिये । - मपनेमे 
राजी समातरिरु प्रीति देल भौर विशे विश्वास पाकर, 
सव॒ प्रकार राजहि अपनाई ® बोलले अधिक सनेह जनां ॥ 
सुल सतिभाड कहड मदिपालता ® इहां ब्त बीते बेह काला ॥ . 
र खव प्रकार राजाको अपनाश्र वह अयन्त प्रेम दिखाकर वोडा कि दै. राजा, -सनो । सत्य त्य 
छता हू । यहां वसते हए वद्ुत समय वीत गया हे । । 
दो०-अवलगि मोहिं न मिक्तेडकोडषमे न जनावडं . काहू। 
लोकमान्यता अनलस ® कर तपकानन दाहं ॥ १६०॥ 
वतक युम कोई नदीं मिला ओर न मैने किसीको अपना परेद्‌ बतलाथा, क्योकि -संसारकी भरतिष्ठा 
अपके समान तपरूपी बनको भस्म कर डलतीहै ! = _ _ _ , ------ _ १ 
सो०--तुलसी देखि . सवेषु ® मूलहिं मह॒ न. चतुर नर। 
सदर केकिहि पेश ® वचन सुधासम असन अहि ॥१६१॥." 
, वुखीदासजी कहते दै सुन्दर मेष देखकर पूं मतुष्य ही भूढ जाते ह, चतुर नहीं । सुन्दरंःमोरको 
देखो 1 उघकी बोरी अग्रतके समान होती है, पर भोजन होता दै सांप | , * ~ 
ताते यपुत रहड जग , माहीं ® हरि तजि किमपि प्रयोजन. नाहीं ॥ 
भ्रमु जानत सब बिनहि जनाये ® कष्ट कतरन्‌ ्िधि लोक. र्फि।ये ॥ 
इसी, संसारम शुम रहता हू" । ्रगवानको छोडकर सौर कोद मौ प्रयोजन नदीं दै 1 न बतानेपर भी 
प्सु खव जानते ै। मल करो, संसारक रिफ कौनसी सिद्धि मिकती दै { 


१४४ & श्रीरामचरिमानक & ` 


सुदि सुमति परस प्रिय मोरे € प्रीति प्रतीति मोहि. पर ` तोर ॥ 


जो तात दुराबडं तोही ® दारुन दोष 'धटइ अति मोही ॥ 
तुम पवित्र, श्रेष्ठ बुद्धिकारे ओर मेरे अत्यन्त रिय हो । युपर वुम्दारी प्रीति च्यौर विश्वास -मी दै। 
घव हे घात, यदिं तुमसे छिव ककं तो सुमे बड़ा सारी दोष लगेगा । 


ज्ञि जिमि तापल्त कथह- उदात $ तिमि तिमि चपि उपज विवासा ॥ 
देखा ब्त करभ-मन-बानी ® तब बोलाः तापस वगध्यानी. ए" 


बह तप अयो -ज्यों वैराग्यकी बाते कहता जात। धौ लो -यों राजाश्ो विश्वास उत्पन्न हो जाता 
था] जव शाको मन, बाणी ओर कर्मसे अपने अधीन देखा तव वह्‌ बरुला भक्त तपसी वोंखः-~ 


नाम हमार एरूतनु भह ® सुनि द्रप बोल्तेड पुनि सिर नाई ॥ 
कह नास कर रथ बखानी &मोहि सेवक अति आपन जनी ` 
हे साई, मेरा नाम (एकतलुः हे ।` यह सुन.शिए ननाकरं राजाने फिर कहा किं मर्म अपना ` अनन्य 


सेवक जानकर इस नामका अथं सममकर कषये । त ध 
दो०-अादि. खष्टि उपजी जबहि ® तब. उतपति भई . मोरि4 
"1 वमे एकतपु हेतु तेहि 8 देहः न धरीः वक्षेरि ॥ १६२१ 


सपस्यीने का छि जव आदि ष्टि उत्पतन हुई थी तमो मेरी उत्पत्ति हर॑ थी ! उसी कारण मेर - नम 
एकतयु है; स्थोकि मेरे स्र यरीर धारण नहीं किया । 


जनि श्राचरज्ु करहु मन . माहीं ® सुत तप दुलभ कु. नाहीं ॥ 
अद कदि किक भये प्रिता 


इ पुत्र, मले आचये मत करो ¦ तपसे छ भी दुरम नदीं दै। तपके चलते ब्रह्म संसास्ते रचत कै 
>" वर्ते ही विष्णु उषे रष्क इदं । =. ॥ 
तपदल्‌ दंसु करहि संहारा ऽतप. तं अगमनकटटु सं्तारा॥ 
भयड नृपहि सुनि अति अतुरागा € कथा. पुरातन कहं सो लागा 
- षके वलसे शिवजी संहार करते ह । संसारम तपसे इछ भो अलस्य नदीं है1 यहं सुनकर - राजाको 
छायं प्रेम हुखा । रव चह पुरानी कथा कटने रगा 1 | 
करम धरम ` इतिहा अनेका करइ निरूपन विरधि बिवेका.॥ 
उद्धव - पालन - प्रलय - कहानी ® कहेसि अमित उाचरज. बलानी ॥ 
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वह कर्म, धमं, अनेक इतिहास, ज्ञान श्रौर वेराग्यङा वर्णान करने खा।। उसने उत्पत्ति. स्थिति . श्र 
भरखयकी कथा कही ओर बहुतसे आश्चर्यो वर्णान छया । 
सुनि . महीप तापसवक्ष भयऊ & अ।पन नाम कहन तक लय ॥ 
कह॒तापप्त॒ सृप जानड तोही ® कौन्हेहु कपट. लाग भल मोही ॥ 
, सृनकर राजा तपस्थीके बशमें दो गगरे ओर तव अपना नाम कहने छो । तपस्मीने कहा कि ` हे राजा, मै 
दम्हं जानता हु । तुमने कपट किया था । यह मु अच्छा लगा । 
सो०- पुन महीस असि नीति ® जह तह नाम न कहहिं चरपं। ` 
मोहि तोहिपर अति प्रीति & सोइ चतुरता धिच।रि तव ॥१६३॥ 
हेःराजा, सनो । यह नीति है कि राजा लोग जहां तदं भपना नाम नदीं वतलते। तुम्हारी इसी च॑तु- 
रताक्रो तरिचारकृए म॒ तुमपर अयन्त एम दै । [त 
नाम. तुम्हार प्रतापदिनेसा &सस्य-केतु तत्र पिति नरेसा॥ 
युश्प्रसाद सब जानियं राजा ® किय न आपन-जातनि अकाजा॥ 
वुम्हारा नाम प्रतापभावु.है । तुम्दारे पितता राजा सत्यक्रेतु थे ! है राजा, गारूके प्रषाद्ते सव. जानता हू 
परस्तु सपनी हानि जानकर नही .कहता । । 
देलि तात तव॒ सहज सुधा & प्रीतिप्रतीति नीति निपुना ॥ 
उपि परी समता मन मोरे ® कड कथा निज पद्धे तोरे ॥. 
है तात, तुस्दारा स्वामाविक .सीधापन, प्रेम, विद्रा ओर नीतितिपुता देखकर मेरे मनमेः ममता उत्पन्न 
हो उटी है ओर द्र पूछनेपर अपना वृत्तन्त कहता हं . 
अव; प्रसन्न में संतयनाहीं ® मांएुजो भूर माव मन माहीं ॥ 
सुनि सुवचन भूयति हराना ® गहि पद्‌ रित कौीन्डि विधि नाना ॥ 
अव भें भरखन्न ह, इपमे. सन्देह नदी । दे.राजा, मनम जो चाहना होःवहं मांगो । सुन्दर वचन.सुनकर 
राजा प्रसन्न हए शौर चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे.बिनती की । , 
छरप्रसिंधु मुनि दरलन तोरे ® चारि पदारथ करतल . मोरे ॥ 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न विलोकी ® पांगि अगम बरु होड असोकी ॥ 
हे. छृपासागर सुनि, च्यापके दशंनोसि चरो पदाथं -मेरी शदरीमे है 1. तोभी प्भुको प्रसन्न देखकेर एकं 


कठिन चरे. -मांगकर. शोकरदित हो -जाता हू । 
१६. 
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दो०--जया मरन दुख रहित तनु ® समर जितइ जनि कोड । 


एकद्् रिपुहीन महि & राज कलप सत होड ११६४॥ 


सेरे इस शपीरको वुद्ापे चनौर भूत्युका दुःख न दो, युकसे संमामे कोई न जीत सके मोर पृथ्वीपर सौ 
कद्पतक्‌ मेरा शवरदीन राज्य एकष्त्र होवे । 


कह तपस च्रप ठेसेह होड @ कारन एक कठिन सुनु सोऊः॥ 
छाक्लद तव पदः नाहि सीसा & एक षिषश्कल डि महीसा॥ 
पसीने कहा कि है राज, ठेसा ही हो । परल्तु इसमे एक वात कठिन है, उते मी सुन लो । दै राजा) 
एक त्राहमणङ्खखको छोडकर काल भी उम्हरि चरणे शिर भुकोयेगा । 
तप बवल विप्र सद्म. वरिभारा & तिन्हुके कोप न कोड रखवारा॥ 
जो विप्न्ह ब्त करहु नरेला ® तौ तव बस्त निधि विस्नु महेसा॥ 
तपके वहे ब्राह्मण सदा ही वख्वान्‌ है । उनके क्रोधसे र्षा करनेवाला कोई नदीं 2। दे राजा, यदि 
व्रह्मणोको अपने वशम कर रो तो ब्रह्मा, विष्ण भौर शिव- सव तुम्हरि वशम हो जावे । . 
चल न अ्रह्मङ्ल सन बरिश्राहईं © सव्य कहड दोड भुजा उठा ॥ 
विभ्रलाप वितु खनु महिला 9 तोर नात नहिं कवनेहं काला ॥ 
दोनों बाहुं उठाकर सत्य कता हू" कि व्राहम्णोसे जवदस्ती नहीं चलती । हे राजा, सुनो । व्राह्मण 
शापक चिना तु्हारा नाश की कालमें भी न होगा] 
हरणेड राड वचन सुनि तासूशनाथन होई मोर अवनसू 
तव॒ प्रसद्‌ प्रभु कपानिघानाक मो कह सबंकाल कल्याना॥ 


उसके वचन सुनकर राजा प्रसन्न हए मौर कषा कि दे नाथ, अव मेरा नाश न होगा ! हे छपानिधान 
भ्रु, आपकी कृपात सदैव मेरा कल्याण होगा । 


दो०--एवमस्तु कहि कपटसुनि & बोला कृरिज्ञ॒ बहोरि 


मिलव हम।र सुला ' निज ® कहू त हमहि' न खोरि॥१६१॥ ` 


रसा ही ले--कदषर बह दुष्ट कपटी तपस्वी फिर वोला कि अपना चने भूना श्रं मेरा भिलना 
किसीसे कह देनेसे फिर मेर दोप न होगा । . 


तातं मे तोहि बरजडं- राजा ® कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
ठ ` सून यह परत कहानी & नस्‌ तुम्हार सत्य मम बानी.॥ 
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इसीसे हे राजा, मे' तमं रोकता दुं। यह सब कथा कह देनेसे तुमदारी भारी दानि होगी । यह्‌ कहानी 
छ्ठे कानमे पडनेसे तुम्हा नाश हो जायगा, मेरी यदह बात सय है । । 
यष प्रगटे अथवा द्विजक्तापा ® नाप्त तोर सुन भानप्रतापा॥ 
आन उपाय निधन तव नदीं®जोंहरि हर कोपि मन माहीं ॥ 
हे प्रतापभावु, सुनो । इसके प्रकट होने या ब्राह्मणक्रा शाप छानेसे तुदा नाश होगा! ओर किसी 
उपायसे तुम्हारा नाश न होगा, चाहे शिव मौर निष्ण भी मनमें क्रोधित हों । 
सत्य नाथ पद गहि चष भाखा ® हिज-य॒र- कोपं कहु को रखा ॥ 
राह यह जो कोप विधाता ® युरुबिरोध नहि' कोठ जगत्राता ॥ 
राजाने चरण पकड़कर कहा कि द नाथः सत्य है । व्राह्मण जोर गुरुके कोधते, भला कहो, कौन वचा 
र १ यदि ब्रह्मा क्रोध करे तो श्रु वचां सकते दँ; परन्तु गुरुके बिोथसे क्वानेवाढ संसारम कोई 
नहीं है 
जोन चलब हम कहे वु्हारे ® होड नाल नहि `सोच हमारे ॥ 
एकि उर उरपत मन मोरा % प्रभु महि-देव - साप अतिधोर॥ 
यदि मे आपके कहनेपर न चटैगा तो भले ही नाश दो जाय, सुमे उलश्चा सोच नही दै, परन्तु मेग 
मन एकी रसे डरता दै । हे प्रमो, व्रह्मणोंका शाप अत्यन्त कठोर होता दै । 
दो०-होहिं बिभ्र वस कवन बिधि & कह कृषा करि सोउ। 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज ® दितू न॒ देखड' कोड ॥१६६॥ ` 
कूपार यह भी किये कि कित प्रहार व्राह्मण वशं दो] दे दीनदथालु, अपकरो छोडकर अपन हित- 
कारी श्रौर किंसीको नदीं देखतां । 
सुन्‌ नृप निबिध जतन जग साहीं ® कष्टतध्य पुनि होहि कि नहीं ॥ 
अह एक अति सुगम उषाई ® तहां परंतु एक कठिनाईं ॥ 
दे राजा, सुनो । संसागमे अनेकं उपाय दै, पर वे कष्टतष्य ह ओर फिर यह नदीं कहा जा सक्ता किं 
वैष या न्य! एकं उपाय अत्यन्त सज दै, परन्तु उमे एक कदिनाई दे । । 
मभ आधीन जुति दप सोई ® मोर जत्र तंव नगर न होड॥ 
आज्ञुलगे अरु जवतं भयङ ®काहू के एह भाम: न गथङं ॥ 


हे राजा, बह युक्ति मेरे अधीन दै, परल्तु तुम्हारे नगरमे मेरा जाना नहीं हो सकता | जसे ऽत्पन्न्‌ 
दुभा हू तवसे माजतकं किंसीके घर सनौर गातं मे नहीं गथा | 
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जोन जाडं तव होड अकाज्‌ & वना आइ अश्षमंजतस्त आज्‌ ॥ 
सुनि मही बोले सृ बानी & नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
यदि अव न जाड तो तुसहारी हानि हयोगी,आज देसी दुविधा आ पड़ी दै 1 यह सुनकर राजा मीठ 
वाणीस वोहे, किं हे नाय; वेदे देसी नीति कदी गयी दै- 
घटे सनेह॒लघृल्ह पर॒ करदं € गिरि निज सिरन्हि सदा तन धरहीं # 
रपि अगाध सौलि वह एन € संतत धरनि धरत सिरु रेन्‌ 
बड़ छोटौपर बेम करते है! पव॑त अपने शिरोपर खदं ब तिनके रखते है ! समुद्र अथाहं दैः परन्तु बह 
पने क्षिरपर फेन धारण करता दै जीर पृथ्वी अपने शिरपर सैव धूल रखती है । । 


दोग अस कहि गहे नरे प्रद & खामी होहू करपाल । 
भोहि लागि दुख स्य प्रमु € सजन दीनदयाल ॥१६७॥ 
ठेसा ककर राजाने चरण पकड़ ट्वा मोर का कि हे स्वामी, कृपाल हूजिये। हि प्रभो, आप सल्नन 
मौर दी्नोपर दया करनेचाले है । आप मेरे स्यि दुःख खदियि । 
जानिं चरुपहि आपन धीना & बोला तापस केपटधवीनी ॥ 
सत्य कहंड भूपति सुनु तोही & जग नाहिंन दुलभ कलु मोही ४ 


राजाको अपने अधीन जानद्र बह चतुर कपटी तपस्वी बोस । दहे राजा, सुनो । दुमसे सत्य कहता 


ह, स'सारमे सेरे द्यि इछ मी देम नहीं हे । 
अवसि काज सं करिहड तोरा मन तन बचन भगत तेंमोर॥ 
जोग जुति तप मंन्प्रभार ® एल तबहिं जव क्रिय दुराडः ५ 


म भवस्य ही तुम्हारा काम करूणा । तुम तन, मन, ओर बचनसे मेरे भक्त हो । योग, सुक्तिः तप ओौर 
संजा प्राव तमी फल देता हे जव उसक्रा छिपाव किया जाय । 


जो नरे मै करड रसो © तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोह जोह भोजन करई & सो क्षो तव आयसु अनुसरई ¶ 


हं राजा, यदि मं रसोई करू? तुम उसे परोसो ओर युमेः कोई न जान पावे तो उस अन्नको जो-जो 
भोजन करे बही-बही तुम्हारी आङ्ञाके अनुसार चले । 


एनि तिन्ह क ण्ह जेव जोड € तव वक्त होड भूप सुनु सोऽ ॥ 
जाद उपदन रहं चप एहु&संबत भरि संकलप करेहू॥ 
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फिर उनके घरमे जो को$ मोजन षरे वहं मी, हे राजा, सुनो, वुम्दारे वशमें हो जावे। हे रर्जा, ठम 
जाकर यह उपाय करो भौर एक वर्प॑तक इसका संकल्प रसो । 
दो०--नित नूतन द्विज सहस सत ® बरोह सहित परिवार । 
में तुस्हरे स्ंकलप लगि & दिनहिं करब जेवनार ॥१६८॥ 
नित्य नये सौ हजार ्राहरणोको परिवार सहित ल्यौतकर जिमाया क्यो । नैः तुम्हारे संकल्पे खयि 
प्रतिदिन भोजन बनाया करूगा। 
-एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे & होइहहि सकल निप्र बस तोरे ॥ 
करिहहिं विप्र होम मख सेवा & तेहि प्रसंग सहजहिं बस्त देवा ॥ 


` इस प्रकार हे राज्ञा, अत्यन्त थोड़ कष्टसे सव ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेगे । ब्राह्मण होम, यक्ञ मौर 
सेवा करेगे जौर उसीके प्रमावते देता मी सहज दी वशमे हो जायने । 


अदर एक तोहि कहड' लखाऊः & से एहि वेष न॒ आव काड ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहं राया & हरि आनन मै करि निज माया॥ 
र भी एक वात भे तुमसे कहता हुं उसे समम से । इस मेपमे मै कभी न आगा । हे राजा, मै तुम्दरे 
पुगेदितंको अपनी मायासे हर खगा ! . 
, तपवल तेहि करि आपु समाना & रखिहड इहां बरष परवाना ॥ 
मै धरि तासु बेष सुरु राजा ® सव बिधि तोर सवांरब काजा॥ 
तपे वलसे उसे अपने ही समान चनाकर यहां एक वतक रखंगा। हे राजाः सुनो, मे उसका मेष 
रखकर सव प्रकार तुम्हारा काम सम्हाट गा । । - 
गह्‌ निक वहत सथन अव कीजे ® मोहि तोहि भूप मेट दिन तीजे॥ 
मै तपवल्ल तोहि तुरग समेता & पह चहहड सोवतहिं निकेता ॥ 
रात बहुत वीत गयी, अव शयन करो । हे राजा, तीसरे दिन हमसे मेरी भेट होगी । तपके बरसे मे वु 
घोड़ा समेत सोते हुए दी घर पवा दुगा 
दो आव सोह बेष धरि ® पहिचानेर तब मोहि । 
जब एकांत बला सव ® कथा सुनावड तोहि ॥१६६॥ 
मै वही मेष रखकर भाञंगा । जब मे एकान्ते वुलकर्‌ तुर्दे सत्र कथा सुनाऊ' तजर सु पहचान 
लेना | 
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वकत हक मीनौ 


सयत दीन्ह दृष आयस मानी ® आसन जाइ बेठ दल ग्यानी ॥ 


लमिद भूप निद्रा अति अहैश®सो किमि सोव सोच अधिकाईं ॥ 
आज्ञा पाकर राजते शयन किया श्नौर बह छी ज्ञानी असनपर जार वैठ गया। राजा थक्रे हए थे, 
नदैः खूब नींद भायी, परन्तु बह तपस्वी केसे सोता, उसे बड़ा सोच था । | 
कालकषेतु . नितिचर तह आग्रा ® जेहि सफर होड नृपहि भुला ॥ 
पर्ल मित्र तापससनृप केरा ® जानइ सो अति कपट घनेरा॥ 


वरं कारुकेतु नामक रकष आया, जिने शुक्र होकर राजाको मुखवा दिया था । यह्‌ तपसी राजाका 
परम भित्र था ओर बह्‌ बहते भारी कपर जानता था । - 
तेहि के सत सुत अर दस भाई ® खल अति अजय देव - दुख-दारं ॥ 
घथमहिं भूष॒ सपर सव मारेश्विप्र संत सुर देवि दुखारे॥ 


उसके सौ पुत्र गौर दस भाई थे; वे सव बड़ दुष्ड, अनित ओर देवतार्मोको दुःख देनेवरे थे ! राजान 
ब्राह्मण, संत ओर देवता्भो शे दुःखी देख तर उन सवो पिरे दी संमामे मार डाला था । 


तेहि खल पिल बथरु संभार & तापस च्रप भिलि मंत्र बिचारा॥ 
जेहि रिपुखथ सोइ र्चेन्हि उपाङ & भावी बक्तं न जान कलु राङ॥ : 


उस दुष्टने पना पिष वैर याद्‌ क्रिया मोर तपस्वी राजाके साथ मिक्कर सलाह की किं वही उपाय ˆ~ 
करो जिससे शत्रका नाश हो । होनहारके वशमें होनेसे राजा ङुछ भी नहीं जानते.थे। 


दो०-रिपु तेजसी अक्षे. अपि ® लघु करि गनिय नं ताहू । 


अजह देत दुख रबिससिहि ® सिर श्रवसेषित . राहू ॥२००॥ 


तेजस्वी शत्रु भक्ेख भी ह परन्तु उसे छोटा नहीं गिनना चा्िये । केवर शिर ही शेष रह जानेप्र भी 
राह सूयं ओर चन्द्रमाको जज भी दुःख देता है । । 


तापस तरप निज सखहिं निहारी ® हरषि भिज्ञेड उठि भयउ सुखारी ॥ 


मित्रहि कहि सव॒ कथा सुनाई ® जातुधान - बोला. सुख . पाई ५ 
अपने मित्रको देखकर तपस्वी राजा प्रसन्न हो उठकर मिला मोर खुली इमा !. सव्र कथा उसने अपने 


् 


मित्रको कहं नायी भोर बह राक्तस सुख पाकर बो । 
अब्‌ साड. रिपु सुनहु नरेषा ® जौँ तुम्ह कीन्ह दोर उपदेसा ॥ ` 
~ परिहरि सोच. रह तम्ह सोई & षि ओषध्‌ विश्वाधि विपि खोई ॥ 
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हे राजा सुनो 1 यदि तुमने मेग उपदेश माना तो भव शत्र वशम कर लियः । चिन्ता छोडहर तुमसो 
रहो, दैवने ओषपधिके चिना ही रोगको खो दिया । 


छृलसमेत  रिपुमूल  वहाईं & चोधे - दिवस मिलब भै आई ॥ 
तापसमरपहि बहत परितोषी ® चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 


परिारसमेत शत्रष्ठी जइको नष्ट कर में चौथे दिन श्रा मिदटगा ] तपस्वी राजाको बहुत सममा -वुभा- 
कर वह मदाकपटी ौर अत्यन्त क्रोधी राक्षस च दिया। 


भातुप्रतापहि वाजि समेता & पट चायेसि खन मामा निकेता ४ 


सृपहि नारि पहि सयन कराई ® हयख्ह वांधेसि बाजि बनाई ॥ 
उसने धोड़ासमेत राजा प्रत।पभातुफो एक क्षणमे चर पहुंचा दिया । राजानो रानीके पाल सुखा दिया 
मौर घोडेको संभालफर धुद्साठमें वांध दिया । 


दोऽ-राजा के उपरोहितहि®हरि लेह गयड बहोरि। 


लेड राखेसि गिरिखोह मह & माया करि मति भोरि ॥२०९१॥ 
पिर राजे पुरोदितको हरण कर छे गया ओर मायासे वुद्धिको भरमम डाङ उसे ले जाकर  पव्तकी 
गुम रखा । 


आपु धिरचि उपरोहितरूपा € परेड जाद तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेड नरप अनभये विहाना ® देखि भवन अति. अचरज माना ॥ 
स्यं पुरोहिता रूप रखकर उसकी अनुपम शथ्यापर जा सोया । प्रातःकाल होनेसे पिरे दी राजा जगे 
श्नौर भपना घर देखकर छन्द सत्यन्त अच॑मा हआ । 
मुनिमहिमा मनमहु अलुमानी & उटेड गवहिं जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयड धाजि चदि तेही शपुर नरनारि न जनेड केही॥ 
भनमे तपसीकी महिमा सममकर राजा चपष्वाप उठ गये, जिससे रानी न जान पावे । राजा उसी घोडेपर 
शवदकर वनमें चङे गये रौर नगकके.नरनारी--किसीने नहीं जाना। 
गये जामनज्ञुग भूषति भावा ® घर घर उत्सव . बाज . बधावा ॥ 


उपरोहितहि . देख . जव राजा ® चकित बिलोक सुभिरि सोइ काजा ¶ 
दोपहर वीततेपर . राजा माये ओर धर-घर त्सव होने लगे , जर वधाद बजने ठगी । राजाने जव धे 
हितको देखा तथ उन्हे बड़ा अच॑मा हुभा श्लौर देखते हौ उस क्यका-स्मरण हो आया । , 
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मलम चृपहि गये दिन तीनो & कपटी मुनिपद. रहि सति लीनी ए 
समय जानि उपरोहित आबा € पहि मते सव कहिं समुावा ॥ 
जाकर तीन दिन युगक्र समान वीते ओर कपटी तपस्वीके चर्णोमिं दी वृद्धि खी रही । समय जानकर 
पुरोहित आया न्मौर्‌ जाको खव वातं कह समसायीं। | 
दो०-- तरप हरषेड पहिचानि युर &€श्रमवलत रहा न चेत) 
चरे तुरत सतसहस वर कूषिप्र टव समेत ॥२०२॥ 
शुरको पहवानकर गजा प्रसत्त हुए न्नौर धमक वशे हयेनेपे इन्दे चेतना नदीं रदी । ठुरन्त दी उन्दोनि 
परिवारसिव सौ हजार श्रेष्ठ त्राह्मणोंको न्वौता दे दिया । 
परयो (~ ~ अ (~ (~ 4.6 
इथरोहित जेवनार बनाई & रक्त चारि विधि जक्िख्‌तिगहई(॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई & विंजन वह गनि सक न कोई ॥ 
जेता शाखमें कहा गया हे उपक भतु्रार पुपेहितते छदा रसो चौर चये ताहफ़े भोजन चनयि । उसने 
अपनी मावासे रसोई की, जिसमे वहुतसे ज्यंजन धे, जिन्हें कोई गिन नही सकत। था । 
विविय सुगन्ह कर आमिष राधा & तेहि महं॑विपरमासु खल सांधा॥ 
भोजन कहं सव ॒िप्र॒वोल्लये पग पषारि सादर वबेठये॥ 
उने अनेक प्रकारके पञुच्रोकना मांस पकाया मौर दुष्टने उसमे त्राह्णका मास मिला दिवा ! भोजन 
केके लिये सव त्राहमगोंको वृराया मोर्‌ पैर धोक आदरपूवेक विठलाया । 
परुलन जवि लाग॒ महिपाला & मइ अकासतवानी तेहि काला ॥ 
विग्रृन्ध उठि उठि श जाह & है वड्ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
ज्िखसमय रान्ना परोसने रगे उरी समथ चआक्ञश गाणी हु करि दे ब्राह्म मो, उउ-उडकए धर-जाभो । अन्न 
मत खाओ ¡ इसपरं बड़ दानि दै ! 
भयड रसो भू - सुर - मासू ® सव द्विज उठे मानि विस्वरासू॥ 
भूप विकल मति भोह शुलनी = भवी वत न आव मुल वानी ॥ 
समम बह्नगक्ा मांस पका है 1 इष आकाशवाणीपर विश्वास कर सव व्राद्यग उठ कटे । राजा व्याज 
उन वद्धं मोहम भू गवी मौर होनहार कारण उनके युखसे वात न निकी । 
दो>-बोक्ते विप्र सक्रोप तव & नषि कषु कन्हं त्रिचार ! 
जाद निसाचर होहु येप € मढ़ सहित परिवार ॥२०३॥ 


दो ड्ट, 
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तव बराह्मणोनि क्ट विचार नीं किया ओर वे क्रोधित होकर बे कि हे मूर्छ राजा, तू अपने परिवारसहित | 
जाकर र्षस हो । । 
छत्रवंध त विप्र बोला & घाल्ते लिये सहित सपुदाई॥ 
हेस्वर रखा धरम हमारा ® जहृहति तै समेत परिवारा॥ . 
हे राजा, सव त्राह्मगोको बृलकर तूने छन्दं रुपदित भ्रष्ट करना चाहा । ई्वरने हमरे धर्मश र्ता की, 
परन्तु तृ परिवारसमेत नष्ट होगा । 
संबत मध्य नाक तव॒ होऊ ® जलदाता न रहिहि कुलं कोऊ ॥ 
सृप सुनि साप विकल अति चासा & भई बहोरि बरगिरा अकासा ॥ 
एकर वर्णके वीचमे तेरा नाश द्ये जायगा चौर तेरे कुलम कोई पानी देनेवाला न रहेगा । शाप सुनकर 
भयसे राजा अयन्त व्याकुल हुए, तव फिर सुन्द्र आकाशवाणी हुदै । 
विग्रह साप विचारि न दीन्हा & नहिं अपराध भूप कषु कीन्हा ॥ 
चकित घिप्र सब सुनि नभवानी ® मू गयड जह भोजनखानी ॥ 
ह ब्राहमणो, तुमने विचारकर शाप नहीं दिय! । राजनि कुछ भी अपराध नदीं करिया है । आकाशवाणी 
सुनकर सब व्राह्मण चक्रित हो गये ओर राजा वहां गये जहां रसो्वर था! 
तहं न असन नहि चिप्र सुराया & फिर राड मन सोच अपार ॥ 
सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई & असित परेड अवनी अङुलाईं ॥ 
वहां न मोजन-सामम्री थी भोर न व्राह्मग रकोश्या । राजा रेट अयि । उनके मनप बड़ा दुःख था। 
त्राह्म्णोको सव वृत्तान्त सुनाकर भप्रमीत राजा उयाङ्खछ होकर प्रथिवीपर गिर पड़ । 
दो०- भूति सावी मिह नहि ® जदपि न द्षन तोर) 
किये अव्यथा हो नहिं ® विप्रता  अतिवोर ॥२०९॥ ` 
बाह्येन कहा कि दे राजा, यथपि वुम्दारा दोष नदीं दै तथापि होनहार नदीं मिरी । ब्रह्मलोका शाप 
अयन्त मयदकर होता दै । बह किती तरह मिथ्या नदीं ह्यो सक्ता ] 
अत कहि सव महदेव सिये ® समाचार पुरलोगन्ह पयि ॥ 
सोचहिं दषन देवि देही & विचरत हस्र काग किय जेहीं५ 
देता कहकर खनं व्राह्मण चे गये श्नौ९ सव नगसत्रासि्नि समाचार पाये । वे बहुत सोच कते ओर 
हवको दोप देते थ, जिसने हंख वनति हुए कौ चना दिया । | ६ 
२० । 
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उपरोहितहि भवन पहुंचा & अघुर॒तापसतहि खवरि जना ॥ 
तेहि खल जरे तह पत्र पटाये & सजि सजि सेन भूपं सव धये ॥ 

पुेहितकरो घर पष्टः चकर राङ्पने तपस्वीको समाचार वतलया ! उस दुष्टे जहां-तहां चिद्धियां भेजीं 
ओर सव राजा सेना खजा-सजाकर चट्‌ दोड़ । - 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई & विषिधमांति नित होड लराई॥ 
जुरे सकल सुभट करि करनी ® षंधुसमेत परं दप धरनी ॥ 
धोसा धजाकर छन्क्ेने नगर घेर छिया शरोर निय अनेक प्रकारकी लडाई होने लगी । सब योद्धा परक्रम 
दिखलाकःर जमः गये ओर राजा मी मादि धरतीपर गिर पड़े । . 
सत्य-केतु-ढुल कोड नहि' वाचा ® विषक्ता किमि दोह असाचा ॥ 
रपु जिति सव दपनगर बलाई & निज पुर गवने जय जतत पां ॥ 
सलयकेपुके इमे कोर नदीं वचा । वराह्यणका शाप असत्य कैसे हयो सकता दे १ सव राजानि शत्रुको जीत- 
फर नगरङो वसाया बौर जय एवं यश पाकर वे सव अपने-अपने नगरको गये । । 
दो०-भरद्माज सुनु जाहि जब ® होहि विधाता वाम | 
धूरि सेह्तम जनक जन ® ताहि व्यालसम दाम १२०५ 
हे भरदराज, सुनो ! जिस समय दैव जिकर प्रतिकूल ' होता दै उस समय उलो धूलि मेर पर्वत, पिता 
यमदूत श्नौर रस्सी खापके समान हो जाती दे । ` 
` काल पाइ सुनि सुनु सोह राजा ® भयड निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस्त सिर ताहि वीत्त भुजटंडा ® रान . नाम बीर बरिवंडा१ 
हे युनि, सुनो 1 सरमय पाकर चही राजा अपने कुटम्बसहित रा्षप हए । उनके दश शिर ओर बीस भुजां 
थीं । उनक्रा नाम रावण था ओर चहं वत चीर ओर वलवान थे । । 
मूपञ्चनुज अरि - मदन-नामा & भयड सो इ भकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू & भयड ॒विमात्र वंध लघु तासू ॥. 
राजाके छोटे माहा नाम अरिमदेन था । यह महावलौ ङम्मकरं हा । जो मनी था गौर जिसकी धर्मं 
रवि थी व दूसरी मातासे उसका चेटा माई हुभा । 
+ विभीषन जेहि जणु जाना ® विस्नुभगत  भिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे खत सेवक चप केरे ® भये निसाचर . धोर धनेरे॥ 
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इसका नाम व्रिभीषण हआ जिसे संसार जानता दै कि बह महाज्ञानी जौर बिष्णभक्त था । राजाके जो त्र 
भोर सेवक ये वे घहुतसे मरयकर राक्षस हए । 
कामरूप खल्ञ॒ जिनिस॒ अनेका & कुटिल भयंकर बिगतविवेश्ना ॥ 
क्ृपारहित हिंसक सव पापी बरनि न जइ बिखपरितापी॥ 
अनेक जातिके ये दुष्ट इच्छानुसार रूप रखनेवले;खेटे,मयङ्कर चौर ज्ञानरहित थे । ये सव हिता करनेवषे 
पापी, द्याशून्य ओर संसारको दुःखदायी थे । उनका वर्ण॑न नदीं हो सकता । 
° -उपजे जदपि पुलस्त्युल ® पावन अमल अनूप । 
तदपि मही-सुर-साप ब्त & भये सकल अघलूप ॥२०६॥ 
यद्यपि पवि, निर्मङ रौर अनुपम पुरुस्त्यङकखमें उनका जन्म हु भा तथापि व्राहय्ोकि शापके कारण बै सत्र 
पापके रूप दी हृष । 
कीन्ह विश्रिध तप तीनिड भाई ® परम उय नहिं बरनि सो जाई॥ 
गयड निकटत्तप देखि विधाता & माग्हुं बर प्र्म्न में ताता॥ 
तीनों भा्योनि अनेक प्रकारका अत्यन्त कौर तप छया, निषका वर्णन नहीं हयो सकता । तप देखकर 
्रह्मा पास गये ओर क फि हे तात, मेँ प्रसन्न हू । बर मागो । 
करि विनती पद्‌ गहि दतप्तीस्ता & वोलेड बचन खुनहुं जगदीसा ॥ 
हम काह के मरहिं न मारे & घानर मनुज जाति दंड. बारे ॥ 
त्रिनती करके मौर पैर पकडक राघणने कहा कर दे जगदीश्वर मेर बात सुनो । बन्दर भौर मवुष्य दो 
जातक प्राणि्यको छोडकर मै किसके सारे न मरू । 
एवमस्त॒तुम्ह॒ बड़ तप कीन्हा € मै व्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि भ्रसु कुंभकरन पिं गयऊः ® तेहि बिलोकि मन वि्तमय भयऊ ॥ 
घ्ह्याते का फिं रेखा ही हो-। तुमने वड तप करिया ह । महादेवजी कहते है किं ब्रह्मासे मिलकर मेने उते 
वर दिया। रिरि प्रमु कुम्भकणंके पास गये । उसे देख उनके मनको बड़ा निस्मय ह्या | 
जो पहि खलल नित करन अहारू ® होहि सब उजारि संसारू ॥ 
सारद पररि ताघु मति फेरी ® मंगेपि नीद माप्त षट केरी ॥ 
यदि यह्‌ दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब्र संसार उजङ़ जायगा | अतव सरस्नतीको प्रिकृर कृ 
बुद्धि परट दी मौर उसने छ; मदीनेकी नींद्‌को मागा । 
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पत्र वर मायु) 








द € कमलल अमल असुराय परन्ञा 
र २ दिर्सय्ड पाच दे स्मैरक्याक्ि हे णुत्रः इर साते! दिभीयण्यने भयवानक चरणक्ङमिं 
नि्न॑ल घेम सन। 
तिन्ह ठे थर बह्म स्िधाये 5 ह्रषिह ते अपने शह आये ॥ 
सयत्तनुना संदोदरिनामा & परमसु दरी नारिलल्ासा ॥ 
उन्हे चर देर द्वा चते रये उर ३ प्रत्न होकर अयने घर आये ! मय नामक दैत्यकी पुनी नाम 
स्री था, ॐ छन्त सुन्दरी योर र्पव्डौ खो थी । 
तोह सथ दीन्हि रादेतहि आनी € होडृहि जातुधानपति जनी ॥ 
हर्पित सयं नारि सल्ल पाई 
यह जानकर दिः इ रददसोक् 


ति ब्योउवंधु नि्महिसि जाह + 
उह रद्रसोक्ता खानी होगा, म 





रात्रगच्छ द्रवा } अच्छा चा पकर रद्य 
नो साच्चाच्त सी विकाह ऊर दिया । 
(> (५ ~ „> = ^ (द मि 4 ड 
गिरि चिद्रू एक सिं सारी & विधिनिमित दुगम अति भारी ॥ 
हा थि भय > [क 
सोइ सवदानव बहुरि स्वारा € कनकरवित मनिभवन अपारा ए 
सुक दी चनं एक निद्निरि पञ था, लिते अञ्चि चच दी छ 
संमाल जर वह्यं सोनेद्धी गिते ज़ इए चते 





नाया चा | उखाञ्च स्याच्च ष्टरि 
ग उह धर उनावे 1 

भ्दोसःचत्ि 

1. 


अमरावति जसि सक्रनिदात्ता + 


जमचरस्यति नाप तह लंका) 
जती भोगवती अर इच्छक रहने ङो गमरावरी 
थ हृ ओर खक्त ई 


इनसे भी अविक रूणीड यर 
चनदसत्तार्‌-श्रद्ध दू, इसा । 


1 


कनकक्ोट सनिखचित इड € चरति न जाइ वनात ॥२ 


चतक चा दित्रामानिं खटु्र्ो उःई अत्यन्त ररी थी शौर रणियतति 
धा! उदकी ठनाचच्द्ा च्णस च्छ स्शि जा सरङ्ता! 
छ {रस (6 





य्या 
हरित जेहि कलप ज्‌ € जातुधानपति होड 
घूर धत्तापो अतुलचल 5 दलसमेत वक्त समो १२०६१ 


९ बाक्राण्ड ®. १५७ 


पके भज जिन ८३.७७.४६ ५.१ ५.५० ०००५० ५ 


मगतरानी इ्छासे निस कल्पमे जो कोई रा्टसोका खामी होता है वरी रीर परतापी जीर महागही 
अपनी सनासहित बह वसता है । । 
रहे तहां निसिचर भट भारेश्ते सव॒ सुरन्ह सभर संहारे ॥ 
छव तह रहहि सक्र के प्ररे & श्च्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ 
वहां जो वड योद्धा रास रहते ये, उन सथको देवताओंने संभाममें मार डरा । अब वहां इनद्रके भेजे हुए 
यक्पतिके एक करोड रक्षक रहते हे । 
दस्तमुख कतहु खरि अत्ति पाह & सेन साजि गदर घेरेसि जाई ॥ 
देखि विकट भट बड़ कटका & जच्छ जीव ले गयड पराई ॥ 
रात्णने कहीं यह समाचार पा छिया गौर सेना सजाकर गढ़ जा घेरा । तरकर योद्धा भर वही सेनाको 
देखकर सम यच्च प्राण लेकर भाग गये । । 
पिरि सव॒ नयर दतसतानन देखा & गयड सोच सुख भयउ षिसेखा ॥ 
सुद्र सहज अगम अतुमानी ® कीन्हि तर्हां रावन रजधानो॥ 
रात्रणने फिर सारा नगर देखा । उसका सोच जाता रहा श्नौर उसे बहुत सुख हुभा । ऽते सुन्दर भीर प्रत 
अज्ञव समकर वहां यावणने ध्नपनो राजयानी वनायी । 
जेहि जस जोग वाटि शह दीन्हे © सु्ली सकल रजनीचर कन्हे ॥ 
एक वार कुवेर पर धावा & पुष्पकजान जीति लेह आवा॥ 
र्णे र्तेदो वाड दिवा ओर जो जिस योग्य था उते वैसा "देकर सव राको सुखी किया । एक 
वार ुयेरपर चटाई कर वह पुष्पक विमान जीत ले भाया । 
दो कौतुकी कलास पुनि & लीन्देसि जाइ उठाई । 
सनद तोलति निज बाहूवल & चला वहत सुल पाईं ॥२१०॥ 
, किर जाकर क्रीडमें ही कैलाश प्वतफो उठा छियाः मानों अपनी धुजाभकि बलकरो तोखकरर वह्‌ बहुत 
संख पाकर वहासि चला आया । | | ४ । 
सुल संपति सुत सेन सहाई $ जय प्रताप बल द्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन स्व॒ बादृत जाई & जिमि प्रतिज्ञाम ल्लोभ अधिकाहं ॥ 
सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, वल बुद्धि ओर यश सव निल नया बदृता जावा था जैसे 
ल्ञाभ.अधिक होनेते लोभ दृता जाता दे । 
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अतिक्रह कुभकरन अप्त श्राता ® जेहि कहं नहि प्रतिभट जगजाता ॥ 


करड पान सोक षटम्राक्ता ® जागत होइ तिदह पुर त्रास्ता॥ ` 
प्मत्यन्त वरी छ्ुम्भकणं जैसा उसका भाई था; भिखकी बरावरीक्ा योद्धा संसारमे उत्पन्न नहीं हृभा था । 
बह मदिरापान करता भौर छः महीने सोता था जौर उसके जगते दही तीनों लोर्कोमे उर फैर जाता था । 


जौ दिन घरति अहार कर सो & विष्व बेगि सब चोपर होई ॥ 
समरधीर नहि जाह वखाना & तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 


यदि बह प्रतिदिन भोजन करता तो जल्दी दी सव संसार चौपट हो जाता ! वह्‌ संग्राममे वड़ा धीर था, 
लिका वणन नदी किया जा सकता । उसीके समान वीर ओर वलवान बहां असंख्य ये । 
घारिदनाद जेठ छत तासू & भट मह प्रथम ज्लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कों ® सुरपुर नितहि' परावन हो ;। 
उसका वदा धुत मेघनाद्‌ था, जिसकी गणना योद्धा्भोमिं संसारम प्रथम थी । संग्राममे उके सामने 
कोई न होता था ओर देवछोकमें निलय दी गदड पडती थी । 
दो०--कुमुल अकंपन कुलिसरद ® धूमकेतु अतिकाय | 
एक क जग जीति सक & एसे सु - भमर - निकाय ५२११॥ 
छुमुख, अकरंपन, वज्दन्त, धूमकेतु, मोर अतिकाय इनर्मेसे एक-एक संसारो जीत सकता था ओर वहां 
देसे वीर योद्धा असंल्य थे । । 
कामरूप जानहि' सव साया & सपनेहूः जिन्ह के धरम न द्या ॥ 
दलपुख वेठ सभा एक बारा ® देलि अमित शापन परिवारा ॥ 
सब राक्षस इच्छानुसार रूप रख छेनेवाठे थे ओर सारी मायार्मोको जानते थे। उनके स्वप्ने मी धमं 
ओर दया न थी! एक बार रावण सभाम वैटा मौर अपने असीम परि्ारको देखा । 
सुतस्मूहं जन परिजन नाती & गन को पार निस्ाचरजाती ॥ 
सेन विललोकि सहज अभिमानी ® बोलला बचन  कोध-मद-सानी ॥ 
वतसे वेट, पोते › छटुस्बी ओर सम्बन्धी अनेक जातक राक्षसोंको कौन गिन सकता है १ स्वभावते ही 
अभिमानो रावण सेनाको देखकर क्रोध सौर मदसे भरे हए ये वचन बोखा। 
उन सकल रजनी-चर-ज्‌था ® हमरे . बेरी विन्ुधबरूथा ॥ 
[] क £ 
ते सनसुख नहि" करहि लराई ऽ देखि सबलः सि जाहि' पराई ॥ ` 
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हे रक्षसो, सुनो । देवतामोके समूह हमारे वैरी दँ । वे सामने लडाई नहीं करते भौर बली श्र देखकर 
भाग जाते हैँ । 
तिन्हकर मरन एक विधि होई ® कहउ बु सुनह अव सोहे ॥ 
द्विजभोजन मख होम सराधा & सव के जाई करहु तुम बाधा ॥. 
उनका मरना एक उपायसे हो खकता है । समसाकर कहता हं, अब वही सुनो । ब्राह्मण-भोजनः यज्ञ, होम 
रौर श्राद्र--सवमे जाकर तुम वाधा डालो । 
दो० -ङधाद्लीन धलहोन सुर & सहजहि' मिकिहहि' आई । 
तव मारिहड' कि छाडिह्ड' 9 भली भांति अपनाई ॥२९२। 


भूखसे क्षीण भौर बर्टीन होकर देवता सहज दही शकर मिरेगे । तव उन्देयातो मारूगाया भली- 
भाति अपनाकर छोड़ दगा । 


मेघनाद कहं पुनि दंकरवा ® दीन्दो सिल बल बरु बडवा ॥ 
जे सुर समरधीर बलवाना ® जिन के लि कर अभिमाना ॥ 
2 किर मेषनादको चरुलवाया जौर उसे सीख देकर उका उत्साह भोर देनताभकि परत वे्भाव बाया! 
रावणे हा कि जो देवता वख्वान शनौर युद्धम धीर दै भौर लिन्द लडनेका अभिमान दै 
तिन्ह जीति रन आनेखु वांधी ® उठि खुत पिति अनुसासन कधी ॥ 
एहि बिधि सबक आग्या दीन्ही ® आपन चलेड गदा कर लीन्ही ॥ 
उन्हे युद्धम जीतकर बाध छाओ । पुत्र सेषनादने उठकर पिताकी आज्ञाको स्वीकार करके कन्धेपर रखा । 
रावणे इल रकार सभीको आज्ञा दी भौर स्व्यं मी गदा हाथमे लेकर चला । 
चलत दस्तानन डोलति अवनी & गर्जत गभे वहि सुररषनी ॥ 
रावन आवत सुनेर सकोहा & दंवन्हं तके मेरु-गिरि - खोहा ॥ 
। रावणे चलनेसे पथिवी दिलती थी चनौर गरजनेसे देवताओंकी स्नरयोके गभं गिर जाते थे । क्रोधित् 
राबणको जब माते हुए सुना तव देषता्नि मेर पर्वतकी गुफार्मोकी शरण ली। 
दिगपालन्ह के लोक सिधाए ® सूने सकल्ञ॒ दसानन पाये ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि नारी & देह देवतन्ह गारि भ्रचारी॥ 


दिकपालेकि रोकोमे अनेपर रावणने उन सबको सूना पाया । बार वार सिंहकी भांति भयंकर गर्जना 
, करके बह खलकारकर देवतार्ओंको गाछियां देने लखा। 
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रन-मद-मन्त फिर जग धावा ® प्रतिभटं खोजतः कतं न पता ॥ 
रनर ससि पवन बहन धनधारी ® अभिनि कालल जम सव अधिकारी ॥ 
युद्धे मदसे दन्पत्त दोर वह अपनी वरवीर योद्धाको खोजता हुमा संसारमे दौडता फिता था, परन्तु 
उसने कदी पाया नदीं ! सूर्य, चन्द्रमा, वायु, जठ, ङवेर, अनि, काल, यम, सव अधिकारी-- 
किन सिद्ध मनूज सुर नागा 5 हटि सबही के पंयहि लागा ॥ 
ब्रह्मखष्टि जह लगि तनृधारी ® द्त-मुल्ल-ब्त.बर्ती नरनारी ॥ 
श्रायसु करहि सकल भयभीता ® नहि आइ नित चरन वितीता ॥ 
किन्नरः सिद्धः मतुष्य, देवता शौर नाग; सबके पीं राबण बरजोरी कग गया 1 ब्रह्यकी खमे जर्ातक 
शरीरधारी थे वहात सव स्त्री पुरुष रावणके अधीन थे। सव मयभीत होकर आज्ञाक। पाठन्‌ करते जर नम्र 
माबसे नित्य आकर चर्णोमे भरकते थे । : ` 
दो०- भुजबल बिस्व ब्य करि ® राखेसि कोड न स्वरत॑त्र। 
मंडल्ीकसनि रावन ® राज करह. निजमंत्र ॥२१३॥ ` 


अपनी भुजाश्नक बलसे संसारको अपने वशमें कर किया आओौर किसीको भी स्वतंत्र तदी रखा 1 चक्र 
वर्ती रावण अपनी सखाहसे राज्य कसे खा । 


दे - जच्छ - गंधे - नर & किन्नर - नाग - कुमारि । 
जीति घरी निज-ब्ाहु-ब्ल ® बहु - सुन्दर - बर-नारि ॥२१४॥ 
देव, यन्तः गन्धे, नर, किन्नर ओर नाग, इन सवकी ` कन्या्भों ओर बहुतसी अत्यन्त सुन्दर सत्यको 
अपतती थुजाओंके वरते जीतकर राबणने उनसे विवाह किया । । 
इन्द्रजीत सन जो क कहेड ® सो.सब जनु पहिलतेहि करि रहेडः ॥ 
परथपहि' जिन कह आसु दीन्हा ® दिन्हक चरित खुनहु जो कीना ॥ 
इन्द्रजीतसे. रावणने जो छ कहा वह सध.उतने मानों पदिक्ते ही कर रखा था । पिरे दी जिनो 
भक्ञा दी थी, उन्दने जो किया उसका वृत्तान्त सुनो 
देखत भीमरूप कसषव॒ पापी € निसि-चर-निकर देवपरितापी + 


करहि उपद्रव असुरनिकाया ® नानारूप धरहि' करि माया 


रा्सोका "बह मुण्ड देवता्ोको दुःख देनेबारा था । चह ब पापी ओर देखनेमे डराथते थे! ये सव 
. दै उपद्र करते ओर मायासे अनेक प्रकारका ङ्य रखते ये ! .. 
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जेहि बिधि हो धरम निमूल्ा$सो सब करहि बेदषतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि' ® नगर गाड पुर आमि लगावहि' ॥ 
जिस प्रकार धमं निभ हो बही वेदविरुद्ध स काम वे करते थे । जि-भिपर स्थानमें गो-त्ाहय गको पाते 
थे उसी नगर, गांव ओर पुरमेवे अगला देते थे, 
सुभ आचरन कतहं नहिं होई ्देषविप्र युर मान न कोई॥ 
नहि हरिभगति जम्य जप दाना ® सपनेह सुनियन वेद पुराना। 
कहीं सी शुभ आचरण नहीं होते थे ओर देवता, ब्राह्मण ओर गुरुको कोई न मानता धा । भगवान 
भक्ति, यज्ञ जप भौर दान न होते थे ओर स्वप्नमे भी वेद्‌ एवं पुराण न सुन पडते थे। 
छं०-जपजोग बिरामा तप मलभागा सवन सनई दससीत्ता। 
अपन उदि धाविड्‌ रहइ न पाव धरि सपर घाल ली ॥ 
अस्त श्रष्टं अचार भा संप्तारा धरम सुनिय नहि" काना। 
तेहिबहर बिधि त्रा्दर देस निकास जो कह वेद पुराना ॥ 
जप, योग, वैराग्य, तप ओर यद्चका भाग -सबको रावण जां कानत सुनता ब्रह स्वयं हौ उठकर जा 
पहुंचता था ! ये सव बचने न पाते थे । बह क्रोधे भरकर सवो तितर “वितर कर डालता था संसार एेसा 


आचारशरष्ट हो गया कि धरमका नाम कहीं कने मी न सुन पड़ता था। जो वेद्‌ ओर पुराण कहता था, उसे 
रावण अनेक प्रकारसे डर दिखलाता ओर देशसे निकार देता था । 


मो०-प्ररनि न जाड अनीतिश्योर निलाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अत्ति पोति ® तिन्हके पापहिं कवनि मिति ॥२१५॥ 
भयंकर राक्षस जो अनीति कसते थे उसका वर्णान नहीं किया जा सङ्ता । जिन्हे हिंसासे अत्यन्त प्रेम 
हो उनके पापोंकी सीमा क्या है । 
बाह खल बहु चोर जुश्रारा ® जेः लंपटः पर - धनः पर - दारा॥ 
मानि मातु पिता नहिं देवा ® साघुन्ह सन करवावह सेवा॥ 
, बहुतसे दुष्ट, चोर भौर जुारी बढ़ गये, जो पराये धन गोर परायी स्त्रीको चाहनेवःटे धूतं थे । वे माता- 
पिता ओौर देवता्ोंको नही मानते थे भौर साधुभोँसे सेवा करवाते थे । 
जिन्ह के यह आचरन भवानी $ ते जानहं नििचर सम प्रानी ॥ 
अतिक्तय देखि धरम के हानी ® परम सभीत ` धरा ` अुलानी ॥ 
२१ 
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हे अवानी, जिनका आवरण देशा द्ये न प्राणियोंको र्टसक्र खमान दही जानो । धर्म॑की अलयन्त हानि 
देखकर परध्वी अत्यन्त भयभीत होकर व्याल ही उटी 1 


भिरि सरि सिधु सार नहिं मोही & जस सोहि गरुश्च एक परद्रोही ॥ 
सल धरम देखह विपरीता & कहि न सकडइ रावन भयभीता॥ 
( कने टगी-) सुमे पर्वव, नदी ओर समुद्रका चो उतना नहीं खाता जितना एक -दृसरोतसे द्रोह कर- 
सेवाले रा लववा है । सव्र धर्मो रो अतिकरढ देती थी, परन्छु रवण उरसे कष नदीं सक्ती थी । 
धेनुङूप धरि इष्य विचारी & गई तहाजहं सुर - मुनि - खारी ॥ 
निजसंताप घुनायेक्ि रोहे®काह ते क्षु काज न हेों॥ 
हदयमें बिचारकर प्रथिवी गाया रूप रखकर वहां गयी जहा देवता श्रौ मृनिर्योका समूह था । उसने 
ये अना दुःख सुनाया, परन्तु किीसे छ काम न हो सकरा 1 
छं०-सुर मुनि गंधं मिलि करि सर्धामे विरंचि के लोका। 
सग गो - ततु - धारी सूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥ 
बह्मा सव॒ जाना मन अनुमाना मोर कषु न बाई । 
जा करि ते दासी सो अविनासी इमरड तोर सहाई ॥ 
ˆ देवेता, मनि ओर गंधर्व -सव मिकर व्रह्म के लोकें गये । संगमे गोका शरीर धारण क्ये हए वेचारी 
पृथिवी मी भय ओर शोकते अत्यन्त व्यद्कुल थी 1 व्रह्याने सव घात जान ली यर मनम विचार किया कि मेर 


ङछ मी वश न चल सकेगा । उन्होने कहा फं जिघकी तुम दासी हो उक्ता कमी नाय नदीं होता । वही तुम्हारा 
ओर हमारा भी सहाथक दै ! 


सौोऽ-धरनि धरहि मन धीर & कह धिरर॑च हरिपद सुमिर। 
जनत॒ जन की पीर € प्रमु्भजहि' दारुनषिपति १२१६॥ 


त्रद्ाने कदा कि हे प्रथिवी मनप धीरज रतो भ्नौर भगवानके चरणो स्मरण करो । भगवान्‌ अपने 
भक्ती पीडाको जानते है वे भारी विपत्तिको दर करेगे । 


चठ सुर्‌ सव. करहि . विचारा & कह पाड्य धमु करिये पुकारा ॥ 
पुर ठ जान कह कों ® कोड कह पयनिधि महं वस्त सोई ॥ 


सर दवता तठकर विचार करे लगे कि प्रमृको कहां पावे" ओ पुकार करे ! कोई वेङर्ठयुरीमे जनिके 
छथि कदने खा जोर को$ कहने र्णा कि वे क्षीर समुद्रम वसतेह । 


*॥ 
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जाके हृदय मगति जप्त प्रीती ® प्रभ तह प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 


तेहि समाज गिरिजा मेँ रहे ® अवसर पाह बचन एक कटेऊ ॥ 
जिसके हदयमें जेसी भक्ति आर प्रीति होती दै प्रमु बहां पदेव उसी रीतिसे प्रकट होते है । -हे गिरिजा, 
उस समामे मे भी था। अवसर पाकर्‌ ने एक चात कही । 
हरि यापक सरबत्र समनाक््प्रेम तै प्रगट होहि मे जाना॥ 
देस काल दिति धिद्धिसिह माहीं ® कहु सो कहा जहा प्रमु नाहीं ॥' 
भगवान्‌ सर्वत्र समान रूपसे व्यापकं हँ ओर मै जानता हू कि वे भ्रमसे प्रकट दते है । मला, कश्च, बह 
कौन देश, काल, दिशा नौर विदिशा दै जहां प्रमु नहीं है । 
अग-जग-नथ सब रहित बिरागी € प्रेम तें प्रयु भरगटडइ जिमि रागी ॥ 
मोर -बचन सबके सन सनाभ् सधु साधु करि बह्म बहाना ॥ 
परमात्मा चर ओर अचर सवमें व्यापक, सवते न्यारा च्रोर वेरागो है । प्रमु प्रस प्रकट हेते दैः जैसे 
अग । मेरौ वाव सवके मनो जच गथो ओर ब्रद्मने साधु-साधु) कहकर उसकी वड़ाई की । 
दो०--सुनि विरंचि सन हरष तन & पुलक नयन चह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर ® सावधान  मतिधोर ॥२१७॥ 
सुनकर ब्रह्माका सन प्रसन्न हुआ 1 उनका शरीर पुलक्रायमान हो गथा र नेत्रे आघू ब्रहने रो 1 
फिर वे मतिधीर सावधान होकर हाथ जड्कर स्तुत्ति करते सो । 
ॐ०- जय जप सरना थक जम - सुखे.~ दायक परनत्पल्ल भगवता । 
गो-द्विज-हित-कारी जय असुरारी सिंु-सुता-प्रिय-कंता ॥ 
पालन सर धरनी अदभुतकरनी मरम न - जान कोड । 
जो सहज पाला दीनदयाला करहु अनुप्रह॒सोडं ॥ ` ` 
हे देता स्रामो, दे भक्तौको सुख देनेव, प्रणतपाल भगवान्‌ तुम्हारी जय हो, जय हो, गो भोर 
त्राहमणोके हितकारी, रा्सोके शत॒ जीर समुद्रकी पुतो रश्मी प्यारे स्वामी, तुम्हारी जय हो । दे देवतां 
ओर एथिवीका पालन करनेवारे, तुम्हारे कायं अदभुत है, उनका कोई ममं नहीं जानता । जो स्वमावतः छपा 
अर दीनदया् है, वदी सगवान्‌ छपा कर्‌ । 
जय जय अविनासी सव - घट - वासी व्यापक. परमानंद । 
अविगत गोतीतं चरितपुनीतं ' मायारदित शुदा ॥ 


- १६९ & भ्रीरामचरितसानस & 


जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह सुनिड'दा। 
वि्षिबासर ष्यावहि' य॒नगन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ६ 
हे अविनाशी, हे अन्तर्यामी, है सरवेन्यापकः है परमानग्दस्नरूप, तुम्हरी जय हो, जय हो । ठुम्हरि पवि 
नचचरत मायासि रहित नौर मोक्तको देनेबलि दै, वे सर्वत्र है, परन्तु इन्द्रियोसे नदीं जने जते । जिनके खि मोह 
दूर कर सुनिये समूह वैरागी होते, अत्यन्त प्रम करे, रात-दिन ध्यान करते अर गुणगण गाति हँ उन्दी 
संचिदानन्दं भगवानक्ी जय हो 1 ध 
जेहि ष्टि उपाह त्रिविध वनाइ संम सहाय न दूजा । 
सो करड अधारी चित हमारी जानिय भगति न प्रूजा॥ 
ञो सव-अय-संजन सुनि-मन-रंजन गंजन विपतिबरूथा । 
प्त वच ऋस बानी चड़ सयानी सरन सकल-सुर-युधां ॥ 
जिन्न साथमे किसी दूरे सहायक्के विना ही यह तीन तरहकी स्ट उत्पल्म की, वही पापनाशक 
सवान्‌ हमारी चिन्ता करं 1 हम भक्ति ओर पूजा-कु नही" जानते । जो भगवान संसारके भयको दूर्‌ कर देने- 
वाले सुियोकि मनको प्रसन्न करनेवाले मोर विपत्तियोकि समूहको नष्ट कर ॒देनेवलि है, सव देवताओंका समूह 
शब्दचाठयं छोडकर सन, बाणी भौर कारयंसे जिनकी शरमं है । 
सारद छ्‌ ति सेषा रिषय असेषा जा कहं कोड नहि जाना ॥ 
जेहि दीन पिथारे वेद पुकारे वड सो श्रीभगवाना॥ 
भव-वारिधि-मंदर सव बिधि सुन्दर शुनमंदिर सुख्पंजा 
सुनि लिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥ 

, लिन्द शारदा, वेद, शेषनाग ओर समस्त ्रृपि-कोई चदी' जानता, वेदने जिनके च्यि काहे कि 
एने दीन जन प्यारे दै, वेही भगवान्‌ छ्रपा छर । श्राप सच प्रकार सुन्दर, सुखमय, गुणनिधान चरर संसारखूपी 
सथुद्रके खि मन्द्गाचल पर्वेतके समान हें । हे नाथ, सुनि, सिद्धनन ओौर सच देवता, भयसे सत्यन्त व्याङ्ल 
होकर आपके चरणकमलोको नमस्कार करते है । 

दो जानि सभय सुर भूमि & वचन समेत सनेह । 


गगनगिरा गंभीर भह & हरनि सोकसंदेह ५९२॥ 


(- मरो = प्रथिवी => 
देवता जर पृथिवीको डरा इमां जानकर चौर उनकी प्रेमभरी विनती सुनकर सन्देहं ओर शोको 
दूर कर देनेबारी गंभीर आकाशवाणी इ ! 
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जनि इउरपह सुनि सिद्ध सुरेता ® तुम्हहि लगि धरिहडं नेता ॥ 
असन्ह सहत मनुज अवतारा & लेहृहड  दिन-कट-बं-उदारा ॥ 
हे सुनि ओर सिद्धजन, है देवताओंके स्वामी, मत डरो ! तुम्हारे स्यि म मलुष्य-शरीर धारण कलग । 
` उदार स्वम अपने अंशो सहित भै" मनुष्यका अवतार दगा ! 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा * तिन्ह कह मेँ पूरब बर दीन्हा॥ 
ते द्तरथ कौसल्या रूपा € कोसलपुरी भगट तरभूषा॥ 
कश्यप ओर शदितिने महान्‌ तपं किया था । उनको मेन पूर्वकार्मे वरदान दिया धा वे दोनों दशरथ 
ओर कौशल्याके रूपमे अयोध्यामे राजा-रानी हए दै । 
तिन्ह केः यहं अवतरिहडं जाई $ रधु-कुल-तिलक सो चारिड माहं ॥ 
नारद बचन सत्य सव करिहंड & परम भक्ति समेत अवतरिहड ॥ 
वे रधुङ्कलमे श्रेष्ठ है । हम चारों माई उनके घर जाकर भवतार लगे । नारदजीके समस्त वचनोँको सय 
.करूगा ओर अपनी परम शक्तिपमेत अवतार द्‌'गा । 
हरिहडं सकन भूमि गरुभाई & निभ॑य हह देव समुदई ॥ 
गगन ब्रह्म बानी सुनि काना § तुरत रिरे सुर हृदय जुड़ना ॥ 
तव ` बह्मा धरनिहि समुमावा 8 अभय भह भरोप्त जिय आवा ॥ 
हे देबताओ, भै प्रथिनीका सव भार हरण करभा । तुम निभेय शे जाओ । माकाशसे न्रहवाणीको कानों 
सुनकर देवतार्योका हृदय शीतर इश्चा ओर वे तुरन्त छोट गये । तब त्रह्यनि प्रथिवीक्ो समाया, सिसे वहं 
निर्भय हो गयी ओर उसके हृदुयमे भरोसा आ गया । 
 . दो०--निज लोकि बिरंचिगे ® देवन्ह॒ इह सतिखाइ । 
वानरतनु धरि धरनि मह ® हरिपद सेषहु जाई ॥२१६॥ 
देवताभोको यह सिखटाकर रहा अपने लोकको गये कि बन्द्रका शरीर रखकर प्रथिवीपर जाकर 
मगवान्‌के चरर्णोकी सेवा करो । 
गये देव सव निन निज धामा $ भूमिहि सन कह बिखामा ॥ 
जो क्छ आयसु. न्ह्मा दीन्हा € हरषे देष विलंबनः कौन्हा॥ 
सव देवता अपने-अपने घर गये । प्रथिवीसदहित सवके सनको धीरज हो गया । नहाने जो ङं .आक्ञा 
दी, उससे देवता भरसन्न हुए ओर उन्दने देर नदीं की । 


.१६६ ® श्रीरामचरितमानस ® 


बरन-चर-देह धरी चिति माहीं ® अतुक्ञित . बल प्रताप तिन्ह पाहीं ५ 
गिरि-तर-नख-अयुध सव बीरा & हरिमारग चितवहि' सतिधीरा ॥ 


इन्होंने प्रथिवीपर बानरका शरीर धारण किंय। । उनका बह भौर प्रताप अप(रथा।वे सव्र वीरये। 
पर्वत, च्च भर नल दरी उनके शष्च थे । धीर वुद्धिवाले वे सब सगवानकी वाट जोहते धे । 


भिरि कानन अहं तहं भरि परी ® रहे निजनिज अनीक रचिरूरी ॥ 


यह सव रुचिरः चरित मै भाषा ® अव सो सुनहु जो बीचहि राषा॥ 


पर्वतो ओर वनोमिं सपनी अपनी सुन्दर टोखियां बनाकर वे जा-त्ट भलीभाति रहने लगे ¡ यह सवं 
सुन्दर चरित मैने कष्टा । रव उसे सुनो जो बीचमें दी रख छया दै । 


( रामावतारणैन ) | 
अतधपुरी रधु - कुल - मनि - राड & बेद्‌ बिदित तेहि दक्तरथ नाऊ॥ 
धश्य-धुरं-धर शननिधि ग्यानी ® हृदय मगति मति सारगपानी ॥ 


अयोध्या रघुञ्कल-शिरोमणि राजा थे । उनका वेद्विदित, नाम दशरथ था । वे दृट्‌ धर्मात्मा, रार्ोकी खान 
र ज्ञानी थे! हाथमे शाङ्गधनुष धारण करलेवारे भगवान्‌ विष्णुम उनके हद्यकी भक्ति ओर बुद्धि थी । 


दो०-कोसस्यादि नारि सवषप्रिय आचरन पुनीत । 
` पतिश्यनुङकूलं पेम & हरि - पद-कमल्ल विनीत ॥२२०॥ 


उनके कौशल्या आदि प्यारी रानियां थीं । इन सचका आचरण बहुत पचिन्न था । वे सव पतिव्रता) नम्र 
लोर भगवानके चरणकमर्ोमें दृट्‌ प्र प रखनेवाली थीं । 


एकः वार भूपति मन माहीं ® भइ गलानि मोरे सुत नादीं॥ 


युश गये तुरत महिपाला ® चरन लागि करि बिनयनिस्ताला ॥ 


एकं बार राज्ञाके मनमें रलानि हदे कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरन्त ही शुरुके घर गये ओर चरणों 
गिरकर विनती की | ४ 


` निज दुख खुल सव युरुहि सनाय ® कदिषसिष्ट बह बिधि सपुखायड ॥ 
धर धीर होइदहिं सुत चारी ® तरि-भुवन-बिदित भगत-मय-हारी ॥ 


, राजाने गुरुको अपना सन दुःख-घुख सुनाया 1 तव शुर वरशिष्ठने यह कहकर राजाको अनेक 
 भरकारख समाया कि धीरज रलो 1 तीनों नेम विख्यात जोर भक्ते भयको दूर करनेवाले चार पत्र हमि | 


स्ट गीरिपिहिं बलिष्ठ बुल्लावा € पुत्रका सुभ जग्य करावा ॥ 
भगतिलहित सुनि आहति दीने & भ्रगटे मिनि चरू कर लीन्हे ॥ 


~ ~~~ ~^ ~~~ 
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वशिष्डने शं गीकूपिको बुलाया ओर जुस पत्रकामेष्ट यज्ञ कराया ! युनिने अन्त भरिते जदा ` 
दी, जिससे जप्निदेव हाथमे चम्‌ लेकर प्रकट हुए । 
जो बतिष्ठ कु हृदय विचारा & सक्षलकाज भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यहं हवि बटि देह दय जाई ® जथाजोग जेहि भाग. बनाई ॥ 
( उन्दने कदा ) वशिष्ठजीने हृदयम जो दु विचार किया दै बह दुम्हारा सब काय सिद्ध हो गया } है 
राजा; तुम जाकर यह्‌ हनि यथायोग्य भाग बनाकर बाट दो 1 . 
 दो°-तव अह्य भये पावक ® सकलं सभहि . समु । 
परमानंदमगन . सप ७ ह्रष न हृदय समह ॥२२१॥.. ` 
तव अभ्नदेव समस्त उपस्थित जनको समफाकर अन्शदधान हो गये! राजां दशरथ अत्यन्त आतन्दुमे मग 
हो गये 1 उनके हदयमें भानन्द न समाता था । 
तबहि राय प्रिय नारि बोलाह & कौसल्यादि तहां चलि आह ॥ 
दअरधभांग कौसक्यहि दीन्हा ® उभय भाग . आपे कर कीन्हा ॥ 
राजाने तच कौशल्या आदि प्यारी रानिर्योको बुलाया जोर वे सब बहा चरी भा्यीं । राजाने आधा भाग 
कौशव्याश्नो दिया जौर रेष अधे दो भाग कि । 
कके कह त्रप सो . दयडः ® रेड सो उभय भाग पुनि. भयस ॥ 
कोसल्था केके हाथ धरि 9 दीन्ह सुमित्रहि मन भ्रसन्न करि॥ 
राजाने उनमेसे एक माग कैकेथीको दिया जो एक भाग चचा उप्तके भी फिर दो माग हए, जिन्हे कोशल्या 
अर कैकेयीके हाथपर रखकर प्रसन्न मनसे सुमिाको दे दिया । ध 
एहि विधि गभ सहित सव नारी ® महः हृदय हरषित. सुख भारी ॥ 
जा दिन तं हरि .गभंहि - आये-& सकल्ललोक सुखः. ` संपति हये ॥ 
इस प्रकार सव रानियां गर्मवती हई" । वे मनमें प्रसन्न हो गथीं ओर खन्द बड़ा खल हुम । जिस दिनसे 
भगवान गर्भमे' भये उसी दिनते सब लोकोमि' सुख ओर संपत्ति छा गयी । `` 
मदिः मई सत्र राजहि रानी ® सोभा सील. तेज की खानी ॥ 
सुखज्ञत कटुक काल चज्ि गयडः ® जेहि भ्रमु भ्रगट सो अवश्षर भय ॥ 
शोमा, शी मौर तैजकी खानि वे सव रानियां राजभवनमे विराजती थीं । ईस प्रकार सुखपूवक इठ 
समय व्यतीत हृशा मौर बह अवखर श्नाया, जब भगवान्‌ प्रकट् इए । =... - ~ 
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न ^-^ ^^ ~~ 
दौ जोग लगन थह बार तिथि ® सकलः भये - अनुकूल । . . 
चर अररु अचर हरषकजुत 8 राजनम्‌ सुखमूल ।॥ २२२ ॥. 
योग, छर, भह, बार यौर तिथि, सव अनुकर हो गथे । चर ओर अवर--समी प्रसन्न हुए । श्रीराम. 
चन्द्रजीका जन्म सुखका मूढ-देतु दै । 
त्वमी तिथि मधुमास पुनीता & सुकुल पच्छ अभिजित हसरिपरीता ॥ 
दध्यं दिवस अरति सीतन घामा ® पावन काल लोक विक्लामा॥ 
नवमीपिथि, पवित्र चैत्र मास, शुक्लपक्षः भगवान प्यारा मभिजित नशत चर मध्याहूनकाल ` धा1 
न अत्यंत शीत था, न कठोर घाम । वह पवित्र समय सारे छोकोंको शान्ति देनेवाला था । 


` सीतल समंद सुरभि बह षाड & हरबितत सु? संतन्ह मन चाउ॥ 
बन ङुसुश्मत गिरिगन मनिभ्ारा ® खवहिं सकल सरितासरतधारा ॥ 


शीतलः मन्दं यर सुगंधित पवन वहने खा।, देवता प्रपन्न हए ओर संतजनों के मनने उर्छास होने 
खा । बन फुछने को, पर्वतं मणियां प्रकट होने खगं ओर सव नदियां अपतङी धारा बहाने तमीं । 
सो अवसर धिरविं जन जाना ® चले सकन सुर सालि विमाना ॥ 
गगन विमल संकुल सुरजूधा ® गाविः युन गंधर्वबरूथा ॥ ` 
जव घ्रह्मने इस अवसरको जाना तव सव देवता विमान सजाक्र चले ! निरम॑र आकाशम देवताभोकि 
समूह्‌ इक हो गये, ग॑धरवोकि समूह्‌ गुणो गाति थे । | । 
घरि सुमन -ुश्रंजलि साजी ® गहगहि गगन दुन्दुभी वाजी ॥ 
स्तुत करहि नाग सुनि देवा & बह बिधि लह निज-निज-तेत्रा ॥ ` 


. वे सव सुन्दर अंजटि सजाकर फूल वरसाने लगे बोर आकाशम सू नगरे बजने लगे ! नागः, सुनि, मौर 
देवता स्तुति कएने ओर अनेक प्रकारसे मपनी-अपनी सेवको प्रस्तुत करे खो । 


दो०-सुरं समूह भिनती करि & पहुचे निज - निज - धाम। 


जगनिवसि प्रभु प्रगटे ® अखिल - लोक - बिलम ॥२२२॥ 


विनती करने अनन्तर देवता्ओके सपूह अपने-अपने घर जा पहुचे ओर समस्त लोको विश्राम 
देनेनारे, संसारके निवास-स्थान भगवान्‌ प्रकट हुए 1 | 


ॐ०--भये प्रगट कृपाला परमदयाला - कोत्तर्था - हिव - कासी । 
हरषित महतारी सुनि-मन-हारी अदभुतरूप विचारी ॥ 
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लोचनश्रभिरामं तनुघनस्वामं निजश्राथुष भुज ` चारी। 


भूषन बनमाला नयन वित्ताल। सोभा खारी ॥ 
कौशल्याके हितफारी, अयन्त दयालु छृपाद्ु भगवान्‌ प्रकट हए । खनिर्योके मनको हरण करनेवाला 
१ महूत रूप देखकर मातः वहत प्रलन्न हई" । उनके युन्दर नेत्र थे, मेव जैसा श्याम शरीर था, चार धुजाभषिं 
सपते-मपने शख थे! वे मामूपण्‌ श्नौर बनमाङा धारण कयि हुए थे, उनके नेन विशाल ये चौर खरत्यक् 
शत्र ये शोभक्रे समुद्रये। ` 
कहु इइ कर जोरी अस्तुति तोरी केष्ि बिधि करड अनंता । 
माया-युन-ग्यानातोत अमाना वेद पुरान भन॑ता॥.: 
करुना-सुल-सागर सव-युन-ागर जेहि गावहिं शूति स्ता । 
सो मम हित लागी जनभनुरागी भयउ प्रगट ` श्रीकंता ॥ , 
दोनों हाथ जोड़कर माताने कदा कि हे अनैत; तुम्दारीं स्तुति किस प्रकार करू" । तुम माया, शुण, 
हान ओर परिमाणकी सीमासे बाहर हो, देशना वेदों ओर पुरा्णोनि फा दै। तम करुणा मौर सुखके सागर 
ओर खव ुणेप्रि माण्डार हो, जिसे वेद्‌ जौर संतजन गाति दँ । तुम वही भक्तभरनोको प्यार करनेवाले र्मोपति 
भगवान्‌ मेरे कस्याणके लिये प्रकट हए हो | । 
ब्रह्मांडनिकाया निमित साया रोम रोम.प्रति ` वेद कहै.।: . 
मम उर सो वासी यह उपहासो घनत घोरमत्ि थिर न रहे ॥ ` 
उपजा जव भ्याना प्रमु मुसुकान। चरित बहुत बिधि कीन्ह चदे । 
कहि कथा सुहाई मातु बु्छई जेहि. भ्रकार सुत प्रेम लहे ॥ 
वेद्‌ कहते है कि तुम्हारी मायासे स्वे हृए समस्त ब्रह्मण्डं तुम्दर प्रलयेक रोम घसत द । नदी तुम मैरे 


पदमे रदे, यह दंसीकी वात सुनकर धीर जनोंकी युद्धि भी स्थिर -नहीं रहती । माताको जव यह्‌ बान ' इभा“ 
तब प्रमु श्रीरामचन्द्रनी युस्कृरयेः पर्योकि वे भनेक प्र्ारके चरि करना "चाहतं है प्रथने सुन्दर कथा कहकर 


मराताको सममाया, जिससे माताम पुत्रका प्रेम होवे. , 7“ :- { +"; ; : 
माता पवि बोत्ती . सी मति.डोललीःतजहुः तात चह ` रूषां 


कीजिय सिसुलीला सतिप्रिध-सीरलोी येह सख परम ; अनू ॥ 

पुनि बचन सुजाना रोदनं ठानां ही? वी्तेकः सुस्मूपा । 

यह चरितः जे मोावदि" हरिपद पावहि ते'ने पहि: भवैदरुषा॥ 
२२ 
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साताकी चहं युद्धि जाती रदी ओर वे पर बोलीं कि हे तात, यह रूप छोड़ो मौर अत्यंत प्यार वदुनेबाली 
वाल-लीला कते ! य्‌ सुख सव्य॑त अतुपम है । यट बचन सुनकर देदताश्नोके राजा सुजान भगवाने वालक 
होकर रेन आरंमं किया ! इस चस्ििको जो गायेगे वे परमपद पा्येगे जोर संसाररूपी ङं मे नहीं पडे । 
 दो०--विभ्र-ेनरु-सुर-संतं हित ® लीन्ह मञुजञ्चवतार 
तिज-इष्छा- तिमित - तदु € माया - न - गो- पार ॥ २९९] 


माया, गुण शौर इन्द्योसे परे भगवानने अपनी इच्छसे शरीर धारण कर ब्राहम्ण, गायः देवता जोर 
खन्लनेके ल्य सदुण्यका अवतार छिया 1 


छुति सिसुशूढन परम परिय वानी & संघ्नम चक्ति आई सव रानी ॥ 
हुस्वित जष्ं॑तहधाई' दासी 5 आनदमगन सकले पुरवासी ॥ 
वालक्क रोनेकी अत्यंत प्यारी वाणी सुनकर सत रानिया करित होकर वहां चली मायीं । प्रसन्न होकर 
दासिथं जहा-तहां दौड गयीं नौर सव नगरनिवासी आनंदंमरन शे गये । 
दसस्थ . पजनम सुनि कानाऽमनह  त्रह्मानंदसमाना ॥ 
.-प्रमप्रेन सत पत्त सरीरा & चाहत उठन करत मति -धीरा! 
पत्रजन्मरो कानों सुनकर राजा दशरथको तो त्रह्यान॑दके समान ही आनंद हुम । मनमें. अत्यंत .प्ेमसे 
उनका शरीर पुलकायमान हयो गया । वे बुद्धिव्छो स्थिर रखकर ठठना वाहेधे! _ 
जा कर नास सनत सुभ होईशऽमोरे ह अवा प्रु सोई 
परमानंद प्रि सन. राजा € कहा बुला वजावहु वाजा ॥ 


सनम सोचा जिनक्ना नाम सुनते दी कल्याण होता दे, वदी भ्रसु मेरे घर आये ह । राजाका मन परमानदसे 
मर गया अर इन्हेनि बुखाकर कहा कि वाजे वजामो ! - # 


यरं बरिष्ठ कह  गयड हकारा & आये द्विजन्ह सहितं ` चप्मारा ॥ 


अनुपम बालक देखिन्हि जाई € रूपराक्षि युन . कहि न : सिरा ॥ 
शुरु ्नशिठके चयि बुलाबा गया ओर वे ब्राह्मणंसदहित राजद्वारे ये । उन्दने जाकर उप अनुपम 
बाल्कको देखा जिसके रूपकी राधि लर गु्ोंको कहनेखे उनी समाति नहीं होती । 


द०--तद उदी सुख खाध करि जात करम सव कीन्ह। 


हाटक धेनु बसन सनि ® नुप विषन्ह्‌ कह दीन्ह्‌ ॥२२५॥ 


नान्दी आदर कृते राजाने सवे जात-करम-संस्कार कि भौर ्ाहर्णोकछो सोना, गाय, वद्ञ शौर 
सरणि; सब दिये ! 


५ ५ 


ताक & बालकाण्ड & १७१ 
ध्वज पताक तोन पुर उवा ® कहिन जाह जेहि भांति बनावा ॥ 
सुमन वृष्टि. अकास तें होई ® ब्रह्मानंदमगन ` सब ` लो ॥ 

, नगर ध्वजा-पताकाओं ओर तोरणोँखे छा गया । जिस प्रकार वह सज्नाया गया, उक्तका वर्णन नहीं किंयां 

` ला सकता 1 भकाराते पुष्प हेती थी मौर सब लोग ब्रह्मानंद ममर भं । 
बरद छंद मिकत्ति चकली लोगाईः ® सहज सिंगार क्रिये उदि धाई' ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा ® गावत पेठहि' भूषं इयं ॥ 
` एक साथ मिलकर सिरी टोचियांकी दोलियां खामानिक गङ्कार क्षि हृए द उठकर दौड़ ` चलें । 

सोने कलशसहित थापे मंगल वस्तु मरकर उन्हेनि गति हुए राजद्रासे प्रवेश क्षिया । ` 
केरि आरती ` निद्धावरि करहीं ® बार बार सिसुचरनन्दि परहीं॥ 
मागध सूत बंदिगन गायकं ® पावन युन गवहिं रघुनायक ॥ - 

, ˆ आरती करके ते न्योछानर करतीं ओर बारंबार धालकके चरणोमिं गिरती थीं । मागधः सूत, वंदीन भोर 
गायक; सन श्रीरामचंद्रजीके पनित्र गुणोको गते थे । 

सरबत्त दान. दीन्ह सव काहू ® जेहि पावा राला नहिं ताहू # 
घरगमद चंदन ककम कीचा ® मची सकले बीधिन्ह बिच वीचा॥ 
;, -राज्नाने सब किं्षीको समेस् दान दिया शौर जिसो पाया उपे नहीं छोड़ा । सभी गलियोके ` बीषमे 
कस्तूरी; ष्वंदन ओर छुं मकी कीच मच गयी ।- : ` \ 
दो०- यह -गह ब्रज बधाव्‌ सुभ & प्रगटे सुखमाकंद । 
हरषवंत  -सब जहे तह ® नगर नारि - नर - षे 'द ॥५२२६॥ 
घुन्द्रतोके धाम भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी प्रकट हुए, इसमे घर-घर शुभ बधाई बजने की श्नोर जहा-तहां 
नरके सबं लरनारियोके समूह भानदित हो गये । 
केकयसुता सुमित्रा . - दोड ® सु'दर सुत जनमत भह ओ ॥ 
बोह सुख संपाति समय समाजा ® कहि न सकड सारद अहिराजा ॥ 
केकेयी ओर सुमित्ना--इन ्रोनोनि भी सुन्दर पुत्रको अन्म॒दियां 1 उस समयके समाजके- सुख शोर 
सम्परपिको सरस्वती शौर रोषनाग भी नहीं कहं सकते । 
अवध. पुरी सोहं .. पहि साती ® प्रभुहि' भिज्ञनं आईं जयु राती ॥ 
देखि भातु जनु मन सकुचानी ® तदपि घनी सध्या अनुमानी ॥ 
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१८२ ्ीरामचरितमानक्र & 
ध जोभ्याुरी इष र सामा देती थी, मानें भसुसे मिलने लिये रत आयी हो ! ओर मानों सूर्यो 
देडकृर उसने यथदि सन्मे संकोच किया हो-तथापि संध्या जैसी हो गयौ हो। 
- ऋणर्धूप वह जनु अधियरी € उड़इ अवार मनं भरुनार ॥ 
दिर - मनि समूह . जतु तारा.& नप - गह-कलक्त सो इन्दुः उदारा ॥ 
-: ` सगरी वहूतपी धुप मानों अन्धकार है, जो अवीर डता था वही मानो लङ्मा दे ! भवरनमे मणिर्योका 
सपू छागगग है, राजम॑दिस्ा कख्ल दी पूणं चरमा हे । - 
भवन - वेह - धनि अति श्रु वानी. जन्‌ खग- मुखर-समय जनु सानो ॥ 
द्तौतक देखि पतंग सलाना& एक माप्त तेह जातन जाना॥ 
:` मवनोमे अत्यन्त मीठी बाणीरे जो बेदध्यनि हो रहौ दै वही मानों समयालुङ्क पश्चियोका चंहचहाना 
तुक देख श्रं यु मू गये ओर उन्दं एक माश्च व्यतीत होते नही साम हा 
च्ये०--सासदिवस्त कर दिवक्तभा मरम न जानड कोड्‌ ॥ 


रथसमेत रवि थाकेड ® निसा कवन विधि होड ५९२७ 
-. वह एङ दिन पंक महीने जितने दिर्नोका हज} इस येदको को$ नदी जानता था । सूयं अपने रथसहित 
डरे इए थे, रात्रि किस प्रकार होती ! - 
यह रस्य काह नहि. -जाना © दिनमनि . चले. करत युनमानं। ॥ 


देखि सशोत्सव सुर सुनि नागा & चक्ति मरन: बरनत निज्ञं भगौ । 
चह भेद्‌ किपीते मी नहीं जाना ननोर सुयेदेव युग गतते.इए चले । श्रौरामजन्मोत्सव देखकर देवता; शनि 
शीर नाग, सब अपने-अपने सर्वो सराहते हए शपने-अपने धरो चङ दिये 1 


अडउरउ. एक . कहड - निज्ञ.: चोरी & सुन गिरिज अतिदृढ मति तोरी ॥ 
काकभूसुडि संग हम दोठ &समन॒जरूय. जनह नहिं कोड ॥ 
है पावती, सुनो । तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त इ हे ! भै एकं बात अर भी अपनी चोरीकी कहता हूं ! 
काक्भुचुण्डि जोर मे,.दोरनो मलुष्यरूप रखकर संग थे ! इस वादको को$ नरह जाता था | 
पस्मानद. . - भम - सुख फले & वीथिन्ह. फिरहि' मगन सन मूले ॥ 


यहं सुभ इ जान पे सोहंश्ङ्कपा.राम के जापर होई ॥ 
` -प्स्मान्द्‌ अप ध म-सुखमे मगन हम दोन प्रसन्न मनते गलि्योमि ले हए किर 
धरितो बही जान सक्ता दै, जिसपर श्रीरामचंलीकी पा होती दे । + 


~~ ^~ ~ ~“ +^ ^^ ^^ 
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तेहि अवसर जो जेहि ` बिधि. भवा ® दीन्हं भूप जो जेहि .मन मावा ॥ 


गज रथ तुरग हेम गो हीरा ® दोन्ह चप नाना गरिधि चीरा॥ 
उस्र अवसरपर जो जिस भांति आया उसे राजाने वही दिया-जो उक्षके मनको अच्छा छा] राजान 
हाथी, घोडे, गाये, रथ, सोना हीरे ओर अनेक प्रकारके. घस दिये । 
दो०-मन संतोष सवस्ि कै ® जहं तहं देहि असी्त। 
सकल तनय चिर जी ® तुलसिदासत के ईत ॥२२८॥ ` 


सर्षके मन संतुष्ट द गवे । वे सव जहां-तद आश्रीवाद देते थे । `हे तुरसीदास्के दैष्वर, सव पुत्र 
चिश्जीव दो । 


( बाङु-चरित ) 


कटुकं दिवक्त बीते एहिमांती ® जात न जानिश्च दिन अर राती ॥- - 


नामकरन कर अवसर जानी ® भूप बोल्ति प्रटये सुनि -ग्यानी.॥ 
इस प्रकार ठ दिनि व्यतीत हुए । रात ओर विन जते हए नहीं मासं इए । नामकरण-संस्कारकां 
भवेषर जानकर राजने ज्ञानी सुनिको बुखा भेजा 1 
करि पूजा भूपति अप्त भाला ® धर्मि नाम जो सुनि रुनिराखा॥ 
इन्ह कै नाम अनेक अन॒पा € मे सूप कवं स्वमति अनुरूपा ॥ 
पूजा करके राजाने यह्‌ कहा छि सुनि, जो नाम सोच रखा हो, उसे रस्ये । युनिने कहा ि दे राजाः 
हने उपमारहित नाम अनेक दै । मे अपनी मतिके अनुसार कटगा । 
जो ` ` आनंद्तिधु सुरसी ®सीकर तें त्रेलोक -सुपास्ती॥ 
सो सुखधाम -यम असर नामा ® अलिललोक दायक बिल्लामा॥ 
जो आनन्द्के खागर ओर युलकी राशि हँ ओर जिनकी दयाके कणे तीनों लोक सुखी होते है उनका 
यह नामं दै- राम । बे सुले भाख्डार हैँ भौर समस्त छोकोंको विश्राम देनेवाले हे । 
विष्वभरन पोषनं कर ` जोई & ताकर नाम भरत अस होई ॥ 


जन 


जाके सुमिरन. तं रपुनासा® नाम सत्रुहन. बद प्रकासा) 
जो संसारका भरण भोर पोषण करता है उक्षका नाम यहं होगा--भरतं । जिखको स्मरणं करनेसे शत्रको 
माश हो जाता है उसका नाम वेमे प्रफाशित शरत है । 


दो०-लच्छन- धाम॒ रामप्रिय ® सकलं `: जगत. - ` आधार । | 
यरु बरिष्ठ तेहि राला & ललिमन नामं उदार ॥२२६॥ 


{७४ & श्रीरात्चरितमानये ॐ 


एव की 
[कक क मि ॥ 


लक्ष्मण स्खा। 
धरे साम युम हृदय विचारी ® वेदत चुप तव सुत चारी॥ 
सुनिधन जनप्तरबस्त सिवप्राना ® बाल-केलि-रस तेहि सुख मना ॥ 
गुरने हृदथमे बिचारकर नाम रखे शौर कदा कि हे राजन्‌, दुम्हारे चारो पुत्र वेदक तत्त," खनि्योके धन 
स्तक सवख ओर शिवे प्राण ईै, जिन्न बाललीराके आनंद्‌-रसको दी सुख माना दै । 
` वरेहि ते निज हित ` पति जानी ® लिसन राम-चरन - रति-मानी ॥ 
भरत॒ सत्रुहन दून भाई ® प्रमुसेवक जसि प्रीति बड ॥ ` 
लक्मणजोने वारुपनते दी भपएना हिठकारी जर स्वामी जानकर श्रीरामचंद्रजीके चरणो प्रीति रखी । 
सप्त मौर शतर्न दोनों मादयोने स्रामो भौर सेवक जैसी प्रीति वटायो 
श्या भोर सुन्दरं दोड जोरी ® निरखहिं बिं जननी. तृन तोरी ॥ 
चारिड सील - रूप -युन-धाम। ® तदपि अधिक सुलप्ागर रामा ॥ 
श्याम मौर गौर वर्णी सुन्दर दो जोडियां थ, जिनी छविको मातारं देखती भौर तिन तोड्तो थी 1 
यथपि चारे शी, रूप भोर गुणोके घर थे, तथापि श्रीरामचन्द्रनी भधिशृ सुखक्षागर थे । | 
हृद्य अनुपरह इदु भरकासा € सूचत किरन मनोहर हासा 
कबहु उरंग कबहु  बरपलना ® मातु दुल।रहिं कहि ` प्रिय ललना ॥. - 
उनके हृद्यमें कृपारूपी चन्द्रमाका भका था, जो मनोहर ईपीरूपी किर्णोते प्रकट होता था । माता 
कभी गोदमे भौर कमी सुन्दर पाठनेमें मःखती ओर ध्यरिः..छाल कडश्ठर दुर कप्तौ थो । 
द्यो०-ग्यापक ब्रह्य गिरजनश्निगुन विगत धिनोद। 
सो अज प्रेम-मगति-बस ® कोलंया ` कफे गोद -॥२्दमा  - 
जो व्यापक, रह्म, निरंजन) निशु ण भौर इषं शोकरहित है वदी अज्म इश्वर प्रेम यर भक्तिकर. वशं 
फोशल्याकी गोदे है 1 
कौम-कोटि-छवि स्थाम सरीराकनील कंज बारिडि ग॑ंमीरा१ 
अरव - चरन - पंकज - नखजोती ® कमलदलन्हि . बेठे जनु सोतो-॥ 


श्रीयमचन्द्रनीका शरीर नील्कमटं ओर गंभीर मेधके समान श्याम था । उनकी छवि करोड कामदेवके 
समान थी । लालकमलके समान चरणके नलकौ ज्यौति ेसी थी, मानो कमश्की एंखडियोपए मोती बैठे हय ! 


म 
+ ५ 
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रेल छित प्वज अंत -सोहई © तृषु धुनि सुपि पुनिमन मोहई ॥ 
कटि िंकिमी उद्र त्रय रेखा € नामि गेभोर जान जिन्ह देखा ॥ 
\ ' वज्‌, धवजा ज्ञौर अद्ुशको रेखाए' शोमा दैत थी भौर चु घटक ध्यति सुनकर मुनिर्योका मनभी मोदित 
होता था । कपर करनी भौर पेम तीन रेखाए' थीं । उनकी नाभिकरी गंमीरताफो वही जान सकते है, जिन्दोनि 
छसे देखा द । 
सुज विशाल भूषन जतत भृशे हिय हरिनख सोभा अति द्री 
उर मनिहार पदिक की सोभा ® विप्रचन देखत मन ज्लोभा॥ 
अनेक भूप्णोसदित उनकी विशाल जाए" थीं ] हदयपर सिंहे नखकी शोभा भत्यन्त सुन्दर थी । 
ह्दपर मणि! हार हीये करो छवि मोर व्राह्मणके चरका चिह देखते ही मन लोमायमान हो जाता था । 
छु कंठ अति चिबुक सुहाई ® आनन अमित-मदन-ढबि छाई ॥ 
दुह दइ दसन अधर अश्नारे ® नासता तिलक को बरनह्‌ पारे॥ 
उनका शंख जैसा कण्ठ था भौर ढोद़ी बहुत ही सुन्दर थी । उनके भुखपर असंख्य कामदेर्वोकी शोमा 
छायी हुई थी । दो-दो दात, गुलाबी हठ, नाक आर तिलक - सवका वर्णन कर कौन पार पा सकता है ! 
सुषदर सपरन घुचारु कपोला ® अति प्रिय मधुर तोतरे बोलला ॥ 
चिक्न कच कुचित गुर € बहु प्रकार रचि मातु संवारे॥ 
उनके सुन्दर फान ओर मयन् सुन्दर गाल थे । मीठे तोते शब्द अयन्त प्यारे उगते धे । माताने 
उनके चिकने, घ्‌घए्वले भौर भण्डूले केशोको अनेक प्रकारसे बनाकर सम्भाखा था | 
पीत शषलिया तनु . पदिराई ® जाु-पानि- निचरनि मोहि भाई ॥ 


रूप सकहिं नहिं कह ख ति सेला ® सो जानहिं सपनेहु जिन्ह देखा ॥ ,, 
शरीरम पोटा करता पटिनाया हमा था । (इख रूपमे) धुना चोर हार्थो बछ उनका चलना सुम 
(तटसीदासको) अच्छा लगता है । वेद्‌ ओर रेषनाग मी रूप नदीं कद सकते । वही जानते ह जिन्दोने स्ण्णमे 
भी.रते देखा दै । मि 
^. द९--सुखसंदोह मोहपर & भ्यान ` - गिरा - ` गोतीत्‌। 
द॑पति परम प्रमत्त ® कर सिसुचरित पुनीत ॥ २३१ ॥ 
› सुखके धाम; मोहरहित; ज्ञानः वाणी ओर इन्दरियोते परे ` भगवान्‌. गजा. दशरथ सर्‌ रानी कोशरयाके 
पमत्थन्त परमके वश होकर पवित्र बाखलीटा करने र| 


१७६ & श्रीरामचरितमानप & 





एहि दिधि रामजगत-पिज्ु-माता & कोसल - पुर - बािन्ह सुलदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी & चिन्ह की यह गति परगट भवानी ॥ 
संसारे मातापिता श्रीरामचन्द्रजी इस प्रर अयोध्यापुरीके वासियोँरो सुख देने रो! है पार्वती, 
निन्दति .रमचन्द्रनोके चरणों भरेम करिया उनङी यह गति प्रकट दै । 
रधुपति विमुख जतन कर कोरी & कवन सक्र भववंधन छोरी ॥ ` 
जीव चराचर बस के राखेशष्सोमाया प्रु सों भय भाखे॥ 
श्ीरामचन्द्रनीसे धिमुख होकर कोरे ठपाय करॐे संसारके वंधरनोको कोन चुडा सङ़ता दै १ जिसने चर 
शरोर भचर; सव जोवोंको वशम कर रखा दै वह माया प्रभुते भय मानती ईे। 
धृशुटिविक्षास नचाव ताही & अरस भमु छाड़ि भजियं कटू काही ॥ 
मन क्रम वचन्‌ छोड़ि चतुराई & भजत छपा करिदहि रघुगई ॥ 
चीर प्रयु उते भृङटिरे विलाप ( भौदक इशारे ) से नचाते दै । एेसे भरभुको छोड़कर भला कटो, किसका 
यज्ञन किया जाय ¶ मनः, वाणी ओर कर्मत चतुरता छोडकर भजन कत्ते दी. शीरामचन्द्रजी कृषा करेगे । 
एहि विधि सिस विनोद्‌ पसु कीन्हा & सकक्त-नगर-नासिन्ह सुल दीन्हा ॥ 
लेह उरग कशरहंक हलगवइ ® कवः पालने घालि भुलायड्‌ ॥ 
रुने इष प्रकार बाट्टीला की ओ सव नगसाियों्ो सुल दिया । उनङ्गी माता कभी तो उन्दें गोदे 
लेकर हिलाती थीं ओर कमी पाठनेमें पौदाकर द्युती थी ! 


दोर प्रेममगन्‌ कोसल्य! & निति दिन जातत न जान॥ 


सुत-सनेह-ब्त माता ® वालचरित .कर गान ॥ २३२॥ 


कोशस्या परमम मग्र थी, इससे उन्दै रातत-दिन वीतते च मादस होते थे 1 पुत्र स्नेहके बश होकर माता 
कौशल्या श्रीरामचन्द्रजीके वारचरितरो ही गाती थीं । 


एक वार जननी अन्हवाये ®करि सिंगार पलना पोढाये॥ 
निज - कूज - इष्ट - देव भगवाना श पूजा हेत कीन्ह अस्तनाना ॥ 


एकत वार माताने स्नान कंराया ओर श्रं गार करके पालनेमे पौद्ाया । माता कौशद्याने अपने कर्क इष्टदेव 
मगवानूङी पूजाके लिगि स्नान क्रया | 


करि पूजा नैवेय चह्ावा ® आपु गई जह पाक बनावा॥ 


=` व्हुरि मातु तहां चलि आई & भोजन करत देख सुत जई ॥ 


४ 
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पूजा करके तैवेय चाया जर फिर वे वहां गवो जलय पान्‌ बनाये धे । पिर माताजी बरस जं श्रावं 
भोर आर पुत्रको मोजन करते हुए देखा । 
गड जननी सिपु पहि मधमीता देखा वातत तहां पुति सूना ॥ 
४ ड ५९ 
बहुरि आइ देखा सुत सोहं € हृष्य कंप मन धोर न हो$॥ . 
यह्‌ देख माता मयमीत होर वच्चेके पाख गयीं चौर वहां चाठक्को क्ति सोता हमा देखा 1 फिर आर 
उसी वाल कको (भोजन करते) देखा । इससे उनका हृदय कंपने लगा ! उनके मन्तो धैर्य न होता था 
इहां उह हुड बालक देषा € पतिश्नम मोर करि ्मान वितेखा॥ 
देखि रात जननी अङ्कत्तानी € पसु हमि दीन्ह मधुर सुसुकानी ॥ - 
उन्होने सोचा कि मेने यहां ओर वहां दो चालक देले है, यह मेरी दुद्धिका भम है छि मौर कोई विशेष 
वात है । माताको व्याङ्कर देखकर प्रथु श्रीरामचन्द्रजोते मीठी सुर्ङराहटसे हंस दिया । 
दो०-देषरागा मातहि निज &अदथुत सूय अषंड। 
रोपरोम परति लगे §कोटि कोटि ब्रह्मड ॥ २६३३.॥ 
इन्डोने श्पनी सातारो अपना अदुयुत भदणड स्वरूप दिखलाया, जिसके प्रत्येक रोममें करोड-्येड 
ब्रह्माण्ड रो हुए थे 1 
~ अगतित रनिसप्षि सिवचदुरानन € बहुं गिरिपरित सिंधुमहिकानत ॥ 
कालत करम यन श्वान सुभारकसोड देता जो सुनान काऊ॥ ~ 
असंख्य स्य, चन्द्रमा, शिव, जहा, अनेक पवत, नदिया, समुद्र, एथिषी भोर बन त्या काठ कमं) गुण, 
ज्ञान जर स्वमा जादि सहित वह्‌ सब देखा, जो किसीने सुना भी नहीं धा । ह 
देखी साया सव॒ विधि गादी & अति्तमीत जीरेकर उदी 
देखा जीव नचावह जही €ङेह्ी भगति जो दोर्‌ ताही १. 
सथ प्रकार प्रबल साया देखा, जो अत्यन्त मथमीत थो ओर द्य जोड़ खड़ी हृदं थी ! जीवको देखा, 
जिसे बहू नचाती है जोर भक्तिको देखा जो उसे हुडा देती दे ! 
तन पुक्कित सुख बचन न अवरा € नयन मू द्धि चरनन्हि सिरु नावा-॥. 
वि्तप्रयवंति देलि सहतारी & भये बहुरि सिसुरूप खशरो ॥ 
माता ऋ्लौरारयाका शरीर पुलश्चयमान हो गवा शौर लते बातन निकी । उन्होने आं वन्दङ्र 
चरणोमे शिर नवाया ! माताको विस्मयास्वित देखकर खरदैतयङ़े शत्‌, भगवान फिर वालकपनं दो गवे 1. - 
डद 
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। अस्तुति करि न जाड भय सान! & जगतपिता मेँ सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहृदिधि समुस्हहं & यह जनि कतं कहसि सुनु म।ई॥ 
माता स्तुति नहीं की जाती थी । उन्दः मय खगा कि संसारके पिताको मेने पुत्रे सम रखा ह । भगवानने 
मातस्त डनेक प्रकास्ते समया सीर क! कि द माता, सुनो, यहं वात क्रिसीसे भी मत कहना । 
दोबार वार कौसल्या ® विनय करइ कर जोरि। 
अव जनि कवहू' न्याप्डं & धु मोहि माया तोरि ॥ २३४॥ 
सादा कोशल्या हाथ जोड़कर चार-वार बिनती करती थीं कि हे प्रभु, तुम्हारी माया जुरे अन कमी न 
न्यापे। ह 
वालव्रित हरि वहबिधि कीर्हा € अरति अनंद दासन्ड कहं दीन्हा ॥ 
कदु काल वीते. सप्र भाइ € वड भये परिजन-सुख-दाई ॥ 
भगवान अनेक प्रक्मखकी वालरीख्ं कौं जोर भक्तोको अत्यन्त नन्द्‌ दिया ! ङ समय धीरनेषर 
इटुस्वको सुख देनेवले सच भाई वड्‌ हए । 
चूडाकरन कीन्ह शुर जे © विपन्ह युनि दधिना वह पाई ॥ 
परस मरोहर चिति अपारा $करत रत वादि सुमा ॥ 


शुने जाकर चूडाकरण स्कार किय ओर बरामणोने किए वहुतो दश्िणा पायी । चा सन्दर छमार 
सत्यन्त मनोहर अपार लीराए' करते फिरते थे । 


सृन-कम - वचन - अगोचर जोई ® दतरथअजिर विचर धरय सो$ ॥ 
सोजन करत बोल जव राजा ® नहिं आवत तजि बालसमाजा ॥ 


जो मन, बाणी अर कर्मे इन्दर्योकी सीमासे वाहर है बहो प्रयु राजा दशरथके अंगने विचरण करते 


ह 1 भोजन कसते समय राजा जव बुखाते थे तव वालक्नौका समाज छोडकर वे नहीं अति थे । 
५ # * 


य | त 
रू सर्या _ ज्र... बओलन जां € टुपुकगि दुमुकि सु चलहि पराई ॥ 


निगम नेति सिव अंत न पावा ताहि धर जननी इटि धावा ॥ ~. 


धूसर  धूरि भरे ततु अगे ® भूपति विहंसि गोद बैडाये ॥. 

ऋशल्याजी अवर छने जाती थीं तव भगवान्‌ ईमक-एुमककर भाग जाते थे } वेद्‌ जिन्दे.नेतिः कते 

जर शिबजोने जिनका अन्त नहीं पाया है उन्ह.माता दौड्कर हठ्से पकड़ रती थीं । सगवाच्‌ शरीरम धूल मरे 
हुए आये ओर्‌ राजान हंसकर खन्द गोदे वैठा ल्ियाः। .. । ४ । 
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दो०--भोजन करत चपल चित & इत उत अव्र - पाह । 


भाजि चलते किलत सुल ® दपि ओदन लपटाई ॥२३५॥ 
पे '्वेज्वर चित्तसे भोजन करते थे थर अवसर पाकर किल्कारी देते हए युखमे ददी शौर भात लगाये 
हुए भाग जाते थें । 
बालचरित अतिसरल सुक्शये ® सारद सेष संभु लति. माये॥ 
जिन्ह कर भन इन्ह सन नहिं राता ® ते जन वंचित किये बिधाता॥ 
त्यन्त सरल नौर सुन्दर बाखडीलाभको सरस्वती, शेपनाग, शिव श्चोर वेद्‌ सबने गाया हे । जिनं 
म॑तु्योका भन इनमे नदीं खाता, उन्हे ब्रह्मने ठा लिया । 
भये मार जबहिं सब ब्राता ® दीन जनेरः गुरूषितु-माता॥ 
गुरुण्द . गये पठन रघुराई ® अलप कालत विदा सव पाई ॥ 
जव सव भाई किशोर हए तब शुरं, पिता ओर्‌ माताने उन्हें यज्ञोपवीत दिया । शीरामचन्द्रजी गुरुके धर 
पटृनेके लिए गये 1 वहां उन्होने बहुत टी थोड़ं समयमे सव विद्याओंको सीख छया । 
. ज्ञाकी सहज सास खंति चारी ® सो हरि पदर यह कोठुक भौरी ॥ 
विद्या - विनय - निपुन यनश्तीला ® खेलः खेल सकलं दपलीला ॥ 
जिनके साधारण श्वास दी चारो वेद्‌ दै वे भगवान्‌ पड, यद्‌ बड़ा आशयं है । सव राजङ्मार विदय) 
विनयं भौर नीति निपुण तथा गुणी हुए 1 वे सव राजाके कार्यो के खेर खेख्ते थे । | 
करतल बान धनुष अति सोह! ® देखत स्प चयवर . . मोहा॥ 
जिन्ह बीथिनह बिहरहिं . सव भाई ® थकित होहि सब जोग लुगाई ॥ 
„ इनके हाते धुपवाण अत्यन्त शोभा देता था ओर रूप देखते दी चराचर मोहित होते थे । जिन 
गछियोमि' सव भाई विक्षर कते थे उनमें सत्र सी-पुरुष न्दं देख-देखकर थक जाते थ 
दो०-कोक्षलं - पुर - बाती नर ® नारि वृधं अ बाल्ल | 
प्रनहुं तें भिथ लागत ® सब कहं राम कृपाल ॥ २२६ ॥ 
, पुरष-ली भौर बालक; समी अयोधष्यात्रासियोको छपाटुं॑रामवन्दरनी प्राणोसे भी अधिक प्यारे 
खाते धे। 


थु सखा संग ॒लेहि लाई ® धन सगथ नित सखेलहि' जाहं ॥ 
` पावन प्रग मारि जिय जानी ® दिन प्रति सृपहिं देखावहि' आनी ॥ 


१८० & श्रीरामचरितमानष ® 
` परीरमचनरली चयो नौर मित हुलक खाथप्भे लेते नौर जाकर तनमे नित्य आङेट करते ये । वै 
हृदयम पदिद ृग जानकर मारते थे ओर छाकर प्रतिदिन राजाको दिखलाते ये। 
ञे षग रामबान के मारेश्ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं & मातु पिता अगम्या अयुसरहीं ! 
जो हिरन श्रीरामचन्द्रजीके वाणसे मारे णये वे शरीर छोडकर देवलोकको चले गये । श्रीरामचन्द्रजी 
अपने छोटे भाव्यो ओर मित्रके साथ मोजन करते ओर मातापिताकी भाज्ञाका पान करते थे । 
जेहि बिधि सुखी होहि पुरलोगा ® करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बद्‌ पुरान सुनहि मन लाई ® आपु कहहि' अदुजन्ह समुरं ॥ 
नगरनिवासी जिस प्रकार सुखी होते, बही संयोग कृपानिधान करते थे । वे मन ख्गाकर वेद्‌ ओर पुराण 
सुमते तथा भाद्रयोको .स्वयं सममफाकर कते धे । 
पराततकाल्ल उठि के रघुनाथा & मातु पिता युर नाहि माथा॥ 
आयु मागि करहि" पुरकाजा & देखि चरित हरषह मन राजा॥ 
श्रीरामचन्द्रनी प्रातःकाल उठकर माता; पिता मौर गुरुको मस्तक नवाते तथा आज्ञा मांगकर नगरका कर्य 
छरते थे ] राजा यहं चरित देखकर मनमें प्रसन्न होते थे । 
दोऽ--व्यापकत कल अनीह अज श€निगुन नाम न सखूप। 
भगत हेतु नाना विधि ® करत चरित्र अनूप ॥ २३७ ॥ 


जो स्वयं व्यापक, कलाशुल्य, इच्छारहिप, अजन्मा, निगुण ओर नाम तथा रूपविहीन दै, वे परमात्मा भक्त- 
जनेकि लिये अनेक प्रकारके अनुपम चरित करते है । 


। ( विखामित्रके संग ) 
यह सव चरति कहा मे शाह ® आगिल्ल कथा सुनह मन लाई ॥ 


विस्वामिन्न महामुनि म्यानी & घसहि' धिपिन सुभ आश्चम जानी ॥ 


मेने यहःखव चरित गो सुनाया, चव मन ठगाकर आगेकी कथा सुनो । जानी महानि विश्वामित्र वमभ 
एक आश्रमम उसे शुभ जानशछर वसते धं । 


जह जप जग्य जोग सुनि करहीं ® अति मारीच पुबाहुहि उरहीं ॥ 


देखत जभ्य नित्ताचर धावहि' ® क्रहि' उपद्रव मुनि दुख पावहि" ॥ 
वहां सनि लोग जप, यज्ञ जोर योग करते धे, प्र मारीच जौर सुबाहु नामक राक्षसे श्रत्यन्त इते थे । 
धज्ञ देखते ही रक्षस ददते ओर उपद्रव करते थे; जिसे युनि छोग दुःख पाते थ । 
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गाधि - तनय -मन चिता व्यापो ® हरिबिनु मरिहिन रिक्िचर पापी ॥ 
तव मुनिवर मन कोन्ह बिचार प्रु श्रवतरेड हरन महिभारा॥ 
गाधिके पुत्र विश्वामितरकरे मनमें चिन्ता हुई करं भगवानके भिना पपी राक्षस नदीं मसो । त सुनिवश्न 
मनते विचार किया कि प्रथिवीका भार हरण करनेके किये प्रुने अवतार लिया है । 
षह मिस देखडं पदे आह ® करि विनती आनउ' दोड भाई ॥ 
ग्यान - विराग - सकल -युन - अयना & सो परभु मे देखब भेरि नयना ॥ 
सी वहाते जाक्रर चरणो दर्शन करं शरोर विनती करफे दोनो मादयोफो ठे आङ" । ज्ञान, वैराग्य भौर 
सम्पू गुणोके धाम जो प्रयु दँ उदे मै नत्र भरकर देख गा । 
दो०--बहर बिधि करत मनोरथक्जत लागि नहिं बर। 
करि मज्न सर्यूजल ® गये भूप दरवार ॥२३८॥ ` 
अनेक प्रकारके मनोरथ करते हृए जते देर नही कणी भोर वे सरयु नदीके जलम स्नान करके राजके 
हरबारमे गये । 
मुनि आगमन सुना जव राजा ® पिल्लन गयड लेह विप्र्तमाजा॥ 
कार दंडवत सनिहि सनमानी ® निज आप्तन बेटरन्हि आनी ॥ 
राजाने जव निका आगमन सुना तव बहुतसे त्राहा्गोको छे शूर उनते मिङ्ने गये। दण्डवत करके मनि- 
का सम्मान किया श्नौर उन्हे सकर भपने आसनप्र बिठलाया । 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा मो सप आजु धन्य नहि' दूजा ॥ 
विविध भांति भोजन करवात्रा $ मुनिवर हृदय ह्रष अति पावा ॥ 
चरण धोकर उनङ्गी बड़ी पूजा की भोर कहा कि ्ाज मेरे समान घन्य दूरा नदीं है । राजाने सुनिको 
अनेक प्रकारका भोजन कराया ओर मुनिबरने हृदयमे अत्यन्त आनन्द पाया । 
पुनि चरनन्डि मेले सुतर चारोशराम देखि मुनि देह बिसारी॥ 
भये मगन देखत सख सोभा ® जनु चकोर परन्तप रोमा ॥ 
फिर चारों पुत्रौ नो य॒निके चर्फमिं डाल दिथा। श्रीराभचन्द्रनीको देखकर सुनिो देहकी सथ भूल 
गवी । मलकी शोमा देखते ही वे श्रानन्दमस् हो गये, मानें पूं चन्द्रमाक्ो देलकए चश्नोर छमा गया हो । 
तब तन हरपि वचन कह राऊ @ मुनि अस कृषा न कोह काऊ ॥ 
केहि कारन अगमन पुम्हारा ® कह सो करत न लावडं बारा ॥ 
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तव सने प्रसन्न होकर राजाते यह्‌ वचन कहा कि हे मनि, रेसी कृपा कभी नदीं की । आका चाना 
किस कारण हुभा, उसे किये ! मँ उसे करलेमे देर नदीं लगाङ या । 
असुश्ससूह सतावहिः मोही & में जाचन आचयड चप तोही ॥ 
तुज समेत देह रघुनाथा € नित्ति-चर-वध मं होव सनाथा ॥ 





मनिने कहा  रा्चसोके समूह म॒मे सताते हँ । दे राजा, मैं तुमसे मांगने आया हं । भाईसदित 


श्रीरामचन्द्रजीको ममे दो, जिससे राक्षसो का वध हो मौर मेँ सनाथ होड । । 
दो०-देह भूप मन हरषित & तजहू मोह अभ्या । 
धमं सुजल प्रथु ॒तुम कह & इन्ह कहं अति कस्यान ॥२३६॥ 
हे रजाः प्रसन्न मनसे दो मौर मोह तथा अन्ञान छोड दो ! हे परमो, तुम्हे धर्मं ओओर सुयश दोगा 
ओर इनका भी अत्यन्तं कल्याण होगा ! 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी 8 हृदय क्प मुखटुति इम्हिलानी ॥ 
चौयेपन पायड सुत चरी % विप्र बचन नहिं कहेह विचारी ॥. 


अत्यन्त अप्रिय बाणी सुनकर राजका हृदय कैप रया जौर सुखी कान्ति कुम्ला गवी । उन्दने कहा 


भते चासं पुत्र चौथेपनमे पये दै । हे बाह्मण, ्रापने बिचारकर वचन नदीं कदे । 
सांग भूमि धेनु धन करोस्रा ® सरबत्त देड आजु सहं रोसा॥ 
देह धरान तें प्रिय कषु नाहीं ® सोडसुनिदेड निमिष एक माहीं ॥ 
थिवी, माय, धन , ओर कोप, प जो चाहं मांगिये, ्राज मे विना चिं हुए सर्वस्व दगा ! देह ओर 
प्राणसे प्यारा कुछ नहीं होता । हे सुनि, मे उसे भी एक पठ्कमरमें दे डटगा | 
सव सुह प्रिथ मोहि प्रानकी नाई" ® राम देत नहिं बन गोसाई ॥ 
कह निसिचर अति घोर कटोरा ® कहं सुन्दर सुत परम किसोरा 1 
संभी.-पुत्र मुभे प्राणकी भाति ण्ये है । हे ख(मी, ओीरामचन्द्रजीको देते नदीं वनता ! कदां अयन्त घोर 
कंटोर राध्चस ओर कदां अत्यन्त किशोर सुन्दर पुत्र ! 
सुनि -दपगिरा म-रस-सानी 8 हृदय हरष माना पुरि ग्यानी ॥ 
तव ॒बतिष्ठ बहुं विधि सघुकावा & तुपसंदेह नस कहु पावा॥ 


भरेमस्ससे सनी इई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनिने अपने हद्यमे प्रसन्नता अनुभव की । त वषिष्ठ 
खनिने अनेक प्रकारते समाया मौर राजाका सन्देह दूर हभ । 
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अति आद्र दोड तनय वोलये & हृदय लाह बहुभांति सखये ॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊः ® तुमह मुमि पिता ्ान नहिं कोड ॥ 
उन्दनि वड़े आदरसे दनां पुतोंको बुखाया ओर दद्थसे खगाशर उन्हे" अनेक प्रकारे सिललाया । 
राजाने कदा फ हे मुनि, दोनों पुत्र मेरे प्राणे खवापी हं] अपदही अष उनके पिता दँ ओर कोई नहीं दै। 
दो०- सोपे भूप रिषिहि सुत & वहूषिधि देह असीस । 
जननी भवन गये प्रथु & चते नाई पद सीत ॥९४०॥ ` 
अनेक प्रफरफी आशिप देकर यजने श्रूपिको पुत्र सेपि। प्रमु श्रीरामचन्द्रजी माताकरे धर गये ओर 
चरणोमं शिर नवाकर चहे। 
सो०--पुरुषरसिंह दोउ बीर ® हरषि चलते सुनि-भय-हुरन । 
क्ृपासिघ मतिधीर ® सअखिल-विस्व-कारन-करन ॥२४१॥ 
वीर पुरपोमिं सिंहके समान दोनों भाई प्रसन्न होकर चल दिये; जो मुनि्याका भय दूर कर देनेबाहे, 
फपासागर, धीर वुद्धिवाले, सारे जगतके कारण अौर उसकी प्रेरक शक्ति है । 
रुन नयन उर वाह बिसाला % नीलजलज तचु स्याम तमाल। ॥ 
कटि पट पीत कसे वरभाथा € उुचिरचाप-सायक दुहः हाथा ॥ 


उनके नेत्र लाढ य, भुजां चर हदय--दोनो विशाल थे, नीलकमल ओर तमालफे. समान श्याम शरीर 
था ! कमस पीवरे सुन्द्र तर्कस कसे हुए थे थोर दोनो हा्थोमें सुन्द्र धरतुपवाण था । 
स्याम गोर सदर दोड भाई ® विष्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रमु व्रह्मन्य देव मे जाना ® मोहि निति पिता तज्ञेड भगत्राना॥ 
सौवरे भर गोरे--दोनों माई सुन्दर थे । छन्द विश्वामित्रने महानिधिकर रूपमे पाया | सुनिने सोचा कि 
प्रभु ्रीरामचल्द्रनी व्र्म्यदेव है, य॒ मेने जान दिर; स्योकि मेरे दि भापानुने पित्ाको मी छोड़ दिया । 
चले जात मुनि दीम्हि देखाई ७ सुनि ताडका क्रोध करि धाह ॥ 
ददि बान ` प्रानं ` हरि ` लीन्हा ® दी जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ¢ 
जते हए ठ सुनिने श्रोरामचनद्रनीकते सका रतस दिखसा दौ । यड रा्ती सुनते ही नमोध करके 
दौडी । भगवान्न एकः हौ बाणते उघके प्राण ले लि अर दीन जानकर उसे परमपद्‌ दिया । 
तब रिषि निजनाथहि जिय वचीन्ही ® विधानिधि कह विया दीन्ही ॥ 


जास लाग न ध ` पिपासता ® ्रतुकितबल तन तेज॒ भरकासा ॥ 
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तव श्रृषिने सपने हदयं सवामी पिचनकर उन दोनों विधासागर भाश््योको वह विदा दी जिससे 
भूख ओर प्यास नहीं छाती गौर शरीर श्रतोल ब शनौर तेज प्रकाशित होता द । 
दो०--घ्रायुध सर्व॑ समपि केक€प्रसु निजञ्रास्म भानि। 
कंद मूल फल भोजन € दीन्ह भगत हित जानि ॥२४२॥ 
सममूर्णं शस्तरासर समर्पण कर फिर सुनि प्रयु शरीरामचन्द्रजीको अपने आश्रमे ठे जाये जर चन्द भक्त- 
हितकारी जानकर भोजनक लिये कंद, मूल भ्रौर फर दिये 1 
प्रात कहा सुनि सन रघुराई ® निभेय जम्य करहुं तमह जाई ॥ 
होम करन ज्लगे सुनिारी ७्ापु रहे मख की रखवारी ॥ 
सवैर श्रीरामचन्द्रीने सुनिसे कषा कि आप जाइये यौर निर्भय होकर यद्ग कीजिये । युनियोके सपू 
यज्ञ कले छो ओर यज्ञङी रक्षा कनेक हिय श्रीरामचन्द्रजी स्प्रयं रहे । 
सुनि मारीच निस्लाचर कोदही € लेह सहाय धावा सुनिद्रोी ॥ 
बिनु षर बान राम तेहि मारा & स्त जोजन गा सागरपारा॥ 
सुनते ही सुनिर्योका शत्र, कऋोधी राक्ष मागच पने सहायकोंको लेकर दौड़ा । श्रीरामवन्दरजीने बको 
विना नोककरा वाण मारा, जिससे वह्‌ सौ योजन दूर समुद्रके पार चला गया 
पावकसर सुबह पुनि मारा & अनुज निसाचर कटक संघारा ॥ 
लारि अपुर द्विज - निभ॑य्‌ - कारी ® अस्तुति करहि देव - सुनि - ऊरी ॥ 
फिर उन्होने अभ्निनाणते सुबाहु राको मारा । छोटे भाई ज्ष्मणने राक्तसोकी सेनाका संहार किया । 
्ाहमणो को भयकृन्य कर देनेवारे भगवरानूने राक्ष्तोङो मार डाला; तवर देवता भौर सुनि्योके समूह स्तुति 
करने रगे । 
तह पुनि कटुक दिवस रघुराय। & रहे कीन्हि विग्रन्ह॒ पर दायो॥ 
भगति हेतु बह कथा पुराना ® कहं विप्र जपि प्रभु जाना 
फिर बही छ दिर्नोत श्रीरामचन्द्र . = र ्राह्ोपर दया-की 1 त्न. वहूतसी भवितपूरक 
कथां र पुराण वरणेन कयि, यथपि ्रसु उन स+ जानते ये ! "न 
तब सुनि साद्र कहा वरकाई ® चरित ` रेकष्रमु देलखिष जःई ॥ 
धटष जग्य सुनि रथघु-ङल-नाथा ® हरषि चले सुनिवर के साथा ॥ 


तव सुनने माद्रमू्वक सममकर कहा कि दे प्रभो, जाकर एक चरित्र देये । यलुषयहङी वात 
घुनकर श्रीरामचन्दरनी प्रसन्न होकर युनिवर निरदनामित्रके साथ च दिये | । 
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अस्तम एक . दी मग माहीं $ खग सग जीव अत द -नीही ॥ 
परख सुनिहि पिला प्रभु देली ७ सकल कथा.सुनि` कही -दितेी ॥ + 
उन्दोनि मार्गमे एक अश्म देखा । वहां पञ्-पक्षी भादि कोई-जीव-जन्तु नदीं था! प्रभुने, पत्थरकी 
“शिलाको देकर मुनिते पूरा ओर सुनिने उक समसत कथा विस्तारपूर्वक बैन की । - 
दोऽ--गोतमनारी साप बस्त €उपलदेह धरि धीर। 
चरन - कमल्-रज चाहति ® छपा करहु रघुबीर ॥२४३॥ 
उन्होने कडा कि गोतम सुनिको स्त्रो अरदव्याने शापवश पत्थरकी देह ैवपर्वक धास्ण कर रखी दै! 
शापक चश्णकमलों शी रज चाहती ३ । हे रुर, कृपौ कीजिये । 
छं० पर्तत पदपावन सोकनक्तावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन-युल्-दायकर सनपु् होड कर जोरि रही ॥ 
अतिप्रेम अधीर परलक सपरा मख नहि आषेह्‌ वचन कही । 
अतिप्तय वड़मागी चरनन्ि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ 
 शोक्करो नष्ट कर्‌ देनेव्लि पवित्र चर्गोो स्यशं कसते ही चह पूरणा तपोमयो नारी अदसया प्रक इई भौर 
भ्तोको सुख देनेवाले श्रीशमचन्द्रजी को देखे ही सामने अ; हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी । वह अत्यन्त प्रे मसे 
_ भधीर थी, उफ शरीर पुलकायमान था भौर उस भुलते वचन न कंते वनत। था । अत्यस्त वड़भागिनी 
वह ष्वरणेि छपर गथी योर उत्क दोनों नेत्रसि जख्फी धारा वहने रगी । 
धीरज मन कीन्ह परसु कहं चीन्हा रघुपति छपा भगति पाई । 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी म्यानगम्थ जय रघुराई ॥ 
सै नारि अपावन प्रभु जापावन रावनरिपु जन - सुख - दाह । 
` शजीत्रविलोचन भव - भय - भोर्चन पाहि पाहि सरनंहि आइ ॥ ` 
ˆ अहस्याने मनमे धीरन किया ओर्‌ प्रयुक्तो पडिवाना तथा श्रीरापरचन्द्रनीको छपा ओर भक्तिको पाया । 
छमत्यन्त पित्र वाणते बह स्तुति कले खा करि हे ज्ञाने जाननेयोग्थ श्रीरामचन्द्रजी, आपकी जय शो! हें 


रावणके शन. श्तं श्नं सुल देनेधले प्रयु, मै सत्री, अवित" भोर भाष संसारिफो पवित्र करनेवाले द ।' ह 
कमलमेत्र, हे सतारका भय दर क देनेवाे भे आपकी शरणमे भायी हु । मेरी रका कते ! मेरी रक्षा करो ! 


सुनि साप जो दीन्हा अति भलं कीन्हा परमं अनुपह मे मानः । 


॥ देखे भरि लोचन हरि भवमोचन इई लाम ` संकर जाना ॥ 
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विनती षरमु सोरी यै सतिभोरा नाथन र्मागडः वर आना 
पद-कमल- पराया रतत अनुरागा मम सन सधुप करइ पाना ॥.: 
सुनने जो शाप दिवा, बह हुत ही अच्छा किया 1 तँ रते वड कपा मानती ह कि मने संसारको हुडा 





क 9 = क मेरी 
देतेवारे भगवानको नेत्र भरकर दे ल्या, जिसे शिवजी वज्ञ खम मानवे दँ! हे प्रभोः मेरी बुद्धि बहुत मोटी. ¬ 


हे चौर मे, इ नाथ, कोई दूसरा वरदान नदीं मांगती । मेरी विनती यदी दै कि मेरा मनरूपी भरा आपके 
दरणकमले की रजके रक्तो प्रेमे साथ पान किया करे 1 


जेहि पद सुरसस्ता परमपुनीता प्रगट भरं ्िब सीप धयी। 
सो पदपंकज जेहि पूजत रज मम सिर धरे छपाल हरी ॥ 
एहि भांति क्तिधारी गोतसनारी चार वार हरि चरन परी1. 
जो अत्ति मन भौवा सो वर पावा गह पतिलोक अनंद भरी ॥ 

निस चरणसे अयन्त पवित्र गंगाजी भरकट इई, जिन्द्‌' शिच जीने अपने क्िरपर धारण किया, उसी चरण- 


न 


कमलको, जिसे न्चाजी पूजते ई कृपालु भगवानले मेरे श्षिरपर रखा ! इप प्रकार वार वार भगवान्फे चरणमिं 
तिरकर गौतम ऋषिकी पनी अहस्या गवी । उसके सनको जो सवसे अधिक अच्छा लंगा, चहं बरदान उसने 
पया ओर आनन्द्से भरी इदं वह अपने पतिके लोको गयी । - १५६ 


दो०-चअस प्रयु दीनवंघ॒ हरि & कारन - रहित `दयाल्ल।. 


तुलसिदास् सठ ताहि भजु & छदि कपट ` जंजाल ॥ ष्णा ~ ~ 
घु श्रीरामचन्द्र मगान्‌ एसे दीनवन्धु दँ कि कारणके विना ही देवा दिखटानेवाले ह ! तुखसीदासजी 


कहते है कि दे दुष्ट, कपट ओर जं जार छोडकर उसे भन्न । 
| ( सीता-सयंवर ) 
चले राम लदिपन सुनि संगा गये जहां जगपाचनि गंगा 
. माधिसूनु सव॒ कथा सुनाई & जहि प्रकारं सुरसरि महि आई ॥ 
श्रीरामचन्दरजी ओर लक्षमणजी सुनि विरवामित्रके साय चे ओर वहम गवे जहां संसारको पित्र करने- 
वारी गङ्धाजी थी । बिश्वामित्रजोने वह सव्र कथा सुनायी, जिख प्रकार गङ्गा जीका प्रथिवीपर जानां हुभा+ ` ˆ "` 


च्व प्रु रिषिन्ह समेत हाये & वि्षिध दान ` महिदेषन्हू. पायें ॥ 


हरपि चलते सुनि - बन्द - सहाया क्वेगि विदेह नगरं नियराया॥ 
तच प्रभुने ्ृपियोसमेत स्नान किया श्योर ब्राह्यणोनि बहुत त्रहका दान पाया ! फिर शआरीरामचन्दजी 
उनिथोकं चुण्डके साय प्रसन्न होकर चङे ओर जल्दी ही जनकपुर के पास आ स्ये | 


१) 


1 
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` पुररभ्यता राम जव. देखी ® हरमे अनुज समेत वषिसेली ॥ 
बापी कूप सरिति सरं नाना सलिल युध्म मनिसोपाना। ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीते जब नगरकी रमणीकता देखी तव उन्हुं माहित वड़ा आनन्द हु । वह ` अतेक 
धावदियां; कए", नदियां भौर ताछाब थे; जिनका जक अभूृतके समान था ओ सीद्िथां मणियोकी बनी हुई थी । 
शु जत -मंज्ञ॒ सत्त रस श्गा७ङ्रुजत कल बहुबल विहगा ॥ 
बरन बेरन धिकसे बनजाता ® त्रिविध सम्रीर सदा सुखदाता ॥ 
८“ ` वह रसत मतत सुन्दर भौरे गज रदे थे ओर भनेक रंगोक पक्षी सुद्र शब्द्‌ कर रदे थे । अनेक रंगोके 
कमल खिे इए थे ओर संख देनेवाला शीतक मंदं सुगंध पवन सदेव बहता था । 
दोज्-सुमनवारिका बाग घन ® चिपुल बिहंगनिवास । 
` ˆ फलत फलत सुपट्लवत ® सोहत पुर चह पास ॥२४५॥ 
नगर चारौ मौर फलवाडिया, वाग श्नौर वन परते, फलते शरोर सुन्दर पतते हेरेभरे रहते तथा शोभां 
पाते ये । ये सब बहुतसे पश्रयोका निवासस्थान बने हए थे । 
~ बन न बरनत नगरनिकाडईं ® जहां जाई मन तह लोभा ॥ 
चाह बजार बिचित्र अंब।री ® सनिमय बिधि जनु स्वकर सवारी ॥ 
ˆ नगरकी स॒न्दरता वर्णान करते नहीं चनती 1 जिधर मन जाता था बही छमा रहता था । सुन्दरं बाजार 
ओर बिचि मटर मिसे बनी हुई.थी, मानों ब्रह्मने उन्दे' पने हाथंते सजाया हो ! 
धनिक वनिक. चर धनद लमाना ¢ बेड सकल - बस्तु लेड नाना ॥ 
चौहट संदर गती सुहाई ® संतत-रहंहिं गंध सिचा ॥ 
वेर समानं धनी भेष्ठ बनिये अनेक परकारकी समस्त वस्तु रखर ब० हए थे । चौराहा भौर `सुन्दर 
` ग्रं शोथायमान थो, जो सदैव सुगन्ित जते ठिड्कौ हई रहतो थीं । 
ममलम . . मंदिर -स्र केटे® चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 


4 | 476 1 


पुर-नर-नारि सुभग खचित ® धरमत्तील्ल  ग्यानी ` ` य॒नवता ॥ 
-सवङ-चरः मभारहूप थे, मनें उने चित्रकार कमदेवने चित्रित किप हो । ने स्त्रीपुरुष सव सुन्दर; 
^ पवित्र, साधु, चर्मात्मा, क्ञानी ओर राणवान भ । 
अति अनप जहं जनकनिवासू ® बिथ निषु विज्लो$ि विलस ॥ 


होत चकित चित कोट षिज्लोकी ® सकल-मुवन-सोभा जनु रोकौ ॥ 
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वहां गजा जनकका अत्यन्त अनुपम निवासस्थान था ओर देवता भी उस भोग-विखसकरो देखकर थक 
जति ये ! कोटो देखकर चित्त चश्चित हो जाता था, मानों उप्ते समश्त भुवनेँ शोभाको रोक रखा हो । 
दो धवलधापत मनि-पुरट-पट € सुघटित नाना मांति। 
कियनिवास्त सु'दर सदन & सोभा क्रिमि कहि जाति ।२९६॥ 
सफैद्‌ मह सोन मणि्यो चौर वस्परेसि भने प्र।स्से सजाये हुए थ । जिस सुन्धुर महस्मे सीताजी 
हही थी, उप्तकी शोभा कैते की जा सकरन है ! । 
सुभग द्वारं सव लिप्त कपाटा € भूप मीर नट मागध भाटा॥ 
घनी बिसाल्न बाजि - गज - क्षाला & हथ-गज-रथ - संल सव काला ॥ 
खब हर सुन्दर थे भौर उनम हीरके किवाड थे! राजद्वारपर नट, माधो भौर भारयोक्गी मीड्‌ 
धौ । वदी-बड़ी धुडंसे भोर हाथीखाने बने हए थे, जो घोड़ों, हाथियों मौर रथोसे सदा भरे रहते थे। 
सूर सचिव सेनप बहतर & सृपण्ह सरिसि सदन सव केरे ॥ 
पुर बाहिर सर सरित समीपां & उत्तरे जह तह विपुल महीपा ॥ 
बहुतसे बीर, मंत्री ओर सेनापति थे! इन सवक्रे घर राजभवतके समान थे ! नगरफे वार तारां 
सौर नदियोके किनारे जहाँ तह वहुतसे राजा उतर हए ये | 
देखि अनुप एक अवराई & सव॒ सुपस सव भाति सुहाई ॥ 
कोलिकं कहे सोर मन साता & इहां रिय रघुबीर सुजञाना ॥ 


भामोके इका एकं भुपम मुुट सव प्रकार सुन्दर अर वहां सच सुविधाए देखकर विदवामितरग 
कटा कि यह्‌ मेरे मनको अच्छा ऊगता दै। हे सुजान रघुबीर, यहां रहिये । 


भलेहि नाथ कहि छृपानिकेता @ उतरे तहे सुनि. द-समेता ४ 


निख्वामित्र महामुनि आये & समाचार मिथिह्ञापति पाये ॥ 
बहुत मच्छ सामी” यह कहकर छृपानिधान ग्रीरामचन्द्रजी वहां युनिर्योसहित उतरे! सिथिलापति 
रजा जनकने यह्‌ समाचार पाया फ महामुनि विश्वामित्र मये हर है। 
. दो°-संग सचिव सुचि भूरिभट ® भूसुर . षर दुर म्याति। 


चले ० सुनिनायकदि ® मुदित राड पहि भाति ॥२४७ ॥ 
राजा जनके प्रसन्न हो पवित्र म॑नी, बहुतते योद्धाओं, शुर, शष्ठ नाण मौर श्रपनी े 
लेकर दस भाति सुनिभेष्ठ चिद्वामित्रसे मिटने चले । | 1 
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कीम्ह पनाम चरन धरि माथा € दीमहि अपीत मुदित सुनिनाथा ॥ ` 


भिपरबुद सव सादर . वंदे ® जानि भाग्य बड़ राड अनंदे॥ 

द राजानि चरेम मस्तक रखकर प्रणाम किया मौर सुनिनाथ चि्ामित्रने प्रवन्न होकर आशिष दी । फिर 
होने समस्त व्ाह्ण-एमूहकी आदसपू्वेक बन्दना की । राजा अपना बड़ा भाग्य समरसकर खूब प्रसन्न हए | 

छलल प्रस कहि बवारहि' वारा € वि्वामित्र पहि बेठारा॥ 


तेहि अवसर भये दोड भाई ® गये रहे देन कूलवाई ॥ 
विश्वामित्रे बारबार कुशख्प्रश्न कर राजाफो बिर्छाया। उसी समय दोनों माई मये जो फृलवाडी 
देखने गये हृष थे । न 
स्थास गौर शद बयत किसोरा ® लोचन सुखद विस्व-चित-चोरा ॥ 


उडे सकल जव रघुपति आये & विस्वामित्र निकट वैटाये॥ 


दोन भाई सावे ओर गोरे थे, उनकी कोमर किशोर अवस्था थी ओर वे आार्खोको सुख देनेवाले तथा 
संसारका चित्त चरा लेनेनाले थे । अब श्रीरामचन्द्रनी आये तव सब रोग खड हए । विश्वामित्रने उनदे 
समीप चिठखया । 


भये सब सुखी देखि दो श्राता ® बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर , मनोहर देली ® भयड बिद षिदेह भिसेली ॥ 


दने भा्योको देलकर सब खुली हुए, सवके नन्रौमें जल श्रा गय। सौर शरीर पुख्कायमान हो गया । 
मधुर ओर मनोहर मूतं देखकर राजा जनकको निरोषकगर अपनी देही सुध भू गयी । ४ 
दो०-- प्रेमसगन सन जानि चपु करि चवे धरि धीर।. 


बोलेड मुनिपदं ना त्तिरु ® गद गद गिरा गभीर ॥२४८॥ 
मनवो प्रमे मस जानकर राजा जनक ज्ञानसे धीर रखकर सुनिके चर्णोको शिर नवा गंभीर बाणीसे 
गदुगद्‌ कंठ होकर बोले । 
कहु नाथ. सुन्दर दोउ बालक & मुनि-कुल-तिलक कि चप-छृलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगमं नेति कहि गावा $ उभय वेष धरिकी सोह आवा ॥ 
हेनाथ, कहो कि ये दोनों खुन्दर बाख सुनिङ्धलके तिल दै या राजङ्कर्के पान करनेवाले, अथवा 
बही ब्रहम दो रूप रखकर उपस्थित हभा दै, जिसे वेद नेतिः ककर गते है । 
सहज धिरागरूप मन मोरा ® थक्कित होत जिमि च॑दचकोरा॥ 


तात प्रभु पड सतिमाङ & कहं नाथ जनि करहु दुरा ॥ ` 


१९० & श्रीरापचरितमानत्त & 


मेरा मन सहज ही त मन जल हग विरये! वह कृद देखकर ची भाति इन्दे देखकर उपी भाति थक रहा दै जैसे चन्द्रमाको देखकर 
चदधोर थक जाता ह ! हे प्रमो, इती कारण सवे भावसे पृषता दं । हे स्वामी, किये] छिपाव-मत कीज्वि ! 
. इन्दि विल्लोकत अति अनुरागाः & वरव व्रह्मसुलहि मन त्यागा ५ 
छह सुनि बिं ति कहेड देप नीका € वचन तुम्हार न होई अलीका ॥ ` 
इनदरं देखते ही शत्यं प्रेम उत्पन्न हुश्ना दै मौर मनने जवदस्ती ब्रहमानन्डको त्याग दिया हे । अुनिने 
हसकरर कहा छि हे राजा, आपने अच्छा कहा । आपका वचन असय नहीं हो सकता । भ । 
चे परिय स्रहि जहां लगि प्रानी © मन समुद्ुकाहि राम सुनि बानी ॥ 
रधु-कुल - भनि दप्षरथके जाये & सम॒ दित लागि नरे पठाये #.: 
जरात्तक भ्राणी है ये उन सवको प्यारे ह । श्रीरामचन्द्रजी यह वात सुनकर मनम सुस्कुराने रो! ` ये 
रघुङलमे मणिके समान राजा दृशरथक्े पु्रदैँ। राजान मेरे लामके चपरि इन्दं मेजादे। ~+ 
दो०- राप ललन दोड बंधु वर रूप - सील - वल - धम। 
मल राखेउ तव सावि जगु ® जिते असुर संमाम ॥ रशा 
धोने न्दर माई श्रीरामचन्द्रनी ओर लश्णजी रप, शील श्नौर -वल्करे धर हैँ । इन्दो रासोको 
संग्राममे जीतकर मेरे यज्ञकी र्षा की है, इसा सव संसार साकी है । । 
सुनि तव चरन देति कह राः € कहि न सकड' निज पुत्यभभाङः ॥ 
सुद्र स्यम गोर दोड भ्राता € आनंदह -के- भनंददाता॥ 
राजन, कहा कि हे सुनि, उमापके चरण देखकर मे अपने पुण्यक प्रभावको कह नदी सकता - सले 
ओर र वेनो माई सन्दर है ओर अनन्दको भी मानद देनेवषि्ह। _ - ~~ 
इन्ह कं भीति परस्पर . पावनि € कहि न जाइ मंन माव ` सुहावनि ॥ 
` छनहुं नाथ कहं सुदित विदेह & ब्रह्म जीर इव॒ सहज सनेहू 1: 
इतकी पित पारस्परिक ्रोविक्ष वर्णन नदीं रिया जा सङ्ता ! ` वह मनको सुचनेवाटी ौर सुन्द्र दे । 
श दोकर्‌ कडा ^ चि दे नाथ, सुनिये, इनमे बरह्म जौर जोवकी भाति स्वाभाविक प्रेसदै। ~ ` 
 -पुनि पुनि भ्रसुहि चितव नरनाहू ® पुलक गात उर अधिक उदू ॥ 
घनिदि ८ पड सीस © चलेड लिवाई नगर अवनीसू ॥ 
उत्साह या । 1 व क भौर इये बद 
9 र चरणा मस्तक नवार, राजा उन नगरको सिवा ठे चले ! ` 


प 


® बालकाण्ड ® १९१ 


नी मी मी भमो ग्म क क क्‌ 


छु दर सदन ` सुखद सव काला ® तहँ बास सेड दीन्ह भञआला॥ 
करि पूजा. सव विधि सेवकाई & गयड राड ण्ह बिदा कराई ॥ 
ˆ जो भवन सव श्नूतुभमिं सुखदायी भौर सुन्दर था, उसमे राजनि स॒निको ठदशया। खव प्रकार पूजा 
जौर. सेवा कर विदा मागकर राजा अपने घरपर गये । । 
दो०-रिषय संग रघु-वंस - मनि $ करि भोजन विखाम । 
बेटे प्रभु धाता सहित ® दिवस रहा भरि जाम ॥२५०॥ 
भोजन ओर्‌ विश्राम फर रघुव॑शमे मणिके समान प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माई लक्षमणसमेत ऋषियोके साथ 
वेठे। ऽस समय पहरभर दिन शेप था 
लषन हृदय लालसा बिसेखी ® जइ जनकपुर आहय देखी ॥ 
परसुभय बहुरि मुनिहि सकृचादीं & प्रगट न कहि मनहि मुसुकाहीं ॥ 
` दक्ष्मणजीके हृदयम बड़ी छाल्सा थी कि जाकर जनकपुर देख अविं । एक तो श्रीरामचन्द्रीका भय 
था, दूसरे वे युनिसे -घंकोच करते थे, इससे प्रकट छ न कते थे, पर॒ मनमें मुस्कुराते थे । ह 
` रीम अनुजमनकी गति जानी ® भगतवदलता हिय हृक्तसानी ॥ 
परमविनीत सक्कुचि ` ससुकाई ® बोले य॒रुअनुसासन ` पाई ॥ ` 
ˆ आरीमचन्द्रजीने माके मनकी बात जान खी, उनके हृदयम भक्तवत्सर्ता दो यी ओर वे गुर्की आज्ञा 
पाकर अयन्त विनीत मावसे संकोचपूर्वक सुर्ङकराते हृष बोले । - 
नाथ लषन . पुरः देषन चहहीं ® प्रभुलकोच इर प्रगट न कहहीं ॥ 
जौंराउर आयु मै पावड' ® नगर देखा तुरत लेह आषड॥ 
हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते है, पर भपके संकोच मोर रसे खुलकर नदीं कहते । -यदि मै 
पकी आज्ञा पाड तो इन्हं नगर दिखाकर दुरन्त ही ठे भाऊ । 
सुनि मनी कह बचन - सप्रीती ® कस न राम ॒वुम्ह राख नीती ॥ 
धरम - सेतु - पालक तस्ह तालां ® भ्र मवि सेवक - सुख - दाता ॥ 
सुनकर नीद यदं वचन कदा कि दे रोम, तुम मला नीतिकी रक्षा कंसे न करो! दे तात तुम धमं 
की मर्यादाके सतक हो सौर प्रेमे वश होकर सेवरोफो सुख देनेवाले शे । 
दो०-जाइ्‌ देखि आवद नगर ® खुलनिधान दोउ. ` भाई । 
५ करह्‌ सुफल सवके नयन ® यु'द्र बदन देखा ॥२५१॥ 
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हे सुखधाम, तुम दोनों माई जाकर नगर देख रारो गर अपना सुन्दर सुखड़ा दिखजकर सवे 
ेत्रोको सफ़र करो 1 
मुरि - पद-क्ल वंदि दोड ्राता & चलते लोक - लोचन - सुल - दाता ॥ 
वालक्द देखि श्रतिसोभाऽलमे संग ज्लोचन मतु लोभा॥.. 
संसार नेको सुख देनेवाटे दोनों माई सुनिकरे चरणक्मर्छोकी वेदना कर चले। अयन्त शोभा 
देखकर लड्कोका समूह उनके साथ हो गया । उनके नेत्र मोर मन छमा गये थे । 
पीतवत्तन परिकर कंटि साथा चार चाप सर सोहत हाथा॥ 
ठन असुहरत पुच॑ंदन खोर & स्यामल मोर मनोहर जोर! .. 
पीरतावरका फेटा, कमरे तरकस ओर हाथमे सुन्दर धनुषबाण शोभित हो रहा था! शरीरके योग्य सुन्दर 
चन्दुनकी खौर थी ओर यद्‌ सावी गोरी जोड़ो वडी मनोहर थी । 
केहरिक॑षर वाह विाल्ला ® उर अतिरुचिर नाग-मनि-पाला ॥ 
सुभ्म सोन सरली-रुह-लोचन & बदन मयंक  ताप-त्रय-मोचन ॥ 
उनके सिंहके समान कंयेविशाल बाहु, हयम अत्यन्त सुन्द्र गजमक्तशचो री मास, सुन्दुर छाल कमलके 
समान तेत्र थे, जर मख चन्द्रमाके समान तनो ता्पेको दूर कर देनेवाला था । 


कानन्हि कनक्षून्त छवि देहं 8 चित्वत्‌ चिवहि' चोरि जनु लेहं ॥ 
चितवनि चार भृद्टि बर वाको ® त्िलरू-रेल-सोभा जनु चरी 1. 
कानों सोनेके फूल शोभा दे रदे थे, जो देखते ही चित्तफो मानों चुरा सेते थे! सुन्दर चितवन ओर 
सुन्दर बांकी मेहं थीं । तिलकको रेखा मी मानों छाप जैसी शोमा पा रही थी । 
, ` दो - सविर चौतनी सुभग सिर & मेचक चित केत । 
नख-सिद-सु दर वंघु दोर ® सोभा सकल सुदत्त ॥२५२॥ 


खुन्दर शिरपर उत्तम चोतनी टोपियां थी । वाल के ओौर घंवरले थे! दोनों भाई नघपते हेकर 
सिखापर्य्येन्त सुन्दर थे! उन्फे समस्त शरीरम छवि थी । 


-देखन नगर भूषसुत आये & सताचार पुरबासिन्ह पाये! 
धये धाम काम सव स्याभी & मनह रंक निधि लूटन ज्ागी ॥ 


नगरबासियोने यह्‌ समाचार पाया करि राजा पुत्र नगर देखने अपेद चे सव काम एक भ्रोर रख; 
चर छोडकर मागे, मानें निथेन कोष द्टनेके हिवि भाया हो | 


न 





न म न~~ ~ ~ ^-^ 
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` निर सहज सुद्र दोड माई & होहि' सुली लोचन फलपाई ॥ 
वती भवनसरोखन्डि लागीं ® निरखहि' रमह्प . अनुरागो ॥.: 
स्वभावसे दी सुन्दर दोनों मद्यो शे देवष वे सव्र नेत्रो क एत पकप्सुललो होते थे ! युवतियों रफ 
 भगोखोसे खगी हुई प्रेमे श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको देखती थीं । 
कहहि' परस्पर वचन सप्रीती ® सति इन्हं कोटि-काम-दबि जीती ॥ 
` सुर नर असुर नाण मुनि माहीं $ साभा अति कहू सुनिधत नाहीं ॥ 
वे-आपसे प्ीतिपूरवछ यह वात कहती थीं कि दे सल, उन्दोने करोड़ कामदेवी शोमांको जीत छ्य है । 
देवता, मनुष्थ, राक्षस, नाग ओर मनि-सबमे ठेस सुन्दरता कीं नदीं सुनी । 
. बिस्लु चारि भुज बिधि सुख चारो ® विकटवेख मुख पंच. पुरारी ॥ 
मपर टेव अस्त कोड न आदीं & यह छि सखी पटततरिय जादी ॥ . 
भगवान्‌ विष्णके चार भुजाए' चौर ब्रह्मे चार युख दै । शि्रजीक पच सुख दै मौर उनका भर्यकर 
मेषं है । ˆ अन्य देवता्ममिं रेसा कोई नदीं दै, जिससे दे सखी, इस सुन्द्रताकी उपमा दी जाय । 





दो०-बयकिसोर सखमाक्तदन ® स्यामभोरं सरसाम । 
व अंगणश्मंग पर वारियहि &कोटिकोरितस्तत काम ॥२५३॥ 
1 ^. रे अवस्थामें किशोर, सुन्दरताके घर, सावे ओर गोरे तथा सुखके धाम दै इनके अङ्ग-अङ्खपर 


करौद्धं कामदेवोको न्योछावर करना चाहिये ।- 
कहहु सखी" अतत को ततु ध।रीकश्जोन मोह शरस . ङ्प निहारी ¶ 
कोड सप्रेम. बोली श॒दुबानीश्जोमें छुना सो सुह सयानो॥ 
दै सखी, कहो, ठेसा कोन शरीरधारी दै, जो ठेसा रूप देखकर मोदित न हदो ज॒वे। कोई खी प्र मपूेक 
मीढीं बाणी कहने ठगी कि हे सयानो, मैने जो सुना द उसे सुनो । 
ए. - दोऊ दसरथ के ढोटा € बाल सरालन्ह के कल जोरा ॥ 
मुनि-कोसिक-मस के रखवारे & जिन्ह रनश्चजिर नि्ाचर मरे ॥ 
ये दोनों राजा दशरथे पुत्र है जो वांसो सुन्दर जोड़ीके समान द । ये निदवामित्र सुनिके गृक्णकौ 
+ रश्ा-करनेवाले दै, जिन्होंने रडादैके मैदानमे राक्ष्सोको मारा दे । 


स्यामगात कल कजबिललोचन ® जो मारीच-सुभुज-मद-मोचन ॥ 


कौसल्यापुतं सो युख्लानी ® नान राम धनुलायक पानो॥ 
२ | 
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न तीर साम द खवर कमल से जिनके नेत्र है, भिन्न मारीच श्रौर सुब्राहु नाम 
ससक मद्‌ नष्ट पिया दै, मौर जो सुलकी खान है--बही कौश्याके पुत्र द जिनका नाम राम ६ भोर 
जनक हाधमे धलुषवाण॒ दे । 

शतैर किंसोर वेष बर काछे्करसर चाप रामके पष्धे॥ 
तघघन नापर राम-लघु-घ्राता ® सुनु सखि तासु मित्रा माता॥ 
योरे, किशोर अवस्थावठे, सुन्दर मेष धारण क्षि श्योर हाथमे धलुषवाण खव हुए रामके पीछे जो है 

 उनक्षा नाम लक्ष्मण दे, ये श्रीरामचन्द्रजीके छोटे माई है । हे सखी, खन, उनकी माता छमित्रा है । . 

दो०--बिधकाज्ञु करि बंधु दोड ® मग सुनिबधू  उधारि। 
आये देखन चापमख & सुनि हरषीं सब नारि ॥२५४॥ 
दोनों माई ब्ादयणोंका कायं कर ओर मागे गोतम सुनिकी स्त्री अदिल्याका उद्धार कर॒ धलुपयज्ञ देखने 
आये द । यह सुनकर सव स्त्रियां प्रसन्न हुदै । 
देखि राम्धधि कोर एक कई & जोगु जानकिहि यह बर अहं ॥ 
जो सखि इन्दं देख नरनाहू & पन परिहरि हटि कर बिबाहू ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी सुन्दर्ताको देखकर कोई एक स्त्री कहने ठगी कि जानकीके योग्य वर यह है] हे 
सखी, यदि राजा जनक इन्दे देख छे तो प्रण छोड़कर हयपूर्वक विवाह करें । 
कोड कह ए भूपति पहिचाने & सुनिसमेत सादर सनमनेः॥ 
लखि परंतु पन राड न तज 5 भिथिबस् हटि अविवेकि भजेई ॥ 
, कोद कहने र्गी कि इन्दं राजाने पहचान लिया दै ओर सुनिपतमेत इनका सादर सम्मान किया है । 
परण दे खली, राजा प्रण न छोडगे 1 दैववश हठ करके अपनी अज्ञानताको गहे ही रहैगे। 
` -कोड कह जौँ भल अह. बिधाता & सव कहं सुनिय उवित-फल-दाता ॥ 
तो जानकरिहि मिलिहि बरु षट 8 नाहि' न आलि इहां संदेह ॥ 
को कहने भी कि यदि विधाता अच्छा है मौर सुना दै वह सबको उचित फ देनेवाला दै, तो जान. 
फीफो यही वर मिरेगा ! हे सली, इसमें संदेह नदीं द । 
जो विधिवस अत बन संजोगू ® तौ छृतष्नस्य होहि सव लोग ॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते ® कबहुक ए आवहि पहि नाते ॥ 


यदि दैववतत देता संयोग वन जाय तो सव लोग छृतङ्तय हो जाये , 
> त्य हा जाय हे सखी 
~. प्रीति ह कि इस नते ये कमी फिर आर्यगे । दे खली, सुमे इस कारण अत्यंत 
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दोऽ-नाहि' त हम कह सुनहु सखि. ® इम्ह कर .. द्रतन दरि। 
यह्‌ संघर तव होह जव ® पुन्य पुराछत भूरि ॥२५५॥ 
नहीं तो हे सखी, सुनो, हम सरको इनका दर्शन दूरदै। यह संयोग तव हो सकता है जेब पू्वजन्पमें 
करिये हुए हमारे बहतसे पुण्य हों 1 
बल्ली अपर कहं ससि नीका ® एहि बिवाह भतिहित सत्रही का ॥ 
, कोड कह संकर चाप कठोरा ए स्थामल्ञ सदुगात किसोरो॥ 
दूसरी स्त्री कने लगी फि दे सखी, भटा कहा । इस विवाहमें सभीका अत्यन्त हित है । कोई कने लगी 
कि शिवजीका धुप कठोर है ओर ये सावे राजश्मार शारीरके कोमल ओर अवस्थां किशोर है । 
सब अत्तमंज8 अहइ सयानी & यह सुनि अपर कई शरदुषानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोड कोड अस कहहीं & बड़ प्रभाड देखत लघु अहष्ीं ॥ 
है सयानी, सभी वाते दुविधाकी हैँ । यह सुनश्र दूसरी स्त्रीने. मरी, वाणीसे कहा कि हे, -सखी, कै 
संवंधमे को-कोई ेषा कहते हँ कि ये देखनेमे छोटे है! पर र बड़ा दै । 
` परसि -जाघ्ु पद-पंकज-धूरी®्त अहहया कृत-श्र्घ-भसी ॥ 
सोकफि रहिहिविनु सित्रधन तोरे ® यह प्रतीति परिहरि नभोरे॥ 
जिनके चरणकमलकी धूलको छूकर अदस्या तर गयी जिने बहुत पाप क्षिय थे वे शिवरजीका धनुष 
बिना तोड़े क्या रह सक्ते है १ भूकर भी यह विश्वास नदीं छोड्ना चये । 
जेहि बिरंचि रचि सौय संरी & तेहि स्थामल बह रचेड. विचारी ॥ 
ताघ्ु वचन सुनि सब हरषानी ® एेतइ्‌ होड कहहिं शहुबानो- 
लिख घ्रह्माने रवकर सीताको सवार है उसीने विचारकर सानिखा ,वर॒ बनाया दे । उस सी कथन 
सुनकर सव प्रसन्न हुई ओर मीठी बाणीसे कहने खगीं कि पेसा ही हो। 
दो०- हिय हरषि बरषहिं सुभन ® सुमूषि - .खलोचनि. ~ वु । 
जाहि' जां जह' बंधु दोड ® तह. तद॑ . परमानंदः. ॥२५६॥ 
सन्दर यख भोर सुन्दर े््रोवाटी स्तरयो$े भण्ड हृदयम मन्न दोकर भूल ;बरसाते थे । जहां ; जदा 
दोनो माई जाते थे बहां बहां बड़ा आनन्द होता था । 
- प॒र परव दित्ति गे दौड भाई ९ जहं घनु-मलहितं  ूमि वना ॥ 
तिविस्तार चारु गच्‌ द।री ® विमलबेदिकाः ... -रुचिर ` संरी ॥ 
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दोनों भाई नगरकी पूरे दिशामे गये, जहां धलुपयज्ञके लिपि भूमि वनायी गयी थी । उसकी वृहत्‌ म 
संबाू-चोड़ाई थी । सुन्दर गच ठकी इद थी भोर निर्मल वेदी च्छे ठंगसे सजायी गयी थी । ` 
; चहुं दिति कंचनसंच विताला ® सचे जहां जेटहिं महिपात्ता॥ 
तेहि पष्ठे ससोप चहं रासा & अपर संचमंडलली गिलासा॥. 
चाये दि्ामोमे सोनेके विशाछ मंच बनाये धे, जिनप्र राजा लोग वेदे । शन्कर पीट ॑ । 
४ ? ष समीपे ही च 
लोर जौर भी वहुतसे म॑च शोभित थे । 
शा ए ९ कि. 
स ऊच लघ साति सुहा & वेठहि' नगर लोग॒जहं जाई॥ 
र नेक त्न र 
तन्हके निकट भिसाल सुहये & धदलधाम वहुवरन वनाये॥. 
येङ्छञ र र सव प्रकार सुन्दर थे, जिनपर नगरे लोग जाक वैठ। इनके पास ही अनेक एङ 
वते इष उवल विशाल भरडप शोभित ये । च 
 जह' वेढे देखि सव नारी € ~ | 
-आयह द्द सुभेकर प्यन-प्सनना ण & जथाजोग ॥ हि अनृहारी ॥ 
निति -कन ह ~= ग्न चना & सादर प्रसुहि देखावर्हि' रचन! ॥ 
५ (8 वपते ू 
पुर चालक कं कि खुब + ङलकी मयदिके अनुसार देख ! जनकपुर वालक मी 
* अरदापर यथायोग्य बैठकर सब स्तिया २९, प्नाबट दिरति ये । 
दचन कं-कहकषर आदरपूैक शरीरामचन्द्रजीको लं ~= ~ ~~ 
~ दौ०--सब सि्ु णहि मिसभ्र सबस्त | 
` तलु एलका अति हर्ष हिय & देखि देखि दोड नति 1 र 
भ्रमे, वश होकर इसी बहाने मनोहर शरीर छ्ूकर सव ारकतोके शरीर पुरुकायमान हो जते थे 1 
मादयोको देख देखकर चे हृदयम अत्यन्त प्रसन्न होते धे । 
.-सिघ्ु सब राम घमस जाने & प्रीतिसमेत नित । बलान ५ 
निज्ञ निज स्वि सब ज्ेष्ह' बोला & सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥ 
: सव बालनधेति जव आओरामचन्द्रजीच परमे बश जाना चव उन्होने परे मपूवक अपने -वयपने घर दिखखये1 
अपनी-अपनी सचसे सन उन्हं बुला लेते थे श्रौर दोनों माई तरेमपूरवक चहं जाते थ । 
~ "रासु देखावहि' अलुजहि' रचना & कहि शह मधुर मनोहर चचना ॥ 
लवनिमेष महं सुवननिकाया & रच जु  अनुस्ालन साया ॥ 
श्रीरामचन्द्रजो कोमलः, मीठे मौर मनोहर वचन कहकर लध्मणएजीको रचना दिखते थे । जिसकी 
{त साया पठकभरमें खमस्त सुवर्ोकी रसा करती है - (५ 
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भगति हेतु सोह दीन-दयाला & वितवत चकितं धन॒ष-मख-साल्ञा ॥ 
कोतुक देखि चले गुर पाहीं & जानि बिक रक्त मन माहीं॥ 
वदी दीनदयाछु भक्तिके छियि धलुप-यज्ञशालाको चकित होकर देखते है ।-कौतुक देखकर दोनों माई गुरुके 
पास चरे । देर हुदै जानकर उन्हे मनमे डर था। क 
जाप त्रास इर कहं उर होई ® भजन प्रभाड देखावत सोई ॥ 
` कहि वतिं सदु मधुर सुहाई ® किये बिदा बालक बरिश्राई ॥ 
ध जिनके डरसे रको भी डर लगता द षही ्रपने मजनका प्रभाव दिखलते दै । दोनों भाद्योने कोमल 
मीठी, सुन्दर वाते कहफर जवद॑स्ती वाल्कोको विदा किया । 
~ दो-सभय स्रं म विनीत अति ® सछच॒ सहित दोड भाइ । 
वि. गर-पद-पकज नाट्‌ सिर ® बवट प्रायद्ु पाइ ॥२५८॥ 
भय भोर प्रेमपूर्वक दोनों भाई नम्रतासे गुरुके चरणकमलको अस्यन्त संकोचसहित शिर नवाकर भौर 
आता पाकर वैटे। 
. ` निसिप्रवे मुनि आदु दीन्हा € स्ह संध्यावंदन कान्हा 
` -कहत कथा इतिहास प्रानी & रंचिर रजनि ज्ञगजाम सिरानी ॥ 
, सन्ध्यासमय सुनने मज्ञा दी अर सवने संध्यावेदन फिया ! पुरानी कथाः ओौर इतिहास कहते दो पहर 
` सुदावनी रात 'वीत गयी । 
मनिवर सयन कीन्ह तव जाई & लगे चरन चँपन दोउ भाईैः॥ 
जिन्ह के चरनसरोरुह लागी & कर्त विविध जप जोग विरागी ॥ 
तव सुनिबर बिश्वामित्रने जाकर शयन क्रिथा ओर दोनों माई चरण दुबाने छगे । जिनके चरणक्मलोकि 
चि धैरागीजन अनेक प्रकारका जप ओर योग कसते है । 
तेह -दोड बंधु ्रंम जनु जीते 9 युर - पद्‌ - कमल पलोटत प्रीते ॥ 
वर बार सुनि आग्या दीन्ही ® रघुबर जाइ सयन तप्र कीन्ही ॥ 
वे दोनो माई प्रेमसे गारक चरणकमर्लोको दवति हँ मानों पेमने उन्दे जीत छिया हो । भुनिने जब बार 
वार आज्ञा दौ तव श्रीरामचन्द्रजोने जाकर शयन किया । 
चापत चरन लषन उर लाये ® समय सपेम परम सचुफाये॥ 


पुनि ` पुनि भ्रमु कह सोवहं ताता ® पोहे धरि उर पदजल्तजाता॥ 
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पिरि स्छ्मयज्ी जीरासचन्द्रजीकर चरण दवान खो 1 उन्होने उस्र समय उनके चरर्णाको हदयस का 


लिया 1 पिर वे सय सौर प्रमे संन्नोच छर अत्वन्त सङ्कचा गये ! ओरामचन्द्रजीने वार-वार कहा किं हे तात 
सोधो 1 पवान्‌ चरणक्म्ये ने हयम धारण कर वे भौ पौट गवे 1 
दो०--उटे लषन निति विगत सुनि & असन - सिखा - धुनि कान । 


युर तें पहिलेहि जगतपति € जामे राम सुजान ५ २५६. 
रान्न ्यतीव होनेपर सुर्ेकी वोढी कानों सुनकर लद्टमणजी ॐ । ते पहिले ही संसारके स्वामी सुजान 
श्नीरापचन्द्रजां जच | 


सकल सोच करि जा नहाये & नित्य निर्वाह म॒निहि सिर नाये \ 


तमय जानि युर आयसु पाई &क्तेन प्रसून वचल्े दोड भाई 
शौच करके जाकर सवने स्नान छि! ओर नित्यक्रिया कम्‌ सुनिक्तो शिर नताया 1 समय जानकर रुरक 
साक्षते दोनों भाई फूल ठेनेक स्वि चले ! 





शूपवाग वर देखेड जई 8 जहं धसंतरितु रही लोभाईं १, 


लागे विटप मनोहर नाना चरन वरन्‌ बर वेललिविताना¶॥ 
इन्दोनि जाक्रर राजका सुन्दर वाग देखा, जहां चसन्त्ूतु दुभा रदी थौ । अनेक प्रकारके मनोर इक 
ख्गे थे ओर र्विरङ्खी चन्दर वेल मण्डप वने हुए ये ! 
लव प्लव एल सुमन सुहाये € निज संपति सुरखू्ख लजाये ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा & दूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 
नये पतते, फक आर एर शोभित हो रहे थे जौर खव बद्र अपनी सम्पदासे कल्प्शको भी जाते धे! 
` चातकः कोयछः तोता; चक्ोर--सव पक्षी चहदहाते थे ओर सुन्दर सोर नाचते ये। 
मध्य॒ चाग सर सोह सुहावा € सनिस्ोपान . विचित्र वनावाा 


बसलप्तलिल सरसिज बहूरंगा & जलखग दरूजत युजत श्रगा॥ 


चागक्त वाचम सुन्दर खरार लामिते था, जिकर मणिर्याको सीह्वां कड़ी विचित्र चनी हु थीं । निर्म 
जलम अनेक रङ्खके कमल ये मौर जल्के पक्वी चहचहाते तथा भोरे गु जार करत थे 1 


द्यो ०-वायुतडाग विलोक भसु & हरषे वंधुसमेत । 


परमरस्य आराम यह &जो रामहि सुख देत १ २६०॥ ` 


वाग जार्‌ सम्बर देखद्र प्रमु ीरामचन्द्रजी भाई स्मणतमेत 
ससत प्रसन्न इए ! चह वान्‌ अत्यन्त 
न ज्ञो च्ररामचन््रनाद्ध छख देता दे । ॐ ४ भ । रमणीक 


\ 
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चद दिति चितह पि माल्लीगन क&लगे क्तेन दल फुल सुदितमन॥ 
तेहि अवसर क तहं आहे & गिग्जिपूनन जननि पठाई ॥ 
चारो शोर देख, मालियोसि पूकर दोनों माई प्रसन्न मनसे फ्ल-पत्ती ठेने खो । उसी समय वह 
सीताजी आयीं 1 भ।ताने इन्दे पावती पूना करनेके लिये भेजा था । ` 
` संग सी सब सुभग सयानो ® गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सरसमीप गिरिजाश्ह सोहा ® षरनि न जाह देखि मन मोहा ॥ 
सद्धमे सव सखियां सौभाग्यवती ओर चतुर थीं, जो मनोहर ध्वरनिसे गीत गाती थीं । सरोवरे पास 
पाव॑तीका मन्द्र शोभित्त था। उसका चरणेन नदीं फिया जा सकता । देखकर मन मोहित हो जाता था । 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता ® गहै भुदितमन गोरिनिक्षेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक भनुरागा ® निजश्नुरूप सुभग वर साया ॥. 
सरोषरम सखियों तमेत स्नान कर सीताजी प्रसत्त मनसे पा्वैतीके मन्दिरमे गयीं । उन्होमे अत्यन्तं 
्रेमसे पूजा की भौर अपते योग्य ही सुन्दर घर मागा । 
एक सखी तिय संग शिहाई 5 गृह रही देखन पएलग । 
[] ५ ~ $ 
तेर्‌ दोड ब॑धु विलोके जाह ® प्रेमबिवस्त सीता पहि आई ॥ 
एक सखी सीताजीका साथ छोद़कर फंटवाड़ी देखने चली गयी थी । उसने जानकर दोनों भर्ियोको 
देखा ओर परेम विवश होर बह सीताजीके पात आयी . 
दो०- तासु दसा देशी संखिन्ह ® पुलक गात जलल नयन । 
काह कारन निजहरष कर & पूखहि' सव भदुषयन ॥ २६१ ॥ - 
सखेनि उसकी दशा देखी । उसका शरीर पुखक्ायमान था ओर नेत्रो जलल छाया हां था } सवं 
मीढ वचचनोसे उसे पूष्ठती थं किं पनी प्रसन्नताकरा कारण तो कह ] 
देखन वाग ऊु्ंर दु आये ® षयक्निसोर सब माति सुहये ॥ 
स्याम गौर किमि कहड' बलानी ® गिरा अ्ननयन नयन बिनु बानी ॥ 
उसने कहा किं दो राज्कमार वाग देखने माये है । नकी किशोर अवस्था है गौर वे सव्र प्रकार सुन्दर 
ट । नमे एक साबा दे जौर एक गोर । उन्द बललानकर कंते कहु ! कंहनेवाछी जीभको नेत्र नीह ओर 
दखतेबालि नेत्रो जीम नदीं है । ति | 
, सुनि हरषीं सब॒ सही सयानी ® सियहिय अति उतकंडा जानी ॥ 


एक कड सृपसुत तेह आली & सुने = सुनि संग अये काली ॥ 
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सुनकर सव चुर सखि प्रसन्न हृ । सीताजीके हृदयम अच्यन्त उरकर्ठा जानकर एकर सखी. कहने 
गी किदे खली, ये वही राजपुत्र दै जो सुना दै शि कर सुनिक़े संग अवि हं! | 
जि निजहप मोहनी डारी & कीन्हे खवतस्त . नगर-नर-नारी ॥ 
दरनन षि जहं तहं सव लोगू & अवनि देखियहि देखन जोग्रू ॥ 


जिन्न अपने रूपकी मोहनी डालकर नगरके सव स्त्रौ-पुर्षोको अपने वशम फर छिया है; जिनकी 
छविचछा वर्णन सव लोग जहा -तहं कते दै किं उने चरश्य देखना चहिये; वे देलनेयोग्य दे । 


तासु बचन शरदि सिप्रहि सुने € दुस्त लागि ` लोचन अङ्कलाने ॥ 
चली अरय करि प्रियसखि. साई & परीदि पुरातनि लइ न कोई 


सीताजीको उसे वचन अयन्त अच्छे लगे भौर दने सिये उनके नेत्र न्याञ्धर होने रणे । उसी 
प्यारी सलीको आगे कर वे चीं । उनकी पुरानी प्रीतिकरो कोई नदीं जानता । 


~ ,. दो०-घुध्िरि सीय नारेदबचन & उपजी प्रीति पुनीत! 


चकित बिलोकति सकल दिसि ® जलु-सिसु श्षी . सभीत ॥२६२॥ 


“ , नारदजीका कथन्‌ स्मरण कर सोताजीको पतित प्रेम उत्पन्न हुआ बे चकित होकर भेभीत हिरनीके 
वरे के समान सव ओर देखने लगीं। 


; ककन-किंकिनि-नूपुर.धुनि खनिं & कहतं लवन सं राम हृदय यनि ॥ 


सानहू.. मदन्‌ दु हुभी दीदी & मनता.. विसखभिजय, -कहं कीन्ह ॥ 
ककण, करधनी मोर पजे्ँका शञ् जुन ओर ह द्यम विचार श्रीरामचन्द्रजी र्मणएजीसे कहने 
ङ्गे छि मानो कामदेवने अपने नणरेपर डंका दिवा है भोर संघार जोतने हो श्छ की डे। 


` श्रत कहि स्तर चितये तेहि ओरा € सिय-मुल-ससि भप नयन-च कोशा-५- 


भपे बिलोचन चारु ` अचंचल ® मनहू सद्कचि निमि तजे ह ग॑चल .॥ 
एसा ककर फिर उन्होने उप ओर निगाई उडी - जौर उनके नेत्र सीताजीके चन्दर्ुलके चकोर हयोः गये 


- न्दर नेत्र एकटक हो गये मानों संकोच करके निभिने नेका बाप ही छोड़ दिया हो । 
देखि सीयसोभा सुख ` पावा & हृदय सराहत च्चन्‌ न अका 


जनु बिरंचि सव . निजनिपुनाई & विचि बिस्व कह परगटि देखाई ॥ 
` सीत्ताजीकी शोभा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सख पाया । वे हृदयम उसे सराहते थे ओौर युखते ऊढ -कहते 
नं वनता था । चहं शोमा केसी थोः मानें ्रह्चनि अपनी सव चत्ता रवर! सं प्ररो प्रत्य दिलज्ञायी ह्ये! 
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सुदरता कह सु'दर करहे © ठषिरह दीपत्षिा जनु ` वरई ॥ 
सब . उपमा कि रहे जठरी & पहि पटतरड' बिदेह्छुमासै ॥ 


, सीताजीकी बह शोभा सुन्दुरताको मी सुन्दरं बनाती है ओर देती प्रतीतहोती है मानों छवि घरमे 
लो जल रही हो । कविजन सब उपमाओंको जूखा कर चुके दै, तव राजा जनककी पुती सीताकी उपमा 


दो०-सियसोभा हिय बरनि प्रु & आपति दसा विचारि! ~. 


बोले सुचि मन अनुज सन & बचन समथ अनुहारि ॥२६३ ॥ 


श्मपने हदथमे सोताजोकी शोभाक्ा वर्णन कर भौर अपनी दशको निचारङर प्रयु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र 
मनसे खमयानुङ्गख बात छोटे भाई स्ध्मणसे कहने रगे 1 


तात जनकतनया यह सोई ® धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गोरि सली लेह आह ऽ करत प्रकास किरइ एलाह ४ 


हे तात, ये बही जानकी है जिनके कारण धनुपयज्ञ हो रहा दे! सथियां उन्दः पार्वतीकी पूजा करेके 
लिये लेकर आयी ह जौर वे पुल्राड़ीकरो प्रकाशित करती फिर रदी दै । 
जासु बिलोकि -अलोक्किक सोभ। ® सदज पुनीत मोर मने दोभा ॥ - 
सो सव कारनं जान विधाता & एरकहि' भग अगसुनु घ्राता ॥ 


जिसकी अलौकिक शोभाको देकर मेरा स्वभावसे ही पवित्र मन चायमान हो गया । इसश्ना सं 
कारणतो बिधाता जने, परन्तु दे माई, सुनो, मेरे छम अङ्गः फड्क रदे हं । 


रघबंसिन्ह कर सहज सुभाञ € मनु कुप'थ पण धरहि न काऊ ॥ 


मोहि अतिस्तथ प्रतीति मन केरी & जेहि सनेहु परनारि न हेरी ॥ 


रघुबशि्यो कष यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कमी मार्गमे पैर नहीं रखता । सुमे अपने मनका 
अत्यन्त विश्नाश्च है किं जिसने स्वाम भी परायी स्त्रोको नहीं देखा । 


जिन्ह के लहहि' न रिपु रन पीठी ® नहिं लवरहि' परतिय मन डीटी ॥ 
मगन लह न जिन्ह के नाहीं कते नरवर थोरे जग माहीं 


संराममे शन जिनकी पीठ नहीं पते, जिनका मन परयी स्तिमि दृष्टि नदीं लगाता मोर मङ्खतोंको 
जिनके यहां इनकार नहीं होता, रेसे उत्तम पुरुष संसारम कम हे 


दो०--करते बतकही अनुज सन & मन  सिियसरूपम हुभान । 
सुख - सरोज-मकषरंद-छवि & करइ मधुप - इव पान ॥२६४॥ 
२६ 
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श्रीरामचन्द्रनी ल्यणजीसे वतिं करते थे, पर मन सीताजीके रूपमे छुमाया हभा भोरेफी मांति.सुखहूपी 
कमलके सुच्द्रतारूपी रसको पी रहा था । 
चित्तवति चकित चह दसि सीता € कं गये नृपक्किस्लोर मनचीता ॥ 
जहं बिलोकि श्रग-सावक-नयनी & जनु तहं घरि कमल-्ित-छनी ॥ 
सीताजी चकित होकर चाये दिशा देखती थीं कि मन जिनको चाहता था वे राजक्िशोर कदां 
शये । दिरलके वन्ते जैसे ने्रोवाटी सीताजी जिधर देखती थीं उधर ही मानों खेतकमर्लोकी पक्ति वरती थी । 
लतः ओट तत्र सखिन खाये & स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ 
देहि खूप लोचन - ललचने & हरषे जन निजनिधि परहिचने ॥ 


तव सखिरयोने न्द्र सावे ओौर गोरे किशोरोको रताकी आमे दिखलाया 1 रूप देखकर नेत्र ख्ल- 
श्वाने ठगो, मानें वे अपना खजाना पहिचानकर्‌ प्रसन्न हुए हों 1 


थक्षे लयन रघुपति - छवि देखे & पलकन्हिदर -परिहरी निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह भङ्‌ भोरी ® सरदसत्तिहि जनु चितग्र॒ चकोर ॥ . 
भीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर ने थक रये ओर पलकोने भी मपना छोड दिया 1 ` अत्यंत स्नेहके 


कारण उन्हे देहकी सुध न रही ओर वे ओरीरामचन्द्रजीको उसी भांति देखने लगी, जैसे चकोरी शरदं श्ूतुके 
पूर्णचन्द्रमाको देखती हो । . "अ 


लोचन न्ग रामहिं उर आनी ® दोन्हं पलककपाट . सयानी॥ 
जव सिय संलिन्ह परेमवस जानी & कहि न सहि कड सन सकचानीं ॥ ` 


नरक रसे श्रीरामचन्द्रनीको हृद्यमे छाकर चतुर सीताजीने पंलकरूपी कपाट वन्द कर छ्यि । जब 
सखियोने सीताजीको प्ेमके वशे जाना तवर न्दे मने संकोच हमा, पर वे कुछ नःकह सकती थीं । 


. दो°ललासवनते प्रगट भये & तेहि अवसर दोड भाई ॥ 


निकसे जनु ज्ञुम विमलधिधु & जलदपटल्ल रिलगाइ ॥ २६५ ॥ 


उसी समय दोनें भाई ठता -भवनसे वाहर हए, मानें दो निम चन्द्र॒ मेघो मण्डरुको फाड्कर 
प्रकट ह दं । 


वि सोभसीव सुभग .दोड चीरा & नीज्ञ - पीत - जलजात -सरीरा ॥ 
मोरपख सिर सोहत नीके & गुच्छे विच विच कूसुभकक्ली के ॥ 


दोनो वीर खुन्दर ओर शोमाकी सीमा दै । इनके शरीर नीरुकमल ओर पीतकपलकी चमक जसे है 
शिरपर सुन्दर मोरपंख शोभित दै, जिनङे बी च-वीचमें फूलोकी कणिक गुच्छे गुथ इए हे 1. 
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भाल्ल तिलक समवि सुहाये & खव सुभग भूषन छवि दये ॥ 
बिकट भृकुटि कच घघ्ररारे & नवस्तरोज . लोचन रतनारे॥ 


मस्तकपर तिलक ओर पीने वृदे शोभित दँ । कनोमे सुन्दर भूषणोकी शोमा छयी हह । दही 
मोह धू'धरवाले बा) नये कमल जसे छार नेत्रः 


चारु चिबुक नासिका कपोला & हासविक्लाप्त लेत मन सोला॥ 


सुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं & जो बिलोकि वहु काम ॒कतजाहीं ॥ 


सुल्दर ठोड़ी, नाक, गाठ ओर युस्छुराहट--पव मनको मोलि ठेते हँ! जिसे देखकर बहुतसे 
कामदेव छलित होते हँ उप सुखको शोभा युफसे नहीं कही जा सकती । 


उर मनिपाल कबुकल यवां & काम-कलभ-कर भुज बल्सीवां॥ 
सुमनसमेत  बासकृर दोना & सावर छर सखी सुदि लोना ॥ 
उनके हृदयम मणि्योकी माला है, शंखसा सुन्दर गला है, बलकी सीमा भुजां सुन्दर हाथीके बच्चेकी 
सू डके समान! वाये हाथमे पुष्पोसमेत दोना है। हे सखी, सखे राजकुमार वड़े सोने है। 
-दो०-ङेहर्किटि पर पीत्त धर ॐ सुमा - सील - निधान । 
देखि भानु-कल-मूषरनहि ® विस्तरा सखिन्ह अपान ॥२६६॥ 


उनकी सिंह जैसी कमर दै चीर उसमें वे पीतांबर धारण क्रिये हुए हँ । वे सुन्दरता नोर शीलके स्थान 
हे । सूर्यन॑शके भूपण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सखियोंको अपनी सुधबुध भूर गयी । 


धर धीरज एक आलि सयानी & सीता सन बोली गहि पानी॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करोह 9 भूपकिपोर देखि शिनि लिहू ॥ 


धीरज रखकर एक चतुर सखी हाथ पकड़कर सीताजीसे वोटीं कि पवतीजीका ध्यान फिर करना 4 राज- 
मारको क्यो नहीं देख सेत । 


सङ्कुचि ` सीथ तब नयन उधार ® सनपुख दोउ रघुसिंह निहार ॥ 
नबसिख देखि राम के सोभा & सुमिरि पितापन मन अति दछोमा॥ 
तव स'कोच केरे सीताजीने नेत्र खोले डर रघुव॑शमें सिके समान आीरामचन्द्रजी भोर ल्मणजी 


दोनोको साने दी देखा ! आ्रीरामचन्द्रजीकी नखशिख सुन्दरता दंखक्षर सर अपने पिता राजा जनकके परणका 
स्मरण कर सीताजीफा मन अत्यंत क्षोभित इ । 


पवस सखिन्ह लखी जब सीता ® भये गहरु सन कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउबः एहि बिरियां काली ® अस कहि मन विहं एकं आली ॥ 
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तदि्ेनि जव सीताजीक़ो पराये वशे देखा तव सव डरकर कहने ख्गीं कि देर इद । कल इसी समय 
फिर अयनी ¡ पेखा ककर एक सखी मनमें सी । | 
गूह गिरा नि सिय सङ्कचानी ® भयेड विलंव मातुभय मानी ॥ 
धरि बहि धीर राभ उर आमे ® हिरी अपनपो पितुबस्त जने ॥ 
इत सूह वाखीको सुनकर सीताजीको सकोच ह्या 1 देर हो गयी थी, इससे न्दं माताका भी डर 
ख्या । सीताजीने वज्ञ धीरज रखकर श्रीरामचन्द्रनीको हृदयम लाकर रख छिया भोर अपना मान पिताजीके 
हाधमे जानकर वहति छोट पड़ीं । ॥ 
दो०-देखन सिस्तश्रग विहंग तर ®रिरिइ्‌ बहोरि बहोरि! .. 
निरखि निरखि रघुवीर वि & वाहृ प्रीति न योरि १२६७१ 
हिरण, पती गौर वदृषषोंको देखने के वहाने सीताजी वारव।र लौटती हँ । श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देख 
दैखश्ूर उनकी प्रीति वहत अधिक वदती जाती है । 
जानि कठिन स्िवचाप शिसूरति ® चलती राखि उर स्यामलमूरति ॥ - 
घु जब जात जानकी जानी & सुख सनेह सोभा युन खानी ॥ 
शिवजीके धलुपको कठिन जानकर वे दुःखपूर्वक सोचने लगीं ओौर बह सौवली मूर्तिं हृदयम रखकर चर 
दीं । प्रसं ओीरामचन्द्रजीने जब सुखः स्नेह ओौर शोमा तथा युणोकी खान सीताजीको जाते हए समा; - 
परस-ग्रे्-मय दृहुमसि कौन्ही ® चारु चित्त भीती किलि लीन्ही ॥ ` 


गहे सवानी भवन बहोरी & वंदि चरन बोली. करजोरी ॥ 
तव उन्दने परम प्रमरूपी कोमल स्याहीसे मपने इद्य-पटरुपर उनका चित्र छख लिया । सीताजी 
पार्व॑तीजीके सन्दर फिर गयीं जोर चरणोँकी वंदना कर हाथ जोड्कर बोलीं ! 
जथ जय गिरि-बर-राज-किसोरी ® जय महे - सुख - चंद -चकोरी ॥ ` 
जय  गज-बदन-षड़ानन साता ® जगतजननिदामिनि - दुति-गाता ॥ 
हे ओ परवति राजा दिमाचलकी पुत्री, तम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, हे शिवजीके चन्दरमुखकी 


चकोरी, तुहारी जय हो ! हे गजानन, ओर छः सुखवाठे स्वगीय कार्तिंककी माता, दुम्हारी जयदो ! तुम 
सं सारी माता हो जौर तुम्हारे शरोरकी दमक विजली जैसी दै । । 


नहिं तव॒ आदि मध्य अवसाना ® अमितघभाव वेदः तहि' जाना ॥ 
~~. भव-भव - विभव - पराभव-कारिनि € विष्वनिभोहनि सव-बस.बिहारिनि ॥ 


® .पाठ्काण्ड ® २०५ 
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महारा न आरभ दैन सभ्य है मोर न अन्त द । तुम्हारा असीम परमाव वेद भी नदीं जानते । तुम संसार- 
की उत्पत्ति, पालन शरोर स हार कवारी, स सारको मोहनेवारी ओर भपनी इच्छासे बिहार करनेवाली. हो  , 
` दोग पतिदेवता सुतीय मह'क®्मातु प्रथम तव रेखः. 
महिमा श्रमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेख ॥२६८ ` -- 
हे माता, पतिव्रता लियाम ठम्हारी गिनती पिरे है । दुम्हारी सीम महिमा दै, जिसे हजार सर- 
सती भौर शेषनाग भी नदीं कह सकते । 
` सेवत तोहि सुलभ फल चारी & बरदायिनि त्रिपुरारि पिया ॥ 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥ - 
दण्डारी सेवा फरनैसे चारो एल सकम दो जाते है! तुम वर देनेवारी मौर निपुरदैत्यके शतु शित्रजीकी 
प्यारी हो । हे देवि, तुम्दारे चरणकमल पूनफर सुर, नर मौर छनि-सब सुखी होते दै । 
` मोर मनोरथ जनह नीके 8 बसहु सदा उरपुर सबही के॥ 
कीन्हेड' प्रगट न कारन तेही ® अस्त कहि चरन गहै बेदेही॥ 
दुम मेरे मनोरथको मलीभांति जानती हो; क्योकि समीके हृदयरूपी नगरमे दुम सवा वसती हो, इसीसे 
से. प्रकट तरीं किया । एसा कहकर सीताजीने (गोरीजीके) चरण पकड लिये 
-बिनय - प्रेम - बल भह भवानी ® लसी. माल मूरति सुसुकानी ॥ 
सादर क्ियप्रसाद सिर धरे ® बोल्ली गौरि हरु उर भरे ॥ ` 
. भवानीजी निनती ओर भे मके वशम हो यीं, जिससे माला खिसक पड़ी अर सूतिं यस्डराने लगी। 
सीताजीने बह प्रसाद्‌ ( माछ ) जाद्रपूर्ैक शिरपर र ख्या मोर गोरीजी हदयमे आनन्द्‌ भरे हए बोढीं। 
सुदु सिय सस्य असीस हमारी ® पूजिहि मनकामना. तुम्हारी ॥ 
नारदबचन सदा सुचि साचा ® सो बर मिलिहि जाहि मन राचा ॥ ` 
, हे सीताजी, मारी सय आरिष सुनो । तुष्दारे मनकी इच्छा पूणं होगी ! नारद्जीका वचन सदा सत्य 
श्मोर पवित्र होता दै जिसमे मन रङ्ग गयाः है वही बर मिलेगा । 
दं ०--मन जाहि राचेड पिल्ल . सो षर सहज सुंदर सरो । 
करुनानिघान सुजान . सीक्तरनेह- जानत ` रावरो ॥" - 
एहि भाति गौरि असीस सुनि सियसहित हिय हरषित. अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पनि एति. मुदितमन मंदिर वली ॥ 
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जिसे मन रङ्क गया है वदी स्वभावसे ही सुन्दर सबा चर मिलेगा ! दयानिधान ओर सुजान श्रीराम- । 
चन्द्रजी वुम्हाया शील ओर प्रेम जानते है । पानैतीजीकी इख प्रकरी आशिष सुनकर सखियोंको सीताजीसमेत 
हृदयम आनन्द इ ! तुरुषीद्‌(सजी कहते है कि वार-वार मवानीकी पूजा कर वे सव्र प्रतन्न मनसे राजभवनके 
व्यि चछ दीं। 
सो०--जानि गौरि अनुङ्कल.® तिथ - हिय-हरष न जात कहि । 
मंजुल - संगल - मूल € बाम अंग फएरकन लगे ॥ २६६ ॥ 
पर्वतीको अपने अनुद्कक जानकर सीताजीके हेशयमे जो प्रपरनता हुई, बद कदी नहीं जाती । युभमूचक 
उनके सुन्दर वीये अंग फडके लगे । 
है [स्व € 
हृदय सराह सोय लोन ® युरुलमीष¶ गवने दोड माई ॥ 
राप कहा सव कोति पाहीं & सरत सुभाव दुरा खल्ल नाहीं॥ 
सीताजीका सलोनापन हृदयम सराहते हृए दोनों भाई गुरुजोकर पाक्च गये । श्रीरामचन्द्रजीने सीधे स्व- 
यवसे सव हाल विश्वामिन्रजीसे कह दिया, छर नदीं छया । 
सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही € पुनि अतीत दुह माइन्ह दीन्ही॥ 
सुकल मनोरथ होहिं वुम्हारे & राम लषन सुनि भये सुखारे ॥ 
फ्‌ छ पाकर सुनिने पूजा की मौर फिर दोनों भाइ्योको आशीर्वाद दिया कि तु्हारे मनोरथ पूरे हों 
यह सुनकर श्रीमचन्द्रनी भोर लश्मणजी सुखी हए । 
- करि भोजनं सुनिभर शरिग्यानी & लगे कहन कु कथा एरानी ॥ 
विम॑तदिवसत - शुरुप्रायसु पाई € संध्या करन चल्ञे दोऽ भाई ॥ 
मदाक्ञानी सुनिवर भोजन कर छ पुरानी कथराए' कहने ऊो । दिन वीत जनेपर रुखकी आज्ञा पाकर 
दोनो" भाई संध्या करनेके स्यि चले । 
० सतपि उयेउ . सुहावा & सय-मुख-सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहारं बिचार कीन्ह मन माहीं ® सीय-वदन-सम हिमकर नाहीं ॥ ` 
उसी समय 3 दिशामे न्द्र चन्द्रमा उद्य हमा । उसे सीताजीके सुखके समान देखकर श्रीरामचन्दजीने 
खख पाया । फिर मने विचार किया कि यह्‌ चन्द्रमा सीताजीके सुख समान नहीं है । 
धु सिंधु पुनि वंध विष & दिन ` मह्लीन सकलं । 
- (तयःमुख-समता पाद किमि ® चद्‌ वापुरो रु ॥ २७० ॥ 
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सीताजीके युखकी समता वेचारा दीन चंद्रमा केसे पा सकता है निस जन्म सञुद्रसे दै, फिर निसका 
भाई विप दै, जो दिनम मलिन रहता है, मोर जो श्की द ! , 
घटइ बहृइ विरहिनि - दुख दई & प्रत राह निज संपिहि पाई ॥ 
कोक - सोक - प्रद प॑कजद्रोही & अवणुन बहत चद्रमा तोही॥ ` 
जो घटता भौर षदृता दै, जो वियौगिनियोफो दुःख देनेवाला दै, राह अपना अवसर पाकर जिसे 
भ्रस 9 दैः चकवा-चकवीको जो शोकित करनेवाला ओर कमलोका वैरी है! हे चन्द्र, तुभे बहुत धव- 
गुण दै 
बेदेही - मु - पटतर दीन्हे & होड दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय-पुख-छंवि विधुव्याज बखानी & युर परहि' चज्ञे निसा वहि जानी ॥ 
सीताजीके युखकी समता देनेसे बड़ा दोप होगा, अनुचित काम होगा । चन्द्रमाके बहाने सीताजीके 
मुखकी छविका वर्णन कर ओर हुत रात हुई जानकर श्रीरामचन्द्र शुर पास चले । 
करि सुनि-चरन-सरोज पनामा & आयु पाइ कीन्ह विसमा॥ 
विगतनि्ता रघुनायक जगे ९ वंधु बिलोकि कहन अतत लगे ॥ 
सुनिके चरणकमहोको प्रणामकर भौर धाज्ञा पाकर उन्दने विश्राम फिया । रात बीतनेषर श्रीरामचन्द्रजी 
गे शरोर भाईको देखकर देसा कहने खो । 
` उयेड अरुन अवलोकहु ताता ® प॑ंकज-ललोक - कोक - सुल ˆ दाता ॥ 
वोल्ते ज्षषन जोरि ज्जग पानी 8 ग्रसु - प्राव - तूच पदुबानी ॥ 
है तात, देखो । कमर, संखार ओर चक्वा-चकवीको सुख देनेवाख पूं उद्य हमा । श्रीरक्षमणजी 
दोनों दाय जोड़कर प्रयु शरीरामचन्द्रजीका प्रभाव सूवित करने मीठे बचन बोजे ! 
दो०--अरुनउदय सङ्कचे कुमुद & उडु-गन-जोति मलीन । 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि ® भये चृपति बल्लहीन ॥२७१॥ 
सूं उदय हुमा, जिससे षद सङ्का गये मौर तारगर्णोका तेज मलिन पड़ गया; इसी भाति भापका 
राना सुनकर राजा लोग वलदीन हो गये । । 
` च्ेप सव नत करहि" उ जिय।री € टारि न सकि चापतम भारी ॥ 
कमल कोक ` मधकर खगनाना ® हरषे सकल निसा अवसाना ॥ . 
` सब राजा तारागणोे समान प्रकाश कर, परन्तु धलुपके समान मारी अंधकारको र न सकेंगे । रत्रि- 
के अन्त होनिपर फमल, चकवा-चकवी, भोरे, भौर अनेक प्रका परी स प्रसन्न हुं द । 
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ठेसेहि धभ सब भगत -तुम्हारे ® होहहि' टृटे धनुष ॒सुतवरे ॥ 
उयेड आन बिन खम तम नाला ® दुरे नखत जग ` तेज भको 


इसी साति, हे स्वामी, आपके सव भक्त धनुष दूटनेपर सुखी होगे । सूं उदय हुमा, जिससे परिम 
बिताही अल्धश्र नष्ट हो गया, तारागण छिष गये ओर संसारे प्रकाश छा गयां । 


सनि निज-उदय-प्याज्ञ रघुशया & प्रभुप्रताप सब चृषन्ह दिखाया! 
तव भुज-बल-महिमा उदबाटी ® प्रगटी धतु बिषटनपरिपाटी ॥ 


हे रघुराज, सूय ने अपने खदयके बहाने सव राज्ाओंको आपका प्रताप दिखटाया दै । जापको युजा- 
दवो बली महिमाको भक करके लिये ही यह धनुष तोडनेकी रीति प्रकट हुई है । 
घंुवचन सुनि प्रभु सुखकाने ® होड सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
निद्यभिया करि युर पहि अधये ® चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥ 
भा लपणजीकी वात सुनकर प्रु श्रीरामचन्द्रजी स्ये श्रोर शो जाकर स्परमावादुसार पति 
स्वान किया ! नित्यक्रिया करके वे गुरजीके पास आये जर सुन्दर चरणकमलं को शिर नवाया । 


 क्वतान॑द तब जनक बोलाये & कोसि मुनि पहि तुरत पठये ॥ 
जनकविनय तिन्ह आनि सुनाई ® हरषे बोलि किये दोड भाई 
, त्र राजा जनके सतानन्दको घुखाया ओर उन्दं विश्वामित्र सुनके पास शीव्र भेजा { उरहोनि आकर 
ला जनककी विनती सुनायी, जिसे सुनकर यनि प्रसन्न हुए च्रौर दोनो आ््योको बुला लिया! ~ -- 
स्से०-सतानंदपद वंदि प्रभुश्बेठे शुर पहि - जाई | 
चलहू तात्‌ सुनि कहेड तन्न ® पटणएड जनक ॒बोल।इ ॥२७२॥ 
सतार्नद्के च्चरर्णोकी वंदनाकर प्रयु श्रीयामचन्द्रजी गुरुके पासं जाकृप् बैठे । तवर युनिने कहाङिदे 
घात, चलो, राजा अनकने बुरखा मेजा दै ! ,, 
सीयस्वयंबर . देखिय जाई ® है काहि घों देह बड़ाई ॥ 
लषन कहा जलभाजन सोह ® नाथ कृपा तव॒ जा पर होई ॥- 


जाकर सीताजीका स्वयंवर देखना चादिये । देखे दरर किसे बड़ाई दे । खष्टमणजीने. कहा, दे नाय, 
जिसपर आपकी कृपा होगी वही यरपात्र दै। 


हरषे मुनि सव सुनि बरबानी ® दीन्ह असीस सवहि सवनानी ॥ 
पुनि मुनि ` वृद. समेत छृपाला ® देखन चलते . धृष - मख- साल + 
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यहं शरठ वचन सुनङर सव सुनि प्रसन्न हुए मौर सवने सुखी होर आशीर्वादं दिया । फिर पल 
शरीरामचन्द्रजी शुनियोफे समूद्मेत धनुष-यक्ञशाखा देखने चरे ! 
रंगभूमि भये दोड. भाई ® अस सुपि स्र पुरषासतिन्ह पाई ॥ 
चले सकल रहकाज बि्तारो ® बाल जुबान जण्ठ तर नारी॥ 
जब सव नगरवासियनि यह संबाद्‌ पाया करि दोनों माई र्गभूमिमे माये, तव वाल, युवा, इद्ध, खी- 
पुरुष--सव अपने-अपने घस्का काम छोडकर चछ दिये । 
देखी जनक भीर भह - भारी ® सुचि सेवकं सब शतिये हंकारी ॥ 
तुरत सकन्ञ लोगन्हु पहि जाहू ® आत्तन उचित देहु सव केषटू॥ 
राजा ज॑नकने जव यह देखा फि मारी भीड़ हो गयी है तथ सव पवित्र सेवक वुखा शि, ओर कश. 
तुरन्त सव लोगोके पास जाओ मोर सव किसीको उचित आसन दो । 
दो०--कहि सदु रचन विनीत तिन्हक्षवेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु ® निज निज थल्ञ अनुहारि ॥२७३॥ 
छन सेवेति मठे मोर नप्र बचन कदकर उत्तम, मध्यम, नीच ओर लघु, समी भ णीक़े पुरुषों ओरं 
च्त्ररयोको अपने-खपते स्थानके अनुसार विरललाया । 
राजकुवर तेहि अवसर आये & सनहु मनोहरता तन ये ॥ 
युनल्लागर नागर चसवीराक्सुदर स्याम गोर सरीर ॥ 
छसी समय राजङ्कमार अधि । उनके शरीर मनां सुन्द्ताते छये हए थे । वे गुगोकि समुद्र, चतुर सौरं 
-श्रष्ठ ये श्नौर उनका सुन्दर शरीर सवख अर गोग था । 
राज समाज बिराज रूर 8 उडगन सह जनु जुग बिध परे॥ 
जिन्ह कै रही भावना जेसी € प्रभुमूरति लिन्ह देखी तेसो \ 
दोनो सुन्दर भाई रोजाओंके समाजे त्रिरा रह है, मानों ताराओंकि बोचमे दो पूर्ण चन्द्र हो । जिनकी 
जैसी भावना थी उन्हनि श्रीरामचन्द्र जीकी मूरतिंको वैसा ही देखा । 
देखहिः भूप सहा रणधीरा € सनह बीरर्त ` धरे -सरीर ॥ 
डरे कुटिल चप प्रसुहि निहारी ® मनहु' भयानक - मूरति भारी ॥ 
राजा उन्हे महारणधीर रूपमे देखते.थै, मानों वीर शरीर रे हए हो । दुष्ट राजा लोग प्रघुको, देखकर 


डर गये, मानें उनकी मारी मयानक मृति डदै । . ` क ८ 
२७ † 


त ०० 
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रहे अ्ुर दल छोनिप वेला ® तिन्ह भमु प्रगट काल सम देखा ॥ 


प्रवासिम्ह देखे दोड भाई € नरभूषन क्ञोचन - सुख - दाई ॥ 
जो राक्षस छते राजे वेशमे थे उन्न ्रभुको भक्ष कारके समान देखा । नगरवावियोनि दोनों 





^ 


आदयोकि नेको सुख्वेनेवारे ओर मनुष्योमिं भूषणरूप देखा । ् 
दो०- नारि बिललाङृहिं हरपि हिय % निज - निज - सुचि अनरूप ॥ 
जनु सोहत श्र गार धरि € सरति परमञ्जनृप ॥र७४ा 


सिया उन्हे हृदयमे प्रघस्त होकर अपनी-अपनी रुचिके श्रलुसार देखती थीः मानों शृङ्गाररस यन्त 
श्चसुपम शयैर रखकर सोहता हो । 
विहुषन प्रमु भिराटमय दीस ® बहु-सुख-कर - पम - लोचन-लीस। ॥ 
तक जाति अषल्लोक्हि केसे & सजन सगे प्रियं लागहि' जंसे॥ 


विद्वानोको प्रमु विराररूपमें दीख पड़, जिनके वहुतसे युख, हाथ, पैर, नेत्र ओर शिर थे 1 राजा जनकौ 
जातिके रोग उन्दं कैसे देखते थे जैसे वै सजनः सगे ओर प्यारे लगते हो । । | 
सहित देह विनोकहि रानी & सिसु्तम प्नोति न जाइ बखानी ॥ 
जोगिस्हं परम-तखमय भाषा ® सात - सुद्ध-सम सहज परकासा ॥ 


शजा जलक -सदित रानियां उन्हे बालके समन देख रदी थीं । उन सवक्ी प्री्िका वर्णन नहीं किया जा- 
सकता 1 योगियोको वे परम तत्वमय श्रद्ध शान्तरसक्रे समान स्वभावतः ्क्राशरूप प्रतीत हर । 


हश्मिमतन देखे दोड भ्राता & इष्टदेव इव सब सुखदाता \ 
शमह चत्व भाव जेहि सीयाश्सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥' 


भगवान भक्तोने दोनों भ्यो को सव सुख देनेवाले इष्देवफे समान देखा ! जिस भावे सीक्षाजी 
श्ीरामचन्दरजो$ी श्नोर निग!ह उलतो थो चह स्मेह ओर सुल कहने योग्य नहीं है । 


उर अनुभवति न कहि सक .सोऊः € कवन भकार कड कवि कोड ॥ 


जेहि विधि रहा जाहि जप्त भार & तेहि तत्त॒ देखेड कोस्तलराङः ॥ 


हदय उसे अनुभव करता दै, पर बह भी कह नदीं सक्ता 1 कोई कतरि उसे किस प्रकार कदे १ जिसका 
{जस प्रक्ारसे जैसा भाव था उने. कोशङ्।ज श्रीरामचन्द्रजीको दैसा दी देखा । 


दो०-राजत ॒राजसमाज महं ® कोसल - राज - किसोर। 
खु दर-स्यामल्ल - मोर-तनु ® बिस्व - विलोचन-चोर ॥२७५॥ 
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, सजामि उल समाजे कोश देश राजा दशरथ कुमार विराज रदे थे । सुन्दुर सरव्ले नौर गोरे 
ग्ने शरीर थे रौर वे संसारैनेमोफो भी चुरा रेनेवल धे । | 
-सहज , मनोहर मूरति दोऊ ® कोटि-काम - उपमा लघु सोऊ ॥ 

५ सरद - चंद - निंदक सुख नीके ® नीरजनयन मावते जीके॥ ` 
दोनें मूर्तियां स्ावते ही मनोर धीं । करोड़ कामवेको उपमा भी थोड़ी दै । सुन्दर शल शश्व 
भूतुके चन्द्रमाफ़ौ निन्दा करनेत्राह ये चोर कप जैते नेत्र जीको पारे छानेवाटे भे । 
चितवनि चास म।र - मद्‌ - हरनी ® भावत हृदय जाति नहि" बरभी ॥ 
कलकपोल घ॒ तिकु'इलत॒लौला ® चिबुक अधर सु'दर मूढ बोला ॥ 
कामदेवके मदको दरण करनेवाली सुन्दर चितत्रन मनो मती थी । उस वर्णेन नदीं किया जाता । 
इनक सुन्दर गार, कानमे चखयमान कुण्डल सुन्दुर ठोदर चनौर ठ तथा कोमल बोडी थी । 
-ऊमुद-ब घु-कर - निंदक हांसा ® भृकरृटी बिकट ` मनोहर नास्ता ॥ 
भाल बि्ताल तिलक दलकाहीं & कच बिलोकि अलिश्रवलि-लजाह्य ॥ 
छुमुदिनीके भाई चन्द्रमा शिरं को निन्द्‌ करनेवाली उनी हती थी, भे्िदेदी थीं ओर सुन्दर 
नाक थी । विशाल मस्तकृपर तिकफ़ फरक रदे थे भौर बाल देलकफर मोक पक्तिं खाती थीं । 
पीत चौतनी तिरन्ह सुहाई ® कुषुमकृली विच बीच बनाई ॥ 
र्वा सुचिर क्च कलथीर्राशजनु श्रिमुद्रनसोभा की श्रीं ॥ . 
.िसपर पीठी चौतनी टोपियां शोमित थी, जिनके वीच-बीन्वमे पूर्णोकी कञियां सज्ञायी गवी थीं । 
सुन्दर शंखके समान गहे, जिनमें सुन्दर रेखा पड़ी हई थं जो मानों तीनों भुवनो शी सुन्दर्ताकी सीमा थीं। 
दो-क जर - मनि-कंडाकलित ® उरन्ह तुलस्िकामाल । 
बृषभकंध केहरिढवति ® बलनिभरि बाहं विता ॥२७६॥ 
गजमुक्ताश्ोकि कट, हवये ठुलीको माए, वै जैसे कंथेः सिंह जै चाल भौर बहक भंडार जैसी 
विशार भुजाएं थीं । , 
कटि तूनीर पीत पट बधिकर स॑र धलुष बाम वेर करि ॥ 
फीत - जग्य - उपवीत सोहाये ® नखसिंख संज्ञ महा धवि छाये ॥ 
उनकी कमरम तरक धा हमा था, वे पीतावर पदिन हए थे, उनकर हाथमे वाण भोर रेष्ठ बाये 
केर धुप था । पौरे यक्ञोपवीत शोभित दो रदे थे मीर नलशिल भत्यन्त सुन्दर शरोभ। र इई धी। 
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दहि लोग सक्च सये सुखारे ® एकटक लोचन टरत न. टारे 1 
हरे जलक देखि दोड भाई ® सुनि-पद- कमलल गहे तव जाई ॥ 
उन्हें देखकर सब छोग सुखी हु) नेत्र एकटक हो गये, -हटानेपर भी वे न हदते थे । राजा जनक दोनों 
आदवाको देखकर प्रसस्त हुए शौर फिर जाकर उन्दने सुनिक्रे चरणकमर्छोको पकड़ लिया 1 
"कटि बिनती तिजकथा सुनाई ® रग्नि सव मुनिहिं देखाई ॥ 
जह तह' जाहि' कुञ्चरघर दोः ® तदह तहं चक्कितं चितव सब कोऊ ॥ 
राजा ज्ञनकने बिनती करके अपनी कथा सुनायी ओर युनिको सारी रङ्गमूमि दिखलायी । जहां -जहां 
दोनों सुद्र मार जति थे उसी बर सव कोई चकित होकर देखते थे । | 
` निज निज रुख रामहि' सव देखा ® कोड न जान कषु मरम बिसे ॥ 
भति स्ना सुनि त्रप सन केडः ® राजा मुदित महासुख लहंऊ॥ 
भीरामचन्द्रनीको सवने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार देखा । इसका विशेष ममं कोई छु न जानता 
था ! राजासे सुनिने कदा कि स्वना अच्छी दहै 1 राजाने इससे प्रसन्न होकर बड़ा सुख पाया । 
. . दयो स्र मंचन्हं तें संच एक ® सु'दर बिद विसाल्ञ । 
भुनिसमेत दोर वंध तह' ® बेठारे महिपाल्न ॥२७अ 


` एक संच खव म॑चोसे अधि सुन्दर, उउज्वङ जौर विशाल था । वहीं राजाने सुनिखमेत दोनो भाद्यो- ` 
फो विठखाया । | | 


 श्थुहि देखि सब तरपं हिय हारे ® जनु राके उदय. भये तारे ॥ 
अल प्रतीति सतर के मन. माहीं.® राम चाप. तोरव सकनाहीं॥. 


क 11. 
सदेहनदीं। ` । ~ क | 
बिनु भंजेहु भवधनुष ` बिला ® मेलिहि सीय ` रामडर ` माला ॥ 
अस विचारि गवनेह घर भई 9 जस प्रताप बल तेज ग्वार ॥ 
सी मा 

~, " विहसे अपर भूपं सुनि. बनी-& जे अगवि अंध - अभिमानी ॥ 


तोर । ॥ | ज्याहु ` अवगाह ® षिन प तोरे कोः अरि विभमाहााःः 


® वाढकण्ड ® २१३ 


जत ९ 


थ ण 0 9 १ 4 ८१५०००५१ 8 


दूरे राजा लोग, जो भज्ञानी, अन्ये मौर चमण्डी ये, यद बात सुनकर से सौर कहा कि धनुष तोड़ 
लेतेपर भी विवाह कठिन दै; फिर बिना तोडे राजङ्मारीको कौन व्याह पायेगा १ 
एक वार कालह किन होडः $ सियहित समर जितब हम सोङ ॥ 
यह सुनि पर भूप मूसुकाने ® धरमतीज्ञ हरिमगत सयाने॥ 


एक वार काल भी को न होवे, सीताके लिये संग्राममे हम उसे भी जीतेगे । यह्‌ सुनकर दूप्रे राजा लोग 
युस्छुराये, जं चतुर, भगवानके भक्त श्रौर धर्मात्मा थे । 


सो०- सीय विश्राह् राम & गरु दूरि करि चरपन्ड को। 
जीति को सक संग्राम ® दसरथ फे रनवांकुरे ॥ २७८ ॥ 
राजाभका गर्व दूर्‌ कर श्रीरामचन्द्रनी सीताजीका पाणि्रहण करे । बे राज्ञा दशरथके रणवां पत्र 
ह 1 उन संभाममे कौन जीत सकता दै ! 
वृथा मरह जनि गाल्ञ॒ बजा ® मनमोदकन्हि कि मूख दुताई ॥ 
सिख हमार सुनि. परम पुनीता ® जगदंबा जानहं जिय सीता ॥ 
व्यथं गाल बजाकर मत मरो । मनमोदकोंसे कया भूल जातीदै १ हमारी परम पवित्र सील सुनक 
हृदयमें सीताको संसारी माता जानो । 
जगतपिता रघुपतिहि विचारी ® भरि लोचन छवि लेह निहारी ॥ 
सुंदर खुलद॒सकंल - न - रासो ® ए दोउ घु स॑मु - उश- बासी॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको संसारा पिता विचारकर नेत्र भरकर छवि निहार छो । ये दानं माई. न्द्रः सु 
देनेवाहे, स्र गुरणोकी राशि शौर शिवजी हृदयम वसनेवले द । 
सुधासमुद्र॒ समीप विहाईं ® श्रगजल्त निरि मरह कत धाइ ॥ 
ररह जाई जा कह जोई भावा हम तो आजु जनमफल पावा ॥ 
` सधृतका समुद्र पास छोड मृगतृष्णाके जलो देखकर दौड-वोड़कर ध्या मरते दो जिसको जो भवे 
जाकर करो । हमने सो आज जीवनका फल पा छिया । ् 
अस कहि भले भूप अनुरागे ® रूप अनूप विल्लोकन लगे ॥ 
देखहि' घुर नभ चे विमाना बरषहि" सुमन करदि' कल गाना । 
ठेवा कहकर अच्छे राजा जञोग प्रमे मभ ठो गये ओर शीरामवनद्रनीका अनुपम हप . देखने छे । 
सकरम निमानोपर चट हए देवता देख रदे े।. वे भूढ.वरसाते मोर न्दर गान कसते थे | , 
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दो०- जानि सुश्चवक्तर सीय तव ® पटह जनक बोलाइ। 
चतुरसषी सु'दर सकल & सादर -चलीं लेवाई ॥ २७६ ॥ 
तव अच्छा अवसर जानकर राजा जनकने सीताजीको बुला भेजा । स्र सुन्दर मोर चतुर सख्या 
न्दं धाद्रशहित डिवा चर्ये । 52 + 
सिय्तोभा नहि जाइ बानी & जगदंबिका हूय - युन - खानी ॥ 
उपमा सकल्न सोहि लधु लागी ® प्राकृत - नारि- अंग -अतुरामौ ॥ - 
सीताज्ीकी शोभा वर्णेन नहींकी जाती। (वे) संलास्की माता रूप भौर गुरगोकी खान दै । 
छसे सारी उपमाए' हलकी प्रतीत हृद; क्योकि संसारी साधारण सि्योकि अङ्गो वर्णेनमें वे आ चुकी द । 
सीय बरनि तेहि उपमा दें ® कुक्षि काइ अजत को ले$॥ | 
जो पटतरिय तीय सहं सीया ® जग अप जुति कहां कमनीया॥ 
सीताजीका वर्णन कर भौर वही उपमां देकर कौन छवि कडटवि भर अपयश खेवे १ यदि सीता- 
जीको चिमे किसकी उपमा दी जाय तो पेसी सुन्दर खो संतारे कदांदै१ 


विरा घुखर तनुञ्रस्थ भवानी ® रति अतिहुखित अतनु पति जानो ॥ 
विष वासनी बंधु श्रिय जेहदी & किय रमासम किमि बेदेही॥. 


सरस्वती वाचाठ है, भवानीका शरोर आघा दै अपने पतिको शरीररहित जान फर रति अत्यन्त दुःखित 
दै । सीराजीको र्षमोके समान मोको कर कक्ष जाय जिनं विप. मौर मदिर -भपने दोनों माई प्यारे है १ 
जं छवि - सुधा - पयो - निधि होई & परम - रूप - मय कच्छप सोई ॥ 
सोभा ज्ञु मदर सिंगारू & मथ्‌ पानिपंकज निज. माङू॥. 


यदि छंविके अभृत समुद्र हो, बही अत्यन्त ूपूत्रान कच्छप हो, शोमाकी रस्सी हो, श्ुगार्‌-रसका 
1 € 3 ७५. ् = र~ 
मंद्गाचर पवैत हो श्नौर कामदेव अपने कप्रल जैसे हा्थोत्ते मन्थन करे । 


दो०-- एह निधि उपजइ क्षच्छि जअ सुन्दरता - खुल - मूल । 
तदपि" सकोचसमेत कवि & कहहि' सीय सखम तूल ॥२८०॥ 


, तो इष प्रकार जव सुन्द्रता मौर सुलकी मू लद्घमी उत्पन्न हो, तब भी कनि सीताजीको उसके समान्‌ 
संकोच काते हुए कह सक्ते है! “` (न ध । 


, चली संग लइ सखी यानी @ माव्ति गीत घनोहर वानी] 
सोह॑नत्रलततु ` सुद्र सारी 9 जगत्‌ जननि अरतुहित छवि भाी.4, 
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चतु सिरां मनोहर वागीसे गीत गाती हुई सीनाजीको संग लेकर चली । उनके नवल ( युबा ) शरीर. 
पर युन्द्र साडी शोभित थी मौर सारकी माता सीताजीकी भारी शोभा भतोल थी । 
भूषन स्कल सदे सहये ® अंगण अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥ 
स्गभूमि जव त्तिष प्षुधागै$देखि कूप मोहे नर नारी॥ 
सथ भूयग यपरास्थन शोमितत थे । सखियोने उन्दं मङ्-अङ्गमे भलीभांति सजाया धा । सीताजीने जव 
रेगभूमिमे पैर रखा तपर रूष देलकर पुहप भौर खी सव मोहित हो गये । 
हरषि सुन्ह दुदुभी वजार ® घरषि प्रसून अषडरा गाई ॥ 
पानिप्तरोज सोह जयमाना & अत्रचट चितये सकत भुश्राला.\- ` 
देवता मेनि प्रसन्न होकर नगरि चजापरे ओर एर बरसाये । अग्रा गाने ल्प ~ सीताजीके कमह 
संते हाथमे जयपाला शोभित थी । उन्दने अचानक सव राजार्ओंकी चोर देखा । 
सौय चकितचित रामहि चाहा ® भपे मोहबस सब नरनाहा॥ 
मुनिसमोप देले दोड भाई & लगे ललक लोचन निधि पाई॥ 
सीताजीका चित्त चिति था। वे श्रीरामचन्द्रजीको चाहती थी । इधर सव राजा लोग मोहके वर्म हो 
गप । सोताजोने दोना मादो रो विश्वामित्र युनिके प्त देखा । मपना खजाना पाकर नेत्र बड़ी उत्कंडासे 
(बहम) जा छे । 
दो०- युर-जन-लाज समाज बड़ श्देखि सीय सङकुचानि। 
लगी विह्लोकन सखिन्ह्‌ तन & रघुीरहिं उर आनि ॥२८१॥ 
उस वड समानफो देकर गुहजनोरी लाजते सीताजी सङा गयीं । वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें 
लाकर सखिर्योकी ओर देखने खीं । । 
रामरूप अरु तियद्धवि देखी & नरनारिनई  परिहरी निमेखी ॥ 
सोचहि सकल कहत सङचाहीं ® विषित्तन विनय करहि' मनमाहीं ॥ 
शरोरामचन्द्रजीकः रूप भए सोता जरौ छवि देखरर पुर्पो- गोर स्मियोनि अपने नेत्रोके परुरकोका 
सपना छोड्‌ दिया । सव यद सोचते ये, पर कहते सचा थ, इसी मनमे ब्रह्मते भिनती कर दहे धे । 
हर भिधि चेनि जनशजइताई ® मति हमार असि देहि सहाई ॥ 
बिनु विचार पन तजि नरना ® सीय राम कर कर विह १ 
दे घ्रहमा, राजा जनकको मूला जी दूर क९ भोर उन हमारी जैसी सुन्दर इद्धि दे कि राजा विचारि 
निना ही प्रण छोडकर सीताजी रोर भीगमचन्द्रनोका विवाह कर्‌ दे । 
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जग भलत कहहिं भाव्र॒ सव काह & हठ कीन्ह अतह उर दाहू॥ 
एहि लालसा मगन सव लोग ® षर संवरो जनको . जोगू॥ 
संसार मला करेगा ओर सवको अच्छा छगेगा । हठ करनेसे अन्तमं भी हदयमे जखन होगी । सव 
जेण इसी लालसामे सम्न थे गौर कहते थे कि जानकीके योग्य वर सबला कमार है । 


तब षंदीजन जनक बुलाये ® प्रिरदावल्ली कहत चक्ति आये ॥ 


कहं नृप जाई कह पन मोरा & चले भाट हिय हरष न योरा 


तव राना जनकने वंदीजनो को बुखाया जो षिरदावली कसते ए चलकर अये । राजने कषा कि जाकर 
`प्र सण कहो 1 माट लोग चङे । उनके हृदयमें वड़ा ही आनंद हुभा । 


दो०-बोते वंदी वचनबर ® सुनह सकल सहिपालत। 
पन विदेह कर कहि" हम % भुजा उटाइ विलाल धैरदरा 


चंदीजन यदं श्रेष्ठ वचन बो कि है मस्त राजाओ, सुनो, हम अपनी मुजाए' ऊंची उठाकर राजा 
जनका भ्रण कहते ह । ॥ 


चृप-मुज-बल-बिधु सिधु राह © गरुग कटोर विदित सथ काहू ॥ 
शावन घान महार भारे ® देखि सरा्तन गदहि' विधारे ॥ 


राजार्मोकी ुजाओंका वल चन्द्रमा है जर शिषजीका धलुष राहु है । यहं भारी जोर कठोर है, यह सव 
किसीको माल हे 1 रावणः, बाणासुर जसे वङ्‌ सारी योद्धा धतुणको देखकर घर लौट गये । 


सोह पुरारिकोदंड कीरा & राजसमाजु आज्ञ॒ जेह्‌ तोया ॥ 


त्रि - भुवत ~ जय - समेत बेदी ® बिनि" बिचार बरङ़ हटि तेही ॥ 


वही शिवजीका कठोर धलुप आज राजाओंके इस खमाजमे जो तोडगा उते तीनों भुवनो री विजयसहित 
सीत्ताजी विना विचारे हठपू्वक वर छेँगी । 


सुनि पन सकल भूप अमिले € भंटं मानी अतिसलय मन मपि ॥ 
परिकरचाधि उठे अङ्कुल।ई ® चज्े इष्टदेवन्ह सिरु नाड ॥ 
प्रणको सुनकर सभी राजाओंङी अभिरषा हई ओर निन्द अपने योद्धा होनेका अभिमान थावे म॑नमें 


अत्येतं क हए ओर व्याङ्कल ्येकर कमरसे पटा वाधक्रर च्ठे ओौर ्रपने इष्टदेवता शिर 
ननाकर च्चङे ! 


~ तसि ताकि तकि सिवधनु धरी ® उटइ न कोटि भांति घल करदं ॥ 
जिन्हके कदु विचार मन माहीं & चापस्तमीप म्ीप न जाहीं। 


1 





[0 


वे करोथ भर, सीय वाध देल फः शिवजी धुपकरो पढते द गौर करोड ठेते ल कात र गद 
नहीं उठता । जिन राजामोंके मनम ऊुठ बिचार था वे धटुषके पास ही नहीं जते । 
वो०--तमकि धरहि घनु मूढ दृष # उठ न॒ चलहि' लजाह । 
4 मनहु पाइ भर-बाहू-बल ® अधिक अधिक गरुश्राई ॥२८३॥ 
मूखं राजा क्रोधे भरकर धनुपको पकडते है, परन्तु जब वह नहीं उठता, तवं रजाकर चर देते है; मानों 
वह धनुष योद्धाभोंकी अुजा्मोका वर पाकर अधिकाधिक भारी होता जाता हो । 
भूप संहसदक्त एकि बारा ^ लगे उटावन टर्न टारा॥ 
डगइ न स्भुसशस्न केसे © कामीवचन सतीमन जेसे॥ 
दस हजार राजा एक दी वार उठाने लगे, परन्तु बह टे नहीं टला । शिनजीका धनुष किंस तरह नटी 
डिगता, जिस तरद फामीके घचनोंसे सतीका मन । 
सब च्र॑प भये जोग उपहा्तीशजेसे षिधु भिरग संन्यासी ॥ 
कीरति निजय बीरता भारीशचल्ते चापकर बरवत हरी ॥ 
संव राजा छोग उपदास्योग्य शो गये, जैसे वैराग्र न होनेसे संन्यासी हो जाता दै । कीति, तिजय भौर 
वेदी वीरता-सव जबद्ती धलुपके हाथों हार चरे । 
क्नीहत भये हारि हिय रजा ® बेटे निज निज जाइ समाजा ॥ 
` नपन्ह बिलोकि जनक अङुलाने % चोक्ते बचन रोष ज्यु सने॥ 
सव राजा मनमें दार खाकर कान्तिहीन शे गये भौर अपने अपने समाजमे जा बैठे । राजाोंको देखकर 
शजञा जनक व्याईलन हए ओर पेते वचन वोे, मानां वे कोधमे भरे हए ह । 
दीप दीप के भूपति नाना ® अयेसुनि हमजोपनठानां॥ , 
देष दनुज धरि मनुज्रीरा ® बि पुलीर प्राये रनधीरा॥ ` 
रप-ीपते अनेकः राजा टोग उस प्रणको सुनकर आये, जो मैने किया था । देवता मौर दैत्य मलुभ्यक 
शरीर रखकर बहुतसे बीर ओर रणधीर आवे । 
दो०--छश्रि मनोहरि बिजय बडि$ कीरति अतिकमनोय ॥ 
पावनिहार बिरंचि जनु ® स्वेड॒ नं धनुदमनीय ॥र८४॥ 
परल्तु मन॑ हरनेवाली कुमारी, भारी बिजय जोर अत्यन्त सुन्दर कीर्ति--इन सबको पानेवाख बरं 


धनुषो तोडनेवाडा मानँ ब्रेद्यनि बनाया ही नदीं । . 
९८ 
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कहु फराह ण्ठ राम न भावाछकराह न संकरचाप चद़ावा॥ 
रह चहं तोश भाहै ® तिलभरि ममि न सके चुडा ॥ 
कहो, यह लाम किसे अच्छ नहीं खा, जो किसीने शिवजीका धनुष नदीं चदाया । अरे माई चढाना 
ओौर सोडना तो दूर रहा, तिलभर प्रथिवी मी नदीं ददा सके । 
रव जनि कोड पाह भर मानी & बीर विहीन मही भम जानी ॥ 
तजहू अरासत॒ निज-निज-णृह जद ® लिला न विधि बेदेहिबिबहू॥ 
कौ अभिमानी योद्धा अव बुरा न मनि। मेने जान छिया, कि एथिवी वीर पुरषे शल्य दै 1 आशा छोडो, 
खरौर अपने-अपने घर जाश्नो । व्ह्माने सीताका विवाह छिला ही नीं है । 
सुकृत जाई जौ पन परिहिश्ड ® कुअंरिकर्आरि रहड का.करङः ॥ 
जो जनतेड बिनु भट चुः भाई ® तो पन करि होतेड' न हं साई ॥ 
यदि मै प्रणक्तो छोड दू" तो पुण्य नष्ट होता है । कल्या कुमारी रहै । ष्या कल' १ अरे भाई, यदि यहं 
जानता फ प्रथिवीमे को$ योद्धा नरी दै तो प्रण करके हंसी न फराता । 


जनकषवचन सुनि स्व॒ नरनारी ® देखि जानकिहि भये _ दुखारी ॥ 
माले लषन छरिल भई भो & रदपट पएर्कत नयन रिसौहे ॥ 


राजा जनक्के बचन सुनकर घव खी-पुरष जनकीजीको देखकर दुःखी हए 1 रक्षणी करोमे. भर 
गवे । उनी भे ठेड़ी हो गयी, ठ फडकने लगे चौर नेत्र क्रोधसे भर गये । 


 दो०-कहि न सकत रघु-वीर-डर ® लगे बचन जनु बान। 


नाई शम-पद-कमलं सिर ® बोले गिरां प्रमान ॥२८५॥ 


श्रीरामचन्द्रनीके रसे ङु कह न सकते थे; परन्तु राजा जनके वचन न्ह एेसे गे, मानं बाण हों 1 
वे श्रीरामचन्द्र जीके चरणकपर्छोको शिर नवाकर यथार्थं बचन बोडे | 


रधुष॑तिन्हि महं जहं कोड होई & तेहि समाज ग्रस्त कड न कोर ॥ 
ही जनक जपि अघुचिन बानी ® बियमान रघ-ङुल-मनि जानी ॥ 


रथुवंशियोमिंसे कोद जदा होता ह, उस सभानमें देषा अ॑युचित वचन कोई नहीं एता, जैसा राजा 
जनकने रथुङ्लमणि भ्रीरामचन्द्रजीको बिमान जानकर मी कहा है ! 


.उनद्र॒ भवु-कल - पंकज - भानू ® कड सुभाव न कलु अभिमानू ॥ 
उम्हार अनुलासंन पावड € केदुकं इव ह्मांड ` उठावर' ॥ 
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हे सूर्य्लरूपी कमलके सूय, सुनिये । स्मभावसे ही कहता द, इछ अमिमानते नहीं । यदि ' आपकी 
भाज्ञा पा जाड तो इस व्रह्मारडको गेदकौ भाति उठा दु । ५. 


काचे घट जिमि डारडं फो ® सड" मेरु मूलक इध तोरी॥ 
तत्र॒ प्रतापमहिमा भगवानाकका बापुरो पिनाक पुराना॥ 
जर उसे कच्चे घडी भांति फोड़ डाः । मै मेर पवतम मूढ भाति तोड़ सराहूं । है भगवन्‌, 
आपके प्रतापी महिमके अने वेचारा पुराना धुप धया है १ 
नाथ जामि अस भायसु होऊ ® कोतुक् करर बिलोक्षिय सोञ॥ 
कमलनाज्ञ जिमि चाप चहमचउ' & जोजन सत प्रमान लेह धात्रड॥ ॥ 


हे नाथ) रेसा जानकर आधा दे दीजिये । फिर जो कौतुक कष बह भी देखिये । इस धलुपो कमलकी 
दण्डके समनि चद" भो( सौ योजनकी दूरीतफ़ ले फर दौड ज । 


दोऽ-तोरड' छघ्रफदंड जिमि ® तव प्रताप वल्लनाथ। 
जो न करड पभु-पद-तपथ & कर न धरउ धनु भाथ ॥२८६॥ . 
द नाथ) शापक परतापके वज्ञसे इते छता ( कङ्कखुता ) का डंडोके समान तोड़ दू" । यदि यदह न कर" तो 
हे स्वामी, आपके चररणोकी शपथ दै धतुप ओर तर्त हाथमे न ठू । 
\ लषन सकोप बचन जव बोले 9 डगमगानि महि दिग्गज दोले॥ , 
सकल लोक सव भूप उराने ® तिर्णाहिय हुरष जनक सकुचाने ॥ 
जव लक्टमणजी क्रोधसमेत यह बचन वोले तथ परथिवी डगमगाने गी च्रौर पाल दि गप्र । सत्र छोग 
प्रौर सव राजा डर गये, सोताजोके हृदये प्रसन्नता हू ई ौर राज्ञा जनक सढुचा गये । 
युर रघुपति स्र सुनि मन महीं & भदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सथन रघुर्ति लषन निग्र ® प्रेमप्तमेत निकट बेठारे॥ 
शुर विश्वामित्र, श्रीरमचन्द्रनी ओर सव सुनि मने प्रपन्न हृए । ये सव बारषार पुरकायमान होते थे । 
इशरेसे.श्रीरामचन्दरजीने खक्ष्मणजीको रोक दिया चौर उन्दे परेमसे पस बिठाया । 
विष्वामिन्र समय सुभ जानी ® बोले अवि - सनेह - मय बानी ॥ 
उह राम भजह भकचापा ® मेटह  -तात जनकपरितापा ॥ 
यभ समय जानकर असन्त प्रेमभ वाणीस विशामिन्न नि बोरे, कि दै राम, उठो, भोर ॒शिवजीके 
धनुषको तोडो । हे तात, सन्ना जनक दुःल फो मिटा । 


। ठ 
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सुदि गुशूवचन चरन सिरु नावा ® हरष विषाद्‌ न केषु उर अवा ॥ 
हह भये उठि सहज सुभाये & टवनि ज्वा ुगराज लजाये ॥ 
गुरुके दवन सुनकर श्रीरामवन्द्रजीने चरणो मे शिर नवाया । उनके हदये हषं शोक, इछ नहीं हृभा। 
खज स्वभावसे वे उठकर खड हए । उनकी चालसे वरण सिंह भी रजते दै । 
दयोऽ-उदित उदय-गिरि-म॑च पर & रघुबर वालपदंग । 
बिकसे संतसरोजञ सब & हरषे लोचनभूःम ॥ २८७॥ 
म॑चरू पी उदयाचलपर श्रीरामचन्द्रजीरूपी , मरमातकारके सूर्यं उदय हुए, जिससे कमलरूपी सव सन्नन 
दिक गये ओर उनके नेत्रषटपी मोरे प्रसन्न हुए । 
घषन्ह केरि आत्ता निसि नास्ती & बचन नखतश्मषली न पभकासी ॥ 
सानी मरहिप कुमुद सक्कचाने ® कपटी भूप उल्‌क लुकाने ॥ 
राजार्मोकी आशाकी रान्नि नष्ट हो गयी घोर उनके वचनरूपी तारागरणोका समूह प्रकाशित नहीं 
रहा । अभिमानी राजारूपी ऊद्‌ सङुचा रये मोर कपटी राजारूपी धृग्‌ छिप गे । 
भये बिस्ोक कोक सुनि देवा 5 बरषहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
शशषपद वंदि सहित अतुरागा & राम ॒मुनिन्ह सन श्रायसु मागा ॥ 
चकवा ओर चकवीरूपी सुनि ओर देनता्ोके शोक दूर हयो गये ओौर वे फूल वरसाने अर भप्नी ^ 
सेवा षतलने लगे । प्रेमसे गुरके चरणो की च॑दना कर श्रीरामचन्द्रजीने सुनियोसे आक्ञा सागी । 


संहजहि चलते सकल - जग - स्वामी ® मत्त - मंजु - चर - क जर-गामी ॥ . 
चलत शमं सव पुर - नर - नारी $ पुलक - पूरि - तन भये सुखारी ॥ 


सव संखारके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी मत्त खुन्दर गजराजकी चारुते सहज स्वभावसे दी चले । श्रीराम- 
चन्द्रजीके चकते दी नगरके सज खी-पुरुष सुखी हुए भौर उनका शरीर पुरुकावलमे भर गया । 


वंदि. पितर सब सुकृत सभरे शजो कषु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तोः सिवधज्ु म्नाल की नाई"  तोरहिं राम गनेस गोसाई" ॥ 
न्दने अपने पूर्वपुरर्पोकी वेदना कर सव पुएयकायौका स्मरण किया भौर कहा कि हमारे पुरण्योका 
यदि कछ प्रमाव हो तो ह गणेशमगवान्‌, श्रीराम्नद्रमी शिवजोके धनुषको कमली डरीके समान तोड़ डाले । 
दो०--रामहिं प्रेम समेत लखि ® सखिन्ह॒ समीप बोला । 
सीतामातु सनेव € धचन कड बिलखाइ ॥ २८८ ॥ 
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मसे श्रीरामवन्द्रनीको देलकर ससियोको दुखकर सीताजीकी माता नेहरा तसरं जवन ` 
कहने सगीं । 
ससि सव कोतुक देखनिहारे जेर कहत दहित हमारे॥ 
कोड न बुमाद्‌ कष्ह सृप पाहीं ® ए बालक अतत हठ भल नाही ॥ 
हे सखी, सव तमाशा देखनेवाले दै । ये भी हमारे हितकारी कदछते ह ¡ कोई भी राजाकी सपरमाकर 
नहीं कहता कि ये बालक है । पेता हठ अच्छा नहीं । 
रान बान द्रा नही चापा हारे सकल भूप करि दपा 
सो धनु राज - कृथ्र- कर देहं & बाल्लमराल कि मंदर लेहीं॥ 
रावण भौर बाणासुरने धनुपको छु भातक नहीं ओर सव राजा अभिमान करके हार गये । बही धनुषं 
शजङ्कुमारके हाथमे दे र है । वाखहंस कया मंद्राचलर पर्वत उठा सकते हँ ! 
भूपसयानप सकन सिरानी & सखि विधिगति कहिजाति न जानी ॥ 
घोल्लो चतुर सली शरद वानी ® तेजवंत क्षघु गनिय न रानी॥ 
राजाक्ी सारी चमुराई जाती रदी दै। हे सखी, विधाताकी लीला छढ जानी नदीं जाती । चतुर 
सखी मीठी वाणीसे बोली कि है रानी; तेजवानको छोटा नहीं गिनना चाहिये । 
-कहं कुमज कहं सिधु अपारा ® सोखेड खुजल सकल सं तारा ॥ 
रविभंडल्ल देखत क्षघु क्तागा ® उदय तासु त्रि-मुवन-तम भागा॥ 
कहां कुम्भजकनूपि ओर कशां भपार समुद्र ! परन्तु उन्दने इते सुला दिया, जिसका सुयश सारे संसारमे 
दै । सूर्यमण्डल देखनेमे छोटा खाता है, परन्तु उस उदय होनेसे त्रिसुधनक्रा अंधेरा भाग जाता दै | 
दोग मंत्र परमल्षध जसु बस श®बिधि हरि हर घर सव। 
मह्‌(-पन्त-गज-राज कह & बस्त कर अङस छन ॥ २८६ ॥ 
मेव बुव ही छेदा होता दै, जिसके वशमे ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव आदि सब देवता दोतते द । छोटासा 
अंडा अत्यंत मत्त गजराज्ञको वशमें कर ङेता दै । 
काम कुसुम - धन्‌ - सायक लीन्हे ® सकलभुषन अपने वक्त कीन्हे ॥ 
देवि तजिय संसड अस्र जानी & भंजव धनुष राम सुनु रानी 0 
कामदेवने फूलोंका धलुषवाण ठेकर सन युघनोंको भपने वमे किया है । पेसा जानकर दे दतर संदेह 
दर कीजिये । हे रानी, सुनिये । श्रीरामचन्द्रजी धलुष तोडगे । 
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सलीद्वन सुनि अशक परतीती & मिटा विषादे वष अतिप्रीती ॥ 
तध शमह बिल्लोकि वैदेदी € समथ हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ 
सखीक्रे बचन सुनकर प्रतीति हुई, दुःख मिट गया ओर वडा ्रेम वड़ा ! उस सखमय सीताजी ्रीरम- 
्ल्द्रजीको देखकर मनमें डरकर्‌ लिखकी तिसकरी विनती करते ङ्गी 1 
सनं सन सनव अछान € होड प्रसन्न सहे भवानी ॥ 
कर॒ सुल आपनि सेवका & करि हित हरहु चापगरुन्नाईं ॥ 


ते व्याल होकर मन ही मन मनाती थीं कि दे महादेव, हे पावती, शाप प्रसन्न हें । अपनी सेवा खफ् 
ङ्यो खर सेए हिह करे धुप स्यरीपन हर रो ! 


-गननायक बरदायक देवा & आजु लगे कौन्हेड तु सेवा॥ 
चार धार सुनि विनती मोरी & करहु चापगरुता अति थोरी ॥ 
हे गणनायक, आप देवताओं रो मी चरके देनेवाले दै ! मेने माजकक भाएकी सेवा कौ दै । खाए मेरी 
दिनतीको वार-वार सुनकर धनुषका भारीपन विच्छुल थोड़ा कर दे । - 
दो-देछि देखि रघुवीर दन शषसुर - मनाव धरि धौर। 
` भरे विल्लोचन प्रेमजल & पुलावली सरीर \२६०॥ 
( चे ) श्रीरमचन्द्रजीकी ओर देल देखकर धोरज रखकर देवताओंरो मना रही थो । उनके नेर प्रेमके 
जले भरे हुए थे मौर शरीर पुलक्ायमान था 
नीके निरखि लपन भरि सोभा & पितुपलु सुभिरि बहुरि मन खोमा ॥ 
खहृह॒ तात दारुनं हठ ठानी & समुत नहि' कड लाम न हानी ॥ 
उन्होने श्रीरामचन्दरजीकी शोमाको नेत्र भरकर मङीमाति देखा, पर पिताक प्रणका स्मरण कर मन 
र ह्षेभित इमा । वे सोचने रीं कति हाय पिताजी ! आपने कठिन हठ किया दै । श्राप लाभ भौर हानि ङ्ध 
नदीं समते 1 $ 
सचिव समय सिख देड न कोई & बुधलमाज वड़ अनुचित होई \ 
कह धनु कुल्िकहुं चाहि कठोरा & कहं स्यामल  खहुगात किसोय ॥ 


स॑ननी डरे हुए है, को$ सीख नही" दे; पणि 


> ५ तो समाजमें बड़ा अनुचित कार्यं हो रहा है ¡ कहां 
जिसकी कठोरता चज्रसे मी मथिक दै, मं बड़ा अजुचित कायं हो रहा दै । कटां धटुष, 


क ओर कहां कोमल शरीरवारे संवरे राजद्धिंशोर । 
बिधि केहि भाति धरडः उर धोया € त्िरिस-सुमन-कनः बेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति महं भोरी $ अव मोहि संभु-चाप गति -तोरी ॥ ` 


५. 


® वारुका्ट. ® २२३ 


इ ० न ५ ^~ 4 ^ ^ ^^ १, १, 


हे देष, हृदयम किप प्रकार धीरज रघू" ? तिरसके फूलोकि कणसे मी क्या कभी हीरा बीधा जाता है? 
सभकरे सन लोगोँकी बुद्धि भोली हो गयी दै । है शिवजीके धनुष, अव मैँ तेरी दी शररमे ह्‌ । 
निज जडता लोयन्ह पर डरी & होहु हश रघुपति निहारी ॥ 
अति परिताप सीयमन माहीं & लव निमेष  जगसय सम जाहीं॥ 


पनी जडता सोगोपर डख्कर श्रीरामचन्द्रलीको देखकर हलके दो जाओ । सीताजीके मनम बड़ा 
संताप था । उनको एक-एक ख र निमेप सो -सौ युगके समान वीत रहे थे। 


दो ०-प्रभुहि चितई पुनि चितइ महि राजत लोचन करोल । 
खेलत मनसिज - मीन-जग ® जन॒ बिधुमंडल डोलत ॥२६९॥ 
प्सु श्रीरामचन्द्रनीकी ओर देखकर बे फिर पृथिवीकी ओर देखती थी" । उनके चच्वल नेत्र एेसे शोभित 
थे मानों चन्द्रमरडल्के ककमे दो कामदेवरूपी मदल्यां खेल रदी द्य । 
गिराश्रलिनि भुलपंकज रोकी € प्रगट न लाजनिपा शअवलोकी-॥ 
लोचनजलु रह लोचन कोना शजेसे परम कृपन कर प्तोना॥ 
बाणीरूपी भी सुसरूपी कमखमे वेद रहं मयी । लत्नरूपी रानि देखकर बह बाहर नदीं हई । ने्वोका 
जख तेनो कोनो ही रह गया, जैसे महाछृपराका सोना । 
सङकची व्याकुलता बड़ जानी ® धरिः धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन वचन मोर पन साचा ® रघु-पति-पद-सरोज चित राचा॥ 
सपने बड़ी व्याङुखता जानकर संकोच हुश्ना, फिर धीरज रखकर वे. हदयमे विश्वास खायी मौर सोचा 
कि यदि तन, मन भौर बचनसे मेर प्रण सत्य दै भौर यदि श्रीरामचन्दरजौके ्रणकमलोमे वित्त जम शया है, 
तो भभेवान सकल-उर-त्रातती ® करिहहि' मोहि रघुषरकी दाही ॥ 
जेहि के जंहि पर सस्य ' सनेह ® सो तेहि मिलक न कु संदेह ॥ - 
तो सबके हृदयम बसनेषाठे भगवान्‌ सुमे श्रीराम चन्दजीकी दासी करगे । निसा जिसपर सत्यं प्रेम 
होता दै बह उसे मिता है, इसमें कछ सन्देह नदीं दे । 
्रसुतन चितह . प्रमपनु ठाना ® कृपानिधान रामं सं जाना॥ 
सियदि बिलोकि तकेड धन्‌ केसे & चितव गरुड लयुष्यालदि जेसे ॥ 


श्रीरामचन्दरगीकी ओर देखकर सीताजीने प्रेमका प्रण ठान लिया। छपानिधान श्रीरामचन्द्रमी यद 
सब जान रे । उन्दोनि सीताजीको देखकर घलुषको कैसे ताका जैसे गरद्‌ छोटे सपेको ताकत है । 


५५. ^ ^ ^^ ^ १  १.०५.५.०५.९.०५.५९ 


देर & श्रीरामचरितमानसे & | 
दो०--लषन लखेउ रघु-ब॑ंस्-मनि ® तकेड हरकोदंड । 
पुलङ्कि गात बोले बचन ® चरन चापि ब्ह्मड॥ २६२६ ` 
ल्पणजीने जव यह देखा कि रधुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषो साका, तव पुलकित शरीर 
हकर वे प्रथिवीको चरणे दवाकर बोठे । ॥ 
डिसि् जरह कमठ अहि कोला ® धरहू धरनि धरि .धीर न डोल। ॥ 
राप चिं संकरधनु तोरा 9 होहु सजग सुनि आयघु मोय ॥ 
दे दिग्गजो, दे कच्छप, हे शेषनाग आर हे बाराह--सव धीरज रखशर परथिवीको रखो, बह डोले नदीं । 
श्रीरामयचन्द्रजी शिवजीका धनुष तोड़ना चाहते दँ । मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ । 
चापल्तमीप राम जव आये ® नरनारिन्ह सुर सुकृत सनाय ॥ 
सव कर संसय अरु अग्यान्‌ € मंदमहीपन्ह कर अभिमान ॥ 


भीरामचन्द्रजी जब धनुषके पास आये तव स्त्री मौर पुरुप-सवने देवतां मोर पुज्य का्यौको मनाया । 
सवका संदेह जीर अज्ञान, भूखं राजाओंा अभिमान, 


शूशुपति केपि गरषगरुश्नाई ® सुर - सुनि - बरन्हं केरि कदराई ॥ 
सिय करं सोच जनकपलितावा ® रानिन्ह कर दारुन-दुल-दावा ॥ 


पर्युरामका भभिमान चोर मारीपन, देवता्भों जौर ञुनिवर्योडी कायरता, सीताका सोच ओौर राजा 
सेनकका पश्वात्ताप तथा रानिर्योके कठोर दुःखका दावानल-- 


संयुवाप चड़ बोहित पाई ® चहरे जाई सव॒ संग घना ॥ 
राम - धाहु - वल सिंधु अपार & चहत पार नहिं कोड कनहारू ॥ 


शिवजीके धतुषरूपी वड़े जहाजको पाकर सत्र साथ वनाकर जा चदु । भ्रीरामचन्द्रनीकी भुजाश्चोकि 
वडरूपी अपार समुद्रे पार जाना चाहते है परन्तु कोई कर्णधार नहीं हे । ¢ 


दो०-राम विलोके लोग सब्चित्र कल्खि से देलि। 
चितं सीय कृपायतन & जानी विकल निसेलि ॥ २६३॥ 


श्रीरामचन्दरजीने सव जोगोंको देखा किं वे चित्रे छित जैसे दीखते है । छपा श्रीरामचन्द्रजीने सीता- 
्ीकी मोर देखा ओर उन्हे निरेष व्याङ्र जाना । 


देखी विपुल , धिकल. ` वैदेही © निमिष विदत कलपसम सेह ॥ 
ठषित चारि ब्रु जो ततुत्थागा  सुये कर क सधा ` तडागा ॥ ` 





क 
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शरोरामचन्द्‌जीने सीताजीको अत्यन्त व्याड देशव । नद निमेष कर्प -समात्त बीत. तिना पानी 
प्यास ही, करिसीने यदि शरीर याग व्यि। तो मर जनके बाद्‌ अष्तक्न सरोवर क्या करणा { ~ £ 
- का वरषा जवं कृषो सुने ® समय चुके पुति क्षा प्िनानं॥ 
अस जिय जानि जानकी देी ® प्रमु पले ललि प्रीति शिसेहली ॥ 
सव लेती सूख जानेपर वर्पासे क्या १ समयपर च्‌क़ जानेते फिर पवतनेसे क्या १ एेसा हृदयम जानकर 
प्रसुने सीताजीको देखा भर वे विरोष प्रेम देखकर पुलकायमन हो गये । 
- यहि प्रनास मनहिं मन कीन्हा ® अत्िलाघत्र उटाइ धतु लीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जव लयङः ® पुनि नभ-धनुमंडल-सम भवङ ॥. 
शुसंको मन-ी-मन प्रणाम किया जोर वही शीघरतासे धलुपफो उठा किया । उन्दने जक षते हाथ 
लिया तत्र वह विजलोकी भांति दमका भौर फिर आङाशें इन्द्रवतुषक्े समान हो गया । 
` क्ञेत चढावत चत ग्रे ® काहु न लला देल सतर ठाहे॥ 
तेहि छन रम मध्य धनु तोरा ® भरेड मुप्रद धुनि घोर कठोर 
खठाते, चदृति श्रौर जोरसे खीं चते किपीने भी नदीं देवा--परयथपि सव्र लड़ देवपरे थे । उसी तण श्री- 
रामचन्द्रजीने वीचते धतुषको तोड़ दिय जिसकी भयंकर कठोर धतरनिसे भुबन भर्गा । 
` छँ०--भरे भवन घोर कठोर रव रविवाजि तजि मास्यः च्जे। 
चिष्धरहि' दिम्मज डोल्न महि अहि कोल कमं कलमले ॥ ` ` 
सुर असुर युनि कर कान दीन्हे सकक्त भिल्ल ॒बिचारहीं । 
कोदंड खंडे राम -तुलपस्ी जयेति वचन उवरहों ॥ 
भयङ्करं कठोर शब्दसे सुवन मर गये, सुं घोड्‌ मागं छोडकर च्ञ दिथे। दिमाज चिंवार रहे परथिवी 


डो रही है मौर शेषनाग, वाराह तथा कच्छप छुलब्ुखा रहे द । देवता, दैत्य, मौर सुनि, सव॒ कानोमें हाथ दिये 
ध्याङ्ल होकर तरिवार रहे है । वुरुसीदासजी कहते है फि शरीरामचन्दरनीने घटुप तोड़ दिया । सर जय-जयकार 


कर रे ह । । 
सो०-संकरं चाप जहाज ® सागर रधुत्रर - बाहं - बल। 
बुड्‌ सो सकल समाज ® चहं जो प्रथमं मोहवस॥ २६४॥ 
शिबज्ञीका धनुष जहाज शौर श्रीरामचन्द्रनीकी जा्ोक्रा बर चश्च दै। उसपर जो समाज पदिते ही 
-भोहबश चदा था वह सब दूब गया । 
२६ 


\ 


२२६ & श्रीरामचरितमानस ® 


8,१.४१. 





1 


प्रमु द्योड चापष्ंड महिं उरेश्देखि लोग स्व. भये. सुष्लारे॥ 
लिक = ख्य - पथोनिधि पावन ® प्रेसवारि - अवगाहं - सुहावन ॥ 


्रभुने धनुषके दोनों खड प्रथिवीपर डर दिये; जिन्दे देखकर सवलोग सुखी हए । विश्चारमित्रह्पी 
नरः खुद्र है, जिसमे गहरा प्रेमरूपी सुन्दर जल है 1 


सप्त - कप - राके - निहारी & बहत वीचि ` पुलकादलि भारी ॥ 
घाजे नभ गहगहे निसाना ® देववध्‌ नाचि करिः गना 


शरीरामचन्दरजीके रूपका पूणं चन्द्रमा देखकर उसमे भारी पुखकावली रूपी लर वद्‌ रदी हँ । आकाशे 
खब जोरसे नगारे बजने लो ओर देवताभोँकी स्तिया गान करके नाचने ठगी । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध पुनीता 8 प्रभुहि पसंसहि देहि असीसता ॥ 
धरश्लिहिः सुमन रंग बहू माल। & गार्वोहि' किन्नर गीत रसाला ॥ 


्रह्यादि देवता, सिद्ध ओर शनीश्वर सव प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा कररहे है चर आशीर्वाद दै 
टदे है । अनेक रङ्खके. पकी दियं बरला रदे दै, किन्नर रखीठे गीत गा रहे है । 


रही सुवन भरि जय जय बानी ® धनुष - भंग - धुनि जात न जानी ॥ 
सुदित कहि" जह' तह' नर नारी ® भजेड राम संभुधनु भारी ॥ 


धुबनेमिं 'जय-जयकारः शब्द्‌ भर रहा है ओर धनुष टृटनेका शब्द जान नहीं पंडतौ । जहौ -तहा पुरुष 
श्त्री- खन प्रसन्न होकर कह रहे हँ कि श्चीरामचन्द्र जीने शिवजीका भारी धनुष तोड़ डाल 4 


-दो०-व्ंदी मागध सूतगन & विरद बदहि मतिषीर । 
कृरहि' निद्धावरि "लोग सव & हय गज सनि धन चीर ॥२६५॥ 


घीर इुद्धिबाले वंदीजन, मागध भर सूत -सव यश वर्णन कर रह द मौर सव छोग हाथी, घोड़े रतं, 
धन चौर जस्त न्योखावर कर रहे दै । 


भांसि दंग संख सहना ®भेरि डोज दुदुभी सुहाई 


वाजहि बह चाजने सुहाये ® जह' तह" जुवतिन मंगक्त ` भये" 


माम  यृषृङ्ग-, शंख › सहनाई › ढोर › भेरी चीर नगारे , सव शोभित हो रहे है । बहुतसे सुन्दर बाजे 
घज रदे है ओर जहा -तहां युवतियां मङ्कल गा रही दै । 


सखिन्ड सहित हरषों सव रानी ® सूखत धान्‌ परा जनु पानी ॥ 
जनक ल्षहेड सुख सोच बिहाहं ® परत थके -थाह जनु पाईं ॥ 


५ 


® वालकफराण्ड ® ` २८२७. 
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, खखिद्रापतहित सव रानियां प्रपतन हुई, मानों सूखते हुए धानम पानी पड़ गया हय। सोच छोडकर 
राजा जनक्ने सुल पाया मानां तेपते-तेसे थक ए थाह पायी हये | 
भरीहत भये भूप धनु टटे®जेसेदिष्त दीप इनि चटे॥ 
-- सीयघुखहि भरनिय केहि मनी ® जन्‌ चातीः पद जलश्वाती ॥ 
धलुप.दट जनेपर राजञा तेजहीन हो गये; जैसे दिनमें दौपकशी शोमा जाती रहती दै । सीत्राजीके सुलका 
वणन किस अकर किया जाय, मानों चातकी स्वातीका ज पाकर सुखी हई हो । 
राहि. लखन त्रिलोकत कैसे ® सतिहि चकोरकिसोरङ असे ॥ 
सतानंद तव आयु दीन्हा ® सोता ममनु राम पहि कीन्हाः॥: 
रष्षणजी श्रीरामचन्द्रनीको कंसे देते हैँ लेमे चकोरका वक्वा चन्द्रपाको । तव॒ सतानन्दने आक्षा 
दी भ्र सीताजो श्रीरामचन्द्रजीफे समीप गवीं। भ 
दो०-संग . सखी सु'दर चतुर ® गावहिं ` मंगल्ल चार! 
गवनी बाल्ल - मराल-गति ® सुषमा कंग अपार ॥२६६॥ 
सङ्के सुन्दुर-चतुर सखियां थी, जो मङ्कलाचार गा रदी थीं । सीताजी बालदंसकी चारसेःचलीँ । 
उनके शरीरमे. पार सुन्दरता 'थी । 
सखिन्हः मध्य तिय. सोहति - कैत. ® छि-गन-मध्थर- महाब जेसी ॥ 
' करसरोज जयनाल ` सुहाई ® बिष्ठ-बिजय - सोभ। जनु ` खाई ॥ 
सख्यम वीच सीताजी कधी शोभा पा रदी दहै; जैत मूरिमान'छबियोके नीचमे महाछवि हो । कम 
जसे: हाथमे जयमाला शोमिव दै, मानो .संसारछी विजवकी शोभा छयी हो । 
तन सकोच मन. परमउद्वहू ® गुद प्रेम लि परह न ` काहू ॥ 
जाइ सपीप रामं छवि. देषली 9 रहि जतु क्रि चित्रन्मवरेली ॥ 
उनके शरीरो संकोच द, पर मनम बडा मनन्द दै 1 उनका मूढ प्रेम किसीको देख नदीं पड़ता । पाल 
जाकर कुमारी सताने श्रीरामचन्द्रजीको छवि शो देखा शरौ वेमानों चित्रम लिखीधी रह गयीं ।' _ 
चतुरस ` लति ` हा" वुकौई ७ धिर्हु, , जयता सदाह ॥ 
२ सुनत जुगलकर माल उटंई ® परेमविबह्त ` पिराह न जाई ॥ 
लर चतुर सखीन समकर कि नदर जया पदनाभनः। ४ सुनते दी सीताजीन दरतो दर्थं 
“ माखकोःढाया,] भ मके. तिव हनेसे.वहु पदनायी नहं जाती । र 


1 
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` सोह जन्‌, जुगजलज सनाला ® ससिहि सभीत देत जयमान्ञा ॥ . 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली ® सिय जयमाल्ञ॒ रामउर मल ॥: 
उस समय वे ठेसी शोमा पा रदी थी, मानां डंडीसदित दो कमल उरते हुए चन्द्रमाको जयमाल पहनाते 
षं । सीताजीने भीरासचन्द्रजीके हृदयम जयमाल डार दी । , सखियां शोभा देखकर गीत गारही थीं 1. . - 
क्षो °--श्घुबरउर जयमाल ० देखि देव बरिस्हिं सुमन। 
सञ्च सकल भुल ® जनु बिलोकिरनि कुुदगन ॥२६७॥ 
भीरामवन्द्रजीके हृदयम जयमाला देखकर देवता फू बरखाने लगे, पर सव राजा छोग सद्वा गये; जैसे 
घु्थको देखकर इय॒द-समूहं । . ५ 
पुर . अरु भ्योम बाजने वाजे $ खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर िल्नर नर नाग सुनीसा ® जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ ` 
जलकपुरमे ओर ाकाशमें बाजे बजने रगे, दुष्ट तेजदीन हो गये ओर सच सल्नन आनंदित हए । देवता, 
चिल्नर्‌, मलुष्य, नाग आर सुनीरनर--सव "जय हो, जय हो, जय होः, ककर आशीर्वाद्‌ देने छो । 
तार्बहि' गाह विबुधवधूरूटी ® बार वार कुुमांजलि छदी ॥ 
जह ॒ठष्हं विप्र वेदधुनि करीं ® बंदी बिरदावल्लिः उच्चरहीं-॥. ` 
, देवतार्ोकी सयां नाचने-गाने ङ्गी ओर बारवार पूली अंजलियां पकी जाने सी । जा -तहां 
तराहयण वेदेष्ननि करने रगे शौर बदीजन विरदाबढीका बखान करने लगे । । 
:भदहि पाताल नाक -जघु 'ध्यापा ® राम -षरी सिय भंजेड ' चापा ॥ 
करहि आरती पुर - नर - नारी ® देहि . निछठावरि. भिन्त वि्तारी ॥:: 


थिवी, पातार ओर स्वगे-- सर्य यश॒ कठ गवा कि श्रीरामचन्दरजीने धनुषको तोड़ा सौर सीताजीको 
वेर छ्य । नगरकै सबं स्त्री-ुरष आरती कर्‌ रदे है ओर अपनी सरामथंको भूलकर न्योढावर दे रहे है 1 ` 


४ । 


; सोति ` सीय रामम के ` जोरी ® छवि सिंगार मनहु एक ठोरी ॥ 
सली कहि भभुपद गहूं सीता ® करत न 'चरनंप्रस' अतिमीता ॥ = 
४ सीताजी भोर श्रीरामचन्द्रनीकी जोड़ी शोभा पा रहो ह, मानों छवि भौर गार एक स्थानपर हं । 

सखियां क एही दै कि दे सीता प्रभुके चरणोँको पकडो, परन्तु सीताजी अत्यन्त डरी हुई है श्नौर वे च्रर्णोको 

स्पशं नहीं कती 1 =, , ` १ ॥ ४ 

 . दो०--गोतम.त्िय-गति सुरति करि नहिं : परसति षग  पनि। ` 


भन विरहे रघु-वंस-मनि ® प्रीति अलोकिक जानि ॥२६८॥ 


` ® बाछछ्इ्‌ @ २२९ 
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¦ गोतम सुनिकी सी महल्याकी दशको यादकर सीहाजी होसे चरणन नही छती । रघम 
श्रीरामघन्द्रनी सीताजीकी चलौक्रिक प्रीति जानकर मनप हसे । । 
तब पिय देखि भूप सभिलषे कूर कपूत मूर सन माषे] 
उदि उदि परहिरि स्षनाह अभे ® जह तह' गाल्त वजाद्न लागे ॥ 
तव सीताजीको देखकर राजा रोग रउख्चाये सौर ऋ.र, कपूत मौर भूं राजा मन्न करोधित हए । 
अभागे उट-उठकर जर कवच पहनकर जह -तहां गार बज्ञाने रगे । 
लेह छंडाय सोय कह कोड & धरि बषट्‌ पालक दोड॥ 
तोर धनुष चांड नहि सरह ® जीवत हमि छुचि को धरई ॥ 
कोट कहने लगा कि सीताको छीन लो ओर दोनों राजङ्कमारोको पकड बाधो 1 धनुष तोड़ लेनेसे ही 
काम पूरा नदी हो जाता । हमारे जीते राज्धमारीको कोन बरेगा ! 
जो विदेह कु करइ सहाई ® जह समर सहित दोड भाई \ 
साधुमूप बोक्ञे छनि बानी ® राजसमाजहि लाज लजानी ॥ 
यदि राजा जनक इछ सहायता करे तो दोनों भा्योखदहित उन्हे युद्धम ओतो । यह बाणी सुनकर सजन 
राजानि कहा कि इस राजखमाजमे तो लाज भी ञ्जित हो गयी। 
बलु प्रतापु वीरता बड़ा © नाक पिनाकदि संग स्िधाहं ॥ 
सो सूरता कि अव कटः पाई 9 असि लुपि तो बिधि सुहं मि लाह \ 
व, प्रताप, वीरता, वडाई ओर मर्यादा-सव धनुषके ही साथ चली गयी । वही वीरता कया जब कीस 
पा गये! एेसी ही उदधि दै, तमी तो देवने सनका सुह काला किया है! 
` दो०-देखह रामहि' नयन भरि ®त्जि इरा मदु कोहु। 
, लषन - योषु - पाव प्रबल ® जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
ष, मद्‌ मौर क्रोध छोडकर श्रीराभवन्द्रजीको नेत भरकर देखो ! जान-वृकर श्ीरषषमणजीके करोषकी 
परर जोगे पतंग मत बनो ! । 
-वैनतेयबलिं ` जिमि चह कामग ® जिमि सस चहइ नाग-अरि-माग्‌ ॥ 
जिमि चह पलल अकारन कोही ® सब ॒संप्दा चह ॒पिवदरोही ॥ ` 
, गरे भागको लेते कौमा चाहता हे, हारथके त संका भाग जैसे सपो चाहता हो, जैसे अका 
रण कोध करनेवाला कुराल चाहता हो, शिका चैर सब सपदर्मोको चाहता होः 
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लोभी दोक कीरति ` चहडं ® भकलंकता कि कामी लह ॥ 
हरि-पद - विमुख परमभति चाहा $ तत्त तुम्हार लालच . नरनाह। ॥ 
लोभी जोग लोलुप कीतिं चाहता हो, न्यमिचारी कठंकृदीन रहना चाहता दो ओग भगवान्‌ चररणेसे 
नियुख रहकर को$ मोच चाहता हो , वैसे ही, दे राजाशनो, तुम्डारा चह छख्च दै । ॥ 
कोलाहल सुनि सीय सकानी © सली लेषाह गह जह रानीप 
राम सुभायं चल्ञे गुरु पादीं & क्षियसनेह बरनत मन साहं ॥ 
कोटादरु सुनकर सीताजी डरी ओर सखियां उन्दं वहां छत्रा गयी, जक्ष रानी थीं । श्रीरामचन्द्रजी 
मनप सीताजीकरे स्नेदका वर्णन करते हुए सहज स्प्रमावसे रुरकरे पास चरे । | 
रनिन्ह सहित सोचप्रत सीया ® अअ धों विधिहि काह करनीया # 
सूष बचन सुनि इत उत तकहौं ® लषन रामडर बोल न सकदीं ॥ 
रानिर्यो दित सीनाजी सोचकर वशम थी कि नदीं मष्ट, व्रह्माो अव क्या करना! लक्ष्मणजी 
राज्ाओकी वतं सुनकर इधर-उधर ताक रहे है, पर श्रोरामचन्द्रजोके उरे बोर नदीं सक्ते । | 
दो०--चअरन नयन सृकुरीकुटिल & चितवत चपल  सकोप। 
मनहू' सत्त-गज-मन निरखि & सिंहककिसोरहि चोप ६००॥ 
उद्गी आंखें लाल चोर मंहे'टेढ़ी थी ओौर वे राजाश्रोको क्रोधे भरर देख रहे थे; मानों मत्त दाथियो- 
कै समृहफो देख श्र सिंदके वच को उत्साह हो । - 


वरभर देखि निक्त पुरनारी 8 सघ मिति देहि महीषन्हः गारी ४ 
तेहि अवसर सुनि सिष-धतु-संगा ® आये भृगु - कुल-कमल-पतंगा-॥ 
खख्वलौ देखकर नगक स्त्रियां व्याङ्कल हौ गयीं । सव्र मिरकर राजाओंको गाया देती थीं ।; उसी 
समय शिबजीके धुका टूटना सुन एर भरयुवंशषटपी कमुके सूयं परश्ुमजी बहां आये 1 


देखि महीप सकल सदुचाने 5 बाज ऋपट जनु लवा लुकाने ॥ 


गोर सरीर भूति भलि भ्राजा & भालविसाल च्िपुःड विराजा .॥.: 


. उनदे' देखकर सव्र गजा सङ्का गये, जैसे वाजकी भापटसे लवा -प्ती छिप गये. । भोरे शरीरपरं सुन्दर 
भस्म शोमा पा रदी है रौर विशार मरतकपर तरिपुशुड विराज.रह है । 


` सील जटा. सत्तिबदन खशवा ® रिप्तिबस् कदुक रन होइ अवा ॥ 
~ अद्रि नयन रिति राते ® सदजहूः चितवत नहु" रिते १. : 
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शिरपर जटयें ह, चंद्रमा जसा सु शोभित है जो करोधके कार कुछ रल हो भया है 1 करोधते 
भो देदी भौर माखं खाल हैँ । साधारण रोते देखनेपर आ माद होता दै, मानो करोषि हो रह ह । 
वृषभ कंप उर्‌ बराह बिताला ® चाहं जनेड साल ष्रमद्ाला॥ 
कटि मुनि बघ्तन तून दइ बधि धनु सर कर `छुटार कस कयि ॥ 
वेख जसे के ह, हदय चौर भुजाए' बिशाल है; सुन्दर जनेड, माला, भौर भृगलारा दै ! कमसत सुनि- 
वल ( कौपीन ) दै , दो तरस वाध हए है, हाथमे धनुषा दै भौर स॒न्द्र कुटार कथेपर है । 
दो०-सांते वेष करनी कटिनश्बरनि न जाह सङूप। 
धरि मुनितनु जनु -बीररस ® श्ायड जहं सव॒ भूप ॥३०१॥ 
उना मेप तो शात दै परन्तु कम कटोर हैँ । उनके स्वरूपका वर्णन नदीं किया जा सकता, मानों -वीररस 
मुनिका शरीर रखकर र्दा आया, जहां सव यजा धे] 
- देखत शगु - पर्ति - ३९ कराला ® उठे सकल भयविकल युश्राला ॥ 


पितु समेत कहि निज निज नामा ®्तगे करत सव द॑डप्रनासा॥ 
परशुरामजीका भयंकर भेप देखते ही भयसे व्याङ्कछ दोकर सब राजा उठ खड हुए । पितासदित अपना- 
पना नाम कहकर सव उन्दे दुण्डवत च्रौर प्रणाम करने खगे । 
जेहि खुभाय चितवरहि' हित जानी ® सो जान जनु आह खुटानी ॥ 


जनक बहोरि आइ सिर नावा ® सीय. बोलाइ प्रनाम करावा ॥ 
दित सममकर भी जिसकी मोर वे सहज स्वमात्रे देखते दै बह समता दैः मानों मेरी भयु पूरी हो 
शयी ! फिर राजा जनक्रने भाकर शिर नवाया मौर सीताजीको बुखाकर प्रणाम कराया । | 
्मासिष दीदि सखी हरखानी ® निज समाज ले ग". सयानी ॥ 
विस्वामिन्न मिलते पुनि आह ® पद सरोजं मेते दोउ भाई ॥ 
उन्होने सीताजीको आशीर्वादं दिया । उतत सुन सखियां प्रसन्न है ओरवे सीताीको स्तरियोके 
समाजमे ठे गीं । फिर विश्वामि त्र युनि भाकर मिरे भौर दोनों मा्योको चरण कमलम डाङ दिया । 
रासु -लषनु ` द्तरथकफे ढोटा ® दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामदिः चितङ रहे थक्षि लोचन € रूप अपार. मार - मद ~ मोचन.॥ 


, - उन्होने कहा कि ये-दशरथके पुत्र राम ओर लकमण दैः] .सुशवर जोड़ी देखकर परशुरामने आशीरचादं 
दिया ओर नत्र भरकर श्रीराम चनद्रजीको देखते रदे । श्रीरामचन्द्रजीका अपार रूप कामदेनके मदको भी नेष्ट 
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दो०-- हरि शिलोकि विदेह सन ® कटर काह अति भीर) 
पदधत जानि छजःन जिमि & ध्यपिड कोपु सरीर ॥ ३०२॥ 
किर देखषर राजा जनके परथुरामने पूषा फि छदो, यद भीड़ क्यो है १ वे जनते हए मी बिना 
जनिकी भांति पूष रदे है । उनके शरीरम कोध छा गया दै । 
समधवार कहि जनक सुनाये ® जेहि कारन महीप सव अये॥ 
सुत्त बचन पिरि अनत निहारे €देखे चापखंड महि डरे ॥ 
राजा जनकने सब समाचार कहं सुनाए, निस कारण सव राजा श्रये हुए थे । वचन सुनते ही तब 
छम दरी ओर देखा ओर धनुषके टुकड़े प्रथिवीपर पड़ हुए देखे । 
छलि रिक्त बोले बचन कठोरा ® कटू जड़ जनक धनुक्त केइ तोरा ॥ 
देमि देषाड सूह न त आजू ® उलटड' महि जह' लगि तव राज्‌ ॥ 
ल्यं क्रोधं मरकर वे कठोर वचन बोले कि भरे भूखं जनक ! यह कह श धलुष किसने तोड़ा दै। 
रे मृखं, उसे जल्दी दिखा, नदीं तो माज जहांतक तेरा राज्य दै, वरहातक सारी परथिवी उच्टदूगा । ` 
अतिडर उतर देत चप नाहींश्कुटिलि भूप हरषे मनमाहीं॥ 
सुर युनि नाग न्गर-नरनारी 5 सोचदहि' सकल त्राप्त उर भारी ॥ 
अत्य उरंसे राजा उत्तर नहीं देते है । दुष्ट राजा मनम प्रसन्न हुए । देवताः मुनि, नाण जौर नगरी 
नरनारिया, सबके हद्थमे बड मारी डर शा ! वे सब न्निन्ता कले खो । | । ॥ 
प्रन पचचिताति सीयमहतारी ® विधि अब स्वैरी बात निगार ॥ 
शृशुष्ति कर सुभाव सुनि सीता ® अरधनितेष कलपसम बीता ॥ 


सीताजीकी साता मनम पता रहौ थीं किं दने अव बनी हहे बत नरिगाड़ दी । परण्ुराधरकां स्वव 
नकर सीताजीको आधा निमेष एक करपके समान न्यतीत हआ 1 


दौ०--सभय विलोके लोग सब ® जानि जनको  भीर। | 
हदय न इरषु विषाद कड & बोले भीरधुबीरु ॥३०३ ॥ 


„. श्रीरामचन्द्रजीने स लेर्गोको डरा हुभा देखा जौर जाना कि सीताजी मयते कातर ह । भोरामवन्द्रजीके 
हदयमे दषं ओर शोक-ङुछ नहीं था ! बे बोले । । 


नाय संभु धनु भंजनि - हारा ® होइदहि कोड एक दाघु तुम्हारा ॥ 
यसु काह किय किन मोही ® सुनि रिसाइ बोले: सुनि कोहरी ॥ 


५८८ 
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दै नीय; शिवजीके धुप तोडुनेबाला चापश ही मोई एक दाच हेणा, स्या मा! छने त्व 
नेह कते १ क्रोधी सुनि यद्‌ सुनकर क्रोधमे भरकर भेके! 
सेव सो -जो करई सेरकाई ® अरिकरनी करि करिय लराई ॥ 
~ सुन राम जे पिव धनु तोय ® सहस-बाहु-सम. सो रिपु भोर ॥ . 
सेवक.बं दे जो सेवा करे । गदि बह श॑त्रु जैसा काम करे तो लडाई करनी धाहिये । दै राम, सुनो! 
जिसने शिबजीफा धनुष तोड़ा दै, बह सहस्गराहके समान मेरा शत्रु दै । 
सो बिललग।ड. बिहाइ समाजा ® नत मारे जइहहि' स्र राजा ॥ 
सुनि सुनिवचन सषन मुसुकनि.® बल्ले परघुधरहि पमाने ॥ . 
इस सपाजको छोड वह अल ष्ठो जवे नही तो सत्र.राजा मारे जायंगे | निके बचन सुकरं 
लक्षमणजी सुस्करराये गौर परञुगशमजीफा अंप्मान-कते हुए बोले । 
वह धतुहीं तोरी लरिकिई' ® कबहु न तुस्द रिप कीम्दि मोई" ॥ 
एहि धनुपर ममता केहि हेत्‌ ® सुनि रिसाह कह. भृगु-कल-केत्‌ ॥ 
है.स्नामी, लडकप॑नमे.षुतसे छोटे-कोदे धनुप सोदे थे; पर भापने कभी- नदीं क्रोध कियाथा। सी 
ध॑नुषपर ममता कयो दै † यह सुन क्रोधे भरकर परशुरामजीने-कहा । वा 
दो०-रे वन्रपबालक कालभक्त ® बोल्तत तोहि न संभार। 
 धनुदीं लम िपुरारि-धनु ® निदित॒ सकलसं सार ॥३०७॥ . ~. 
` ` अरे राजपु, तु काठ. वशत दे । तू सभमकर नदी बोरा ।, सारे संसारम भसद्धं शिवजीका- य 
धनुष कंया छोटे.धनुपके वरावर्‌ है ! त 
लषन कषा हंति हमरे जाना ® सुनहु देवर स्र धनुष सपना ॥ 
का छति लमु जून धनु तोरेश्देखा राम नये कै  भोरे॥ 
उष्सणजीने हंसकर कहा कि हे देव, सुनो !. मेरी सम॑फते सन धनुषं समान. दै. पुराने श्रतु तोडं 
डालने क्या हानि मौर छाम द्वै १ नया हनेफे भरेसे श्रीरामलन्द्रजीने उसे देशा था । | 
-दुघत टूट रघुपति. न दोष सुनि बिनु काज करिथं कत रोष ॥ 
बोत्ते चित परु कौ श्रोरा रे सट सुनेहि -खुभाड न मोरा ॥ 
वहः ही-दूट गयाः। इसे श्ीरामवन्द्रजीका दोप नहीं है ।` हे' निः! भाप अकारण ही रोषः क्यो 
कर हैः, परण॒रामजी अपने,फरतेकी भोर देखकर बोटे, ५अरे ठु मेरा स्वभाव नदीं खना दै 
2० 
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चालक बोलि बधञं नहिं तोही ® केवल पुनि जड़ जानहि मोहौ ॥ 
लाह्तश्रह्यचारी अतिकोही & निस्वधिदित दत्रिय - ुल-द्रोही ॥ 
वाठक जानकर तुमे नहीं भारता । मूर्खं, यभ केवर सनि जानता दै १ मै बाठ्नरह्मचारी शमर स्यन्त 
नोधी तथा क्त्नियवंशका संसारमे प्रसिद्ध शत्रु हु । ष 
भुजबल सभि भप निनु कीन्ही ® बिपुल बार महिदेवन्ह ` दीन्ही॥ 
सहस - बाहु - युज - छेदनि - हारा ® पर विलोक. महीपठुमारा ॥ 
अपनी मुजा्ोके बसे मैने प्रथिवीको राजाश्रोंसे रदित कर दिया ओर उसे कई वार ब्राहमर्णोको दे दिया ! 
अरे राजकुमार, सहख्रवाहुकी युजानो को काटनेवारे मेरे फएरसेको रेख । । 
दो०-ातुपितहि जनि सोचचस ® करत्ति ` महीपक्किस्तोर । 
शर्भनके अरभकदलन ® परसु भोर अति घोर ॥३०५॥ 


अरे राजाके किशोर पुत्र, माता ओर पिताको सोचके वशम मत कर । मेरा फरसा ग्के वको भी 
भार डोलनेवाद बड़ा भयङ्कर है । । 


विह सि लषन बोते श्रदुवानी ® अहो सुनीत महाः भटमानी ॥ 
युति पनि भोहि देखाव कुठार ® चहत॒उडावन फकरि पहार ॥ 


लक्षषणजी हंसकर मीठी बाणीसे बोहे कि अहो शनीश्वर, भाप तो बडे अभिमानी योद्धा दै । ` बार-बार _ 
सुभे फरसा दिखलते दहै ओर एूककर दी पहाड़ उड़ाना चाहते है .-` -- ॥ 


इहां ुष्हडबतिश्ा कोठ नाहीं & जे तरजनी ` देखि ~¬ मरि . जीं ॥ 


दलि कारु सषरासन बाना ® में कल कहेड' सहित अभिमाना ॥ 


“ यहा कोड छुमहड़ं की वतिया नहीं दै, जो तजनी "उ गरी देखकर मर जाया करती दै । ` परसा, धनुषं भौर 
वाण देखकर भने इछ अभिमानसमेत क्ट है । 


शशल ,समुि जनेड ` चिलोकी ® जो कलु कद सहं रिस रोकी ॥ 

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई ® हमरे छल ईन्ह पर न सुराई ॥ 
धृशसुनिके वैशका सममकर ओर आपका यज्ञोपवीत देखकर आपने जो छ कदा वह्‌ मै अपनी रिसि 
रोककर सदे लेता दं । देवताः राह्मण, हैदवरके भक्त ओर गाय--इनपर दिखलानेके छियि दमारे वंशे बीरता नहं है । 


वेधे पाप अपकीरति. हारे ® मारतह पां परिय तु्हारे ॥ 
कोरि-छलिस-सम बचन तुम्हारा ® व्यध धरह धनु बान कटारा 
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मासे पाप होता है ओर हारते मया ।  इसर्मि मासेमर भी शँ मापे चरणोमि पड़ता ह । कोड्‌ 
वञ्चक समान तो आपका वचन ही है! आप धलुष-बाण ओर फरखा व्यथं ही रखते द । 
दो०-- जो बिलोकि अनुचित कषेड ® उमह महामुनि पीर । . 
सुनि सरोष भृु-बंस.मनि ® बोले गिरा गंभीर ॥ ३०६ ॥ 
हे धीर महाशनि, देखकर जो च्रतुचित कहा हो उसे कमा फीजिपे । मृगुवैशमें मणिक्ते समान परथुयमजी 
यह्‌ सुनकर कोधसे गंमीर वचन बोरे-- | 
कोसिक सुनह॒संद धद बालक ® कुटिल कालवस निज-कुल्ञ-घालकू ॥ 
भातु ~ बंस - रकेल - कलंक ® निपट निरंकुस अष भस ॥ 
हे विश्वामित्र, सुनो । यह बाकफ़ मंद दै )दुष्ठ दै › कारके वशम है ओर अपने कुक नाश करनेवारा 
ह । सूर्यवंशरूपी पूं चंद्माका यह्‌ कंक दै, बिरडल निरंश, मूं नोर निडर दै । 
कालकवलु होहहि छन माहीं ® कड पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
ुम् हटकर जौँ चहहु उवारा & कहि भ्रताप बल रोष हमारा ॥ 
एक क्षणे दी यह कालरा प्रास हो जायगा । ञे पुरर कहता हूं । सुमे दोष न होधा । यदि वचाना 
चाहते हो तो मेए प्रताप, बढ भौर करो ककर ठम रोको । । । 
लषन कहेड सुनि खस ठम्हारा ® तुम्हहि' अदत को बरनईं पारा ॥ 
अपने मुह तुर्ह आनि करनी ® बार अनेक भाति बहु बरनी ॥ 
लक्षमणजीने कहा कि दे नि, अपक रहते आपकर सुयश्तो वर्णेन कर कौन पारपा सकतादै १? भपने 
ही शसते जापने पनी करतूत अनेक प्रहारे बहुत बार वर्णन की ॥ 
नहि' संतोष तो पुनि कु करहु जनि रिल रोक दुह दुख सह ॥ 
बीर्ति तुम्द॒ धीर अदोभा गारी देत न पव्हु सोमा॥ 
यदि संतोष न हभ! हो तो इछ प किय । रोधशनो रोककर कठिन दुःख मत॒ सिये । अप्की बीरों 
जेसी प्रतत है, आप धीर शौर क्रोधरहित ह, गालि्या देते हए शोभा नहीं पाते । 
दो०- सूर समर करनी करहि ® कहि न जनाव मपु । 
विद्यमान रन पाह रिपु ® कायर करदि' भरलापु ॥ ३०७ ॥ 
रीर मनुष्य संमामे श्रता कसते द स्वयं कर्कर नहीं बतलाते । संमामे शघुको उपस्थित पाकर 
कायर लग्‌ चका करते द। ` 
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व (1: 
तुष्ह तौ कालल हांक जनु लावा & बार बार मोहि लागि बोलावा॥ 
सुनत क्षल फे वचन कटोरा & परु सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 
, आप तो मानें कालक्तो दी साधे डे आये दै, जिते बार-बार मेर लिये बुलाते दै । ष्ष्मणजीकेः कठोर 
वचन सुनते ही ल्हनि भयंकर -फरसेको संभालकर दाथमं लिया 1 
अद जनि दे§ दोसु सोहि लोथू ® कटबादी बालक बधजोगू ॥ 
दाल बिल्लोकषि बहत म वाचा & अब यहं मरनहर भा सचा 
अव ङो मे दोष न देवे । कड़वे वचन बोलनेषारा यह बालक सारडाङे जानेयोग्य है । बालक देख- 
छर मैने इसे बहुत वचाय, परन्तु अव यहं सय ही मरनेवाला इया दे । । 
कौस कहा उसिश्च. अपराध ® बाल - दोष- युन गनहि' न साध ॥ 
कषर कुठार में अकरनकोही & आगे अपराधी यरुदोदी॥ 
बिशवामित्रने कदा कि अपरा क्षमा कीजिये । साधुजन बाल्कोके गुण ओर दोष नहीं -गिनते। हाथमे 
फरसा दै, मे कारण ही क्रोध-करतेवाा हं भौर रुरुका वैरी भपराधी सामने दै 1 
उतर. देत छांड़ड' धिन्‌ . भारे ® केवल कौसिक सील तुम्हारे १ 
न तु एहि काटि कुठार कठोरे ® युरुहि उरिन होतेड' खम भोरे ॥ 
दे विश्वामित्रः केव आपके शीरके कारण उसे ऽन्तर देनेपर भी निना मरे हए छोडता हूं, नदीं तो इसी „_ 
कठोर फरसेरे उसे क्राटकर थोडे दी परथिभसे गुरुसे छक्रण हो जाता 
` दो°--गाधिसूनुः कह हृदय हसि ® मूनिहि - हरिथरइ सूक 
जगव खंडेड ऊख जिमि ® अजहू न बक अवमः ॥ ३०८ ॥ 
दिश्वामिच्रते अपे मन्म ईसकर कहा कि.कि सुनिको दरा दी हरा सूक रहा है । जिन्शेने 
शिष्रजीके धनुषको दैखके गन्नेकी भांति तोड़ डाला उन्दे अव भी नदौ समसः, मजान ही इने हष है । 
कहेड लषन मुनि. सील्ञ तुम्हारा ® को नहि जान विदित संघार ॥ 
माता पितहि उरिन भये नीके ® युरुरिन रहा सोच बड़ जी के॥ 
लक्षमणजीने कदा कि दे शनि, ्चापका शील फौन नहीं जानता १. खरे संसारमे प्रसिद्ध है। माता-पितासे 
माप महीति उकण हो गये । गुरुक रूण रह गया है ठसका हृदयम बहा ोच द । 
सो पः हमरेहि माथे कोटरा ® दिन चलि गयेड व्याज बहु बाहर ॥ 
सव भआगनय॒ अयवहुर्या बोली ® तुरत देड' मेँ यैली खोली) 


निषौपीगौ रौप 
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बह मानों हमारे ही शिर निकाडा है । दिन बीत य; इससे बहुत व्यान बद्‌ रया दे । जव -साहूकारको 
इला लश्ये । मेँ थैरी खोलकर तुरन्त दे दूगा। । 
सुनि कंटूबचन कुठार सुधारा ® हाय हाय सव सभा पुरा ॥ 
भयुबर परु देखावहुं मोही ® विप्र भिचारि बचड तषदरोही ॥ - 
कडवे मेचन सुनफर जव परदयुगमने फएरसा संमालो तत्र सत्र समा हाय-हाय पुकारने ठगी ! लक्ष्पणंजीने 
कहा कि दै श्गुव॑शये पूज्यः सुमे फरसा दिखलति हो । द राजारके शत्रु, मे ब्राह्मण विचारफर वचा रहा हू" । 
. मिलते न॑ कबहू' सुभरं रन गारे छ दविज देवता घरहि' कै बाहे ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे ® रघुपति सेनहिं लषन निकारे ॥ 

, मारी युद्धम कमी पको -धच्छे योद्धा नदीं मिहे । ब्राहमण चनौर दैवता घरमे ही बडु होते है । यह 
सुनकर सव लोग पुकारने खो कि यह्‌ अतुचित है । (पर) श्रीरामचन्द्रनीने लकमणजीश्ठो इशारेसे दी रोक दिया । 
दो०--ल्षनउतर शआहूतिस्रिस ® भण - षर - कोप कसान । 

बदृत देलि जलम बचन & बोज्ञे रघु - कुल - भानु ॥३०६॥ 
, -आहुतिके समान रक्ष्मणजीफे उत्तरसे पररणुरामका आगके समान क्रोध बता हुभ। देखकर गु्के 
सूयै श्रीरामचनद्रजी जख्के समान वचन बोले । 
नाथ करहु बालक पररह & सुध दूषधमुल् करय नकोहू॥ 
जोय प्रमुप्रभाड ककु जानाशतोौ कि बराबरि करइ अयाना॥ 
‡ हे नाथ, बालक्रपर दया कीजिये । यह बिलङ्खल दुध हा दे । क्रोध न कीजिये] यदि श्रीपरानूके प्रमावको 
छ भी जानता होता तो यह्‌ नादान क्ष्या बराबरी करता ? 
जौ लरिका कु अचगरि करहीं © शु पितु मातु मोद्‌ मन भरहीं \ 
करिय कृपा ससु सेवश्क जानी ® तुमह सम सील धीर सुनि ग्यानी ॥: 
यदि रूढ इछ दुष्टता कसे है तो शुर, .माता जर पिता मने प्रलन्न हते दँ । इसे मपना भचा, ओर 
सेवक जानकर छपा कीजिये । हे युनि, आप समदर्शी, शीलबान, धीर मौर ज्ञानी है! 


, रामबनन सुनि कुक जते © कदि कुं लषन बहुरि सुखुकाने ॥ 


हंसत देखि नखतसिख रिस व्यापी राम तोर श्नाता बड़ पापी 
( वे ) श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर छ शीतल हए । ठक्ष्मणजो ठ करहकर रिरि सुस्कृराये 1 ष्टमण- 
जीको हं सता देख नखभिख सारे शरी क्रोध छा गया- छर बे कदने ले कि रमः तेर माई वड़ा पापी है| 


(म 


हि + 
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` गतर छरीर स्यान्न सन माहीं ® काल-करट-पुल पयपुख नाहीं ॥ 
सहल टह अनुहरह ल तोही ® नीच मीचस्तम देख न मोही ॥ 
इतका शरीर गोरा दैः पर यह्‌ मनम काला दै । यह इषम हा नदी, विषयुंहा द । सखभावते ही टटा है, वेरा 
अनुसरण लीं करता । नीच, यु ृष्युके समान नदीं देखता । 
लो०- लषन कहेड इसि सुनहु सुनि ® कोध पाप कर मूल। 
जेहि बस्त जन अनुचित करहि 8 चरहि विश्ठप्रतिक्ल ॥३१०॥ 
ठक्ष्मणजीनि हं सक्र कहा कि दे युनि, सुनिये । पापक मूल करोथ दे, जिसके बरशमें होकर लोग अनुचित 
करम कर उरते ईँ मौर सरे संसारके विरुद्ध चरते ह । 
वै वुस्हार अनुचर युनिराय। ® परिहरि कोप कर्य अव दाया ॥ 
दढ चाप तहि जुरहि' रिसाने ® वेठिय होइहहिं पाय पिराने ॥ - 
ड उुनिराज, मेँ आ्आापक। सेवक हू" । क्रोध छोडकर मव द्या कीन्यि । टूटा हुंमा धञ्ुष क्रोध करनेसे नदीं 
सु जायगा । पेरोमें पीड़ा होने लगी होगी, वेड जाये । | 
जौ अतिधिय तो करिय उपाई & जोरिय कोड बड़ गुनी बोला ॥ 
वोलत॒ ललनहि' जनक डेराही € मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
चदि यही अस्यन्व प्यारा हो तो उपाय करना चाहिये चर कितौ वड्‌ गुणीको बुखाकर जुडवाना चाये । 
रक्षमणजीके वोटनेसे राजा जनकक्रो डर रगता था । उन्होने का, घश्च चुप रहो । अनुचित करना अच्छा नदी । 
धरं थर कापि पुर-नर - नारी € छोट पार्‌ खोट अति भारी 
खृुपति सुनि सुनि निभेय वानी ® रिस तन जरह होड बलहानी ॥ 
नगरे पुरुप जौर खी-सब थर-थर कांपते शौर कहते थे कि छोटा जङकमार वड़ा मारी -सोटा है। 
रश्मणजीके निडर बचन सुन-सुनकर परशुरमजीका शरीर करोधते जता सौर वल क्षीण ह्येता या । 
वोले राहि देइ. निहोरा ® वचड' विचारि बंधु ल्घु तोरा॥ 
मन मलीन तनु सुद्र केसे ® बिष~रस-भर। कनकघट जसे ॥ 


„ ओरमचनद्रनीपर अहसान खद्कर पस्युरामजी बोठे कि तेर छोटा भाई जानकर वचाता ह 1 इष 
मन मेहा ई, पर शरीर खा नदर दै; जसे विषे रससे भय हुमा सोनेका धड़ा ! 


रो>-सुनिलधिमन बिहंसे बहुरि & तयन तरेर राम । 
यु समाप गवने सङि ® परिहरि बानी वास ॥ ३११॥ 


गी (द; 
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सुनकर रश्णञी पिर हसे) तब श्रीरामचन्द्रगीने उन्हे नेत्रोसे डाटा 1 स्वार क्मणजी द बं 
कहना छोड़कर गुरुके पास ष्वले गे । । | 
` अतिविनीत. सृष्ट सीतल बानी & बोते राम जोरि जुगपानी ॥ 
नहु नाथ ठुस्ह सहज सुजाना ® बालश्ववन करिय नहि - काना ॥ ` 
भीरामचनद्रनी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्र, को मर, शीतर वचन बोठे । दे नाथ, सुनिये । शापं 
स्वभाव्से ही चतुर ह! वारक्रकी वातोपर कान नहीं देना चाहिये । 
-बररे वालक एक सुभाङ 9 इस्हहिं न बिडुष बिदुषहि' कार ॥ 
तेहि नाही कदु काज बिगारा € अपराधी मै नाथं तुम्हारा ॥ 
यर ओर बालक, दोरनोंका एक ही स्वमान होता दै । विद्वन्‌ इन्द कमी दोष नही देते । फिर उपने इत 
फायं भी नदीं विगाड़ा । हे नाथ, आपका अपराधी तोम ह| 
- कृपां कोप वधव॑घ गोलाई कमो पर करिय दासी नाई'॥ 
किय वेगि जेहि धिधि रिति जाई ® सुनिनायक सोइ करड' उपाई ॥ 
है सवामी, आप अपने सेवककौ माति सुपर दया या क्रोध कीनि! सुमे मासियि या बांधिये। द 
सुनिश्रेष्ठ, भाप जरदी कहिथेः जिस प्रकार आपका क्रोध जावे) बही उपाय करू । 
- कह सुनि राम जय -रिस केसे & अजहू अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
एहि केकंठ कुठार न दीन्हाश्तो मै काह कोप करि कीन्हा 1 
-“ ` सुनिने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जावे ] अवे मी तेरा छोटा भाई टेढ़ी निगाहसे देखता है । यदि 
इसके गठेपर कडार नहीं मारा, ती करोध करके मैने क्या किया ¶ = ५ 
द्यो०- गर्भ वहि अवनिपरवंनि ® सुनि इटारगति घोर । 
परसु भदत देखड' जियत € बैरी ` भूपक्रिसोर ॥ ३१२॥ ` ` 
मेरे फरसतेक मयंकर गति सुनकर राजानक रानियेकि गभं गिर जते दँ । इस फरसेके रते हए भी 
अपने वैरी राजपुत्रेफो जीता देखता हुं । ध । भ । 
-चहई नहा दहह रित खातीश्मा कटार कूटित  देषघाती ॥ 
भयड बाम विधि पिरेड समाक मोरे हदय छपा कसि काऊ ॥ 
। हाथ नहीं चलता । कोधे छाती जकती दे । राजाना काटनेवाला यह फसा वेकाम हो गया दे। 
- दैव दी प्रतिद्रुल दो गय जो मेरा स्वभाव पट राया । किसीपर मेरे हृदयम छपा केसी ! ह 
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माज दय! दुख हुसहं सहावा & सुनि सोमित्रि वर्हुरि सिह नावा ॥ 
वाक्पा मूर्ति अनुदा & बोलत वचन करत जनु पूला ॥ 
घज द्याने दुःपह दुःख सहाया दे 1 यह सुनकर ख्मगजीने फिर शिर नवाया मीर "कड कि जित हवा 
( क्रोध ) की आपपर कृपा दै, उसके अलुक्क सूतिं ( शरीर ) मी ह 1 वचन वोरते हुए मानों फूल डते दै 
ज्य पै. ष्पा जरहि' सुनि गाता®क्रोधु भये तनु राघु विधाता॥ 
देखु जनक इटि बाल षटू € कीन्ह चइत जड जमपुर गेह ॥ 
हे युनि, यद कृपासे ही शरीर जठता है तो रोध दोनेपर तो शरीरा रशनेवाला दैव ही है । परड्ुरामने 
यह सुन कडा कि अरे जनक, देख । इस बालको रोक । यड मूर्खं यपपुरीमे घर करना चाहता है 1. 
वेगि करहु किन आंखिन ओ्ोटा ® देखत छोट खोट चपटोटा॥ 
वह॑से लन कहा मुनि पाहीं & मूदे आंलि कतटहू' कोड नाहीं ॥ 
हसे जर्दी दी भांखकी आडमें क्यो दीं करता ¢ राजाक्ना पुत्र देखनेपें छोटा हैः पर है खोटा । छष्मणजी 
हसे नौर निस का किं आख वंद कर लेनेपर कहीं कोई नहीं दै । । 
दो०-परुशस तक राम भ्रति & बोले उर अतिकरोधु। 
संथु्रा्तनुं तोरि लठ & करति हमार प्रनोधु ॥ ३१३ ॥ 
पच्छुरमजी तव हृद्ये, अत्यन्त क्रोध कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोडे कि भरे मूं, शिवजीका धुप तोड़कर 
युके समता दे । 
वषु कदं कटु संमत तोर € तू खल विनय करति कर जोरे॥ 
क परितोषु समोर संयामा € नाहि त छाड्‌ कहाउव रामा ॥ 
तरी ही खञसे ते भाई कडुबे वचन वोलता दै ओर तृ छते हाथ जोड़कर विनती करता है | छडामे 
शे संतोष दिखा, नदौ तो. राम कदछान। छ@ड । 
छल तजि करहि समर सिवद्रोही ® चंधु दहित न त मारड' तोही ॥ 
शपति वकि छंडार उठे © मन मुषुकादि' राम पतिर नाये ॥ 


ग चज्ञीके भ तु भ्ञ्् क 
य ल छाड़कर -बुमे युद्ध कर नदीं तो भै दे माई समेव.मारता हं 1. फरसा चठाकर 
परछरामजौ चक रहे .ये गोर शिर नीचा किये श्रीरामचन्द्रनी मनसे सस्रा रहे थे! 


युनहं लषन केर इमं पर रोष &. कतहु खधाइह तें बड़ दोष्‌ ॥ 
टेढ जानि वंद सब काह & वक्र चद्रमहिं अक्ष न राह ॥ 


त न 


5 
ॐ यटिकस्ड € 
ह कि [रि नि, ११ केष 


ए 
1 - ओ 
२ 


तकर र्दा: 


॥ ` ऋपराघ तो सच्छमक्त है मोर सुन्त्पर त्तेः 
है! उड चन्द्रमाको राहु भसं नही जनाता सौर उदे ठे जानकर 
राम केर रित ॒तजह् सुनीता ऽ कर ऊरु अमे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करि सोइ स्वामी ॐ मोहि जानिष मापन अतुगामो ॥ 


क, | (9 र कि म ०५५ ६.१ ज & 
क्श कि हे डनोरबर न्नेष छः ! अपके हायने परतः ह सपर तत्ने यड शिर इ! 


५७०५५ 


क च 
आारामदन्सास न्म 


आ्रीरामचन्द्रलीने ङ्घ 


ऋ 


हे स्वामी, जिते रोष जदि उही पनतः अन कायो जानिये } 
ञः 


तेव जदि उही कोजिये } सुस्त आप सयनः अयुधः 
दो०--प्रस्ु सेवरहि समरु कपत ऽ तजहु विप्रवर रोघ । 
वेष बिलोकि कहेसि कष 3 बाल नहि' दोषु ॥ ३१६ ॥ 
स्वामो सौर सेनज्मे युद्ध कैसा ! हे दविजयर. तमेष डोह ¦ पा भेऽ देर उसने ऊढ कड्‌ दिया । 
वाका मौ दोष रहीं हे 
देखि कार - वान - धच - धारौ 5 भइ लरिकहि रिपु बीर रिचा ॥ 


नाम जान पे तुम्हहि न चीन्डा 5 बंससुभायं उतर तई दीन्डा॥ 
दीर सपरकर रुड्केको भी को हो यः| 


स्ापको फसा. घुम सोर बा धारण किये हुये देख ची 
्मापह्ा नाम जानता धा. प अरन्ये पश्चःनता = था ! अपने चंशके स्वमावते उतने आपको उत्तर दिया । 
ज्ञौ न ~. - ९. र (> 1§ ९. 
जो तुम्ड अवतह सुनि की नाई 5 पदरज सिर सिषु धरत गोसाई ॥ 
५५ ५ कतै खहिः [ # [9 
` छमह चुरु अनजानत सी 5 चहिथं भिभ्रडर कृपा घनेरी॥ 
चडि आप सुनि माति आते तो हे स्वाम, अपके चरणोंकी रजशो वारक शिरपर रख ! अनजानमे 


दई भूरको शमा कोञिये 1 त्राङमएके इद्यमे चुत मधि छपा होनी चाहिये । 


हमहि वम्हहि' ससरि कसि नाथा 5 कहु न कहां चरन कह माथा प 
हमारा & परपुपहित बड़ नासु तुर्हारा 


राम सात्र लघु नमु 
हे नाय, हमारी जर ्ञारदरी वराक्री क्तो ? ङडिये न. कं चरग दौर कह मस्तक ! मेरा छोटा नाम 
केवर भ्याम ह र "परु खित पक्ता उड़ा नन ( परशुराम ) | 
देव॒ एकणुज्॒ धनष हमरे $ नवरुन परम एनत तुम्हारे ॥ 
५ ॐ 

सव प्रकार हम तुम्ड सन हारे € छह विप्र अपराध हमारे ॥ 
ह देन, हमार पक शुग घुष दै, नौर सापके है जयन्त पचित नो शुग 1 हेम आपसे सन प्रजन हारे 

है! हे आराम, हमारे पराय श्टमा कीन्यि ¦ । 

२६ 


२९४२ & श्रीरापचरितमानसम्‌ & 


४ 
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द्यो०--बार वार सनि तिभरवर ककहारस सन रास) 
योते भगापति तरुष हंसि & तद्र वं्ुसम वाम !॥ ३९१५१ 
एटयुरासजीसे भीरासचन्द्रनीने चर-बार निः विप्रवर कहाः तव परयुरानजी न््ेष्ते खचर बो ङ 
ठ्‌ सी साहक समान ठेढा हे 1 
निपटहि द्विज करि जाहि सोह ऽमे जस विप्र सुनवड तोहीग 
ए खवा सर आति जानू ऽकोपु मोर अतिघोर ज्ृप्तान्‌॥ 
च्लेरं बाह्मण ररर हा उच चाच्दा दे । दं लसा क्रह्वण हूः उक उनचन्दा इ} थ्डुष्का दवा उौर 
दज जहत चातव । चच छत्यस्त यङ्क नरछध सन्न ह 1 
उसिष सेन चतुस्म हाई € महामहीए भ्ये पसु आई 
षै दहि परस काटि बलि दीम्हे & समरजग्य जग कोटिक कीन्हे ॥ 
न्दर चतुरङ्किनी सेना सघा हे ! वड उड रना खेय राक्र उल्पद् हद । उनच्न सने इसी प्तरखसे 
टकर वलि दान किया द ओर देदे संप्रामरूपी चन्न संखपरमे करोड च्वि ह 
लोर प्रसा विदित नहि तोरे ऽ बोलस्ति निदरि वित्र कै भोरे". 
चाएु दापु वड बाहा € अहमिति मनह' जीति जगु ठा ए 
इने सेर पमल नहीं सादूम है, इसीचे त्‌ त्राछचगके रोते अपमान करक योर्ज है 1 क्िवजीका ध्टुष 
तोड़ छि, -इपते कड़ा घमण्ड चह गया है ! देचा खह्च्छर हैः मलते चंसार्ते जीकूर लड़ हो १ 
राम का सुनि कट विचारी 5 रसि अति चड़ लधु चक हमारी 1 


टुवतहि टट पिनाक पुराना € केहि हेतु करड अभिमाना 
भ्नचनद्रमोने ङ्हयाकि हे सुति, बिचारकूर कदे ! हमा चूक तो उहृठ थोड़ी हे, पर इयाय न्देष कटुव 
सेक कर रहं दे ! ध्डुष पुराना धा ! दृते ही ठ यया! सैं किच लिये अभिमान कट १- . 
& थे (क { 
दो-जां हम निदरहि विर वदि 5 सत्यं सुह ययनाथ ! 
तां अस को जग सुभट जेहि & भयद्तत॒नावहि' माथ ए ३९६ ॥ . 


योद्धा च्ुनाच, तसं हय निवे । चदि जाह्चग कहकर हम आपन्न निरादर क्ते दै ठो संसारम ठेसा -कन 
दा ड, जिसको हम उरकर शिर ॐ कवं १ 


द्व दुन भूरात -भरट नाना & समवक्लः अधिक: होड वलवाना ॥ 
ना स्न इमहि अचारइ कोऊ ॐ लरहि सुखेन काल किन होउ 
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द्रया रैर र्नमन्रजे युद इर, उत नोच र्‌ छक चत चानन चाकि! नं स्वमते 
कडवा इ; छलक ४रः रः ककत नदह, छि रदुक बंरचप्त संम्यननें छते म न्दं बटे! 
विप्रं ~र, [क प्सुत < = = 9 & 
स कं असि प्रभ्ुताइं 5 अभय हो नो तुम्हहि इर ॥ 
गूढ [~ {~> ध प्रस [न नि 
सुनि श्डवचन गूह रघुपति के 5 उघरे पटल्त परसु - धर-सति क 
परन्तु नङ रर भ्ररुञः दे (च) ह चिज स्मरते च्यः चहु स्प्यरड्ठ ह लद! रन्चरक 
~= => ~ ~ र 
गड == चञ्च द्ु परर्ःरान्लच्मं इनक पठं रउ ग्य) 
५ कु [क म सो [श 
रात रमपति कर धनु लहु 5 सं चहुं लसिञ्डं सार सदह 
प्‌ [रे # 
दत चपि जारहु च्ञ गचरङ 5 परञुराम सत वत्लनव नस 
हि । 
इन्टयने चदा खनः यदि र लस्ीपदि हः = हयम चड़ श्वसुष उलि स्मर लिये, लिते न्प 
[1 {= (०) अ अ „ इदमे न र्त्यः. हठं यटरःमकाकः (य न ः 
जःय ¦ चरन रन्=क हायन बत द श्जुद इरन अप्व च स्यः ददे चरनन न्क "च्छः दड। 


प्रपद्वित गात 


० 
। नर -र्॥ 
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॥ 


दतितार्र 1 
कोटिद्नंगा प 


द्ध्य ह | 
जिनय - सील - करना - युत-सागर = जयति उचनरचना 


बि 
सेवक्घुश्ठद सुभग सव अंसा & जय सरार 
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है नम्रता, सीट, द्या ओर युके समूहः है बचनोंकी स्वनाम अत्यंत चतुरः आपकी जय हो । आपके 
सव श्रङ्ग यु्दुर ओर सेवकरको सुख देनेवे ह । आपके शरीरकी शोभा करोड़ कामदेवोकि समान ह। आपकी- 
ज्यश्च । । 
कार्ड काह सुल एक प्रसंसा & जय सहेस - मन - मानस-ह सा ॥ 
शरनुचित बचन कहेड शअग्याता & महू छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 
एक मुखे मै आपकी क्या प्रशंसा कं १ दे शिबजीके मनहपी मानसरोवरके दंस, पङ्को जय हो । 
ने बिना जाने अतुचित वचन कद है ! राप दोनों भाई ष्चमके धाम दै, यमेः क्षमा कीञिये । 


कहि जय जय जय रयु-ुलकेतु ® पति गये बनदि' तप हेत्‌ ॥ 
पथय सकल्ञ॒ महीप  उराने ® जह' तह' कायर गवहि परने ॥ 


ह रघुव॑शकी विजय-पताका श्रीरामचन्द्रजी, पक्वो जय हो, जय हो, जय होः-देसा कहकर परणु- 


शफजी तप करलेक लिये बनमे चङे गये ! सव राजा लोग अपने ही डरसे उर गये ओर वे सव कायर जहां- 
तष अपते-अपते धरको माग गये । ४ 


दो०-देवन दीन्ही दुन्दुभी पर  बरषहि पूल। 
हरषे प्र -नर- नारि सव ® मिटा मोहमय सूल ॥ ३१८॥ 
देवता नगरे बज्ञाने लगे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर वे फ वरसाते दै । जनकपुरके नर॒ ओौर नारी, सः 





~ 


प्रसन्न हए 1 मोदके कारण इन्दं जो पीड़ा हयो रदी थी वह्‌ मिट गयी । 
( श्रीजानङ्गी संगर ) 
अति गहगहे बाजने वाजे & सवहि' मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ ज्‌थ भिक्लि सुमुखि खुनयनी ® करहि' गान कल कोकिल बयनी ॥ 


अत्यन्त गं भीर ध्वनिसे वाजे वजने रुगे ! सवने सुन्द्र मङ्गल-साज सजाये । सुन्द्र सुख श्नौर नेत्रोबारी 
स्ियोके बहते समूहं मिलकर कोयल्के समान मीठे स्वरसे गान करने-रखगे । 


 खुखु विदेहः कर बरनि न ` जाई ® जनमदरिद्र॒मनह निधि पा ॥ 

` विगतन्रास भह सीय सुलारी ® जनु विधु उदय चकोरछुमारी॥ 
राजा जनका सुख वणेन नदीं किया जा सकता, मानों किसी जन्मके दर्दने खजाना पा लिया हो। 

| सीत्ाजीका उर द्र हुमा बौर वे सुखी हुई, मानो चन्द्रमाके उद्य होनेपर चश्नोरकी वची प्रसन्न है हो 1 

` जनक कौन्ह कोसिकहि रनामा & परसुप्रलाद धनु भंजेड रामा ॥ 


मोहि कृतकस्य कीन्ह दुं भाई ® अव जो उवित सोकहिय गोलाई" ॥ 
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राजा जनकने वष्वामिचरो प्रणाम किया भौर कहा कि मापे ही प्रसादसे । शीरमचन््रनीने धनुषो 
तोड़ा । सुभ दोनों भाद्योनि छृतङृत्य कर दिया । हे स्वामी, भव जो उचित हो, वह्‌ कटिये । 
कह सुनि सुनु नरनाथ प्रबीना € रहा बिषाह चापञ्चाधीना ॥ 


टूटतही धतु भयेड विरह & सुर नर नाग विदित सेव काह ॥ . 
सुनिने कहा फि द चतुर राजा, सुनो । विवाहं धलुपके अधीन था। धलुप टूते ही विवाह हो गया- 
यह्‌ देवतौ, मनुप्य सौर नाग--सवको माटूम द । 
दोऽ तदपि जाइ वुस्ह करहु अब & जथा - वंस ~ भ्यवहारु। 
वृभि विप्र दुल चृद्ध युर वेदवित आचार ॥ ३१६ ॥ ` 
फिरभी सैसी वंशद्ध रीति हो, वैसा वेदालुक्कल आचार अव तुम जाकर ब्राह्मणे, वं शके वृह लोगों ओर 
शुरुसे पृष्धकर करो । 
दूत अवध, पुर पटत्रहू जाई ® आनि नृप दसरथहि बोलाहईं ॥ 
सुदित राड कहि भलतेहि कृपाला & पठटये दत ॒बोलि तेहि काल ॥ 
जाकर अयोध्याको दृत मेजो जो गजा दशस्थको बुला ल । प्रसन्न होकर राजा जनकने कदा कि 
दे पारु, बहुत अच्छा, जर उसी समय दूरोको युखाकर भेज दिया। | 
वहुरि माजन सकल वोलाये ® आइ सबस्हि सादर. सिरु नाये ॥ . 
हीट बाट मंदिर छंप्वाप्ता & नगर सर्षारह चारि पाता ॥ 
विर सव महाजर्नोको -वुल्ताया। भाकर सवने आदपपूर्वैक शिर नवायां । राजा जनकने उनसे कहा किं 
बाजार, रस्ता, घर मौर देवमन्दिर-नगस्को चारो ओरसे सजाभो । 
हरषि चलते निज निज शह याये & पुनि परिारक बोल्ि पठाये ॥ 
स्वह विचित्र वितान बनाई ® सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥ 
वे सव प्रसन्न होकर चे ओर श्रपने-अपने धर आधि । पिर राजा जनकने अपने सेवर्कोको वुका भेजा 
सौर आक्तादी कि निचित मण्डप बनाकर सजाभो । वे सव मौनपूर्वक भाज्ञा शिरोधायं कर चङे ।* 


पट्ये बोलि शुनी तिन्ह नाना ® जं बितान-विधि-सल सुजाना ॥ 


विधिहि ब॑दि तिन्ह कीन्ह अरभा $ बिस्व कनककदलि कै खमा ॥ 
मण्डप घनानेकी विषमे कुशकः ओर सुजान थे। ्रहमाकी 


इन सेबर्कोनि वहतत गुधिर्योको बुला भेजा जो 
व॑दनाकर गुणियोनि कार्यं जरम्म किया ज्र सोनेके लोकि ख॑मे बनाये । ' 
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दो०--हरितमनिन्ह के पन्न फल ® पदुमराग के फल । 
रचना देखि बिचिघ्न अति ® मन बिर॑चि कर भूल ॥२२० 
उने हरे रङ्क्ी मणियोके एते ओर फल त्था पदूमरागमणि्योके फूड गाये । अत्यंत विचित्र स्वनाको 
देखकर त्रह्मका भी मन भूर जाता था । 
बे हरित-सनि-मय क्व कीन्हे & सरल सपरव परहिं नहिं चीन्दे ॥ 
कलक्षकलित अहवे = बनाई ® लखि नहि परड सपरन सुहाई ॥ 
हरे रङ्खी मणि्योके सब बस सीधे मौर पत्तो समेत बनाये ! वे पहव्वान नदीं पड़ते थे! सोनेकी सुन्दर 
नाग-बे पततोममेत बनायी, जो बढी सुन्द्र लगती थी ओौर पहचानी नदीं जाती थी । 
देके रचि पचि बंध बनाये ® बिच भिच सुङ्कता दात सुहये॥ 
पादिक मरकत कुलिक पिरोजा ® चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ 
दस बेरे ब्रहुत ही सुल्दर बल्द्‌ बनाये । बीच-बीचमे मोतियोंकी मारे शोमा पा रही थी । माणिक, 
मरकपमणि, क्जमणि चोर पिरोजाश्नोंको चीरकर, सोदर ओर पच्चीकारी कर कमलेको बनाया । 
कयि मग बहूरंग विहंगा ® युजि कूजहिः पवनप्रसंगा॥ 
सुररतिभा ंभन्हि गदि काही ® संगसद्रन्य लिये स॒ ठाही॥ 
चोके भति अनेक पुराहं ® सिंघुर - मनि - मय सहज सुहाई ॥ 

। भोरि भौर अनेक रङ्गे पक्षो बनाये, जो हना कानेसे गु जार करे यर च्ट्कते थे! खंभेमि 
गद्कर देवताोकी मूतियां बनायी । ये सव मांगलिक नस्तुओंको लिये खड़ी हृ थीं । छनेक भिक्षे चौके 
पुस्वाये, जो सिन्दूर ओर मणियोसे बने हुए स्वतः सुन्दर ये । 

दो०--सोरभपल्ञव सुभग सुटि ® किये नीलन - मनि - कोरि। 
ध र भ घवरि 9 नक्षत॒ पाटमय डोरि ॥ ३२१ ॥ 
नालसाणक् र्‌ र ~= ट 
क ध त १ पने बनाये, सोनेका बौर लगाया, प गुच्छे 
क, ` + 2 1 न मनोभव सवर 
नाय ® ध्वजपतोके. पट चंवर सहाये ॥ 


सन्दर अष्ट बन्दनवार्‌ नाये, मानों कामदेवने अपने पदे संभाले हें । अनेक मङ्गल कर्थ बनाये । 
ध्वजा, एताकाए वख सर चचर शोभित थे । | 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 
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दीप मनोहर सनिमय नाना ७ जोह न वरति विचित्र बिताना 
जेहि मंडय दुलदिनि वेदेही ® सो बरन अति मति कवि केही ॥ 
अनेक प्रकारफी मशियोके सुन्दर दीपक बनाये ! विचित्र मण्डपकना वर्ण॑न नहीं किया जा सकता । 
जि मण्डपे सोताजी दुरहिन दे; उसका वर्णन छर सके, एेसी वद्धि कि कविफो है १ 
दूलह रा स्प - शुन - सागर ® सो वित्तानु तिहुलोक उजागर ॥ 
जनकभवने के सोभा जेप्ती ® यह्‌ शह भरति पुर देखि तैसी॥ 
जिस मण्डपे रूप मोर गुणके समुद्र श्रीरमचन्द्रनी दृखह ये वह तीनों लोकप प्रसिद्ध है। राजा 
जनके घरकी जसी शोभा थी वैसी ही नगरके प्रत्येक घर्मे दिखलाई पडती थी । 
जेह तिरहूति तेहि समय निहारी & तेहि लघु लाग भुवनदस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहाश्सो षिज्लोकफि सुरनायफु मोहय ॥ 
जिसने तिरहुतिको उस समय देखा ठसे चौद छोक तुच्छं प्रतीत देते थे। वहां नीचफे धर भी जो 
संपदा शोभित थी उसे देखकर देवताओं राजा इन्द्र भी मोदित होते ये । 
 दो०- बड नगर जेहि लच्छिकरिक®कपट नारि बर वेषु। 
तेहि पुर के सोभा कहत ® सङ्कचहिं सारद सेषु ॥ ३२२ ॥ 
जिस नगरमे कपटसते खशा सुन्दर मेष धारणकर उष्टमीजी रती ह, उप नगरकी शोभा कहते शारदा 
शौर रोष भी संफोच कते दै | 
पूवे दूत रामपुरः पादेन € इरषे नगरं बिलोकि सुहावन ॥ 
भूषहमार॒ तिन्ह -खलधरि जना ® दसरथ वरप सुनि तिये बोलाईं ॥ 
दृत शरीरामचन्द्रीक पविग्र नगर अयोध्ये पहुचे भर सुन्दर नगर देख प्रसन्न हए । राजद्वार 
उन्दनि समाचार वतलताधा, जिसे सुनकर राजा दर्शर्थने उन्दं बुला ख्या । 
करि भरना तिन्ह पाती दीम्ही € मुदित महीप आपु उटि लीन्दी ॥ 
धारि निलोचन वांचत पाती ® पृलक गात आहं भरि छती ॥ 
प्रणाम करके चन्हने विही दी, निति परनन होकर राजाने स्थयं उठकर हिया । प्र पदूते दी नेत्रोम जख 


\ छा गया, शरीर पुरुकायमान हो गया ओर छती भर मायी । 
राम लषु उर कर बर चीढी ® रहि गये कहत न लारी मीठी ॥ 


पनि भरि धीर पत्रिका बांची ® हरी संभा बात सनिः सांचीः॥ 
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हृदये श्रीरामचन्द्रजी भौर लक््मणजी है ओर हाथमे चह भ्रष्ठ चिह्री दै । वेत्वपरह गये। न अच्छी 
वताते हैँ भौर न वरी । पिए धीरज रखकर विद्टीको पड़ा ौर सय वातत सुनकर सव सभाजन प्रपन्न हए । 
खेलत रहे तहां सुधि पाई ® अये भरत सहित हित्‌ भाई ॥ 
पूत अतिसनेहं सकुचाई & तात कहां तँ पाती आई ॥ 
जहौ खेल रहे थे वहां संबाद्‌ पाया । वदहीसे भाई भरत प्रे मपू्वंक आये । सञ्वाकर अत्यन्त प्रमे 
वे पृश्ने्ो किदे पिताजी, चिद्री कासे चयी हे ! 
दो०- कुल प्रान प्रिय बंधु दोड & अहि" कह केहि देस। 
सुनि सेक्टसाने वचन & वाचो बहुरि नरे ॥ ३२३ ॥ 
किये, प्राणों जैसे ण्यारे दोनों माई इशलतापूर्ंक कि देशमें हँ १ परेमभरे वचन सुनकर राजाने चिद्धी 
पिरि पडी । 
सनि पती पले दोउ भ्राता & अधिक सनेह समात न गाता॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी © सकलसभा सुख लदहेड धिेखी ॥. 
चिष्टी सुनकर दोना भई पु खकित हो गये । अत्यधिक प्रेम शरीरम न समाता था । मरतजीकी पवित प्रीति 
देखकर सभाके सव छोगोनि विशेष सुख पया । 
तप्र ठृप दूत निकट बेठारे & मधुर सनोहर बचन उचरे॥ 


भेरा कह छतल दोउ बरे ® तुम नीके निज नयन निहरे ॥ .. 
तव राजाने दूर्तोको पास बिरटखया ओर सुन्दर मीठे वचन बोले, हे मैया, कहो । दोनों वच्चे .ुशलपसे तो 
है १ उमे अपनी आंखों उन्हें सङ्कशङ देखा है ! | 
स्थामल गौर धरे घलुभाथा ® षय फिर कौकषिक्सुनि साथा ॥ 
पहिचान तुमह कह सुभा & प्रेमविषतत पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
वे सबले ओर गोर है । धलुष ओर रकस धारण क्ये हुए है । किशोर अवस्था दै जौर . विश्वामित्र सुनि 
साथमे ह 1 कया तुम्‌ उन्दं पहचानते दो ९ यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव बतलाभो । राजा दशरथ प्रेमसे 
निव होकर बार-बार कटहूते थ । 
जा दिम तें सुनि गये लेवाई 5 तबतं आजु संचि सुधि पाई ॥ 
कटं विदेह कवन बिधि जाने ® सुनि श्रिय बचन दृव सुुकाने ॥ 


जिस दिनसे सुनि छ्वाकर छे गये है उस दिनसे आज सच्ची खध पायी है । यह्‌ कहो क्षि राजा जनकने 
उन्हं किस प्रकार जाना 1 राजा दृशरथके ये प्यारे वचन सुनकर दूत सुस्छुराये । 
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दो०--सुनह मही-पति-युकृट-पनि€ तुस्ह सम॒ धम्य न कोड । 
राम लनं जिन्ह्‌ के तनय & विश्वतिभूषन द्योउ ॥३२४॥ 
हे राजा्थोकि शिरोमणि, सुनिये । आपके समान धन्य कोई नहीं है, फि जिनके पत्र श्रीरामजी खौर 
ल््षणकजी--दोनो संसारे भूषणं । " 
पून जोग न॒ तनय तुम्हारे & पुरुषसिंह तिह पुर उ'जियारे ॥ 
जिन्हं के जस प्रताप के आगे & ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ 
आपके पुत्र पूषनेयोग्य नहीं है । वे पुरर्ोमे सिंहे समान तीन छोकोमिं प्रकाश करनेवाले दै । जिनके यश 
श्मौर प्रतापे श्यागे चन्द्रमा मीन आौर सूर्यं शीतल प्रतीत होताहै । 
तिन्ह कं किय नाथ किमि चोन्हे ® देखिय रि कि दीपकर लीन्हे॥ 
सीयस्रयंबर भूप अनेका & तिमिटं सुमट एक तं एका॥ 
उनको, है नाथःमाप कहते है कि कैसे पवाना १ सूरय क्या हायते दीपक छेक देखा जाता दै १ सीताजी 
फ स्य॑बरमे एक-से-एक घटृकर अनेक राजा इकटरं हए थे । 
संभुखरास्तन काह न टारा® हारे स्कल बीर दरिथारा॥ 
तीन ल्लोक महं जे भेर मानीशसत्र के सकति संभुधन्ु भानी॥ 
शिवजी धुप किसीसे.भी न उठा सव वीर ओर बहबान हार गये । तीनां रोम जो अभिमानी 
योद्धा थे, उन सवी शक्ति शिव जीके धतुषने रंजन कर दी । 
. सक उठाई सरासुर मेरू ® सोड हिय हारि गयेड करि फेर ॥ 
जेड कौतुक सिवसेलु उठा्रा ® सोढ तेहि समभा पराभव पावा ॥ 
जो दैवता ओर राक्ष भेर पवतको भी उठा संते दै वै मी हदयमे दयरकर फेरी देकर चले गये । जिसं 
रावणने खेले शिवजी पर्वत उठा छिया था, उसने भी ठस समामे दार पायी । 
दो०- तहं शम रघु-बं्त-मनि ®सुनिय महम महिपाज्। 
भंजेड चाप प्रयास बितु ® जिमि गज पकजन।ल ॥३२५॥ 
हे महाराज, सुनिये । बहा रघुङकपणि श्रीरामचन्द्रजीने धलुषो परि्मके विना ही तोड़ दिया, जैसे हाथी 
कमरकी डंडी तोड़ देता है ! । 
सुनि सरोष शूृयनायक आये ® बहुत भांति तिन्ह अलि देखाये ॥ 
देखि रामबल्ल॒ निजधन्ु दीन्हा ® करि बहु षिनय गवन बन कीन्ह। ॥ 
३२ 
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यर्‌ सुनते ही करोधित होकर परणुरामजी अये । उन्होने अनेक प्रेकोरसे ओं . दिखलायीं । अन्ते 
श्रीरामचद्रनीक्ा वल देखकर उन्होने अपना धतुष दै दिया ओर बहुत विनती कर वे बनको चले गये । 


राजन रासु अलुलरल जसे ® तेजनिधान लषु - पुनि तसे ॥ 
कहिं सूप विललोकत जाके 9 जिमि गज हरिकिसोर के ताके: 
हे गजा, श्रीरामवन्द्रजी जैसे अपार वह्वान है, वैसे ही छ्द्मणजी तेजकरे धाम हँ 1 जिनके देखते दी राजा 
लोग कपत द; जैसे सिंहके वच्चेके देखनेपर हाथी । 
देद देखि तव वाल्क दोडः ® यव न खि तर- आवत कोड ॥ 
दृत.वचन-रचना पिय ; क्ञागी € घेम - प्रताप -बीर - रस - पागी ध 
हे देव, आपके दोनों बालक देखकर अव कोई मखो तहे नदीं आता 1. राजा दंशरथको दूर्तोद्ी प्रेमः 
प्रताप, वीरता ओर रससे सनी हुईं वचन-रचना बहुत प्यारी प्रतीत हुदै । 
सखभाससेत राड अनरागे & दृत्ह देन निङ्धावरि: क्लमे ॥ 
कहि अनीति ते मु'दहि काना & धरमु विचारि सवहि' सुखु माना-॥: 
खमासमेत राजा स्नेहमे भर गये धोर दतो रो स्योछाचर देने लगे ! रेखा नीति-विरुदध ई, -यह -कहकर 
दोन अपने कानोको वद्‌ कर छया । इख कथनको धर्माद जानकर सवने सुख माना । 
द्य°--तब उठि भूप बसिष्ठ कहं & दीन्हि _ पतिका :; -- जाह। 


कथा सुन युर स्तव & लादर , दूत : ` बोला ३२६ ¶ लः 


तव उठकर राजाने जाकर बरिष्ठ सुनिको चिद्ी दी ओर अदिरपूर्वक दूतो ओो वुखकरगुरूक युस सवै करेथा 
इुतायी | 






[0 


सुनि बोलते शुर अति. खुप पाई ® पुन्यपुरुष. कहं -महि सुख . डा ॥ 
जिमि प्रिता सागर महं जाहीं & जद्यपि ताहि - कामना नाहीं + 


खनकर गुरु अत्यन्त सुख पाकर बोट क धमात्मा पुरुषोक्रि लिये यह "पृथिवी सुखसे छायी इई है! 
ययपि समुदको कामना नहीं है, तथापि जते नदियां उसे जाती है , - 


तिमि सुल संपति विनहि' बोलाये & धरभक्तील पहि जाहि - सुभाये ॥ 


तम्ड युरुूविप्र - धेनु -सुर - सेवी ® तसि पुनीत कौतसया.. -देषी ॥ 


चसे ही सुख जर संपदा विना बुलाये स्वभावे हो ध्मात्मकि पास चली जाती ह तुभ युर, ब्राह्मण 
गो सौर देवताओंङी सेना करनेनाे एसी ही पनित्र कौशल्या देवी { ` ~. 
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सुकृती तुमह समानं जग माही क®सग्डन है कोड होने नाह ॥ 


तम्ह तें अधिरू पुन्य षड - का. फे ¢ राजन राम सरित खत जाङे॥ 
उम्र समान पुण्यात्मा मलुप्य संसारम नहीं हुभा, न को$ हे, मौर न होनेका । द राजा, तुमसे अधिक 
मोर किसके भारी पुएय द जिनके पुत्र भ्ररामबन्द्रजी ससे है । 
बोर विनीत धरम. - त्रत - धारी € युनप्तागर बर वाक्लक चारी ॥ 
वुम्द कहं सवेकृल्न कंस्याना & सजहू वरात बजाई निसाना ॥ 
चारो श्रेष्ठ वालक बीर, नम्र, धर्मकी प्रतिज्ञा धारण काएनेवले ओर गुणो सखुदर है । दहरे लिये सद्‌! 
, ही कल्याण है । अव्र डंका बजाकर वारात सजाओ । 
- - दो०-- चल घेगि सुनि -य॒रुषरचन & भलेहि नाथ सिर नाह । 
भूपति गवने भवन तवं € दरतन्ह बाप देतवाई ॥३२७) 
जसी चलि । शुरजीका यह वचन सुनकर शिर ए तवाकर राजाने दहा किदे स्वामी) शहर अच्छा। 
पिक दूतोकि ठहरनेका प्रवंथ कराकर राजा घर गये । | 
: राजा सव रनिबासत बाल्लाईं & जनकपतरिका बाचि सुनाई ॥ 
सुनि संदे सकल हरषानी ® अपरथा सव भूप बखानी ॥ 
राजाने सव रनिवासको चलाया ओर राजा जतसकौ विद्ध पद्‌ स्नायी । सन्देश सुनकर सश्र रानियां 
प्रसन्न हुई । राजाने ओर सव कथा भी वर्णन की 
` प्रेमप्रफ्धित राजाह रनी ® मनह' पिखिनि सुनि बारिदबानी ॥ 
सुदित असीत देहिः युष्नारी ® श्रति - आनंद - मगन महतारो ॥ 
रमसे भरसन्न होकर रानियां विराज रदी थी; मानों मेषी गजंना सुनकर मोरनी परघ्न्न हुईं हो । गुर 
(द्ध ) खियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती थौ मौर मातां बड़ आनन्दम मम्न धीं । 
लेहि' परसपर अपिप्रिय पाती ® हृदय क्षगाइ जुवं याती ॥ 
राम लषनकै कीरति करनी ® षारहि बार. भूपद्रर बरनी ॥ 
वे.भत्यन्व प्यारी पत्रीको परस्पर छती बौर हृदयते लगाकए छाती शीतर करती थीं । . श्रीरामचन्द्रजी 
, श्नौर ल्मणजीका यरा जर कायं शरेष्ठ राजाने बार-बार वर्णन किया । 
सुनिप्र॑साद कहि द्वार क्िधाये ® रानिन्हं तज महदेव बोलाये ॥ 
दिये न -` आनंदसमेता & चज्ञे विप्रष्र आत्तिष -देता॥ 
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यह्‌ सव सुनिका प्रसाद दै-यदं कहकर राजा हवारपर चले गये, तब रानियनि ` ्राहर्णोको बुलाया भोर 
सानन्दसमेत अनेक प्रकारके दान दिये । ष्ठ व्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले । 


सो जाचक लिये हकारि ® दीन्हि निद्छावरि कोटि बिधि। 
चिरजीवहं सुत चारि & चक्रवति दस्षरस्थ के ॥३२८॥ 


ग्गसोको इल लिया उर छह करोड तरहकी बस्ठुए' म्योचछावरमे दीं । वे कहने लगे कि चक्रवत्तीं राज्ञ 
दशरथके चाये पुत्र चिरजिव हो 1 


कहत च्ले पिरे पट नाना हरषि हने गहगहे .निस्तना॥ 
सनाचार्‌ कव लोगन्ह पयेकलमगिे घर धर होन बधाये॥: 


दस प्रकार कहते वे अनेक प्रकारके कपडे पहने हए गये ओर प्रसन्न होकर खूब जोरसे घ्ाजे बजने को । 
सन लोमनि समाचार पये शौर घर-घर बधाइयां होने लगीं । 


युन चारि दस्त भयड उदयाहू ® जनक - सुता - रघुवीर - विश्नाहू ॥ 
सुनि सुभ क्था ज्लोग अनुरागे ® मग शह गली सर्वारन लगे॥ 
, ` राजा जनककी 'एत्नी सीता मौर श्रीराम्वन्द्रजीके बिवाहके कारण चौदह भुवनेमिं आनन्द छा गया । सव 
समेग बह शुभ रमाचार सुनकर प्रमे भर गये ओर मार्ग, धर जौर ग्यां सजाने लगे । 
जपि अवध रुदेव सुहावन ® रामपरी. मंगलमय पातनि॥ 
तदपि प्रीति (रीति सुहाई ® मंगलसचना रची बनाई.॥ - 
यथपि अयोध्या सद्‌ ही सुन्दर हैः क्योकि वह रामपुरी, मङ्रूमय चौर पवित्र है, तथापि भ्रीतिक़ी सुन्दर 
रीतिके अहुसार सवने सजाकर मङ्खल रष्वना बनायी । 
- ध्वज्ञ पताक पट चामर चारू ® कावा परमनिचित्र बजारू॥ 
कनक्क्लस तोरन ` सनिजालां ® हरद दूब दधि अच्छत मला॥ 


ध्वजार्भो, पताकार्मो, वस्त्रों ओर सुन्दर ्ववरोसे वाजारको बड़े विचि्न ठगसे छा दिया । सोनेके कलश, 
तोरण, मणियोकि जाल, दर्दी, दूब, दही, अक्षत जौर माङ- खव रखे । 


दो मंगलमय मिज-निज-भवन ® लोगम्ह ` -स्वे नाइ । 


वीथी सची च॑तुरसमे ® चौके ` चारु पराह ॥६२६॥ 


खव सेगोने अपने-अपने घरोको सजाकर' मङ्कलमय बना दिया शौर चतुरस्रम ( बराबर मिले हुए चार्‌ 
पदाथा } से गिम छिडुकाब फुर सुत्द्र चौक पुराये । 
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जहं तह जूथ ज्‌ मिलि भामिनि ® सजि नवसत्त सङक्त-दुति-दामिनि ॥ 
विधुवदनी मृग - लायक - लसोतचनि ® दिजतरूप रति.सान-विमोचनि ॥ 
न््रसुती, हिरनके वर्चो उसे नेनोनारी, अपने स्वपे रतिके अभिमानको भी दूरकर देनेवाल ओर 
` बिजरीकी माति चमकीली सवं स्यां सोल शगार फर खोर जदां-तहां रोलिर्योकी रोङियां बनाकर | 
गावहि' भंगल ` मंजुल बानी & सुनि कलशव कलकंठ लजानी ॥ 
` भूपभदन किंसि जा चलाना & विस्वबिमोहनं रचेड विताना॥ ` 
सुन्दर बाणीसे मङ्कल गीत गाने सी, जिनका मधुर खर सुनकर कोयल ठजित हो गयी । राजमवनका 
वर्णेन कैसे किया जा सके, जहा संसागफो मोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया हो | 
मंगलद्रन्य मनोहर नाना & राजत बाजत बिपुल नि्ताना॥ 
कतह्‌' पिरद बंदी उच्चरही & कतहु बेदभुनि भूर करीं ॥ 
वहां तरद्‌ -तरहके सुन्दर मांगलिक पदाथं शोभा पा रहे थे ओर असंख्य वाजे वज रद ये । कहीं बन्दीजन 
यश वर्णन कर रदे थे भोर कं ब्राह्मण देदष्वनि कर रदे थे। 
गावहि ` सुदि मंगल्तगीता & लेड लेह नाम राम अरु सीता॥ 
षटुत उद्ोह भवन अति थोरा ® मानहं उमगि चला चहु ओर ॥ 
श्रीरामचन्दरजी भौर सीताजीका नाम ले-लेफर सुन्दर स्त्रियां मङ्गढ गीत गा रही थीं । भवन बहुत कम 
था भौर मानन्द्‌ अधिक, इससे मार्नो बह उमड़कर चारों भर फे गया हो । 
दो°-सोभा दसरथ भवन केशको कथि बरनह पार। 
जहां सकल -सुर सीस-मनि ७ राम लीन्ह॒ अवतार ॥३३०॥ 
राजा दशरथके मषख्की शोमाका वर्णन कर कौन फनि पार पा सकता है, जहां सब देनताभोके शिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लिया हो £ 
 .भूप भरत नि लिये ` बोला ® हय गय स्यंदन साज जाई ॥ 
चल वेगि -~ रघुवीर.चराता ® खुनत्त पुलक परे दोड धाता ॥ 
पिर राजान भरतजीको युदा किया भौर कड कि जाकर हाथी, घोडे भौर रथ सजाभो भोर रामचन्द्रकी 
वारतमे जल्दी चलो । सुनते ही दोनें भाई पुकि हो गये । 
भरत सकल साहनी बोललाये ® आयु दीन्ह सुदित उटि घायेः॥ 
` रचिं रचि जीन तुरण तिन्ह साजे & वरन. बरन . बरषाजि बिराजे ॥.: 
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- भरवजीने सव सरदार वुखया ओर आज्ञा दी ! वै सव नापि र विदा हृ । उन्होनि 
धोोपर खब वनाकर जीन सजाये ओौर तर्द-तरहर रद्धोके बह्या घोड़े सजकर खडुं हए । 

सुभशं तकल पुटि च॑चलश्षरनी & अय इव जरत (धरत पग धरनी ॥ 


नाला जति न जाहि बखाने ® निदरि पञ्च अचु चहत उड़ने ॥ 


सव घोड़े सुन्दर, सुहावे ओौर च॑ चर गतिवाटे थे ओर्‌ वे जठ्ते ४1 पर पैर रखनेकी भांति धरतीपर 
पैर स्खते थे। ओ अनेक जातियोके थे; जिनका वणेन नीं हयो सकता । च मानों हवाका अनादर कर उड्‌ 
जाना चाहते थे । 


तिन्ह सब उंयल भये असवार ® भरतस वथ राजङ्कमारा ॥ 


सब सुन्दर सब भूषनधारी ® कर सस्वाप तून करि भारी॥ 
उन घो पर वे सब छबीठे राजङुमार सवार हए, जो चायुमे भरतकरे बरावर थें । ये सब सुन्द्र थे भौर 
समस्त गहनेंको धारण क्य हुए थे। हाथमे घलुषवाण था ओर कमरे भारी तरकस । 
दो ०--छरे उनीले यल ` सब ®सूर सुजान ` नबीन। 
 ज्ुग-पद-चर अ्तवारपरति & जे अति-कला-प्रबीन ॥ २३१ ॥ 
वे सव बां, पनले, छवीले, वीर, चतुर ओर जवान थे । प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही ये, 
तलघार चलानेकी नियाम चतुर थे 1 
बंधे बरद बीर रनगाहृ ® निकसि भये पुर बाहिर टाहु॥ 


फेरि" चतुर तुरग गति नाना & हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ 
घमासान सं्राममें वीरता दिखरानेका बाना वधि हए वे सव निकलकर नगरफे बाहर खड्‌ हुए । वहां वै 
चतुर घोड़ो अनेक प्रकारकी चारे फेरने रगे मौर वाजोकी ध्वनि सखुन-सुनकर प्रसन्न होने लगे । 
र्थ स्ारथिन्ह भिवित्र बनाये & ध्वजः पताक सनि भूषन लये ॥. 


चवंरु चार फिंकिनि धुनि करहीं भातु - जानु - सोभा अपहरहीं ॥ ` 
. स्थवानेनि रथोँको ध्वजा, पताका, मणि ओर भूषण-सब लगाकर बड़ा विचित्र सजाया ` उनमें सुन्दर 
चवर खगे थे जीर वंटिर्या शब्द्‌ कर रही थी ! वे रथ सूर्यके रथकी शोभाको मी छीन रहे थे। 


सावकरन अगनित ` - इथ हते ® ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
खन्दर पकल अलंङृत सोहे & जिन्हहि' बिललोकत सनिमन मोहे ॥ 


९, „9७ ० 


नदः मरूल्य इ्यामक्णं धोड्‌ थे । न्द रथवानोनि उन रथोमिं जोता।! वे सब पहने 
सुन्दर शोभित हो र्दे थे, जिन्दं देखते ही सुनियोकि.मन भी मोदित हो गये | । ८ 


॥ि 


हि) 
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जे जल चलहिं थलि की वहैश्टाप न बड चेम अपिंकाई॥ 
भमलछ्र सघछ्त सव साज वना ® र्थी सारथिन्ह लिपेः बोल्लाई॥ 
वे घोडे जरे भी थककी भाति ही चरते थे! वेग अधिक होने उनकी दापे न डबती थीं । अख 
शश्च श्रीर सव साज सजाफर रथवानोने रथमे बेठनेधालोको बुला छिया। 
दो०- चह चह रथ बाहुर्‌ नगर & ज्ञागी जुन बरात। 
होत सणुन स'दर सभन्हि © जो जेहि कारज जात ॥ ३३२ ॥ 


रथपर चट-चट्कर घारात नगरे बाहर ट्री होने लगी। जो छोण निष किसी कामसे कही जाति थे 
छन सवको सुन्दरे शकुन दो रदे थे । 


कलित करिबरन्हि परी अवारी & कहि न जाइ जेहि भांति सवारी ॥ 


` चज्ते मत्ताज घंट विराजो & मनहू सुभग सावन - घन-राजी ॥ 


सुन्दर भ्रष्ठ हाथि्योपर अंवारियां रख दी गयीं । छन्द जिस प्रकार सजाया गया, उसका वर्णन नहीं किया 
जां सकता । मतवले हाथी चे, जिनपर घंटे विराज रदे थे, मानों सुन्दर सवनफे मेधोके दढ हो । 
वाहन अपर अनेक विधाना ¢ क्षिषिका सुभग सुलासन जाना ॥ 
तिन्ह चह चते विप बरदा श®्जनु तनु धरे संकल-ल्‌.ति-ढंदा॥ 
` सुन्दर पालकियां भौर वैरनेमे सुलकर गाडियां -अनेकं प्रकारकी बहुतसी सवारियां थीं । उनपरं नदं 
करःशरेषट प्राहमणोके समूहं चले, मानों वेदो सव छंद शरीर धारण क्य हए हो । “ ` 
गध सूत बंद गुनगायक ® चले जान वद्वि जो जेहि लायक ॥ 
बेरं ऊट दृषभ बहु जाती & च्ञ बस्तु भरि चेगनितं भाती ॥ 
शरणो का गान करेवा मागध, सूत जौर बंदीजन आदि अपने-अपने योग्य सवारि्यपर वैठकर चे । 
अनेक जातके खचर, ऊट शौर वैल असंख्य प्रकारकी वस्तुओंशो खद्कर ठे चले । 
कोटिन्ह काँवरि यज्ते कहारा ® बिबिधतरस्तु को बरनह पारा॥ 
चले सकल - सेवक - समुदाई ® निज - निज-साज्ु-समाजु बनाई ॥ 
करोडों कवरं ठेकर कार लोग चछ । अने प्रकारक वस्ुरभोका पूरा वणन फोन कर्‌ सकता १ 
अपनी ्चपनी सुन्दर टोखियां वनाकर सत्र सेवक समुह चले । 
रो सेव के उर निभ॑र हरषु ® पूरित पुलक सरोर। 
५ कबहि देखित्रे नयनभंरि ® रामुक्ञषनु दोड बीर ॥ ३३९॥ 
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सवके हृदयम आनन्द भर रहा था ओर सारा शरीर पुलकायमान हो रा था कि श्रीरामचन्द्रजी, मौर 
प्णजी,--दोनों बीरोको कव नेत्र भरकर देसे । 
श्ङजक्िं गज घंटाधनि धोरा & रथरव बाजिहिंस - चहु . ओरा ॥ 
दिदि घनहि' धुस्धरहिं नित्ताना & तिज पराई ककु सुनिय न काना ॥ 
हाथी गरजते थे, घंयोका घोर शड्द दहो रहा था, रथोकी घरधराहट ह रदी थी ओर चारों ओर घोडे 
हीते थे! वादलोँका अनादर एर वाजो से घनघोर शब्द्‌ हो रहा था ओर मपना-पराया, छठ भी कानेसि न 
सुनाई पड़ता था । 
छष्ाभीर भूपति के द्वारे%र्ज होड जाहः पषान.पवारे ॥. 
चही अटारिन्ह देखहि' नारीशलिये -आप्ती मंगलथारी.॥ 
राजाकी ्योष्ठीपर बड़ी सारी सीड थी। पवोंसे पिसक्र ` पत्थर भी धूल हो जते थे सिया मंगल 
याल जर भारती ष्मि हए बरदारियोपर चद इदै देख रदी थीं । वं 
गावहिं भीत मनोहर नाना ® अतिश्रानंद न जाइ बललाना॥ - 
तथ सुमंत्र इइ स्यंदन साजीकशजोते रषि-हय-निंदक बाजी^॥ 
वे तरह-तर्हके युल्दर गीत गा रही थी । वड़ा भानन्द्‌ छाया हुभा था, जिपक्रा बणेन न्दं कया जा 
सकता । तव सुमन्तने दो र्थोको सजाक्रर धोड़ंको जोता, जो सूरय घोरो भी नीचा दिखलनेवाछे थे । 


दोड रथ चिर सप पहि' भाने & नहि सारद परि" जाहि' बलने.॥ 
राजसमाज एक रथ साजा 8 दसर तेजप'ज अतिभ्राजा ॥ 


वै उन दोन सुन्दर रर्थोको राजाफे पास खये । इनका वर्णेन सरस्वतीसे भी नही हो सकता एकं 
रथ राजसी सामानसे सजा हुमा था ओर दूसरा तेजके समूहते जयन्त शोभित हो रद था। . 


दो०--तेहि रथ सुचिर बत्िष्ठ कहं & हरषि चडाइ . नेषु 1. . 
आपु चहेड स्यंदन सुमिरि ® हर युर गोरि गनेसु ॥ ३३९ ॥ 


उप सुन्द्र रथमे राजा प्रसन्न होकर वरशिष्ठजीको चद्ाकर महादेवजी; शुरलनी पर्वतीजी ओर गणेशजी- 
का स्मरणकर्‌ स्वयं भी रथपर सवार हए । 


सदित घतिष्ठ सोह ठेषु केसे ® सुर-युर - संग . पुरंदरं जेसे॥ 
करि छलरीति - बेदबिधि राड. देखि -सवहि सुब - भांति वनाञः । 


बशिष्ठजीसमेत राजञा कैसे शोभा पाते है, जसे देवताओं रुर बरहस्पतिके संग इन्द्र र्य! वें -विधिके 
४५ - रुकी रीति पूरी कर राजाने सव प्रकार सम्पूरणं सजावट देखी । 
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सुमिरि राम दुर्य पष 6 चकते महीपति संल वजाई ॥ 
हरषे चिघ्ुष॒  बिज्लोि वरता ® बरहि" सुमन सु-म॑गल - दाता ॥ 
कषर श्रीराम चन्द्रलोको स्मरण कर गुनी भाज्ञा पकर राना शंल बनाकर चड़ दिषे। बारात देल 
कर देवता प्रसन्न हुए ¡ वे मंगलदायक पूरो हती वषा करने छगे । 
भयउ कोल(हल हथ गय गाजे & व्योम बरातबाजने नाञे॥ 
सुरं नर नाग सुमगल गारं ® सरस शम बजह सहनाई ॥ 
वड़ा कोलाहल हुभा । हाधी तिंघाडने मोर घोड़े हिनहिनने छो । आकारा बागतकरे वाजे बजने 
लगे । देता, मनुष्य ओर्‌ नाग मग गीत गने लगे, शना रसौर रागसे बजने र्गी । 
घंट - घंटि - धुनि बरनि न जाहीं 8 सख करहि" पाहक पएहराहीं ॥ 
करहि विदूषक कौतुकं नाना ® हातद्गसत्तकलगान सुजोना ॥ 
घंटों भौर धंटियोकी ध््निका वर्णन नहीं किया जा सक्ता। उहुए हाधोमिं मदां फदुरते थे । 
हंसने चुर ओर सुन्दर गने सुजान विदूषक ( भंड ) तश्द-तर्हफे तमाशे कसे जति ये । 
दो०- तुरग नचावहि कुमर वर ® अनि मृदंग मि्तन। 
नागर नर चितवहिं चकित ® उगरि' न तालं ब॑धान ॥ ३३५ ॥ 
मरदेगके डंकेका शद सुनणर सुन्दर राजङुमार घोड़ो ठेते नवति थे ङि चतुर नट चकित होकर देख 
रहेथे। बे घोड़े डिगतेनयथे। ताछसे बधते गये थे] 
बन म बरनत बनी बराता € होहि सणुन सुद्र सुभदति॥ 
चाराः चाषु बाम दिति लेई ® मनहु सङृल मंगल कहि देह ॥ 
वारातक्षी सजावरका ब्ण॑न नहीं कसते बनता । सुन्दर मङ्कसयद श्न हो रदे धे । बाई" दिशामें नीलकंठ 
पक्षी चुग रहा था, मानँ वड सत्र मङ्गलो सूचना दे रहा हो । 
दहिन काग सुखेत सुहवा ® नकुलदरस सत्र कटू पावा ॥ 
सालुद्ल बह त्रिविध बयारी ® सवद सबल आप्र बरनारी ॥ 
दाहिनी ओर सुन्दर सेते कौशा शोभित था । स किमीने न्थोलेे भी दुशंन पाये । सामनेसे शीत, 
मंद मौर सुगंधित वायु बह रही धी ओर सुद्र खयां बो छथि भरे इए पड़समेत म दही थीं । 
लोवा किरि ररि दरस देखा ® सुरभी सनमुल सिसुहिं पियवा ॥ 
मृगमाल्ञा किरि दादिनि आई ® मंगलगन जनु दीन्ड देखा ॥ 
३३ 


१५, 


[| 


(५14 & श्रीरामचरितमानस & 





^^ +^ कर ~~~” ~~~ 
"५ ^~ ^~ कक 





ल्ोमडी आकर वार.बार दिखावी देने गी ¦ गायं सामे ही श्रपने वर्बोको दृध पिलाती थीं] छि 
हिरतो समृह दाहिनी मोर आया; मानो वहतत मङ्गल दिखरई दिये हाँ । 


छेखकरी कह छम विक्तेवी € स्यासा वाम सुतर पर देखी ॥ 
सतधुख आयउ दधि अर मीना & करपुस्तक दु विप्र॒ भ्रवीना॥ 
सफेद चीर वोट-बोढकर मानों विशेष कल्याणी वातत कहं रही थी । वायं मोर सुन्दर चृह्पर श्यामा 
चिङ्िया मी दिखल्यई दी । सामने इही ओर म्री, चथा हां पुस्तक स्यि इए दो चतुर तह्मण भ्रा गये 1 
दो०--संगलमय कल्यानमय & असिमत -- फक्त - दातार । ` 
जनु सव॒ सचि होन हित & मये सथुन एक दार ॥३३द 


अनन्दुमय, कल्याण करनेवाले गौर मनचाहा फर देनेवाले सत्र श्न मानो सच्चे दोनेके षयि एक 
उाथ दही हए] 
शंयज्त क्तथुनं सुगम सव ता ऊ & सथुन च्य सु'दर सुत जाके।॥ 
रस सरिति बर इुलहिनि सीता & समधी दस्रथ जत्तक पुनीता॥ 
जिसके सुन्दर पुत्र रगुण ब्रह हँ इसके लिथि सव शुम शधन सुरुम देँ । श्रीरामचन्द्रनी जैसा तरर भोर 
सीताजी जैसी दुरुहिन तथा पत्र राजा दशरथ ओर जन समधी ! 
सुनि अल व्याह सथुन सवर नाचे & अव कीन्हे विरंचि हम सांचे॥ 
एहि षिधि कीन्ह वरात पयाना & हय गय गाजहिं इने निप्ताना ५ 
ेखा विवाह सुनकर सव श्न नाचने लगे ओर कटने लगे छि बश्चाने अव दमे सचा शिया । इस प्रकार 
नारातने प्रस्थान्‌ छ्रिया 1 हाथी ओर घोड़े शञद्‌ करते तथ। वाजे वनते रो । । 
वत जानि भातु - कुल - केतू & सरितन्हि जनक वंधाये सेत्‌ ॥ 
वीच बीच बरबासु बनाये € सुर-पुर-पस्सि संपदा छाये ॥ 
सयलकी पता राजा दशरथको आता हुमा समस्कर राजा जनके नदिर्योपर पु व॑धवा दिये ¦ वीच- 
नीचमें ठहरनेॐ छियि सुन्दर स्थान वनवा दिये, जो इन्द्रपुरीके समान संपदासे सरे हुए थे 1 
असन सयन चर वसन सहाये ® पावहि सब निज निज मन भाये ॥ 


नितनूतन सुल खि अलुङले € सकल वरातिम्ह मंदिर मूले ॥ 
 अपरे-्पते मनकी सचिकरे अुक्षार सव वाराती मोजन, विस्तर ओर सुन्दर पवि कपडे पाते ये ! नित्य 
त्ये सुखम मोर सुतिधाओंशे देखङर सवर्‌ बाराती अप्ते धरतो भरु गये । 


@ बालकाण्ड & १५६ 
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दो०-्ावत जानि बरातबर ¢ सुनि गहगहे निसान) 
सजि गज रथ पद चर तुरम ® लेनं चते अगवाम ॥३३७॥ 
बाजोकी भानंदध्मनि सुनकः सुन्दर बारातक्रो भता हुमा समक हाथी, घोडे, रय ओर पै सिपाही 
ˆ सजाकर अगवानी ठेते चले | 
केनककक्तस भट कोपर थारा ® भाजन ललित अनेफप्रर ४ 
भरे सुधाप्तम सवं पकव्ाने ® भामि भांति नहि जाहि बलानि ॥ 
सोनेके कठति भरकर सुन्द प्रातो, थालो भौर अनेक प्रे सुन्द बतेनोमें अमूनके समान तरह- 
तेर्हके सब पकवान भरे, जिनका वर्णेन नदीं किया जा सकता । 
फल अनेक बरवस्तु सुहाई ® हरि भेंट हित भूष पठाई ॥ 
भूषन बसन मह।मनि नाना ® खग शुग हय गथ बहूबिधि जानौ । 
राजा जनकने प्रसन्न होकर भेट देनेफ ण्वि अनेक फर श्नौग सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुं मेजीं । भूषणः वक्त, 
तरह-तष्टकी महामभिया जोर अनेद् प्रशारकी सवारिया, हाथी, घोडे हिरण, चोर पक्षी - 
मंगत सथन सुगंध खुहाये ® बहत भांति महिपाल टये ॥ 
दधि चिरा उपहार अपाया ® भरि भरि कावरि च॑ले कहारा॥ 
्ुभणशङनसूच ङ जौर सुन्दर सुग॑धित दरभ्य, अनेक प्रकारफे पदाथं राजने भेजे । ददी, चिऽ§। चर 
मेटमें दैनेकी असंख्य चीजें भपनी कावरोमिं मर-मरकर कार चले 
क्रेगवानन्ह जब दीखि भराता ® उर आनंद पुललक भर गात्रा॥ . 
देखि वनाव सहित ॒ अगवाना ® मुदित बरातिन्हं हने निसाना ॥ 
श्रगदानी करनेवालोंने जब वागतं देखी, त्व उनके हृद्ये आनंद हुमा ओर उन सारा शरीर पुल- 
छषयमान हो गया । सज्-धजञसमेत अगवानी लेनेबालोको देखकर बारातिर्ोनि प्रसन्न होकर षाजे वजये । 
दो ०-- हरषि परसपर भिक्तनहित & कुक चले बगमेज् । 
, जनु आनंदसमुद्र दुह ® मिलत विश सुबेकत ॥ ३२८ ॥ 
प्रसन्न होकर परसपर मिलनेके हिय छठ कोग अपनी पंक्ति अलग बनाकर चरे मानों दो आनन्दुसमुद्र 


¦ मर्यादा छोड़कर मिक ददे ह । | | 
रपि सुमन सुरु दरि गावहि' ७ मुदित देव दु दुभौ वजावहि ॥ 


भस्तु सकल ॒राली तृप आगे ® बिनय कीन्ह तिन्ह [अति्चतुरागे ॥ 


छ) 
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फुर वरसाकर देवताओंकी खयां गानि कीं जोर देवता प्रसन्न होकर नगरे चजाने रो! अगवानी 
करनेवरालने सत्र वस्तुए राजा दशरथे सामने रखी ओर अत्यंत प्रेमसे विनती की । 
घेप्रत्मेत राय सव लीन्हा ® भई - वकसीप्त जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पजा माल्थता बड़ाई & जनव्रासि कह चले ज्ञेवाई॥ 


राजाने सव वस्तु प्रेमसे रं रीं जौर मागनेत्ालोको वहुतसा इनाम दिया । पूजा, प्रशंसा भोर भाद्र 
रके दे सवं वारातिरयोकिो जनवासेमे द्वि ले चले । 


स्लन विचित्र पंवड परहीं & देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥ 
श्वतिसु"दर दीन्हेड जनवासा ® ज सव कह' सब भांति सुपासा ॥ 
अगे-च्ागे वैके नोचे एते विचित्र कपडे वरते जति थे निन्द देल एर छतर मी अपने धनश्ना॒ घमण्ड 
छोड दैवं । जदा सशो सव प्रकारको सुत्रिधा थी वही अस्यत खुन्दर जनतां दिया । 
- जानी प्िय वरात पुर आई & कड निज महिमा भ्रगटि जनां ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोला & मूपपहुनहं करन पठा ॥ 


सीताजीने जव जाना कि नगं बारात श्ना गयी तव कु अती महिमा प्राट्‌ करके दिखायी । उन्होने 
ह्ृदयमें स्मरण कर सव चिद्धियोको बुलाया ओर्‌ उन्दं राजा दशरथश्ना आतिथ्य-सत्कार करनेको मेज दिया । 


दो०-स्िधि सब सियंन्ाय्ु अकनि & गह' जहां  जनवास । 


लिये संपदा सकलसुख ® सुर-पुर-भोग - बिलास ॥३३६ ॥ 
सीताजीकी माज्ञा सुनकर सव सिद्धियां समस्त संपदान्नो, सुखो ओर इन्द्रपुरी भोग-बरिलर्सोको लिये 
इए बहा गर्यी, जहां जनवात्ता धा | 
निजनिज बास बिलोक्षि वराती ® सुरघुख सकल सुलभ सव भाती ॥ 


विभवभेद कडु कोड त॒ जाना & सकल जनक कर करि बलाना ॥ 
् वागतियोने मपने-अपने रहनेशी जगह देर देवताओकिं समस्त सुखो समर प्रकार सुखम पाया। ईसं 
संपदाका मेद्‌ किसने ङ भी नदीं जाना 1 सव राजा जनककी प्रशंसा करते थे । 


सियमदहिमा रघुनायक जानी € हरषे हृदय हेतु पदिचानी ॥ 


पितु्नागमन सुनत दोड भाई ७ हृदय न अति आनंद अमाईइ ॥ 


हुए नोः व सीताजीकी सहिमाक्तो जान लिया श्रौर वे उनके हृद्यङी वात॒ समसकर॑ प्रसन्नं 
हए । द्‌।ना भाई पित्ताका आगमन सुनकर चड़ 
~. समाता न था। । प्रसन्न इद । उनक्ते हदये बह बहुत अधिक आनन्द 
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सक्कुचन्ह कहि न सकत युरपाहीं ® पितु-दर्सन-लालच मनु माही ॥ 
विखवामिन्न धिन बधि देखी ® उपजा उर संतोष निसेखी ॥ 
संकोचक कारण शरुपे कह न सक थे, पर मनमे पिताजीके दर्शनोंका लोम या । बड़ी नम्रता देखकर 
विश्वामित्रे हृ्यमें विशेष संतोप उत्पन्न हुश्रा । 
हरपि वधु दो हृदय लगाये & पुलक अंग अंबक जल छाये ॥ 
चले जां दसश्थ जनवासे ® मनहु ' सरोवर तकेड . पिन्नासे ॥ 
उन्होने व्र्रन होकर दोनों भ्यो शो अपनी बोतीते लगाया, जिषे शरीर पुरकायमान ह्यो गया ओर 
तत्रो जल भर भाया । वे जनवरि हिप, जद राजा दशरथ ये, चरे; मानों किसी प्यासेने तालाब देखा हये । 
` दो०--मूप विलोके जवि" मुनि ® आक्त = सुतन्द समेत । 
 उण्ड हरषि सुखि महुः ® चल्ञे थाह सी लेत ॥ २४० ॥ 
राजानि जव सुनि पुत्रो समेत आति देखा तव प्रसन्न होकर चट श्नौर सलक समुद्रम मानों थाह ठेतै 
हए चरे । 
सुनिहि' दंडवत कीन्ह महीला ® घर्‌ वार पदर धरि सीसा ॥ 
कोसिक राड लिये उर लाई ® कहि असीस पूरी सलाई ॥ 
चरणोकी रजको बार-बार शिरपर रखकर राजानि सुनिको दणडवत क्रिया । विश्वामित्रे राजाको छातीसे 
` छा लिया भ्नौर आशीर्वाद कदर ङशङ्ता पू । 
पुनि" दंडवत करत दोऽ भाई ® देलि नरपति उर खुल न सभां ॥ 
सुत हिय लाइ दुह दुख मेटे ® घरृतकसयीर प्राच जु मेटे ॥ 
फिर दोनों भाद्योको दण्डवत करते देखकर राज्ञके हदयमें सुख न समाता था । पत्रोको हृदयसे खा 
कर राजा-दुशरथने अपने कठिन दुःख न्ट कर दिये; मानों किसी मरे हृष्के शरीरम प्राण पड गये हों । 


पुनि बसिष्टपद सिर तिन्ह नाये ® प्रेमपुदित मुनिवर उर लाय ॥ 
विधवंद बंदे दद्र भाई ® मनमावती अततीसे पाह ॥ 
फिर उन्दने बकषिष्ठजीफे चरणोक्रो शिर नवाया । प्रेमे प्रसन्न होकर युनिवरने न्दं हृदयसे लगा 
लिया। किर दोनों मा््योनि ब्राहमणोके समूहकी वंदना कौ अर मनचाहा मशीद पाया। 
भरतं स्तहानुज कीन्ह भ्रनामा $ लिये उठाइ लाइ उरं रासा॥ 
हरषे लषन देखि दोड चरता ® मिते प्रेम - परि - पूरित गाता॥ 


२६२ ® श्रीरामचरितमानस ® 
भरतजीने अपने छोटे साई शतुघ्रसहित प्रणाम किया । आओरामचन्द्रनीनि उठाकर उन्दं हद्यसे लगा 
लिया दोनो आयो को देखकर लष्टमणजी प्रसन्न इए चौर प्रमसे परिपूर्णं शरीर दो चे उनसे भिले \ 
द्ये०--पुश्जन परिजन जातिजन ® जाचक संजी मीतत। 
मिले जथाबिधि सबहि प्रयु ® परमङृपाल्ु विनीत ॥५३४१॥ 
सगत्वासी, छम्ब, जातिके लोग, याचक, मनी ओर मित्र-सवसे अलन्व छृपालु सौर नम्र प्रभु 
भरम चन्द्रजी यथाविधि मिहे । 
शकह देखि घरात जंडानी ® प्रीति कि रोति न जाति बखानी ॥ 
कए समीप सोहहि' सुत चारी ® जनु धनधरमादिक तनुधारी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बाराती छोग॒ शीतल हए । प्रीतिकी रीति नर्णन नहीं की जाती ।` राजाके 
पास चासं पुत्र शोभित ई, मानँ धर्म, मथ, काम ओौर मोक्ष शरीर धारण कयि हुए हो । 
सुदन्॒  स्मेत दसस्थहि देखी & मुदित नगर - नर - नारि बिसेखी ॥ 


सुमन बर्षि सुर हनहि' निसाना ® नाकनरी माचहि' करि गाना ॥ 
पुतसमेत राजा दंशरथको देखकर नगरे पुरुष ओर स्ियां--सव विशेष प्रसन्न इए । फूल बरसीकरं 
देवता वाजे बजति गौर सा-गाकर अप्सराषे" लाचती थीं । 
सतानंढ अरु विप्र सचिवगन & मागघ सूत वबिदुष- बंदीजन॥ 
सहित बरात राड सनमाना ® आयसं मांगि फिर अगवाना॥ 
सतानन्द, ब्राह्मण, म॑त्रिगण, मागध, सूत, विदूषक चौर वंदीजंन चादि अगवानीके लिय आनेवाङे सव 
छोगोनि वारातियों समेत राजा दशरथका सम्मान किया ओर आज्ञा मागकर छोट गये 1 
प्रथत वशत लगनः तं आङईकश्तातें पुर प्रमोद अधिकार ॥ 
ब्रह्मानंद ल्ग स लीं ® चट्‌ दिवसनिसि बिधि सन कहहीं ॥ 
वारात लमत पिरे आ गयी थी, इसलिये नगरमे बहुत अधिक आनंदं छा गयेो। समी लोग ब्रह्मानन्दको 
पा रहे मौर व्रहमासे कह रहे है फि दिन ओौर रीतं बेडे दो जावे । 
दोरु सीथं सोभाश्चवपि ® सुरृतश्रवधि दोर राज । , 
जहं तदं पुरजन कहदहि' असॐ मिलि नर -नारि - समाजं ॥२४२॥ 


६ शरीरामचन्द्रनी जौर सीताजी शोभाकी सीमा है शौर पु्यकी सीमा है, राजा दशरथ मौर राजा जनक-- 
देता नगरनिनासी रपो भौर खियोके समूह्‌ मिलकर जह तहां कहते थे। 
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- जनक : सुकृत - मूरति बेदेही ® दस्षप्थमुक्ृत शमु धरे. देही ॥ 
इन्ड सम काट न पिष अवराधे & काहु न इन्ह समान ज्ञ .लापे ॥ 
राजा जनके पुण्यो शी मूतिं सीताजी दै भोर राजा दृशरथफरे पुण्य ` देह रसे हए भ्रीरामचन्द्रजी ` ह । 
~ शिवजीकी आराधना इनके समान भौर किषीने भी नह को, नौर न कितने इनके समान फर प्रप्ठ किया है। 
` इन्ह सम कोड न भयड जग माहीं & है नहि कतहु होनेड नाहीं ॥ 
हम सत्र सल्ल सुकृत के रासी ® भये जग जनमि जनक-पुर-बासी ॥ 
संसारमें इनक्रे समान कोई नदीं हुमा न कीं है च्रौर न होने ङा । हम सव समस्त पुरण्पोकी राशिः जो 
संसारमें जन्म केकर जनकपुरके वासी हुए । ` 
- जिन्ह जानकी - राम-छत्रि देखी ® को सुकृती हम सरिस धिसेली ॥ 
पुनि देव रघु-बीर.विश्राह ® जेव भली बिधि ज्ोचन लाह ॥ 
ओर जिन्होने श्रोरामचन्द्रजौ चौर सीताजोकी छविशनो देखा । हमारे समान भधिक पुण्यवान्‌ सोर फोन 
, है १ फिर भरामचन्द्रनीका विवाहं देशो ओर भले प्रकार नेमो खभ रे । 
कहहिं परस्पर कोक्षिलवयनौ ® एहि बिव।ह बड़ लाभ सुनयनी ॥ 
वड. - भाग बिधि बात बनाई & नयन अतिथि होहि दोड भाई ॥ 
को क्िरक्रीसी मीठो बोलनेवाी स्त्रियां परस्पर कहती थीं किं है सुन्वुर नेर्बोबाली सखी, इस विवादे बड़ा 
` लाम दै । षड माग्यघे ब्रह्मने वात वनायी दै कि दोनों भा हमारे नेत्नेकि मेहमान्‌ होगे । 
दो०-बारहिं बार सनेहवत्त ® जनकं वबोक्ञाउन सीय। 
लेन आहहहिं बु दोड ® कोटि - काम - कमनीय ॥६४३॥ . ` 
भ्रमरा रजा जनक सीताजीको बार-बार बुलाए गे भौर उन्दं करोड़ कामदेवो जेते सुन्दर भाई बार-बार 
ठेने आयेगे । 
बिबिध भांति होईहि पहुनाई प्रिय न काहि भक्त सासुर माहे ॥ 
तब तब राम ल्षनहि निहारी ® होइहहि' सब पुरलोग सुखारी ॥ 
इनका यहां शनेक प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार हुमा करेगा । हं माई, एेखी सयुराङ किंते न प्यारी रोगी! 
जव-जब्‌ यह आवेगे तब-तव श्रीरामचन्दरनी ओर ख््मणजीको देखकर सन नगरनिवासी खली इया करगे । 
सलि जक सम॒ लषन करजोडा®तेसह भूप संग दुह्‌ टोदा॥ 
स्यान गौर सब अंग सुहाये ® ते सब कहहिं देखि जे आय्‌ ॥ 
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हे रखी, जेसी श्रीरामचन्द्रजी जौर लषटमणजोकी जोड़ दै वैते ही दो कमार राजक साथ ह संवे 
ौर गोरे रनक सव अंग सुन्दर दै, यह वे सच कहते दे जो देखकर आए है। 
कहा एक में आजु निहार ® जलु विचि निजहाथ सवार ॥ 
श्रतु रामही की अचुहारी ® सहसा ललि न सकि नरनारी ॥ 
एक सखीन कदा किं मेने श्राज ही उन्हे देखा है, मानों तहने अपने दाथते उन्दं खेवारा हं । भरतजी 
श्रीराभचन्द्रजीरी अनुहार है ! स्त्री-पुरुप छन्दः यक्रायक पहचान नही सकते ! 
लन सत्रुसूदन एकरूपा & नल सि तें सव शंम अनूपा ॥ 
घन भावहि सुख बरनि न जाहीं 8 उपमा कं अ्िभुवन कोड नाहीं ॥ 
स्मणजी ओर शत्र ् एक ही रूपके दँ । उनके नखते भिखातक-सव अङ्क अनुपम है । वे मनको भते है 
पर उतक्ता युखसे वणेन नदीं किया जा सकता 1 उपम। देनेके लिये तीनों भुवनो कोई नदीं द । 
छं ०--उपमा न कोठ कहं दात्त तुलक्तो कतुः कविकोतरिद्‌ कहहि' । 
वल-षिनय-रा-सील-सोभा-सिंघु इन्ह - से एड -अहहि-# ` 
 - पुर नारि सकलं पतसतारि अंचल. विधिहि वचन सुनवं । ` 
न्याहिश्रहं चारिड माई एहिं पुर इम सुंगल गावहीं ५ 
तुलषीदासजी कते है करि कवियों सोए पण्डितो का कथन है किं उनक्नौ कोई उपमा कदां नदीं है । बल, , 
नम्रता, विद्या, रोमा ओर शतीलक़े समुद्र इनक सपान यदीह । नगरी सतव स्त्रियं अच्च पपारकर ब्रह्मासे वहं 
्रर्थना करती ह कि इन चायो भाद्योक्ता विवाहं इसी नगरमे कराना, जिसमें हमे सुन्दर मङ्ख गीत 
यनेक म्ल . १ 
सो०--कहहि' परस्पर . नारि ® बारित्रिल्लोचन पुलकतन । 
साल स्वं करव पुरारि ® पुन्य-पयोनिषि भूप दोउ ॥द्‌४७ 
ने््रोमं जक रे हए पुखकित शरीर दो$र स्त्रियां कह रही हँ कि हे सखि, िषजी सव करभे । राजा 
‡ जनक ओर राजा दशरथ एुण्यके समुद्र 
णहि विधि सकल मनोश्थ करीं & आनंद उमगि उममि उर भरहीं ॥ 


जं चप सोयस्पयंवर अआयेषृदेखिवधु सव्र तिन्ह सख पाये ॥ 
इस भ्रकरार्‌ सव अपने-अपने मने इच्छा करे ओर उरमग-दमंगकर हृद्ये आनन्द भरने छो } जो राजा 
सीवाजीके खयर आये हुए थे उन सने चाभि मायो देखकर खुख पाया । ` 
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कहत रामंजसु वि्तद बिताल। % तिज निज ` भवेन भये महिपाल ॥ 
गये बीति कदु दिन पहि भाती & भमुदितं' पुरजंन्‌ सकल ` बरती ॥ 
` ` शआरीरामचंद्रजीक। ञञ्वल महायशा वर्णन करते हुए राजा लीगं अपने-अपने धर गये । इस प्रकार छु दिन 

बीत गये | सव वाराती श्रौर नगरनितासी धानन्दुम थे । |ॐ 
मंगलतमूल लगनदितु ` आत्रा € हिमरितु  अगहनतसु सुर ॥ 
यह तिथि नत जो बर बाहं ® लमन सोधिं बिधि कीन्ह विचार ॥ 

म॑गरमय लघ्रक्षा दिन आया । देमन्व करत, सुन्दर अगहनन्न मदीना, प्रई, तिथि, नक्षत्र योग ओर वार, 
खव श्रेष्ठ थे। लप्र शोधकर ब्रह्मने विचार किया । 
पट ` दीन्हि ` नारद सन ` सोहै ® गनी जनके गनकन्द जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन यह घाता ® कि जोतिषी आहि , विधाता ध 
उसी छोनपत्निकाको नाखजीके हाथों भेज दियं, जिते राजा जनकके गणको मी गणित कर निकाल । 
सव लोगेन यह वात सुनी । वे कहने रो किं ज्योतिषी ब्रह्मा है। | । 
` दोऽ--पेघु - धूलि - बेल। विभल ® सकल ` सुभंभल्ञ॒- ` ` भूं । 
बिप्रन्ह केर विदेहं सनं ® जनि सयुनं अनुकं ॥ ३४५ ॥ ` 
। -घलु्ूल शकुन जानकर ्राह्ममोने राना जनकते कदा फ गोधूली वेडा शुद्ध - भौर सबं सन्दर मंगर्लोकी 
 पूटदै। 
उपरोहितहि कहेडः नरनाहा ® अन विल्व कर कारन ` काहा ॥ 
सतानंद तत्र सचिव बोलाये ® मगल सकल ताजि स्व ह्याये॥ 
राजञा जनकने पुरोदितसे कदा किं अव देर करनेका कारण स्या दै १ ` सवनान्दने तव मंत्रि्योको बुखाया । 

वे सथ समस्त मांगलिक वस्तुभोको सजाशृर लये । 0 क १ 
संखं निसान पनव . बह बाजे ® मंगलकलत सन , सुभ ` साजे ॥ 
सुभग सुञाप्तिनि गावहिं गीता करिः वेदधुनि विप्र ` पुनीता ॥ 

. , बहते शख, तगारे भौर दोक बजने ले, मंगल्कछश भोर छम श्डनपूचक वस्तुः खजायी जने लगीं । 
गदर सौभाग्यवती सिया गोत गानि रगीं भोर पवित्र प्राक्षण वेदण्वनि करने छर । 
लन . चले , सादर. एदि. भांती ® गये. जहा ` जनवसत . बशती ॥ 
को्षलपति कर देलिः - ` समाज ® अति लघु लग तिन्हहिं सुरु 
दध 
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. ..इस प्रकार आदपूर्वक सेनेके ख्ि चटे ओर वहां गये जहां जनवासेमं वाराती खोग थे। कोशल देशफे 
राज्ञा दशस्थका समाज देखकर छन्द देवताभिः राजा इन्द्रं भी बहुत छोटे प्रतीत हए । 4 
धयड सखमड छव धारि पाडः & यह सुनि परा निसानहि ध।ऊ ॥ 
य९१६ पूञ्चि कृरि कुलभिधि राजा & चसे संग मुनि साध्-समाज्ा ॥ 
समय हो गया, अव पधायियि--यह्‌ सुनकर नगारेपर डंका पड़ा ।.. -गुखुको पूकर रा्ञाते अपने कुटकी 
रीति पूरी की ्ौर सुनि एवं साधुजनोकी संडली साथसं टेकर चरे । 


द्य०--भाभ्यविसव अवधेस कर % देखि देव ` ब्रह्मादि! 
लगे सयहन सहसमुख & जानि जनम निज वादि ॥६४६॥. ~ 
राजा दृशरथका भाग्य ओर वैभव देखकर व्रह्मा च्नादि देवता अपना. जन्म -व्य्थः-जानकर. सहच 
सुखसे प्रशंस्य करने रगे । त स व 
सुरन्ह॒सुभ॑गल शअवसश्जाना & बरषहि सुमन. बजा निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक षिदुधवरूथा ® चहे बिमानन्हि - नाना. जथ।॥ 


देवताभेनि सुल्दर म॑ंगख्का अवसर जानकर नगारे वजाये ओर कूल . वरसाने लगे । रिव, नह्य आदि | 
देवताच्ोके समूह अनेक मण्डङियां बनाकर विमानमिं सवार हए 1 


प्रेस - पुलक - तन हृदय उह & चकते विलोकन . रामविश्माहू ॥ 
देखि जनकपुर सर ` अनुरागे ® तिज निज लोक सबहि लघु लागे-॥. 
उनका शरीर प्रेमसे पुलक्ायमान था, हद्यमें आनन्द था, चे श्रीरामन्न्दरजीका विवाह.देखनेके द्रे । 
जनकपुर देखकर देवतां परम मर गया । उन्हं अपने-मपने छोक छोटे प्रतीतःइुए । „ _ , 
चितदहि -चफित विचित्र विताना.& रचना सकल अलो किक ` नाना ॥ 
त्रगर्‌- नारि -नर रूपनिधाना & सघर -स धरम ससल सजाना.॥ ` 


सव. चकित होकर विचित्र मण्डप सौर उसकी अनेक प्रकारकी समस्त अलौकिक रचनाक देखते थे । 
नगरे खी -पुप- सव अत्यन्त रूपवान सुन्दरः धमौरा, शीलवान ओर चतुर ये । 


 . तिन्ह देलि सब सुर - सर - नारी ® भये नत जन बिध चनि ॥ 
विधिहि भयउ आचरज बिसेखी ® निज करनी कल कतहु न देखी ए] 


उन्देभदेखकर सव देवता चौर उनष्टी खि्या-सभी एेसे हो गये जैसे चंद्रमके भरकाशमे तोरागण । व्रह्माको 
> हेष. माच इमी! -उनदेनि अपनी ङु करनी उसमे कहीं भी नदी देखी । 


६, 


न = 2 
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` दो०--सि् समुमाये देव सथ ७ जनि आचर सुला । 
~ हृदयं बिचार धीर धरि ¢ सिय - रघुबीर-वि्महू ॥ ३९७ ॥ 
-शिबजीने सज देवतान फो समाया कि आश्चर्यम मत भूल जाभो ! धीरन रखकर ह्यते विवार कये। 
यह सीताजी भोर श्रीरामचनद्रनोका विवाह दै । । 
` जिन्ह कर नापु सेत जग माहीं & सक्ल-अनंगल-मूल नसादीं ॥ 
करतल होहि. पदारथ चारी तेह तिव रघु कैद कामारो ॥' 
संसारमे जिनका नाम ठेते ही सव निष्का भूल नष्ट हो जाता दै ओर चो पदाथं दीम हो ते है 
उन्हं कामदेवकरे शत्रु शिघ्रजीने सीता र राम कद्‌ 1 ` . 
` एहि भिथि संघु पुर्ह समुखव्रा ®पुनिं आगे बरवसह चलाका ॥ 
देषन्ह॒ देखे दत्थ जाता $ महामोह मने पलङ्कित गाता 
` " इस प्रकारं शिवजीने देवताभोंको समम्पाया आर पिर जनरैस्तीकर आगे बहाया । देवताति राजा 
दशरथको जाते हुए देखा । इससे उत मनमें अत्यन्त आनंद हमा भौर शरीर पुलकायमान हो गया। 
` सु समज संग महिदेवा ® जनु ततु धरे करहि सुल सेका ॥ 
सोहत साथ सुभग सुन ` चारी ® जनु अपबरग सकलं तनुधारी ॥ 
` उनके संगमे व्राह्मण ओर साधुजनो मण्डडी थी, मानो शरीर धारणकर सुख दी - सेना कर रहे हो । 
साथमे सल्द्र चार पुत्र शमित ये, मानों चार प्रकारके खव मोक्ष रीर धारण व््रःहुए हो|. 
मरकतः- कतक - घरन-बर ..जोरी & देखि सुरन्ह भई “भरति न थोरी ॥ 
पुनि. रामह विज्ञोकि हिय हरषे ® दपि सराहि सुमन तिनंह नरपे ॥ 
„.; ~ मरकतमणि श्नौर सोने जैसे रङ्खकी श्रेष्ठ जोड़ी देखकर देवतारओको बड़ी प्रोत हुदै। फिर शरीरम 
-चनद्ेनीको देखकर वे हृदयम प्रसन्न हृष नौर जाकी प्रशंसा उनहेन फूल बरसयि ,। इ. 
: -. द्ये०--रनरूष नल-सिल-सुभग 9 वारहिं त्रार  निहारि1... 
पुलक भात लोचन सजल $ उमासमेत ` पुरारि वदेएता.` - 
 श्रीरामचन्द्रभीका नलधिख मन्दर रूप बार-बार देलकेर 'पातीसमेत शिब्रजीके नेत्रम जल छा गया 
भोर शरोर पुरक्रायमान.दो गया. = , | ~. १ ग, 
.. केकि ~ कंठ - दुति स्यामल अंगा ® तड़ितबिनिंदक ‰ वतन सुरमा ॥ 
व्याहबिभूषन विब्िध बनाये & मंगलमय सब- भाति ` सहाये । 
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मोरे कंठष्टी चमक ॐता सावा शरीर ह! विजकीकी भी निन्दा करनेवाले सुन्दर रङ्गे वक दै, 
व्याहके मनेक प्रकारके गहने सजाये हये है जो मङ्कलपय ओर सव माति छुद्र हं । 
सर्द - भिसल-विधु-वदन सुहवन & नयन नवल-राजीव-लजावन ॥ 
हक अलोकिक सुंदरताई € कहि न जाई मनी मन भाई ॥ 
शग्पूर्णिमाके निर्मछ चन्द्रमा जसा सुन्दर सुख जर नये कमख्को भी लजानेवाले नेत्र- समस्त सुन्दरता 
सलोकिक्‌ है ! वह कदी नहीं जाती, मन-ही-मन्‌ भाती हे । 
ठं सनोहर सोहहिः संगा ® जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजङ्कश्चर वरवाजि देखवहि' ® बंसप्रसंसक विरद सुनावहि' ॥ 
ताथ सुन्दर भाई शोभित है, जो चंचल धोड़े नचते जते है । राजकुमार अठ घोडोंको दिखलते ईँ 
रौर व॑शी प्रशंसा श्वरतेबाले कंदीजन यश सुना रहे है । । 
जेहि तुरंग प्र रामु विराजे & गति बिलोकि खगनायङक लाजे॥ 
कहि न जह सब मति सहावा ® वाजिविषु जनु काम वनदा 
जिस घोड़पर्‌ श्रीरामचन्द्रजी वियजमान द उखकी चार देखङ़र गरुड भी ठजा ग्ये। कहा नहीं 
जाता, बह सव भाति सुन्दर है, मानों उस घोड़ा रूप कामदेनने वनाया दै । 
छं°--जनु वाजिवेषु बनाइ मनसिज - रामहित अतिसोहरई । 
छापे सथ बल रूर , युन गति सकल भुवन विमोह ॥ ` 
जनमगत जीन जराव. जोति सुमोति मनि मातिक लमे। 
फिंकिनि ललाम लगाम ललित विलोकि सुर नर सुनि ठगे ॥ 
भानो कामदेव ध्रीगमचन्द्रजोके ठिए घोड़का रूप रखकर त्यन्त शोभित हो रहय ह! बह भनी 
सवस्था, बल, छप, गुण मोर चारुते समस्त थुवरनोको मोहितं कर रहा दै ¡ जीनके जङ़ाऊ कामकी अति 


गमगा रदी दै बीर उसमे सुन्दर मोती, मणि अौर माणिक लगे हए ह ! मनोहर धुधरू भौर खुन्दर लगाम 
देखकर देवताः युनि मौर मनुष्य सव ठग गये । 


दो०-परञुमनत्तहि' लयलीन मनु ® चलत वाजि छवि पाव। 
भूषित उडगन तड़तघन € जनु वर बरहि नचाव ॥३४६॥ 


यु श्ीरामचन्द्रनीकी इच्छे मन छवटीनकर चरता हा घोड़ा पेसी शोभा पता है मानों तारागण 
आर विजलोसमेत बादक शरे ्ठ मोरो नचा रहा-हो ! 
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जहि बर बालि. रसु श्रप्तवाश © तेहि सारदहुं न वरल पार ॥ 
संकर राम - रूप - चनुरामे ® रयन पचदस अतिप्रियं लये ॥ 
 . जिस श्रेष्ठ षोडेपर श्रीरमचन्द्रजी सवार थे उसका वर्णनकर सरस्वती भी पार नदीं पा सतीं। 
शिबजो श्रीरामचन्द्रजीके रूपमे मोदित हो गये। उस समय छन्दं अपनी पदरह धांसं अयन्त प्यारी 
माल्स ह । 
हरि हितसहित रपु जब जोहे ® रमासमेत = रमापति मोहे ॥ 
निरति रामदधवि भिधि हरषि ® खाटहि नयन जानि पठिताने ॥ 
भगवान्‌ विष्युने जद श्रीरामचन्द्रजीको प्रे मपूर्ंक देखा तव वे लक्ष्मीसमेत मोहित हो गये । श्रीरामचन्द्रजी. 
की छवि देखकर प्रहा प्रसन्न हए श्नौर अपने ्राठ ही नेत्र जानकर पञताये । 
सुर-सेनप-उर बहुत उचा ® बिधि ते उवद सु - लोचन - लाह ॥ 
रामह वितव - सुरेल सुजाना ® गोतमसाप परमहित साना ॥ 
देवता, सेनापति स्वामी कातिंकके हृदयम बड़ा उत्साई हमा । उन्होने त्रह्मासे उयो नेजोंका लाम 
उलाया | देवता सुजान स्वामी इन्द्रे श्रीरमवनद्रनीको देला ओर गौतम श्रुषिक्रे शापको भवय॑त दित 
कारी माना । 
देव सकल सुरप्तिहि सिहाहीं ® आज्ञु॒पुर दरसम कोड . नाहीं ॥ 
`. श्रुदित्‌ देवगन -रामहि' देखी ® नृपसमाज दुः 'हरष वितेखी ॥ 
सन देवता इनद्रकी प्रशंसा करने को क आज इन्दे समान कोई नदीं है। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
वता प्रसन्न हृए मौर दोनो राजसमाजोमे बुत्‌ मानन्दं छा गरा । ' । 
 छं०--अतिहरष  राजतमाज्ञ दुं दसि दु'दुभी बाज. घनी । 
रषिं सुभन सुर हरषि कदि जयजयति जय रघु-डल-मनी ॥ 
एहि भांति जानि ` बरत आवत बाजने बहर बाजहीं । ` ` 
रानी सु्ासिनि बोलि परिन हेतु मंगलं साजहीं ॥ 
` हनं राजसमाजेमिं बड़ा यानंद छा रदा है, समी दिशामि बहुतते नगारे बज रै है, देवता प्रसन्न 
होकर ओर यद कहकर किदे  ुडखमे मंणिकै समान शरीरामचनद्रनी, आपकी जय हो, जय हो, जय होकर 
बरंसाते है इष परकर बारात आती. जानकर बहुतसे वाजे ` वज दे दै ओर सनो सौमाप्यती लियो 
क्षो घुकर परिढन्‌ करके लिए समस्त मांगलिक बस्वुोको सारद ई । 
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०-- सजि आरती ` नेक बिधि ® मंगल -सकल ` ` सर्वारि। 
चलीं सुदित परिन करनं & गजगामिनि .वरनारि ॥३५०॥ 
खरती सजाकर अौर अनेक प्रकारक सं" स्त॒ मांगलिक वस्तुर्ओंको संभोठर हाथीकी चालसे चलने- 

वाटी श्रेष्ठ चखियां प्रसन्न होकर पर्न करनेके किए चरीं । 

वदनो सब सब सरगलोचनि ® सव निजतनदनि रति-मद-मोचनि ॥ 

पहिरे बरन बरन बर चीरा ® सकल `विभषन सजे संरीरा॥ 

` स्वका यख चन्द्रमा जैसा था, सवके नेत्र हिरण जैसे थे; सव अपने शरीरी सुन्दुरतासे ` रतिके 
छ्भिमानको नष्ट कर देनेषह्टी थीं! वे र॑ग-रगङे. सु'दर यल् परदिने इए थौ ओर शरोसमे सव गहने 
सजे हए थे । 

सकल . घुभंगल अंग. बनाये ® करहि गानः .कलकंड ` लजाये॥ 

ककन -किंक्षिन = नपुर ` बाजहि' 8 चाल बिलोकि. काम.गज लालहिः¶ 

; - सब अङ्ग सुन्दर मंगल वेशसे सजाये हए थे ओर वे कोयछके कटको छजा देनेवाले स्वरसे -गान कर 

दही थी! कंकण, करनी. जौर पाजेवे बज रदी थी ओर चाङ देखकर मतवलेःहाथी सी -लजञते थे ! 

लाजहि' घाजन बिबिधप्रकारा ® नम अर्‌ नगर सुमंगल चारा ॥ 
तीं सरटा - रमा भवानी जे सुरतिय सचि संहज सयानी ॥ 
काते ओर नगरमे अनेक प्रकातःबाजे वज रदे थे ओर सुन्दरं भ॑गलाचार छे रैः थे। ङद्धाणी 

सरस्वती, रुष्टमी, पावेती-देवतामकी ज सिया खमभावसे दी चतुर -ओर पवित्र है! . 


कपट - नारि - बर - वेस बनाई ® मिलती संकल रनिवासहिः जाई ॥ 


करहि गान कलं मंगल्तवानी ® हरषबिवप्त संव काह ने जानौ ॥ 
षे सव कपटसे सुन्द्र सख्ी-भेष बनाकर रनवासंमं जा मिप { वे सव मंगर वाणीसे सुन्दर गान करने 
छ्गी 1 उन्हे करसीने भी नहीं जाना; ्योकि सव आनंद िकल हो रही थीं । 


डं०--को जान केहि आनंदं सन ब्रह्म :-षर परिछन. -चलीं ॥ 
लभान मधुर निप्तान बरषहि समन-सर सोभा मलीं ॥ 
सानदकंद ` बिलोकि - दूलह -सकल- ऽदि -हरषित ` भई 1. .. 
अभोजञञ् वके-अ बु उमगि सुश्च गै ` पुलकावलिः -- दई" ॥ 

फोन किसको जानता था ९ श्रत्यंत आननदमैः मग्न होकर सव ` ्रहमहप वर्षा. परिछन करने लिये 
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चली सुन्दर गान हो रहा दे, सुहावे नगारे वज. रदे है, देवता फूल बरसा रदे है ओर क्डी शोभाहो खी 


सानन्दे मूर दृल्हा श्रीरामचन्द्रनीको देखकर वे सन. हृदये प्रसन्् हो गयी, जिससे उनके कमल जैसे नेत्रो 
जर उमड़ माया जीर सुन्दर अंगम पुलकावली छा रायी। । 


दो०-जो सुख भा ्िय-मातु-मन ® देलि राम - घर - बेष। 


सोन सकहिं कहि कलप सत ® सहस. . सारदा सेष ॥ ३५१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रनीका सुन्दर वेश देखकर सीताजीकी माताके सनम जो सुख हभ उपे हजार सरस्वती ` 
ओर शेषनांग सौ कल्पतक भी नदीं कह सकते । 


नयन नीर हटि मंगल जानी & परिन करहि' सुदित मन रानी ॥ . 


बेद्विहित. _ श्र कुल्श्रावारू ® कीन्ह भल्ली भिधि सव यहा ॥ 


मंगल समय जान नेन्न जख्को रोककर प्रसन्न मनते रानियां परि्ठन करने लगीं । वेदकी विधि ओर 
कलेकी रीतिकेःभध्ुसार--सव व्यवहार भले प्रफार किया । 


¦ पंचं सवद सुति मंगल: गाना ® पट रपतडे परहिं बिधि नाना॥ 


करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा ® राम गवन मंडप तव कीन्हा ॥ 


पै्चोकी आज्ञा ओर मह्धरगान सुनकर अनेक प्रकारके वसकरि पांबड़ पडने रगे । उन्होने आरती करके 
अघ्यं दिया, फिर श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें गये । ` । 


दसरथ सहित समाज बिराजे & बिभव बिलोफि लोकपति लाजे ॥ 
समय सप्रय सुर बरषहि' एला $ साति पहहि' मदिर अनुद्भूल। ॥ 


` अपनी मरुडशीसहित.राज दशरथ विराजमान हुए । उना रेश्वेयं देखकर लोकपा ` भी छा गये । 
समय-समयपर देवता एल चरते द भोर ब्राहमण छोग समयानुसार शान्तिपाठ पठ्‌ रहे हे । 


नभ अर नगर कोलाहल होई ® आपन पर कषु सुनहं न को ॥ 


एहि बिधि राप मंडपहिं अयि $ अरघु देह आसन बेठाये ॥ 
जकार भौर नगरमे कोलाहल हो रहा दै । कोई भपनागौर पराया ङं नहीं सुनता । इस प्रकार श्री 
रामचन्द्रजी मण्डपे अयि! उन्दे' अध्ये देकर आसनपर निठछाया गया । 


दं ~ वैटारि असन ` आरती करि निरलि ~ बरु सुख पीं! 
` मनि. बस्तन सूषन भूरि बरहि नारि मंगल गावहीं-॥ 
्ह्मादि सुरवर बिप्रवेष वना कोतुकः देखी । 
शअवलोकि रघ-कुत-कमल-रि-बति ` सुपलं जीवन -लेलहीं ॥ 
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, ~ वरो आसनपर्‌ विठ्लाक्र ओर आरती करे तथा देखकर सवर सुख पा रहे | स्तिधां मंगर मीतगा 
री है शौर चहतक्षी सणि, वख ओर गहने त्यावर कर रदी है 1 व्रह्म आदि श्र 8 देवता ब्राह्मणा मेष 
सखचटर श्मैतुक देख रदे दै भौर रयु॑शरूपी कमलके सूं श्रीराम चन्दर नोकी छवि देखकर अपने जीवनकरो घफर 
घाद! ` 

दयो०-नाऊ बारी भाट नट ॐ रापनिद्धावरि पाड । 
मुदित असीहि नाइ पतिर ® हरषु न हृदय समाई ॥ ३५२ ॥ 
नाई, वारी, भाट ओर नट -सत् श्रीरामचन्द्रजीकी न्वोछ्वर पाकर ओर प्रसन्न होकर सिर नवाङर 
आश्चिप देते है । उनके हृदये आनन्द नहीं समाता । ` 
क्षिते जनङ़ द्रु अतिभीती ® करि वैदिक लोकिक स रीती ॥ 
शिक्त मह्य दोड राज रिराजे & उपमा खोजि खोजि कत्रि लाजे॥ 
सवं बेद्रीति श्रौ खेकरोति करके राज। दशग्थ ओर राजा जनक वङ्‌ प्रमे मिले  मिख्ते हुए दोनें 
सहाराज एसे शोभित हेषए कि कवि लोग उपमा दुं ठ दूड्‌ङर लन्नित हो गये । 
- छदी न कतं हारि हिय मानो € इन्ह सम एड उपना उर भनी ॥ 
सास देखि देव अनुरागे & सुमन वरि जप गावरन लगे +. 
की तदी मिली, इससे उन्दने मनमे हार मान ली श्चोर हृवयमे यही उपमा सायी कि इनके समान यही 
है ! समधिका मिरना देखकर देवत्रा लोग प्रेमे मर गये सोर पछ वरसाकर उनके यश गाने खो । 
जु विर्टचि उपज्ञावा जब तें देखे सुने व्थाह बहु तव तें॥ 


लकनत्त भांति सप्र साज समाज & समः समधौ देखे हम सज्‌ ॥ 


संघार ्रह्माने जवसे उत्पन्न करिया तवसे बहूवसे विवाह देखे मौर छने दै! परन्तु सभी भकार बराबर 
साज गीर समाज तग्रा एकं समान समधी हमने चाज हो देखे है । 


 `देवगिरा सुनि सुद्र तांची € भ्रीति ्रलोकिक दुह दिति माची ॥ 


देत पाबे द्यतः 
त पाड का अरघु  सुहाये € सादर जनङ्क मंडपं ल्याये ॥ 
न्दर स देववाणी सुनकर दोन ओर अलौकिक प्रीति छा गयी 1 चुन्द्र॒पाबड़ जौर अर्यं देते हृष 
राजा जन्‌ गादरपूर्वक मण्डपे ॐ माये । 


ॐ०--मंडप विलोकि विचित्ररचना रुचिरता सुनिमन हरे । 
निजपानि जनक सुजान सघ कहं आनि सिंहासन धरे ॥ 


00101 
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इल-ईइष्ट-सरिसं वपिष्ठ पूजे विनय करि शआ्त्तिष -लही । 
कोिङृहि पूजत -परमप्रीति कि रीति तौ न प्रह कही ॥ 

मण्डपकी विचित्र रचना गौर सुन्दरता दैखमेमे सुनि्ोके मुनकनो भी हरण कर ठेनेभाली है । चतुर राजा 
जनके अपने.हाधसे सब शिथि ककर सिंहाघन रखे । अपे कुर इष्टदेवकफे समान वशिष्ठ य॒निकी पूजा 
की मोर विनती करके भशवा पाय। | बिश्नामिरजीी पूना कसते समय जो अत्यन्त प्रम हभ, उसकी रीति 
तो वरान ही- नदी कौ जा सकती । 
दो° --बामरेवश्नादिक रिियश्पूजे सुदित सद्ैष।. 
दिये दिष्रं आक्तन सप्रहि & सब सन लही श्रतीतत ॥३५३॥ 
गोजाने प्रसन्न शोकर बामदेव आदि श्रषिर्योको पूना, सत्र युन्दुर आपन दिये, अर सवते आशीर्वाद 





पाया।. .. 
बहुरि कीन्ह कोप्तलपमि पूजा ® जानि ईषम्‌ - भा म दूजा.॥ 
कीर्हि जोरि कर बिनयवंडाई ® कहि विज्ञ भाग्यं विभव वहुनयडई ॥ 
फिर ईदवरफे समान जानकर -क्रिसी दलं भात्रसे नही-रजा जनकने राजा दशरथी पूजा की मौर 
अपने भ्राग्य भौर वैभवको वव सहर हाथ. जोडकर विनय सौर वड. की.।. . __ ~. , ~ 
पूजे भूपति ` -श्कल -- बयाती ®-समधोसम --सादर -सब - भाती.॥ 
श्रासेन. उचित" दिये .सव काहू ®कहडः कहा मुखं -एर उलाहू पः 
;; जाने सवर वरति ी सप प्रकारं भदस समर्धि समान दी पूजा कौ मोर॒सव् फिसीको- -योग्यं 
एस दिया । उधष-आनन्दकृ बर्णत एकर सुलते मेः छया करू १- ` ` ~ - - - 
सकल बरत जनक सनर्मानी ® दानं मान भिनती ~ बरं ` बानी.) 
बिधिहर्िरं दितिपति ` दिनराऊ ® जे जानिः खु - बीर - पभ्रभाङ ॥ 
\, शजा जनके दान देकर, मद्र-सत्कार करके जीर शर्ट वाणीस विनती करके जारातके सब लोगोंकां 
सम्मान किथा.। न्रा, विशु -ओौर महे तथा दि पाड -गोर सूय जो.श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव जानते. ह । 
कपट: विप्र -बर >` वेष .- बनाये ® कौतुक देखि अति सचुपाये ॥ 
पूजे जनक __ देवप्तम जने ® दिये सु्ास्तन बिनु पदिचाने॥ 
सव कपदसे ब्राह्मणश्च श्रेष्ठ मेष बनाये इए बिलद्कल चुप होकर तमाशा देखते थे; इन सबको राजा 
जनने देवताभिः खमान जानकर पूजा . बौर निना.पहवाने दी सुन्दर आनं य । 
२३५ 
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दं०--पिचान को केहि जान सबहि श्रपान छुधि भोरी मर॑ं। 
आनंदकंद  बिलोक्षि दूलह उभय . दिसि आनंदमई ॥ 
खुर लखे रास सुजान पूजे मानसिक आसन  दये।. 
अवलोक्षि सील्लं सुमाउ प्रभुको निद्ुघ मन प्रमुदित भये॥ 
करीन पहवानत्ता ओर क्र को जानता { सभीको अपनी खुधं खा गयी । भनंदकंद श्रीरामचन्दरजीको 
दरहा देखकर दोना ओर आनंदं छा गया । चतुर श्रीरामचन्द्रजीने देवतार्भोको देखा श्चौर पूजकर न्दं मानसिकं 
आसन दिये । दैवता खोग ध्रीरामचन्द्रजीका शील ध्मोर स्वमाव देखकर मनम प्रसन्न इए । 
दो०--रामचंदर-पुख-वन्द्र - छबि & लोचन चार्‌ चकोर । 
रत॒ पान सादर सकन € प्रेम प्रमोद न थोर ॥६५४॥ ` 
वै सव शओ्रीराप्रचन्द्रजीके बन्दरमुखरी शोभाको ्वकोरकी भांति अपने सुन्द्र नेत्नोसे आदसपूर्वक पन 
करते थे । उन्हें बड़ा प्रेम ओर आनंद हुभा । 
सभ विलोक्रि बसिष्ठ बोलाये & सादर सतानंद सुनि आये॥ 
बेगि छच्र॑रि अत्र आनहू जाह ® चने सुदित सुनिभायसु पाई ॥ - 
समय देखकर वशिष्ठ सुनिने आदरपूर्वकं सतानम्दुको वुाया । सुनकर सतानदं श्नाये 1 वरिष्टजीनि फा 
षि भव जार सीतानीको जल्दी राओ । सुनिङ्धो घा्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले । 
रा सुनि उपशेहितः बानी & प्रमुदित ` सिन्ह समेत सयानी.॥ 
विप्रबध्‌ इलवद्ध॒ बोला ® करि कुलरीति सुभ॑गल गाई ॥ 
पुरोितकी बाणी सुनकर चतुर रानियां सखियोँखमेत प्रसन्न हई" श्रौर घ्राह्णोकी स्वियां भौर रकी 
चू स्त्ियोको बुखार उन्होने युन्द्र मंगखमानपूर्क ढकी रीति फी । 
नारिवेष जे सुर-वर-बामा ® सकल समाय सदी स्याम ॥ 


तिम्हहि' देखि सुख पाबहि' नारी & बिनु पहिचानि परान तं प्यारी ॥ 
देवता्भोकी जो सुन्दर स्नियां बहां स्त्रीफे रूपमे थीवे सव स्वमावसे ही सुन्दर श्चौर सोख्ह-सोलह वर्धकी 


क थी । उन्हे देलकर स्त्र्या सुख पाती थीं शौर पहष्वाने -विना ही वे उन प्राणेसि मी ष्यारी 
गती थौ | 


२० रड्प प्लनमानहि' रानी ® उमा-रमा सारद - सम जानी ॥ 
णाम समाज . बनाई € सुदित मण्दपहि' चल्तीं केवर ॥ - 
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पावेतोः ल्मी शरोर सरस्वतीके समान जानकर रानी उनका बार-बार सम्मान करती थीं । सीताजीका 
शगार कर ओर अपना समूह्‌ बनाकर वे सपर उन रसत्त दोकर मण्डपमे लिव ठे चलीं । । 
छ०--चलि रथ।§ सीतहि सल्लो सादर सजि सुमंगलं भामिनी ५ 
नव सप साजे सुल्दरी सव सत्त - छ जर - भामिनी ॥ 
कलतगान सुनि मुनि ध्यान स्यामहि काम कोल जाजी । 
संजीर नूपुर कलित कंकन तालगति करवाजहीं ॥ 
सखियां मौर खियां सुन्दर मागङिक्‌ ब्तुभोशञो खजा़र सीताजीको आद्गपूर्ं लिवा ले चरीं । सोरु 
. शृ गार फिये हुये सव सुन्द्रियां मतवा हाथी. चारुते चलनेवाटी द । . सुन्दर गान, सुनकर मुनिजन अपना 
ध्यान छोड दते है भौर कामदेव तथा कोयल भो लजाती दै । उनके कंन, सुन्दर पाज भर विषठिया, सब 
सुन्दर ताछकी गतिसे घज रहे थे । | 
दो०- सोहति बनितादरद महं ® सहन  पुदावनि ~ सीय ।. 
` छवि-ललना-गन मध्य जतु € सुखमातिय कमनीय ॥३५५॥ , 
| खभावसे ही सुन्द्र सीताजी स्त्रयेकि.खमूहमे शोमा पा रही हैः मानों विपी स्व्ीगर्णाके बीच 
सुन्दरता सुन्दर स्त्री रूपमे हो । | 
सिय सुंदरता बरनि न. जाई ® कुमति बहुत मनोहरता ॥ 
मावत दीलि बरातिन्ह सीता $ रूपतत्ति सव . भांति पुनीता ॥ 
सीताजीकी स॒न्दस्ता वणन नही-को जा सकती । मगौ द्धि कम है ओर सुन्दरता वहत दै । रुपकी शशि 
। सर सव प्रकार पवित्र सीवाजीको बारातिर्यनि अति देखा ] नि 
सवहि सनिं समनक्ति प्रनामा 6 देलि. राम भये पूनक्ामा॥ 
हरषे दस्तरथ सुतन्ह॒ समेता ® करिन जाइ उर आनंदः जेता ॥ 
, वने मन-ही-सन प्रणाम किया जौर जीरमचनद्रजीको देखकर सबकी सब इच्छाए' पूरे हो गथ । 
समेत राजा दशरथ प्रसन्न इए ॥ उनके हृदयम जितना आनंदं था वहं कद नदीं जता । 
सुर भरनायु करि बर्हं शूला ¢ मुनि - अस - धुनि मंगलमूला । 


गान - नि्तान - कोलाहल भारो ® भ्रम - प्रमोद ~ मगन नरनारी ॥ 
` प्रणा करफे देवता फू वर्ते ह । भुनि्योके-आशीर्वादकी मंगलमूज्ञ ध्वनि दो री दै1 गीतां शरोर . 


ज्ञ मरी कोलाहल दो राह गोर पत पतं तीस म भोर नेम द्वेष - ५४ - 
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{ददिः हिवि -सीय- मंडपहि' आई . © प्रतुटित सां तिः पहि सुनिरहं } 
तेहि अवसर ' कर विधि व्यवहार ® दुह कुलंगुरं , संब कन्हं अचार) 
इत प्रकोर सीताजी मरुडपमे अयाँ । सुनिरज प्रत्न हो$र-शान्तिपाठ करने कगे । दोनों ङुलगुरुमनि 
उ सभय सीति, वहार ओर खान्वार--सवबं किये । 
छ०--अशचचाह करि रह गौर. गनपति- सुदित विप्र परजावहीं। 
सुर भगटि पूजा जेहि". देहि असीस अतिसुख. पावहीं ॥ 
सधुपकं संगलद्रन्य जो जेहि समय मुनि मन. महं चहदहि' । . 
भरे कनकक्रोपर कल्लस सो तब किये परिचारक रहहिं ॥ 
ब्रह्मण लोग प्रस होकर दुलावारपूैक गुर, पावती मौर ॒रणेशजौका पूजन्‌ कंय रदे दै जिसे देवता 
परफट दोकर रहण करे ओौर आशीर्वाद देते है तथा अयत्त सुख पते ह । `सुनि अपने मने मधुपकं आदि 


भागहर पदार्थो सेस, जिसको जिस समय चाहते है, उसे उषी समय-सेवक सेग सोनेके कल्ण आर पराति 
सरे इए उपस्थित मिस्ते है 1 


कुलगीति भोतिपतेत रवि - करहि देत -सलु सादर कियो । 
एहि साति देव पुज्ञाइ सीतहि सुभग ` सिंहासन दियो॥ 
सिय-रास अवलोकनि परसपर प्रेम. काहु न लल्ि-परडं । 


सन-बुद्धि - घर - बानी --अगोचर प्रगट कवि केसे `. करह"॥ 


सुर्यनासयसा व्रेमपूेक सपने कुरफी खव रीतिं बतलाते हैँ { उसीके अनुसार आदरपूर्दकं सब काम्‌ हुमा । 
हस प्रकारं देवतार्भोको पुजाकर सीताजी बेठनेकै' लिये सन्द्रं ` सिंहासन ` दिया गयां | रामचन्द्र मौर 


सीताजीका परस्पर देलना र प्रेम किपीको देख नदीं पड़ता, क्योक्रि बह मन, वाणी मौर वुद्धि्टी पहु चकेाहर 
दै! कनिदसे कैसे प्रकट कर सकता है 


` द्रोर--होम खमय तलु धरि अनलु 9 अतिञुव आहति लेह 


चिप्रबेषः धरि - वेद - सब-® कहि बिवाहविधि दहं ॥३५६)) | 


दोमके खमय अभनिरैव शरीर धारणकर बड़ सु लते अतियो रेते लगे । वेदं ब्राह्मण वेश रखकः विवाह- 
की खभस्त निधि चत्ता रहे ह । 


जनक -.पाट महिषी जग. जानी.9.सीयमातुं किमि . जाह . बखानी ॥ 
इनस घुङुत सुल. - “र दरताङ ® सवे समेटि- 'विधि- रची बनाई 


=^ 


& `बीदक्षण्डं @ ८२७७ 


ˆ ` शजा.जनकको पटानी संलारमे परसिद्ध. सीताजीशो माताकरा वपन कते किया जाय, `मा बरहमनि सथर, 
सेम सुख ओर सुन्दरता ~ सवको कटा कर णन्दे सजाकर वतग्रादो ।  , : =: : , ०.०. 
समउ जानि सुनिषररन्ह बोला & सुरत -सुश्रसिनि सादरः ह्याह ॥ 
जनक - वाम - दिसि सोह सुनयना ७ हिमगिरि संग.कनी लु सयना ॥ 
समय जानकर शुनिबरोने उन्हं बुलाया । सुनते ही सीभाग्यवती स्त्रियां इन्द आदश्पूरक ठे आयीं । राजा 
जनककी वाई' शरोर सुनयना महारानी शोभा पा शहो है, मानं हिमाचलके संगमे मेना सोमा प रदी हे । 
केनककलस. : :. मनिकोपर रर & सुचि - सुगंध - मंगल - जल-प्रे ॥ 
निजकर. युदित राय भरु , रानी ऽधरे राम. के . आभे आनी ॥ 
०८..; पर्वि्, दरौयतते मौर मांगखिक जके भरे हुए सोने$ कखशों ओर मणिवोसे जडी -हु६- सं द्रं परातोंको 
उरजाःओौर ` रानीने प्रत्न धकर अपने हाथो श्रीरामचन्द्रजीके आगे खाकर रता । 
पटहं वेद- सुनि मंगलबानी & गगन सुभन फटि अवसर जानी ॥ 
चर विलोक दंपति अनुरागे ® पाय पुनीत पलारन -लभे॥ 
मुनिजन मंगल्बाणीसे वेद पदृने सगे, समभर जानकर आकाशते फूल बरसने लो । घर. श्रीरामचनद्रजीक्ो 
देखकर राजा मौर रानी प्रेममप्र टो गये मर पवित्र चरण्‌ घोनै रगै! ४ 
०--लगे पलारन्ह पाथपंकज प्रेम जु - पुलकवली। 
नभ नग्र्‌ गान-निसान-जय-घुनि उमगि जनु चटु दिक्षि चली ॥ 
जे- पदः सरोज -मनोज.- अरि - उर ~ सर सदव षिराजहीं । 
जे सुन सुमिरत विमलाः मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ 
टरमसे जथ वे चरशकमज्ञ धोने सो तव शरीर पुलकायमान हो गया । नगरमे भौर माकाशं गीतो, 


नारौ जोर जय-जयकारकी ध्यमि होने कणी, जो मनँ उमडकर चारो दिशाओंको चल दी । जो चरणक्मल 
कामदेवे शत्र रिवजीके हदयरूपी सरोबरमे सदैव विराजते द, जिस पुण्यचरणके स्मरण करते ही मुन निर्म 


हो जाता द -मौर कलिधुगके सव दोप दूर हो जतेद। 
; _ ज्ञे पर्ति. सुनिबनिता नही शति. शीः जो पातकम । 


मकरंद जिन्ह को संयुतिर सुचित्य अगथि सुए वरन ॥ 
.> , करि मधुप सनिः मन जौगिजन जे सेड अभिमत गति .लहहि । 
ते§ पदं पारत भाग्यभाजन जनकं जय जय -सब कहि" ॥ .. 


२७८ & श्रीरामचरितमानस & व 


जिने छकर गौतम सुनिकी स्री अल्यते, जो पापमय थी, मोक प्राप्न की, जिनकी रजको शिवजी शिर- 
प्र धारण करते है नौर देवता जिन्हें पवित्रतारी सीमा कहकर वर्णन करते है, सनि ओर योगीजन्‌ श्रपने मनङ्नो 
सौरा वचाकर जिनकी सेवासे मनोवादित फल पति है उनी चर्णोको भाग्यशारी राजा जनक धोति हँ भोर सव 
जय-जयकार कह रहे है ! ॥ । 
वकुं रि-करतल जोरि साखोचार दोऽ इलणुरु करहि' । 
सशो पानि गहन विज्ञोकि बिधि सुर मनुज सुनि आनंद भरि ॥ 
सुखमृलल दलह देखि द॑पति पु्तक तनु हूलसेड हयो । 
करि लोक - वेद - परिधान कन्यादान सृपमूषन कियो ॥ 
दोनों कुखगुर वर मौर कल्याके हाथपर हाथ रखश्चर शाखोच्चार कर रंहे है। पाणिप्रहण इभा देखकर 
छ्ह्या, देवता, जुष्य ओर सुति सव आनन्दित होते है । आलैदकन्द दृषदा भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर राजा अनङ्‌ 
घनौर उतरी रानीक्रा शरीर पुलकायमान हो गया ओर हृदय उमड़ जारा । राजार्मके भूषण राजा जनकने लोक 
रीति जोर वद्रौति पूरौ कर कन्यादान क्रया । 


हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 

तिमि जनक रामह पिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 

क्यों करहिं विनय विदेह कियो भिदेह मूरति सावरी। 

- ` करि हु भिधिवतत गांटि जोर होन लामी वरी ॥ 
जिस प्रकार हिमाचख्ने शिवजीको पार्वती ओर समुद्रते भगवान्‌ विष्णुक्तो खटी दीं उथी प्रकार राजा 
जनकने श्रीरामच्रजोको सीताजौ सरमपित कर दीं । यह सुन्द्र नयी कीतिं सारे संसारमें हो गयी, राजा जन 


विनती पयोर करं, न्ह सावी मूतिं श्ीरासचद्रभीते विदेह कर दिया होम करके विधिपूरवक अ थिवंघन किया 
उर भंवरी पड़ने लमी । 


दो०-जयघुनि बंदी - बेद धुनि & संगलगान निसान । 
सुनि हरषहिं बरसहिं शिनुष ® सुर-तरु-सुषन सु त्नान ॥ ३५७ ॥ 
जय-जयकरारकी ध्वनिः वंदी जनो ी ध्वनि, वेद्ध्वनि, मंगल गीर्वोकी धरनि ओर नगारसेकौ ध्वनि सबको 
नकर सुजान देवता सन्त हेते गौर दल्पचरत$े फुले बरसाते है । 
छत्र छर कल . मार्वरि देही & नयनलायु सब सादर तलेदहीं॥ 
जाइ -न बरनि मनोहर जोरी & जो उपम कट ककड सो थोरी ॥ 


€& चोरुकाण्ड & २७९ 
श्ीर्यमचनद्रजी र सीताजी --दोनों सुन्दर मावर" डाल रै है ओर सव माद्ू्क नेतरा छम 
लेर्दे है! मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं करिया जा सकता । उसकी जो इछ भी उपमा दौ जाय बही थोड़ 1 

राम पीय रुदर परिखाहीं & जगपगाति मनि लंभन्ह माहीं ॥ 
मनहु मदन रति धरिबहू स्पाकदेबत रामबिबाह अनूपा ॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी योर सीताजीकी सुन्दर पराई मणिर संभेमिं जगमगाती दै, मानों कामदेव सौर रति 
बहुतसे रूप रखंङ़र श्रीरामचन्द्रनीका अनुपम विवाह देख रदै | 
दरललालसा सङ्ख न॒ थोरी ® प्रगट दुरत बहोरि बहोरी ॥ .. 
भये मगन सब देखनिहरे ® जनक समानं अपान बिसारे॥ 
दरशेर्नोशी लालसा है, परंतु संकोच भी कम “नदीं है, इसील्यि बारंषार भकट शोते चौर. छिपे है! 
देखनेवाटे खन छोग ममर हो गये मौर राजा जनके समान ही अपनी सुध भू गये । 
धपुदित समुनिन्ह भार्वैरी फेरी ® नेगलहित सव रीति निवेरी॥ 
रपु सीयधिर सेंड देहं ® सोभा कहि न जात बिधि केही ॥ 
प्रसन्न होकर सुनियेनि बरी पूरी ङी मोर नेगसहित सब रीष्यिं निपदाथी । श्रीरामचन्द्रजी 
सीताजी शिरे सिन्दूर लगा रे ह । यह शोभा क्रिस प्रकार भी कदी नहीं जाती । 
क्मरन पराग जलज भरि नीके ® सतिहि ` भूष अहि लोभ अमीके॥ : 
बहुरि चनिष्ठ ` दीम्ह अनुपासन & बर दुलदिनि बैठे एक आसन ॥ 
मानों साप मृतके लोमे ऊर कमङपे छाल रजो भली भांति भरकर चन्द्रमाको भूषित कर रहा 
हो । फिर वरिष्ठजीने आज्ञा व शौर बर पलं बधू-दोनों एक दी आसनपर वैदे । 
ह° बैठे बर्तन राम जानकि सुदित भन द्षरथ. भये। 
ततु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत - सुर-तरु फक नये ॥ 
भरि भुवन रहा उद्याहु रामविबाह भा सबही कहा । 


केहि भांति बरनि तिरत रसना एडक यहु मगलं महा ॥ 
परीरामचन्द्रनी जौर सीताजी --दोनों एक दी श्र माखनपर बैठ गये आर राजा दंसरथ मनर प्रसत्त 
हुए । अपने सत्करमरूपी कल्पदकतमे नये फल रते देखकर बार-बार उनका शरीर पुककायमान होने लगा । 
समस्त शुबनोमें उत्साह भर गया सौर सीने यदे कहा कि श्रीरासचन्दरजीका बिबाह हुमा । इस महामगरख्का 
किंस प्रकारं वर्णान करफे एक जीभ पार पावे ¶ ` । - 
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तव जनकं ड्‌ - बरिष्ठ - आयञु“ ष्य 'इताजु -- सवारिके 1, , 
, सांडवी शू तिशीरति उर्मिला कुश्चंरि लह , ` -हंकाणि ॥* `` 
` ` कल - केतु - कल्या प्रथम. जो युन-सी्ञ-सुषःसोभा-मई। ` 
“. सब रीति-प्रीति-समरेत करि सो व्याहि नरप भप्तहि दई॥ ` 


„ शव राज्ञा अनकने वशिष्ठजीकौ आ्ञा पाकर भौर व्याहकां सामान सजाकंर माएडवी, ` भ्र तिकि मौर 


छविं -तीनों राजङ्मागियोको धृख्वा छया । पहले छशक्तुकी कन्या राजङ्कमारी मारडवीको, जो रारण, 
शी सुख ओर-शोभामयी दै, प्रीति समेत खव रीति पृरीकतर राजाने भरतको -व्याह दिया । ` .. ` 


जानकी - लघु --भगिनी सकल सदर क्ियोमनि जानि कै। 

` सो ज्क-दीन्ही व्याह लषनहि संज्ञ विधि. सनेमानि कै 
जेहि - नाम लु.तिकीरति खुललोचनि सुपुखि स्व युनञ्मागरी | ` ' 
सो दई रिपुसुद्रनहि भूपति रूप सील .उजागरी॥ `` 
सीताजीकी छोटी बहिन ( उ्िंला ) को -सव प्रकार खुन्दर ओर शिरोमःण जानकर राजा जनकने सव 


रकार सम्मान“ करके उष्ष्मणजीके खाय व्याह दिया । ˆ जिला नोम अ तिक्त -दे, जो सुन्दर. नेर ओर 


बर खवाछी ३, जो खव रुरणोते सरी हृद दै, मौर जिसंशा रूप `एवं शीठ उञ्ज्जल है ` उसे रजा - अननैः 
शत्र को दिया । 


| 

+ , शनुरूप बर्‌ इलं हनि परसपर लसि सङुषिं हिव हरषहीं 1... 
> -- , सव सुदित -सु दस्ताः सराह खमन ~~ सुरगन - बरषहीँ.॥ 
सु दरो सुद्र बर्ह -सहं . सव ` एक- -संडपः- ` राजहं । 
जनु जीव्डर .चार्डि अघरस्था . बिभुन ` सहिन ` .वि्जहीं ॥ 

सन दूरा जोर - दुलकिनं अपनी-श्यपनी वंराधरकी जी शनो परस्पर देखक्रर सङकचाते ओर मनम प्रसन्न 


दै। सन छोग प्रसन्न होकर सु'द्रवाद्धो सराहना करते दै मोर देवता ग. पउ बरसति है | सुन्दर वे 


साय सब दुरुहिने एक दी सण्डपमे शोमा पा री द, मानों जीगके. हृदयम चा ४ 
समेत विराज .रदी है । - ` से .मवस्थाएं. अपने स्वाप्रयों 


,. दो०--ु्दित अवधपति सकलसुत &बधृन्ह समेतत :.. -निष्टरिः 


जन्‌ पाये सहिपालममनि & न्छियन्ह सहित फल चारि ॥२५८॥ 


अब पुत्रोंको बहुर्भोंपमेत देखशर = 
नियाभोंसमेत चारो फ पार्थि हो राजां दशरथ प्रसैन्न हुए, मानों राजानम .रत ॐसे - किसी नररा 
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जति - रघुवीर व्याहविधि वरमी ® सकलङ्कश्नर व्याह तेहि करनी ॥ 
कहिं न जाह कषु दाहन भूरी ® रहा कनकपनि भंड पूरी ॥ 
। श्रीराम चन्द्रजीफे विवादकी जेसी विधि वर्णान कौ गयी दै उसी बिधिसे सथं राजश्रुमागे श्र विवाह हुभा । 
वहत मधिकं दहेज इख वर्णन नहीं किया जा सफता। सोने ओर मणि्ोसे सारा मण्डप भरा हुमा था। 
कंवल वसन षिचित्र पटोरे ® भांति भति बहुमोलं त॒ योरे ॥. 
गजं रथ तुरगं दास अरु दासीकघेनु अलंकृत कामहृह सी॥ 
उनी कपड़े शोर अनेक प्रकारके बहुतते बहुमूसय विचित्र रेशमी व्ल, दाथ, घोड़ा, रथ, दास जर 
दासषियां, कामधेनुके समान सजाई हुई गाये, 
वस्तु अनेक करि किमि लेखा ® कहि न जाह जानहि' जिन्ह देखा ॥ 
` लोकपाल अवलोकि सिहाने ® लीन्हं अवधपनि सब सुल मनि ॥ 
` भौर मने भरकारकी वस्तु --सवकी कैसे गिनती करे ]- बर्णन नदीं किया जा सकता । भिन्देनि उन 
देखा दे वही जानते है ।उन्द देलक रोकपाल भी प्रसन्न हुए ! उन सबको राजा दृशर्थने सुल मानकर ले छिय। 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा ® उर्वरा सो जनत्रात्तहिं आवा ॥ 
तव करजोरि जनक प्रदुवानी ® चोले सव वरात सनमानी॥ 
'मगतोमेसे जिसफो जो पसंद भय। उति वही दिया । जो वस्तुं देनेसे रहीं वे अनवासेमे भा गयीं | 
› त्व सवं ्सितको आदर क्र राज्ञा जनक मीटी वाणीति दथ जोड़कर बटे । ५. 
 . छं०-सनमानि सहल बरत आदर दान निनय बड़ाइ के। 
¦ ` . ` प्रमुदित महा सुनिषटद वदे पजि प्रेम लड़ के ॥ 
सिरनाह, देव मनाह सब. सनं कहत करसंपुट कि । 
सुर साधु चाहत भाव सिधु कि तोष जलश्र॑जलि दिये ॥ 
सवर वारातका आदर, दान; चिनय भौर वड़े सम्मानकर राजा जनकने अर्यत प्रसन्न.होकर सनियौं 
ॐ सूह ब्रम साथ पूजा ननोर वंदना कौ ! शिर नवार देवता्चोको मनाकर राजा जनक दाथ जोडे 
हुए सव लोगोंसे कहने को कर देत्रता रौर -सनन भाव ही चाहते है पानीकी एक अंजलि देनेसे श्या 
सुद्र भी संतुष्ट होतादै! नः ४९ 4 
` ~ करजोरि जनक्क बहोरि वंधुसमेत. कोसलगाय . - सों। ` 
` ` "बोजे मनोहर बथनं सानि सनेह सील्ल सुभाय सों॥ 
३६ 
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सनवंध राजन रावरे हम बडे श्रव सविधि भये। 
यह राजञ साज समेत सेवक जानिवी बिनु गथ ज्ये। 
फिर हाथ जोड़कर राजा अनक माश्यों समेत राजा दशरथसे प्रेम ओर शीलम सने हुए.मनोहर वचन 


स्मास बोले कि है राजन्‌ ! आपके साथ संवन्ध होनेते हम सव स प्रकार वड़ं इए ।! इस सारे राजपाट- 
समेत आप सुभे श्रपना विना मोल ख्या हुमा सेवकं जान्ि । 


ए दार्कि परिचारिका करि पालवी करुनामई। 
अपराध छमिवो वोक्ति पटये बहुत दहं दीव्यो दई ॥ 
पुनि भावु-कुल-भुषन संकल-सनमान-निधि समधी किये । 
कहि जात नहि निनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये ॥ 


हिन सममकर इन कन्याओंकरा दयापूर्वैक पालन कीजियेगा । मेने आपको यदा बुला भेजा, यह बड़ी 


दिडाड की । आप सपराध क्षमा कील्येगा 1 रर सूर्थवंशके भूषण राजा दशरने समधी राजा जनकका सव 
+~ [= होनेके के, १ 
प्रकार बहत ही सप्मान किया 1 प्रेमसे हदय भरा हुत्ना होनेके कारण एकको दुसरेसे विनती नदीं कंते वनती । 


छ दारकागन सुमन बरहि राड जनवासहिः चले। 
इमी जयधूनि वेदपुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तव॒ रखी संगलगान करत मुनीक्तश्नायसु पाइ के। 
दूलह दुल हिनिन्हि सहित सु'दरि चीं कोहवर हयाइ के ॥ 

नव राजञा जनवासेको जाने कगे तव देवता फूड वरसाने लगे । याकाशे ओर नगरमे नगारे बजने 


चौर जयजयकार तथा वेदुध्वनि दोनेसे खुत् कौतूहल होने रगा । त सुनीश्वरको आक्षा पाकर मंगल गीत गाती 
इ६ सुन्दर सखियां दूखकषंको दुलदिनोंसमेत ठेकर कोहवरके स्वि चली । ` 


दो०--पुनि पुनि रास्रहि' चितव सिय ® सङकुचति मन सङ्कवै न । 
हरत मनोहर ˆ मीन - छवि & प्रेम `पियासे नेन ॥ ३५६ ॥ 


सीताजो वार-वार ध्ीरामचनदरको देखती दै । वे संकोचःकरती है पर मन नही सकुचाता । श्रीरामचन्द्र 
के परेमके प्यास नेत्र मछलीकी सुन्दर शोभाको हर छेते हे 1. । 


स्याम सरीर सुभाय ` सुहावन ® सोभा कोटि-- मनोज - लजावन ॥ 


जावक्ज्त = पद्कमल सुदाये ® मुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह ये ॥ 


सवमानसे ही सन्ेर सांबे शरीरी शोमा करोड कंमवेवोंको मी लजनेनाी है! महावरसमेत सुन्दर 
~ चरणकमठ शोभित है, जिनमे सुनियोका मनखूपी मोरा सदा खां रहता है । । 


® बालकाण्ड & २८३ 


0 ० कक कक कककक 21117111 न 9 ज १ ८०६.५०१-९. ८ ९ 
न ^ 


पीत पुनीत मनोहर षती ® हर्त बाल - रवि - दामिनि-जोत्तै ॥ 
कत्त ॒किंकिनि कटिसूत्र सनोहर ® बाह विक्लाल भूषन सुन्दर ॥ 
पीठे रङ्खकी पत्नि सुन्दर धोती प्रातःकाल सूर्य भो विजीकी भामाको मी हरण करी दै । सु्दर 
कृरधनी, मनोर मेखला, ठंवी-ठंवी सुजाए १ युन्द्र भूषण- 
पीत जनेड महाशद्नि देह ४ करयुब्रिकष चोरि चित लेहं ॥ 
सोहत व्याहसाज सब साजे ® उर आयत भूषन उर शजे॥ 
नौर पीठा जनेऽ--एष अत्यंत शोभा दे रे ह । दाथकी अंमूटी तो चित ही चुर लेती दै । विशाल स्वरूप 
ह, जिसपर सव गहने शोभित दै । व्या्फे सव साने सजे हए वे शरोभापा ररदै। 
पयर उपना काला सोती ® दुह आंचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कलल छ्डल काना ® बदलु सकल ॒ोँदर्जनिधाना ॥ 
जनेञकी भाति वगलसे होकर पीरा दुष्य पड़ा हु दैः जिस दोनो किनासपर मणि भौर मोती खो 
हेहै । कमल जसे नेत दै कानेमिं सुन्दर दुण्डरं है मौर सारा शरीर अत्य॑त सुन्दर दै । 
सुर भरकुटि मनोहर नाता ® भालतिलक्कः रुचिरतां निदासा ॥ 
सोहत मौर ` मनोहर माथ & मंगलमय सुङतामनि गाथे ॥ 
सन्दर भेदि, मनोहर नाक, मस्तकपर सुन्दर्वाका निवा जदा तिक आर शिरपर सुन्दर मौर, जो 
मंगलमय सक्तमिति गुःथा हृभा दे, शोभा पा रहा दै । 
हं०-गाये मह(मनि मनोर मंजूल अग सब चितचोरहीं । 
पुरनारि सुरखुन्दरी घरहि' भिलोकफि सब तृन ४ ॥ 
मनि बत्तिन मूषन वारि आरति करहि मंगल गावह। + 
लर समन बरहि सूत मागध वंदि सुजस सुनावहीं ॥ 
सुन्दर मौ महामरिर्या गुःथी हद है, सब अंग चिन्तको चुरा ठेनेनोले है; जनकपुरकी स्यां डोर 
देवता्मोकी सन्दरिया, सत्र वर्को देखकर तिनका तोडृती दै; मणि, बस्तर भोर भूषण न्नर क र 
करती खोर मंगर गाती ह, देवता प्रक वरति रै ओर सूह, मागध ओर (वेदीजन दुन्दुरं कीति" वणन 


; करे, , ॥ = ८ 
कोहबरहिं आने इं र कभ रि सु्ासिनिन्हि छल पाई ॐ । 
मति श्रीति जोकिक रीति -लागीं करन संगत गाह क ॥ 


५, 
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लहकोरि योरि स्िललाव रासहि सीय सन सारद कहहिं । ` 


रतिवासु हास-विलाप्त-रस-त्रस जनम को फल सव लहरि ॥ 

, सौभाग्यवती स्तयां सुख पाकर चारों राजकुमारों ओर कुमारको कोहबरमे ले भायीं मोर म॑गढ 
गादर अय त प्रीतिसे छौकिक रीति करने लगीं । पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रनीको भास खा ठेनेकी सीखदे रदीहै ` 
ओर उसीकै छिथ सीताजीसे सरस्वती कह रही हँ । सारा खवास हसी मोर विनोदके रसभ इवा हा है । सव 
अपने जौबनका फल पा रहे है । ४ । 

निज पाति-मनि महं देखि प्रतिमूरति सु-रूप-निधान की । . ` 
चाति न भुजबज्ली बिलोकनि-षिरह-मय-बस जानकी ॥ `: 
कौतुक विनोद ध्रमोदु घेपु न जाइ कहि जानहि' अली।.; 
बर खरि सुन्दर सकन सखी लिवाइ जनवासरहिं . चली ॥. 

~ पने हाथमे पहनी हद मणि्योमें सूल्द्र रूपनिधान शओआीरामन्न्द्रजीकी प्रतिभूतिं देखकर सीताजी अपनी 
सुजाओंको दिराती नदीः स्यो उन्दं सय.है फ़ वैसा होने दशंनमे वियोग हो जायग्‌ । हसी, विनोदः आनंद 
चनौर प्रेम कहा नदीं जाता, उसे सखियां ही जानती दै । सब सखियां वरे मौर स॒न्द्र कुमारियोको ठेकर जनवासे- 
के लिये चलीं । 


` तेहि समय सुनिय असीस जहं तहं नगर नभ आनंदं महा । ` 
चिरजिञ्जह जोरी चार चारिहु मुदितमन सबही कहा ॥. : 
जोगी सिद्ध ॒सनीस देव बिलोकि प्रमु. दुदुभिहनी}! 
चले हरषि बरपि प्रसून निज-निज-लोक जय जय जय भनी ॥ 
उसी समय जहं-तदा चे ओरसे माशीर्वाद्‌ सुनाई पडने लगा ओर नगर एवं आकारे बड़ा आनंद 
छा गथा 1 सीने प्रसन्न सनते यह्‌ कहा कि चारो सुन्दर जोडयां चिरंजीवि हो । प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
योगराज, सिद्ध, सुनीश्नर ओर देवता-सवने नगारे जाये शौर प्रसन्न हो फर वरसाकर जय--जयकार करते हुए 
उपने-अपने लोकको चले गये। 
- दो°--सदित बधूटिन्ह छश्च॑र सब ® तब आये पिति पास्त। 
सोभा मंगल मोद भरि ® उमगेड जनु जनवासं ॥६६०॥ 


। तव सब राजछमार चहु्मोसमेत पिताज्ञीके पस आये; मानों शोभा मंगलं, जौर -आनन्दसे भरकर 
जननाः दी उमड़ पड़ा हो । व । 
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युनि , जेवनार सहे बहुभांती ® -पठये. जनक ` बोलला धराती ॥ 
परते ` पांडे वपतन श्रनूषा ® सुतन्ह॒ समेत अवन किय मूपा पै ` 

। पिर अनेक प्रकारे ञेवनार हई ओर राजा जनकने वाराति्योको बुला भेजना) शलुपम वस्नो पवेड 
पने खे ओर राजा दशरथने पुत्रोसमेत गमन किया । 

सादर सवफे - पाय. पारे ४ जथाजोग पीटन शठे ॥ 
धोये जनक अवध .पति-चरना ऽ सीस सनेहु जाह ` नहिं बरना ॥-“ 


`` आद्रपर्वक सवके पैर धोये.भौर यथायोग्य ्ापनोपर व्रिटलाया । राजा जनके अयोध्यानरेशः राजञा 
दशर्दधके चरण धोयेः। शीर श्रौर सेका "वर्णन नहीं किया जाता । 
बहुरि रम - पद - पंकज. धोये ® जे. हूर. हृदयकमलं सहं गो ॥ 
तीषिर भह रमक्तम' ` जानी ® घोषे चरन जनक निज पानी॥ ` 
फिर उन्होने श्रीरामचन्द्रजीके चरणकपरड धोये, जो शिवजीके हृदयकमलमें छिपे दते दै । श्रीरामचन्द्र 
जीके समच जानकर तीनो मादयोक्ि. चरणोको भी रजाः ज्ञनकने अपने दाथोते धोया । 
` -छसनःः उचित स्वह वृष दीन्हे ® बोलि ` सूपकार सवं लीम्दे ॥ 
साद्र लगे परन पनवारे & कनककील सनिपान ` सवरि॥ ` 
।¡ राजते सवको उचित `आसन दिये भौर सब ` रसोद्योको बुला ठिया। आदरे साथ. पत्तर पद्मे 
लगी. जो मणियो पक्तौ-र सोनेको कीरछसे नागरी गयौ धीं । 
द्रो०-प्सूपोदत खरभी . सरपि शसुद्रः - स्वादु पुनीत) 
छसु महं सव के परति गे ® चतुर सुश्रार बिभीत ॥२६१॥ 
¦} नत्रवाके साथ चतुर रसोह्योनि सुन्दर, सादिष्ट नोर पतरित्र दाङमात. ओर गाया घौ सवो एक पणम 
परोसःदिया ।, , 
पंचकवल्तिः . करि जेत्रन ` ल्लागे ® गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 


भांति अनेक परे पक्षवाने ® सुधा्तरिस महि" ' जाहि वाने ॥ 

| पिच कवलः की व्रिधि पूरीकर. भोजन करने,ढगे । गाछियोका"गाना सुनकर सन प्रेमे मन्न हो गधे । 
छेक प्रकारके 'पक्रबान .परोसे गये, जो अमृतके समान, ये, जिनका वर्णन नीं किया जा सक्रता। =, 

पृरसन लगेःः सुतार, सुजान. ® भ्रिजिन बिभिध नाभको ज्ञाना॥ 


चारि भांति भोजन भिभि गाई ® एक एक विधि -ब्रनि न जां ॥ 


२८६ ® प्रीरामचरितमानेष ® 
प्रारकी भोजनविधि वर्णैत की गई है, जिनमेसे किसी एक विधिक्ठा भी वर्णन. नदीं किया जा सकता । 
दधस सुचिर विजन. बहुं जाती ® एक एक रसत अगनित भाती ॥ 
लेष्त देहिः सधुर धनि गारी ® लेह लेह नाम पुरुष अरु नारी॥ 
सन्दर छो रसि अनेक प्रकारके व्यं जन थे, जिनमे एक दी एक रसके असंख्य प्रकारके ये । भोजन 
छस्ते हुए स्त्रियों ओर पुरषोंका नाम ठे-लेक्रर स्त्रियां मीठे स्वरसे गलियां दे रदी थं । - 
सघ ॒सुदावनि मारि बिराजा ® हंसत राड सुनि सहित समाज(॥ 
एहि बिधि सबही भोजन कीन्ह! ® आद्‌रसहित आचमन दीन्हा ष 
समयानुस्ार सुहावनी गाखियां बड़ी सुन्दर खाती थीं । रजा दशरथ उन्हें सुनकर अपने समाजसमेत 
हसने लगे। इस प्रकार सभीने मोजन शिया मौर पीछे सबको आचमन कराया गया । 


दोऽ -देङ पान पूजे जनक ® दत्तरथ सहित समाज।. ` 
जनवासे गवरने मुदित ® सकलं ~. भूप - सिरताज ॥३६२॥ ~ 
_समाज्‌ समेत ₹।जा दृशप्थक्रो पान देकर राजा जनने पूजा सवं राजा्ओंके शितेमणि- संजञा' दश 
प्रसन्न होकर जनवासेक्नो गये | | 
निह नृतन संस पुर माहीं ® नितमिषत्तरिस दिन जामिनि जाहीं ॥ 
व्डे भोर भूपति - मनि जगे ® जाचक युनगन गावन लाने॥ 
नगग्नं नित्य नये मंगल होने छो, निमेषङ्के' समान रात्रदिन बीतने को । बड़ सबेरे ही राजा दशरथ 
जग गये । संगते उनके गुरणोके समूर्ोको गाने लग गये । । 
देखि कश्मर घर बधुन्ह समेता ® किमि कहि जात मोद मन जेता ॥ 
भ्रातक्रिया करि गे रह पाहीं ® महप्रमोद्‌ भ्रमु मतु माहीं॥ 
. पुर््ोकनो सन्दर बडुर्भोऽमेत देखकर उनके मनो जितन। आनंद हु्ा, वह्‌ कैसे कहा जां सकता दै ! 
प्रातःछय करके वे गुरुके पास गये। उनके मनप बड़ा आनन्द भौर -त्रेम था । 
करि प्रनाघु पूजा कर जोरी ® बोज्ते गिरा अभिय जनु षोरी ॥ 


ठम्हरी छपा सुनहु सुनिराज्ञा ® भयड' आज सै पूरनकाजा ¶ 


प्रणाम मोर पृश कर हाथ जोड्कर वे एेखी वाणी बोरे, मानों वह अभतसै सुनी हुई दो । हे युनिराज, 
~... सुनिये, आपकी छृपासे भान्‌ मेरे सब्‌ काये पूणं हुए] ` - - व ध 


, & बारुक्ण्ड & -२८७ 


1 
अव सव शप्र बोला गोह ®देहु पेतु सव साति बनषहैष 
सुनि यह करि सहिपल बड़ाई & नि पठये सुनिदृंद ` बोल ॥ 

हे स्वामी, अनं सव ब्रह्मणो चुलर सवर प्रकर सजी हदे गाये दीजियि । यहं सुनकर गुरने ` राजाकी 

बदा की भौर फिर सुनिये समूहेको जटा मेजा 
` दोर-नासकष्दि अरु देवरिषि & बालभीक जागलि । 
साये मुनि-बर-निकर तन © कोल्तिकादि तपतालि ॥३६३ ॥ 
घामदेन, नारदावारीफि, जाबालि ओर तपोनिधि विश्वामित्र भादि रे ४८ सुनिरयोके समूहं तव बह्म अये । 
दंड भरनाम सतहि सृप. कीन्हे ® पृजिसप्रम घरासन दीन्ह ॥ 
चारि लच्छ बण्धेनु मंगाहै &कामं - सुरभि-सम सील सुहा ॥ 
राजानि सवो दण्डबत जोर प्रणाम शक्या ओर परम्वेक पूजा करके ऊचा आसन दिया । कामेदुके 
समान सुन्दर जातिकी चार लाख वद्या गायं मगायीं | 


सवर विधि सकल अलंकृत की्ही ® सृद्धितं महिप मदहिदेषने दीन्ही # 
करत शरिनय बहुबिधि ननाह ® लह उ आजु जग जीवन्त ॥ 
सवनो सव भ्रकार सजाया जौर प्रसन्न होकर सल्नन घराहाणोको दे दिया। राजाने अनेक प्रकारे 
विनती कसे हृए कहा कि संसासम जन्म केनेका कभ भाज पा सा | । । 
पाइ असीस सदी ` अरनंदा & लिये बोक्ति पुनि जाचक इदा ॥ 
कनक चत्तन प्रति हय गय स्यंदन ® दिये मिः रुचि रबि-कुल-नंदन ॥ 
श्नाशीवीद पाकर आनन्दित हो सूर्यवंशी राजा दृशर्थने पि मंगत सपद वुखा स्थि भौर उनकी रचि 
मकर उन्दने उन सोना, कषद मणि, हाथी, घोडे बौर रथ दिये । ` । । 
चज्ञे पहृत गावत युनगाधा ® जय जव जव दिन-कर-कुल्ल-नाथा ॥ 


पहि निधि राम - बिबाह उट ® सकद न घरनि सहसमुख जाह ॥. 

वे सव शुणोंी कथा कहते ओर गाते हृष चरे & दे सूरयवंशके स्वामी; अपद्गौ जंय हो, जय हो, 

अय हो ! इत प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव इम जिसे हजार मुंहवाले शेषनाग मी वर्णन नदीं 
कर सक्ते। + , | ि 
दोबार बार कोसिकचरन $ सीषु नाइ . कह राउ। 


यह सघ सुखुमुनिसज तव ७ दपा - कटाब्डं ˆ भाउ ॥२६४॥ "` 


-<८ & श्रीरामच रितमानेष & 
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विश्वामित्र निकरे चरणोको बार-बार शिर नवाकर राजा दशस्थं कहने छे कि दे सुरिराजञ, यह सव सुख 
आपकी छृपाृष्टके प्रमाव्से दी हभा है । 
जनक स्नेहं ˆ सील करतूती ® वृपः सव भांति सराह निमूती ॥ 
न उहि बिदा अ्रवधपति मांगा ® राहि जनक सहित अनुरागाः 
राजा जनकका स्नेह, शीर, सत्फमं॒श्रोर त्रिभूति--पवको राजा दशरथने सव भकार सराहा 1. अतिदिन 
उठदर राजा दशरथ विद्‌! मांगते है, परन्तु राजा जनक प्रे मके साथ रख लेते. । 


नित ` नर्तन सादर. . ` अधिङ्ाई ® दिनप्रति ` सहस भांति. पहुनाई ॥ 
{सित नव नर्र्‌ अ्रनदू उदाहू & दसरथ . गवन सश . न कहू. 
निय. नया आदर वदता जाता है च्नौर.भतिदिन इजासे तरहसे सत्कार दोता है । नगरमे नित्य ज्या 
आनन्द जीर उत्साहं रहता दै मोर राज दशरथका जानां हिसीको नदीं सुदाता । 


` -बहुत दिवल बीते एहि भाती 9जनतु सनेहरजु . वषे . बराती १- 
कोसि . सतानंद्‌ तव. जाई ® कहा बिदेह नृपहि समुर ॥ 
इसप्रकार बहत दिन्‌ बीत गये, मानों बाराती छोग प्रेमी रस्पीते वंधे हुए हों । तव विश्वामित्र. ओर 
सतानंदने जाकर राजा जनकको समकर कहाः-- 
“ अवं उसरथ कहं आसु देह ® जयपि छांड़ि , न : सक सनेहु ॥ 
भलि ; ताथ कहिःसच्चिव, बोलयेः& कटिः जय्‌ जीष सीस तिन्हं नापरे;॥ 
यद्यपि चाप प्रेम नहीं छोड सक्रते; तथापि भव राजा दशरथको आन्ञा. दीजिये! राजा जनकने -कहा+ किं 
"दे स्वामी; बहुत उच्छा " पिए उन्होनि मृत्रियोको बलाया, जिन्दोँने "जय जीवः कहकर शिर नकाया । 
दोऽ--अवध नथि चाहत चलन ® भीतर करहु जनाड.। -; 
भये रेस - सचिवः सुनि-& शप्र, सभाप्तदः ` राउः॥२६५॥ 
~ राज्ञा -जनकने कहा किं अयोध्यापति- राजा दशरथ जाना चाहते है; थह बात भीतर जाकर बल्ला । 
य सुनकर मनी, ब्राहणः, समाद चरर स्य" राजा जनक--पव प्रस बशमे.हो गये । 
पुरबासतौ सुनि -चल्िहि बराः ७ पूत शिकल् - परलपर बाता ¢ 


सय गचनु सुनि सब बिल्लखाने ® मनहृ' सास्ह सरसिज सकुचाने ॥ 
ह्‌ सुनकर कि बारात विदा "होगी, सव नगरवासी व्याङ्कक होकर परस्पर उक्त विषयमे पने लगे । 
जानेकौ वात सुस्य दे यह सुनकर सव दुःखी हुए, मानों संध्यासमय कमल सुक्कवा रये । 





प 
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जद जह आवत वसे बराती & तह तह' सिद्ध चला बहु भांती ॥ 
जिविधभांति मेवा पकवान & भोजनक्ताज्च न जाह बहाना ४ 
आनिपर वाराती रोगे जश-जहां ठरे ये, वहां -बहं अनेक प्रकारका सीधा अथात्‌ चावट आदि कचा त 
सने खा । अनेक प्रकारके मेवा, पकवान ओर मोजनका सामान था--सवका वर्णन वहीं किया जा सकता । 
भरि भरि वह्‌ अपार कहारा ® पठटये जनक अनेक सुश्रार॥ 
तरण लाल रथ सह पचीसा & सकलं सर्वारे नघ अऽ सीसा 1 
राजा जनकने वैलोपर ऊद.खादकर वेह सब सामान कदारोके साथ भेजा- ओर. साथ ह वंहू्तसे रसो- 
ये भी । २४ लाल घोडे भर प्चीस हजार स्थ, सवो नते लेकर चोटोतक सजाया । 
मत्त ॒सहकप्त दस सिन्धुर ` साजे & जिन्हहि देलि दिति जर लजे॥ 
कनक बस्तन सनि भरि भरि जाना ऽ महिषी घेत बस्तु बिधि नाना 
“ दंस हजार मतवा हाथि्योक्रो सजया, जिन्हे देलकर दिग्गज भी छना गये। सोने, भणिर्यो ओर 
व््रेसि भरी हुई गायो, से, गयं भौर भेक प्रकारकी वस्तु दी 1. 
दो०--दाइज असित न सक्गिय कहि ® दीन्ह॒  बिदेह- -बहोरि। 
जो अवक्लोकत लोकपति ® लोक - संपदा योरि ॥३६६॥ 
° ` पि राजा जनने असीम दहेज दिया, जित्ते कहा नहीं जा सकता-। इते देखकर छोकपतियके"लोकतकी 


` स्पद्‌--मी कम प्रतीत दोती थी ।.~-7 --,,- - ४ 


सव -समाज्ञु एहि भातिः बनाई € जनक -अधपुर. ` दोन्ह पडाईं ॥ 


चललिहि रात सुनत स्र रानी ® विकलं सीनगन जतु लघु पानी ॥ 
,, राजा -जनकने दस प्रकार सब सामान तैयार कर अयोध्या मेज दिया । बारात विद्‌ होगी, यह ¦ सुनते 
ही स्र रानियां व्याङ्कल दो गयी, जैसे थोड़ं पानीमे मछदियां । 


.` पति पति सीय मोद करि लेही-७ देइ असीस स्िावनत.देही॥ 


होये सन्तत ॒पियहि पिथारी & चिर अर्हित असीस हमारी ॥ 
वे. वारवार सीताजीको गोदे ङेतं ओर आशिष देकर सीख देती है कि सदा अपने पतिक्रौ प्यारी. वनी 
रहना । तुम्हारा अहिवात सदा रद यदी हमारा साशीवदि दै । | 
सासु - समु - यह - सेवा करोह & पतिर लखि भयु अनुरेह्‌ ॥ 
अति ~ सनेह - बस सी सयानी ® नारिथरमु ` सिलह -खडुबानी ॥ 
२५४ 


॥ि 


३९० & श्रीरामचरितमानस & 
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` साघु श्लघुर ओर शुरुकी सेना करना । पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका अनुसरण करना ¡ चतुर 
सिया अत्यन्त प्रेमे वश होकर मीठी चाणीसे स्ीधमं सिखलने लगीं । 
खादर सकल कश्ंरि समुाई ® रानिन्ह वार बार उर लाई ॥ 
दुरि कटर मेदि महतारी ® कहहिं विरंचि रची कत नारी ॥ 
श्ादुरपर्वक सब छमारियोंको समम्पाकर रानिर्योने उन्दँ वार-वार हृदयसे खगाया । मातार्पे अार-वार 
मेटती घौर क्ती ह कि प्रह्मने स्तरीको क्यो बनाया । 
व्ये०- तेहि अवसर भाइन्ह सहित ® रास मनु - डल - केतु 1 
चले जनकसन्दिर सुदित ® विदा करावन हेतु ॥३६७॥ 
उसी समय सू्यलंशकी पताका आ्रीरामचन्द्रजी भाद्यो समेत विदा करानेके ल्य प्रसन्न होकर राजा अनक. 
के राजमत्रनको चले । | 
चारिडि साह सुभाय सुहाये ® नगर - नारि - नर देखन धाये॥ 
कोड कह चलन चहतहष्िं आज्‌ ® कीन्ह विदेह धिदा कर साज्‌॥ 
चारो मादे सबमावसे ही सुद्र हैँ । नगरे स्तरी-पुरष न्दे देखने दौड़े! कोई कदता किये आज 
जाना चाहते है । राजा जनके विद्की तैयारी कर दी दै । 
लेहं नयन भरि रूप निहारी ®प्रिय गाहने भूपडुत चारी ॥ 
को जानह केहि सुकृत सयानो & नयन ञ्तिथि कीन्हे बिधि नानी ४ ` 
अपने मेहमान प्यारे चासो राजपुत्रोके रूपक्छो नेत्र भरकर देख लो ! हे सयानी सखी, कौन जानता है, 
किसके पुण्यसे ब्रह्मान लाकर इन्दः हमारे नेत्रोका मेहमान बनाया दै । 
सर्नसील जिमि पाव पिधा € सुरतर लहह जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपद जैसे इन्ह कर द्र्तन हम कहं तैसे ॥ 


मरनेवालेको जेसे शृत मित जाय, जन्मे भूखेको जैसे कपष मिल जाय ओर नरकमे वसनेवाले 
पापीको नेसे मोक्ष मिरु जाय उसी प्रकार हमारे छिये इनके दर्शन है । 


निरखि रामसोभा . उर धह ® निज-मन-फनि-मूरति-मनि करहू ॥ 
एहि विधि सबहिं नयनफंल देता & गये कृं सब राजनिंकेता ॥ 


॥ 3 शोमा देखकर हृदयम धारण कर छो ओर इनकी मूतिंको अपने सनरपी सापकी मणि 
"ना ला । इस प्रकार सबको नेका फल देते हए सव राजङ्कमार राजमवनको गये | 
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दो०--रूपठि'धु सव बन्धु लि € हरपि उठेड रनिवाघु । 
कर्राहं निद्धावरि आअ।रती ® महामुदितमन सासु ॥ ३६८ ॥ 
रूपे समुद्र सव माश्योंको देखकर रनवास प्रसन्न हो उठा ओर सामु मनमे अयन्त आनंदित होकर 
` रती ओर ल्योछावर्‌ करने छगीं । 
- देखि रामद्धवि अरति अतुरागीं $ प्रेम विकलं पुनि पुनि पद लाभी ॥ 
रही न लाज प्रति उर छाई ® सहज सनेहुबरने क्रिमि जहईै॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे अस्यन्तपरममे मम्न हो गयीं मौर प्रेमसे विवश होकर बार-बार चरणेमिं 
लगीं । उन्हें कलना नहीं रही घ्र हदये परेम छ गया । उनका स्वामाबिक प्रेम कते वर्णन किया जा सकता है । 
भाइन्ह सहित उवटि अभ्हवाये ® उरतत अप्तन शति हेतु जाये ॥ 
बोलते रामु सुञ्चवसर जानी ® सीज्ल - सनेह - सक्कुच-मय बानी ॥ 
भादयो्मेत उनका उबटना क्रिया मोर नहलाया, तथा अत्यंत प्रेभसे चहो स्सोकि व्यज्जन खिखये । 
सुन्दर सव्र जानकर शील संकोच मौर प्रमसे भरी इई बाणी ओरामचन्द्रजी बोले । 
राड अवधपुर चहत  किघाये ® बिद्या होन हम इष्टं पडये॥ 
मतु सुदित मन आयस देह ® बालक जानि करब नित नेहू॥ 
राजा अयोध्याको जाना चाहते है । दे विद्‌ होनेके लिये यहां मेजा दै । हे माताश्नो प्रसन्न मनसे आज्ञा 
| दौज्िये । भपना बालक जानक्रर सद। प्रेम करना । | 
सुनत वचन भिललेड॒ रनिवासू ® बोति न सकहि' प्रं मदत सासु ॥ 
हृदय लगाइ करि सव लीन्दीं ® पतिन्ह सोपि बिनती अति कीन्हीं ॥ 
श्रीरामवन्द्रजीकी थह बात सुनते ही सारा रनिवास दुःखी हो उड । चासु परमके वमे नेसे बोल नहीं 
सकती है । उन्ोनि सब छमारि्योको हृदयसे लगा लिया छ्नौर उन्हे अपने-अपने पतिको सौपकर अत्यन्त विनती की । 


छ० करि विनय तिय रामहिं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कह । 
बलि जार" तात सुजान तुभ कहं विदित गति सबकी अह्‌ ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिवी । 
तुलसी सुसील सनेह लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 


विनय करके सीताजीको श्रीरामवन्द्रजीको समर्पित कर दिया ओर हाथ जोड़कर बार-बार कहने ठगी, कि 
हैपुत्र,में नकि जाती हं । दुम चतुर हो । ठुमको सबकी गति माल दै। यह जानो कि सीता प्र्विार ओर 
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नगरके छोगों तथा सुरे भौर रजाकतो प्राणेकरि समान प्यारी है ) तुकुसीदासजी कहते है कि, इसका-युस्दर्‌ शील 
मौर प्रेम देखकर इसे अपनी दासी करके मानना । 
सो०-- तुम परिपूरन काम & जान स्तिरोमनि . भाव धरिय। 
जन्‌ - युन - गाहक राम & दोषदलन करनायतन ॥३द६॥ 
हे राम, वुम.पूणः काम, ज्ञनियेकिं शिरोमणि, भावको प्यारा सममेव, भक्तो शर्णोके महक, दोषो- 
को चष्टकर देनेवाङे मौर करुणाके घर हो । 
स्मघ्ं कदि रही चरन गहि रानी ®भमपंक जल गिय . समानी ॥ 
सुनि सलेहस्ानी . बरबानी & बह विधि राम सादु सनमानो ॥ 
, देषा कहकर रानीने श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकड़ लिये, मानों बाणी प्रेमे कीचडमे पस गयी. । प्रेमसे 
सरी इई सुन्दर वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्र जीने सासुका अनेक प्रकारसे सम्मान किया । 
राति विदा सांगी कर जोरी & कीन्ह. प्रनाम बहोरि -बहोरी॥ 
पाइ असीत बहुरि सिरु नाई ® भादृन्ह सहित चले रघुराई ॥ 


; श्रीरामचन्द्रनीने हाथ जोड़कर विदा मांगी भौर बार-बार भ्णाम किया । माशिप पाकर श्रीरामच्द्रजीने 
फिर शिर नाया ओर साहयोसमेत वे टे । 


मजं - सुर - मूर्ति उर आनी & अहं सनेह सिथिल सब रानी ॥ 


ति धीरज धरि कुश्चरि हंकारीश्बार बार सेटहिं महतारी ॥ . 
. सब रानिर्योनि सुन्व्र कोमल पूति अपने हद्थमें स्थापित की ओौर भ्रेमसे गद्गद हो गयीं । फिर धीरज 
रखकर माता््चोने कुमारिरयोको बुखया ओर वे बार-बार उन्दे' सेटने लगीं । 


पटहं चाचहि' र सिलहि' बहोरी € बही परसपर प्रीति न थोरी ॥ 


दुनि पुनि भिलति सखिन्ह्‌ बिलगाहं & बाल बच्छ ॑जिमि पनु `लवई ॥ 


बिदा करती है ौर'लौटाकर फिर मिलती हे । परस्पर बहत अधिक प्रीति ` वड. गयी । -'सखियोंको भङ्ग 
करके वे बार-बार मिलती हैः जैसे हालौ ज्याई हुई गाय अपने छोटे-बच्डेते मिलती ३ । 


दो०-प्रेम बिस नरनारि सव & सखिन्ह॒ . सहित ..रनिवासु । 


मानद कीन्ह बिदेहपुर & करन।.< बिरह निवासु ॥ ३७० ॥ 


;. < -स्मभी जियो शरोर पुरुषों तथा सखिर्योसमेत बह रननास परमके वमे हो रहा है; मानों जनकयुरमे करुणा 
` शौर निष्ठे बास कि्ाहो।. रमे करुणा 
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सुक: सारिका जानकी ज्याये $ कनकपिंजर्ण्हिः राखि प्ड़ये॥ 
उ्याङ्कल कहि कहां वेदेह ® सनि धीरजु परिष नं केही ॥ ' 
¦ सीवाजीने तोतो ओर मैनाको पाठा तथा उन्दे' सोने पिंजमिं रलकर पढ़ाया था। वे सब व्याङुर 
होकर कहने लगे कि सीताजी कहां दँ १ उनकी यदह करणा सुनङर कित्का धीरज नदीं दृटता था ! ` 
- भये निकल लग श्रेग एहि भांती ® मनुजदसा केसे कहिं जाती ॥ 
वंधुसमेत जन तब श्रये $प्रेम उमगि लोचन जल छये॥ 
` पक्षी ओर पु ज एते व्याकुल हृए दं वकि मलु्योकी दशा कते कटी जा सक्ती है १ तव राजा 
जनकं शपते भाईसमेत बहा आये । प्रेम उभङुनेसे उनके नेत्रमिं अङ छाया हृ था । 
सीय बिलोकि धीरता भागो 9 रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी ® मिटी महामरजाद भ्यान की.॥ 
ययपि वे बड़ विस कहलाते ये तथापि सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गयाः। राजाने 
सीताजीको "दयते खगा छया ओर उनके ज्ञानकी बड़ी मर्याद्‌। मिट गयी 1 । 
` समुभ्रावत ` सव॒ सचिव. खयाने ® कीन्ह विचार अनवलर जाने ॥ 
बार्ह बार सुता उर लाई ® सजि सुंदर पालकी मं गाई ॥ 
- ` सव चदुर संत्री समभ़ाने लगे । अलु अवसर जानकर राजानि विवार किया । उन्होनि बार-बार पुत्री 
सीताको हदयसे कगाया ओर सुन्दर पाछकीको सज्ञाकर म॑गवाया । 
दो प्रोम बिनसर पार सवं & जानि सुलगन नरेत। 
छुटि चढ़ाई पालङन्द ® सुमिरे सिद्ध॒ गने ॥ ३७१ ॥ 
सासा परार प्रेमके वशमे हो रहा है, यदं जानकर राजाने सुन्दर स्मे सिद्धि देनेवाले गणेशाजीका 
स्मरण कर मार्को पालकियोमिं बिठल्लाया । त 
 वहूबिधि मूष, सुता सपुाई € नारिधरस ङृलरीति सिलाई ॥ 
दासी दास्त दिये बहुतेरे ® सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥. 


राजनि पुत्ीको बहुत तरसे माया छनौर स्त्रीपमं तथा छरुकी रीति सिखलायी । बहुतसी दासि 


छर दास, जो सीताजीके प्यरि मौर पवित्र सेवक र ] छ क 
र त. 8 सी ® होषि सथयुन सुभ मगलतरात्ता ॥ 
, सीयं चलत. नयाल पुरबासी ® दष्टे 


भूषुर सचिवः तैत साजा ® संग चज्ञे पहु चावन रजा ॥ 
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सीताजीके चरते ही नगखासी व्याल हए । सव प्रकार मंगल करनेवाले शुम ॒शङन होने खे 1 राज। 
जनक नना्र्णो, त्रियो ओर अपने समाजसमेतत पहु बानेके ल्यि साथ-साथ चले 1 


राह 
लघय बिलोकि वाजने बाजे ® र्थ गज वाजि बरतिन्ड साजे ॥ 
दसल्य निप्र बोक्ि स्व कीन्हे ®्दान मान परिपूरन कीन्हे 
सभय देखकर वाजे वजने लगे; वारति्योनि रथ, हाथी चौर घोड़ं सजाये । राजा दशरथने सव व्राह्णो- 
छो वुखा लिया भौर दान-मानसे उन्हे संतुष्ट कर दिया । 


चरन - सरोज - धूरि धरि सीसा & सुद्धि महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह ॒पयाना & संगलमूल सगुन भये नाना ॥ 


चरणकभर्लोकी धृखको शिरपर रखकर भोर भाशोवाद्‌ पाकर राजा प्रसन्न हुए । गणेशजीका स्मरण कर्‌ 
उन्दने प्रस्थान क्रिया । सच प्रकार कल्याण करनेवाठे बहते श्न हुए । 


दो०--सु प्रसून वश्षहिं हरषि ® करहि शआअपद्धरा . गान। 
चत्ते अवधपति अत्रघपुर & सुदित वजाई निसान ॥३७२॥ 
भ्रसन्न होकर देवता फूल वर्सति हैँ ओौर अप्सराए" गीत गाती हँ । अयोध्यापति राजा दशरथ नारा 
बजाकर प्रस्तं हो अयोध्याको चछ दिये । 
सृप करि विनय महाजन एर ® सादर सकल मांगने टेरं॥ 
भूवन वस्तन बाजि गज दीन्हे ® प्रेम पोषि ठहेि सब कीन्ह ॥ 
विनती करर राजाने स्र प्रतिष्ठित लोर्गोको छौटा दिया, फिर मदरूरवैकं सव मंग्तो को बुख्वाया ओर 
उन्हे गहने, कपड़, हाथी ओर घोडे .दरिये तथा परेमपूवेक संतुष्ट कर सवको खड़ा फिया 
बार बार बिरदावल्लि - भावी ® पिरे सक्रल रामहि उर राखी ॥ 
बहूरि बहुरि कोसलपति कहीं ® जनु प्र मस्त करन न चहं ॥ 
सन मङ्खते चार-वार्‌ बिरुदावली कहने खगे मौर फिर श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें स्थापित कर वे सव लौरे। 
राजा दशरथ बार-बार करते ये, पर प्रोमके वशे होनेके कारण राजा जनक छौटना नहीं चाहते ये । 
पुनि कह भूपति बचन सुहाये ® फिरिय महीप दूर बड़ आये ॥ 
रार बहोरि उतर भये ठाहे® प्रेमप्रचाह बिललोचन. बाहेः॥ 


पकर राना दृशय ये सन्दुर वचन कहने को कि दे राजन्‌! अवर लौष्ि । आप बहुत दूरत भा गे । 
, पि राजा जनक उतरकर खड हप । उनके विशार नेति प्रेमके श्रासुभेका प्रवाह बड़ अया | 
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तव॒ विदेह बोले केर जोरी € बेचन सनेदषुधा जतु बोरी ॥ 
करड' कवन विधिं विनय बनाई ® सहारा - मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तव जा जनकं हाथ जोड़कर मानों प्रेमके अमृते दवे इए ये वचन बोरे किं दै महाराज, मै मपकी 
चिनती किस प्रकार यनाकर कष १ आपने ही सुफे बड्प्पन दिया दै । । 
-दो०--कोसल्लपति समधी सजन & सनमाने सड भाति, 
भिल्तति परसपर बविनश्र अति & प्रीति न हृदय समाति ॥३७३॥. 
फोशरूपति राजा दशरथने सजन समधीका सच प्रकार सम्मान किया } वह परस्पर मिर्ना, अत्यंत चिनय 
ओर प्रीति-सव हव्यम नदीं समति । 
मुनिमंडल्लिहि जनक सिरु नावा & आसिरवाद सबहिं सन. पवा ॥ 
सादर पुनि सेशे जामाता ® रूप-सील-युन - मिधि सब घ्राता॥ 
राजा जनकने सुनियोफे समूहफो शिर नवाया ओर सनसे आशीर्वाद पाया । फिर रुप, शीर शौर गुणक 
भण्डार सव भाश्यो--खपतने जामाताश्रोसे उन्दने आदरपूर्व॑क भेट की 1 | ४ 
जोरि पंक - रुह - पाति सहाये ® बोलते बचन प्रेम जनु जधये॥ 
राम करड केहि भांति प्रस्ता ® मुनि - महेस- सन - मनत्त-हंसा ॥ 
सुन्दर कमल जेसे हाथ जोड़कर बर मानों प्र मसे ही उत्पन्न यह वचन बोले कि है राम, मेँजापकी प्रासा 
किस प्रकार कर" १ माप सुनिवो भौर शिवजीके मनरूपी मानसरोबरके दंस है + ~ 
करहि जोग जोभी जेहि सषागी € कोहं सोहुं ममतां महु स्यागी ॥ 
वयाप बह्म अलखु अव्रिनासी & चिदानम्दु निरयुन = युनराती ॥ 
क्रोध, मोह, ममता जौर मद छोडकर योगिजन जिसके ल्ग योग कसते हैः जो व्यापक वरह, कभी न न्ट 
हेनेवाला, जाननेमे न भनिवाला, चैतन्य, आनंदरूपः निगु ण मौर गुणका भण्डार दै, -. 
मन समेत जेषि जान न बानी ® तरक न सहि सकलं अतुमानी ६ 
महिमा निगम तेति कि कह ®्जो तिह कालं एकं रस अह ॥ 
भनघमेत बाणी, अर्थात्‌ मन भौर वाणी दोनों जिते नदीं जानते, जिसके विषयमे तकं नहीं किया जा 
सकता, सव अलुमानसे ही भसे जानते दैः जिसकी महिमातो येद शेतिः कहकर प्रतिपादन करते दै, भोर जो भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान, तीनों कारोमे एकर रहता है , | १ 
` दो०--नयन विषय मो कहं भयड € सो , समस्त “ उल ^ मत. 
सवहि लाभ जगजीव कह' ® भये इल अतुल ॥३७४॥ 
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` ऋ चव सुखका मूर प्रु खे त्रच दिखलाई दिया । रके जलुरूल दोनेपर सांसारी भ्ाणिोको 
सभी लाभ हेतेदै। 
स ४अ ५ 
सवहि भांति मोहि दीन्हि बड़ई ® निजजन जानि लीन्ह अपना ॥ 
छह सहस दस सारद सेला & करहि' कलपकोटिक भरि लेखा ॥ 
आपने सव प्रकार जु वङ्प्पन दिथा लर भपना भक्त जानक्रर अपना लिया । दल हजार सरस्वती जीर 
देषनाग हों ओौर करोडो' कल्पो क गिनती किया करे । 
मोर भाग्य राउर श॒नगाधा ® कहि न सिरि सुनहु रघुनाथा ॥ 
लै कदु कहू एक बलत मोरे ® तुम्ह रीम्ड सनेह सुटि थोर ॥ 
तो मी है रधुनाथजी, सुनिये । मेरे भग्य ओर च्रापफर गुर्णोकी कथा कहकर पार नहीं पा सक्ते परन्तु 
मे इछ कहता हट; क्योकि सुमे एक बल यह है छि आप थोडे ही खुन्दर स्तेदये रफ जाते है । 
बार वार मांगडं करए जोरे ® मनु परिहर चरन जनि भोरे॥ 
सुनि बररचनं परेन जनु पोषे & पूरनश्ामु रामु परितोषे ॥ 
वाएवार हाथ जोड्कर मागता हं कि भूकर भी मेरा मन आपके चरणों नः द्लोड़ । प्रोमसे सचि हृष 
जैसे सुन्दर वचन सुनकर पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो शये । ई | 
करि कर विनय ससुर सनमाने ® पितु कौलिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
+ बहुरि भश्त॒ सन कीन्ही € मिलति सप्रेम पुनि आतिष दीन्ही ॥ 
उन्होने सुद्द्र विनती कर ससुरका आदर किया ओर उन्दरे अपने पिता राजा दशरथ, विश्वामित्रं भीर 
वशिष्ठक समान जाना । फिर उन्होने भरतजीसे विनती की ओर प्रेमे साथ मिलकर फिर आशिष दी । 
दो०--मिन्ते लषन रिपुसूदनहि ® दीन्हि असीस महीत। 


भथे परलपर प्रेमबल्त ® पिरि फिरि नावहिं सीत ५३७१५॥ 


राजा जनक ऊक्षण भोर शन्ते मी मिञ गौर ्राशिष दौ । वे सथर परस्पर परमके ` वशम हो गये 
ओर बार-बार शिर म्‌.काने लगे । ` . १ 


नार बार केर विनय बड़ाई ® रघुपति चज्ते संग सव भाई॥ 


जनक रह को्तिकपद ज।ह ® चरनरेनु सिर नयनन्हि लाड ॥ 


नार-वार विनती मोर बड़ाई करके श्रीरामचन्द्रजौ सव माश््योसमेत बिद्‌! हुए ! राजा जनकने जाकर 
विश्वामित्रके चरण पकड़ लिये ओर चरणो ठौ रजको शिर भौर आंखों खाया । श 
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युचः सुनील दर्लन : ` तोर ® णम न कङ्‌ प्रतीति घन मोरे # 


जो सुखु सुज सोकपति ` वही ® करतं भगोरथ संकदत अही # 
त दे भ्र ष्ठ मुनीश्वर, सुनिये । मेरे मनमे यद विश्वा दै कि आपके दशंनोसे खख मी दुर्खम नक्ष है । जो 
सुख ओर सुयश लोकतोके स्वामी चाहते दै, परन्तु मनोरथ करते छन्द संकोच होता द, 
सो सखु सुजघु लभं मोहि - स्वामी ® सदं सिधि तवं दरसन अत्ुभासी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु ` नाई ® रिरे महीत्त आसि पाई ॥ 
हे स्वामी, बही युख ओर सुयश सुमे युकम दै । सब सिद्धियं पके दर्शनोंकी अनुगामिनी है । सजा 
जनकने बार-बार शिर नवाकर विनती की; भौर फिर आशीर्वाद पाश छोटे । 
` चली :- बरात ` निसान बजाई ® सुदितः छोट. बड़ सब ॒सम्‌दाई ॥ 
रामहि' निरखि भाम - नर - नारी & पाइ नयनफल्ञ होहि सुरारी ॥ 
` नगरे बजाकर बाराच 'चर दौ, छोटे गोर बड़ सब्र छोग प्रसन्न हुए । गिक स्ी-पुरुष श्रीरामचन्द्रनीको 
देखकर नेत्रोका फर पते. मोर सुखी होते दै । 
' दोऽ बीच बोच बर बाप्त करि € मगक्लोगन्ह ` सुषु देष। 
अवध समीप पुनीत दिन ® पहर चो आई ` ,जनेत.॥३७६॥ . 
` बीच-बीचमे सुन्द्र पडाव डरती मौर मग लोगो छल देती हृद भोरात एक पवित्र दिन अयोधवाकै 
समीप ा पहुंची | 
हने ` निलान' पव बर बाजे ® मेरि - संल-घुनि हण भय माजि ॥ 
कामि मेरि ईिडिमी ` सुहाई ® सरंतशंग भाजि संहनेईं ४ 
नगरे; दोक ओर सुन्दर वाजे बजने ऊगेतुरही गौर शंखी ध्वनि होने ठगीःतथां हाथी चिषे भोर घोडे 
हिनहिनाने लगे । कोमनरतसिंहा भौर इगड़गी वजञकर शोभित दोने गी जौर रखीठे रागत सदनादयां बजने छी । 
पुरजन ` भवते ` कनि ` वशतां ® सुदित सकल पुलक वक्ति गाता ॥ 
निज. निज सदर शदेन सारे 8 हाट बाट चोहट पुर इरे ॥ 
बारात आती सुनकर स्र नगरासी प्रसन्न हो गये : जीर उनका शरीर पुलक्ायमान हो गया । सन 
शअपते-अपने सुन्दर चर्त, रास्तों, बाजारों, बोरा मौर नगरे देको सजाया । 
गली - सकल अगज!" सवाई ७ जरं तहं चोड चारु, पराह ॥ 
वजरं नं ` जोई ` "लाना .& तोरन, केतु, ताकु  विताना॥ 


३८ 
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, खव गलिरयोमिं अरगज्ञाका चिड्काव कराया नोर जहा-तहां सुन्दर चक्‌ पुराये ! तरणो, ध्वनाभों 
पताका खर मण्डर्पोचे बाजार देखा सजा कि वर्णन नहीं क्या जा सकता । 

पल पृगंसल कूद लि. रसाला श्रोपे बडु कठव. तमाला 

ले सुभगे तरु पलत - धरनी ® मनिमय आलवाल कलकरनी.॥ 


सुपारी, गेला, आम, सौरसिरी, कंदस्न ओौर पान-खलकै बृष्च फर समेत रोप दिये । सीनको छते इए 
ये सव सन्दर बल खग रवे ! बड़ी कारीगरीसे उनके थाठे मणियोंसे बनाये । हि 


दो विनिध साति म॑गलकलसश्णह यह र्वे -सवांरि1 


सुर ब्रह्मादि सिहाहि' सब & रघ - बर - पुरी निहारि 1३७७ 


प्मनेक प्रकारके मंगल कल्य सजाकर घर-घर रखे गये १, रघव॑शमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्दरंजीका नगर देखकर 
द्या आदि स्व देवता खिदति हू । † ध 


भुषभवन तेहि वप्र सोहा & स्वना देखि. मद्नमन मोहा ॥ 


पंगल सथुन मनोहरताई & रिधि सिपि. सुख संपदा. सोहा ५ 
उख समय रज्ञा महरुरेखा शोभित हुमा कि सजावट देखकर कामदेवका भी मन मोहित हो गया 
भगाल, श्चुभ शङ्धन, खन्द्रता, श्ृद्धि, सिद्धि, सख ओर खल्दर सम्पदा-- 
जयु उखाह उवं सहज सुहार्ये § ततु धरि धरि दसरथण्ह आये ॥ 
देखन हेतु रामबेदेही & कह लालसा होइ न. केही ॥ 


घ्मोर स्वभावसे ही सुन्द्र सव स्साहं मानों शरीर रख~रखकर राजा दशरथके घर अधि हों । मला यह 
शे फि श्रीरमचन्द्रजी ओर सीततोजीको देखतेके स्यि द्विसे अभिकापा न होगी १ 


जथ ` थ मिक्त चलीं सुञ्जास्तिति & निजदभि निदरहिं मदनविज्ञासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती ® गाविः जनु ` बदहूषेष भारती ॥ 
सोभाग्यवती स्यां मुण्डके ण्ड मिलकर चरीं ! वे अपनी विते कामदेवकी स्वी.-रततिको भी जाने 
बारी थीं । सब सुन्दर मागलिक वस्तुर्मोखे आरती सजाये हए गाती दहै, मानों बहुतसे भेष धारण किवे सरस्वती 


गारी) 
भूपतिभवन कोलादलु होई ® जा न बरनि समउ. सुल सोई ॥ 
कोसेर्यादि रामसहतारी & प्रेमबिवस्. तनदसा. विसासै॥ 


` राजाके मदम कोला दो रहा दै । उस समयक सुख क्या व्ण 
न क्रिया जा सकता 
दोर परमत्या चादिं मासार्मोको पने शरीरी सुधं भूर गयी! दै १ प्रेमे विश 


१ + 


[# 
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दो -दिये दान विप्र भिपुज ® पूजि भनेस॒ पुररि। 
प्रपुदिल परमदसरिद् जनु & पाइ पदारथ चारि ॥३०८॥ 


, उन्होने गगेश नो मोर शिवजोको पून एर बरामगोको बहुनसे दान दिये ! वे ठ देवो प्रबन्न धो, मानें 
अय त गरीब चों पदं पाः प्रसन्न हो । । | 


-मोदःप्रमोद-बिश्स सथ माता ®. चरति" न चरनं सिंथिल्ञ आप गाता ॥ 


रामद्रत्त हित अतिञ्ननुरागीं ® परि्ठन साजु सजन सब लभीं ॥ - 


सव मात।ए' आनर्‌ गौर उत्सत्रमे बेरस हो रदी है । नर शरीर देवो शिथिरुहो गथाकिपैर नही 

५ क दरशन कलनफे शिरे उत वड परेन उपड आया ओर वे सब परिछन केका सामान 

` विविधबिधरान बाजने वाजे ® मंगल सुदितं. सुमित्रा सीजे.॥ 
हर्द _ इव दधि पल्लव कूला ® पान पूगफलं सद्भलमूला॥ 

" ` अनेक प्रकारफे वाजे वजने छो  परसंन्न होकर सुमित्राने मांगलिक वस्तुओंको दजाया । दर्दी! दृत दही, 
पतत, फूल, पान्‌ मौर संग्छोका मूल सुपारी, 

, अच्छत , अकः रोचन लज © मंज॒लं मंजरि ठंलसि निगाजा । 
छृहे पुरटघट सहज . सुहाये ® मदन सङ्गन जन्‌ नीड नये ¢ 
#॥ भ जब, गोरोचन्‌, खील ओर सुन्दर म॑ जसिोएमेत तुरुखीपत्र सव वस्तुए' सजायो" । स्वमावसे ही 

न्दर रगे हए सोने चड़ शोभित हए, मानों कामदेकने संकोच कर गप रदनेके विये सले बनाये हो । 
सपन सुन्व न जाहि बलानी ® सङ्गल सक सजि सव रानी ॥ 

रवी शरारती बहुत भ्रिघाना ® मुदित करहि कल संग गाना ॥> 
. शुन शौर संगन्धकी वस्तुरभोा वर्णन नही किया जा सकता । सव रानियां समस्त मांगलिक चछतुर्थोको 
सन्ना रदीदै। वहत विधाने आसतो सज्ञायो गयी । सव प्रघन्नतादे सुन्दर संगृ मीत गाने लीं । 

--; दोऽ--कनकथार अरि संग्रह ® कमलल करन्डि , लिये मातु । 

चलीं मुदित परिङन करन ¢ पुलक्षपहवित = 'गातु ॥३७६॥ 
` , मागर बसतो भरे द सेने थालोंको कमठ जेस होम खयि इए साताए प्रसन्न दोकर्‌ परिन 


करल्नो चडी' । उनका शारीर पुख्कायमान हो रहा दै । ह | । 4 
पथम नभ मेचक भयऊ ® सावन धघनधमेड जनु ठथरः ॥ 
©$ @\ 


सुर - तर --सुभन-माल्न घुर दरस्पहि ® समहं ब्लाक अवलि सु करषरहिए ' 
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रूपके धुते आक्राश काला हो गया, मानें सावनं घुभडकर बादल छ गये-दों । कस्पत्ते पूरो 
माला देवना वरसि. जो चित्तो आकर्षित करनेवाली मानं बगुरोकी पंक्तियां है । 


शूल  , मनिपथ्‌. वंदनवारे & सनृहूः पाक - रिपु-चाप . सारे ॥ 
प्रथटहि' दुरहि' अटन्हिपर भामिनि ® चारे चपल जन दमकदहिं दामिनि-॥ 
खुन्दर मणियेकि-वेदनषार द मानों इन्द्रधटुष सुधारकर रखे ह्यं । अटारियों पर स्तयां कभी दिखाई देती 
हैँ भौर कभी छिप जाती दै, मानों युन्द्र च॑ंचर बिजल्यां दमकती हयं । . 
` इुइुभिुनि अनगरजनि.- . .घोरा ® जाचक्‌ ` चातक. -दादुर मोरा ॥ 


` दुर सुगन्धं सुचि वरषदहि' बारी ® सुल सक्त ससि पुर-नर-नारी 7 
, नगारोंकी ध्यनि मानों बादंकी घोर गरज दै, मंगते मानों पपीदा, मेंडक श्रौर मोर ह । देवता पवित 
सुगन्धित जं वरसति ह वही मानों जल है । नगरके सब सनी नौर पुरुष चंद्रमा अथवा धानकी-भाति सुखी 


दोरदेद। 
-: समय . जानिः रु आयञु- , `दीनहा-® पुर प्रवेषु रध-कुल-मनि -कीन्हा ॥ 
खभिरि सं. गिरिजा गनराजा & मदित महीपति सहित समाजा ॥ 


समय जानकर गुने आज्ञा दी ओर रघुङ्लमे मणिके समान श्रीरामचन्द्रजीने नगरमे प्रवेश किया । 
शिवजी मर पायेतीजी तथां गरोशक्क स्मरण करं गजा अपने समाजसमैत प्रसन्न हए । 


दो०---होहि' सथन बरषहि' सुमन-& सुर. , 'दुदुभी वजाई। 
` ` विघुषवश्र नाचि मुदित ® मजु .मगल्त ग।इ ॥ '३८०॥ . 


श्न हो रहे हँ ओर देवता नगारे बजाकर फूल बरलाते है 1. देवताओंकी स्त्रियां छु'द्र मंगल “गीत 
गाकर प्रसनतापूरवैक नाचती. दै 


नार्व - सूत वंदि नट. . नागर ® गावहि' जक्ष तिहु लोक. उजागर .॥ 
जयघुनि ` “ विमले वेद-बर-बानी ®दस दिति घुनिय सु-मंगल-सानी ॥ 
मागध, सूत, वंदीजन स्मर चतुर नट, सत्र तीनों खोकनिं प्रिद्ध यश, गाते है । सुद्र -मंगलोंसे .सनी इ 
जय-जय ध्वनि च्रीर पवित्र उत्तम वेद्‌-ध्वनि. दों दिशाओं सुन पड़ने ङ्गी । - 
विपुल .बाजने .  : बाजन लागे & नभ खुर नगर. लोग. . अनुरागे ॥ 


घने । वराती . बरनि न जादी ® महासदित मन सुख नं समाहीं ॥ 
ध बहुतसे वाजे वजने-को-गौर माकाशमे देवता तथा नगरमे सब छोग त्रेभसे भर गये । बारावी ` लोग 
प्स सज गये कि उनका वर्णन नही" किया जा सकता । वे सब अत्यंत. मरसन हए । मनम सुख न समाता था | 
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युरबा्िन्ह तव॒ राउ- जोहर ® दैवत राहि" भये सुखरे ॥ 
` करहि निरि मनिगन चीग € वारि तिज्लोचन पलक सरीरा: 
तव नारनिव्रासियोने ज्र राजाको प्रणाम करिया भौर ओरोरामच प्रजीके दर्शन करते दी सुली हो : गये] 
उनके नेत्रो जल छा गथा, शरीर पुलञङयमान हो गया ओर वे मणियोँ एत बर्न स्योद्याबर करने लगे । 
- आरति करिः सुदित पुरनारो ® हरषहि' निरलि कुर बर चरी ॥ 
सिविशा सुभग शओओहार उघारी & देखि दु ल्तहिनिन् होहि सुखीरीः॥ . 
नगरी स्यां चासं कुमागे फरो देखकर प्रसन्न होती ओर प्रसन्न होकर आरती इरती.-दै। सौभाग्यवती 
स्निथां पारकीका उघार खोलकर दुरुहिनें फो देखकर सुखी होती है । 
दो०-एदहि विधि सबही देत सुल ® श्राये-. `, .: . राजदुश्चार। 
सुदित मातु परियन करहि & वधुन्ह समेत . कुमार ॥ ६८१ ॥ -: ` 
इस प्रकार बहुमों खमेत चागे' राजङ्कपार समीक सुल देते हु९ जब राजाके महली ्योदोपर जाये तत 
माताए' प्रसन्न होकर परिछन करते खगी' । 
करहि आरती वारहि बाराकप्रेम प्रमोह. कह को पश ॥ 
भूषन सनि पट नाना जाती 5 करहि निद्धावरि श्रगनित मांती ॥ 
वे वार-वार आरती करती है । उनके प्रम सौर आानेदका वणेन कर कौन पार पा सकत दै ?- गहनः 
मणियां मौर अनेक प्रकारक कपड्‌ं कई तरहसे न्योछानर करती दै। । ॥ श: 
वधुन्ह॒ समेत देखि सुत्र॒ चारी € परमानदलमन _ ` महतारी ॥ 
पनि पति सीय ~ राम-खबि देखी & सुदित सुज्ञ जम जीवन ली ध 
ॐ हम सः चास नको म परा क सला ओर श्रीरामचदरुजीकी 
शोभाशो चार-धार देखकर वे प्रसन्न इई" ओर संसारम अपना 8 
व न पूनि चाही & गान करि निजं संत त ॥ 
वर्षं सुमन दछनहिंन देवा € नच।ह गावहिं . ल्रहि ` सेवा ॥ . 


खियां सीताजीका सुख वार-वार खतं ह ओर अपने ध्योको सरादकर गीत गाती है! कण-कण 
४ | ४ १५ 1; 


तेद = गाति तथा अपनी सेवा दिखलाते ह । 
देवता फलन वरति द मौर नाचे, गति तथा अपन स" “ 3 
देष मनोहर चार्ट जोरी ® सर्द उपमा . सकं दंडोरी ॥ 
` देत न बनहि निपट लदुलागी & ङकटक री | स्पङुगी ॥ , 
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¦ दासं युन्द९. जोदियोंको देखकर सरस्वतीने सव उपमा्ओंको खोजा, परन्तु सब उपमाए' बहुत हलकी 
मास है, इसे को$ भी उपमा देते नदीं बनती ! रूपके प्रेमे भरकर वे इन्दं एक्ट देलती ही “रह गयीं । 
द्य०--निगमनीति ललरीति करि ® अरघ पांडे . ` देत। 
वधुन्ह सहित सुत परिधि सव & चजीं लेग निकेत ॥ ३८२ ५ 
शास्लविधि ओर अपने कुङी रीतिषे पर्छिन प्रीशर अध्यं देती आध पा -तले कपड़े उालतो हृद वे 
सवं वदुओंसमेत पुत्रो धर ले चलीं । | ४ 
चररि सिंहासन सहज सुहापे ® जतु मनोज निजहाथ -बनये॥ 
तिन्ह पर कुश्ररि इश्चर बेठारे € सादर पायं. ` पुनीत पलारे॥. 
स्वभावसे दी सुन्दर चार सिंहासन थे, मानों कामदेवते न्दे पने हाये बनाया हो । उनपसरपुत्रों अर 
वुको बिठलया चौर फिर अद्र्पर्वैक पवित्र पैर धोये । - 4 
धूप दीप नवेद बेदनिधि € पूजे षरदुलहिनि मंगलनिि ॥ 
घारहिवार आरती करीं & व्यजन चारु चाप्र पिर दर्हीं॥ 
सच मगरे भारडार बो ओर दुरुहिनों रो धूर, दीप, नषेध : अदिते वेशविधिभे अदुतार पज्ञा-की। 
प्‌ वे वार.नार भारती कएने उगीं ओर उत्क मस्तक्रपर पंखा ओर सन्दर धर लने ल्ग । 


-बक्ु अनेकः निद्ावरि होहीं-& भरी पमोद मातु संवर -सोदीं॥ 


पाका परमत  जचु जोगी & अध्रतः लहेरः जमु संतेत रोगी ॥ 
नेक प्रकारकी चस्तुओंकी ल्योछावंर हो रही दै 1 आनंदमे भरी इई सत्र माताए' चोमा पारी दै । 
किसी योगीने मानों परमहस पा छया हो, सश रोगी -रहनेवलिनि मान चष्तपाल्याह्यो! ` ` ~. 


जनभरंकं जनु पारस पावा € अ'धहि` -लोचनलामु ` सुहवा ॥ 


सृक्नदन जस साण्ड छाई & मानहु स्मर सूर. ज॑य पां । 


जन्मके दद्डीने मानो पारख पा.िया हो जोर अंशो मानं सन्दर नेत्र मिल गधे क्षं, गुगेके सुखने 
मानो ` सरस्नती छ गयी हों जौर किषी योद्धने मान संभामते विजय पारीदो। 


दो०-पहि सुख तं सत-कोरि-एन ® पावहि. मातुः अनह । 
इन्द सहित विद्माहि षर ® अये रघु - कुल-चंहु 1 ३८९॥ ` 
जब रधुङ्रू चन्द्रमा समान श्रीरामचः 


~ द्री भिवाह करे अपते भद्रथोसमेव घर . रौद तवं इन सव 
सगो सेति सौ करोड़ युना अधिक खख सव माता्मोको हुआ 





न ५ 
एका व. 
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दो--लोकरंरीति जननी -करहि' € बर॒दुलहिनि “ ` पष्ठवाहं ` 
, .. मोर विनोद विक्लोकि बड़ ७ रान मनहिं सुसु्ाहि ३८४॥ ` `` 
| मातताए्‌' लोकरीति करती परन्तु वर जोर दुखुहिन संकोच करती है । श्रीरामचन्द्र बड़ा आनन्द्‌ ओर 
विनोद्‌ होता देखकर मन-दी-मन मुस्कुराते है । . 
देष पितर पे विधि ` नीकी € परूजीः सकल बात्तना जी -की॥ 
सवहि वंदि साँगहि' - बरदाना ® साह क्षित : रामकषरथाना ॥ 
फिर उन्दने उत्तम बिधिसे देवता ओर पितरो शटी पूजा की; फ्योंकि मनकी सव इच्छाए" पूरी हो गवी । 
सधको वंदना कर-वे ग्र वरदान मां गतो ह कि माद्योँसमेत श्रीरामचन्द्रमीक्ा कसयाण हो । 
अतरत. सर आ्िष दही. ® पुदित मातु अचल्ल भरि तेहीं॥ 
भूपति पोलि बराती ` लीन्हें ® जान वसन सरि भूषन दीन्हे॥. 
छिपे हए.देवता आशीवीद देते दै मौर माताए इसे . प्रसन्न होकर अचर पसारकर ठेती है । राजनि 
वारा्री छोगोको बुला किया सौर इन्दे सवारिया+कपडे.मणियां ्ोर गहने दिये । ` 
आंसु . पाड -राखि -उर रामेहि ® मुदित गये सव निज निज धासि ॥ 
पुर - नर ~ नारि सकल. पिराये ® घर घर वाजन सगे वथाये ॥ ` ˆ 
भान्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र नीको हृदयम धारण कर वे सव प्रसन्न होकर अपने-अपने - धर गये । नगर 
सव स््रीपुरपों को राजा द्रारथने पदनोवा पदिनाया भौर घर-घर वधाश्यां बजने कीं । 
जाचक्र जन जाचदहि. जोई जोड & प्रमुदित राड देहि" सोह सोई ॥ 
सेवक सकल वजनिर्यां नाना ® पूरन किये दान - सनमाना। 
म॑गते जो-नो मांगते है राजा दशरथ प्रसन्न होकर वही-वही देते दै। सब सेवको भोर भनेक प्रकारके 
वानफि वज्ानेवारलो--खवश्नो दान गर सम्मानसे संतुष्ट कर दिया । । | 
ते०- देहि असीस जोहार स ® गावहि' यन-मन ~ साथ । 
तव शुरु - थूषुर - सहित & ह्‌ मत्र कोन्ड नरनाथ ॥दे८५॥ 


{` सष प्रणाम करक आशीवा देवे मोर गुणेकि समूहुकी कदानी गते ह । फिर महाराज दशरथे शह ओर 


` ब्राहमणो समेत घस्को गमन छफिया । 
जो बलिष्ठ . अनुसालं दीन्हा € खक वेद्‌ विपि सादर कीन्हा ॥ 


भू-सुर-भीर देखि सुप्‌ शतो $ शद. उदी भाग्यः . बृह जानी ॥ 


३०४ & श्ररापखरितपानष & 
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वशिष्ठजीने जिसके चयि श्ाज्ञा दी वद सव राजा दशरथने छोकरीति ओर वेद्विधिक्रे अहुसार आदर 
पूर्दक किया । नाहरणो री सीड देख अशना वज्ञ भाग्य समकर सव रानियां आदगपू्ेक उठीं । 
सय पखारि सकल्ल  अन्हवाये & पूजि भल्ली विधि मुप जेवये ॥ 
श्रादर दान प्रेम परिपोषेकूदेत असीप्त चले मन तोषे॥ 
पैर धोकर उन सवको नहरया ओर भली प्रकार पूजा कर॒ राजाने उन्दे भोजन कराया तथा प्रमपूर्वक 
आदर ओर दान देकर संतुष्ट श्रिया 1 वे मने संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हृए चरे ! 
बहु षिधि कीन्हि गाधि-घुत-पृज्ा & नाथ मोहि सम धन्यनदूजा॥ 
दीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी & रानिन्इ सहित लीन ` पगधूरी | 
यनेक प्रकारे विद्रामिघ्करी पूजा की भोर कडा कि हे नाथ ! मेरे समान श्रौर कोई दुसरा मनुष्य धन्य 
नहीं दे । राजाने उनक्री बड़ी प्रशंसा की ओर सव रानियां मेत उन चरणो की रजको शिरोधायं किया । 


श्रीतर भवन दीन्हं बर बास @ मनु जोगवत रह व्ुपुरनिवासू ॥ 
पूजे युर-पद - कमल वदरी ® कीन्ह बिनय -उर प्रोति न थोरी ॥ 
उन्दे' ठद्रनेके ल्यि महच्के अन्दर सुन्दर स्थान द्या, जिषसे राजा ओर रनवास उन मन देखते रह 
स्क ! फिर उन्दने गुरुके चरणकमशकी पूजा ओर विनती की 1 उनके हदये वहत श्रोति इत्पन्त हुई । 
` दोग बघुन्ह समेत मार सब & रानिन्ह सहित महीसु । 
युनि पुनि वंदतं युस्चरन ® देत असीस सुनीसु ५३८६॥ 
वहुोसमेत चारों राजङ्कमार ओर सव रानियोखमेत राजा वार-वार गुरुके चरणोंकी व॑दना करे है जौर 
मुनीश्वर आश्वीबोदं देते दै । 
` पिनय कीष्ि उर ऋति अनुरागे & सुन संपदा राखि सब अगे॥ 
नेय सागि  सुनिनायङ्क लीन्हा © आसिरवाहु बहृतविधि दोम्हा ॥ 
भ भौर संपदाको मागे रखकर राजानि हदये वड़ा प्रेम भरर विनती की । मुनिराज वशिष्ठने अपनी 
दक्षिणा मांग छी भोर सनेक प्रकास्से आशीवाद्‌ दिया । 5 
उर धरि रामहि सीथसमेता & हरिः कीन्ह यु गवनु निकेता ॥ 


व सव्र भूप वोलाह ® चेल चारुभूषन पहिरा॥ 
क व ओरमचन््नीको हृदयम धारणक्र गुरने प्र्न्न होकर सपने घर गमन किया । राजाने 
सम.्राह्मगर्योको इलाया, मौर चन्दे वद्वा चस्तर तथा सुन्दर गहने पहनाये ! । 


१, 
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ए & धारकाण्ड & ३०५ 
नहर बोल(ई सुश्सिनि लोन्दी & चि विवारि पहिरावनि दीनी ॥ ` 
नेगो नेग जोग सब तेहीं ७ रुचि अनहूप थपमति दे्ीं ॥ 

फिर सोभाग्यनती सियो फर बुला छिया श्र उनकी रचिके अहुर उन पहनावा दिया । नेगी लोग सव 
~ नेगजोग छने लगे मोर रजाओमिं मणिफे समान राजा दशश्यने उन्दे' इन्धालुसार सव दिये । 
परिय पाहूने पन्य जे जाने © भूपति भली भांति सनमाने॥ 
देव देलि रघु - वीर - विवाह © बरपि भरून पसंत उद्वाह ॥ 


राजाने जिनको अपना प्यार श्र पूल्य मेहमान सपो उनका खूब सस्मान किया । श्रीरामचन्द्रभीका 
विवाह देर देवता लोगेन पए वराक आनन्दोतत्रकी प्रशंसा की । 


दो०-चले निन बजाई सुर ® निज - निज - पुर सुल षाह । 


कहत परस्तपर रामजघुषकप्रेूुनं हृदय समाई ॥३८७॥ 


फिर डंका बजाकर सव दैवता सुखं पाकरं अपने-अपने नगरको विदा हुये । वे परस्पर श्रीरामचन्द्रजीका 
यश कहते जाते है । उनके हदयमें प्रेम नदीं समाता । 


सव विधि सबहि समदि नरनाह, ® रहा हृदय भरि परि उखा ॥ 


जह' रनिवासु तशं पशुधारे ® सहित बधूटिन्ह कुर निहार ॥ 


राजा दृशरथने सवका सव प्रकार समान बुद्धिसे आदर किया । उनका हृद्य चघानन्दसे भरपूर हो रहा 
था । फिर वे वहां गये जहां सनताप था । बहा जाकर उन्दोने व॑हुश्रो समेत पुत्रको देखा 


लिये गोद करि मोद समेते ® को कि सकह भयड सुख जेता ॥ 


वधू सप्रेम गोद वेढारी ® नारखार हथ हरषि दुलारी ॥ 


मानद उन्धेने गोदमे उठा लिया । उन्हे जितना सुख हमा उसे फोन कह सकता दे १ उन्होने बड़ 
रमसे वदू्ोको गोदे विटया ओर हृदयम प्रसन्न होकर वार-वार प्यार किया । 


देखि समाज सुदित रनिषासू © स्र के उर अनंद किय बासु ॥ 
कहेड भूप जिमि भयड भिव ® सुनि युनि हरष होइ सब काहू ॥ 


उस खमयका समाज देखकर सारा रनवास प्रसन्न दौ गया ओर सबके हदयस आनंद्‌ः छा गया । जिस 
प्रकार बिह हुआ, वह सव्र दार राजने सुनाया । हाल सुन-सुनकरर सवे छोरगोको प्रसन्नता -होती थी । 


जनकराजयन सील वबह्ञाहै 6 प्रीतिरीति संपदा सुहाई ॥ 
धहुबिधि भूष भार जिमि बरनी & रानी स्व प्रमुदित सुनि करनी ॥ 
६ 


~ 


३०६ & श्रीरामचरितमानस & 


राजा जनकक सुण, शीर, वड़ा, प्रीति, व्यवहार चौर सुन्दर सम्पदा -खवका वर्णन राजाने मनेक प्रकार- 
टी भति किया 1 खव रनिवां करनी सुनकर थरसन्त इ" 1 


दो०-सुतन्हं समेत नहह चप श्वोलि विप्र गु्याति। 
स्तोजन कीन्ह अनेक विधि ® घरी पंच गड राति १३८दा 
पुल समेत हाकर शुदः बाह्मण चर जातित्रालोको उुलाढर राजाने अनेक प्रकारका भोजन क्रिया । 
हदं  धड़ी रत वीत गयी । 
भंगलगान करहि बरभामिति & भह घुखमूृलत मनोहर जामिनि 
च पान स्व॒ काह पाये & छल्ग-सुगंघ-मुषित छबि दखये॥ 
सुर स्तिया मंगर गीत गाने लगीं 1 वह रात्त चड़ी सुन्डर र सुख देनेव्राडी इई 1 आचमन कर सव 
छ्िसीते पान खाये योर साला एवं सुग॑धित वर्व्योको धारण कर सव ऋान्तिमान हो गवे | 


दासहि देखि रजायसु पाई & निज्ञ-निज्-भवन चज्ञे सिर नाई ॥ 
प्रेम धमोद षिनोद बड़ाई € समड समाज मनोहरताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रंजीको देखकर ओर आङ्ग! पाकर सव छोय शिर नवाकर अपने-्रपने घर्‌ रये । त्रेम, जानं 
विनोदं, वड़ा, समव, समाज नौर घुन्दरता- 
कहि न सकहि' सत सारद सेस & वेद विरचि महे गनेसू ॥ 
लो ते कड कवन धधि बरनी & मूमिनाग सिर धरइ कि -धेरनी ॥ 
सवको सौ देषनाग ओर सरस््रती तथा वेद, त्रहमा, शिव ओर्‌ गणेश भी नहीं कह सक्ते, उसका वर्णन 
६ प्रकार कर ¶ प्रधवापर्‌ उत्पत्न दोरेबाले सपमी स्या ्िरपर धरते रखतं दे ¢ 
दप सवे भांति सवहि सनसानी & कहि सटुत्रचन बोलाईं रानी ॥ 
वधू लरिकिनी प्रधर आङ & राखेह नयन पङककी नाह ॥ 
सव प्रकार खवका आद्र कर्‌ राजान मीठी बाणीसे रानिर्थोकरो वुरया ओर का क्रि बहुए ठ्डकी दै! 
ये दूसरे वरम आयी हे । इनको पलक जिस प्रकार तेनो टी रश्वा करते है उसी भति रखना । 
दो°-लरिक्रा मित उनीदवस & सयन॒ कंरावह जाई । 
अस कहि गे विश्राम -& रामचरन चि लाइ ॥६८६॥ 


ख्डकं थक हए आर नीदके वशम हं । इन्दं ठे जाकर सुखो ! तजा ठेसा कहकर श्रीरामचन्दरजीकें 
शग्मं चित्त लगाकर विरामभवनकतो गये 1 | 


~~~ ~~ ~~~ ~- ~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~~न = 
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भूपवचन । सुभि सहज सष्टाये ® जितत कनकमनि पतंग उत्ताये ॥ 
सुभग-सुरभि-पय-फेनु समाना ® कोमलं कलित सुपेदी नाना ॥ 

। स्रभावते ही सुन्दर राजाके वचन सुनफ़र मणिर्से ज हुए सोनेके पलंग विवि करे 
फेने समान सुन्दर, कोमल श्नौर सफेद कर विने करये। ` ॥ 1 
उपवरहन घर बरनि न जाहीश®्खग सुप सनिम॑दिर माहीं ॥ 
रतन दीप सुटि चाह चंदो & कहत स बनह्‌ जान जे जोश ॥ 

चद्विया तक्ियोका वर्णन नहीं किया जा सकृवा । मणिोँसे जने हृए उस भव्रनमं मासर्थकी सुग॑धि छ 
रदी है सुन्दर मणिये दीपक ओर सुन्दर चंदोवे, इनका वणन नही कते बनत। । वही जानति हँ जिसने 
न्ट देखा दै । . 

तेज रुचिर रचि राम उहाये € प्रेसक्तमेत पलंग पोटये॥ 
म्या पुनि पुनि माइन्ह दीन्हीं ®.निज-निज-सेज सयनं निन्ह कीन्ही ॥ 
सुन्दर सेज सजाकर फिर भरीरामचन्द्रीको उडाया ओर पर मपर्वैक परंगपर पोटा दिया । श्रीरामचन्द्रजीने 
भाद्योको जव वार-वार आज्ञा दी तव उन्दने जाक्रए मपनी-मपनी शय्यापर शरन किया । 


देखि स्याम सु मंज्चल गाता ® कहि सप्रेम बचन सवमाता॥ 
भारग जातत अयावति भासी ® केहि बिधि ताव ताडका मारी॥ 


सुन्दर सबला कोम शरीर देखकर सव्र माता प्रेमपक यड वचन फनी हैँ कि दे तात, रासन जते 
हुए तुमने अत्यंत भयं कर वाड्करको किल प्रकर मार डा ¶ 
दो०- घोर निश्लाचर विकट भट ® समर गनिं नहिं ऋ । 
मारे सहित सहाय किमि ® खन्न सारोच युब्ाहुं ॥६६०॥ 
रक्षत बड़ भयङ्कर गौरयोद्ध होते है ओर वे संमाममे किषीक्नो भी नहीं गिनते । दुद मारीच चौर 
सुवाहुको सहायकोसमे् कंसे मारा ! - 
सुनिषत्ताद बलि चात तुम्हारी ® ईस अनेक करवरे ॐरी॥ 
मखरखव्ारी करि इहं भई ® एसप्रताद सब विष्वा पाई ॥ 
. हे तात, मे तुम्हारी वलि जां । शनिके प्रसादसे ईस्रने हम्दारी बहुवसी भापदार्मोको टल दिया । 
` यक्त रघा करके दोनों भाश््योने गुरुके परसादरूपमे सब बि्ा्ओंको पाया } 


मुनि तिय तरी लगत प धुरी ® कीरति रही सुवन भरि प्री ॥ 
कमठ पीटि पविकूट कटोरा ® चष समाजं नह सित्रधलु तोय ॥. 





३०८ & श्रीरामचरितमानस & 
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चरणकी रज छते ही गौतम सुनि स्त्री अहल्या तर गवी, जिसकी छीति सव सवनेमिं फट रदी दै। 
कुएं पीठ ओर वज्रसे सी कठोर शिवजीके घलुषको तुमने राजा्ओंकी समामे तोड़ डाल । 
विस विजय जघ जानकि पाई € शये भवन व्याहि सव भाई ॥ 
तकल अमानुष करम तुम्हारे & केवल को्तिक कृपा सुधारे ॥ 
मौर खंसारको व्रिजय करनेके यशर समान सीताजीको पाया जओौर चासो साई व्याह करके घर आ गये। 
तुस्दारे ये सव काम मठुष्यकी शक्तिके वाहर है, वर विश्वामित्र सुनिकी कृपाने ही इन्दे पूरा कियाद 1 
श्राज्चु सुल जग जनु हमारा & देखि तात विघ्ुबदन व्दारा ॥ 
ज दिन गये तुम्हहि' विनु देखे € ते षिरंचि जनि पारहिं लेखे ॥ 
हे तात तुम्हारा चन्प्रयु देखकर संसारम हमारा जन्म लेना चाज सफर हुव्मा 1 जितने दिन तुम्हे 
विना देखे वीते है उन्हे रह्मा हमारी आयुक्ती मिनतीमे न डले । 
दो०- राम प्रतोषी मातु सव & कहि धिनीत वर बयन। 
 सुभिरि संसु-एरु-विष-पद. & किये नींदवक्त नयन ॥ ३६१ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर नम्र वचन कहकर सत्र माताश्नोँकतो संतुष्ट क्वा ओर शिवजी, गुरुजी नौर 
त्ाहमरछेके चरण स्मरण कर ते्नोंको निद्राके वशमे कर ल्या । 


नींदहुं वदन सोह खडि ज्ोना & मनहुः सां सरसीरुह सोना ॥ -- 
घ्रघ्र करहि जागरन नारीकूदेहिं परस्पर मंगल गारी॥ 
नींदमे भी सुन्दर छावण्यमय सुख सुहाना लगता है, मानो वह सन्ध्यासमयङा लार कमल हो ! स्त्रियां 
घर्‌ -घर जागरण कर रही हँ ओर आपसे मंगल गायां दे रही हैँ । 
-ुरी विराजति राजति रजनी & रानी कहहि' विलोक सजनी ॥ 
खुं दरि वधुन्हं सासु लेड सोह € एनिशन्ह जनु सिर मनि उर गोई ॥ 


रानियां कहती हँ कि दे सखियो, देखो, अयोष्यापुरीकी शोभासे माजदरी रात कती ओोभापा रही है। 
सायुएं सन्दर वहुर्ओंको छेकर सो गयो, मानों नागिनने सपने शिरी मणिको हव्यम छिपा लिया हो । 


भ्रात पुनीतकाल श्रु जागे & अरनचूटध बर घोलन लगे॥ 


व दि मागघल्हं युनगन गाये & पुरजन र जोहारन आये ॥ 
^ सर ही पचत्र समयम, जव सुन्दर सुने वोने को, गयु श्रीरमचन्द्रनी जय गये । वंदीजन चौर मागध 
रुका गान करने रगे अर नगरनित्रासी ड्योदुीपर प्रणाम करने आये | | 
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वंदि विप्र यु सुर पितु माता & एइ असतीत्त सुदित सव श्राता ॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे & भूषतिसंग द्वार पयु धारे॥ 
व्राह्ण, शुरू देवता, पिता ओर माताशनोकी वंदना कर भाशीर्वाद्‌ पाकर सतर माई प्रसन्न हए । माताम 
आद्रपूवंक सुख देखे सौर फिर राजाके साथ बे द्रपर पधारे। 
दो०-- कीन्ह सोचसब सहजघुचि ®सरित पुनीत २३३ । 
प्रातक्रिवा करि तात पहि & ्राये चारिड भह ॥३९२॥ 
स्वभावसे ही पित्र चारों मादने खव शोचनिधि पूरोकी ओौर पवित्र नदी सरयु नहाकर॒प्रातक्रिया 
करके पिताक पास टौट अये, 
भूप भ्रलोक्ति किये उर लहेशवेठे हरपि रजायसु पाई॥ 
देखि राम सव सभा सुनी ® लोचनाम्‌ -अत्रधि अनुमानी ॥ 
देखते ही राजने उन्हे हदथसे खगा लिया 1 आज्ञा पाकर प्रत्न हो चास भाई वेढे । श्रीरामचन्द्रनौको 
देखकर सव सभा शीतर हुदै । सवने अनुमान च्या कि नेक लाभकी सीमा यही है । 
पुनि वसिष्ठ सुनि कोसिक अये & सुभग आसनन्हि सुनि वेढे ४ 
सुतन्ह समेत पूजि पदः लागे & निरलि रामर द्र शह अरजुरामे ४ 
पिरि वहां वशिष्ठ मोर विश्वामित्र सुनि भये । दोनों सुनिर्योको सुन्दर आसनोंपर विटठलाया । पुत्रो ऽमेतं 
पूजा कर राजा दशर्थने इनक पैर छए । श्रोरामचन्दर नीको देखङृर दोनों गुरु भे ममे भर गये । 
कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहाक्ता & सुनहि महीप सित रतिवासा ॥ 
सुनिमन अगम माधि-सुतत-करनी © सुदित वसिष्ठ बिपुलबिधि बरनी ॥ 
वक्षिष्ठजी धर्मसव॑धी इतस कहते है श्नौर राजञा दशरथ रनवाससमेत नते है । वशिष्ठजीने असन्न 
होकर चुत तरसे विश्वामित्र तपस्याका वर्णन किय, जो सुनिये मनके विम मी अगम्य दै । 
वोक्ते वामदेव सब साची € कीरति कलित लोकं तिहु सची ॥ 
सुनि आनंद भयउ सव॒ काह 9 राम - लषन - उर अपिक उदू ॥ 
वामदेव श्नृषि कहने लगे कि यह सव सल दै । बिश्वामित्रजीकी सुन्दर कीतिं तीनों लोकमि फैली हर॑ ६। 
सुनकर सब किीको आनंद हुम । श्रोरामचन्द्रनी भोर छषमणजी$ हदये विशेष भिन्द हुमा । 
दो०- मंगल मोद उवाह नित ® जाहि दिवस । पहि भांति । 
उमगी अवध अनह अरि ® अधिक अधिक अधिकाति ॥६९३॥ 
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इसी तरद नि मंग, आनं सौर उत्सवमे दिन वीते जात है । आनदसे भरकर अयोध्याधुरौ उमड़ 
खटी । उका वेग अथिक-अधिक्‌ दृता ही गया । 
एुदिन सोधि कलकंकन दोर ® मंगल ` मोदबिनोद न थोरे ॥. 
वितत नव सुख सुर देखि ।सक्हीं ® अवध जनम जाचहि' बिधि पाहीं ॥ 
युम दिन विचारकर सुन्दर ककण खोक गयै, मंगलाचार हुए ओर वड़ा भानंद्‌, विनोद्‌ रहा ! निय नया 
सुख देखकर देवता मो सिहते हँ भौर त्रह्मासे मांगते दै कि हमारा अयोध्यामें जन्म हो । ॥ 
दिस्वापिन्र चलन नित चहहीं ® राम - सनेह - बिनय - षस रहीं ॥ 
दिन दिन सयद्न भूपतिभाऊ ® देखि सराह महा - सुनि - राऊ ॥ 
विश्नामित्रजी नित्य ही विदा होना चाहते है, परन्तु श्रीशमच द्रजीके प्रम ओर विनतीके वशे होकर रई 
जति है । दिनपर दिनि राजका सौ गुना माव देखकर महा्ुनिराज विरवाम्त्िने प्रशंसा की । 
मागत जदा राड अनुरागे ® सुतन्ह समेत ठाद भये अगे 


नाथ सकल संपदा बुम्हारी मे सेवक समेत र्त नारी१ 
वरिदार्मागते ही राजाप्रेममे भर गये ओर पुर्ोखमेत्र अगे खड हए । उन्दने काफि दे नाथ, सपर 
आपकी ही संपदा दै । पुत्रस्मीसमेत मे आपक्रा सेवक हू । । 
करवि लदा लखिकन्हं पर खो ® दरसन देत रहव मुनि मोहू ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी & परेड चरन मुख त्राव न बानी ॥ 
लडइकषोपर सदा देया करते रहना च्रौर हे सुनि, सुभे भी दर्शन देते रहना, ेसा कफ राजञा पुत्रो भौर 
रानि्थोसमेत चणम पड़ गये । उनके मुखसे शब्द्‌. न निका 1 
दीन्डि असीस भिप्र बहूमांती ® चले न प्रीतिरीति कहि ज।तीः॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई & आयसु पाह रिरि पचा ॥ 


४ घ्राह्मण विश्वामित्रे अनेक्र प्रकारसे आशीर्वाद दिया गोर विदा हुए । उनसे प्रीति ओौर व्यवहार का 
नह. जात् 1 सव मा्योपरेत श्रीराम बन्द्रनी परे मपूषेक उन्दः पहुंचाने गये चौर आज्ञा पाकर लौट चाये । 


दो०--रामरूप भूपत्तिभगति ® न्याह उद्वाह अनद्‌ । 
जात सराहत मनहिं मन ® मुदित गाधि-कुल-चंद ॥ ३६४ ॥ 
गाधिके छुपे चंद्रमा समान विश्वामिव्रनी आनंद मरे हद श्रीरामचन्द्रजीके रूप राजा दशरथको 
भक्ति, विवाहका आनद्‌ ओर उत्सव, सवक मन-ही-मन सराहते जाते ३ । । 
बामदेव रघु - इल - युर॒ग्धानी ® बहुरि गाधिसुत कथा बलानी ॥ 
सुति शुनि सुजेस मनहिं मन राड ® बरनत. ` ` आपन पुन्यप्रभाङ्‌ ॥ 
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वामदेव ऋषि मौर रयुङलफे शुर ज्ञानी बशिष्ठजीने फिर विघ्वमितरकी कथा चर्गन कौ । मनिका सुश्च 

सुनकर राजा दशरथ मन-दी-एन अपने पुण्यक प्रभाव वर्णन करने ले । भ 
बहुरे लोग रजायसु भयङञ & सुतन्ह समेत तृपति इ गथऊ ॥ 
जह तहं रासञ्याहं सबं गावा $ सुजत्त पुनीत लोक॒ तिहूं छवा प 


फिए आज्ञा हुईं गौर सव रोग अपने-अपने घरो"को छोटे । राजा दशरथ भी पुत्रो तमेत महलमे गये । 
अर्दा -तहां सव क्रीरामचन्द्रजीका विवाहं गते थे । पनित्र सृयश तीनां लोको भें छ गया । 


आये व्याहि रा घर जभ तें & बते नंद अवध सद तवतें॥ 
प्रसुबि्राह जस भयउ उद्वाह $ सकि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ 


जिस समयसे अपना विवाहं कर श्रीरापचन्द्रनी घर अये ऽपी समयते अयोध्यामें सव आनन्द आकर वस 
गये । प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके विगाहमें जैसा उत्सव ह्या, उसके सशसती ओर रोपनाग भी वर्णन नहीं कर सकते । 


कबि - छल - जीन - पावन जानी & राम - सीय - जमु मंगलखानी ॥ 
तेहि' तें मे कदु कहा बखानी & करन पुनीत हेतु निज - वानी ॥ 


शरीरामचन्द्रजी ओर सीताजीका यश मंगजकी खान ओर कविवंशंके जीवनको पवित्र कर देनेवादा है, 
देषा जानकर, इन्हीं कारणो से अपनी वाणीको पवित्र करनेके छि मेने मी कुछ वर्णन कर कदा दै । 


ठं०-निज-गिरा-पावति-रूरन कारन रामजस हुल कहेड । 

रु-बीर-चरित अपार वारिधि एर क्षि कोने लहेड ॥ 

. उपवीत स्याह उद्ाह सगल सुदि -जे सादर गादहीं । 

वैदेहि - राम - प्रस्राद ते जन सषेदा सुख पवहीं॥ 
पनी वाणोको पविन्न करते स्थि तुलसीदासजीने श्ीरामचन्द्रनीका यस वणेन किया है । शरीरामचन्द्रजी- 


का चरित अपार समुद्र है । उसका पार करप कविने पप्रा दै! यज्ञोपवीत भौर॒विवाहके क भा 
सुनकर जो लोग आदरपूर्वकं उसे गायेगे वे श्रीरामचन्द्रजी मौर सीताजीकी कृपासे सदा सुख पावय । 


सो०-- सिय -रघु - बीर - बिना जे सप्रंम गावि सुनहि 
तिन कहं सदो उद्या & संगलायतन रामजस ॥६६५॥ 
शीता ओर श्रीरामचन्दरजीके बिवादको जो ोग भमके साय गायो अर सुनैगे उनके ल्मि सदव 
भानंदोत्सब रहेगा षर्योकि श्रीरामचन्द्र नीका यश समस्त मंगले घर दे 1 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकरकलिकटुषविध्वैसने विमलं 
सन्तोषसम्पादनो नाम प्रथमः सोपानः समाप ॥ 
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चित्नमय रामायणम क्या ही भावपूणं तीन रगे २ 
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्रयाध्यांच्ड 
, - 4 न्व 
, -; :; - ॐ नेका क्कः । 
` चामङ्कः च. विभीतिं भूषरसुतां ` दैवाय ` ` मंसते ~ 
४ 2 (र = $ 1 06 न 
भाले . बालविधुगकते चं. गरलं .. यस्योरसि व्याल्गट्‌। . 
` सोऽयं ` भूतिविभूषणः सुरवर . सर्वाधिषः ` . सवदा 
+ ~ ५ ` ५. म ~ ^ 0 9 
श्वः सवगतः शिवः शशिनिभः भीशंकरः पातु. माम्‌ ॥१॥ . 
जिसके वाम अंगम पावेती, मस्तकपर गंगो, उलोपर ्वितीयाका चेम! कण्ठं विप, हदये सर्पराज 
शोभित ह वही सस्मते विभूषित, देवताम रेष्ठ, सवक स्वामी, अविनाशी, संहार रनवे, सवेन्यापी, 
कल्याणरूप, चंद्रमा जसे शह बणैनारे ओरं दल्यांण करनेवाले महदिव मेरी राक्र! ˆ - ` 
प्रसन्नतां या नं गसभिषकतत्त्या =` सस्ते वनव्रासदुःलतः। 
सुलाम्बुजकनीश्षुनम्दनस्य से सदाऽ्ठु सा सञ्जुलभङ्गसप्रदा ॥२॥ 
परीरामचन्द्रजीओे सुलकमलकी जो शोभा नतो रन्याभिरेके दौ हई -मोर न॒ वनवासके दुःखे "भतिन 


बही सद्‌ र लिये सुन्दर मंगछदेनेवाली हो । (1 
छ9 


३१४ & श्रौरामचतितिमानस @ 


~~~ ~^ 


नन १० ~ नन ~ ~ ~~~ ~ न 





नीक्ञा्बुजश्यामलकोमलाङ्ग' सीता्तमारोपितवाम भागम्‌ । 
पाणो सहासायकयारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ।२॥ 
ीलकमलख्के समान शयाम जौर कोमल -जिनका शगीर दै; जिनके वाये भागम सीताजी सुशोभित दँ, जिनके 
हेन हथेमिं विशा धटुष भौर सुन्दर वाण दै, उन रघुवशियेकि स्वामी श्रीगमचंद्र नीको मे नमस्कार करता हूं । 
दो०-श्रीगुह -चरन - सरोज - रज & निज - मनु - सुकर सुधारि। 
वरनड' रचुघर-बिमल-जघु € जो दायङ़ फलचारि॥ ९॥ 
्रीरुसकै चरणकमलोकी रजसे अपने मनप दपगज्ञो साफ करके मे श्रीरामचन्द्र नीका निर्मल यश वर्णन 
द्श्ता ह, जो चासो फर देनेवाला हे । 


जब तें शमन्याहि ` घर याये ® नित नवर्भेगल् मोद बधये॥ 
सुक्ल चारिद्त मूधर भारी % सुकृत मेष बरषहि सुखारी ॥ 


जवते श्रीरामचन्द्रजी विवाहकर घर आये तवते निय नगरे संगर, अनन्द चौर वधाय रहने खीं । 
चवौदह मुबनरूपी मारी पर्वतो पर पुरयष्टपी वार्ह सुरूपी जर वरसने को । 


रिधि प्तिधि तपति नदी सोहाई' ® उमगि अवध अंवुधि कटू भाई 
मनिगन पुर-नर - नारि - सुजाती © सुचि अभोल्ल सुन्दर सब भाती ॥ 


शुद्धि, सिद्धि ओर सम्बत्तिक्ौ सुन्द नदी-उमङ्कर अयोष्याल्पी सघुदरमे माक मिङ गवी । नगर -- 
लीन सी भोर पुरम सथुद्ररी मणि सभूरके समान है, जो सव प्रकार पवित्र, अनमोल ओर सुन्दर दै । 


कहि न जाह. कदु नगरविभूति & जनु पतिश्च विरंवि करतूती ॥ 
सवव्रिधि स्रं पुरलोग सुखारी ® रामचन्द्‌ - सुख - चंदु निहारी ॥ 


नगरे पेशवयेका इछ वर्णन नहीं करिया जा सकता, मानों बरहम करतूत इतनी ही दै । श्रीरामचद्रनीका 
चन्द्सल देखकर नगरे सव लोग सव प्रकार सुखी हो गये । 


सुदित भातु सब सखी  सहेली ® फलित विललोकि मनोरथ वेशी ॥ 


राम - रूप - युन - सील - सुभाऊ ® प्रमुदित होहि देखि सुनि राड: ॥ 
पनी -मनोरथरूपी वेरुको फृकती देवकर सव माताए' ओर सखि -सदेषियां सन्न हुई" । श्ररामचंरजी- 
छा रप्‌, राण, शील ओर्‌ स्वभाव देख ओर सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न होते है । 


दो सबके उर अभिलाष अस ® कहहिं मना देषु । 
साघु अचत ज्ञुवराजु पहु ® रामहि' देड नरेषु ॥.२॥ . ` 


& अयोध्याकाण्ड ® ३१५ 
सवक हदये यहो अभिलापः दै भोर सव शिजोक्रो, मनाकर यही कहते है कि अपते रहते हुए ही राजा 
भररमचन्द्रजीको यु्राज-पद्‌ दद 
पक समय स॑ सहित समाजा & राजस्तमा रघुशजु विराजा ॥ 
सल्ल - सुकृत - सूरत नरना ® राषसुजलु सुनि शतिहि उधार ४ 
एक वार राजा दशस्य सथ समा त्न समेत रजतप परिशजमान ये । समस्त पुण्यो ी सूतिं राजा.कहा 
श्रीरामचन्द्रनीका सुयश सुनकर बड़ ही आनन्दित हुए । 
नृप सव रहि छपा अभिलादं & लोकपु करहि" श्रीतिरंल रच ॥ 
त्रिभुवन तीनिाल जगमाहीं ® सूरि भाग दसरथलम नाह ॥ 
सव राजा लोग राजा दृशरघ्रकी कृपाकर अभिकपी रहते थे भौर लोकपाछ सी उनका सुल देखकर प्रेम करते 
ये । संघार तीनो सेको बौर तीनों कालम राजा दशसथके सपान बड़मागी कोई नदीं था । .. | 
मंगलमूल्ल रामु. सुत जासूक्जो कृद कहिथं थोर सब तास # 
राय सुभाय सुद्र कर लौीन््ा ® बदनु विलोक मुटु सन कीन्ह ॥ 
मंगलो मूल श्रीराम चन्द्री जिस पतर उक्त लिथे जो इट कहा जाय, सप्र थोड़ा दै। स्वमाने ही 
राजाने द्पेण हाथमे लि ओर भुल देखरर सुङ्कटको ठीक किया । 2 
छरवनसमीप भये सितकेत्ता ® सनहूः जरटपन्‌ अस॒ उपलना ॥ 
नृप जञ॒वराज राम कहु देह ® जीवय अनक्ष क्ञाहु क्षिनि लेह ॥ 
, कानोके पास बाल सफेद हो गये है, मानें ुदाप। यह उपदेश देरहादोकिहे राजाः श्रीरमचन्द्रनीको 
युवराज-पद देकर अपने ज्म ओर्‌ जीवने राम कर्यो नही उठ ठेते । 
दो०- यह निवार उर आति वृष & सुदिनु युक्तः -पाह्‌ 1 


येम पुलद्भिन्तन भुदित मन-& युहि ` सुन्धयेड जाई ॥ ३ ॥ 
पुलकित शरीर ह प्रसन्न 


+ ॥ १ 


` हृदयम यह्‌ विचार लाकर राजा दशस्थने शुभ दिन सौर सुभवसर पाकर प्रेमसे 
मनसे जाकर गुरुको सुनाया । ~ - - 
4 कड `भुश्रालु सुनिय 


सेवक सचिव सकल पर | र, 9 
-“ राजा कहने छे किं हे सुनिराज, सुनिये । पीरोमचदरनी स्र प्रकाए्सुव 


तनिनायक & भये सलु संद बिधि सब लायक ॥ , 
` एरवासतीश्जे हमरे अरि भित्र उदासी ॥ 
योथ ह गये | सेवकः मेतरीः 


# 
र ए 
१ = [5 


सुव नगरवासी हमारे -शच्‌ -मिन्र तथा उदमसीन लेणः--- ` ~ ` 


३१६ ® श्रीरामचरितमानस ® 


बहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही ® प्रमु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
प्र सहित परार गोलाई" ® करहि' दोह सव रउरेहि नाई' ॥ 
` सबको श्रीरामचन्द्रजी वैसे ही प्यारे हँ जैसे युके मानां आपका आशीरवादं शरीर रखकर शोमित हो! 
हे स्वामिन्‌, उन्हे परिवारसमेत सत्र घ्राह्मण आपकी ही तरह ण्यार करे हे । 
ङ शुरु-चल-रेत् सिर धरी & ते -जनु-सकनल्ल बिभव बस करहीं ॥ 
सोहि सम यह अनुभयड न दूजे & सव पोंयेडः रज॒ पावनि पज ॥ 
जो लोग गुरुके चरणों की रजको शिरपर धारण कृते दै वे मानों सव देद्य बशमें कर ठेते हं । यह अनु- 
सन सेरे समान शौर किष दृकरेको नदीं हुमा । भापके चरणो की पवित्र रजश्ची पूजा कर मेने सव कुछ पायाहे । 
षव अभिलाष एकु मन सोरे & पूजि नाथ अनुयह : तोर ॥ 
सनि प्रसन्न लखि सहज . सनेह & कहेड नरे रजायसु “ देह ॥ 
मैरे मनमरे अव एक चभिलाषा दै ¦ हे नाय, वह आपकी दयाते पूणं होगी । राजानि मुनिको प्रसन्न देख 
कर श्चोर अपनेपर उनका स्ामानिकः.प्रेम पाकर कहा कि आज्ञा दीजिये । नभ 
दो०-राजन राउर ताम्‌ जस्‌ ® सब अभिमतदातार 1 
फतलञ्जन॒गामौ महिमनि & मन -अभिलाघर ` तुम्हार पैर * 
: शुरं बशिष्ठजीने कदा कि दे राजञा, आपदा नाम- ओर यश .संव मनोरंधोंको पूरा करनेबाछा दै 1 हे 
राजाओंम मणिके समान राजा दशरथः, सव फज्न पक्र मनकी अभिलापके पीि-पीछे चरते है । । 
सव विधि युम भ्तन्न जिय जानी ® घोल्ेड रा -रहतसि - खरदुबानी ॥ 
नाथ रघु करिह -ङ्वराजञ.& कहिय कृपा करि किय समाज ॥ -“ 
हृदयमें शुको सन प्रकार.प्रसन्न जनष्र राजा आनंद्मे मरकर मीठी बाणीसे बोेःकि दे नाथ, ओराम- 
चन्दरनीको युवराजप्न पद्‌ देना चाहिये ! यदि भाप इमपापूर्वक कदे" तो सामान जटाया जाय 1 - 
मोदि -अ्चत॒यहु . दोह उलाह ® लहरि लोग॒ सथ लोचन लाह ॥ 
भसुपसाद तिव सबह निवहं § यहे लालसा एक, मन माहीं ॥ +. 
मेर संते यह उत्घव शे-जावि मौर सव -लसेग नेत्रोका लाम उठा ले" । आपकी कृपासे शिवजीने शौर तो 
स्व वाते पूरो कों यदी एक छंमिदीषा मनमें मौर दे! ` & ~ - 
नि न सोषु तु रहड किं जा ® जेहि न होई पे पठिता 


सुनि सुनि दसरथ बचन सहाये & मगल - मोद मूल मन भायेः॥ ~~ 


= 4 कवि = ९ 


[ता 6 अोध्याकाणड ® २१७ 
सहि शरीर रहे याष जवे, सोच नहीं; जिते पीछे पछतावा न सेय । भुनिक मनको शाः 
द्शरथके.सुदावने श्नौर श्मानद-ंगलमय वचन बहुत भच्छे छे । न 
सुनु उप जु षिसु पश्ठिताहीं ® जासु भजन बिनु जरि म जाहीं ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी ®राप्रु पुनीत ` प्रेस - ्सुमाभो ४ 
उन्हे कहा कि द राजा, सुनो । जिसके विमु हेनेसे लोग पतते दै मौर जिसके भजन विना दाह 
नहीं मिटता, वही परभु तुम्हारे पुत्र हृए है । श्रीरामचन्द्रजी पविन्न प्रमे पीछे चलनेवाले है । 
दो०-वेगि ग्ल न किय चप & साजिय सुहं समाज्ञ। 
सुद्धि सुंगल तबहिं जव ® रु होहि अुबाजु ॥५॥ 
हे राजा, देर न करो, शीधरतासे सभी समाजक्ो सजाभो जव श्रीरापचन्द्रजी युवराज दहो जार्यै तमी 
शुभ दिन भोर सुन्दर मंगल दे । - । 
सुदित महीपति मंदिर आये ® सेवक सचिव सुर्म॑तु बोलाये ॥ 
कहि जय .जीव सी तिन्ह नाये ® भूप सुमगलं कचन सुभाये # 
्रसन्नताूर्वक राजा मदलमे आये भर सेवको तथा सुमन्त नामक मंत्रीको बुछाया । न्दोने जय जीवं 
कहर शिर नवाया । फिर राजाने उत्तम मंगल कारङ़ वचन सुनाये। 
प्रमुदित मोहि कड यह आज्‌ $ रामहि' राय देह जुवशञ्‌॥ 
जौ पाचि मरत लग नीका ® करटं हरषि हिप रामह टीका ॥ 
खाज शुरने प्रसन्नतापूर्वक सुफसे कहा हैकिदेराजा तुम श्रीरामचन्द्रजीको युबराज-पद दे दौ । यदि 
यह्‌ रन पर्चो सखा ले तो हदयमे परधन होकर श्रीराम चन्द्रनीका रजतिलक करो | 
मत्री सुदित सुनत प्रियवानो ® मिमत निर्व परेड जनु फानी ॥ 
{बनती सचिव करहि कर जोरे ® जिह जगतपति वरिस रोरी ॥ 
यह्‌ प्यारी चात घनत ही मन्त प्रसन्न हुए, मानें मनोरूपी कपर पानी पड़ गवा हो । म॑नी लोग दाथ 


जोड़कर निनती छरने ओर कहने रे कि हे संसारके स्वामी, करोड़ बरस जीभो । , 


जग्म॑गल भल कालु विचारा ® वेनियं नाथ न स्व वारा # 


नृपहि मोढु' खनि सचिव सुभाखा ® € सरौड जनु लदी सुसखा # 
करते विचर किया दै । हे नाथ, शीघ्रता ङीजिये। देर 


, संसारका. क्य।ण॒ करनेबालेने अच्छे कामको ॥ 
गान बदृते हए बौर सुन्दर शला निकल 


भत्‌ गाये । मंत्नियोकि मीठे वचन सुनकर शंज्ञाो जानन्द इयः 
म्मायीहो। .. (4 


५ 
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टो०-केड भूष भुनिरान कर & जोह जोह आयषु होड । 
शात-राज - असिषेक - हिन & बेगि करहुं सोइ सोइ \॥ ६॥ 
राजान कहा क श्रीरामवन्द्रजीका राजतिलक दोनेके लिये सुनिराजकी जो-जो आज्ञा हो वदही-वही शीघ्र करो । 
हरि भुनीस ` कहेड शबान © अनह सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 
आौषघ समूल दून पल पाना ®कहे नाम गनि मंगलं नाना॥ 


प्रसन्न होकर सुनीश्वर वशिष्ठजीने मोटी वाणीसे कहा कि सत्र सुन्दर तीर्थो का पानी ले आभो 1 ओष- 
विया, मूर, फूल, फल मोर पान--अनेक मागक्क चस्तु्ओंकि नाम गिनकर वत्तलाये । 


चामर चरम बन वहू भाती ®रोम पाट ष्ट अगनित जाती ॥ 


घनिगन संगलवस्तु अनेकाश्जो जग जोगु मूषञ्मभिषेका॥ 


चवर, सगचर्म, अनेक रकार कपड्‌ , अनेक जातियोकरे उनी च्रौर रेशमी कपडे, मणियां ओर अनेक 
मगलिक वस्तुए, जो संसारम राज तिलके योग्य थीं, सबको वतलाया । 


बेददिदित कहि सकल विधाना ® कडेड रचहू पुर्‌ बिबिधविताना ॥ 
लकल रसात ॒प्ूगफल केरा & रोप बीथिन्ह पुर चहं फेरा॥ 
वेदम लिखी हूर सव प्रिधि वत्तलाकर उन्दने कहा कि नगरमे अनेक मण्डपोंकी स्वना करो । फलसमेत ` 
द्वाम; सुपारी चौर केलेकर रशषोको गलियों रौर नगरे चारे मोर कणा । 
प्छ .संजु मनि चौक चारू € कदर घनावन वेगि बजारू॥ 


पून गनपति चुरु लदवा ® सब विध करहु मूमि-सुग-तेवा ॥ 
8 छन्द मणिके मनोर चौक पुरा ओर वाजारको शी्रतासे सखजानेके छथि कदो । गणेशजी, गुरु; 
छीर छलदेवताञो ङी पूजा करो मौर संतर प्रकार व्राह्म्णोी सेवां करो | 
दो०--ध्वज पताक तोरन कलल & सजहु तुरग रथ नाग! 


सिर धरि सुनिबर वचन सु ® निज-निज - काजरहि' जाग ॥७॥ 


ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, हाथी, घोडा ओौर रथ--सवको 
६ ६ वेको सज।ओ । सुनिवरकी आज्ञाभ्रोको . शिये- “ 
धायं कर सव-अपने-मपने कामम छा गये ॥ 3 ५ | ४. 


५ सुनी जेहि अयमु दीन्ह। ® सो -तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ ` 
-लघ्र साध सुर पूजत राजा ® करत रामहित ंगलकाजा॥ 
ताध सुर्‌ हेत मंगलकाजा.॥ 


ध आज्ञा दी बह कायं मानँ उतने पदिले ही कर रला हो 1. राजा दशरथ त्राणो 
त अ दशरथ ब्राहमणो; .. 
नुमं मोर देवता पूजते दँ रौर शरोरामचन्द्रनोका कर्याण करनेवाडे मंगर कार्योको करते हे । , , 


01 0 # 
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सुनत  रामन्रसिदेक सुष्ट् © वाल गहागह शंव धावा ॥ 
रम - सीय - तन तणुन अनाये & एरक मंगल अभ॒ सुहाये ॥ 
भीरामचनद्रजीके सुन्दर राजतिलफ़ होनेकी वात सुन रर अयोध्यामें खबर जोश्ते बधाश्यां बजने लमीं । 
शरीरामचन्द्रजी घौर सताने शरीरें शङ्खन रकः होने लगे श्नौर मंगलसुचके शुभ मेण फड्क्ने सो | 
पुलकि सप्रेम परसपर कहीं 8 भात - आगमतु - सूचक श्र्हीं ॥ 
भये वहत॒ दिन अतिच्वक्ेरी 8 सयुन प्रतीति सेंट श्रथ केशै ॥ 


पुरुकायमान होकर प्रेमके साथ पर परस्पर कदे हे ङि ये श इन मत्तनीके आनेशी सूचना नेषते ई । 
वहत दिने हो गये । बड़ी परतीश्चा फी । अव इन शङ्कनोते फिपी प्यारेको भेट होनेका विश्वास होता दै । 


भरतक्तरिस भरि को जग माहीं & इह सयुनफलु द्र , नाहीं ॥ 
रामहि वंधुषोद्च दिन राती ® अंडन्हि कमट हृदय जेहि मती ॥ 


भरतके समान संसारं खोर कोन प्याग द ¶ शङ्का फर यही है, दघरा नदीं । क्ष्टुपफे जीर जिस 
प्रकार अरण्डोशा सोच रहता दै उती प्रकार श्रीरामचन्द्र नीको रत-दविन भाई भरतक्रा सोच रहता है 


दो पहि अवसर संगलु परम € सुनि रहंसेड रनिवासु । , 
सोभत ललि विध बहतजन्ु ® बारिधि  बीचिविल।स ॥८॥ 
इसी अवसरपर परम मेगल संवाद सुनकर सारा रनवत आनन्दे मप हो गया शरोर पेता शोभि हश, 
मानों चन्द्रमाको देखकर सुरभे खरक वेग वदृ रहा हो । न 
प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाये & भूषन वतन सूरि तिन्हं पाये॥ 
प्रेष पल्कि तन मनु अनुरागी & संगलश्तस सजनं सव लगी ॥ 
पदिठे जाकर जियो संवादं सुनाया उर्शौने वतते गहने ओर कपडे पये । प्रेमसे शरीर पुल्कायमन्न 
हो गया ओौर मन भर गया मौर सब्र मंगल-कलश सजाने लगों । 
चौक चार्‌ सुमित्रा पूरी & सनिपरय वि्िधमांति अतिर्ूरी॥ 
्मनंद मगन राममहतारी ® दिये दान वहु विप्र हकारी। 
सुमित्राने अत्यन्त सुन्दर सणियोसे अनेक प्रकारके सुन्दर चौक पूरे । श्रीरामचन्द्रजीकौ माता कोशल्याजी 
आनन्दम म्न हो गयीं मौर व्राक्षदोंको घुकाकर बहुत तरका दून दिध । | 
पूजी प्रास्देवि सुर नागा & कड बहोरि देन बह्तिमागो ॥ 
जेहि निधि हो राप कस्वान्‌ देहु दथा करि सो ९ ॥ 
गावहिः मगल कोकिक्वयनी & बिधुनद्नी शग-साक्क नयन ॥ 


६१० & श्रीरासचरितमानं & 


उन्ददि धामेव, देवताओं ओर नागी पूजा की ओर कि ब्रलि-मेट देनेको भी कंडा । उन्देनि विनती 

की ङिजिद् प्रहार भीरामचन्धरनीका, कल्याण हो; वदी वरदान दया करके दीजिपे । कोल्ल जैसे खण चंद्रमा 
ऊते भुल अर हिरणके वद्धे जते ते््ोवाटी लिया मंग गीत नाने री 1 ठ 
द्य-राल-राज-अधिषेकक सुनि €दहियि इर नरन्परि 1 
लगे स॒भ'गल सजन सव & विधि अनुक्त विचारि ॥६॥ 


श्रीरमचन्द्रजीक राजतिलक्ङी बात सुनकर सव खीपुरय हृदये प्रसन्न इए ओर व्र्माकलो सपने अनुङ्खूख 
समकर सव युल्दर मगर सजाने ङ्गे । 


त॒ नश्नाह वरिष्ठ वोलाये 8 रामधाम सि देन पठाये॥. 
युर श्रश्सदु सुनत रघुनाथा &द्वार अइ पद नायथंडं साधा॥ 
तवं राजाने बचिष्ठजीको वुखाया मौर सीख दैनेक लिवे ्रोरामचन्द्रनोके भवनमें मे तना । ` गुरका च्ागमेन 
सुनते दी श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपर आकर चरणणोमं शिर नवाया 1 


सादर अरघदेड घरं अने & सोरह्माति पूजि सनमाने॥` 
गहे चरत सियसहित वबहोरी & बोले राम्‌ कं कर जोरी ॥ 
आद्रपूवक श्यं देकर धरम ठे आये ओर पोड्शोपच।र चूला कर्के सम्भान क्रिया, फिर सीताजीसमेत 
र्णा पञ मि मोर कमलके समान हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रनी वहे । ` {= 
सेवकसदन  स्वापिश्चागमन्‌ & संगलमूल ` `अमगलदमन्‌ ॥ 
तदपि. उचित जनत षोत्ति सप्रीती & पट्य काज नाथ असि नीती ॥ 
सेवके घर स्वामीकरा भागमन भगे नना मूल ओर जभेगजोको नष्ट कंलनेवाख दोता हे । रोभी द नाय, 
एसी नीति दे कि यदि कायं हो तो ज्गिसो योग्य मनुष्वको भेजकर प्रे मपू बुला लेना था! 
भुता -तजि प्रभु कौन्द सहं & भयड पुरीत आजु यह गेहू॥ 
आयस होड सो करउ' गोसाई" & सेवक. लइ' -स्वामिसेवकाई 
हे प्रमो, आपने अपनी प्रभुताको छोडकर प्रम किया; इप्तसे आज यहं घर पित्र हो गया 1 हे सामिन्‌, जो 
आज्ञा हो वही कर्ट 1 यह सेब खामीकी सेवका कार्यं पा जवे दु 
दो०- सुनि स्नेहसाने वचन्‌ & सुनि रघुवरहि प्रसंस।` ` 
राम कसल न तुम्ह कहु अस © हल - बं. ~ अवतंस ॥१०॥ ` 


~. _ शमले सने हए बचन सुनकर सुनिने श्रीरामवनद्रनोक मरता को जर्‌ का # दे राम, तुमं सू्यवे्के 
ण द्यो 1 ठम भल पेता क्यो न कहो ! 


~~~ ~~~ ~~~ 
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वरनि राम डन सील सुभार& बोलते प्रेम पुटक्षि सुनिशङ॥ 
भूप सजे अभिपेकसमाज्‌ © चाहत देन तुहि जुषगज्‌ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके गुण, शीर अर स्वभावक। वर्णन कर प्रेमे पुखक्ायमान होकर सुनिरा् वके कि 
राजाने राजतिलकका सामान सनाया है ओर वे तुम्हे युवराज-पद देना चाहते है । स 
राम करट सव॒ संजम आजू& जीँ बिधि कतल निष्‌ काजू ॥ 
यु लि दे राभ पहि गथ & राम हृदय अत्त वित्तमय भय ॥ 
दे रामः तुम आज सत्र संवम करो, जिकतसे ब्रह्म दुशल्पूयेक सव काम निवाह देँ । सीख देकर गुरु राजक 
पाप गये भौर श्रीरामचन्दरजीक हृदयते ठेवा श्वय हुम कि- 
जनमे एफ संग सव भाई ® भोजन सयन केलि लरिकाईं ॥ 
करनवेध उपवीत दियाहाश्संगं संग सव भयर उदाहा॥ 
हुम सव भाद््योनि एक साथ जन्म लिया, छ्डकपनमे भोजन भर शयन किया तथा सेह्े। कणे, 
यज्ञोपवीत श्रोर वियाह्‌ -सव त्सव भी साथ-दी-साधथ हुए । 
शिमलवं् यहु श्नुचित पट्ु & वंधु बिहाइं बड़ेहि अभिषेदर ॥ 
प्रयु प्रेम प्ितानि सुई ® हरड भगतमन के कुटिलाईं ॥ 
निर्मल वंशम यदी एक अनुचित है फ ओर भाद्योँकरो छोड़कर बड़ेफो दी राजतिर हो ।` तुरुतीदासतजी 
फते दै फि-प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह्‌ परेतेसदित घुन्डर पञ्चता मक्के मनकी इुटिकरको दूर करे । 
- दो०--तेहि अवक्तर अये लवन कसननं परेम च्मानंद ।. 
सनमने प्रिय वचनं कहिं ® रघु - ढल - केरष - चंद ॥१९॥- - 
उती समय प्रेम ओर श्रानन्दमे मघ्र लक्टमणजी वं अये । रघु ङ्प इुखुदक्षे स्यि वद्रपाके-समान 
श्रीरमचन्द्रजीनि प्रिय वचन कदर उनका सम्मान किया । ता न, 
वाजहि वाजन विविध विधाना ®-पुर प्रमोद नहि जड बलान ॥ 
मंर्त आगमनु सकलं सनावहि' & आवहि वेगि नथनफलुः पावहि ` ॥ 
अनेक प्रकारे वाज्ञे बजने लगे । नगरके आनन्दका वर्णेन नहीं किया जा सकता । सव भरत जीका भना 


मनाते द रौर कहते ई ये जल्दौ ही आवे ओर नेतरा फल पावे । ॥ 
हाट बाट. घर गली अथाई & कहि -परस्पर लोग. लोगाई ॥ 


काललि लगन मल्ञि केतिक बारा & पूज्ञिहि विधि अभिलाषुहमारं # 
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६२२ & श्रीरामचरितमानस ® ॥ 
बाजार, ` बजट ससा, चर, गली जोर बैठक धर, गरी मौर वैटक--सर्वत्र पुरुष मौर सयां क रदी कि षह श्युभ॒ मर कल किंस 
समय है छि जव ब्रह्मा हमारे मनकी अमिराषां पूरी करेगा । 
` कलतकततिंहाक्तन ` सीयन्षमेता ® बेठदहिः रामु होड - चित चेता ॥ 
लकल कहि कव होहहि काली ® विधन मनावहि' देव कुचाली ॥ ` - 
भ्रीरामवन्द्रजी जव सीतासमेत सोनेके सिंहासनपर वैठ जावे तव मनचाही हो जावे! सव कह रहे दै कि 


कल कव हो, परन्तु खोटी चालवे देवता विन्न मना रे ह । | 
तिन्हुहि' सुहा न अवध बधावा ® चोरहि' चंदिनि राति न माका॥ 
साश्द्‌ बोज्ति विनय सुर करहींशछबारहि बार पाय ले परहीध 
अयोध्याकी वधादयां उन्दं नदीं च्छी लगती; जैसे ष्बोरको चांदनी रात नहीं भाती । सरस्वतीको बुखाकर 
देवता विनती कर रदे है छौर वारवार पावोपर गिते है । नि । 
दो०-विफएति हमार बिलोकि बड़ ७ मातु . क्रिय सोइ भजु 1 
रामु जाहि बन राज्‌ तजि ७ होई सकल सुरकाजु ॥ १२॥ ` 
हमारी बड़ी निपत्ति देखकर हे मा, आज वही करो, लिखते श्रीरामचन्द्रनी राज छोड़कर नको घटे जवं 
लरौर देवतान्नोके सव काम पूरये । ` ' ५ । 
सुनि सुरविनय ठाद पतती & भहृड' सरोजविपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी ® मातुः-तोहि नहि' थोरिडि खोरी ॥ . 
देवतामोी विनती सुनकर सरस्वती खड़ी-लक़ी पञ्चता रही हँ कि दाय ! मेै' कमलके वनक्ते {लिये पालकी 
रात हुदै हू" । देख? देवता फिर दीनता दिखलछकर कहने लगे किं हे माता, तुम्दं थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा । 
विलमय ˆ हर्ष - रहित रघुराऊ ® तुम्ह जनह सब्र राम प्रभा ॥ 
जीव करमबत्त सुख - दुख - भागी & जाहय अवथ देवहित लागी ॥ 
ओआरामचन््रनी विस्मय चौर हपेसे रहित दै । ठम तो श्रीरामचन्द्रजीका स्र प्रमाव जानती हो । कमेके 
वशम होकर जीव सुख भर दुःख भोगता दै । देवताोका दितसाधन करके छथि लुम अयोध्या जायो 1: 
चारवार _ गहि चरन संकोचो & चली विचारि भिबुषमति पोचो ॥ 
ऊच निवात नीच करतूती ® देलि न सकि परा विभूती ॥ 


चार-चार चरणं पकड्ङ़रं॒देयत्ताओंने सरस्वतीको कोच ४ तवा 
इ क देवताओं बुद्धि नोच है ! सचे डाल दिया । . सरस्वतीजी थह विचारकरं विदा 


इनका निवास तो चा व ददा 
~ देख नहीं सकते । द, परन्तु इनके कमे नीच है । ये दृसरेका - रवय 
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अगिज्लु काञ्च विचारि बहरी ® करिहहिं चाह कुल कष मोरी ॥ 
हरषि हृदय दतरथपुर आई ® जनु भरहदसा दुह -दुखदेह ॥ ` 


परन्तु मेरे भगे फामको विचार छुशल कवि मेरी कि चाह करेगे । हृदयमे प्रसन्त होकर सरस्वती 
भयोध्यापुरीमें भायीं, मानों दुःसह दुःख देनेत्रारी कोई प्रहदशा वहां भायी हो 1 श" ५ 


दो०-नामु संथरा मंदमतिशचेरी केकह केरि। 
अज॑क्त पेटारी ताहि करि ® गह गिरा सति ररि ॥ १३॥ 


केकेयी एक मंद बुद्धिवाली दासी थी, जिसका नाम मंथरा था । उसे श्रपयशकी पिट।री बनाक सरस्वत 
उप बुद्धिको पलट गयीं । । 


( ङषरीकी इरिराई ) 
दील मंथरा नगर बनावा & मंजुत्त मंगल बाज बधावा॥ 
पत्ति लोगन्ह काह उद्चाह & रामतिलक छनि भा उरदाह॥ 


मंथरने नगरी सजावड देनी । सुन्दर मंगछचार हो रहे थे ओर बधायां बज रदी थीं । उने लोगे 
पूटा कि कौनसा उत्सव है ¢ श्रीरामचन्द्रजीके तिखृकी वात सुनकर हृदयम जरन हु । 


करइ विचार कुबुद्धि जाती ® होई अकाज कवनि बिधि रत्ती ॥ 


देखि लागि मधु टिल किरती ® जिमि गेव तकहि लेड" केहि भाती ॥ 


वह खोदी दुद्धि भौर नीच जातिवाली मंथरा बिचार करने लगी कि रात ही मे यहं काम किंस प्ररार बिगड़ 
जाय ] जैसे दुष्ट मिलनी शवक छत्तेको रणा हुध। देलक यद मोक ताके क्षि मे इते किस भकार ले टू । 


 भरतमातु पहि गई बिक्लललानो ® का अनमनि हति कह हंसि रानी ॥ 
उतर देह नहि लेह उस्तास्‌ ® नारिचरित करि -दारइ आंसू ॥. 


विरत हृ बह भरतजीकी माता केकेवीके पास गयी । रानीनि दैसकर कडा कि तू उदाल क्यो दै १ मंथरा 
उत्तर नहीं देती, रंव सास ठेती ई ओर स्तीचरित्र करे आंसू बहाती हे । 


हसि कह रानि गाल बड़ तोरे ® दीन्ह लषन सिल ब्त सन मोरे ॥ 
तबहु न बोल वेरि बड़ पापिनि ® छड़ईं खस कारि जनु सांरिनि॥ 
` , रानीने सकर फा कि तेरे वदे गाल है 1 मेरे मनमे देखा प्रतीत दता दै कि लक्षमणजीने सीख दी दै । 


. दासी म॑थरा तब भी नदीं बोडी । चष बड़ी पापिनी दै । बद देसी लंबी सास छोड्ने की, मानो कोली नागिन हो । 
,  दो०--संमय रानि कह कहि किनं ® कलल _ रामु . मदिपालु। 


 क्ञषतु भरतु रिपुदमनु सुनि शमा इवौ उर सालु ॥ १४॥ 
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:. गनी ऊट-उगकर कहा कि कही स्यो नहीं १ श्रीरामचन्द्रजीः राजा द्रलरथः ख्श्मशजनी, अस्तजी आर 
शच श्नर-सव इनललसे तो ह १ यह खनते ही कवरी संथरके हृदयम छेद हो गया ! 


, छत लिख ठे इमहि" कोउ माई & गाल करव केहि कर चलु पाइ ॥ 
{दहि' दाहि कुसत्त केहि आज & जिनहि' जनस देइ अुचरलज्‌॥ 


ह्‌ माता, सुमे कोई क्या सीख देगा ? किंसक्ता चङ पाकर गाछ वजाङगी १ चाज श्रीरापचन्द्रजीको छोड 
कर आर किसकी कशल ह, जिन्दं राजा युवराज -पद दे रह हु १ 


सयड कोसिलहि विधि अति दाहिन & देखत भरव रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाद स्व सोभा € जो अवलोकि मोर मनु ह्योभा॥ 
कोशस्याको रह्मा वड़ा दाहिनां हमा है, जिसे देखकर उतके द्रदेयमे घमंड ही नहीं समात्ता । जाकर वह 
सव शोमा कयो न देखो, जिसे देखकर मेरा मन शर्य हा है 1 
पूतु ब्द न सोच ठुम्हारे € जानति हह क्स नाह हमारे॥ 
 नींद्‌ बहून श्रिय सेज तुराई € लखहुं न भूप कपट चतुराई ॥ 
पुत्र विदेशमे हे योर तुम्दं कुछ भी सोच नदीं हे ! जानती हो कि पति राजा दशरथ हमर बशमें है 1 तुद 
वहत द मौर तोरा-तक्ियेसे सजी हुई सेज प्यारी दे । तुम राजाकी चतुरता सौर कपट नहीं देखती । 
न प्रिय वचन सलिन सनु जानी € स्ुकी रानि अव रह अरगानी 


= पनि अत कहु कहि घ्र फोरी & तव धरि जीभ कटावड' तोरी #. 
संथरके प्रिय वचन सुनकर ओर उसका मन मैला जानकर रानी कैकेयीने मुककर कहा किं मव अङा हो 
दौर चुप रहं ! घर फोड़नेवटी, ठेसी वातत यदि फिर कमी कदेगी तो पकड़कर तेरी जीभ कड़ा ट्'गी । 


दो०-काने खोरे . स्रूबरे &कुटिल कुचाली जानि। 


तिय मिसेषि पनि चेरि कहि ® भर्तसातु . म॒सकामि ॥१५॥ 


- - काने, छंगड़े ओर दुवे, सवको दष्ट जौर खोटी चालवाला जानना चाहिये उखपर तृ स्त्री जौर फिर 
दासी .2 ठेसा कदकर भरतजीकी माता कैकेयी सुर्ङुरने सीं 1 


भरियवादिनि सिख - दीन्हिड' रोही ® सपनेह तो पर कोप न भोही॥ 


सदन सु-मंगन्ल - दायक ` सोई & तोर कहा फर जेहि दिन होई" 


र द प्रिय बोलनेवाली, मेने घुम सीख दी दै । स्मे भी सुमे तुमपर क्रोध नहीं है | सुन्दर मंगलप्रद शुभ 
दिन वही दोगा जिस दिन तेरा कहना सय.दोगा ! ~ - 
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जेट. खामि . सेषु ` लघु - भाई ® यह दिन-कर- कुल - पीति. सुह ॥ 
रामतिलकु जो साठ काली ® देर मायु ` मन भावत आही ॥ 


` वड़ा भाई स्वामी मोर छो सेवक होता है, यह सयेवंशकी उत्तम रीति दै । श्रीरामचन्द्रजीका .राजतिरक 
यदि. सप्यही कलहो,तोदहे सखि, जो तेरे मनको भवि, मागले, मँ दूगी। . 


कोसल्याक्षम सव . महताग ® रामह सहज सभाय प्यारी ॥ 
मो पर करहि सनेहु विसे मै करि प्रीति परीद्ठा देखी ॥ 


 श्रीरामचन्द्रजीको सदेज खभावसे सव माता कोशस्याके समान दी प्यारी है । मुफसे वे त्रिरेष प्रेम करते 
है । मेने उनकी प्री्िकी परीक्षा कर देखी दे । 


--जो- विधिः जनमु देइ करि बेह & हों रामसिय परूतपतोहू ॥ 
प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे ® तिन्हके तिज्नक छोभु कस तोरे॥ 


यदि दया करके त्रयां फिर जन्म देवे तो श्रीरामचन्द्रनी भोर सीताजी भेरे पुत्र भर बहू दोव । स॒मे 
शरीरामचन्द्रनी प्राणोसे भी अधिक प्यारे दै! उनको राजतिलक होनेसे तुभे क्षोभ क्यों हुभा दै ! 
दो०-भरतस्तपथ तोहि सत्य कटं ® परिहरि कपट हुराड । 
` `` हरषं समय बि्तमय करि ® कारन मोहि सुनाड ॥१६॥ 
तुमे भरतकी सौगंद दै, छल ओरं दिपाव छोडकर सत्य कह । चानदके समय शोक करती दै, सकरा कष्या 
कारण हे, यमे सुना । 
एकहि बार आस ` सव पूजी & अव कुं कहब जीभ करि जी ॥ 
फोर ` जोग 'कपारे ` ` अभागा ® भलेड कहत दुख रडरेहिं लागा ॥ 


` ` मंथरते कहा कि एक ही वारम स्वं आशा पूरी हो गयी । अव दूसरी जीभ लगाकर ररर इछ कहुंगी । 
मेरा अमागा.कपाल-फोडने दी योग्य दै । भला कनेपर भी तुमको दुःख हु | ` 


कहहिं - कटि शरि बात. बनाई ® ते प्रिय ` तुम्हहि करई मे. माई ॥ 

हरम ` ` 'कर्हेवं अवं ठ्करलोहाती & नाहि त मोनं ` रहब दिन ' राती ॥ 

जो वातको बनाकर भूूटा सन्ना कहते दै, हे माता, वे ददं प्यारे काते दै ओर में कंडवी । में भी अव 
माख्किक्ौ सोहनेवाटीं बात कहा करू गी, नदीं तो दिनरात चुप दी रही । । 

करि करूप . ` . विधि परंब्त कीन्ह & ववा सो लुनिय लिय जो दीन्हा ॥ 

कोड चप होड हमहिंका. हानी.& चेरि जोट. यव. दोष कि रानी ॥ 


३२६ ® श्रीरामचरितमानस ® 


(0 ५ ~. 


व्ह्मनि सुमे शुरूप वनाकर पराये वमे करियाहै। जो वोयादै वही काटनाहै ओरजो दियाहैबही 
मिहेगा । कोड राजा हो, हम।री क्या हानि दै १ दसी छोड़कर श्या अव्र रानी होङंगी ¢ 
लर जो सुभ्राउ हमारा ®$ अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कुक बात अनुसारी ® छंमिय देवि बड़ चूक हमारी ॥ 
हमारा स्वभाव जनके लायक दे, इससे वुम्हारा बुरा नदीं देखा जाता । इसीखियि कछ उचित बते 
कहीं । हे देवि । क्षमा कगे, हमारी कड़ी मूर इई । 
दो०--गूढ-रपट-प्रिय-वचन सुनि ® तीय अधरबुधिरानि 
सुर्माथा बस बेरिनिहि ® खुद्द जानि पतियानि ॥१७१ , 
च््थोकी बुद्धि होमे होती है, कदने, सुननेसे डिग जाया करती दे, गूढ, छते भरे हए श्योर प्रिय वचन 
सुनकर रानीने देवतार्ओंकी मायके वशे होनेकरे कारण अपनी वैरिनो अपना मित्र जनिङर विश्वास कर छिया। 
सादर पुनि पुनि परति ओही ® सबरीगान श्रगी जनु मोही॥ 
तति मति फिर अहइ जसि भावी & रहसी चेरि घात जनु फबी॥. 
रानी आद्रे साथ बार-बार उसीको पृषती दै, मानों छिपी भीकनीके गीतसे दिरनी मोहित हो गयी हो। 
जैसी दहोन्ार है उसीके अभुसार बुद्धि पठ्ट गयी । यह देख र दासी प्रसन्न इई, मानों उ्तङी घत छा गयी कै । 
तुम्ह पह भँ कहत डेराऊ कधरेड मोर धरफोरी नाऊ ॥ 
= सजि प्रतीति बहूबिधि गदि छो्ली € अवध साटृसाती तब बोली ॥ 
- दुम पृषती ह, पर मै कहते डरती दं । तुमने मेरा नाम ॒घरप्तोड़ी रखा दैः इस प्रकार वहत तरहसे छील- . 
छर्कर निश्वास उत्पन्न कर्‌, फिर अयोध्याके लिये शनिङी 9॥ वर्प्री दशके समान संथसा बोरी । 
प्रिय क्िवरासु कंहा तुम्ह रानी & रामहि वुम्हश्रिय सो फरि बानी ॥ 
शा प्रथम अब ते दिन बीते ® सउ रिरि रपु होहि' पिरीते॥ `. 
हे रानी, दमने कहा कि सुमे सीत। ओर रामचन्दरजी प्यारे हँ ओौर श्रीरामचन्द्रजीको दुम प्यारी कष, 


र स्य है । परन्तु यह सत्र पदिहे था । वे दिन अब बीत गये । समय पलट जानेपर मित्र भी शत्रु हो 
जति दै। ग. ~ 

` भानु कमल - ल - पोषनि - हारा ® बिन जर जारि करई सोह खारा ॥ 

जरि तुम्डारि चह ॒सवंति उलारी ® सधह करि उपाड बरबारी ॥ 
सुं कमर्ोके समूहुका पाठनेवाा है, परन्तु जलके बिना बही जलाकर छार कर डालता है । सोत; 


> 


कौशस्था दुमदारी जड़ उखाडुना चाहती दै । उपायरूपी-भरष्ड जद्ते उसे रोको | | 
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दो०-तुम्हहि' न सोच सोहागबल ® निज बतत जानह राउ। 
मन मलीन सुह मीठ चरु ® राउर सरल सुभाउ॥१८॥ 


द्द भने सुदागके घमण्डमें सोच नहीं हैओर जानती हो किं राजा अपने वशमे हँ । तुम्हारा स्वभाव 
सीधा है । राजा सु'हके मीठे हैँ पर मनके मैले है 


चतुर गंभीर रासमहतारी ® बीच पाइ निजत्रात सवारी ॥ 


पटये भरतु भूप ननिश्यउरें 8 राम - मातु - मत जानन रउरे ॥ 


~ श्रीरामचनद्रजीकी माता चतुर मोर गंभीर है । मोका पाकर उन्होने अपनी बात संमाल ली दहै] राजान 
भरतको निहार मेज दिया है । तुम जान खो कि यह्‌ सब श्रीरामचन्द्रजीकी मातकी साहसे इधा ह । 


सेवहि' सकल सवति सोहि नीके ® गरबित भरतमात॒ बल पी दे॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई ® कपट चतुर नहि' होई जनाई ॥ 


कौशल्या जानती है कि सब सोतं भलीभांति मेरी सेवा फरती है, परन्तु पिके बक्से भरती माताको 
घमण्ड है । हे माता, कौशल्याको तुम्हारा ही दुःख दै, परस्तु वे कपट करनेमें चतुर द, सते माद्म नहीं हता । 


राजहि' तुमह पर प्रु भिसेखी ® सवति सुभाउ सकह नहि' देखी 
रचि प्रपंच॒ भुपि अपनाई ® राम-तिललक-हित क्षगनं धराईं ॥ 


राज्ञाको तुमपर विशेष प्रम दै । सौत उसे स्वमावसे दी देख नदीं सकती । प्रपंच रचकर राज्ञाको अपना 
करके कोशल्याने श्रीराभचन्द्रजीके राजतिलकषके छियि लपरको रलाया है 1 


यह श्वल उचित राम कहु .टीका ® सहि सोहा मोहि सुटि नीका ॥ 
आगिल बात समुभि डर मोही ® देउदेव रि सो फलु ओही ॥ 
श्रीरामष्वन्द्रजीको राजतिरूक देना- यह्‌ छुलकी रीतिके अनुसार उचित ही हुमा है । समीक यदह भच्छा 


ठता है भौर शमे यद मर मी अच्छ दै । परन्तु आगेकी बात सो चकर सुमे डर लगता है । फिर, दैव जो 
फल देगा बह मोगना पड़ेगा 


दो०--रराच पचिकोटिक कुटिलपन ® कीन्ह ति कपटभरोधु । 
रसि कथा सत सवति के ® जेहि षिधि बाह भिरोधु ॥१६॥ 


इष्टतासे भरी हृद करोड बातें बनाकर मंथराने कैकेयीको कपट-क्ञन सिखाया । सौतोकी सैकड़ों नते 
सुना्यी, जिनसे विरोध षट । 


भावीबस प्रतीति उर आई ® पूछ रानि पुनि . सपथ देवाह ॥ 
का पूर तुम्हे अबहु न जाना ® निज हित नहित पु पहिचाना ॥ 


य & श्रीरामचरितमानस ® 
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सनदे बश होने हृदयपें निरास हो गया शौर फिर रानीने सौगंद- दिलार पू । मंस ते कहा 
कि क्या पृष्धती हो ९ तुमने अमीत नर जाना । अपना मखा मोर वुरातो पशु भी पहचानते है । 
र 
- अड पु दिघ्रु सजत समाज & तुम्ह पाइ सुधि मोहि सन आज्‌ ॥ 
ख्य पहिरिय राज वु्हारे ® सस्य कहे नहि दोषु हमारे 
सव समाज सजते एक पखवारा हो गया ओर तुमने जाज ममते उस एी खवर पायी है । तुग्डारः राजे 
मै' खाती ओर पहनती हू, इतसे सत्य करने हमारा दोप नदीं है । क 
जौँ ५ ४५ 
जो असत्य कलु कब चनाई & तौ बिधि देहि हमदि' सजा ॥ 
रामरहि' तिलक कालि जौ भयऊ ® तुम्ह कहू भिपति बीज विधि ब यङः ॥ 
यदि मै कुष वना्गर अपय कहू तो त्रश्च हमे उपरी सजा देगा । यदि कड श्रोराम न्द्र नीको राजतिरफ़ 
ही गयां तो त्रञ्मने तुम्हारे हिय विपत्तिका वीज बो दिया । ॥ 
रेख लंचाई कहडः बलु भाखी & भातिनि भदृहु दूय कड माली ॥. 
जो. सुत सहित करहु सेवका € तो घ रह न आन उपाईे॥ 
। मे" उक्रीर खीं चङ़र वलपूर्वक कहती हू" । दै सनी, तुम तो दुधकरी मकल हो ग्री ] यदि पुत्रघमेतं सेवा 
करोगी तो घरमे रहं सकोगी, ओर कोई उपाय नहीं है ! च 
दो०- कब्र, बिनतहि दीन्ह इख ® तुम्हहिं कोसिला देव । - ~ , 
भरतु, षंदि ग्रह सेइृहहि' ®लषलु रामके नेव ॥ २५ ॥`- 
सपकी माता कद्र ने पक्षयो की मातः विनताको दुःख दयः थ तुष कोशस्य दे'गी-1 .सरतजी वंदी. घरमे 
र्खे जायेगे ओौर लक्पणजी श्रीरामचन्द्रजीके नायब हमे । "क. 
५ च 
केकयसुता खनत कटुबानी ® कहि न सक कड सहमि सुषानी ॥ 
तन पसेव कदली जिति कापी ® कुबरी दत्तन जीभ तन वापी ॥ 
यह्‌ कठोर चाणी सुनकर कैकेयी छख कह नदी सकी । वह्‌ उरक खूष गयी । उसके शरीरे पसीना आ ` 


गया ओर बह केठेकी साति कांपने. की । रैकेयोकी यह दशा देखकर छुतररीने अपनीः जीमको दातो 
द्बाया। - = 


कहि कहि कोटिक कपटकहानी ® धीरज ` धरहू | भनोभेति रानी 


न्स्दि ,. 
कीन्डेि -कटिन पाह पाट्‌ ®-फिरि न नध जिमि उकटठ कुकाटू ॥ 
कपट भरो हुई करोड कहानियां कंह-कहकर म॑थरने सनको समरकाया क धीरन-धते । घुर सीख 





® अयोध्याकाण्ड @ ३२९ 


न“ ^^ ^^ ^^ ^-~^~ ~~~ ~~~ 


देकर मंथराने रानीको बहुत कठोर बना दिया । जैसे गंदी शौर ठी कड़ी फिर नदीं हयकती, वैसे ह कैकेयी ` 
भी तदं हयक । । 
, फिग करमु भ्रिय लागि चाली & बकिहि सराहड मानि मराली ॥ 
सतु मंथरा बत पुरि तोरी ® दिनि आंखि नित एरक मोरी ॥ 
, भाग्य प्ट गया ओर छवाढ प्यारी लगी । कैकेयी बगलीके समान मंथरको हंसिनी मानकर प्रशंसा 
करने लगी । उपने कहा किं हे मंथरा, सुन, तेरो वात सय दै, मेरी दाहिनी भांख नित्य फड्कती है । 
. दिन प्रति देखहु' रति कुप्तपने ® कहड' न तोहि मोहवेस अपने ॥ 
काह करड सवि सूषलुभाउ ® दाहिन बाभ न जानड' काडः ॥ 
प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न दला करती हू" । मोहके बशमें ह्ोनेके कारण तुमे नहीं सुनाती । क्ष्या करू 
सली, मे स्वभावं सीधा है, शत्रु ओर मित्र मे किसीको मी नदीं जानती । 
दो०-अपने चलत न आजु लगि ® अनमल काहू क कीन्ह । 
कैहि अघ एकहि बार मोहि % ठेव दुह दुषु दीन्ह ॥ २१॥ 
अपना वशं चलते अ।जतक़ फिंसीन्न बुश नदीं किया फिर ब्रह्मने कित पापसे एक साथ ही युमे करोर 
दुःख दिया १ 
 -नैहर जनु भर बरं जा ® जियत न करब सवति सेवका ॥ 
` प्रसिस देव जिथावत जही & मनु नीक तेहि जीव न चाही ॥ 
, मै जीतेजी सौतफी सेवा न कषूगी, चादे अपने मातापितकि घर जाकर जीवन विताड' । शतरुके वशंमे 
करके जिसे देव जीवित रलता दै उं मएना दी अच्छा ! उति जीना नहीं चादिये । 
. दीनथचन कह बह बिधि रानी & सुनि कबरी तिय माया ठानी ॥ 
अस कस कहु मानि मन उना ® सुलु सोहा तुम्ह कह ' दिन दूना ॥- 
` रानी बहुत तहे दीन वंवन कने ठमी, जिन्दे सुनकर इबरीने स्जीचरित्रकी माया फेलायी । मंथराने 
कहा फि मनको छोटा करे रेता क्यों कहती हो ! वुम्दारा खख अ्रीर सोभाग्य दिन दूना बदु । 
` जेहि रांडर चअयतिश्रनभल तका ® सो$ वाईहि यहु एलु परिपाका ॥ 
जवते कमत सुना मै स्वामिनि ® मूख न बासर नींद न जामिनि ॥ 
. जिसने दमहारा बहुत रा करना सोचा दै उसीको इसका पूरा करु मिषेगा । है रानी, जक्ते मन य 
सोरी सलाह सुनी द तवसे न दिनको भूख लगती दै चौर न रातको नीद आती दै । 
धर 
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` पूष" धनिन्ह रेख तिन्ह खाच & भरत युश्ालं होहि यह साची ॥ 
सासिनि करहुं त कहड' उपाड कहै तुम्हरी सेवावक्त राऊ॥ 
मेने गाणियोते पूछा, उन्होने रेल खीचकर कह। है छ भरतजी राजा होगे, यह सत्य द 1 .हे रानी, यदि | 
फरो तो उपाय बतलाञ' । राजा दृशप्थ तुम्हारी सेवाके वैशमे है । | 
 दो०-परड' हष तथ चन पर & सकड' पत॒ पति त्यागि । 
केहसि मोर दुख देलि घड़ ® कस न करब हित लागि ॥२२॥ 
केकेयीने कहा कि तेर कहनेपर मै कुरे भी गिर सकती ह पुत्र मौर पतिकौ भीमैः त्याग सकती हू । 
, व मेरा मारौ दुःख देखकर कहती है । मे अपने भेके लिये उसे क्यों न करी १ 
वरी करि कशूति वेकेड ® कपरङ्ुरो उरपाहन देह ४ 
ललं न रानि निकट दुखु केसे © चर हरित च्रिन वलिपसु जेते ॥ 
वरी संथराने कैकेयीको राजी करके अपनी कपरद्पी छरीको उसके हृदयरूपी पत्थरपर रगड़करं तैज 
केर लिया । रानी अपने पाका दुःख भी वैसे दी नहीं देती जसे बलि किया जानेवाडा पद्यु हरे तिनके खाता दै । 
छन्त बति शु अति कठोरी 9 देति मनहु मधरु मार घोरी ॥ 
कह चेर सुधि धह कि नादी © स्वामिनि किह कथा मोहि पाहीं ॥ 
मंथराक़ौ नात सुननेमे मीठी दै, पर उका परिणाम कटोर है, मानँ वह्‌ निष मिलाकर शद्‌ ३े रदी हो। `“ 
दासी संथरा कहने छगी कि हे रानी, तुमको नह्‌ कधा यदृदैकिनहीं जिसे भने , उभे कहा था १ 
दं _बरदान भूप सन थाती € मांगह आजु जडाबह खाती ॥ ` 
खतहि राज्ञ॒ रामहि बनबासु $ देहं लेह सब सवतिहुलासू ॥ 


राजाके पास दो बरदानंकी धतेहर रखी इडे दै । आजं मागकर छती ठंडी कर छो। पत्र-भरतक्ो राज 
ओर ्रीरामचन्द्रजीको वनवास दो ओौर सौतका सब आनन्द छीन छो | 


= भूपति गमसपथ जव करई & तन मगिहुं जेहि बचन न ठरई॥ 
होई अकाजु आजु निक्षि वीते ® वचनु मोर षर मानहं जीते॥ 


राजा जव श्रीरामचन्द्रजीकी सोगत्द्‌ खा ज॑विं तज मांगना; जिसमें वे अपने बचनसे न टे । आजकी 


शत वीत जनेपर काम तियड़ जायगा । मेरी इस वातकरो प्राणसे भी प्यारी मानो । 
भे 


०।०- बड़ वतु करि पातकिनि & करेसि कोपग्रह ` जाहु | 
काज सर्ारेहु सजग सव ® सहसा जनि. पतियाहू ॥२३॥ 
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व प 
पापिनीने बड़ बुरा भाघात कर कहा फ कोपभवनमे जाओ । सावधान रहकर सब काम बनाना ओर 
सहसा विश्वास मत कर ठेना 1 


छवरिहि रानि भ्रानप्रिय जानी ® बार बार .वड़ि बुद्धि बलानी ॥ 
तोहि सम हतु न मोर संत्तारा ® बहे जात कड भडसि अधारा ॥ 
रानीने कुबरीको प्राणोकि समान ्यारी सममा जर उसकी बड़ी बुद्धिी वार-बार प्रशंसा की ! रानीने कहा 
कि तेरे समान मेर हितकारी संसारं दृ्तर नहीं । तू बहकर जति हुएका आधार हो गयी दै । 
जो बिधि पुर मनोरथ काली & करड' तोहि चषपतरि आ्ली ॥ 
बहृबिधि चेरि्ि आदर देहं & कोपभवन गनी केकेईं॥ 
यदि ब्रह्माने कल मेरा मनोरथ पर कर दिया तो हे सखि, मै तुमे आंखक्ती पुती बना छगी । बहुत 
प्रकाससे दासीका अदर ककि केकेयी कोपमवनक्नो चरी गयी । 
विपति बीज्ञ॒ बरसारितु चेरी ® यु भई मति केकङ्ं केरी ॥ 
पाह कपटजल्ु अंकुर जामा ® बर दोउ दल दुल परिनामा ॥ 
विपत्तिरूपी वीजके खयि कैकेयीकी दुष्ट बुद्धिरूपी जमीन तैयार हो गयी, जिसमें मंथरारूपी वर्षाकृतुका 
कपटरूपी ज पाकर अङ्कुर उगा, जिसके पत्ते दोनो वरदान ओर जिसका फङ अंतमे मिठनेवाला दुःख दै । 
कोप समाज सजि सष सोहै ® राज्ञ॒ करत निज मति बिगोई।॥ 
राउर नगर कोल्लादल्ल दोह ® यह वाजि कष जान न कोई ॥ 
कैकेयी क्रोधका सव सामान सजाकर सो गयी । अपनी दुष्ट वृद्धिसे उघ्षने राज करते अपना नाश कर 
लिया । यज्नाके नगरमे कोलाहल हो रहा था, परन्तु इस चार्को कोई छं न जानता था । 
दोग प्रघुदधित पुर नरनारि सब ® सजि सुम॑गल्ल चार । 
एक अरित्हिं एकतिग महिं & भीर भूषद्रवार ॥२४॥ - 
नारके खी ओर पुर्प~-सव प्रसन्न हो रहे है । भ म॑गलाचारके साज सज रहे हँ । रजाके द्रवारमे भारी 
भीड़ की इई है । एक भद्पी भाता ओर एफ़ जाता है । 
बालसला सुनि हिय हरषीं ® भिलि दस पांचं राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभु आदरिः प्रषु पहिचानी ® पृः लल षम ॒सदुत्रानी ॥ 
्रीरामचन्दुजीके घचपनके मित्र सुनकर हदयमे प्रसन्न हो रहे दै भोर दस दस, पाच पांच इकटरं होकर 
 श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते द । प्रेमकनो पहिचानकर भ्रमु श्रीरामचन्द्रनी उनका आद्र करते भोर मीठी वाणीसे 
शर क्षेम पूते ह । 


ती 
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= फिरहिः भवन प्रियश्मायसु पङ ®करत परसपर रामबड़ाङ॥ 
को रधुनीरलरिसि संसारा ® सीक्ञ सनेहु निघाहनिहाया ॥ 
वे प्यारी आज्ञा पाकर घर लोटते भौर परस्पर श्रीरामचन्द्रजीकी वङ्ाई करते जाते दै कि श्रीरामचनद्रजीके 
समान शीर ओर स्तेहको निबाहनेबाखा संघारमे' भौर कोन दै १ 
जेहि ओहि जोनि करम श्रमहीं ® तहं तह ईसु देड यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी स्तियनाहू ® होड नात यह ओर निबाहू॥ 
हे दश्वर, कर्मके बश होकर जिस जिस योनिम हमे जन्म लेना पड़ उसमें वदा बहा हमें यह देना कि म 
सेनक टौ भौर सीतापति भीरामचन्दूजी स्वामी जौर यह्‌ सम्बन्ध अन्ततक निभ जवे । 
अस अभिलाषु हृदय सव ` काहू & कक्षयसुता हृदय भतिदाहू ॥ 
कोन कुसंगति पाङ नसा ® रहइ न नीचमते चतुराई ॥ 
सवक हृदयम देसी अमिखषा हो रही है परन्तु ककयीके हृदयम बड़ी जलन दै । व॒रा साथ पाकर कोन 
नहीं नष्ट होता १ नीची सलाहसे चतुराई नहीं रहती ! 
= ( कैकेयीकी इचा ) ` 
दोग सांस समय सानंदं चप $गयडं केक ` गेह! ` 
गवनु निदुरतानिकट क्रिय जु धरि देह सनेह ५२५६ ` 
संध्यासमय राजा दशरथ आनदपूेक केकेयीके महकमे गये मानां प्रेमे देह रखकर निष्टुरताके.समीप गमन 
कियाहो। ` ` ` र 
कोपभवन सुनि सद्कचेड राठः ® भयवेस्त अगहूड परइ न पाङ ॥ ` 
सुरपति वसं बाहंबल जाके ® नरपति सकलं रहहि' रुख ताके ॥ 
ककेयीका कोप भवनमें होना सुनकर राजा सहमगये । डरके कारण उनका पैर रागे न पड़ने छाए । जिसके 
नाहुनरते देवता्भोके स्वामी इन्द्र बसते हँ भौर सब राजा जिसके सख ताकते रहते है । , 
सो खुनि तिथरिसि  गयड सुखा ® देखह कामरता बाई ॥ 
सूल लिस अस्ति अंगवनिहारे ® ते रतिनाथ सुमनसर मारे ॥ 
वह स्त्रीक क्रोधित होना सुनकर सख गया, यह कोमदेवका प्रताप ओर बड़ाई देखिये । जो त्रिश, वज्र 


ओर तलाक बारको अपने म गपर जोदृनेवंले, सह ठेनेवारे ह ल्भ रतिनाथ कोामदेनने फलके वाणसे 
माब दिया . ~ ¢: ५ " 


> ~ 


| ® अयोध्याकाण्ड ® ३९९. 





` सभय नरेषु ॒भिया पहि" गयङ ® देखि दसा दुल दारुन. भङः॥ . 

भूमिसयन पट मोट पुराना ® दिये डारि तन भूषन नाना॥ ` 

राजा दशरथ उरते डते प्यारी केकेयीफे पास गये । बहा जानेपर उसकी दशा देखकर उन्हं बड़ा दुःख 

इना । केकेयी प्रथिवीपर पडी हई हैः मोटा ओर पुराना कपड़ा पहन रखा द भौर शरीरफे अनेक प्रकारके भूपण 
उतारकर फक द्यि है । 


छुमतिहि कसि ऊुवे्तता फाबी ® अन-अहिवातु-सूच जनु भाबी ॥ .. 
जाह निकट तृप कह सदुबानी $ प्रानप्रिया केहि हतु रिसानी ॥ 
ˆ ` यह बुरा भेष दुष्ट बुद्धिवाखी केकैयीको देखा फल गया मारो होनहार विधवापनकी सुचना दी हो । पास 
जाकर राजाने मीदी चाणीसे कहा कि दे प्राणप्यारी, तुम क्यो कोधित हुदै दो 
द॑ केहि हेत्व रानि रसानि परस्त पानि पर्तिहि निवारह। 
मानहू' - सरोष भुद्ंगभामिनि विषम भांति  निहारहं ॥ 
- दोर बसना रसना दसन बर मरमु टठाहरु देखई। 


-तुलसी नृपतिभवितन्यता -बस काम कौतुक जेल, 
हे रानी, तुम किसलय करोधित हई हो - यद कहकर राजा हाथते छते दँ भौर केकेयी अपने पतिके उस 
हाथ॒को हटा देती दे घौर एेसी टेदी निगाहसे देखती दै सानों कोधे भरी हई नागिन हो, जिसकी दो वासनाए जीसे 
लौर जिसके दोनों वरदान दीक समान दै मौर जो काटनेके स्यि मरमस्थान देख रही हो। तुकसीदासजजी कहते हँ करि 
राजां होनष्टारकफे बशमें हो रहे ह भौर कामदेव अपना कौतुक दिखला रहा दै । | । 
: .सो्-वार बार- कह राड & सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि। 
कारन मोहि ` सुनाड ® गजगामिनि निज कोप कर ॥९६॥ 

„राजा वार वार कने खगे कि-हे सुन्दर शख ओौर ने््रोबाली, कोल जसे वचन बोढनेवारी जरह हाथी 

सी मंद गतिसे "रनेषारी, अपने कोका कारण तो युम वतरूभो । 


- नहित तोर प्रिया केहि कीन्हा © केहि दुड किर केहि जम चह लीन्डा ॥ 
कह केहि रकि करड' नरेखू ® कटु केहि नपि निकालड' देषु ॥ 
। हे प्रिये, तैरा रा किखने किया ¢ दो शिर किसके है ओर यमराज किसे लेना चाहते हँ १ कहो, -किस 

कंगालको.राजा वना ओर किस राजाको देशनिकाला दं १ ६ र 

„. सकंड' तोर अरि अमरड मारी ® काह कीट बुरे नरनारी ॥ 
जानसि मोर सुभाड - बरोरू & सन तव अनन - चद्‌ चकोरू-} ˆ 
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तेरा शश्च अमर हो.तो भी उसे मार सका हूःफिर कीटक समान वेचारे साधारण स्त्री ओर पुरुष कया है ! 
हे सुन्दर जोली, तू मेरा स्वभाव जानती है मि मेरा मन तेरे खललपी चन्द्रम लिये चकरोरके समान दै 1 
प्रिया प्रान सुत सखष्ु मोरे ® परिजन प्रजा सक्ष बस तोरे ॥ 
लो' कलु कहड कपट करि तोही & भामिनि राम - सपथ-स्त मोही ॥ 
हे प्यारी, मेर प्राण, पुत्र नौर सर्वस्व तथा प्रजा च्यौर कुट॒म्वी, सव तेरे वशम हं ! यदि तुमत केपट करक 
मै छ कहता हो तो हे रानी, ङे शीरामचन्द्रनीकी सो सोग॑द दै । 
विहंसि माश सनमावति बाता € मूषनु सजहि सनोहर गाता॥ 
घरी धरी समुभिःं जिथ देष क&बेगि प्रिया परिहरहि कषे ॥ 
जो बात तेरे मनको भाती हो वह सकर मांग भौर मनको हरण करनेवले अपने शरीरम गहर्नोको सजा} 
समय च्रोर छुसमयको अपने हृदयम सम देखो शौर है प्यारी, यह चुरा मेप जल्दी दूर करे । 


दो०--यह्‌ सुनि मन रुनि सपथ बहि & षिहंसि उठी मतिमंद। 
भूषन सजति बिलोकि भयु ® मनहू' किरातिनिफंद ॥ २७ ॥ 


यद सुकर मनमे श्रीरामचन््रजीकी सोग॑दको वड़ा सममकर मेद बुद्धिवाली कैकेयी युस्ङुराने लगी ओर 
गहने सजाने छग यी मानें हिरनकरो देलरर भीठनी फंड सभाक रही ३ । । 


पुनि कह ड खुद जिय जानी ® प्रेम पुलति हु मंजुल वानी ॥ 
भातिनि भवड तोर. मनभावा ® घरघर नगर अनंदवधावा ॥ 


हृदयम उसे अपना मित्र जानकर क्ति राजा परमते पुलकराय ान होक सुन्दर मीठी वाणीसे कमे छो कि 
हे रानी, तेरी मनचादी हो गयी । नगम घए घर घ्ानंद बधाय हो रदी है! 


-रामहि' देडः काकि जुभराज्‌ ® सजहि सुलोचनि मंगललाज्‌ ॥ 


दलकि उठेड सुनि हृदय कटोरू ® जतु छुर्‌ गयड पाक बरतोरू ॥ 


 _ कठ म भीरामचन्द्रनीको युबरज.पद दुगा । दे सुन्द नेघरोवाढी, मंग सान सजो । यह सुनकर 
कैकेयीका कठोर हृदय तमक उठा मानोँ पका हुभा बलतोड्‌ छ गया हो । 


.षेसेड पीर. . बिहि . तेह गोई $ चोरभारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 


ल्ली न भूप कपट चतुराहं ® कोटि-कुटिल-मनि शुरू पठ़ाई ॥ 
सी पीरा सी केकेयीने सकर छिपा ठी जैसे चोरी सी सवके सामने नहीं रोती राजनि इस कषद 
भरी है चुरा नहीं देल षयो उते करोड इष्टोर शिरोमणि शुर मंथराने.पद़ायाथा।! ` 


[1 


& अयीध्याकाण्ड ® ३२५ 





हि) नी 


जयपि नीतिनिपुन नरनाहू © नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 


कपटसनेह बहा  बहोरी & बोली विहंसि नयन सुह मोरी ॥ 
ययपि राजा दशरथ नीतिमें निपुण ये तथापि स्ीचरत्रिका समुद्र अथाह दै । फिर कैकेयी, कपटे स्ने 
वकर नेत्र ओर भख मटकाकर्‌ सकर बोरी । 
दो०-मामांणुपे कहु पियश्कहुः न देह न लिद। 
देन कहेहु वश्दान दइ ® तेड पावत संदे ॥ रद ॥ 


हे प्यारे, मांगो मांगो तो कहते हो पर कमी नदते हो श्नौरनरेतेहो। दो वरदान देने के थे उनके मी 
पानेमे संदे& ६ै। 


जानेड' ममु राड दंपति कहं ® तुमहहि कोहाच परम भिय अड ॥ 
धाती राखि न मिहु काऊ & बिसरि गयड मोहि भोर सुभाञ॥. 
राजा हैसकर कहने लगे कि मैने ममे जान लिया । वुष्हे करोधित होनी वहत प्यारा दै ! तुमने बरदा्नोकी 
धयेहर रखकर उन्दँं कमी नदीं मागा रोर मपने भोले स्वभावके कारण सुमे उनकी याद ही भू गयी । 
भुटेह हमहि' दोष जनि देह 6 दुहके चारि मागि किन लेह ॥ 
रघु - छल - रीति सदा चज्ि आह & प्रान जाह बर वचनु न जाई ॥ 
भूढा ही हमे दोप मत दो; दोक बदटेमे वार वरदान क्यो नहँ मांग ङती ? रधव॑शमें सदासे ही यह रीति 
री. धा रही है छि चाहे प्रण चले जातें पर वचन नदीं जाय । 
नहि ऋअसव्यस्तम  पातकपंजा ® गिरिलिप्र होहि कि कोटिक गंजा ॥ 
सप्यसूल सव॑ सुकृत  सुहये ® वेद पुरान विदित सुनि गाये ॥ 
रूठके समान पापका समूह्‌ नदीं है । करोड धुषची क्या एकै पदाड़के समान हो सकती हैँ १ वेदों मौर 
पुराणे मिदित ह जौर स॒नियोनि वतलया है किं सव सुन्दर सत्कमो का मढ सत्य ही दै । 
तेहि पर राम सपथ करि आई ® सुकृत - सनेह - अवधि रुरा ॥ 
वात इटा मति हंसि बोली ® छमत-कुबिहंग-कु्षहजयु खोल्ली ॥ 
उतपर मै श्रीरामचन्द्रनीकी सौगंघ खा चका हूं । ओीरामचन्द्रजी मेर पुण्यां भौर प्रेमकी सीमा है । बातो 
प्री कफे वह्‌ दुष्ट वुद्धिषाी कैकेयी दंसकरर बोखी मानों दुबु द्वरूपी भद्यभ पकतीने. अपने नोक पछाया हो । 
. द्यो०--भूप मनोरथ सुभग वन ®सुख खं - विहंग - समाज्ु। 
भिक्िनि जिमि दाडन चहति® बचन भयंकर बाजु ॥ २६ ॥ 


३६६ ® ीरापचरितमानस ® 
राजाका मनोरथ सुन्दर बन है ओर ऽ्नकां सुख ही सुन्दर पञियोका समूह है! केकेयी भीलनीके समानं 
अपने भयकरं वचर्नोक्ा वाज छोडना ही चाहती दे 1 
सुनहु श्रानपरिय भाक्त जी का € देहु , एक षर भरतहि टीका ॥ 
साडः दस्र बरं कर जोरी & पुरकव्हु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
हे प्राणभ्रिय, जो मेरे मनको अच्छा लगता है उते चुनो । एक वर्‌ तो यह्‌ दो किं भरतको रानतिर्क हो 
दाथ जोड़कर दसरा वर मागती हं । दे नाथ, मेरा मनोरथ पूग करो । 
तापसवेव बिसेषि उदासी ® चौदह बरित्त राम वनवासी ॥ 
सुनि स्ृहुवचन भूपष्िय सोदरं & सप्षिकर दुत विकल्त जिमि कोद ॥ 
प्पस्वीक्ा भेष रखकर राज विलासादिसे विशेष उदासीन होकर श्रीरामचन्द्र जी १४ वर्पतक वनग्रासी रे । 
यह कोमल वचन सुनकर रा जाके हयक्रो ड़ शोक हुमा जैसे चन्द्रमाकी किरण चूत ही चकवा व्ह हो 
जाता ह | प 
गयड सहमि नहि' कदु कहि आवा & जनु सचान बन परेड ला ॥ 
-विषरन भयउ निपट नरपालू € दामिनि ह॑नेड मनहु' तरु तालू ॥ 


राजा सदम गये, उनसे कुड कहते नदीं वन्‌, मानो वेरके वने वाज पटा हो । राजञाका रंग विच्छल 
उततर गया, मार्नो ताड्के धृश्चपर विजरी गिर पड़ी हो ! # 


थे हाय मृदि दोड लोचन % तनु धरि सोञ्ु लग जनु सोचन॥ 

सोर, मनोरथ सुर - तर - एूल। & पत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 

वध उजारि कीन्ि केकेई & दीन्हेि अचल विपति के ने ॥ 
मस्तकपर हाथ रखकर राजाने दोनों नेत्र वंद्‌ कर चयि मानों सोच शरीर धारण कर सोच रहा हो। वै 


सोचने रगो कि मेरे मनोरथरूपी फुले हुए कश्परत्तके फरते ही मानों केकेयीरूपी हयिनीने उसे समू नष्ट कर 
डाला हो । कँकेयीने च्रयोध्याको उजाड दिया । उसने श्रटरू विपत्तिकी नीव दे दी] 


दो०-कवने अवसर का भयड & गयउ नारिषिखास । ` 


जोग-सिद्धि-एल-लमयजिमि& जतिहि अवि्यानास ॥ ३०॥ ` 


, किख समय क्या हो गया ¶ स्तीका विदेवास उठ गया, जैसे योगकी पिद्धिका फल परप होनेके समयं 
यतीकी अविदया नष्ट दौ जाती है! -- . - 5 


एहि विधि राड मनहिं सन ख! ® देखि छुभांति कुमति मनु माला ॥ 
भरत कि राउर पतन होष्ठंश अआनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
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,. "इस्‌ प्रकार "राज्ञा मन दी मन कख रहे थे त॒व इमाति देखकर दुष्टलुद्धि ( केकेयी ) कहते लगी .मानों बह 
कोधित मूक्तिं हो । भरत कया भापके पुत्र नहीं होते १ कया सुमे मो खरीद कर कये हो ! 


जो छनि सर अत लाएु तुम्हारे © कहं न बोहर बचनु संभारे ॥ 


देह उतर अरु कह कि नाहीं ® सत्यसंध. तुम्ह. रघकल प्राहीं + 

.` जो मेरे वचन सुनते ्ी दुम्धरे वाण जैसे लगे ! वातक्नो संभालक्र क्यों नहीं निकालते १ उत्तर दो.या 
हनकार कर दो । रघुवंशमे तुम सत्य प्रतिज्ञावाले हो । 

देन केह अब निज . बरुदेह ® तज सस्थ .जग अपजस लेह ॥ 


स्य सराहिं कहेड चरु देना & जनह. लेहहि मागि चबेना॥ 
वरदान देने कदे थे, अघ हि मत दो योर सत्यको छोडकर संसारम अपयश छो । सत्यकी प्रशंसा करके 
चरदान देनेको कहा था । जाना होगा ङ्कि यह चनेना मांग लेगी । ` 
सिवि दधीचि बति जो कदु भाषा $ तनुधनु तजेड बचसुपनु राता ॥ 


अति-कट - वचनं कंहति केकेई ® मानहूः -लोन . जरे पर देई॥ 
शिनि, दधीचि भौर विनि जो छख मी कशा दो, परन्तु उन्होने भपना शरीर ओर धन छोड़ दिया किन्तु 

अपनी बात जर भ्रतिङ्ञाको रखा । कैकेयी अंस्यन्त कड्वे वचन कदने लगी मानों जलेषर नमक छिड्‌कती हो । 

दो०--धरम-घुर-धर धीर धरिकनंयन ` उधर. राय। ` 
सिर धुनि लीन्हि उलासञ्क्षि ® मारेत्ति , भोहि. ङटाय ॥३१॥ _.- 


धर्मघरंघर राजाने धीरज रख नेत्र खोड । उन्होने भपना शिर ॒धुलकर एक छवी सांस ठी भोर कहा 
कि बडे कुठावमें सुभे तलवारसे मारा । . 


अने ` दीति जरति रिति भारी ® मनहुः रोष तारि उघारी 
मूटि छदि धार निटुराह ®. धरी शबरी सान बना ॥ 
राजाने सामने देखा किं कैकेयी भारी क्रोधसे जज रही दै, मानों उसने अपनी कोधरूपी तलवारको म्यानसे 
बाहर तिकार लिया हो 1 कैकेयी दुन द्धि ही उघकी मूठ है, निष्ठुरता ही धार दै जिसपर इबरीरूपी सान खव 
अच्छी तरह रखी दै । 
„ -लखीं महीप. -करास . कटोरा-® सदय किं ` जीषनु ज्ेइहि मोरा ॥ 
बोज्ञेड राठः किन करि आती ® बानी सषिनय तासु सोहाती॥ 


राजान उसे बडी ही डरावनी -मौर कठोर देखा ओौर-सोचा कि यह क्या सचयुच ही मेरा जीवेन ले 
` लेगी १ अपना हृदय कड़ा करके राजा चिनयपूर्वक उसे भे लगनेवाडे वचन बोे'। ए) 
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„पिया द्वन कत दहति कुर्भाती & भीरं प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
सोर अरत राम इह आली & सत्य कड करि संकर साखी ॥ ` 
दे प्यारी, डर, सनेखा यर वरेन नष्ट करक पशची उरी तरह वचन कसे कहती दो ? मे सित्रजीको साठी _ 
२ ख इष्टा ह" कि धत्त छर रामचन्द्र भैर दोनो नत्र है । 
छवि इद मै -पठडव -घ्राता & देदह वेमि सनत दोउ भ्राता ॥ 
घुढिन सोधि चव स्नाज्ु सजाई 5 देड' भरत कह' राजु वजा ॥ 
म सेर व्रस्य दी दृत मेन्‌ गा श्चौर दोनों माई सुनते दी शीतर मा जवे भे ! फर शुम दिन विचारक 
दर खवर साज सज्ञाकर मं बढ़ी धृमधामरते भरतक्ो राज्य दे दगा । ४ 
-दो°-लोभु न रामह राजु करकवहरुत भरत पर भ्रीति। 
द्व बड़ छोट विचारि जिय & करतत ` रहे व्रृपतीति 1द२॥ 
शीगामचन्दरजीदयो राज्या छोभ नदी द नौर उद भरवजीपर वडा प्रेम भीद। म हरदयम वहे शौर 
छयच्चा विचार छर गलनीतिके अनुसार कार्य करा था ! 
- गम-सपथ -. सत कह. ` युभाङ € राममातु कषु कहेडः न काऊ ॥ 
में ्तव कीन्ह तोहि बिनु पृष्ठ 5तेहि ते परेड `मनोरथ च्छे ` 
मे शरीगमचन्द्रजीकी सौ खौगन्द द । मेँ तरमावस दी कदवा दं कि शओीरामचन्द्रजीकी मादाने कभी - 
छ मी नही. । म॑ने तुमे पद्ध विना दी सव ङं दिया इसी मनो निष्फल हुमा । 
रिस पण्डितं श्रव मंगल सालु € कलु दिनि गये भरत ज्ञवराज्‌॥ 
एकहि वात सोहि दुख लागाश््वर दस्र असमंज मांगा ॥ 
ˆ क्रोध छोड़ दा चौर यन मंगर सजो 1 इ दिनके वाद्‌ भरवजीको ही युबराज धद दिया जायगा ! परन्तु 
एक दी वातका युकं दुःख दो र्दा दै कि तुमने दसरा वर ठीक नहँ मापा 1 
 श्रजहूं हृदय जरत तेहि आचा ® रि परिहास : कि सांचेहु साचा ॥ 
क्ट ताज ` ` रीपु रामन्नपराधू € सव कोड कह रामु सुटि साधर्‌ ॥ ` 
की स्त मसा देव चव भ जट रा ईं । बह क्या कोय किर्देती दै या सञुच दी टीकर है! 
कष दुर कय च्रीरामचन्द्रनीका अपराध वतलायो । सवर कदत हँ कि भरीरामचन्द्रनी अच्छे साधु ई । 
च सराह कर्ति स्नेह © अव छनि मोहि भथउ सदेह ॥ 
सं उमष्ड ` अरि. अनुदूल( & सो किमि . करिहि -मातुधरतिद्ूला ॥ . 
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त्‌मी टनकी वर्त्रा यौ व्रेम कती पनु भवर युनश्नर यु सेद एया है । निका छमा शत्र 
च््रिमी अवुदट हो वह्‌ मलक प्रिपरयकोट्‌ काम कप छ मह्ना १ । 
दौो०-प्रिया हास्त स्सिपरिदरदिशमांपु चिचारि पिविक। 
जेहि देखड' श्रव नयन भरि ® भात शज्ु अभिषेक ॥३३॥ - 
देप्यारी, हंसी मौर क्रोधनो षोड दो घौर निवारक वुद्धिमानीके साध वन मागो निपतर अधर" 
भरतजीश्न राजनिल्क नेत्र भगा द्रव । 
जिश्रह मीन वष वारिषिहीना % मनिपिनफएनिक जिश्रह द रीना ॥ 
कठ सुभान दत मन माहीं ९ जीवनमोर गम चिनु नाही ॥ 


¢ ध 


द जष्ग्रिना मद्री जीती गरे, मणिक खोक चद्िसापि दुव यीरदीन दोदरजी्रा रः पदन्तु 
मस्वमात्रमेदी ददता, मे) मनं छन्दा दकि शरमचन्द्रनोक्र विना मे जीना नीं हा सक्ना। 


समुषि देसु जिय परिषा प्रवीना & जोधन  राम-दरस-आधीन।॥ 
सुनि सुष्रु्चन कुरति अति जगद © मनद अनल आहति प्रत परह ॥ . 
देव्यागे, तु स्वयं चतुर दयं सपक दतर, मेण जीना श्रीरामचच्धनीकर दशर्ना धीन ६। करो 
वचन सुनकर च दुष्ट वुद्धिवाटी कैकयी सौरभी मथि जड छी, म्ना सा वीक्री यदटृति पटर ग्धी दो । 
कद कटर क्रिन कोटि उषाया & इ न लागिहिं राउरि मया॥ 
देक लेह जतत करि नादं € मोहि न वृत प्रच सोहं ॥ 
यी छत खाी--तुम करोड राय कयान कमे, तुन्दते माया यदा नद लासष्नी वष्रान दग्रा 
नकार्‌ छसे चप्वरशा ठो । पुमे वहूव ध्रपंच न्दी धच्ये दनि 1 
रान साधु ठम्द साध्‌ सथाने € रामवातु भल्ल प्व पिनि ॥ 
जश्च कीत्तिक्ता मोर भल्ल ताक 2 त पल उन्दर्हि ददं करि साक्रा॥ 
शरीगमचन्द्रनी रु तुम चलुर घादयो चौर श्रीगमचन्ध्जीकी मात्रा म्रद । मनसश्च पदिः 
चान्‌ क्निया 21 श्चौशव्यनि सा वेग भन सोचा दवता फट मं उद पाकर (छक दशी । 
दो०--होत्त प्रात सुन्व भरिश्जौ न रामु वनु जहिं। 


मोर मरन राउर च्जघु © चप सषुकिय मनु माहि ॥२४९॥ 
सथ दते ष्टी निका पय धारण छद चद्‌ श्ायमचन्दरना वन्त नदीं जा्चगेतोद्े यजा मेगा मरण 


शौर यपना यपयश मरने सम टीर्जिव्। ,. 
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अस कि कुटिल भई उठि टाही & मनह्‌ रोष तर॑गिनिं बाद़ी॥ 
पाप पहार परगट. भह सोई ® भरी क्रोध जल जाई न जोई॥ 
दैसा कहकर वहं दुष्ट कैकेयी उठकर खड़ी हो गयी । मानां कोधकमी नदीमे वाद्‌ आ गयी दो । यह नदी 
एापरूपी पहाडसे प्रगट हई दे ओर नऋोधरूपी जलसे मरी हई ह जिते देला नही जावा । - 
दोड षर दल कठिन धारां ® भवर ` कूवर - बचन-प्रचारा ॥ 
हहत _ भूपरूप _ तरमूलला ® चली धिपतिवारिधि अनुकूला ॥ 
हनो चरदान ही दोनों शक्िनारे चौर कठोर हट ही भयंकर धारा दै जिसमें कवरी मंथराके बचर्नोा 
प्रचार ही भवर है] यह नदी राजारूपी चको समूल नष्ट करती हुई विपत्तिरूषी समुद्रकीं ओर चली जाती है । 
लखी नरे बातं सव. साची & तिर्यामिघु मीच सीत पर ` नाची॥ 
गहि पद्‌ विनय कीन्हि वेटारी ® जनि दिन-कर-कुल होति कठासै ॥ 


राजनि दैखा कि सव घात सत्य है ओर सके यहानेवे मृत्यु शिरपर नाच रदी दै । चन्दने केकेयीके 
शरण पकड, वैठालकर विनती की जर कहा कि सूर्यवंशे काटनेके लिये ऊल्दाडी मतं वनं 
मणिं ` माथ श्रवहीं देडः तोही & रामविरहईं जनि -मारसि मोही ॥ 
राख राम कहु जेहि तेहि भती ® नाहि' त जरिहि जनम भरि ती ॥ 
` मेरा शिर मागः मं तुमे अभी दूणा परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमे थमे मतत मार । निस तरह हो 
श्रीरामचन्द्रनीको रख, नहीं तो जन्ममर योती जलेगी। 
: दा>--देलि व्याधि असाधथि दपु ® परेड धरनि धुनि ` साध। 
| कहत परम आरतवबचन €्राम रम रघनाथ ॥३५॥ 
राजाने व्याधिको असाध्यं देखा वे माथा ठेकृकर एथ्वीपर्‌ गिर पड़े । वे अत्यंत दीन वचनसे रातं राम 
सीर रघुनाथ पुकार ऽे 1 । 
श्याकुल राड सिथिल . सत्र॒ गाता & करिनि कलपतर मनु" निपाता ॥ 
कड संख मुख भावन  बानीकजनु -पाठीनं दीनं षिन्‌ पानी॥ 


राना व्याल हए जिससे उना सौरा शरीरं शिथिल हो गया, मानें दधनीने करपतरको नष्ट कर दिया 
` ठो 1 कठ सू गया सोर सु हसे बाणी नहीं निकली, मानों पानी .षिना मछही इली हयो 


पुम कह कटुः कठोठ केकेईं & मनहु.. चाय. -महुः पराहुर देई ॥ 
जो अतह अस करतु रहेडः & मां मा तुर्ह केहि वलयु कहैउः॥ 
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‡ फिर फड़वे ओर कटोर वचनसे कैकेयी कने छा मानों घाव जहर भर र 1 मि अस्ते पदी 
करना था तो मांगो मांगो, ठेसा तुमने किस बलपर कदा था १ 
इ षि होई एक सभय सुश्राला ® हंसप्र ठा. फलाउब गला ॥ 
दानि कहाडव अह कपना ® होइ कि. केम छलल रउता-॥ 
हे राजा, ट्टा मारकर दंसना ओर गलका फुखना, ये दोनों काम क्या एक ही समये श सकते है ! 
दानी भी कहलाना चाहते हो भोर कंजक्षी भी कलते हो १ सरद्‌।री रखकर मी क्था शल क्तेम होती है ! 
खाइ वचन कि धीरज धरह ® जनि श्रवलता जिमि . करुना करहु ॥ 
तु तिय तनय धाम धतु धरनी ® सप्यसघ कह तृनसमं बरनी.॥ 


, चन छोड़ दो या धीरज रखो । खियोके -समान विलाप मत॒ करो । सत्य प्रतिज्ञावलेके लिये यह: कषा 
गया है छि शरीर, खो, पुत्र, मदल, धन भोर प्रथिवी, सव तिनकेके समान है । 


दो०--मरमवचन सुनि राउ कह ७ कह कडु दोषु न तोर“ 
ल।गेड तोहि पित्ताच जिमि ® कालु कहावत मोर ।३६॥ 


एसी चुभनेवाली वाते सुनकर राजा कहने खगे कि तू क-। इमे तेरा छठ भी दोष नहीं दै । -पिशाचके 
समान तुमे लगा हमा मेरा काड यह सव कदलाता है! ` 


चहत न॒ भस्तु भृपत्तहि भोरे ® धिष कुपरति -बती जिष. तोरे ॥ 
सो सब मोर पाप परिनामू& भयड कृटाहर जेहि बिधि बामू॥ 
मरत तो भूलकर भी राज्ञा नहीं होना चाहते । देववश तेरे दयम इद्धि वसी इई दै । यह सव मेर 
पापका फल दै जिसके कारण कुःसमयतें बरहम प्रतिदरूल हो. गया | ८ 
सुब घसिहि फिरि. अवधं सुहाई ® सव॒ यनधाम रास .. प्रसुता ॥ 
करिहहि' भाई सकल ` सेवकाईं ® होहहि तिहु पुर॒ राभवड़ाह ॥ 
: सुग्दर अयोध्यापुरी सुन्दर निबासोंसे फिर चस जायगी, सव शोके स्थान श्रीरामचन्द्रजीफी प्रभुता भी 
हो जायगी, सव भाई सेवा करेगे. बौर तीनों लोकोमें भ्रीरामचन्दरजी ङी बड़ाई दोगी । 
तोर. कलंक मोर पिताऊ ® सुयेहू नं मिंटिहि न जाईहि काञ ॥ 
अमन तोहि नीक लाग कंर सोई & लोचन ओट बहु सुहु" गो ॥ 
परलतु तेरा कलंक जर मेरा पताव मरनेपर भी न भिरेगा कमी दूर न होगा । अव तुभे जो अच्छा 
छे बही कर । सुह छिपाकर चालते मोमख्होकरवेढ । ~  .-- ` “ 
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जव लगि निश" कहृड' करजोयी % तव लगि जनि कष कहति बहरी ॥ 
फिर पठितैहस्ि अंत अभागी ® मारि गाइ नहारहि लागी ॥ 
हाथ जोड़कर कहता हू" शि जवतक भै जीता रहू' तवतक तु फिर छु मत कदनाः। अरी भामिनी 
धरते त्‌ फिर पछतायगी | बाजक लिप तु गायको मारती ह? 
दो परेड र कहि कोटिविधि श®काहे. करति निद्रानु।. 
` कपटक्षयानि न कहति कहु & जागति मनर मपतानु ॥३७॥ 
करोड़ वरहसे यह कफर किं तू नाश कयो कर रदी दे, राजा गिर पड़ । कपट करनेमे चतुर्‌ कैकेयी ` छ 
कर्हती नहीं,.मानें स्मशाने जगा रही हे । 
शम राम रट विकल यु्रालश्जन्‌षिनु पंख वहम. बेहाल्‌॥ 
हदय सनाय भोह जनि होड ® रामहि' जाहि - कड जनि कोर ॥ 
राजा व्याङ्रु होकर राम रामरकी रट खा गये, मानें पंख चिना पक्षी व्याञ्कछ हो । वे ्चपने मनम मनने 
लगे कि सवेरा ही न हौ । कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीको यह बात न सुनवे। ` 
उदय करह जनि रबि रघुकुलणुर ® श्रवध बिलोकि सूज्ञ होडहि उर ॥ 
भुपप्रीति . केकईकटिनाईं ® उभयश्चवधि धिधि स्वी बनाई ॥ 


हे रघुव॑शके णर सूय अपना उदेय मत करो क्योकि अयोध्याको दैलकर तुम्हारे हदयमें पीड़ा हीगी 
नहयनि राजा प्रीतिर्‌ केकेयीकी कटोरता, दौनोंको श्रपनी सीमातक भङीभांति बना दिया | 


बिक्लपतं तुहि भयउ भिनुत्तारा ® बीना ~ बंनु-संलं * धुनि द्रा ॥ 
पटृहि' भाट यन गाविः गायक ® सुनत नपि" जन ज्लागहि' सायक ॥ 


रजाको इस प्रकार बिलाप करते हए सनेरा हभ ओर हइारपर वीणा,बासुरी भौर शंखी ध्वनि दोने लगी । 
शाट लोग गुर्ोका वर्णन करने लगे भौर गबैये गाने लगे । सुनते.ही ये सब राजाको बाणके समान चुभने रे । 


मगल सकल सोहाहि न कें ® सहगाभिनिहि' निभूषन जैत । 
हि निति नीद परी नहि' काहू ® रामदरसत लालसाः उदू ॥ 


सही होनेको जनेवाली स््रीको जैसे गहने नदीं सुहाते वैसे दी ये सन मांगलिक कार्यं राजाको नहीं अच्छं 
लगते । श्रीरामनन््रजीके दर्शन कनेक अभिकषाके उत्साहक कारण उप रातको किसोको भौ नीदे नहीं आयी । 


दो०-- दार भीर .सेवक- सचिषर ® कहहिं उदधितः रति - देखि 
जगे अजदुं न अवधपति ® कारलु  कुवनु विसेलि ॥३८॥ 
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“इयोदीपरः सेवको ओर मंन्नियोंकी मीड़ लग गयी । ये सब सूरयंको उद्य हुआ देखकर. कहने लगे कि 
अयोध्यापति.राजा द्शस्थ वतक नहीं जगे ! इसका विशेष कारण क्षया दै ¶ - - 
प्रि पहर भूषु नित जागा ® भाज्ु हमहिं बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत .जगावह जाह ® कीजिय काज रजायसु बाई ॥ . 
राजा नित्य राज्निके अन्तिम परमे जागा करते थे परन्तु ्राज हम बड़ा मवयं कग र्ठ है । हे सुर्मे्र; 
जामो मौर जाकर जगाभो, फिर भाज्ञा पाकर कार्यं करं । 
, गये सुमंत तव राउर पाहीं ® देखि भयावन जात इराहीं॥ 
धाइ खाई जनु जाइ न हेरा & मानहू विपति - विषाद्‌ - बसेरा ॥ 
. , तेव सुमंत राजाके पास गये । चारोभोर भयावना देखकर वे उरते जते थे । देखा न जाता थाः माना . 
दौड्कर काटता दो शौर.मानों बहां दुःख आर विपत्तिका निवास हो । 


परे कोड न उत्तर देह ® गये जेहि भवन भूप केके ॥ 
कहि जय जी वेट सिर नाई ® देखि भूपगति गयउ सुला ॥ ` 
पृछनेपर कोई उत्तर न देता था! जिस भवनमे राजा ओर कैकेयी, दोनों थे, बहा सुमश्न ष्च गये । 
"जय जीवः कहकर ओौर शिर नवाकर सुमंत वैठ गये । राजाकी दशा देखकर वे सुरमा गये । ` 
सोच विकेल विचरन महि परेड & मानहूः कमल्तमूल परिहरेड ॥ 
सचिव सभीत सक नहि पी $ बोली अघुभभरी सुभष््ी ॥ 
राजाका रंग उतरा हुमा था भोर शोकमें व्याङ्खजञ वे प्रथिवीपर पड हए थे, मानों जडसे उखड़ा हुआ 


कमल हो । भयभीत होनेषे मंन सुमंत इछ पू नही सकते । फिर अथुभसे भरी इद ओर श्॒भसे शून्य केकेयी 
बोली । - 


दो०-परी न राजहि नींद निसिष््हेतु जानु जगदीसु॥ 
` "रपु रामु रटि भोर किय ® कहे न मरु मदीषुं ॥ ३६ ॥ 


कारण तो इश्वर ही जाने, परन्तु रातभर राजाको नींद नीं मयी ! राजा ङु भेद्‌ नहीं वतसे, परन्तु 
इनन राम रामं रटकर्‌ सवेरा किया दे । 


आनट रामहिं वेगि बोला ® समाचार -तब पूढहुं' आ ॥ 
, चलेड घुमर रायश्षु जानी ® लखी चाति कीन्डि कदु रानी ॥ 
जाकरं ्रीरामनचन्द्रजीको जस्दी ही बुरखा लायो, तव आकर समाचार पूषछनां । राजञाका कख जानकृर 
सुम॑त्र चे । उन्न यदहं जान किथा कि रानीने इछ छनाऊ कीदै। 
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सोच विकल. मग पर न पाड ® रामहि' बोक्ि किहि' का, राड ॥ 
उर धरि धीरजु गयड दुरे ® पृ सकल देखि मनुमारे ॥ - 
इछ शोके व्याङकल होनेके कारण मार्गम पैर नहीं पड़ता कि श्रीरामचन्द्रजीको बलकरं राजा क्या 
फहैगे ¢ हृययमें धीरज रखक्रर वे हारपर गये। उनको मन मारे इए देखकर खबर पूछने लगे । 
समाधानु करि सो , सब्रही का & गयड जहां दिन-कर-कुल-टीका ॥ 
शसं सुमंत्रहि आवत देखा & आदर कीन्ह पितासम ज्तेला॥ 
सवका समाधान कर्‌ वे वहं गये जहां सूयनंशके तिलक ॒श्रीरामचन्द्रमी यथे । श्रीरामचन्द्रनीने जव 
सुस॑त्रको अते देखा तव पिताक समान समभुकर उनका भाद्र किया । 


निरस बदनु. कहि  भूपरजाह ® रधु - कुल - दीपदि' चलेऽ क्तवाई॥ 
रम कुभांति सचिवसंग जाहीं & देखि लोग जह' तह' विलवाहीं ॥ ` 
शरीरामचन्द्रीका सुख देखकर उन्दने राजा मज्ञा कह सुनायी ओर रघुञलमें दीपकके समान्‌ ओराम- 
चन्द्रजीको लिवा के चले । श्रीरमचन्द्रजी मंत्रीफे संग बुरी वरह जा रह दँ ओर उदे" देखकर जहां तहां 
लेग व्याहर हो रहे है । 
दो०- जाइ दील रघु-वं्-मनि ® नरपति निपट छृ्ताजु । ` 
सहमि परेड लखि पिंथिनहि' ® नहु . इद्ध गजराज्ु ॥४०॥ 
रघुवंशं मणिके समान श्रीरामचनद्रनीने जाकर राजाको विलङकल घुरे मेषमे देखा, मानों पिहनीको देख- 
कर हाधिर्योका वृढ राजा इरृर गिर पड़हो |. , 
सुखः अधर जरहि' सु अयू ® मनहुः दीन- मनिहीन सुं ॥ - 
सरु समीप्र देखि केकेड ® मनहृ' सीचु घरी गनि क्ते ॥ 
दोट.सूख रदे है मौर सव भङ् ज रदे है मानों मगिहीन साप दीन हो रहादो। क्रोधने भरी हई 
®ेकेयीको पासे देखा, मानं च्यु घड़िया गिन रही हो । ५ 
` केरुनामरय स्ह रात सुभा ® प्रथम दीत्र दुखु सुना न काड॥ . 
तदुपि धीर धरि समंड विचारी ® पञठी मधुरवचन . महतारी ॥ 
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` मोहि कहू ` मातुः - तात-दुलु-कारन्‌ ® करिय जंतन जेहि होई ` -निवारल्‌ ॥ 
छन रम सब कारन षटू & राजहि' तुम्ह षर बहत ' सनेहू ॥ 
ह माता; पिताजीके दुःखी होनेका कारण सुते किये, जिसमे वही उपाय करिया जायं, जिसमें बह 
दूर हवे । ` केकेयीने कदा कि दे राम, सुनो । सब कारण यही है कि राजा तुमपर बड़ा परेम है । 
देन कहेन्डि मोहि' दुई षरदाना ® मागेड' जो कु भोहि सोहाना ॥ 
सो . खनि भयड भूपे उर सोच ® छाड़ि न सकृहि' तुम्हार संकोच ॥ 
` मे दो वरदान दैनेको का था । जो ऋ युम अच्छा लगा वह मेने माग ख्या । उसे सुनकरं राजाके 
हृदयम शोक हो गया है । बे तुम्हारा संकोच नहीं छोड सकते । 
दो०- सुत सनेहु इत चनु उत & संकट परेड नरेषु । 
सकट त थायसु धर सिर ® मेह कठिने कलेसु ॥ ९१ ॥ 
दथ॑र पुत्रका प्रेम ओर ठंथर वचन -इसी संकटमें राना पड़ हुए दै । यदि कर सको तो आं्ञा रिरै- 
धौयं;.करो-ौर दस -कंठिन दुःखको मिटा दौ । 
निधरक वैठि कहं कटवानी ® सुनत कठिनता अति शह्ककज्तानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना ® मनहु महिष मदु-लच्छ-तमाना + 
नेखटके वैटकर कैकेयी कठोर वचन कहने लगी, जिन्दे सुनते ही कठोरता भी अत्यन्त व्याङर हई । 
कैकेयीकी जीभ मानों कमाने समान, इसके वच॑न अनेक बाणोके खमान भोर राजा कोमल . लक्ष्यफे समान है । 
जनु कटोरपनु धरे सरीर ® सिलह धनुषविया वसी ॥ 
सघ्रु॑प्रसंयु रघुपतिहि सुनाई ® वेटि मनु तनु धरि निटुराहं ॥ 
मानों कठोरता शरीर रखे हुए किसी श्रेष्ठ नीरको धनुष-विद्या सिखला रही हो । कंकेयीने भीरामचन्द्र- 
जीको - सवः प्रसंग सुतायाः, मार्तो शरीर. धारण किये इए निदुरता बेदी हो । 
मन म्॒तकाद भान - कल - भान्‌ ® राम सहज - आनंद - निधानू ॥ 
घले बचन विगत `सव ` दंषन ® गदु. मंजु जनु बागविभूषनं ॥ 
खभावसे हीः ानदके भा्डार, सूरयज्लके सूर्य, श्रीरामनन्द्रनी मने स्डराकरं * सन दोषोसे रदित, 
, सुन्दर मौर मीडे वचन वेषे, मानें वे सरस्रतीको, विभूषित क्सेहो ए  , ` 
सुन्‌. जननी . सोई ` सुत बड़भागी %.जो पितु : मातु. वचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु - पितु - तोषनि - हारा ® इलं भः : जननि. सकल : संसारा ॥ 
४४ 
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हे माता, घनो । वही पुत्र वड़ा साग्यवान्‌ दै जो अपने पिता डौर माताके यचसौका क्त दो ! माता भोर 
पिको संसोप देनेवाला पुत्र दे साता, सारे संसासमें दुरम है । 
द०-भुनिगन मिखनु धिसेषि बन € सवि भांति दहित मोर । 
तेहि महं पितिञ्रायघु बहुरि & संमत जननी तोर ॥.४२.॥ 
वनसे सुनि्योसे बहुत मिलना होता दै, रे भी पित्ाजीको भ्न है जौर कि म्हारी भी सम्मति दै। 
& थता, हँ सेर सव भ्रकार कल्याण होगा । 
स्रत ` प्रानपिय  . पावहि' राज्ञ & विधि सविधि मोहिं सनमुख भाज्‌ ॥ 
जौ न जा वन पेततेह काजा & प्रथम  गनिय मोहि ` मृहस्षमाजा ॥ 
मेरे प्राणप्िय भरत रील्य पावे, आज त्रहम-मेरे सव पकार अनुद्रे । यदि पेते का्यके-ल्थि मी 
म बनभ न जा तो सुभ मूर्खनम॑डलीमे पहिडे गिना जाना चाष्िये। . , 
सेषं - अरंड कलपतर त्यागी & परिहरि अरभ्र॒त लेहि' धिषु मगो 


ते न पाई अस समड चुकादहीं & देख. विचारि -मातं मनमाहीं 1 


हे माता, मनम विचारकर देखो । जो कल्पदृक्षको छोडकर अंडीके पेडकी सेवा करते है श्रौर जो -समृत 
छोडकर बिष मांग सेते है वे भी पेता समय पाकर नहीं चकते । 


अब एक. दुषु ` मोहि : विसे -& निपट - विकल नरनायक देखी १ 
थोरिहि . बात `पितहिः दुखु ` भारी ® होति -परतीति च ` मोहिं -महतारीः॥ 


दे मातो, राजाको कुत व्याङ्र देखकर युम एक वड़ा दुःख है कि थोड़ी वातके तिये ही पिताजीको 
मारीं दुःख हया ह ! इससे हे माता, ममे षिश्वाप्त नहीं होता । 


राड धीर. यु-- उदधिः- अरगाघु © भा मोहि -तें कड्‌ - वड - अपराध्‌ \ 
ताते सोहि न कहत कषु राञं & मेरि सपथ तोहि कट सतिभाङ॥ 


राजा वड़े धीर.जर शुक -अथाह्‌ समुद्र है । ममसे कछ वड़ा अपराध इभा हैः -इसी कारण गजा 
समसे ङ नदीं कह रेह । तुके भेरी सौद दै, खश्च मवसे वतला दे । 


दो *---सहज -सरत्त रधुबरवचन & पत्ति . . कुटिल ` करि जान । 
चल जोक जिमि वक्रगति ® ज्रपि ` सिल सपान ॥४३॥ 


शीरामचर््रनीके स्वभावे ही सर वचर्नोको उस दुष्ट कैकेयी 
दुष्ट उद्धिवाली कैकेयीने" इटि सम्म, जसे यद्यपि 
-~ जरू समान होती दै तथापि जोक उखे टेदी चालते चलती है! ` । 


1 
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रहंसी रानि ` रामरुख पाईं ® बोली ` . कपटसनेह ` .` जना ॥ 
सपथ वुस्हार भरत कड आआनाकहेतु न द्रूतर भैं. कटु ` जाना ॥ 
श्ीरामचन्द्रजीका रुख पाकर रानी प्रसन्न हृ मौर कपटते स्नेह दिलङाङृर बोटी । शुभे वुम्डारी भौर 
भरतकी सौग दै, में दुरा ठ कारण नदीं जानती 1 
वम्ह॒ अपयध जोध नहिं ताता ® जननी ~ जनक - बंधु -सुख-दाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कडु कहु ® तुम्ह पितु मातु-बवन-रत ` अहा 
दे एत्र, ठम अपराध करनेयोम्यं नदौ, माता-पिता ओर भाईै--ततवनो सुल दैनेश्राले हो । दे रम तुम जो 
कुछ कहते हो, बह सत्र सदय है । तुम पिता जौर माताक्रे व चनो भवुरक्त हो + 
पितहि - बुाइ कद्र घलि सोई & चोेपन जेहि अजघु न होई ॥ 
तुम्ह सप सुन सुकृत जेहि दीन्हे ® उचितन तासु निरादरु कीन्हे॥ ` 
हे पत्र, मे' बलि जाञं, तुम पिताजीको समस्हकर गदी कदो जिसते चौथेपनमे उन्हे पयर न हो । 
जिस सतकर्मने तुम्हारे जैसे पुत्र दिये, उका निरादर करना उचित नहीं । । 
` क्षागहिं मुख बचन सुभ केसे ® मगह गयादिक तीरथ जेसे ॥ 
रामह ` मातुबचन सब भाये ® जिमि सुरंसरिगत सक्ति सुहोये ॥ , 
उस घुर सुखवारी केकेयीके शुम वचन वैते ही खाते दै, जैसे मगध दशमे गया भादि तीर्थं । भीराभचन्दर 
जीको मांताके स्र वचन-वहुत अच्छे खो, जेते गंगाजीमे भिर जनिषर सन तरदक। जङ अच्छं हो जाता दै । 
दोग सुरदा रामहि' सुभिरि ® -तप फिरि करट लीन्हि। 
सचिव रामभ्ागभयु कि ® ` विनयं ` समयतसम कीन्डि ॥४४॥ 
राजाकी मूर्च्छा दूर हई भोर उन्दने श्रीरामचन्दरनीको स्मरणे कर फिर करवट ली । मंत्री सुम्ने 
श्रीरामचन्द्रजीके अनि्टी घात ककर समरवानु्ार विनती की । 
छअवनिप- अकनि राप परु धरे ® धरि धोरञु तन ` नयन उघारे ॥ 
सचिव ` संभारि राड बैढ।रे® चरन परत चप रापु- निहार ॥ 
राजाने जव यं सुना कि श्रीरामचन्दरजी आ गये तब धीरज रखकर उन्होने नेन्न खोले । .मंनीने संभाखकर 
राजाको बिटल्लाया जओौर राजाने श्रीरामचन्द्रजी्टो चर्णोमिं पडते हृष देखा । 
लिये - सनेहविकल . उर लाई ® गहं मनि मनु सनिक फिरि पाई ॥ 


राभि ` चित ` रेड नरनाहू ॐ चला -. -बिज्ञोचेन वारिवाह ॥ 
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वि मसे व्यु होकर उन्दने श्रीरामवन्दुजीको हृदथसे खा लिया, मानों सपने सपनी, खोयी हृदैःमगि- 
को पिर फा लिया हो राजा श्रीरामचन्दरलीको देखते ही रह गये! उक नेत्रेसि जली धार बह चटी । 
सोकदिषस कषु कर्द न पारा ® हृदय लगावत  बारहि बारा ॥ 
बििहि भनाव शड मनमाहीं ® जेहि रघुनाथ न कनन जादी ॥ . 
शोकसे बेवश होनेसे राज्ञा दशरथ ङ कद न सकते थे । वै- बारवार श्रीरामचन्द्रजीको हृदये लगति 
थे । राजा मनसे ब्ह्यको मनति थे किं ेता हो, जिसमे श्रीरामचन्द्रजी वनको न जवं । | | 
घुसिरि भहेसहि कई निष्टोरी ® विनती सुनह सदात्तिव मोरी ॥ 
आसुनोष तुमह अवढर दानी ® आरति हरहर दीनजनु जानी ॥ 
शिबञ्जीको स्मरण कर राजा विनती करके कहने खो कि हे सदाशिव, आपःमेरी व्रिनती सुनिये । चाप 
शीध ही प्रसन्न हो जनेगाे अौर बिना बिनारे दी दया करके दान दैनेषे द । सुमे अपना दीन्‌, मक्त जानकर 
दुःख दर छौजिये । । । 
दो०-तुम्हं भ्ररक सबके हृदय क्षसो मरति रामहि' दहृ, 
घचन मोर तजि.रहहिं घर & परिदरि सीक्ञ॒ सनेहु ॥४५॥ 
आप सबके हृद्यकी प्रेरणा करनेवाली शक्ति है, इसटिये श्रीरामववद्रजीको रेसी बुद्धि दीनि, जिससे वे 
शीर भौर स्मेह छोड््धर घौर सेरी आज्ञा भंगकर घरपर ही रहे । । 
अजु होड जग सुजपुं ` नसा ® नरक परडः बर्‌ सुरपुर जाऊ ॥ 
सब इख दलह सहावह मोदी & लोचनश्रो राम. जनि. हेही ॥ 
चादे संसारम्‌ अपयश हो ओर सारे सुयश नष्ट हो जाव, मे चदे नरके पड़ या वैहण्ठको जा 
फे सब कठिन दुःखोको सहवा्ो, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी खसे ओमङ न हो । 
अस मन युन राड नहि बोला ® पीपर - पात - सरिस मनु डोला॥ . 
शुपत्ि पितहि मेम बस जानी ® पुनि कडु कहि" मातु अनुमानी ॥ 
राजा पने शनम इस तरदं सोच रदे दै, बोरते नही । उनका मन पीपलके पत्ते समान डोल रहा दै! 
पिताको पे मके वशम जानकर भीरामचन््रजीने यह अलुमान विया कि भाता कैमरेयी इह फिर करेगी । ' 


देस काल अवप्तर अतुपारी ® बेलि बचन , विनीतं `` व्रिचारी 
तात केहंड कषु रउ" हिठाईं ® अनुचित दूब जानि लंरिकराई ए 


देश, काठ अर समयक अनुसार वे विचारकर नम्र वचन कहने रमे कि हे पिताजी. .मैहिठा 
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अति-लघु-बातः ल।गि ` इुखपावा-® काह न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
दलि गोसाइहि' पृिड' माता ® सुनि प्रसं भये सीतल गाता ॥-- 
घाप बहुत छोटी बातके सिये दुःखी हो रहे है । पिते कहकर सुभे फिसीने भी नदीं बतलाया ! भापको 
` देखकर जव मेने मातासे पूषा तव सारा प्रसंग सुनकर शरीर शीतर हो गया । प 
दो०--मंगलक्षमय सनेहृनसु ® सोच परिहरिय तात । 
आयस देय हरषि हिय ® कहि पुलके धुगात ॥४६॥ 
` ३ पिताजी, म॑गलके समय प्रेमबश होकर शोकं नदीं कीजिये जौर हृदये प्रसन्न शेकर आज्ञा दीजिये 
एेसा कहकर प्रसु श्रीरामचन्द्रजीका शरीर पुलकायमान हो गया । | 
धन्यः -जनमुंः जगतीतल् तास्‌. ®. पितहि प्रमोह चरित सुनि जसू ॥ 
च।रि पदारथ ` करतल ताके ® प्रिय पितुमातु प्रानसम जाके ॥ 
` इस परथिवीतलपर उसका जन्म धन्य है, जिसका चरति सुनकर पिताको आनद मिले । चाये पदां उसकी 
सुदीमै है,.जिसको अपने मातापिता प्राणो समान - प्यारे कषँ । 
आयस पालि जनमरफलु पाई & एेदड' बेगिहि होड रजाई ॥ 
बिदा मातुः सन आवड मांगी ® चलिहउ' बनहि" बहुरि पग लागी ॥ 
सुमे आआ्ञा दीजिये.। आपकी आक्ञाका पाटन कर ओर अपने जन्मका फल पाकर मँ शीघ्र ही दौर 
श्नाङंगा । मातासे विदा माग.आञं, फिर आपके चरणोसे लगकर वनको चल! जाञगा | 
.अस कहि राम गवत तत्र कीन्हा ® भूप सोकवस उतर न. दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गङ्‌ बात सुतीखी ® छुश्चत चद्ी जनु सव तलु बीदी ॥ 
ब ठेस ककर श्रीरामषनद्रजी चले गये । शोकके वशम होनेके कारण राजान छुछ उत्तर नदीं दिया । 
यद्‌ नड़ी.तीखी बात नगरभसम फेर गयी, माने छते दी सारे शरीरम बिच्छ चद्‌ गया दो। 
सुनि भये : विकल सकलः नरनारी ® बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहं सुन धुनह सिर सोहं ® बड़ विषाद नहिं धीरज हो ॥ . 
, नकर. सव स्तरीपुरष व्याल हो गये, जैसे ठताप' जोर चक वनकी मागको देखकर दो जते ह । जहा 
` जो सुनता बही अपना शिर धुनने लग जाता । सव्को बदा दुःख हंभा । किसीको धीरज नदीं होता ।- 
. दो-सुख खाहि लोचन खवर ® सोक न हृदय समह । 
-मनेहुः . -करनःरस्‌-कट्क 9 उतरी. . - भव्‌ ताईं ॥५७॥ , : 
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सख <खते ह नेसे गां वहते ड ओौर हदयमे शोक नहीं माता, मानों करणारसकी सेना डंक 
वजाश्र खयोध्यामे आ उत्तरी हो । 
सषि मांश धि बात भिंगारी ® जहं तहं देहि केकइहि' गारी! 
ए पापिनिहि बिका परेड & छइ भवन पर पवछकु धरेऊ॥ - 
मिलकर जहां-तहां लोग कंकेयीको गालियां देने खो चरर कहने रगे कि घरह्याने बातको बीचमें ही :बिपाड 
दिया । इस पापिनीको क्या समम्‌ पड़ा, जो छयि हुए घरपर अधि रख दी । 
दिज्कर नयन काहि चह दीशखा ® डारि सुधा भष चाहत चीखा॥ 
कुटिल कंटोर₹ बुद्धि अभागी ® भई रघु - वंस - वेतु - बन आगी ॥ 
जपते हायते नेको निकोलकर देखना चाहती दैअशतको गिराकरं निषङरो चखना चाहती हे ! यह दुष, 
कठोर, टुवु दवि रखनेवाटी भोर अमागिन केकेयी रघृक्लरूपी वासके बनके लिगे अप्नि हो गयी । 
पाक्षव. वैठि पेड , एहि. . काटा ® छल महं सोक टादु धरि ठाश॥ 
सदा राम एहि प्रानस्तमाना ® कारन कवन छटिकल्लपन्नु -ठाना.॥ . 
इने डालपर बैठकर उसी पेड्को कारा है ्ौर सुखके समयमे शोका ठार बना डाला है । .ीरम- 
चन्द्रजी इसको सदा प्राणेकिं समान थे, फिर ष्या कारण है कि इसने देस दुष्टपन ठान रखा दै १ 
सस्य करहि. क्षि नारिसुभाङः ® सविधि अगम अगाध दुराऊः ॥ 
निजप्रतिर्दिबु चरुक . यहि जाई ® जानि न जाड नारिगति भाई ॥ 
कविजन सय कहते है कि खीका खमाव संव प्रका अगम्य, अथाहं ओर गुप होता दै । अपनी परडमही 
चदि भरे ही पकड खी जाय, परन्तु दे भाई, सीकरी गति नहीं जानी जां सकती | 
दो०- काह न पावक जारि .स्कश्का. न समुद्र समाइ। 
क। न करइ .अवला प्रबल & केहि जग कल न खाइ तो 
शधि किसे नदीं जसा सक्ती % सयुद्रमे श्या नदीं समा सक्ता ¢ प्रकटय स्रो क्था नहीं कर सकती 
जर काल संसारमें किसे नदीं खाता ? 
का सुना विधि ` काह ` सुनावाशका देखा चह काह देख।वा॥ 
एकं कहि भलु भूपं नं कीन्हा ® बर विचारि नहिं कुमतिहि दीन्दां ॥ 


त्हमाने का सुनाकर क्या सुनाया ओर क्था दिखलाकर शया दिखलखाना चाहता है ! कोई कहने 
रगे कि सजाने अच्छा नदी किया । उस दुष बुद्धिवाडीको विचार करके ठनो वरदान नदीं दिवे । 
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जो हटि भयड लङ दुल भाजनु ® अवज्ञान ग्यादु युन ग जन्‌ ॥ 


एक  धरमपरमिति पहिधाने ® चृपहि दोषु नहि देहि" सयने ॥ 
, जो वे दोनों बरदान जवदेस्ती सथ दुःखोके पात्र दो गये, मानों खीके वशमे होनेसे राजाका सनं ज्ञान आर 
गुण जाता रहा दो । वृर लोग, जो धर्मी मर्यादाको पहिचानते दै, शौर चतुर दै, राजाको दोष नही देते । 
सिवि - दधीचि - हरिच॑द्‌ - कहानी ® एक एक सन कदि बानी ॥ 
एक ` भरत कर संमत कहहीं.® एक उदात भय सुनि रहीं ॥. 
वे प्रस्पर एक दूसरेसे राजा शिति दधीचि क्रूप भोर हरिशचन्द्र कथा वर्णनकर कने को । कोई कमै 
स्मो कि इसमें भरतकी भी सम्मति दै । इसे सुनकर कोई तो उदासीन भावस चुप रहं जति है । 
कानमूदिकर रद गहि जीहा 9 एक कदि यह बतं अलीहां ॥ 
` सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे ® राम भरतु कहु' पनपिथारे ॥ 
परन्तु कोई कार्नोपर हाथ रखकर ओर दातो तले जीम दवाकर यह कने खाते दै कि यह बात घस्य 
दै! रेस कदनेसे तुम्दीरे पुण्य नष्ट हो जार्येगे । भरतजीको श्रीरामचन्द्रजी प्राणोके समान प्यारे है । 
दो०-- चदु चवड्‌ बरु अनलकन शपुधा दोह षिषर तूल। 
` सपनेहु कबहु न करहि कषु ® भरतु. . ` रामप्रतिद् ॥ ४६ ॥ 
चाहे चंद्रमा भगके कण वरसाने रगे भौर अमत बिषके समान हो जावे, परन्तु भरतजी श्रीरामचन्दरजीके 
प्रतिकूल कभी स्वपर भी कछ न करेगे । 


एक ,बिधातहि एखन देही ® सुधा देखाई दीन्ड धिषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोच सबं काह ® दुसह दाह उर मिटा उदू .॥ 
कोई ब्रहमाको दी कोष दे रै दै, जिने अमत दिखाकर विष दिया । नगरम लल्बली. पड़ी है दै, 
सव किसीको ` शोक हो रहा दै । . सबके हृयेयका उतसाह मिट गया जोर उसमे कटोर पीड़ा होने कणी 


बिप्रबधू कुलमान्य ज्टेरीश्जे. भिय परम केक केरी ॥ 
` लगीं देन त्तिंख सीलं सराही & बचन घानसम ल।गहि'..'ताही ॥ 


` ब्राहमणोंकी लिया भौर रुकी पथ्य तथा बड़ी सिया, जो कैकेयीको बहुत प्यारी थी, .खभावकी प्रसंसा 
कर्‌ सीख देते लगीं । परन्तु कैकेयीको उनके वतन वाणके समान रने लगे । | 


भरत न मोहि ` परियं रापुस्तमांना-® सदा कहं यहं सघ्ु जयु जाना॥ 
करहुं शाम "` प्रर - सहजसनेहू € केहि . अपराध राजु नने देष ॥ 
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+ व सडर जानत नौर डमण्द सवा कदा करती मी फि मलत छे आ्ीरमचन््नीकेःसपरान प्र नही 
दै। ठम खमावसे ही श्रीरामचनदरनीपर भरेम करिया करती धी, परन्तु आज्‌. किंस - अरध्र कारण उने 
वनवास दै दी. हो १ . . ग । | । 
कवं नं ` श्रिय - सवतिश्रारेसू & प्रीतिप्रतीति जान . सब देसू.॥. . 
कोल्या ` अब काह बिगारा ® तुम्ड जहि लागि बल पुर. पारा॥ 
तुमने ` कमी सौतियाडाह नी करिया, सारा देश -तुरहारी प्रीति. मौर विश्वासको जानता दहै. । अव 
कौशस्याते तुम्हारा क्या विगाडा है; जिसके लिये तमने नगरपर वज्रपात क्ियाहै, | ४ 
दो°- सीय कि पिय संग परिहरिहि ® लषनु कि  रहिहहि . धाम . 
रा ङ्ग भूजव भस्त पुर ® तपु कि जियहि बिनु राम ए५९॥ = 
सीताजी प्या पतिकां साथ छोड़ देगी ¶ रक्गजौ कया घर ष्दैगे १ मप्ठजी छया -खयोध्यपें राज्य 
, सोगेगे भर श्रीरामचन्दरजीके बिना कवा राजा जीतित दंगे १ , ` न 
अस निवारि उर बाड़ कोह सोक कलं कोटिं जनि हह ॥ 
. सरतदि' अवसि देहु जुबराज्‌ ® काननं कहं राम कर काञ्‌॥ 
देखा. विचारक हृदयते रोध दूर करो ओ९ शोक आर कंका -हार मत बनो । अवदय ही मरतजीको 
.युवसन-पद वो, परन्तु वनम श्रीरामचन्द्रजीका कष्या काम ह १ [त 
नाहिन = रघु राजक भूते & धरमंधुरीन बिषयरतत , स्वे, ~ 
यहद बसहिं शम - तजि गेहू-& नरप सन असं ,वर द्र लिहू ॥ 
भरीरमचलद्रनी राजक भूले नहीं है; क्योकि वे घमेधुरंथर ओर - भोगनिरासके स्वादे उदाशीन द । ी- 
शमचन्द्रजी संजमह छोडकर गरक घरं जाकर रदे -रेसा दूए चरान्‌ तुप्र राजसो! . . ` 
जां नहि लगि कहे . हमारे ® नहि ल!गिहि कु हाथ तुग्र ॥ 
जो परिहास कीन्ह कहु. होई « तो कटि- प्रगट -जनावहू सो ॥ 
यंदि तुम हमारा कना नं मानोगी तो तुन्दारे हाथ छ न कऊोमा। यदि ऊढ हंसी.ही की हो तो इते 
स्पष्टे कहकर बता दो । । । ध ति 
राम्तरिि ` सत, , काननं जोग्‌ ® काह कदिहि सुनि तुह कहु लोग्‌ ॥ 
.उठह बेगि -सोड कर्‌. ` उपा. & जेहि बिधि सोक कलंक .. नसाई ॥ 


शरीरामचनदरजीके समान पुत्र कथा बनके योग्य दै,¶ सुनकर रोग तुमको कथा के 
तरद यह्‌ शोक मोर कलंक दूर हौ; शी्तापर्ंक बही उपाय करो ! ४ | क्देणे! | चठ ज निघ 
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 ०-जेदि भाति सोक कलंक जाइ उपाह ` करि छल भालकी । 
हटि केह रापदहि' जात बन जनि बात `दुसरि चली ॥ 
जिमि भानु बिहु दिनु प्रान बिनुतनु चंहु बिनु जिमि जामिनी। 
तिमि अवध तुलसीदास प्रु बिनु क्षि धों जिय भामिनी ॥ 
जिस तरह शोक मौर करक जवे, बही उपाय करै ङुखकी रक्षा करो 1 वन जते हुए श्रीरामचन्द्रजीकौ 
जवदेस्ती लौट। लो, दूसरी वात मत चाभ । जसे सूरं विना दिन, प्राण बिना शरीर चौर चनदरमा विना रात्रि 
होती द पसे ही तुलसीदासजी कहते द कि प्रस श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्या हो जायगी ! दे रानी, यद्‌ मपने 
खूव समम्‌ लो | | 
सो०-सखिन्ह सिलावन दीन्ह & सुनत मधुरं ` परिनाम हित । 
तेइ॒ कलु कान न कीन्ह & कुटिल प्रबोधी कृंबरी ॥ ५१॥ 
` सखियोने सीख दी, जो सुननेमे मधुर ओर परिणाममें दित करनेवाली थी, परन्तु इटिलदवारा पद़ायी इई 
शेनेके कारण उसने छ भी नहीं सुना । + 
उतरु न देइ ठुसहं स्ति रली ® शूगिन्ह चित्र जनु बाधित्नि भूल ॥ 
व्यापि साधि जानि दिन्ह त्यागी ® चली कहत मतिमंद अभागी ॥ 
वह्‌ रूखी दयी कठिनतासे सहन क्रये जने योष्य क्रोधे मर रदी दै मोर उन्टे क भी उत्तः नहीं देती । 
` इन्र सबको वह देसे देखती दै जैसे भूख सिंदिनी दिरनियोको । उन सखियोने अस्य च्याधि समकर छोड़ पिया 
ओर वे कैकेयीको मंद वुद्धिवारी आर अभागिनी कंडी हई चरी 1 > , ५.४ 
राजञ करत यहि देव निगो ® कीनहेति अस्त जलत करइ न कोई ॥ 
, एहि भिधि विलंपहिं पुर-नए-नारी ® देहि" छच्तिदि' कोटिक गारी ॥ 
। राज करते हृए इसे दैवने बरनाद्‌ किया । जता इसने क्या वैता कोई न करेगा । नरके सलौ जौर पुरषं > 
सब इस प्रकार विलाप करने ओर घुरी चालवारी कंकेथीको करोड गलियां देने कण । . 
जरहि' ` बिषमजर जेहि उक्तासा ® कनि राम वितु जीवन मासा ॥ 
बिल नियोग प्रजा अङकलानी % जनु जल ˆ चर-गन सूत - पानी ॥ 


` ` सत्र विषम जरते जज्ञ रदे भौर बी सस छे रदे ह; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी क्या आरा 
श्ीरामचन्द्रजीके भारी नियोगते प्रजा व्याङ्कङ हो गयी; जैसे पानी सूखते हौ जलके जीव ठाङड ह्यो जति है । 


अतिविषादबस्त लोग लोगाई & गये मातु पिं रासु गोसाहः ॥ 
मलप्रस्तन्न चित चौणुन वाऊ ® मिटा सोचु जनि राख राऊ॥ 
४५ 
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व कध त [ककककककरकक कक ४३1 
प॒रष ओर स्त्री--सव अलन्त शोके वशम हो गये । समर्थ श्रीरामचन्द्रजी माताके पास गये! उनका 


मुख प्रसन्न था ] उनके मनमे ौशुना उरलास था । उनका -यहं सोच मिट चक्ाथाक्षि राजा कहीं रेकनदे। 
दः०--नवगयदु रधुनीरमनु ® राजु अलानसमन । 
> जाति बनगवन्‌ सुनि. & उर अनंहु अधिकान ५५२ 
श्ररामचन्दरजीक्रा मन नये हाथीके ओर अयोध्याका राज उरस वांधनेकी रस्सीके खमान है. । जन आना 
सकर अपनेको छटा इभा जानकर उनके दयते बहुत अधिक आनद व्हा । 1 । 
- ( कौसस्थक्री अज्ञा ) । ८ 
रघु - कृल-तिलक जोरि दोड हाथा ® म॒दित मात पद नयेड माथा ॥ 
दीन्हि सीस लाई उर लीन्दे & मूषनवसन नि्चावरि कीन्हे ॥ 


रुतिरर आीशमचनद्रमीने दोनों हाथ जोड़कर परलस्नतापूतेक माताके चरणों शिर नवाया 1 माताने 
आसीौड दिया जोर अपने हृयते लगा किया तथा गहने मौर कपड़े ्योदवर क । 


बरवार मल ॒ चूसति माता ® नयन नेहजलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि ` पुनि हृदय लगाये & छवत प्रेम रस्त पद सुय ॥ 


माता बार-बार श्रीरमचन्द्रजीक्ा यख चूमने री, भे मसे ने्रोमे जलल छ गया ओौर शरीर पुरुकारयमान 

हो गरया1 चन्दने श्रीरामचन्द्रनीको. गोदे वेटाकृर फिर हदयस लगा छिया । अत्यन्त प्रेमे वेगसे उनके स्तनासे 

`छुल्दरं दूध घने खगौ 1 + प ` 
प्सु प्रमोहु न कु कहिं जोई ® रंक ` धनदपदबीं जनु पाईं ॥ 
सादर ` सुद्र बदन निहारी ® बोल्ली मधुर बचन महतारी ॥ 

. उनका प्रेम अौर मान्द्‌ छु वर्णन नहीं किया जाता, मानो किसी कंगाकने कुनेरकी पदवी पा ली हो । 

बड दके साथ सुन्दर सुख देखकेर माता कोशरया.ये मीठे वचंन बोलीं । | 

कह तात जननी. ` - बलिहारी ® कबहि"' ज्ञगन युद-मंगलकः।री.॥ 


सुकृत सील सुख .. सीव सुहाई ® जनमनल्ञ(भ कह . अवधि अघाई ॥ 
हे पुत्र, कहो 1 . माता वेया लेती ३ !. मानन्दं मंगर करनेवाली बह लग्र किंस समय दै, जो पुण्य, शीलः 
ओर सुखकी सुन्दर सीम है ओरं जो जन्म ठेनेके सभमकी पूरणं अवधि द । - 


दो०---जेहि चाहत नरनारि स्व .& अतिञ्रारत-- एहि. भति । 
जिमि चातक चातकि निषित ®- ष्टि सरद रितु स्वाति ॥५३॥ ` 


५ ने 
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जिस लघ्नको सम्र नरनारी अयन्त उत्कठित होकर उसी भांति चाहते है जसे ण्ये पपीहा-पपीही शर- 
दन्मपुमे स्वातिके नक्षत्री वर्पा चाहते दै । 
-तात जाड बति बेगि नहाहूश&्जो मन भाव मधुर कु खाह॥ 
पितु्तमीप तब जायेह . सेया 8 भई ब्ध बार जाह बति मेया ॥ - 
दे पुत्र, घरेयां द । जाशो, जल्दी स्नान करो भोर जो सनको भावे बह मिडाईै इछ खा । भैया; तन 
पिताके पास जाना । वहत समय हो गया दै । माता बरा लेती है । | | | 
मा चचन सुनि अतिश्ननुद्भला ® जतु सनेह - सुरं --तरु के एूला ॥ 
सुलमकरंद भरे च्ियमूल। & निरलि राम-मन-भवेरु न मृता ॥ : 
. श्रीरामचन्द्रजीने माताके अत्यन्त अठुङ्घरु वचन सुने, सानं वे प्रेमरूपी कर्पके, जिसका मूर राभ्यध्री 
है, फल हो; जो सुखरूप परागसे भरे हृ दै । इन्दे देखफर श्रीरामचन्दरजीका मनरूपी भोरा भूर नदीं गया । 
धरम धरीन धरमगति जानी ® कहेउ मातु सन अति ष्टु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि कानत राज. जह' सब भांति भोर बड़ काज ॥ . 
धर्मी रतिक्ो जानकर धर्मधुरंधर श्रीरामचन्द्रजीने मतास्ते अत्यन्त : मीठी बाणीसे कहा कि पिताजीने 
सुमे वनका राञ्य दिया है, जदा सम प्रकार मेरा षडा काम बनेगा । 
-आयसु देहि मुदितमन माता 5 जेहि. समुदमंगल कानर . जाता ॥ 
जनि सेह वत्त उरपस्ि भोरे ® आनंद - अंव्र॒श्रनुप्रह - तोर +: 
ह माता, प्रसन्न मनसे आज्ञा दो, निमे वन्‌ जाते हए भानन्व-मंगल हो । द माता; प्रमके नरो होकर 
भूलकर भी मत डरना; क्योकि तुष्दारी ` कृपते वहां आनन्द ही होगा । , | 
दो०-बरष चारि दस बिपिन बसि ® करि पितु - वचनं . . भ्रमान। 
अइ पाथ पुनि देखिहड& मतु जनि करति ` मलन.॥५४॥ 
- ` ्पौद्ह वषं षनमे रहकर पिताक ` बचनोका ` पालने करणे भै ' छोटगा मोर भापके चरणो किर'दशंन 
करू पा 1 मनको मैडा मत करो । 
वचनः ` विनीतः मधुरः रघुबर के ® सरलम्‌ लगे “ मातुडर ` केरफे ॥ 
सहमि सूलि छनि सीतल ननी ® जिमि ` जवा पर पावत -पानी ॥ 
` शरीरामचन्द्रजीके ` मीडे कोमल वचन ` माताके हृदये" बाणी माति चुम गये ओर पीड़ा करने से | 
शीत्‌ वाणी सुनकर वे भयभीत हु भौर सूख योगी, जैसे वषानतुका पानी पडुनेसे,ज्बास । ४ 
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कहि न॒ लाह कदु हृदथ-बिषाइ्‌ & मनहृ' श्ृगी सुनि. केहरिनाहू ॥ 
लय सजल तन थरथर कापी ® मांजहि खाई मीन जनु मापी 
हदयका दुःख इछ कदा नदी जाता; साने हिरनने सिंहकी गर्जना खुनी दो । उनके नेमे जल छा गया 
घौर शरीर थर-थर कंपते खगा; माँ साजा खाकर महरी भ्याङ्ल हुई हो 1 
धरि धीरज सुतबदन निहारी ® गदगदवचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह॒ प्रानपियारे & देखि सुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
धीरज रखकर माताते पुत्रका सुख देखा ओर गदुगद्‌ होकर ये वचन कहने ली किं है पुत्र पिताको तुम 
प्ोणेक्रि समान प्यारे ह ! दु्हारे चरि देखकर वे नित्य भन्न होते हैँ । 
सज्ञु देन कह सुभदन साधा ® कहेड जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावह मोहि निदान्‌ ® को दिन-कर-कुल भयड कसान्‌ ॥ 
राज देनेके ल्यि शुम दिनि नियत स्था था, फिर किस्त अपराधके कारण वन जलेको कष्‌ दिया 1 दे पुत्र, 
सु इसका भूर रण सुनो कि सूर्यदशकरे ल्थि मपि कौन हो गया १ 
दो०--निरखि रोमरुढ सविवदुत ® कारन कहेड  बुभ्राइ । 
उनि प्रसंग रहि मूक जिमि ® दस्ता षरनि नहि जइ ॥५५॥ 
शरीरामचनद्रजीकत रख देखकर संत्ीक पुत्रने सव कारण सममकर कहा । प्रसङ्ग सुनकर कौशल्या सूेकी 
साति रहं गयीं । ली दशका चरणन नहीं करिया जा सकता } । 
राखि न सकहन कहि सक जाह €दुहं भाति उर दारुन दाहू॥ 
लिखत सुधाकर या लिखि राहू € विधिगति. बाम. सद! सब काहू ॥ 
वेनतो र सकती है मोर न यह क्‌ सकती हँ किं जाओ ! दोन ही माति उनके हदयमें कटोर दाह 
शो रुहा .हे 1 दैवगति सवके लिये सदा टेद़ी दै छि चन्द्रमा किते हृए राह ङ्ख गया । 
धरम सनेह उभय मति चेरी ® मह गति सप दङ्दरि केयै॥ 
राखड सखुतहि 'करड अनुरोध ® धरम जाई अ बंधुविरोध्‌ ॥ 
धमं सोर स्नेह-दोनेनि छौास्याकी बुद्धिको पेर छिया। उस समय उनकी गति सोप यौर इदन्द्र सी 
~ हो गवी । यदि मं अलुरोध करके पुत्रको रू तो धमं जाता द मौर भाश्योसे बिरोध होता ३ । 
कंहड जान वन तो वड़ि हानी संकट-सोच-षिवस भ्‌ रानी 1 
बहुरि समु तियुधरपु सयानी ® रामुभरतु दोड सुत सम॒ जानी 





0 र 9 भत 0 त भत 9 १ = 0 च ९.५ 


® अयोध्याकाण्ड ® ३५७ 
यदि धनं जनिके लिये कती हू तो बी हानि होती द } शनी कौराल्या संकर ओर सोने वशम हो 
गीं । फिर चतुर रानी स्त्रीधमं सममकर भौर श्रीरामचंद्रनी मौर मरतजी दोनों पर्क समान जानकर 1 

सरल सुभाडः राम महतारी & बोली बचन धीर धरि भारी॥ 
तात जाड" बलि कीन्हेह नीका ® पितुश्रायसु सब धरम क रीका ॥. 
श्रीरामच्रनीकी माता सीपे स्वभावे भारी धीरज रखकर ये बचन कदने रगीं कि दै पुत्र मै दु्दारी 
वेया लेती हूं । तुमने अच्छा किया । पित्ताकी शान्ञा सवसे वड़ा धमं है} 
दो०-राजदेन कंहिदीन षनश्मोहि न सो इखलेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि ® प्रजहि प्रचंड ककेषु ॥५६॥ : 
राज देनेको कं्टफर घन दिया) सुभे इसका कुछ भी दुःख नहीं है परन्तु तुम्हारे विना भरत, राजा चोर 
प्रजा, स्वको घोर फले होगा । 
जो केवल पितु आयस ताता ® तौ जनि जाहु जानि वद्धि माता ॥ 


जौँ पठिमातु केड वन जाना ® तौ कानन सत-अवध-समाना ॥ 
हे पुत्र यदि केवर पिताकी ही आन्ञा हो तो माताको वड़ा समकर मत जाभो 1 यदि पिता घोर माता, 
दोन वन जनो कठ हो तो वन ही सौ मयोध्याभोकि समान है । 
पितु बनदेब मातु घनदेषी ® खग शुग चरनक्तरोरह सेषी॥ 
अंतर" उचित चृपति बनवासू ® बय बिलोकि हिय हो हरसू ॥ 
बनकर दैवता तुम्हारे पिता ओर बनकी देवी तम्डारी माता द । प॒ गौर पक्ती तुम्हारे चरणकमलोके 
सेवक ध । राजाके लिये वनम वास कना अन्तम उचित ही है परन्तु तुम्हारी अवश्या देखकर जी घवबड़ाहूट 
होती है । । 
वड़भागी नु अवध ` अभागी ® जो रघु-बंस्-तिल्षकक तुम स्यागौ ॥ ` 
जो सुत कष्ष्ड' संग मोहि लेह ® तुम्हरे हदय शि सदेह ॥ 
दे रु्वशके तिलक, वन वड़ा माग्यवान दै परन्तु अथोध्यापुरी बड़ी अभागिनी है जिसे दुम छोड़ दोगे । 
दे पुत्र, यदि मे यद कटू" किं मे सङ्गः ठे भरो तो हमारे मनमे खदेद होगा । क 
पूत परमप्रिय - तुम्ह सबही कै & प्रान पानके ' जीवन जीकं॥ । 
ते तुम कह मातु बन जाऊ & में सुनि वचन बढि पद्ताऊ ॥ 
हे पुत्र, तुम खभीको अयन्त ण्यारे हो | छम भ्ाणके प्राण ओर जीवके भी जीवन हो | वही तुम कत हो 
कि ह माता स बनको जाता ह । ुमदारी यद्‌ बात सुन भ वैदकर पछतातीहूं । ˆ , “.- ८ 
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दो०--यह विचारि नहि करड' हठ & माठ ` संनेह बठ।इ ॥ 
मानि मातु कर नात बलि ® सुरति बि्तरि जनि जाइ एभओ 
यही. विचारकर डा सेह बदुपर हट नदी कती दरू । हे पुत्र; सै वुम्दारी वखेयां खेती हू । माता 
नाहा सालक्रर सेरी याद्‌ पत युखा देना । 
देव पितर॒ सब ठम्हहि' गोसांई' ® राख नयन पलककी नाहे" \ 
छवभधि बु प्रियपरिजनु मीना ® तुमह करुनाकर धरमधुरीना ॥ 
है पत्र, देव अर पितर सब तुम्दारी रष्वा-करे, जसे पलक नेत्रोकौ रक्षा कसती ह । वनवासे १४ वर्षकी 
अथि जल है ओर प्यारे कटस्वी खोग मछली ई ओर तुम धर्मधरंधर मीर द्यके भण्डार हो । 
ल विरि सोई ` करट उपाईं ® सदि' जितं जेहि मेंट भई ॥ 
जाहु सुतेन घनदहि' बलि जाङ' ® करि अनाथ जन-परिजन-गाङ' ॥ 
फेला विचारकर बही उपाय करना जिसमे सवफे जीवित रहते हुए दही आकर मिल सको मै विदारी 
जाती हूं ! प्रजाजनो, कटस्य मौर अयोध्याको अनाथ करक सुखपूर्वक बनश्टो जा 1 - 
सव कर आजु सुकृतफल्ञ वीता ® मयड करालुकालु विपरीता 
बहृबिधि दिलपि चरन लपटानी ® परमश्नमागिनि आपुहि जानो ¶ 


सवके पुषणयोका फल आज समाप्त हुआ चीर करार्काल प्रतिदरूल हो गया 1 बहुत तरदमे विरप्‌ कं 
कौशरपाजी मपनेको वदी मन्द्‌ भाग्यवारी सममकर चर्णोसे रपर गयीं । 


दार्न-दुसई- दाह उर उयापा ® बरनि न जाह धिल्लापकलापा ॥ 
शम उठाई भातु उर लाई 5 कहि शदुबचन बहुरि समुखं ॥. 
उनका हृद्य अत्यन्त कोर दाहसरे जके लगा । उनके अनेक प्रकारे विलापका वर्णन नहीं किया जा 

सकता । श्रीरामचन्द्रजीने उठाकर माताको हृदयसे छगा छिया जर फिर मीएे बचन कहकर सममाया। 


दो०--समावार तेहि समय सुनि ® सीय उठी ` अङकलाइ 1 


जाइ सासु-पद-कमल-जुग ® वंदि वेदि सिस्नाह ॥१८॥ 


. उसःसमय खब समाचार सुनकर सीताजी व्याकर हो उटीं ओर जाकर सादुके दोना चरणकमरोंको 
वेद्नाकूर शिर काये हुये वैठ गयीं } 


दीन्ह - असीस साघु श्यदुवानी 5 अति सुङ्कमारि देखि अङ्कलानी ॥ 
नदि नमित सुल सोचति सीता-® रूपयति. परति - घ्म - पुनीता ॥ 
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साञुने मीठी वाणीस आशीप दी ध्रौर छन्द भत्यन्त सुकुमारी देखकर व्यष् हई । -हपकरा माण्डार 
शोर पतिके प्रेमे पवित्र सीताजी नीचे युख कयि वैटी हई सोचने लगीं । 
चलन  चहत बन जीवननाधू ® केहि सुङ्ृती सन -होहहि साथू ॥ 
कीतलु प्रान फि केवल प्राना ® बिधि करतु कलु जाई न जाना॥ 
मेरे प्राणनाथ वनको बिदा होना चाहते दँ । किंस पुण्यके प्रभावसे मेँ इनके साथ जा सङ्गी यातो 
शरीर यौर प्राण -दोनों ही उनके साथी होगे या फेवह प्राण । दैवको क्या करना है, छ जाना नहीं जाता ! 
- चार चरननख लेखति , धरनी & नूपुरमुलर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहू' प्रेमल विनती करहीं ® हमि सीयपद जनि परिदरहीं ॥ 
सुन्द्र चरणोकते नलसे सीताजी प्रथिवी खोदने खीं ! उस समय नृपरयोका जो मधुर शब्द्‌ हुभा, घसे 


फविने वर्णन क्रिया दै किमारनोवे नूपुर प्रेमके बश होकर निनती कर रहे दँ फ सीताजीके चरण हमे 
त्याणनदैं। 


` भंजुविल्लोचन मोचति बारी ® बोलती देखि. राममहतारी ॥ 
तात सुनहर सिय श्रतिघुङकमारी ® सासु-लसुर - परिजनहि' - पियारी-॥ 
सीताजी सुन्दर नेत्रोते आसू गिरा रही है यद , देखकर श्रीरामचन्द्रजीकी माता ब्रोी करि दे पुत्र 
समी । सीताजी अत्यन्त सुङ्कमारी ओर सासु-ससूःर ओर छटुम्बरयोको प्यारी है । । 
दो ०--पिता जनक भूपालभनि & ससुर भावु - त्न. - भाव । 
पति रवि-कुल-केरव-बिपिन ® बिध - शुन - रूप - निधान्‌ ॥५६॥ 
राजानम मणिके समान राजा जनक सीताजी पिता, सूय्खलके सूयं राजा दशरथ ससुर ओर गुण 
एवं शपक्चे माण्डार तथा सूरय्लरूपी छयुदओे चन दिये चन्द्रमाके समान श्रीरामचन्द्रजी पति है । 
मे पुति पुत्रबध्‌ त्रिय ` पाई ® रूपरासि यन सील सुहाई ॥ 
नयनपुतरि करि प्रीति षदा ® राड प्रान जानकिहि' जञाईै.॥ 
पिर मैने रूपष्टी राशि, सुन्दर, गुणवती भौर अच्छे स्वभाववारी प्यारी पुत्रनधुको पाया शौर उसे नेर्नोक 
पूतङी घनाकर परमको षदाया। सीताजीको मेँ प्राणोसे खाये रहती हं । 
कलपवेलिं जिमि बहूबिधि लाली ® सींचि सनेहसकिल भ्रतिपाज्ञी ॥ - 
फलत फलत भयेड बिधि वामा ® जानि न जाह - काह परिनामा॥ 
करपदर्षकी वेरुके समान इसको मैने बहुत तरसे प्यार किया ह ओर प्रेभरूपी जरसे सीचकर इसे पाल 
है। कलम जोर फरनेके सभय दैव भरि हो गया । परिणाम क्था-होगा; यह मादस नदीं होता । ` 
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` पलंगरीष्॒ ` तज्ञि शद हिडोरा ® सिय न दीन्ड पग अवोनकटोरा ॥ 
जिषनमूरि जिमि जोगवत रहेऊ' ® दीपवातिः नहि टारन कहेखः' ॥ 
पठंगः, पढ़ा, गोद नौर हिंडलेको छोडकर सीताजीने कठोर प्रथिवीपर कभी पैर भी नहीं रखा! संजीवनी 
मूलके समान मेँ इसे देलती रहती हूं । दीपकशनी वत्ती वहाने$ खमि मी मै कभी नहीं कती । 
सदं सिय चत्तन चहति वन साथा & आयस काह होड रघुनाथा ॥ 
-चंद - किरिन - रस - रिक चोरी © रविरुख नयन सकडइ किमि जोरी ॥ ` 
वदी सीताजी तुम्हारे खाथ बन जाना चाहती है। ह रामचन्द्रनी, उसफे स्थि क्या आज्ञा होती है १ 
चनद्रमाकी किरणोके रसते प्रेम करनेवारी चकवी सूर्यकी मोर मखं करे कँसे देल सकती हे ! 
दो०--करि केहरि नितिचर चह" दुष्ट जंतु वन भूरि 
` विषवाटिका कि सोह सुत्त © सुभग सजीवनि ` मूरि ॥६०॥ 


हाथी, सिंह रक्षस आदि अनेक दुष्ट प्राणी वनम फिरा कते है। हे पुत्र, सुन्दर संजीवनी जड़ी क्या 
विर्पके कगीचोमिं शोभा देती द ! 


, बनहित . कोल किरात कि्तोरी © रची विरंचि विषय-सुख-भोरी ॥ 
 पाहन मि जिमि किन .सुभाड ® तिन्हहि कलेषु न कानन काऊ ॥ . 
नक्षाने बनके ठि भोग बरिलासके सुरलोको न जानने्ाली कोल मौर भीक ठडुकिर्योको बनाया दै । 
प्रे कीड़ेके समान निना कठोर स्वभाव दै, उन्हे वनसे किसी तरहका क्लेश नदीं होता ह । 
क  तापसतिय काननजोगू € जिन्ह तपहेतु तंजां सब भोग ॥ 
सथ बन बिहि तात. केदि भाती चित्रज्ञिखित कपि देलि उराती ॥.. 


अथवा तपस्वियो की स्त्रियां बने रहनेके योग्य ड जिन्होने तपस्यके स्थि सत्र भोग छोड दिये हे 


त्र, सीता बनमें कि प्रकार वसेगी, ओ चिन्मे चना हंभा बन्द्र देखकर मी उरतीहै १- - ` > 
, सर ` सुभग. बनज - बनवारी @ डावर जोग कि. हसङकमारी ॥ 
` अघ विचारि जतत आवस होई ® मे सिल देड' जानकिंहि सोई ॥-- 
देवता्ोक सन्दर खरोवरफे कोके बने विचरनेवाली हंसिनी शया किसी गदे योग्य ह ९ इन सव 
४८ निवार कलेके पदवात्‌ फिर जैसी उमडारी आज्ञा हो, मे सीताजीको वैसी ही शिष्षादुः। , . ` 
भ सिय. भवन. रइ कह अंबा ® मोहि कह ` हो बहुत. अवल्लवा ॥ 
` 9 वीर माह - ्रियवानी ® सील सेह सश ` लनु सानी ॥ 


= ५ 
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4 
कोशुव्या मात-कहने र्गी कि यदि सीता घर रह जाय तो युको बड़ा सदारा हे जायं 1- यी ्नौर 
मेषी, भश्तसे सनी हद होने$े समान माताकी प्यासी वाणी सुनकर ध्रीरामचन्द्रजीने-- - : ~ ~यै 


:,.: दो०--कहि प्रियज्रचन बिबकपय-& कीन्ह - मातुः परितोष 
लगे प्रबोधन जानकिहि ® प्रगरि विपिन शुन दोष ॥६९॥-: 
; , ज्ञानसे भरे हुए प्यारे वचन केकर माताको संतुष्ट क्रिये मौर फिर बनके गुण ओौर दोष धताकर सोता. 
जीकों समभनेलगे !. .. ति 
मातुस्मीप कहत ` सफुचाहीं ® बोलते समडउ समुमि मनमाहीं ॥ 
राजङ्कमारि तिखावनु सुन ® आनि भांति जिय जनि कड युनहू धः 
' ` माताके प(प छु कहते हुए ॒श्रीरोमचन्द्रजीको संनो च खगता दै, परन्तु मनम समय समकर वै कहने 
रगे -है.राजङ्कमास,मे प सीख सुन । हृदयम किसी दृ प्रकार कुछ मत समना 1 
:. आपन मोर- नीक -जों चह & बचन हमार मानि रह रहह ॥ 
यसु मोर : सापुंसेवकडं ® सबभिधि भामिनि भवन भलाई ॥: 
¦ यदि अरपना-ओर मेरा भल। चाहती हो तो मेरी ज्ञा मानकर चंररदौ । हे भामिनि, घर ॒रहनेमे मेरी 
शाज्ञाक्रा पालन, साुको सेवा मौर खनव्र तरहकी मला दै । `: 
£ "एहि तें अधिक धरमु निः दूज! ® सादर साख - सघुर - पद पूजा ॥ 
जनः जं नात ` करिषि - सुधि मोरी & होदि ` पेपनिङतें ` मतिभौरी न 
¡ आद्पूवैक सासु मौर सुर्के चरणो पूज करेन इसते वकर दूरा धमं नहीं है {` माता जव-जव 
मेरी याद्‌ करेगी ओर वे भोली वुद्धिवाी होनेके कारण-पेमसे व्यङ्कङ.हो जायगी 
तवं तत्र तुम ` कहि -कथ। पुरानी & खु दरि ` समुम्पायेहू ` `गरदुंबोनो ॥ 
कद" सुभावं॑ सपथ सत मोहं ® सुपुलि मतुहित राखड तोही ॥ 
तव.तव तुम प्राची कथां कहकर, दे सुन्दरि, उन्दं मीटी बाणी समना । मे स्वभावत कतां हं 
यमे सो सोगंद है । हे सुत्दर युल्राली -सीता; मै तुशे माता भजारईके स्मि ही छोड्ता हु 1 = ---; ; 
दो युरु-ख ति-संमतत परमफलं ® पाइश्च ˆ - ` बिनहि'` ` -कलेप्तः। 
हटव्त सव संकट सहं ® गालव ` नहुष नरस ॥६२। 
गुरं ओर वरेदद्यां कटे हए ध्म लको बिना किसी प्रकारका षरेश 'उठाय हये ही पो जायोगी 1 गाल 
समि खोर नहुष राजाने हठके वशमे होकर सम संकट सदे थे । 42 
४४ 
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पति करि भ्रमन -पितवानी वेगि फिर सुनु सुमुखिःखयानी ॥ 
(त नहि -लागिंहिं बरा छ सु'दरि सिंलवन सुनह -इमारा ॥ 


सुष्खः ह सयानीः दनो । स पिताजी आान्नाका पालन छर्‌ पर्‌ जव्दा ही लद शा ह सुन्द 
सुनो द्विन जाति दर सहा लमनी 





इट कह प्रेमं वामाकतो तुम्ह दखु पाडव परिनामा॥ 


[ननु कठिन भयंकर भारीन्घोर घाम हिम बोरि वयारी। 
हे चामा, चदि प्र॑नके वशं दोङर हट करोनी ठे उक्ते परिणामं वुष्द्‌ ही मिलेगा. कन बडा 
केर चौर उरादना हा दै 1 ५१, र्षा; शीत सौर चायु चहां वड़ी भद्ध होती 
डन कंटक- मण- ककर नाना &-चलव पयादेहि'- विजन -पदजाना॥ 
रनकमनल शह ` मंजु -तुस्हारे = मारग अगम भूमिधर भरे 
सार्वे श, छटि अर तरह-तरह कंकड रहते द जिनपर ते विन पैदल ही चड्ना होगा तुम्हरे 

मख सचे -चरण कोम चौर सन्दर है अर मार्गमे अगम्य भारी पर्वत है । ` 

कंदर - लोह नदी नद्‌ नारे € अगम अगाध न जाहि निह्यरे ॥ 
माहु वाघ वक केहरि नागा & करहि नाद सुनि धीरज्ञ मागाः 


सुका खोई; नदिया, नद्‌ आर ने -सव एते अगम्य ओर भाद दकि उनकी ओर देखा भी नहँ _ 
जाता रीः चाव, सड, सिंह चीर हायी- सश एेसे शब्दं करते द कि सुनकर धीरज भी भाग जावाह {- 


दौ०-मूमिक्तयन वलकलवसन & अक्त कंद - फलु ~. मूल ! 


ते कि सदा-सव दिन मिलहि &-सबुड स्य -अनुक्ूल॥ ६३ ग 


शथिवीपर सोन, पेड्की छाठ्ते शरीर ठकना श्रौर कन्द-मूल-फल खाना-वे मी क्वा सदा रोज-रोज 
मलते हु ‰ जा चमय होवा है उसीके अनुद्रु मिलते है 1 


. नरहर . . - . रजनाचर्‌ चरहीं & कपटवेव विधि -. कोटिक करद ॥ 


लायइं अत . पहर कर पानी. विपिन विपति -नहि' जाड ब्खानी श- 


वह मुन्यमच्ी रकस क्ति दै जो कपटसे करोड़ों वरहके भेष रख हेते है| पहाङ्का पानी बहू ङगता 
दै 1 वकर दुःल वणन नदीं धियि -जते | 


याज्ञ कराल -विहंय वन घोरा & निसि-चर-निकर .नारिनर-चोरा ॥ 
डरपाह धार गहन छुधि भये ® -सरगन्ञोचनि -तुम्ह. भीरु. सुभाये ॥ 
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घना वनः भयंकर सपं मौर. पश्ची; स्तर्यो ःलोर पुर्षोको चुर -रेःनानेवे स्त -इन-सतकी यद्‌ अनिः. 
पर अयन्त धीर मनुष्य भी र जाते दै फिर दे हिरन जैसे नेनवाली -सीताज्ञी; तुमःतो -स्वभावसे,ही उरपोक हो! 
हंसगपरनि. वुम्ह नहि' बनजोग्‌ ®. सुनि. अरपजसु मोहि देइहि लोग्‌॥ 
मानस्तःसलिलः- सुधा परतिपाज्ञोः ®. जिश्र-फि. लवनःपयोधि मराल ॥ 
दे दंसके समान.मन्द्‌गतिसे चलनेवाटी सीताजी, तुम वन. जाने योग्य नहीं हो |; सुनकर, लोग यमे 
अपयश दंगे । मानखरोवरके जलरूपी अमृतसे पली हुहैःदंसिनी या खारीःसमुद्रमे जीवित.रह सतीह १. 
घ्र - रसाल - बन बिहरन सीला %.-सोह § कोकिल निपिन करील्ला ॥: 
रह भवन अक्त. हृदय विचारी. &.चंदवदनि दुखु कात्रन. भारी ॥ 
नये आ्मोकि बने .निहार केवाली कोयल स्या- करीलक्रे वनम, शोमा पा सक्रती है.१- पसा . हृदयमें 
विचारफर धरपर ही रहो । दे चन्दरश्चसी, वनमें बहुत दुःख दै । 
दो०-सहज सुष्टद्-एर-स्वामि-सिखकष्जो न. करइ सिर मानि। 
सो परिताइ अघाईइ उर ® अवक्षि होड हितहानि 9 ६8.॥ 
जो.घपते मित्र, गुर भौर स्वामीक्की सीखको स्वमावसे ही शिरोधार्यं कर नदीं मानता बह पीछे मनमे 
खवर पद्ठताता है । उसके दितकी हानि भी अधश्य दी.होतीदै। ` 
सनि. सदुवचन मनोहर पिये © लोचन लक्षित भरे जल प्तय के ॥ 
सीतत्तसिल. दाहक भङ कंसे ® चकइहि सरद च॑द निति जेसे ॥ 
` पतिक मनोहर मीटे वचन सुनकर सीताजीके सुन्द्र नेत्रम आंसू भर आये ।. श्रोराभचन्द्रजीशौ शीतल 
सौल चन्दे" वैसी दी जरनेवाजी हुई जैसी च को शददननदुकी पूर्ण चन्द्रमानाडी रात । ` 
उतर न आव विंकृत्त बदरो ® तजन चहत सुचि स्वामि सनेहीं॥ 
वरस ~ रोकिं तिज्ञोचनारी ® धरि धीरजु उर अवनिङकुमारी ॥ 
सीताजीस छ बोलते न वना । वे यद्‌ जानकः व्याः हो गयीं कि पवित्र प्रमी" मेरे स्नामी युम छोड्‌ 
जाना चाहते दै । नेतरकि आंसुर्मोको जबरदस्ती रोककर जोर अपने हृद्यतें धीरज रलकर सीताजी -- 
लञामि सासुपग कह कर `जोरी ® दमि देवि बड़ अविनय मोरी ॥ 
दीग्हि प्रानपति मोहि सिख सोई ® जेहि विधिं मोर धरमहित होई ॥ 
मै पुनि समु. दीलि , मनूकराहीं $ पयिः वियोग सम दुलृजग, नाहीं ॥ 
सा नयसि कपर शोर इ जक कहने लगीं किर दे देवि) मैरी वंड़ो भारी, दिका क्षमा 
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करना -पाणनाथते खुे.बही सीख दी है,.जिससे.मेरा परमः कल्याणे; -पर्ठै मेन फिर मनम सममि दें दै कि 
पत्रक तनियोगके.समान.दूखरा दुःख संसामे नहीं दै 1 ध अ" 1. 
० आननाथ ~ --कंरनायतन्‌ं & सुष्दर ` सुखद -.;: रुजन । 
„, वुरुह बित्‌ र्घ्‌-इल-कुमद-विध ऽ सुरपुर -: नरकसमान-॥६५॥ 
दे श्रापरनाथ, हे दयात्रिधान; हे.सुजान, हे. सुन्दर सुख देनेवाले, दैः रधंवंशरूपी छुदके.ख्यि चन्द्रमाके 
समान श्रीरामचन्द्रजी, यापक विना स्वगं मी नरके समान द ! ४ < 
मातु .पिताः गिनी धिय मीर ® प्रिथपरिवारः सुद - सपुदाई। 
सा -सपुर युर सजन . सहाई ® सुतः सु'दर .. घुसील्ञ . सुखदाई ॥ 
माद, पिता, वहिन, प्याय आई प्यास परिवार मिर्नोकषा समूह, सासु, सुर, शुर, सम्बन्धी, सहायक मोर 
सुन्दरः सुशील तथा सुखदेनेगाले पुत्र 
जह लगि नाय नेह अरु नाते ® पियं बिलु तिय". तरनिहते ताते ॥ 
तन घनं धाम धरनि. ` पुररंज & पतिषिहीन स्व - सोकस्तमाज ॥ 
हे नाथ, जंहातक स्ेह्‌ चौर संबंध ह दे सव स्त्रीको पतिके विना. सर्यसे ˆ मी अधिकं तपानेवाले दँ! वनः 
धन घर्‌, परथिवी, नरार ओर राज्य--यद सव पति न होनेपर.शोकका समाज दै । ४ 
ग ` रोगन्तस ˆ भूषन `. भार & जम ~ जातां ` - सरिते संसार्‌ ॥ 
ननं तुस्ह षिन जग : माहीं & मो कह -रूषद्‌ ` कतंह' कड नाही ॥ 
अनेकं धारके भोग्‌ रोगके समान. ओर्‌ भूषण , बिके समानं ह 1 संसार्‌ यमरजंी 'वातनाके खंमान दे 
हे प्राणनाथः अपकरे विनां संसारम सु खख देनेवाला कंदी डछ भी नदीं दै 1.- ` 
निभ.धिन्‌-देहं नदीं बिनु बरी ® तहत्िश्म नाथ पुरुष बिन नारीं 
ताथ .-सेरलयुख साथ  . ठम्हारे ® सरद-विभल-बिधु-बदन  निहरे ॥ 
हे नाध, युरुष्केःविना.स््री वेसी दी है जैसी प्राणएके भिना देदं ओर . जख्डे विता नदी । हे नाथ, शर्‌ 
ऋतुे.नि्मर चन्द्रमा समान्‌ भापका युख देखकर आपके. साथ यमे सब सुख मिलेंगे | 
दो०-> खग सग परिजने नगर बन ® बल्रकल . . विमल ` ` दुङ्ल 1. - 
९:53; : -नाधसाथ . सुर-सदन-सम ® परनसाल सुखमु ॥६६॥ 


+ ~ आपके स्रामे वन्‌ नगर होगा, पथु ओर पक्षी कुटुम्बी होगिः छाल ही उज्ज्वल वस्त्र. होमि सौर“ परतां 
सरोपड़ी देवताभोके भव्नके समान सुखी मूढं होगी] ˆ“ ?““ ~. + 


प न म म 0 00० ४ ५०७००७० ५.०५.६ 


& अयोध्याकोण्ड-& - ३६५ 








वंनदेत्री ` -“ -बनदेव ` उदारा ® करिहहि' - -सापु-सघुर-प्तम-्ारा ॥ 
छृस-किसलय-साथरी युहाईं ® प्रसुसखंग ` मज  - मनोजतुराहं ॥ 
 वनके उदर देनता ओर दैविं सासु भौर सरके समान शुद्ध च्यवहार करी + स्वामीके साथ ङश 
ओर कोमल पत्तौकी सुन्दर वि्ोनी. कामदेवकी तोशकके समान सुन्दर होगी 1 | 
कंदः मूल. एल अमिश्र अहारू ® अवय -सोध-सत-सरिसि = पहार ॥- 
चिन्नु प्रसु-पद-कमत बिहलोश्ती ® रिह" पुदित्‌ दिवस जिमि कोकी। ` 
` केदः मूढ मौर फर्लोका मोजन भगरतके समान दोगा । अयोध्याके सो राजमहछोके समान पहा हेमि। 
स्वामीके -धरणकमलो न एक-एक ण पोषे देख-देखफर मे चकदैकी माति दिनभर प्रसन्न रहंमी । .. 
वनडुख' नाथ कहे बहतर © भयः विषादः परिताप घनेरे॥. 
परसु-वियोग-लव - ` जे समाना & सव मिलि होहि" न कृपानिधाना ॥ ` ` 
दै.नाथ, भाषने बनके बहूतेरे दुःख ओर अगणित मय, शोक भर सन्ताप बतलाये हैः परन्तु दै छपा 
निधान, ये सव मिकर स्वामीके नियोगसे होनेवाछे दुःख खरेशके वराधर भी नदीं हो सकते । 
अस्‌.जियर जानि सुजान सिरोमनि ® लेय संग मोहि अड जति ॥ 
विनती बहुत ॒करड' का स्वामी ® करनामय उर - अंतर-जामी ॥. 
` दे युजानं शिरोमणि, देखा जीमे जानकर सुरे संग ठे चलि, छोडये ` नदीं । हि स्त्रामी, मधिक बितती 
कया कष्ट" १-हे दयामय, माप हद्यके भीतरकी वतिंक्ो जाननेनाले &। .. 
व्ये०-राछिन्र अदधजो अवधि गि रहत - जानि अहि प्रान । 
दीनवंधु सुद्र खखद ® सीन - सनेह > ~ निधान ॥६अ --.:5 
हे दीनवन्धरु, हे शील भौर स्नेदके माण्डार, हे सुन्दर सुखदेनेवाङे, यदि आप यह सममे" कि चौदह 
उर्पकी सवधि खमाप्त होनेतक इसके प्राण चते रदैगे, सो ्योध्यामें छोड़ जाध्ये । 


मोहि.मग- चलत न - होहि हरी ® चिनु धिनु - चरनसरोज .. निहारी ॥ 
सबहि' भांत्ति पिय सेवा करिहड' ® सारगजतित सकनल्ल. सम -हरिहड'॥ 
: क्षण.श्षणमे आपके चरण कमर देकर मामं चलनेसे मुभे थकावट न दोग 1. दे स्वार मेँ खबु प्रकार 
आपकी सेवा करू'गी मौर रास्ता चर्नेसे जो धकाव्ट होगी वह सव वृर कर दृगी। , , 
पाय . -पलारि: -: चैटिः वस्या ® करिहड .बाड. . सुदित मनम्नादीं ॥ 
छम्कने-तहितं: स्थानि तनु ` देले & कह दुंखसमंदः -भानपति ` पेल" 
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बृषी छाय व्रैठकर आप्र पैर घोडंगी ओर मनने भरसन्न होकर हवा करूगोः।. पसीनेकी वूदःसप्रष 
अपके शाप श्ररीरको देख गी । प्राणनाथको देख लेनेपर फिर दुःखका अवतर कदां ¶ 
सत्र सहि त॒न-तस्‌ - पल्लव. डाक्ती & पायं. पलोरिहि संब निति. दाप्ती ॥ 


वदार हि .. जोही ® लागिहि ततिः  बयारि नमोहीः॥ 
समान भूमिम तिन ओर ¶ृ्तोके पत्तोको.विछाकर यह दासीः रातमर चरण. दधती. रदेगीः। बारबार 
आपकी सुन्दर भूतिं देखकर सुभे रम हवा न छगेगी 1 
को. प्रसुरग.. सोहि चितवनि हारा ® स्तिंघवधुषि जिमि ससक. सियारा-॥ 
तै" खंङ्मारि नाथः बनजोग्‌.€ तुम्हहि' उचित तपु मो कटू मोग्‌-॥. .. 
स्लामीकरे सङ्क होनेपर मेरी मोर देखनेवाला है कौन; जैसे सिंदिनीको सियार ओर खरगोश नहीं देख 
सकते १ हे खामी; मै' सुङ्खमारी हू' ओर आप बनके योग्य है | भापको तप करना शरोर सुभे भोग भोगना 
उचितं है ! - 
द्यो--पेसेड वचन कंटोर सुनिू्जो-न ` हृदयं विल्तमान-। 
 . ती प्रभु-बिषम-भियोग-द्खु ® सहिहहिः पावर भान ॥६८। ` ` 
पैसे कठोर वचन सुनक्गर मी यदि मेरा हृद्य नदीं फदा तो स्वामौके तियोगक्रा-विषम दुःख भीं ये नीच 
प्राणःसह खगे ] ~ ` 
द्वप्त कहि: सीयः विकल ' भह भारी क-वचनवियोणुः नः. सको संमासैः॥ 


देखि दस्ता रघुपति जिय: "जाना -& इटिः राखे नहिः राखिहिं प्रानाः॥ 
दसा कहकर सीताजी बहुत व्यार हृ । वियोग-संबन्धी वचनो को -वे समार नहीःसकीं । उनकी-दशां 
देखकर श्रीराभचन्द्रजीने मनम जान छिय। कि हठपूरेक रखनेसे यह प्राण नहीं रखेगी 
क्रउ "कराल “भानु. --कुक्ःनाथ।, & परिहरि सोचः चन्त: बतः साथाः॥ 
नहि निषाद कर अवतरं - आज्‌ & वेगि करहु ` बन ' - गवन - सनाज्‌॥ 
सूयेदधलके स्वामी छपा श्रीराम जन्द्रजीने काः कि सोच छोडकर हमारे साथ चनको -चछो । आज-शोश 
करने अवसरःनदीं हे 1 जञल्दीसेः वनको-चलनेक तैयारी करो 1 । 
कदि" प्रियवचनः पिपा : समु्हाङः ७.लगे . मातुष्द ` . -आतिषः . :पाई ॥ 
वेगि जाद ` मेटब ; आई ® जननीः निटुर ` पिसरि जनि"जाई ॥ 
्रिय वचेन"कहकर श्रीरामचन्दरजीने प्रियाः सीताकोः खमाया ।फिरवे- माताके चरणो पड़ गये.खौर 
सथुः धाया एःमाताने कदा कि. जब्दी. लौटकर परजाश दुप्ड.मिटानाः]- इस, निष्ठुर माताको'भुष्म.मतःदेनाः। 
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एिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी ® देखिहड' नयन मनोहर ` जोरी ॥ 
खुदिन घुघरी तात कब होइहि ® जननी जिञ्त बदनविध॒ जोहहि ॥ 

हे ईव, प्या फिर भी मेरी दृशा फिरेगी कि मेः इस मनोहर जोडीको नेत्र भरकर देख भी | 
दिन जओौर शुभ घड़ी कब होगी जव माता जीवित रहकर तुम्हाग चनदरुख फिर देखेगी १ ` ` दैप स. 
दो०-- वहूुरि बच्छ कहि लाल कहि 9 रघुपति रघुबर तात. 
कबहिं बोला. लगाई हिय 8 हरषि मिरषिइड' गात ॥६६॥ 
दे पुत्र, त्स, ल॑, रघुपति मौर रघुवर कह-कदकर फिर कब बुलाकर हृदयसे रगाञगी ओर भानन्दित 
होकर वुम्दारा शरीर दे्‌ णी ? ५. 
लखि सनेह कातर महतारी ® बचन न आव निकल भह भारी 


-राम प्रवोधु कीन्ह विधि नाना ® समड सनेहु न जाई चखाना॥ 


श्रीरामवन्द्रजीने जव यहं देखा कि स्तेदसे माता-कातर हो री दँ ओर इतनी अधिक न्याङ्ल-हो गयी दै 
कि शुलसे वचन नहीं निकर्ता, त उन्दने अनेक प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीको समाया । उस समयका स्ते 


कहनेमे नदी आता । 
तव॒ जानकी सापुपग लागी ® सुनिय माय मे परम अभागी ॥ 
सेवा समथ देव वनु दीन्हा ® सोर मनोरथ सुफल न कीन्हा॥ 
तव सीताजी साघुके पैसे लग गवीं ओर कदा किं दे माता, सुनिये, मै षड़ी अभागिनी टू" । दैवने सेवा 
फूरनेके समय वन दिया चीर मेरा मनोरथ सफलं नदीं किया । 
तजव खो जनि छंड़श्न जोह © करु कटिन कषु दोष्‌ न महू ॥ 
सुनि सियबचन सासु अङ्कल्लानी ® दसा कवनि बिधि कहउ' बलानी ॥ 
आप सोकक दूर कर दीभियपर्ु स्नेहको नदीं छोडिये । कर्मक" गति बड़ी कठोर दै । मेरा वं भी दोष 
नहीं है । सीताजीके वचन सुनकर सासु व्याकुल हो गयीं । छनकी दशको मेँ किष प्रकार वर्णन कर कहू" । 
बारहि वार लाइ उर लीन्दी ® धरि धीरज सिख आतिष दीन्दी ॥ 
अचल होड अहिवात तुष्हारा © जव लगि -गंग-जमुन-जक्ल-घारा ॥ 
.नहनि सीताजीषो बारवार हृदयसे लगाया सौर धीरज रखकर सीख ओर आशिष दी । (बोलीं) जबतक 
ग्धा सौर जमुना जली धारा है तवतक़ तुम्दारा सौभाग्य अचरुहोवे। ` ` . , ए. 
'दो०--सीतदहि साघु असीस सिख ® दीन्दि अनेक प्रकार 1. 
चली नाई पदपदुम सिर ® अति दहित बारहि' बार ॥ ७० ॥ . 
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सीताजीको साने अनेक प्रकारकी सीख भोर आशिष दी। वडभ्रेमपे बारधार नचरणकरमछोकरो शिर 
तवाकर्‌ सीताजी चलीं । = 3 ४ 4 


( - लक्ष्मणजीका" सहमुमन- ) --< < ¬ ~ 


खादर जब ` लद्धिमन पाये ® भ्या विल्तष बदरन उटिःधायेतौ 


कंय पुलक तन लयन सनीय ® गहे चलन भ्तिषेम ` अधीरो ॥ 
जब ठ्ष्मणज्ञीते ये खव समाचार पायै तव ते उ््ाकुल होकर उदास खलति उठकर दोदधहंए भाये । उनका} 
पुलकायमान शरीर काप रहा है मोर नेत्रम जङ छाया हुम दै । उन्टोनि अत्यन्तं प्रमति , भधीर -दोृर चरण 
पड लिये ! 


कहि न सकत कद चितवत ठाहै ® मीन दीन्‌ जन जल ते काहे 
सोच हृद्य बिधि का होनिहारा ® सव सुख सुकृत सिरान हमारा 


लष्मणजी ठ कह नदीं सकते, खड देख रदे है; मानों जङसे निकालं ठेनेपर मछटी दीन हो रही छे । व 
सपने हृदयम सोचने रगे कि दे दैव, दोनेवाखा क्या हे १ हमारा सव सुख ओर पुण्य चक गया [ . ` ..` 


सो कह काह कव रघुनाथा ® रखिहहि भवन कि लेइहहि' साथा॥ 


राभ बिज्ञोकि बंधु करजोरे ® देह गेह सव सन तन तोरे॥ 


~ - श्रीरामचन्द्रजी भते कया की - -घर रखेंगे कि साथ ठे चलेगे १ श्रीरामचन्द्रनीने हाथ जोड़े हए माई 
को देख, जिसने शरीर ओर घर--घबसे नाता तोड़ दिया! . ", 


- शोल्े - बचनु राम नयनागर ® सील - सनेह ~ सरल-घुल-तागर.॥ 
तात , , बेमस जनि  कद्राहू ® समुि हृदय - परिनारम. -उदह ॥ 


तन नीतिद्कशल ओर-स्ने.शीलः सरलता गौर सुखे सयु श्रीरामचन्द्रनी यह्‌ वचन बो कि दे माई 
ठम परमके वशम होकर श्नौरं अपने हृदयमे परिणामके आनन्दो सममकर कातर मत्‌ वनो † . _ `, - 


दो०-मातु-पिता-एर-्रामि-्िल ® सिर धरि करहि - सभाव ।- 


लहेड लायु तिन्ह जनम कर-® नतर जनम्‌. जग जाय. १७१॥ 
भाक्त, पितारं जोर स्वामीकी सीखको स्वभावसे षी शिरोधायै कर जो खोग भाने है उन्हेने-अपने जन्म 
लेनेका खम पा छया ; नदीं तो संसा जन्म व्यर्थं ही जाताद्‌: 7, ` ~, -“ 2 


अल जिय जानि सुनहु लिखं महै & करहु -मातु - पिकःपद --सेवकाह ॥ 
भवन ` भरत॒ रिपुसूदनु -नाहीं ® राड बद्ध मम दुह ~सन मदी ॥ 


ह 
/ 
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दे भाई, एेला मनम जानकर सीख सुनो ओर मातापिताके चरणोकी सेवा करो । भरत भौर शत्र घरपर 
नहीं है, राजा बद्ध है चौर उनके मनको मेरे बन जानेका दुःख ६ै। ४ 
म बन जाड' तुमहहि' ले साथा & होड सबहि त्रिधि अवध अनाथा ॥ 
युरु पितु मातु प्रजा परििारू ® सब कहं परह दुतह-दुल-भारू ॥ 
यदि वुम्हं साथ लेकर मं बन जाड तो अयोध्या सभी तरहसे अनाथ हो जयगी। गुर, पिता, भाता, प्रना 
मौर परिवार- सवरपर कठिन दुःखका भार आ पडा । । 
रहहु करहु सब कर परितोष ® नतर तात होहि बड़ दोष्‌ ॥ 
जासु राज भ्रिष्रप्रजा दुलारीश्सो चुप अवति नरकश्चधिकारी ॥ 
इसलिये तुम रहो चौर सवशे संतुष्ट करो, नदीं णे हे भाई, बड़ा दोष हयोगा। निक्षके राज्ये प्यारी 
प्रना दुःखी रहती दै, बह यजा भवश्य ही नर पानेका भधिश्ारी होता दै । 
रदह तात असि नीति बिचारी & सुनत लषन भये व्याल भारी॥ 
सिश्चरः बचन सूखि गये केसे & परततु तुहिन ताभरसु जसे ॥ 
देशी सीतिको विचारकर हे भाई, यदीं रहो । यह सुनते दी लक्ष्मणजी बहुत व्यङ्कर हुए । भ्रीरामचन्द्रजीके 
शीतल चचनेसि वे उी प्रकार सृ गये जैसे पाला पड़ते दी कमर सूख जते है । 
दोऽ -उत्र न आवत प्रेव $ गहे चरन अकुलाई । 
नाथ दासु मै स्वापि तुम्ह ® तजहु त कंहा बाई ॥ ७२ ॥ 
लक्षषणजीको उत्तर नदीं देते वनता । उन्हेनि प्रेमे वश व्याङ्चजञ होकर भीरामन्द्रजीकै चरण पकड़ शिवि 
ओर कहा करि दे नाथ) मै मापका दास हू मौर भाप मेरे स्वामी हैँ । यदि भाप छोड तो क्या वशा चरता दै ! 
दीन्डि मोहि सिल नीफि गोताई' ® ल्लागि अगम अपनी कद्राईं ॥ 
नखर धीर धरम - धुर - धारी निगम नीति कह' ते अधिकारी ॥ 
हे स्वामिन्‌, भपते यमे सीख तो अच्छी दी द, पर अपनी कायरताके करण बह सु अगम्य माम हो 
री है । जो मनुष्य श्रेष्ठ, भीर मौर धमेधुरवर हेते है बही शास्त्र भोर नीतिके अधिकारी होते है ॥ 
मै पिष रसु - सनेह - प्रतिपाला ® मदर मेरु किं जेहि मराला । 
यर पितु मातु न जानउ' कार © कड घुभाड नाथ पतिभ्ाहु ॥ 
म तो स्वामीफे सनेहसे पडा हमा बारक ह" । हंस कय मेदराचल या मेर पवैवको उठ। सते है १ दे 
नाथ, त समावते ही क सहा ह, श्राप विश्वास कीजिये, कि में युर पिता ओर माता--किसीफो भी नही 


जनता । 
४७ = 
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जहे . लगि जगत सनेह सगाई &प्रीति्रतीति निगम निजु ` गाई ॥ 
भोरे सवहि एक तुस्हं स्वामी छ दीनवंधु उर - अंतर - जामी 
जातक संसास्मे पेम सोर सम्बन्ध दहै, शास्त्रत वतलाया हे कि वे सत्र अपनो प्रीति जोर विश््रासपर ह । 
हे स्वामी, हे दीनवन्ध्‌; हे हदयके मीतरके भावोंको जानतेवाङे, मेरे सव ङु एक आप हं | 
धरम नीति उपेतन तादी ® कीरति-भृति-सुगति-प्रिय ' -जाही ॥ 
पन-कम.वचन चरनत होई & कृपासिंध परिहरि कि सोई॥ 
धर्मं ओर नीततिका उपदेश उसे देना चाहिये निसे कीर्ति, रेश्वरं, जोर खदुगति प्यारी दो । हे कपा 
सद्र ! जो मन, बाणी सोर क्से चरणमिं अयुरक्त द्यो, उसे क्या चरर्णोको छोड़ना चाये १ . 
ते०-कस्नासिंध ` सु्रध के® सुनि सदुकचन विनीत। 
सथुाये उर लाइ प्रयु & जानि सेह सभीत ।७३॥ 
सुन्दर भाक कोमल दीन वचन सुनकर मौर स्नेहसे डर हा सममकर द्याक्तागर प्रयु ्ीरामचन्दरजोने 
न्द हृदयसे लगाकर सभस्ाया । 
भांग बिदया- मातु सन जाइं & ्रावहु वेगि ` चक्षहुं वन भाई ॥ 
दित अये सुनि रघवर बानी $ भयउ लाभ चड़ मह्‌ -बडि हानी ॥ 
हे भारैः जाकर मातासे विदा मागो मौर जरदी अ।कर वनको. चलो । श्रीरामचन्द्रजीकी यह वाणी सुनकर 
लक्षमणजी प्रतन्नं इए 1 उदे वड़ा लम हृभा जौर मारी हानि दूर हो गयी ! 
हरषितं हृदय मालं पिं आये ® मनहुः अघ पिरि लोचनं पाये ॥ 
जाडं जननि पग नायड माथा शमनु रघुनंदन - जानकि - साथा॥ 


हृदयमे प्रसन्न होकर वे माताके पास अये, मानों अन्धेन फिर नेच पा लिये छ ! -जाकरं उन्होने माताके 
चरणो मस्तक नवाया, परन्तु उनका मन श्रीरामचन्द्रजी शौर सीताजीकै साध था । 


पढे मातु ` मलिन ` मनु ` ` देखी ® लषनं कहा ` संव कंथा - बितेखी ॥ 
गह सहमि सुनि वचन. कटोरा & प्रगो देखि. दव जनु चह सोरा.॥ 


भनमलीन देखकर जव मातने पूछा तव लक्ट्णएजीने सव . कथा. चिस्तासपूर्वक कह सुनाया 1 माता 
घुमिना लक्षमणं ज्ीके कोर चचन सुनकर डर गयी; जैसे चारो ओर बनकी आग देखकर हिरनी डर जाती है । 


लषन रखे भा अन॑रथं आज & एहि सेह बत करब अकाज ॥.. 
. मगित बिदा समय सङकचाहीं & जाइ संग विधि कटहिहि हि नहं ४ 


-४ अयोध्याकाण्ड ® ३७१ 


॥ पः कम म तः ^ १ ^ 4 ^^ ^~ ^^ ध 9 0 क ण 4 १ ० न न ०0 १ ५१५५५८०५ 


सक्मणजीने देखा किं आज जनय हुमा । इस परमके वशम होकर ये काम भिगाड़ डाग । खष्ष्मणजीको 
भय हो रहा है श्नोर बिदा माते हए वे सञ्च द भि दे दैव, संग जलिको वे क देगी या नहीं । 
दो०-प्मुरिः सुमित्रा राम-सिय श रूप - सु्तीलु --. सुभा । 
सपत्नेहु ल धूनेड पिर ® पापिनि दीन्ह इदाड ॥७४॥ 
श्रीरमचन््रजी ओर सीताजीके रूप, सुन्दर शील ध्रौर स्पभावको सममःश्नर भौर राजाका प्रेम देखकर 
खमित्राने सपना शिर धुन लिया ओुर-कश्च ए पापिनी कैकेयीने वडा बु घात किया । 
धीरज धरेड कुञ्मवसर जानी ® सहज सुद ` बोली श्रुानी ॥ 
तात तुम्दारि मातुः व्ेदेही ऽपित रामु सब भांति सनेही॥ 
कसमय समकर उन्होने धीरज रखा ओौर स्वभावसे ही दित करमेवारो कोमल वाणीसे वे कहने कीं 
कि हे पुत्र) दुम्री मात। सीताजी द ओर पिता भीएमचन्रजी जो सत्र प्रकार तुमसे प्रेम कसते दँ । 
अपध -तहां जह रामनिगसू & तह ' दिवस जह' भानुप्रकासू ॥ 
जो पे सीय राप्रु बन जाहीं © अवध तुम्हार कालु कलु नाहीं॥ 
योध्या वहीं द जक श्रीरामचन्द्रजीका निवास हो । दिन वदीं दे जहां सूरयका प्रकाशं हो । यदि सीताजी 
सौर श्रोरामचन्द्रमी बनो जाति द तो अयोध्ये रहनेका म्दारां ङ भी काम नदीं दै । 
युर पित्र मातु वधु सुर साहः & सेई्रहि -सकल प्रान क्री ना" ॥ 
राम शानप्रिय. जीवनु जी के € स्वारथरहित सखा सबही के॥ 
शुर, पिता, माता, माद, देवत ओर स्वमी-सवकी सेतर अपन ्रर्णोकी साति करनी चाहिये । श्रीराम- 
चन्द्री समीके प्राणप्यरि, सवार्थरदित मित्र ओर प्राणो मी प्राण ह । 
पूजनीय प्रिय परम. जहां ते.& सब मानिश्वहि रामर के नाते॥ 
मस जिथ जानि संग बत्‌ जाह लेह तात जग जीवनलाहू ॥ 
जहतिक ूल्य सौर त्यन्त प्यारे हँ उन सवक , श्रीरामचन्द्रजीके समबनध मानना चाहिये । पेसा 
अपने हृद्यमे' जानकर उनके साथ बनक्ो जामो भोर दे त्र संसारम जन्म नेका लाभ ज्मो 1. | 
, ` दो०~मूरि भागसाजन भवेह. @ सोहि- कमेतं ^ वकि , जाड1. 
` जौँ वु्दरे मनु चोड बज्ञु ® कौन्दं रामपद  ठाड-:॥७५॥,. . 
भै चहीया; लेती हू ।. यदि तुम्हारे मनने छड छोडकर श्रीरामचन्द्रनीके चरणों ठिकाना-किया दै तो ठम 
मुम समेत बड़मागी हंद । | । क 
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पुत्रवती जुधरती जग सोई ® रघुपति भगतु जाछु सुत होई ॥ 
तत वांस भलि चादि विश्नानी ® रामविमुख सुत तें हित हानी 
संसारे ही खी पुत्रवरी है जिसका पु श्रीरामचन्द्रनीका भक्त हो, नदीं तो बह वांसः ही अच्छी; क्योकि 
उसका प्रसब करना ही व्यर्थं ह! श्रीरामचन्द्रजीके विमुख पुत्रस दितकी हानि होती दै 1 
त्हरेहि भाग राम ` घन जाहीं € द्र हेत तात कदु नाही ॥ 


सकल सुकृत कर बड़ फलु एह ® राम - सीय - पद सहज सनेहू ॥ ` 

दे पतर, ह्रे ही भागयसे श्रीरभचन्द्रजी वनो जा रट दै जोर दूसरा कारण छु भी नही है ! सव 

पुर्वोका सवते बडा फल यदी द कि श्रीरामचन्द्री खोर सीताजीके चरणो स्वभावसे दीतरेम हो । 
रास 


रोष इसि महु मोष $ जनि सनेहु इनके वस होहू ॥ 
सकलप्रकार | 


विकार बिहाई & मन क्म वचन करेहु सेवका ॥ 
भरेम, क्रोध, दषा, मद्‌ लौर मोह--इनके वशमे खप्रमे मी `मत होना। सष प्रकारके विकाोको दुरकर 
मन, वाणी सनौर कर्मसे सेवा करना । 


तुमह कहं घन सव भातिखुपासू & संग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
जेहि न रासु ठन लहदहि' कलेसू ® सुत सोई करद ३६३ ` उपदेसू ॥ 


खव परकारकी सुनिधा वनमे तुम्हारे ल्य दै, जिनके सगे पिता-माता शरीरामचन्द्रनी जौर सीताजी 
है। हे पुत्र, सेर यही उपदेश है छि तुम वही करना जिसमें आीरामचन्द्रजी बनने ष्ठे न पि । 
छं --उपदेु यह जेहि जात तुम्रे 


- रामक्तिय सुख. पावहीं । 
पितु मातु प्रिय पिर पुर सुख सुरति नन ` वि्तरावदीं ॥ 
तुलसी सुतहि किख देड 


आयसु दीन्ह पुनि भासिष दई! 
रति होड अविरल अमल सिय-रघु-वीर-पद नितनित न ॥ 

यही उपदेश हे जिससे तु्दारे भर श्रीरामचन्द्रजी मौर सीताजी सुख पावै, नौर वनम पिता, माता, 
प्यारे परिवार, नगर योर सुलकी याद भूल जान । दरुघीदापजी कहते है कि माता खुमिन्ाने पुत्र लक्ष्मणको 
सीख देकर आक्ञा दी ओर फिर आशीर्वाद दिया कि शीरामचनद्री चौर सीताजीके चरणों तुम्हारा सघन 
प्रेम नित्य नया होवे 


सो०-मातु चरन सिर नाय & चले तुरत . संकित हृदय 
वायुर्‌ विषम । 


तोरा & सनह भाग सयु मागत ॥ ७६ ॥ 
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माताके चरणोको शिर नवाकर, मनमे डते हए, छकष्मणजी तुरन्त चल दिये, मानन, कुठिन जारको 
भाग्यवश तुडाकर हिरन भाग चछा ही । # 


गये लषन जहं जानकिनाभू ® मे मनु मुदित पाह श्रिय साथ्‌॥ 


चंदि राम-सिय-चरन सुहाये € चते संग तरुपमंदिर अधे॥ . 
अपना प्यारा साथ पाकर लक्ष्मणजी मनमें प्रसन्न हए भौर ब गये जहां सीताजीके खामी श्रीराम- 


चन्द्रजी थे । श्रीरामचन्द्रजी भौर सीताजीके सुन्दर चरणों वन्दना कर वे साथ चरे ओर राजा दृशरथके 
महलमें आये ॥ 


कहहि' परसपर पुर-नर-नारी ® भलि बना बिधि बात विगारी ॥ 
तन छ्रृस मनु दुखु बदन मलीने ® विकृत मनहू माली मधु ङीने ॥ 


नारके खी श्नौर पुरुष सव परस्पर कते दँ कि देवने अच्छी बातको बनाकर बिगाड़ दिया । सवके 


शरीर दुल हो गये, मनमे दुःख श्र मुख मलीन हो गये! शहद छिन जानेपर जैसे मकल त्याह होती दै 
वैसे ही सव म्याङ्कुख श्ये गये । 


कर मीजहि' सिरु धुनि पिताहं & जनु भिनु पंख बहम अकुलाहीं ॥ 
मइ ब्ध भीर भूप द्रबारा & बरनि न जाइ विषाद शपारा॥ 
सव हाथ मर्ते भौर शिर धुनकर पछताते है, मानां पंलोके बिन। पक्षी ्यङ्गढ हो रदै हां । राजके 
द्रबारमें बड़ी भारी भीड्‌ हो गयी । अपार दुःखका वर्णन नहीं किथा जा सकता | 
सचिव उठाइ राड वैटारे ® कहि प्रियवचन राम पयु धारे॥ 
सिथस्मेत दोउ तनय निहारी ® व्याल भयउ समूमिपति भरी ॥ 
यह्‌ प्रिय वचन ककर मं्ीने राजाको उठाकर बतङाया करं श्रीर।मचन्द्रजी भा गये । सीता समेत 
दोनों पुर्ोको देखकर राजा अत्यन्त व्यादघुङ इए । 
दो०- सीसहित सुत सुभग दोड श देखि देखि अङलाई । 
बारहिं बार ` सनेहबस ® राड केह उर लाइ ॥७७ 
सीता समेत दोनों सु्दर पुतको देख-देखकर व्याकर हो राजा व्रेमवश उन्दँ जार बार हदयस खाने खगे । 
सकइ न बोलि विकल नरनाह ® सोकजनित उर दासन दाह ॥ 
नाइ सीस पद अतिञ्मनुरागा ® उटि रघुबीर बिदा तव मांगा॥ 


राजञा व्याकङहो रहे दै, शोकसे उनके हृदयमें कठोर दाद्‌ उत्पन्न हो गया दै, वे वोज नदीं सुकते । तव्‌ 
श्रीरामचम्दरजीने चठकर बह प्रे मसे उनके चरणोमिं शिर नवाकर बिद्‌ मांगी । 
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पि शनो आयु मोहि दीजे ® हरषत्तसय वित्तमड कत कीज ॥ 
तातं स्यि श्रिय प्रेपप्रमा्ू जततजग जाइ होड अपवाद्‌ ॥ 
दे पिताजी, युके भाशीवाद चोर आज्ञा दीजिये । आनन्दे समय आप दुःख स्यो कर रहे है १ हे प्ता 
ख नय अपने प्यरगेे परेम करना प्रमद ही होगा, क्योकि उप्ते संसारम यश नष्ट हो जायगा मौर निन्दा 
{ 
सुनि सनेव उठि नरनाक्षं & वेठारे रघुपति गहि वाहां ॥ 
सुनहु वात तुमह कहु सुनि कीं ® रघु चराचरनायकु अहं ॥ 
चह्‌ खन प्रेमवश उठकर राजाने श्रीरामनच्रजीको वाह पकड विटलछया ओर कहा कि हे पुत्र, सुनो 
न्ह लिये सुनिजन कहते है क श्री श्रीगामचन्द्रंजी चगचरके स्वामी ह । 
सुस अर अभ करम अनुहारी ७ इसु देइ फलु हृदय विचार ॥ 
करट जो , करु ` प्राव फलु सो ® निगम नीति अति कह सदु कोई ॥ 
छम ओर अशुम कमक अनुसार ईश्वर हृद्यमे विचारकर फक देते है । जो कमं करता द वही फल पाता 
दे । यही शास्तरकठो नीति है मौर यही सव कोई कहता है । 
दो०--श्रोर करइ अपराध कोडश्ञ्मौर प्र पलु भोय: 
` अतिधिचित्र भगवंतगति & को जग जानह्‌ जो ॥७८॥ 
परस्तु कोह ओर तो पराय करे ओर उसके फलका भोग को$ दृखरा ही भोगे- मगवानकी चृह्‌ गति बड़ी 
विचिच दे । संसारे शते जाननेयोग्य कौन है १ | 
एय रारन हित लागी & षटुत उपाय कयि लु स्यागी ॥ 
ल्ली रासरु॒ रहत न॒ जाने & धरम-घुर॑घर. धीर सयाने ॥ 


भीरामचनदरनीको रख लेनेके स्थि गजाने छल छोडकर बहवस उपाय किये । परन्तु रुख देखकर उन्टनि 
जान छया कि घर्मुरधर, घीर अर चतुर श्रीरामचन्द्रजी नहीं रहेगे। 
तव चप सीय लां उर लीन्ही © अतिहिय बहत भांति क्ख दीनौ ॥ 
कहि बत के दुख दुह सुनये & साघु सखुर पितु उख समुम्ाये ॥ 
_ _ तव राजाने सीताजीकतो हदयस खगा छवा गौर बड़ प्रेमसे अने प्रकारकी सीख दी उन्होने सीवाजीको 
चनक दुस्सह दुःख कहं सुनाये जर सासु-खमुर जौर पिताक सुखोको समाया । 
सिवलन रामचरन अनुराग! & घर न खगण् बनु विषघु न लागा ॥ 


ओर सवहि सीय - समु्ाहं ® कृहि कहि विपिन विपति अधिकार ॥ 
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मने श्रीरामचन््रजीके चरणोका प्रेम हनेसे सीताजीफो न तो घरक रहना सहज माल हुश्रा भौर न 
वनवास कठिन । बनके कष्टो विस्तारपूर्वक क-कहकर भोर सव ोगेनि भी सीताजीको सममाया । 


 सचिवनारि युरनारि. सयानी ® सहित सनेह कहहिं श्रदबानी ॥ 
तम्द कहं तो न दीन्ह बननासू ® करहु जो कहिं सघुर-णह-सापू ॥ 
म॑त्ीी खी मौर चलुर गुरुभानी प्रेमे साथ मीठी वाणी कहने री, फि तुमको तो वनवास दिया नहीं 
है। तुम बी कयो जो साघु, सघुर ओर गुर कहते है । ठ | 
दो°-- सिख सीतल हित मधुर सुद्‌ ® सुनि सीतहि -न सोहानिः। . 
सरद - च॑द - चद्विनि लमत ® जन॒ चह अक्ुलानि.॥७६॥ 


यह कोम, मीठी, हितकारी भौर शीतर सीख सुनकर सीताजीक्ो भच्छी नहीं छगी। ` वे रेसी व्याह 
हो गयीं; जेघी शरद तुके चन्द्रमाकी चांदनी खाते ही चक 


सीय सञ्कचबत उतत न दे$% सो सनि तपि उदी केकेयी ॥ 


„.मुनि-पट - भूषन भाजन आनी; अगे धरि बोली स्यृदुबानी ॥ 


संकोचके वश होकर सीताजी छु उत्तर नदीं देती है । वद सील सुनकर कैगेयो छल -दो उठी । भुनि- 
येकि कपट, गहने ओर वतन छाकर्‌ उसने आगे रख दिये ओर फोमल व.णीसे कहने लगी । 


सुपि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीर ® सील-सनेह न छाँडि भीरा॥ 


` „. सक्तु सजसु परलोक नसा & तुर्हिं ज्ञान बन करिह न काङ ॥ 


दै श्रीरामचन्द्रजी, राजाकरो तुम रा्णोके समान ण्यरिदो। वेदु्ारा शीर श्योर स्नेह नदीं छोड्नाः 
वाहते, इसीलिये वे स'कटमें है 1“ - पुण्यः सुति जर परलोक भके दी नट हो जवे, पर वे पदे" -बन जानेके 
लिये कभी न कगे | 


अस्त विचारि सोह कर जो भावा $ राप जननमिति सनि सुषु यत्ता ॥ 


भूपष्ि बचन वानस्तम ज्लागे ® करहि न॒ भान. पानः अभगे. 


सा विचारकर जो अच्छालगे बही करो। माताकी सीख सुनकर श्रीराचन्द्रजीने सुखःपाया| 
परन्तु ५ ये बचन वाणकरे समान चुम । उन्दने कहा छि ये अभागे प्राण भव भी नदीं निकलते । 


लोग॒धिकल . सुरित नरना & काह किय कषु सूभुः न, काह ॥ 
राम तुरत ` पुनिबेष चनई & चले जनक जननिदि' परु नाहः ॥ 


लोग व्याङ्कल हो रे दै मौर राजा मृच्छिंत । किसीको उछ नदीं सूता कि क्षया केना चाये ! इसी 
समय तुरन्तं मुनियों जसा मेष वनाकर आर पिता एवं माताको शिर नव्राक धीरामचन्दरजी : च्ञ दिये । 
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दो०--सजिबन-साजु-्तमा।जु सघ & बनित। - वंध - ` सपरत 
वंदि ्रिप्र युर-चरन प्रसु & चले करि सहि . अचेत पतग 


सी रौर भा-समेत परु श्रीरामचनद्रजी वनका सव सामान सजाङर, तैयार हो, ब्राहमणो मर जनके 
चरकी वंदना कर शौर सभीको अचेत कर चरु दिये ।, 


( वन-याजा ) 
दिकसि बिषठक्षर भये ठाहश्देखे लोग बिरहदव ` दाद़॥ 
कडि प्रियवचन स्कल समुसये ®बिश्षृद रधुवीर बोलाये ॥ 


राजदवरसे निकलश्र वे वशिष्ठक दवारपर खडे हुए । उन्होने देखा कि छोग विरदरूपी द्‌वानख्मं जल 
दे दै । प्यारे बचन ककर श्रीराभचन्द्र नीने सको समय! श्रौर फि९ व्राहम्णोको बुखाया । 


गु सन कहि ब्पत्तन दीने & मादर दान विनयवस कीन्हे॥: 
जच दान मान संतोषे ® मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ 


गुरते कहकर इन्दं वर्षभरके स्यि भोजन दिया ओर भद दान एवं विनतीसै न्दं प्रसन्न शा! 
मोगनेबार्छो को दान मर मानसे संतोष दिखाया ौर मित्रोको पित्र प्रमसे सन्तुष्ट किया 1 


दाली दस बोलाह वबशेरी & युरुहि' सोपि बोल्ञे कर जोरी॥ 


सव के क्षार संभार गोता & कनि ज्ञनक जननी की नाई ॥ 


किर दास-दासि्ोो वलाकर ओर उन्हे गुरुको सौपकर श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोद्कर बो फि दै खामिन्‌ः 
श्माप इन सवकी देखभाङ मात-पिताकी माति करना । । । 


चारहिबार जोरि जुगपानी € कहत राम स्व सन सदुधानी॥ 


सोह सन भांति मोर हितकारी ® जेहि' तै रहइ सुश्राल् ` सुखारी ॥ 


दोनें हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र नी मीठी वाणीते संवते बरवार कने लगे कि मेरा सव प्रकार हित 
करनेवाला वही है, जिसते याजा दुखी रदे" । 


दो०- मातु स्कल मोरे विरह € न॒ होदि दुख दीन। 


सोह उपाव तुस्ड करे सव ® पुरजन परम प्रनीन ए८१॥ 


१ न चतुर नगरवाससियो, तुम सव वही उपाय करना, जिससे सथ माताए' मेरे निरहं दीन भौर 
६ च 1 न 


पहि विधि रामर सबहि'- समुमःवा € युरु-पद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरी मनाई ® चले असीस ` पाङ खुरो ॥ 
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इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने सको सममाया ओौर प्रसन्न होकर शुरु$े चरणकमलोो शिर नवाया । 
श्रीरामचन्द्रजी गणेश, गौरी ओर महादेवजीको मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर -चकल्ल दिये । । 
` रासु चलत अति भयेड बिषाहू 6 सुनि न जाइ -पुर आरतनादूं॥ 
कुसणन ल्के अवध अतिपोक्क & हुरष-विषाद्‌ - वित सुरलोकं ४ ` 
श्रीरामचन्द्र जीकेः चरते दी सरको वडा शोक हुभा। नगरा धात्तनाद ( दादाकार ) सुना नदीं जाता 
था। उती समय छंकापे अयम शङ्कन हृद, चपरोध्यमं षडा शोक छा गया श्नौर देवलोके सथ नन्द्‌ चनौर 
शोक, दोरनोके ही बशमे दो गये । 
गइ सुरा तव भूपतिः ` जागे & बोल्लि सुमन कहन अरस लगे ॥ 
राम्‌ चलते घन प्रान न ` जाहीं ® केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 
जव मूर्खा दूर हई तय यजा चैतत्य हृए सौर सुमत बुरा देत कने ठप कर रामवद्भ तो बनको 
रू दिये, पर प्राण नहीं जाते । मव ये किंस छुखफे लिये शरीरम रते दै ! { 
एहि तें कवन व्यया वल्लवाना ® जो दु पाह तजहि तन भाना॥ 
पुनि धरि धीर कई नरनाह ® लेह र्थ संग सला तुह जादू ॥ 
` इसते भी अधिक कठोर भोर कोन व्यथा होगी जिसते दुःख पाकर प्राण शरीरको छोडगे ! फिर धीर्न 
रखकर राजा कहने लगे फि दे सला, तुम रथ लेकर संग जीभो । 
दो०-सुटि सुकृषार मार दोऽ ७ जनकं घुतां ` सश्मारि। 
रथ चहृ(ङ्‌ देखराइ बनु ® पिरह गये दनु चारि॥८२॥ 


दोन सुन्दर छुपार सुक्कपार दँ भर रजा जनङृङ़ पुत्री सीताजी भी सुङकमारी है । इन सजो रथपर 
चदाकर ओर वन दिखलाकर चार दिन वीत जानेपर छोट आना । । 


ज्ञौ. नहि ` क्षिरहिं धीर दोड भाई $ सत्यसंध ` ` इठबत ` रघुराई ॥ 
तौ. तुश्ह विनयः करहु कर जोरीकफेरिय भ्रसु मिधिलेसुकिपोरी ॥ 


अदि दोनो धीर भा न लै, पयो कि रामचन्द्र सस्य प्रतिज्ञ मौर दंढ्रती है) तो तुम दाथ जोड्कर विनती 
करना कि दे प्रभु › सीताजीको लीरा दीजिये । 
जब सिय कानन देखि उरा केह मोरि सिख अवल. पाड ॥ 
लास ससर अस कहे संदेसू ® पुत्रि फिरिव बन बहत कलेसू ॥ 
“ जव सीताजी बन देखकर डरे तव अवसर पाकर मेरी सील कहना कि सासु मर समुर पेता संदेश का 
है किदे पुत्री) तुम अयोध्याको छोट चलो; परयो कि जनमे बहुत कष्ट दै । 
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पितुख्ह कवहु' कहु ` सपुरारी & रहेह जहां सुचि होड तुम्हारी 1 
एहि बिधि करहु उषा कद॑वा € रिरि त होई प्रानश्रवलंबा॥ 


कभी अपने पितताके धरम ओर कभी सघुराकमे, जदां तुम्हारी रचि दोवे, रहना । इसी तरहसे तुम बहुतसे 
इपाय कृरना ! सीता यदि छोट अवे चो प्राणो सहारा ह्यो जवे ! ई 


हिं त मोर मरन्‌ - परिनामा-« कलु न-- व्ह भये विधि वामा ॥ 
श्र एहि वरुच्चि परा : महि यञ -& राम लषन सिय ` आनि देखा ॥- 


नहीं तो अन्तमं मेरा मरना निश्चित द । दैव प्रतिकल हो गया । छ वश नहीं चरता । एता कहकर राजा 
रित होकर पूथितीपर गिर पड कि श्रीरोम › र्टमण चीर सीताको खाकर दिखलाभो । | 


दो०-- पाई रजायसुं नाइ क्िरुषशरथु अतिग बनाई । 
गयेड .जहां वाहर ` नगर & सीय . सहित दोउ भाई 1८३ 


आज्ञा पाकर सुम॑त्रने शिर नीया भौर फिर बहत जल्दीसे रथं सजारं वै नगरक बाहर वहां गये जही 
शीता समेत दोनों भाद थे । १ 


तब सुसंत्र नपवचन सनये ®करि भिनी. सथ राभ चहये॥ 


चहि..रथ ` सीयक्तहित दोउ- भाई & चलते हृदय अवधि सिर नाई ॥ 


तवे सुमच्त्रने राजाके वचन कह सुनाये ओर्‌ निनतीं करके श्रीरामचन्द्र्ीको , रथपर विठलाया ! सीताजी 
समेतत दोनों भाद रथपर चटूकर अपने हदये अयोध्याो शिर ननाश्ृर चर दिये । 


चल्तत राम लि अवधं अनाथा © विकल . लोग सव लगे साथा ॥ 
पासति, बहुविधि सुहवं ® फिरदि परेमवस पुनि फिरि श्रावहिं ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरते दी भअयोष्याको अनाथ हुभा देखकर .सब.लोग.व्याङ्खर हो गये भौर साथ हो 


छथि । छपासागृर श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रकारे समसत दै 1 समसानेपर सब लोग छोटने उति है, परन्तु प्रेमे 
वशम होकर फिर लोट श्रते दै 


गति अवध भयावनि मारी ® मानहू' _. काल्लराति रँधियारी॥ 
घोर ` जंतुस्म पुर-नर-नारी ® उरपहिं एकह ` एक निहारी ॥ 


अयोध्या बडी भयावनी गती है मानें अंधेरी कार-रान्नि हो, जिसमे नगरे पुरुष ओर सती भयंकर 
भन्तुभोकि समान है जो एक दूसरेको देखंकर उरते है । ठ 


धर मतान परिजन जनु मूता सुत हित मीत मनहु' जषदत! ॥ 
बागन्ह बिटय बेलिं क मिलाहीं ® सरित . सरोवर देलि न जही ॥ - 
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घर श्मशानके समान दै ] टम्बी मानों भूत दै, ओौर धुन, हितकारी ओर भित्र मानें यमके दृत हँ । बागोमिं 
दृठ ओर लताए" सुरा गयीं ओर नदिरयो भौर ताङानेकी ओर देखा नदीं जाता । 
दो०--हय गय कोटिन्ह केलिमर & पुरपसु ` चातक मोर । 
पिक रथांग सुक सरिकाश्सारस हंस चकोर पदा | 


दाथी, घोड क्रीड़के ल्म पले हुए हिरण, नगरफे पु, पपीहा, मोर, कोयलः चकवा, तोता, मेना, सारस, 
हंस ओर चकोर आदि करोड़ों जीव, 
रामबियोग विकल सब ` ठह ® जह तहं मनहूः चित्र लिखि कह ॥ 
नगरु सकल ॒ बनु गहर भारी ® खग स्रुगं॒बिपुक्ञं सकल नरनारी ॥ 


सन भ्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें जक्ष तहां व्याङ्कह खड़े हुए हैः मानों वे चिन्मे छिलकर बनये गये हो । 
सारा नगर बड़ा घना बन दै, जिसमें सत्र स्त्री-पुरुष श्चसंख्य प्शु-पध्ि्योके समान है । 


विधि कैक किरातिनि कीन्ही ® जेहि दव दुसहे दसहु' दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके .रघ्‌ - बर - भिरहागी ® चते लोग सव व्याङ्कुज्ञ भागी ॥ 
कैकेयीश्टो भीलनी बना दिया । जिसने दो दिशाभोमे दुःसह दावानल प्रञबलित्त कर दिया 
श्रीरामचन्द्रजीकी विरहरूपी अभ्निको सद नही सके, इसल्यि सब लोग व्याङ् होकर भाग चले 
सव्रहि' भचार कीन्ह सनमाहीं. ® राम लपन स्ियविनु सुख नाहीं ॥ 
जां राम॒वहं सद्वु समाज्‌ ® षिनु रघुबीर अवध नहि काजू ॥ 
सवते मनम विचार क्रिया कि श्रोरामचन्द्रनी; छध्मण त्री भोर प्तीताजोके निना सुख नदीं दै । जह 
श्रीरामचन्दरजी द बहौ सव छुछ है । श्रीरामचन्द्रजीके धिना अयोध्यामे काद काम नहीं दै । 


चज्ते साथ अस - मंत्र इदाई ® सरदुलंभ सुषु सदन बिहार ॥ 
रोम - चरन - पंकज प्रिय जिन्हहीं ® श्विर-मोग्‌ बत्‌ करहि ङि तिन्ही +; 
देली सततादफो पकी करके सब लोग देव-दुकंम सुख देनेवठे धरोर छोडकर भीरामचनद्रजीके साधू च 
द्यि । जिनशने श्रीरामचन्द्रजीके चरणकपरङ च्यारे है उने विषय भोग कया वशम कर सकते हँ ? 
दो०--बालक बुद्ध विहाह. - ण्ड ® लगे तग सव साथ। ` 
तमक्ता तीर निवास. किथ.& प्रथस्‌ दिवज्त रघुनाथ ॥ ८५॥ ,. 


बालकं शौर इद्ध, सब लोग. घरबार छोडकर -साथ्‌ हो ल्मे ।* पडले दिन शीगामचन्द्रनी तमसा नदी 
किनारे जाकर ठदरे । ५ 4 „५ 
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` श्घुपति भजा प्रेमल देखी ® सदथ हृदय दुखु भयउ भिसेखी ॥ 


कृरनासय रघुनाथ गोसाहै' ® वेगि = पाड्अहि पीर पराई ॥ 
श्ररामवचस्दरजीने जन प्रजाको प्रेमवश देखा तब उनके दयालु हृद्यको विशेष दुःख इमा । प्सु श्रीराम- 
चन्द्रली द्यानिधान दै । पराये दुःखों का न्द जरी ही पता चर जाता हे । 
कहि क्प्रेम श्चुदुवचन सहाये ® बहुविधि राम लोग समुाये ॥ 
क्रिये धरम उपदे घनेरे ® लोग प्रेमवक्त फिरहि न रेरे ॥ 
रेमे साथ सुन्दर, मीठे चवन ककर श्रीरामचन्द्रनीने रोगोको बहुत तरहसे समाया । बहुतसे धमं- 
सम्बर्धी उपदेश दिये, परस्तु प्रेमके बरे होतेसे रोग लोटाये नदीं लौते थे । 
सील . सनेह उष्धि नष्टि जाई ® अस्तमंजसबस्त मे रघुराई १ 
लोग - सोग - लस -बस गये सो$ & कुक देवमाया सति सोई ॥ 
शीर जर लेह छोदा नहीं जाता; इसलिये श्रीरापचन््रनी बड़ी दुबिधामें पड़ गये । सव लोग शोक भौर 
परिभमसे थके होतेके कारण सो गये जर ङु देवताओं ही मायाने भी उनकी बुद्धिको मोह छया । 
जबहिं जामञ्जुम जापिति बीती ® यम सचिवं सन कहेड सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथ॒ हाकंह ` ताता & आनु उपाय बनिहि , नहि बाता ॥ ` 


जन दोपद्र रात बीत गयी तब श्रीरामचन्दरजीने म॑त्रीसे प्ेमपूरवैक कहा कि हे तात, भोर किसी उपायसे 
नात न वनेगी । रथक्रो एसा हौको कि उखा फो चिह न न्ते पावे ! 


दो०- सम लषन सिय जान चहि ® संभुचरन सिह नाइ ¦ 


सचिष घलायेड ठुरत रथ ® इत उत॒ खोज दुराई 1८६ 


शिवजीके चरणोमिं शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी, उ्मणजीं नौर सखीताजी-सब रथम चद्‌ । फिर तुरन्त 
दी भंतरीने स्थको इर-उधर उसके चिरहोको छिपाकर हाक दिया । 


जगे स्रज लोग भये भोरू®मे रघुनाथ भयेड अतिसोर॥ 


रथ कर खोज कतहु नहि' पावहि" & राम राम कहि चहु दिति धावहिं ॥ 
सवेरा होनेपर जव सब रोग जागे, तब इस घाते बड़ा कोठार हुमा कि श्ीरामचन्द्रजी चरे गये, रथके 
चिका कदं पता नहीं चरता । सव राम-राम ककर चारो दिशामि वौडने खो । 


मनहं वारिनिधि -बृड जशज्‌ ® भयउ बिकल बड़ बनिकसतभाज्‌ ॥ 
पुकि एकः देहि उपदेसू ® तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 


® अयोध्याकाण्ड ® ६८१ 
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मानो समुद्रम जदाज इब जनेसे वेश्योका बड़ा समूह व्याङुक हुमा हो । वे एक दूसरेो उपदेश दैन 
लगे कि श्रीरामचन्द्रजीने हम छोगोँको दुःखदायी जानकर छोड दिया । 
निंदहि आए सराहहिः मीना € धिग जीष्नु रघु - बीर - विहीना ॥ 
जो पै परियधियोयु बिधि कीन्हाक्तो कस्तमरन्‌न ममि दीन्हा॥ 
सव लोग अपनी निन्दा मोर मदलियोंकी प्रशंसा कते है फयों कति जलके निना मछलियां मर जाया करती 
ह] वे सव कहने लगे किं श्रीरामचन्द्रजीके बिन। हमा जीना धिकार दै । परन्तु यदि देवने प्यारे श्रीरामचन्द्र 
जीका वियोग ही किया है तो बह मागनेपर सत्यु क्यों नदं देता १ । 
एहि बिधि करत प्रलापकलापा ® अये अवध भरे परिताप ॥ 
विषम बियोशु न जाह बताना ® अवधपिश्रास सब राखहि' प्राना ॥ 
इसं प्रकार वहुत विलाप करते जर दुःखसे भरे हए वे सव अयोध्यामे राये । कठोर वियोगक। वर्णन 
नहीं किया जा सकता । चौदह वर्की अवधि समाप्त हयो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीके छौटनेकी आशासे सबने 
प्राण रख छोड है । 
ते०-रांम-दरस-हित नेभ ब्रतशलगे करन नरनारि, 
मनहुं कोक कोशी कमल ® दीन विहीन तमारि ॥८७॥ 


सव सखी -पुरुष शओीरामचन्द्रजीके दर्शन पानेके दि त्रत जर नियम करने लगे मानों सू्के चिना चकवा 
कवी मर कमर दीन हो गये हीं । 





( श्रगवेरपुर ) | 
सीता ` सविव सहित दोड भाई श्खगवेरपुर पहुचे जाई ॥ 
उतरे शमु देवसरि. देखी ® कीन्ह दंडवत हरत विेषी ॥ 


सीताजी ओर म॑न्नी समेतत दोनों माई शङ्गवेरपुर जाकर पव । गङ्गाजीो देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
रथस उतरे ओर बड़ी प्रसन्नतासे दण्डवतं की । 


लषन सचिव सिय किये प्रनामा ® सबहि' सहित सुख पायड रामा ॥ 

गंग सकल-मद-मंगल - मला ® सत सुखकरनि हरनि स्‌ सू ॥ 

` रक्षषणजी) सीताजी ओर मंत्रीने प्रणाम किया आौर खन समेत श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । गंगाजी 
सन आनस्द ओर मज्गलोकी मूर । वे सन सुख को देनेवारी अओौर सव दुःखोको दूर कर्तेनाटी द 

करहि कहि . कोटिक कथाघ्रसंगा ® राम - बिलोकि गंगतरंगा ॥ 


सचिषदि ञनुजहि . प्रियहि . सुनाई ® विघुष ` नदी महिमा ्धिकाई ॥ 


३८२ ® श्रीरामचरितमानस ® 
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करो कथा्रसंग कह कहकर श्रीरामचन्द्रजी रगाकी तरंगोको देखने रौ । श्रीरामचन्द्रलीने मंत्री, भाई 
छ्मौर प्रिया सीताजीको गङ्गाजीकी वड मदिमा कह सुनाई । 
मजनु कीन्ह पंथश्लभ्ु गयेडः ® सुचिजलु पिथत मुदित मन भयेऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिट खमु भारू ® तेहि खमु यह लोङ्षिक उयवहारू ॥ 
सवने बहा स्नान किया जिससे मार्गकी थक्रावट दूर्‌ हो गयी, पवित्र जल पीते दी मन प्रसन्न हो गयः 
लिन आरीरामचन्द्रजीको स्मरण करलनेसे सारे श्रम दूर्‌ हो जाते दै न्दे श्रम ( यक्कावट ) का होना ओर मिटना, यह्‌ 
लोकिक व्यवहार दी दै। ५ 
दो०- सुद्ध सचिदानंदमय & कंद भाय - इल - केतु । 
चरित करतः नर्मनुहरत ® संखति - सागर - सेतु पमो 
क्योंकि सूरयजलकी पताकारूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध, सत्‌, चित्‌ आनंदकन्द परमात्मा है । वे मलुष्योकि 
समान चसि कसते है, परन्तु वे वास्तवमे संखार्पी समुद्रो पार कतेक च्थि पुलके समान है । | 
यह सुपि गुह निषाद जव पाईं & मुदित लिये भिय बंधु बोला ॥ 
लिये फन्न मूल भेट भरि भारा & मिलन चलेड हिय हरष अपारा ॥ 
गु निषादने जव यदह स्वाद्‌ ना तत्र अपने प्रियजनों मोर इटुम्बियों को आनन्दित होकर बुखा लिया । 
शद देनो बहुवते फलमूढ ठेकर भौर इन्द पापे भर मरकर शुं निषाद्‌ हृदयम अत्यन्त भानंदित होकर 
मिलने चला । ि | 
करि दंडवत भेट धरि आगे ® प्रसुहि बिलोकत अतिञ्जनुरागे ॥ 
सहज-सनेह -बिबत्त  रघुराहं ® पू खी छकुतल निकट बेठाईं ॥ 
उपने दणडवत कर मेटको भागे रखा ओर प्रयु श्रीराम॑द्जीको बडे परमसे देखने खगा ! ्रीरामन॑दरजीति 
स्वाभाविक स्तेदके वशम हो पास विठलाकर एसे ङशलता पूषटी । । 
ताथ सल पदपंकज देखे ® भयड' भागभेाजनु जन लेखे ॥ 
देव धरनि धनु धा ठम्हाराश्मे जनु नीचु सहित परिवार ॥ 
गु निपादने कहा-ईे नाथ; आपके चरणकमल देखकर सव ङश दै! मै भाग्यशाली हआ - ओर 


मनुष्ये गिने जनि बोगय हो गया । दे देव, एथिवी, धन नौर महल, खव आपके ओर मँ मी परार 
समेत आपक्रा नीच. दास दहं | . , । 


छपा क्रियं पुर धारिय पाड ® थापि जतु सघ लो सिहाडः ॥ 
केह सत्य सथ सला सुनाना ¢ मोहि दीन्ह्‌ पितु यसु आना 


& अयोध्याकाण्ड & 
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कृपा कीजिये भौर नगरमे पधार । सुमे भना दास वना लीन्वि, जिषे सथ ठ... ३८५ 
र कडा हे चतुर मित्र तुभने जा कुछ कहा बह सन सत्य दै, परंतु पिताजीने सुमे गौर ही ` आान्ञा 
| 


दो० - रष चारिदस वास्त वन &सुनि - वरत - वेष - श्रहाह। 
यामवास नहि उचित सुनि & युहहि भयड दुखमभांर ॥८९॥ ` ` 
चौदह वरप॑तक वन निवाष, युनि शा बत, मेप भौर भोजेन अभे करना है, भतः गांबमे जाकर 
वसना उचित नही । य सुनकर गुहको भारी दुःख हा । | 
राम लन तिय रूप विहारी & कहहि' सपेम यामं नरनापी॥. 
तेपि मातु कट सखि केसे ® जिन्ह पठये बन बाल्लक रेते ॥ 
प्ीरामचन्द्रनी, सक्षमणजी ओर सीताजीका रूप देखकर गाबके पुरुष श्नौर खी सव प्रेमके साथ कहते ई 
छि दै सदि, यह्‌ कदो किं ये माता-पिता कते है जिन्न एेसे वालकोंको बनमें भेज दिया 
एक कहहिं भल भूपति कीन्ह! & लोयनलाहु हमि बिधि दीन्हा ॥ 
तन निषादयति उर अदुमाना ® तर स्तिपा मनोहर जाना॥ 
कोई कडने छा कि राजाने अच्छा ही किया, जिते त्रह्मने हभोगोको भी नेत्रोकारभदे दिया) तव 
निषाद-राज्ञने अपने हृदये विचार किया भर एक शीशमके इको निनासरयोग्य सुन्द्र सममा । _ 
लेड रधुनाथहि ठाड' देखावा ® कहेड राम सब भांति सुहवा ॥. 
पुरजन करि जोहार घर आये ® रघुबर सध्या . करनं ` स्िथाये ॥ 
श्रीरामचन्द्रनीको ले जाकर यह स्थान दिखछाया । ` श्रीरासचन्द्रजीने कहा कि यह सव प्रकार द्र है । 
भ्रामवासी लोग रणाम करके अपने र छोटे मौर श्रीरामचन्द्र सन्धा करके ल्थि निदा हए । , 
गुह सारि साथरी उस ® कप किसलयःमय - खदु सुहाई ॥ - 
सुचि फलं मूलं धुर मड जानी ® दोना भरि भरि राखेि आनो ॥ 
गुह. निषादने इश ओर कोमल पत्तोका सुन्दर कोमर विशन संभालकर विदा दिया ओर जिन -पवित्र 
फल-मूरछोको मीठा जौर कोमल सममा उन्दंदोनेमे भरं-भरकर छाकर रख दिया । 
दो-सिय-समंन्न-्राता - सित & कंद मूत्त फल . खाइ । 
| संयन कीन्ह रघ-बंस्-पनि & पाय ` पत्ोटत ` साइ.।६०॥ 
सीताजी, सुभन्त्र भौर मा लष्मण समेव कंद-मू अौर फ़ खाकर रघवंशमे मणिके समान भरीरामचः 
न्भजीने शयन किया । भाई छष््मणजी रैर दवान रगे । . 


३६२ & भौरामचरितमानं & 
मनु ` प्रसु _ सोबत ` जानी ® कहि सचिबाहि. सोषनं सदुानी ॥ 
करक उरि ` सजि बान्तरासन ® जगन लगे वेटि बीयत्तन॥ 


सु करीरम्चन्द्रजीष्ठे सोता इभा जानकर क्पपणजी मीठी वाणीषे मन्त्रीको ~ सोनेके लिये ` ककर 3 
भौर छख दूरीपर धनुषवागको सञार श्मौर वीरासुनसे वैठकर जागने खो । - 


यह शो्लाह पाहू ` प्रतीती ® ठावं ठावं रखे अति प्रीती 1 


श्रापु लषन पहि बेठेड जह& कटि- -साथा. सरचाप चह ॥ 


गुह निषादने विश्वा्षपा पदरेदरोँको बुलारूर वड प्र मसे जगह-जगह नियत कर द्विया . ओर . कमरमे 
तर्कस बांध धनुषपर बाण चद्ाकर स्यं रष्टमणजीके पास जाकर वेठ गया । 


सोवततं प्रसुहि निहारं निषद्‌. & भयड प्रेमवप्तं हृदय विषाद्‌ ॥ 


तल पुलकित . जल लोचन बहर ® बचन. सप्रेम लषन सन कहर ॥ 


प्रेमके बशमें होनेके कारण गुद निषादके इदमे प्रयु भ्रीरामचन्दजीको सोते हुए देखकर वड़ा दुःख हमा । 
शरीर पुखकायमान हो गथा नेते जल वहने खा ओर षह प्ेमके साथ रष्टमणजीसे -यहं चन कहने खगा । 


भूपतिः मवयु सुभाय .. ` सुहावा ® सुरपति सदु ` नं॑पंटतंरं पावा ५ 


मनिमय ` रचित चारु _ चोवारे ® जयु रतिपतिं विंजहाथ सवार ॥ 


राजाका महर स्वमावसे ही देखा सुन्दर है कि देवताओं स्थाप इन्दर महलःमी उसी बरानरी नहीं 
करं सकता ! उसके मणिरयो जडं चौवरे रसे सुन्दर है+मानों कामदेवने न्दे. मपे हांधसे.संभांला हो। 


दो०--घुचि सुबिचित्र सुभोगमय ® सुमन ˆ सगंघ॒~ ` सवास 
~: ` पल्लभं संज्ञ मनिदौीप जहं ® सब बिधि सरल सपांस 1६११ 


जो रामह पवित्र, बड़ विचित्र, सुल्द्र भोरयं वस्तुभंसे मरा हभ है ओरं जह फलो एवं सुगन्धितं 


ह भरी इई दै; जदा खुन्दर ` पठंग.-ओर. मणियेकि दीपक है ओर जह खव प्रंारशी. सोरी 
्हे। __ _- ~ 


विविध -बक्तन उपधान. -वुशई ® खीरफेन . सहः ` वि्तद.. सहाई 1 
तहं सियराम सयन, -निसि- करहीं © निज चति रति-मनोज महु. हरदी १ 


~ जहां दुधके फलके समान कोर, सखच्छं मोर सुन्दरं तरह-तरह चख, गदी जौर ` तकम है वहां रातको 
सीताजी चौर श्रीरमचन्द्रजी सोते थे मौर. अपनी-शोभासे रति ओर कामदेवे अभिमानको-चर किया करते थे । 


तेहं॑क्िय ` रपु साथरी सोये ® खमित बप्तन तिन्‌ जाहि न जोये ॥ 
मादव पिता परिजन पुराती ® सला ससोल दाप्तं अह दासी ॥ 


कक क 
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.* वही सीताजो ओर श्रीरामचन्द्रनी जाल थफ़े हुए इस स्थानपर सोये हुए है, जहां कपड़ा भी नदीं है । नहे 
देखा नहीं जात्ता । मत्ता-पिता, कुटस्बी, नगरनिवासी, सखा, सुन्दरं स्वभाववाले दो ओर दासियां -- . ~; ~. 
जोग्रहिं जिन्हहिं रान की नाह" 9 महि सोवत तेह शम गोस्‌" ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ® ससर सरे्तसला रधघुराड ॥ 
सब जिन्द अपने प्रर्णोरी भांति देखते रहते थे वही समर्थं श्रीरामचन्द्र -पथिवीपर सौरै है! राजां 
अनकः जिनकी महिमा संसारम भिद्ध दै, जिनके पिता है; इनद्रके मित्र रघुशाज दशरथ जिनके श्वसुर है 
रामचं पति सो वैदेही ® सोवत सहि बिधि बान केही॥ 
किय रघुबीर कि कानन जोग्‌ ® करपुः प्रधान सय कह लोग्‌॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जिनके पति है, वही सीताजी एथिवोपर सो रही) अला देन किसके प्रतिर नहीं 
होता ? सीताजी ओर श्रीरामचनद्रजी कया बनके योग्य हैँ १ छोग सय कहते हैँ किं कमं दी प्रधान दै । 
दो०-केकथनंदिनि मंदमति ® कठिन टिलपन  ,कीन्ह्‌ । 
जहि रघुनंदन जानक्किहि' & सु असर ॒ इखु दीन्ह ५६२४ 
मेदयुद्धि कैकेयीने बडी भारी दुष्टता की, लिने श्रीरामचनद्रजी ओर सीताजीको सुखकर समयं दुःखं 
दिया । 
भइ - दिनकरङल : विटप .. कुठारी ® कुमति कीन्ह सबु॒ विस दुलारी ॥ 
भयेड विषाद निषादहि ˆ भारी ® रामु सीय ` सेहिसयन निहारी ॥ 
दुब दधि कैकेयी सु॑वंशरूपी.-इश् किए कुर हो गयी ! . उपने सारे संसारो दुःखी किया । श्रीराम 
चन्द्रजी चौर सीताजीको प्रथिवीपर सोते दे लर गुह-निषाव्को बड़ा भारी दुःख हां । 
रोले . लषन ` मधुर सहु घानी & ग्यान. विराग ` मगति रस्स्ानी ॥ 
काह न कोड दुखं दख कर दाता ® निज ङ्त करम भो सबं ्राता॥ 
तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैशभ्य रौर -भक्तिंके रससे सनी हुई यह कोमर मीठी बाणी कदने लगे किं दै 
भाई, सुख -दुःखश्न देनेवाला कोई किंसीक्तो नदीं दै । अपने दयि इए कमो को सव भोगत्र है। 
ज्ञोग ` बियोग- भोग॒ भल्ल मंदा ® हित अनहित मध्यम श्रत फंदा ॥ 
जनघु भरन जह लमिं जगजालुः ® संपति निपति करु ` अह कालु ॥ 
संयोग, वियोग, अच्छं ओर दुरा मोग, शक्रुमिव्र ओर ठदाघीन -सब भ॑मके पदै ह । जन्म, मरण ओर 
जहातक संसारके जाठं हैः संपत्ति, विपत्ति, कमे ओर काठ + 
४६ । 


२८६ & श्रीरामचरितमानस छ 








(मी नि 











धरनि पु धन॒ पुर ` परिवारू ® सरु नरु जह लगि व्यवहारू॥ . 
देखिय सुनिय य॒निय ' सन माहीं & मोहमूल परमारथु नाहीं ॥ 
धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वग, नरक आदि जातक व्यवहार है, जिन्हे देखा, सुना ओर मनमे 
माना जाता दै, उन सनका सूढ मोह है--परमाथे नदीं । 
दो०-सपने होइ भिखारि तृप ® रंक नाकपति होड । 


जागे ल्ाभु न हानि. कं & तिमि प्रप॑चु जिय जोड ॥ ६३ ॥ 
जिस प्रकार खप्रमे कोई राजा भिखारी ओर कोई कगार इन्द्र हो जाता है, परस्तु अग जानेपर किंसीको 
कुछ दानि-खाभ नहीं होता, उछी भांति इस संसारको मनसे समना चाहिये । 


अस निचारि नहि कीजिय रोषू ® काहुहि वादि न देड्य दोष्‌ ॥ 
मोहनि सु सोषनिहाया ® देखिय. सपन अनेक प्रकारा ॥ 


देखा विचारक क्रोध सीं करना ष्बाहिये " ओर किंसीको व्यथं ही दोष मी नहीं देना चाये । मोहशूपी 
राश्रिस सव छोग सो रहै है, जिन्दे अनेक प्रकारै स्वप्र दिखलायी पडते है । 


एहि जग जामिनि जागहि' जोगी ® परभारथी पपचबियोगी ॥ . 
जानिय तबहिं जीव जग जागा ® जब सघ बिष बिलास विरागा ॥ ` 


इस जगतरूपी रातमे परमाथे रप्र आौर संसारे विरक्तं योगिन ही जागते है । जीवको संसारे तभी ˆ 
जगा हुमा जानना चाहिये जव सब विषयों ओर मोग-बिलासोसे इसे वैराग्य हो जाय । 


होड वि सोहध्नम भागा ® तव रघुनाथ - चरन अनुराग ॥ 


सखा परम परमारथु एह ® मन - कम - बेचन रासषद नेह ॥ 


विवेके होनेसे जन मोह ओर भरम भाग जाता है तव श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे प्रेम उतपन्न होतादै। दे 
सखा, बड़ा परमाथं यही है कि मन, वाणी जोर करम॑से भीरामचन्द्रनीके चरणेमि प्रेम हौ] 


रामु नह्य" ` परमारथरूपा & अबिगत अलख अनादिः अनपा ॥ 


सकत - बिकार - रहित गतसेदा & कहि नित नेति निरूप. वेदा ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ब्रह, परमाभरूपः व्यापक, अरस्य, अनादिः अुपम, सब विकारोसे अलग चोर मेदरहित - 
है! वेद “नित्य, सौर शनत ककर उनका निरूपण करते है| 


दो०- भगत भूमि मूमुर सुरभि सुर्‌ हित लानि छृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु & सुनत . मिरदि' जगजाज्ञ ॥ ६४॥ 
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त 
- भर्ती, परथिवी) ब्राहमणो, गो ओर देवता्भोके हितकरे लिये कपाल श्रीरामचनदरजी -मनुष्यका शरीर रखकर 
, श्ररित्र कते दहः जिन्हे सुनते दी संसारके जाल कट जतै । , .:'.. ::.. 
लखा संमुभि अस परिहरि मोहू & सिय - रधुषीरं ~ चरन ~ रत होहू ॥ 
, कहत रामयन भा भिनुसतारा ® जागे जगमंगल - दातारा ॥ 
. हदे सखा, एसा सममकर मोह -ॐोड दो भोर सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोम अनुरक ह्य 
जानो । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गुणो कते हए सवेश ठो गथा -्ौर संसारको अानन्द्‌ दैनेवाङे 
शोराभचन्द्रनी जाग उठे । 
सकल सोच करि राम नहावा ® सुचि सुजान बटद्ठीर मंगावा॥ 
अतुजपतहित सिर जटा बत्राये ® देलि सुमेत्र तयनजल छाये ॥ 
सव शौच-क्रिया पूरी कर पवित्र श्रोर सुजान श्रीरापरचन्द्रजीने स्नान क्िया.ओर वट ॒धक्तका दूध मगः 
वाया । पिर ठन्न भाई ल्ष्मणमेत शिरपर जटा" बनायी, भिन्द देखकर सुमंत्के ने््ोमिं जर छा गया | 
हदय दाह अति बदन , मल्लीना ® कहं कर जोरि .बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेड , अस ..कोत्लनाथा & लेड रथ जाहू.. रामके साथा ॥ 
सुमन्त्रके हृदयमे बड़ी पीड़ा होने र्गी, युख मलीन हो गय। मोर वे हाथ ` जोड़कर अलन्त दीन- वचन . 
कने सो कि हे नाथ, कोशलपति राजा दशस्थने समे यह्‌ आज्ञाः दी है “कि .रथ लेकर भीरामचन्दरजीके साथ 
` - जाम । 
वन देखाइ सुरसरि , अम्हवाई & आनट फेरि शरेगि दोड . माई ॥ 
लखनु रासु सिय अनहं एरी ® संय लकल - सकोच निबेरी ॥ 
वन दिखलाकर चौर गंगराजीका स्नात कराकर दोनों भाश्योंको जल्दी.दी; लोटा लान, सव संशय भौर 
` संकोच दूरवर रष्सणजी) श्रीरामचनदरजी जोर सीताजीको लोटा करले घाना |; ~ [ 
द्यो०-नुप अश्न कहेड गोसाइ' जत ® किर - करड.. "वत्ति. सोह 
करि विनती ' पायन्ह- परेड. 9 दीन्ह्‌ ` चाल" जिमि रोड ॥६५॥  - - 
, राज) दशरथते पेसी भाज्ञा दी-दे ।-हे स्वामिन्‌, मै आपकी बलया दू । भाप जसा कटै, वैखा ही करू । 
विनती करके सुर्म॑त्र पमे पड़ गये ओर. बालक्रकी भाति रो.ष्ड़्‌ 1. : 
तात. कृपा . करि. .-कीजिथ सोई ®:ज।तें . , अवध - अनाथ- न. - होई ॥ 
मंत्रिहि रमि ` उट ` ` ` प्रवोधां ह तातं धरमु मयु तुम्हं स्वे तोधा | 
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, हे तात, छपा करके वही दीजिये, जिससे अयोध्या अनाथ न दोव ! श्रीरामचन्द्रजीने उठाकर मंत्रीको 
समस्ताया जौर कहा किं हे तात, तुमने सब धर्ममागं छान डाखा दै । ‡ 
सदि इधीचि इर्विद नरेश ® सहे धरमदहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव . षलिभूप सुजाना & धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥ 

राजा रिषि, दधीच सुनि जौर राजा . हरिश्चन्द्रे धभक स्थि करोड़ कष्ट सहन कयि | हे सुजान, इसी 
सावि राजा रतिदेव खौर राला बलिने छनेक संकटको स्कर धमं धारण किया । 
धरछु नत दृ्तर सत्यस्तताना ® अगम निगम पुरान चखना॥. 
मँ सोह धरमु सुलभ करि पावा ® तजे तिहूपुर अपजसु छावा ॥ 
वेद, शाख ओौर पुराण कहते है कि सत्यक समान दुसरा धमं नहीं है 1 मेने उसी धर्मो सहल ही पा 
लिया दे, उते छोडनेसे .तीनों छोकोमं सपयश छा जायगा । 
संभावित टट -. अपजसलाहू ® मरन = कोटि - सम दारुन दाहू ॥ 
तुभ्ड लन तात बहुत का कड ® दिये उतर रि पातक लहङ' ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषके ल्यि अप्यशक्ना {मिलना करोड़ बार मृत्यु -होनेके समान कठिन दुःखदायी है । हे तात 
तुमसे बहुत क्या कहू ९ स्मर उत्तर दनेमे.भी राप लगता है । | 
-दो०-पितुपद हि कहि कोटि'नति ® बिनय करब - कर जोरि 
चिंता कवनिहू' बात के ® तात करिय जनि मोरि ५६६॥ 
पिताजीके चरण पकड्कर भौर मेरे करोड़ प्रणाम कहकर आप दाथ जोड़कर विनती करना कि हे ` तात, 
मेरी किसी चातके घ्य चिन्तां मत छीजिये । 
तुभ्ह. पुनि पितुक्तम खतिहित मोरे & विनती करड. तात कर जोरे ॥ 
सव बिधि सोइ करतवय तुम्हारे ® दुख न पाव पितु सोच हमारे॥ 
पिर, तुम पिताजीके समान ही मेरे भव्यन्त हितकारी हो । हे तात, मै हाथ जोड्कर विनती करता ह । 
दुम्हारा सन भ्रकार बही कतव्य है, जिससे पिताजी हमारे सोचमे दुःख न पे । 
सुनि रधुनाथ - सचिव - संबादू & भयेड सपरिजन विकल निषाद ॥ 


पुनि कु लषन कही कट्वानी ® प्रभु बरजेड बड़ अनुचित ` जानी ॥ 


शरीरमचन्द्रजी र मन्तीकी वातचीत सुनकर गुद निषाद्‌ अपने कटु्श्ियोसमेत व्याङकल हो गया । फिर 


+ ड कटोर्‌ वाक्य कहे, परन्तु बहुत लुचित जानकर प्रथु ्रीरामचन्द्रजीने उन्हे वैसा कहनेसे रोक 
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सङ्कचि राम निजसपथ देवाह & लषन संदेसु कषिश -जनि जाई ॥ 
कह पुर्म॑त्॒ पुनि. भूप संदेसू ® सहि न सकिंहि सिय विपिन कलेस ॥ 
संकोच करके भ्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रक अपनी सोगन्द दिखायी फि ठ्ट्मणका संदेश जाकर मत कहना । 
फिर सुमन्त्रने राजाका संदेश का छि सीताजी वने षटेश न सहन कर स्ेगी । 
जेहि बिधि श्रवध आत्रं पिरि सोया & सोइ `रघुवरहि' तुम्हहि 'करनीथा ॥ 
नतर निपट अवलंब विहीना ® मेँ न जियव जिमि जल बिनु मीना ॥ ` 
जि प्रकार सीताजी अयोध्याको लौट अवे बही तुम्हे मोर श्रीरामचन्द्रजीको करना चाहिये, नहीं तो 
विल्कुङ निराधित होकर मे जीता न रह गा, जैसे जर्के बिना मछली । 


दो०-- महक ससुर सकलसुख © जबदहि' . . जहां सनु . सान 
तहं तव रहिहि रखेन लिय & जव लगि बिपत्ति बिहान ॥६७॥ 


पितौ राजा जनकके यहां छौर ससुरालमे सब सुख हैँ । जव जहां मन माने, तभ बहां सीताजी उस समय- 
तक सुखूर्वक रहँ जवतक कि निपत्तिकार समाप्त न हो जवे । 


. भिनती भूप कीम्ि. जेहि भाती ® आरति. पीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु संदे सुनि छृपानिधाना & \सयहि दीग्दि सिल कोटि विधाना ॥ 
राजान दीनता ओर प्रेमे जिस प्रकार विनती की थी. से कदा नहीं जा सङता । पिताजीका संदेश सुनकर 
दयानिधान श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको करोड़ों तरहकी सीख दी | | 


साघु सुर युर भ्रिथ. परिारू ® िरहू त सबकर भिर्‌ लभा ॥ 
सनि पतिनचचन क्ति. - बेदेही ® सुनहर प्रानपति . ` परमसनेही ॥ 


+ इन्होने कदा फि हे सीता, यदि तुम छोड जाभो तो सासु, श्वसुर, गुरं भोर प्यारा परिवार, सवकां क्षोम 
भिर-जाय ! पतिक वचन मुनकर सीताजी कहने ठगी कि दै प्राणनाथ, दे परम स्नेही, सुनो । “ । 


भ्रमु , करुनामय परम .. िबेक्री.& तनु तजि रहति .छांह किमि -छेंकी ॥ 
प्रभा जाइ कहं भानु विहाईं ® कह' चंद्रिका - चंदु - तजि जाई ॥ 


हे प्रभु, आप दयामय ओर अत्यन्त ज्ञानी है. शरीरो छोड्ष्ठर शरीरकी छया असा कंसे रह सकती ह । 
ूर्यको छोडकर प्रकाश कं जाय ¶ चन्दरमाको छोड़कर नोदनी कद जाय ? , 


पतिहि' प्रेममथ. विनय सुनाई ® कहति सचिव. सन ` भिरा. सुहा ॥ 
तुम्ह॒पिलु-ससुर-सरिस हितकारी 9 उतर देड' फिरि अनुचित भारीः॥ 
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कठ गीतीरीतीः 


` पतिक परेममय विनती खनाक्र सीताजी म॑जीसे यह सुन्दर बाणी कहने लगी कि आप पिता जौर 
वरे समान हितकारी है, फिर मी मे मापश्ठो उत्तर देती द, यह वड़ा अनुचित दै । 
दो०--आरतिवस सनयुख भङ्ड' ® विलणु नच मानव तात । 
भ्ारज-सत-पद-कुमल-िन्‌ ® वाहि जहां त्तम नात ॥६्या 
ह तात, विपत्तिके वमे होनेसे ही आपके सामने इई हं । आप बुरा न मानिये । लित्तने सस्वन्ध है सव 
ञआयेपुतर श्चीरमचन्द्रजीके चरणकमटकिं विना ज्यं ह । 
पित वेम्र विखास॒ तै डीटा € नृप-मनि-पुकुट-मिलित पदपीठा ॥ 
सखनिधान अस पिदण्ह -मोरं € पियविहीनर. मन जघ नभोरे१¶. 
मेने पित्ताजीके रेर्वरयके सखको देखा है, जिन चरण रखने चोकीसे वङ्‌ -वड़ं राजा के मरि जडं 
सुट समते ई । देसा सुखछा भोण्डार मेरे पिताका बर पतिके विना मेरे मनश्नो भूलकर भी नहीं मच्छ सात्ता 1 


ससुर. . चक्वह . कोसङ्राऊ & सुन ` चारदस्त प्रगट . प्रभाः ॥ 


आगे होड जेहि सरपति लेई > अरधसिंहासन आप्तन. देड ॥ 
मेरे श्वघुर चक्रवती कोत्तलराज है, नकर प्रताप चौदह लोके प्रकट दै ओर जिन्दं इन्द्र॒ आगे आकर 
लेते देँ यर वैटनेके ष्वि आथा सिंहासन 


ससुर एतास अवध . निवास ® प्रिय . परिवार मातुस सास ॥ 
तिनु रघुपति - पद्‌ - पदुम - पगा & मोहिं कोड सपने सुखद न ल्लागा ॥ 


. रसे श्रः योन्ाका नित्रास, प्यारा परिवार ओर माताके समान साघु-कोई सी श्रीरामचन्द्रजीके 
पव्रणकमर्लोङी रजके बरना सुमे स्वम मो सुख देनेवाला नहीं प्रतीत होता । 

अगम पंथ वन. . भूमि पाय ® करि केहरि सर सरिति अपारा ॥ 

कोल किरात . छरंग . विहगा @ मोहि सद सखद-पान-पति-संगा ॥ 


अगुम्य मार्ग, चन, एथिवी, पवेत, हाथी, सिंह, वालाव आर ख्य नदियां, कोल, मील, हिरण, पद्री-- 
सव भ्राणनाथके साथमे मु सुखदाय है । 


दो०--्तासु ससुर सन मोरि हृति & तनय करति . . परि प्राच । 


मोरि सोचु जनि कयि कद ® में. घन सुखी ` सभाय ॥६&॥ 


साघु जार श््ुत्स मेरी चरसे पैर पकड्‌.विनती करनां कि वे मेर ङ सोच नं करं । भँ स्वेभावसे ही 
तनस खी हू 
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भराननाथ श्रिय देवर साथा धीर धुरीन धरे धनु“ भाथा॥ 
नहि' मगशमु श्रसु दुखु मन.मोरे & मोहि लगि सोच्‌ करिय जनि भोरे ॥ 
मरे साथ प्राणपति श्रीरामच॑द्रनी ओर प्यारे देवर उक्ष्मणजी है । वे धीरोमे धुरंधर भौर धनुष एवं - तर्कस 
लिये हए दै । सुमे मागेकी .थकानट नदीं दै मोर न मेरे मनम संदेह या दुःख दै। मेरे श्य वे भूलकर 
भी सोच न करं! 
सुनि सुम॑न्र क्षिय सीति वानी $ भयेड विकल जनु एनि सनिहानी 1 
नयन सष नहि सुनडइ न काना & कहिन सकं कद्‌ अति खङ्कत्ताना॥ 
खी ताजीकी शीतल वाणी सुनकर सुमत्र व्याङ्गल हो गये, मानों छिसी सर्पकी मणि चली गई हो! उन्हें 
रसे दिखा ओर कानोंसे सुनाई न पडने लगा । वे छु कह नहीं सकते, भत. बड़ व्याङ्क हुए) 
राम. पबोधु .कीन्ह वहुमांती & तदपि होति नहि' सीतल्ि हाती ॥ 
जतन अनेक साथहित कीन्हे ® उचित उतर ˆ रघुनंदन दीन्हे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यद्यपि वहुत प्रकारसे समभाया तथापि सुमंत्रकी छती शीत नहीं होती। यदपि 
सुमंवने प्रेमके साथ अनेक्र यन्न किये तथापि श्रीरामचन्द्रजीने सव वातोका उचित छत्तर दे दिया । 
मेटि जाह नहि रामरजाई ® कठिन करमगति कदु न बत्ताई ॥ 
राम-लषन-सिय-पद सिरु नाई ® फिरेड बनिङुः जिमिः मृर गर्वा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी चाज्ञा टाी नहीं जाती । कर्मकी गति कठिने है । उससे छु. वश तदी चङता 
श्रीरामचन्द्रजी, लक्मणजी सौर सीताजीके चरणो ङो शिर नवाकर सुमंत इस प्रकार खोटे जैसे कोई वैश्य अपनी 
-पूजी बाकर लोग हो । श 
दोर हकिड हय राभतन ७हेरि हेरि हिहिनाहि'।, 
देखि निषाद बिषादवस्त ® धनहि' सीस पद्धिताहि' ॥१००॥ ` 
सुम॑नरने जब रथ हका तब घोडुं श्रीरामचन्दरंजीकी योर देख-देशवकर हिनहिननि लगे ¡ यह देखकर 
गुह निषाद दुःखी होकर शिर धुनने ओर पतान छो । .. । 
जासु बियोग शिकल पु ठेते & प्रजा मातु पितु जीवहि' केसे ॥ 
बरबस राम सुमंत्र पटठाये ® सुर्रितीर आप तब अये ॥ 
{जिसके वियोगमें पष्य रेस व्याङकल हो, उसके विना प्रजा, माता जोर पिता कैसे जीति ह ¶ श्रीरामचन्द्र॑जी 
ने सुमतो जबदंस्तीं छोटा दिया ओर फिर आप गङ्खाजीके किनारे सये | 
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(केवरटकी भक्ति ) 
मशी ताव न केवट आना = क्ड तुर्हार मरम में जाना ॥ 
शद - कमल - रजं क" सवु कंदई ® मालुषकरनि भूरि कष अहं ॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने नाव सानी, पर कवट उसे नहीं खया शौर कहने ला कि धापका मेद्‌ मने जन टगर । 
पके ष्वरणक्रमरलोी रजको सव कहत हँ कि वहं मञुष्य वना दैनेत्ारी कोई आपथि 


छश्च क्तिला मह नारि सुहाई & पादन तें न काठ कटिनाई॥ 
तरविड' शनिघश्नी होड जहंश्वाट परं मोरि नत्र उड़ाई 
इते छते दी चदान सुन्दर क्ली वन गवी । काठ पत्थरसे कंड़ा नहं होता 1 मेरौ नाय भी सनिकी बी 
हो जायदी ! मेरी ना ड़ जनेदे वीच रास्तेमे डाक पड़ जायगा । 
दहि भरतिपाल्लड' सब्र परार % नहि' जानड' कषु अडर कवार ॥ 
जो ध्रु पार अवत्ति गा चह 8 मोहि पदपहुन = पषारन कटू ॥ 
इसीसे सव परिवार पाल्ता ह, ओर कोई धंधा मं नहीं जानता। दे प्रमो, यदि याप अवश्च ही पार 
जाना चाहते यँ ले शुः चरणकमङ धोवे़ी सान्ता दीजिये } 


छं०--पदकमल धोड चहाड नाव च नाथ उत्थ चहड'। 
मोहि रम राउर श्न दसश्यस्तपथ सत साची कहड' ॥ 
दरु तीरं मार्ह लषन प जद लगि न पाय पलयारिहड। 
तव क्षमि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहड" ॥ 
दे श्रीरामचन्द्रजी, समे आपकी खौगंद दै यौर राजा दशरथकी सौगंद्‌ है, मै सव सत्य कहता हू" किर 
चरणक्रमर धोकर आप सव छोगोको नावपर चढाङंगा ¦ दे नाथ, सँ उतराई नदी चाहता हर । छ्कष्मणजी वाहे तीर 
मार दँ, पर जव्रठकर मं पैर न धोदटगा तवठक~-तुलसीदाखजी कहते दै हे नाथ,.-हे कपा, यँ पार न उतारूगा 1 
सो०- सुति केवट के वयन & परेम लपेटे अटपटे । 
विहंसे करुना अयन & चितड्‌ जानकी-लषन-तन ॥१०१॥ 
केवटे प्रेमसे सने हए अदपटे वचन सुनकर दयानिधान श्रीरामचन्द्रजी सीताजी ओर लष्मणजीकी र 


देखकर मुस्छुनाये 1 । 
पसि षोत्ते. मुसुकाडं & सोह कर जैहि' तव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु जल्ु पाय पलाङू& होत बिलं उतारहि पारू॥. 
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/. कृपासागरं श्रीरामचन्द्रजी सुरछराकर बोरे फि तू बही कर जिससे तेरी नाव न जाय । शीघ्र जलठेमा 

¦ क्षौर पैरो । दरी हो रदी है, पार उतार । 


जाछु नापु सुभिरत एक बारा ® उतरहिं नरं भवस्तु अपारा ॥ 
सोह कृपालु केषदहिं निहोरा & जेहि जग किय तिहु पगहु तँ थोरा ॥ 
जिना नाम एक वार स्मरण करते ही मयुष्य अपार संसार -सञुद्र-पार उतर जाते दँ मौर जिन्होनि 
। ॥सरिको अपने तीन षवर्णोसे भी छोटा कर दिया वदी छपा श्रीरामचन्द्रजी केवटकी विनती कर रहे है । 
| पदनल निरखि देवि्रि हर्षी ® सुनि प्रभुगचन सोह मति करषी ॥ 
` केवट रामरजायघ्ु पावा ® पानि कटवता भरि लेह आवा ॥ 

। चरणकि नख देखकर गंगाजी प्रसन्न इई' ओर भरु श्रीरामचन्दरजीके वचन सुनकर साहसे उनकौ 
द्धि चिंच गयी । .जव केवटने श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पायी तब कटठोता भरकर पानी ठे आया । । 
अतिश्ानंद उभि अतुरागा & चरनसरोज पलारन लागा ॥ 
रषि सुमन सुर सकल सिहाहीं $ एहि सम पुन्धपुज कोड नाहीं ॥ 
| . -अत्यन्त आनन्दसे उमंगकर केवट प्रेमे मप्र हो गया ओर श्रीरामचन्द्रजीके ष्वरणकमङ धोने लगा। 

| पू्‌ वरसाकरे सव देवता उसकी प्रशंसा करने फो किं इसके समान पुण्यवान कोई नदीं है । 
, दो०- पद पारि जललु पान करि 9 आधु सहित  पंरिवार। 
पितर पार करि प्रसुहि पुनि & मुदित गयेड लेह पार ॥१०२॥ 
चरणो धोकर केवटे परिवार समेत जलपान क्रिया मोर भपने पितरोको भवस्ागरके पाट हतारकर 
फिर वह प्रसन्नतापूरवक परस श्रीरामचन्द्रनीको ग्गाजीके पार ठे गया । | 
उवरि. ठा भये सुरसरि रेता & सोय रामु णह लषु सतेत। ॥ 
केवट उतरि ठंडवत कीन्हा & प्रभुहि सव एहि नहिं कदु दीन्हा ॥ 
सीताजी, श्रीराप्चन्द्रजी क्षौर ल्ट्मणजी निषादमेत पार उतरकर गङ्गाजीकी रेतीमे खड़े इष । 
बटे 'भी नावसे उतरकर ण्डत की । प्रमु आ्ररामचनद्रनीको यद्‌ सङ्कोच इघा कि इसे पार उतारने च्थि - 
छु नहीं दिया । ` न 
पियहिय की क्षिय जानिनिहारी ® मनिभुदढरी मनु मुदित उत्तरी ॥ 
कहेड कृपालु लेह उतरा ® केवट चरन गहेड अलारं ॥ 


पति मनी बात जानेवारी सीताजीने प्रसस्न - मनते अपनी मणिते जड़ी हई यन्दरी उतार दी 1. सते 
लेकर छपा श्रीरामचन्द्रनीने कहा कि यह उतराई छो । यह सुनते ट व्याङ्कर होकर कैनटने चरण प्रकेड्‌ छिये । 


( © 
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` नाध आश्घु मै काह नं पावा ® निटे दोष - दुख - दारिद.- दावा ॥ 
बहुत कालं मै कीम्हि भञुरी ® आजु दीग्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥ 
४ हे नाथ, मेरे दोष, दुःख भौर द्रिताकी अचि शान्ति हं गयी । आज मैने क्या नहीं पाया १ ` बहुतं 
कषयव मेने मजरी की, परन्तु घा ्रहाने मटीभातिसे पूरी मज्री,दी दै 1 
व कु नाथ न बाह्विय मरं & दीनदयाल. ` अनुधह तोर ॥ 
पिरती बार मोहि जोह देवाश्सो प्रसाद में सिर धरि लेवा॥ 
हे नाथ; है दीनया, आपकी दंासे अब शुभे इछ नहीं चाहिये । लौदते समय घाप सुमे ' जो कुह 
ही, बह प्रसाद्‌ मेँ शिषे रखकरलेद्धगा। `. - 
दो० -- बहत कीर भशर लषन सिय नहिं कषु केवट लेड ॥ 
विदा कीरं करणायतन ® भगति विमलु वरु देइ ॥१०३॥ 
श्रीराम॑चद्रजी, सीताजी जीर लक्मणजीने वदते भ्रयन्न किया, परंतु जव केवटने इछ भी नही लिथा, त 
्यानिथान -शीरामच'्रनीने उसे छपनी नमल भक्तिका वरदान देकर बिद्‌ किया | प 
तव मञ्जनु करि रथुङ्घलनाथा ® पूनि पारयिव नायेड ` माथा ॥ 
सिय सुरसरि केर कर जोय ® मातु सनोरथ पुरउवि सोरी ॥ 
तन रघुकुलके, स्वामी श्रीरामचंद्रलीने स्नान क्रिया "अर पार्थिव पूजनकर "मस्तक " ननाया । ` सीताजीनै हा 
ओडकर गङ्घाजीसे कहा कि दै माता, मेरा मनोरथ पूरा करना । 
पति-देवर-संग ` ' तलं “ बहोरी ®-आइ ' करड' ` जेहि पूजा. तोरी ( 
सुनि स्ियनिनय प्रम-रसःसानी ® भह तव बिन वारि बरबानी ॥ 
जिससे क्षर पति भौर देवरे साथ स्ुशल लौं भाकर तुरारी पूजा कै । ` तव प्रेमके रसस संन 
६६ सीताजीकी विनती सुनकर ' निर्म जलसे श्रे छ-वाणी हई ` र 
सुय ` . रथुवीरभ्रिया  बेदेही ® तव ध्रभाड जग विदित न केही ॥ 
लोकप होहि विलोके तेरे ® तोहि सेहं सब विधि कर जोरं ॥ - 
दे भ्रीरमचन्द्रनीकी प्यारी सीताजी, सुनो, द्रा प्रमाव स "घासे कंते नही माद है ! तुम्दारे देखः 
शी लोक लोकपाल हो जाते है ओरं सब सिद्धां हाय जोड़ हए तुम्हारी सेवा करती है । | 
तम्ह जो हमहि 9: विनय नाहं & छपा कीन्ह मोहि दीन्हि घड़ाङ ॥ 
तदपि देविः मे. देवि ` अतीता. ® सफल. होन: हित. निज: वागा. ॥ 


नः 
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। जो सुम बड़ी विनती सुनायी, -यह बड़ी कृपा की. रौर सुमे बड़ाई दी दहै । "तों मीहे देवि, मै 
अपनी सफठ होनेके लिय वुम्हं आशिष दूरी । .. 
दो०--प्राननाथ देवरसहित ® कुल कोला श्राह | 
पूजिहि ` सत्र सनकामना ® सुजस रहिहि जग अह ॥१४४॥ 
प्राणपति चौर देवर साथ इशनपूर्वः .भयोध्याो लौटोगीः। तुम्हारे मनकी सन कामनापं पूसै होगी 
- सौर संसा तुम्दारा सुयश छा जायगा । । > 
गंगवचन सुनि मंगलमूत्ता ® सुदित --सीय सुरसरि -अनुङ्लञीगी 
` तब प्रमु हहि कहेड घर जाह & घनत सूल. सुख भा उर -रदँहं॥ 
गङ्धाजीके म॑गल-मूल वचन सुनकर ओर उन्दे अनुदर जोनकर सीताजी प्रसत्त इ" । ` तव? परसुने 
~ तिषादसे फा कि धर जायो । यह्‌ सुनते ही निषादका यल सूल गया. भौर हरदयम पीड़ा होने लगीः 
दीन चचन यह कह कर जोरी & षिनय सुनहु रघुकलमनि मैरी ॥ 
नाथ क्ताथः रहि पथ देखा © करि दिन ` चारि ` चरनतेगकाई ॥ 


निषाद हाथ जोडकर य दीन वचन कने खा कि हे रघुञ्लमें मणिके समान शरास चन्द्रजी; मेरी 
- विनती स॒निये । दे नाथ,. मापङ़ साथ रहकर . आओर.मापको मागं दिलङकर. चार दिन शापके चरणोकी सेवा 


फरूगा } > 
जेषि जन जाइ रहब रधर ® परनछुटी . भे - करषिः सहाई ः॥ 
तब-मोहि कहं जसि देवि `रजाई ® सोह करिहड' रघुबीर ˆ दोहा ॥ 
हे रथुरजञ, जाप जि बन जाकर रदेगे उस्म मँ सुन्दर पणंकटी बना दुगा । किर सु आपकी 
; सौगद दै, दे श्रीरामचन्द्रजी, अप जसो से भाज्ञा दैगे,. मै वही करूंगा । 
सहज स्नेह रार ` लखि तासु ® संग लीन्डं शह. हदय हुलस ॥ 
पुनि शह ग्याति बोक्ञि सब नन्दं ® करि परितोषु बिदा तव कीन्ह ॥ 
निषादा स्वाभाविक स्तेद ` देलङ़र श्रीरामचन्द्रनीने ` उते साथमे ले लिया 1 -इसपे निषादे हदय- 
से बड़ ` प्रसन्नता इई: क्वि निषादने अपनी जोतिके संब लोगो इला ` छया मोर उम्हं -समसाकर 


विदा किया! ५ क. 
हो--तत्र गनपति सिव सुमिरि रसु ® नाई ~ “` सुरसरिहि माथ। 
 सला-अनुजःसिव-सहित. बन कः गवनु ` - कीन्ह ` ` रघुनाथं ॥१०५॥ 


३९६ ® भीरामचरितमानक्ष ® 
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तव॒ गरेशजी ओर रिबरजीका स्मरण कर -गङ्गाजीक्षो मस्तक नवाकर प्रभु स) द्रनीने सखा 
निषाद्‌, भाई लक्ष्मण शौर सीताजीसमेत वनको गमन किया । . 
( प्रयाग्‌ ). 
तेहि दिन भयेड विटप तर वासू ® लषन सला पतव कीन्ह, सुपासू ॥ 
प्रात प्रातछृव करि रघुराई &.तीरथराज्ञ॒ दीख भ्रु जाई॥ 
त दिन बके तीचे बास इ! रक्ष्मणजी श्रौर रा निपादने सत्र भ्राराम कर्‌ः दिया। स्वेरे भ्रमु 
श्रीराभचन्द्रजीन प्रातःकरत्य क्रिया जोर फिर जाकर तीर्थराज प्रयागो देखा । क 
सविव लत्य छद्धा श्रिय नारी & माधवस्रित्ि मीच - हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडार & पुन्य प्रदे देस अति चारू॥ 
इस तीर्थराजक्ठा मनी सत्य कै, प्यारी द्धी शद्धा है जौर माधवजी असे हितकारी मिन्द इसका 
म्राणडार चार पदार्थोसे सरा हुभा है चौर पुरय्यान ही इखक्ना अत्यन्त सुन्दर देश है । 
छेत्‌, श्रगु गहू माहू, खहावा ® स्पनेहुः नहिं प्रतिषच्छिन्ह पात्रा ॥ 
सेन सकल तीरथ अरवीरा € कलुष - अनीक - दलन रनधीरा ॥ 
इसका परान अगस्य, चट ओर सुष्दर किरा है जिसे विपक्षी परमे भी नदीं पा सफ़ते । ` समस्त तीर्थ 
रूपी संद्र बीरोदरी सेना है, जो पार्पोकी सेनाको नष्ट करनेमे रणधीर दै । 
संगघु. सिंहास उठि सोहा & चत्र, . अषयबटु सुनिमनु मोहा-॥ 
चवर जपुन अरु गंग तरंगा € देलि होहि दुल दारिद .भंगा॥ 
्रिवरिणीक्ना खंगम इसका संदर सि हासन शोमित है । रुतियोके सनको मोहित कर ठेनेवासा अक्षयवर 
इसका छतर है । गंगा ओर यसुनाकौ तरंगे' इसका चपर ह चौर इते देखते दी ढः नौर दासदरिय नष्ट हो 
जते ह । 
दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि & पावहि सब मन काम।, 


चंदी बेद्‌-पुरान - गन & कहि विमल ॒युनयाम ॥१०६॥ 
एवान, महात्मा जोर पचिग्र लोग इसकी सेवा करते दै, ओर उनकी सव मनोकामनाएं पूरी हो जातो 
दै । वेद ओर पुरक समूद इसके वंदीजन है, जो इसके शुध गुखसमूर्खोका चखान करते ह । , 


को कहिं - सक्‌ भयागप्रमाऊ ® कलुष - पुज - जर - श्रूग-राञ ॥ 
असत तीरथपति देलि सुहाना & सुखसागर रधुवर . -सुल पावा ॥ 
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तीथराज प्रयागकः भभाव कौन कह सकता दै, जो पापक समूलौ हाथी ण्वि धिके समन ह १ ` 
फते सुद्र ती्ेराजको देलडर युखशर समुद्र भ्रीरामचन्द्रजीने भी सुख पाया । (र । 
कहिं क्षिय लषनहि तसलर्हिं नाई ® धीमुल तीश्य - राज - बडाई ॥ 
करि श्रनापु देखत बन वागा ¢ कहत महातपमर अति अनुराग ॥ 
उन्दनि अपने श्रीएुलते तीथराजश्नौ बदा ककर सीताजी, जक््मणजी जौर॒निषाद्को सुनायी । 
परणाष करके बन धरोर वागीर्चोको देखते हए वे वड प्रे मसे तीथंराजक्ना माहात्म्य कहने ले । 
एहि तिपि आइ विज्लोकी बेनी ® सुमिरत सकल सुमंगक्ञ देनी ॥ 
मुदित हाई कीन्डि स्तिव सेवा $ पूजि जथानिधि तीश्थदवेवा ॥ 
इ प्रकार आकर उन्होने त्िवेणीको देखा; जो स्मरण करते ही सभी सुन्दर मङ्गलो दैनेवाी ६ । 
प्रसन्ततापूरवक स्नान कर उन्होने शिधजीकी आराधना कौ यौर विधिपूर्वकं तीथं -देवोंका पूजन किया । 
तश्र प्रयु भरद्वाज पहि आये ® करत द॑डवत मुनि उर ल्ये॥ 
मुनि-मन-मोद न कटु कहि जा ® ब्रह्मानंदराति जनु पाई ॥ 
फिर प्रमु श्रोरामचन्द्रजी भरद्ाज ्रषिके पास अये । दण्डवत करते ही उन्हे" सुनिने हृदये लगा छिया । 
ध मनक्तो जो आनन्द हु, उसका छ वर्णन नहीं किया जा सकता; मानों उन्हनि ब्रह्मानन्दकी राशि पा 
टीदहो। 
दो० -दीन्ि भक्ती सुनीत उर & अति अनंहु असं जानि॥ 
लोचनगोचर सुछृतफत्त ® मनहु किये बिधि आनि॥ १०५॥ 
यह्‌ जानकर कि; मानों त्रह्मने पुर्योका फल मां लोके सामने लाकर दिखा दिवा) मृनीरभरक हृद्यमे 
सन्ते भानन्द्‌ हुमा ओर उन्होने आशीरवादं दिया । 
प्तलप्रस्न करि आतत दीन्हे ® पूजि प्रम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फ़त अंकुर नीके ® दिये आवि सुनि सनहु" अपी के ॥ 
कुशलग्ररन करनेके वाद्‌ मनीश्वरने आसन दिया मीर पूजाकए चन्दे प्रेमे सन्तुष्ट कर दिवा । मुनिन 
न्छे-अच्छे कंद्‌, मुख, फल ओरं अकर खाकर दिये; मानों वे सव जशतके हों । 


सीय-लषन - जन - सहित  सुदहये & अतिरि राम ॒मूलफक्ष॒ खाये ॥ 
सये बिगत खमन राम सुलारे ® भरदाज सुदुषचन उचारे॥ 


सीताजी, रश्मणजी ओर निपादसमेत श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर फरध्रलोको बड़ी -रुविसे खाया। 
भ्रीरामचन्द्रजीकी थकावट दूर हो गयी जोर वे सुखी हृद । पिर भर्राज मुनि यहं मीठे वेचन कहने छग । 
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- अजु -खुपल तपु तीर्थ स्याप्र्‌ ® आञ्ु खुफल जु जोग षिराग्र॥ 
युक्त सकल - सुभ - साधन-साज्‌ & राम वुम्हहिं अवलोकत आज्‌ ॥ 
ˆ अरा तप, दीर्थवराच ओर स्यान आज सफल हा; मेरा जप, योग सोर वैराग्य भी भाज ही सफड हुमा! 
ह रायःआज पे दद्मन कसते ही सारो चुम साधना्नोी सामग्री सपल हो गयी । =, 
. ` लाम्‌ अवधि सुट अवधि -न-व्जी ® तुम्हरे दरस आसर सव पृजी॥ 
अव. करि छण देह घर षह ® निज-पद-सरसिज सहज सनेहू ॥ 
लासकी सोमा इससे वदृकृर नो जौर न सुखी सोमा दौ इसके सिवाय कोड दसरी दे ! आपके दर्शनों 
सै.सव-क्ए पूरी हयो गवीं 1 अव-कृपकर यह चर दीजिये कि आपके चरणक्मरोमें स्वामविक प्रेम हो । 
द्यो०--क्रस चचन मनु छाडि चलु € जव ॒ लमि जनु न तुम्हार। 
तव लगि सुख सपने नहिं & किये कोटि उपचार ५१०८॥ 
मर्त, बाणी ओर कर्मसे छ छोडकर जवतक जापका भक्त न हो, तवतक करोडधो उपाय करनेपर भी 
न्ने मी सुख नहीं मिलता 1 
सुनि धुनिक्चनं समु - सङ्कचाने ® भाव मगति आनंद - भधाने ॥ 


` तव रधुर पुनिः खंजघु सहावा ® कोटि भांति कहि सवहिं सुनावा ॥ 
भाव्‌-मक्ति ओर आनन्दे भरे हुए मुनिके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको संकोच इअ, किर श्रोराम- 

चन्दरजीने मनि सुन्दर सुयश करोड तरहसे कहकर खव को सुनाया ! 

. सलो-वड सो सव - गुन - गन-गेहू ® जेहि मुनी ठम्ह आदर देह ॥ 

` शुनि रघुवीर परसपर नवीं वचन अगोचर सुख भअनुभवहीं ॥ 

हे मुनीश्वर, जिसे आप आद्र देँ वही व्ड़ाडै जर वदी सव गु्णोका भण्डार है! मनीदर च्नौर 


ओीरामचन्द्रजी परस्पर नम्रता रखते ये ओौर वड्‌ सु अनुभव चे थे, जिघङा संहसे वर्णन नद्यं क्रिया 
जा सक्ता 1 


. यह सुधि पाइ प्रयागन्धरास्ती & बटु तापत्त मुनि सिद्ध उदासी ॥ 


भरद्याजम्मालम सव अये & देखन दसरथलु्रन सुदहाये ॥ 
यह खवर पाकर प्रयागके रदनेवाछे त्रह्यचारी, तपस्वी, मनि सिद्ध ओौर उदासीन-सव राजा दशरथद्े - 


ष, स क 


खन्द्र पनाक देखनेके लिये. मरद्ाजके माश्रममे चरे ! 
खनः श्रनान कान्ह सव. काहू & सुदित -भये लहि लोयन लाह ॥ 
दें - अस्त - परमसुख॒ पाई & रिरे सराहत -सु'दरतार ॥ 
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आरामचंद्रजीने सव किसीको प्रणाम किया । वे सव अपने नेको सफल कर भसन्न हए भौर अत्यन्त 
सुख पाकर ्नाशीरवाद देने ठगे ! फिर वे श्रीरामचं्रनीकी शोमाकी प्रशंसा करते इए लोट चङे । 
 दयो--राम कीन्ह विलाम तिति भ्रात ` प्रयाग नहाय। 
चकते सहित सिय लषन जन &% सुदित सुनि सिह नाय ॥१०६॥ 
भीराम्वजीने रातको वहीं विश्राम किया । सवेर प्रयाग-स्नानकर मौर शुनिको शिर नवाकर वे उक्षणजी 
सीताजी गौर निपादसमेत भसन्नतापूर्वैक षले । 
राभ सपेयु कहेड युनि ` पाहीं ® नाथ कहिय हम केहि मय॒ जाद्यं ॥ 
सुनि मन विहंसि राम सन कही ® सुगम सकलम तुर्ह कहं अहहीं ॥ , . 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रमके साथ स॒निसे कहा फि हे नाथ, यदहं बतलादये फि हम किंस मागं होकर जये । 
मने सुर्छुराकर सुनि श्रीरामचन्द्रमीसे कहने लो कि आपको सब मार्गं सगम है } । 
साथ लाभि मुनि सिष्य बोलाये ® सुनि मन मुदित पचासंक अये ॥` 
सवन्हि रामं पर परेम अपारा & सकल कहहिं सश दीह इषाय ॥ 
साथ आनेके लिये भुनिने शिष्यो घुखाया । सनते ही मनम आनन्दित होकर खगभग पचास शिष्य आ 
गये । सव शिरष्योका श्रीरामचंद्रजीपर अपार परेम था । वे सब कदने रे छि हमारा देखा हा मागंहै । ` 
सुनि बट.चारि संग तव दीन्हे & जिन्ह ५: जनम्‌ सुकृत सवं कीन | 
करि प्रनास. रिषि आयु. पाई ® श्रमुदित हृदय चत्त रघुराह ॥ -, 


पिर ुमिने रेसे चार श्रह्यचारियोंको साथमे. कर दिया, जिन्होने बहुत जन्मो सच पुण्य.किये थे | प्रणाम 
कर भौर करूषिकी आक्ञा. पाकर श्रीरामचन्द्रजी हदयमें आनन्दित होकर बिदा हए । 


प्राम निकट निकंतहिं जब जाई ® देखहि दरसु ` नारिनर ` धई ॥ 
होहि सनाथ जनमफल्त. पाह ® फिरदि' इुखित मदु संग पठा ॥ ` 
धै सव्र जव जकर किसी गवर पाससे निकरुते है तव स्तयां चौर पुरुष दौड़कर आति ओर दान करते 
है। दर्शन कर अपने जल्मका फाठं पाकर ब स्प्ी-पुरष कृतकषय दो जाते दै ओर इछ दृस्त संग जरकेर दुःखित 
मनसे लौ द 
दोऽ विदा किये बटु निनय करि किर पाइ  `सनकाम। 
उतरि` नहाये जसनंजल ® जो सरीरत्तम. स्याम ९१० ,. 
विरती करके श्रीरामचन्द्रजीने श्रह्यचारियोंो बिदा क्रिया, जो अपने म॑नके इच्ालुसार एक पाकर ले । 
फिर श्रीरामचन्दरजीने पार जाकर. यमुना जीके जलमे स्नान क्रिया जो उनके शरीरके परान ही श्याम रेक दै । 
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` नत ` ती्वास्ी नरनारी ® धाये निज निन काज विसारी ॥ 
लषन - यंस - सिय - सु'दरताई ® देखि करहि' निज भाग्य बड़ाई ॥ 
श्रीरासचन्द्रजीके आतेकी वात सुनकर नगएासी पुर मोर स्तियां-सव अपना-मपना काम भुखार 
दौड । श्रीशमचन्द्रजी, सक्ष्मणजी ओर सीत्राजीी सुन्दरता देखकर वे भपने भाग्यकी चड़ करने खगे । 
श्रवि लालसा सवहि' भन माहीं € नाड गाड' वृकत॒सष्कुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह सहः बयवृद्ध सयाने ® तिन्ह करि जुति, रामु परहिचाने ॥ 
खमीके मनमे वड़ी लारा थी, पर नम मोर रहनेशा गाव पृषते उन्दं वड़ा संकोच होवा था-। उनमें जो 
लोग वयो्द्ध ओर चतुर थे न्दने युक्तिसे श्रीरामचन्द्रजीकछो पहचान छया । 
लकलकथा तिन्ह सबहिं सुनाई ® बनहि चलते पितुश्रायसु पा ॥ 
सुनि सविषादं क्षकल् परिताहीं ® रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥ 


उन्दने सवको सारी कथा कह सुनाई कि पिताकरी आज्ञा पाकः ये वनम अये दै । सुनकर शोकसे सव ` 
पतान खौ छि राजा जर रानीने अच्छा नहीं किया । 


देहि अवसर एक ताप आवा & तेजपुज लघुबयस स॒हावा ॥ 
कवि अलषितगति वेषु बिशगी & मन - क्रम - घचन्‌ राम अनुरागी ॥ 


उसी अवसरपर वहां एक तपस्वी आयो जो तेजस्वरीछोटी अवस्थावाला ओर सुन्दर था । कवियन उसकी 
गहि नदीं आन सक्ते । वैरागीके समान उसका मेप था जर मन.बाणी यर कमते ब श्रीराभचद्रजीक्ा भक्त था । 
दोो०- सजलं नयन तन पुलक निज & इष्टदेउ पहिचानि। 
परेड दंड जिमि धरनितल्ल & दता न जाइ बलानि ॥१११॥ ` 


अपे इष्टेवको पिचानकर उसके नेत्रो जङ छा गया, शरोर पुखक्ायमान हो गया शौर वह दण्डके 
समान प्रथिवीपर पड़ रहा । उसकी दृशाका वणेन नहीं किया जा सकता । 


राम सपेम पुलकं उर लावा ® परमरकु जनु पारु पावा॥ 
मनहु भमु परमारथुं दोडः ® मिलत धरे तु कहं सु कोऊ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने पुलकित होकर वदे प्रेमक्रे साथ ऽसे हृदयसे गाया; मानों किसी महादद्छिने पारस षां 
खया हो । खव छोग यह्‌ कहने खगे कि मानें प्रेम ओर परमार्थ, दोनो शरीर धारण कयि इए मिल रहे है! 


बहूरि लषन पायन्ह॒सोङ॒ल्लागा & लीन्ह॒ उठाई उमगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धरि धरि सीसा ® जननि जानि सि दीन्हि असक्ता ॥ 
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^ किरि वह ल्मणजोके परो पड़ गया । खद्मणजीने प्रोमते उमंग चाकरं उसे उञ छया । , फिर सीवा- 
जके चर्णोको भूलको उने शिरपर रखा । सीता साताने उसे पुत्र सममकर भारिषदी । =. = । 
कीन्ह , निषाद दंडषत तेही & भिल्लेड सदित लखि रामघनेही ॥ 
~ पयित नयनपुट सूप पियुख। & स॒दित सुरन पइ जिमि मूला ॥ 
निपादने ठसे दण्डवेत कौ । वह भी श्रीरामचन्द्रजीका भक्त जानकर गृहसे आनंदित होकर मिट । 
नत्ररूपी दोनेसे रूपलूपी मृतको पीते-पीते वह पेखा भ्रसन्न हुआ जसे भूखा बद्वा भोजन सखोक्रर 
प्रसन्न हो । 
ते पितु मातु कह सखि कँसे & जिन्ह पठये घन बालक पेसे॥ 
राम - लषन - सिय -सूपु निहारी & होषि समे विकल नरनारी ॥ 
स्यां कहने सीं किं हे सखि, यह कटो, वे माता-पिता कैसे है जिन्न देसे बाखककोको वनम भेज 
दिया | रामचन्द्रनी, ठक्षमणजी जौर्‌ खीताजीषता रूप देखकर खी ओर पुरुष सव प्रमसे व्याह दो जाते है । 
दो०--तब रघुबीर नेकचचिपि & सहि स्िखावन॒ दीन्ह्‌ । 
रामरजायघ्ु सीसर धरि ® भवन गर्वनु तेह" कीन्ह ॥११२॥ 
तव श्रीरमचन्दरनीने अनेक भ्रकरारसे सखा निषादको सीख दी! निषादे श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञा शिरोधरा 
फर सपने धरके टियि प्रस्थान किया । | 


~~ ~-~----~-----~--~-----~----^~~ 














८ अथाभस प्रस्थान ) । 
पुनि. सिय राम लषन कर जोरी ® जमुनहि' शीन्ह प्रनाम -बक्ेरी ॥ 
चज्ञे ससीय मुदित दोड भाई ® रबितनुजा के. करत षडा ॥ 
फिर सीताजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर खष्मणजीने हाथ जोडक९ ययुनाजीको फिर प्रणाम शिप्रा 1 सूय-पुत्री 
यसुनाजीकी वह कसे हृ९ दोनों भाई सोताजीकषपेत अनन्दित होक चरे । 
- पथिक अनेक मिलहि सग जाता ® कहि" सप्रेम देखि दोड श्रत्ता ॥ 
राजल्षषन- सब अंग तुम्हरे 9.देखि सोच श्चति हृदय हमारे॥ 
मारभमे जाते हए उन्हे अनेक यात्री मिरे थे, जो दोनों भ्यां को दे लकर प्रमके साथ कहते थे कि अपकरे 
^ शरीसमे राजा खव उश्रण ह, उन्हं देखकर इमरि हदयमे बड़ सोच होता है । 
भार्म चलू. - प्रयादेहि' - पाये ® ज्योतिष मूठ हमरेहि भयं ॥ 
अगम ` पंथ गिरि कानन. भारी ® तेहि सह' सथ नारि सुङकृमारीः॥- 


५१ 
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- ` माप पाव-पैदल ही मान च रे है । हमारी समते ज्योतिष मिथ्या है । अगम्य मार्गं चौर पवेत द, 
भारी वत् है, उसपर सी साथमे युङ्कमार खी 
करि केहरि बन जाद न जो ® हम संग चक्लहि' जो आयपु होई ॥ 
जाव जहां लभि तह' पहु "चाह & पिरव बहोरि वुम्हहि' सिरं नाइ ॥ 
वनम हाथी जौर सिं दै, जो देते नहीं जति । यदि जज्ञा हो तो संगमं हम चले" 1 जहांतक़ आप जारवेगे 
हतक चाकर हम आपको शिर नवाकर फिर लौट अवे । 1 
टो०--एहि विधि पू्हि' पेम वस ® पुलकगात जलु नेन। 
करपासिधु फेरि" तिम्हरहि' ® कहि विनीत श्रु वेन ॥११३॥ 
इस प्रकार प्रमवश पुलकित शरीर होकर नेमं जल मरे हए सव पृषते दँ ओर एपासागर श्रीरामचन्द्रजी 
मीडे ओौर विनीत वचन कहकर उन सवक्तो छोरा देते है । 
ज्ञे पुरं गव बर्हि -मग माहीं ® तिर्हि" नाग-सुर-नमर - सिहाहीं ॥ 
केहि सुती केहि घरी बलाय € धन्य पुम्यमय परम सुहये ॥ 
श्रीरभवचन्द्रजीके मार्गमे जो नगर जर गांव बसते है उनकी प्रशंसा नागलोक नौर देवलोक भी करते 
है कि उन्हे कि पुण्यात्माने किंस धड़ीमे वसाया जो वे मलन्त सुन्दर, पुरयरू१ आर धन्य दै 1 
जह' ज" रामचरन चलि जाहीं & तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ ` , 
पुल्थदुज मग - निकट - निवास्ती ® तिन्दहि' सराहहि' सुर-पुर-बासी ॥ 
` जदा-जहां चरूकर श्रीरामचन्दुजीके ष्बरण जति है, उन स्थानके समान इन्द्रपुरी भी नदीं है । मणे 
पासे बसनेवाठे छोग घड़ पुण्यवान हैँ । स््रगकते निवासी देवता मी उनकी वड़ाई करते है । 
-जे भरि नयन विल्लोकहि' रामहि" ® सीता-लषन-सहित घनस्यामहि' ॥ 


जे सर सरित रामर अवगाहहि' ® तिन्हहि देष-सर-सरित-ससदहहि ॥ 
१ क्योकि सीताजी चयोर लक्ष्मणजी समेत घनश्याम श्रीरामचन्दरजीको वे नेत्र भरकर देखते है !` निन 
सरोवरं भर नदिर्ोमे श्रीरामचन्द्रनी लान करते दै उनकी प्रशंसा देवताओं सरेबर ओर नदियां भी करती है । 

जेहि तरुतर प्रभु ॒बेटि' जाई ® करहि' कलपतर तासु बड़ाई ॥ 

परसि राम-पद-पदुम-पराग। ® मानति मूमि भूरि निजभागा ॥ 


जिस पेद्के नीचे प्रयु श्रीरामचन्द्रजी वैठते है, उसी बड़ाई कल्पदृ्च भी कसते है । आरामचन्द्रजीके 
नरणंकमरलकी रजका स्पश कर थिवी अपना वड़ा भाग्य मानती है| ` , , । 


= 4 
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` दोग खं करहि घन विब्ुधगन ® बरषहि' सुमन सिहाहि' 1 
देखत गिरि बन बिह ग श्रम ® रामु चज्ते सयु ` जाहि'॥११४॥ 
शओरीरामचन्द्रजीके ऊपर मार्गमे बादल छाया करते ओौर देवता फ़ धरसाते तथा प्रशंसा करते है ! पर्वत 
वेन, पक्षी.गौर हिरनोको देखते हुए श्रोरामच रजी मागपर चले जा रैहै। । ५ 
सीता - लषन - सदिति रघुराई & गावं निकट जव निक्तहि' -जाई ॥ 
सुनि क्ष बाल वृद्ध नर नारी & चलहि तुरत गहकाज विसारी 1 
सीताजी अौर लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामच प्रजी जव दसी गावके पास होकर निकंलते है तव सुनते 
कालकः वृढ, पुरुष, सी--सव अपन गृहकायं मूलकर तुरन्त ्वल देते दै । 
राम - लषन - सिय - रूप निहारी & पाई नयनफलु होहि" सुखारी ॥' 


सजल विल्लोचन पुलक सरीरा & सत्र भये मगन देखि दोड बीरा ॥ - 

` वै श्रीरामच'द्रजी, लद्मणजी चोर सीताजीका रूप देखकर अपने नेका फल पाकर सुखी होते है ¦ 
दोनो चोरोको वैखफर खव मग्र हो गये, न््रोमिं जल छ गया जीर उनके शरीर पुलकायमान हो गये । ` 
वरनि न॒ जाई दसा तिन्ह.केरी € लहि जनु रंकम्ह सुर-मनि-ठेरी ॥. 
एकन्ह एक वोलि सिख देही & लोचन. लाह लेह छन षी ॥ 


खनकी दशा वर्णान नही की जाती, मानों गरीवेनि देव-मणिरयोके देरको पा लिया दो 1 एकको एफ दुख. 


लर यह सीख देता है कि इस क्षणे नेत्रोका खभले लो । | 
रामहि देहि एक अनुरागे ® चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एके . सयनमग छवि उर आनी & होहि सिथिल तन मन चरवानी ॥ 
ओरामच्रजीको देखकर कोई-कोई ेसे प्रेमे भर गये कि वे उन्हें देखते-देखते साथ ही स्मे च्ठे जा 
रदे 1. कोई नेनेकि हारे शओरामच प्रनीकी छविको हृदयमे लाकर तन, मन चौर सुद्र बचन-सवकी भरसे 
रिधिल हो जते द । | र 
दो०- एकः देलि बटछाहं भलि & डसि खहुल तन: पात । 
` कहहिं गवां हय धिलुक खम ® गधन बहि कि प्रातं ॥१९५॥ ` ` 
, ~ कोको ोग वरदे पेडकी भटी छाया देखकर वही सुलायमःतिनके ओर पत्ते विर श्रीरामच द्र 
जीसे कहते है, कि एक कण ठहरकर थकाबद.दूर कीजिये । अणे -मसीरूनाइेमा कि सनेरे १ ` =: . लं 
एक कलस -भरि आनहि' पानो ® अचय नाथ कहहि' चटुबानी.॥ - 


सुनि श्रिय बचन प्रीतिं अति देली 8 राम छपालुः- खील विसेली ॥५ 
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कोको कटश मरकर पान पानी ठे मति है ओर मीठी वाणीसे कहते ई कि दे नाध, इसे पीञिये। 
अत्यंत सुशील, माड ओ्रीरामचन्द्रजीने प्यारे वचन सुनकर उनकी अत्यं प्रीति देखी ! ष 
जानी मित सीय सनमाहीं ® घरिक विलम्ब कीन्ह वरलाहीं ॥ 
पृदित नारिनर देखहि' सोभा € रूपश्चनूप नयन मनु ` लोभा॥ - 


उन्होने अपने मनमें सीताजीको भी थका इमा खमा; अतः वरगदकी छायाम वैटकर एकं थड़ी 


विधम किया ¡ श्री ओर पुरुप-सव प्रसन्न होकर अओरामचंद्रजीकी शोभा देखने कगे । अनुपम रूपको देखकर 
उनके नेत्र ओर मन ठुभा रये । 


एकटक सव॒ सोहि चहो & रामच मुख - चंदर - चोरा ॥ 
वेर्न-तमाजञ-वरन तन सोहा ® देखत कोटि-मदन-मनु मोहा ॥ 
भीरामचन््रनीकं यलल्मी चन्द्रमा चायो मोर वैठे एकटद देखते इए वे सव चकोरकी भांति शोभापा 


शै है 8 -शरामचन्द्रलीका नयै तमाल पत्रके रंगका सांबला शरीर शोभायमान हो रहा दै, जिसे देखकर करोड 
फीमदेवोके मन भी मोहित हो जाते ई । 


दानिनिषरन लषनु सुटि नीके & नलसिख खुभग भावते जीके॥ 
छनिपट करटिन्ह कसे तूनीरा & सोहष्टिः करकमक्तनि धनुतीरा ॥ 


 विजीके रङ्गे वमणजी वड सुन्दर है, नसे छेक चोटीतक मनोहर ह मौर जीको बहुत प्यार 


छत! दोनो सनि्योके वस्र धारण कयि इए ई, ऋमसमे तरकस कसे हए दै ओर दौरनोके कमलके समान . 
हाथमिं घलुपवाण शोभित हो रहे है । 


दो०- जटी सुट सीत्तनि युभग & डर ` भुज्ञ | नयन विसाल । । 
सरद-परव- विधु-बदन वर ® लसत सवेद ~ कन - जाल्ञ ॥ ११६॥ 


दनेकि शिरो परं जरान खन्दर युकुट है, टेद्य ( छाती ), भुजा चौर नेतर विशार है । शरदपूर्णिमाक . 
चन्द्रमाके समान भरेषठ सुखपर पसीनेकी वहृतसी चन्दे बड़ी शोभा पा रही दै। क 


बरनि न जाइ मनोहर जोसै © सोभा वहत थोरि मति मोरी 


म - लषन - क्तिय - खु'दरताईे © सब चितवदि' चित मन मति लाई ॥ 
मनोर जोढ़ीका दर्णन नहीं किया जा सकता ] उसको शोभा बहत दै बोर मेरी घुद्धि थोड़ी द! श्रीराम, 
चन्द्रनी, लक्षणजी सोर सौताजीकी सुन्दरताकी जर सव लोग.मन, वुद्धि ओर चित्त रुगाकर देखने खो । 


थके नारि नर पेम प्यितसे ® मनु श्रूगी - खग देखि . दियासे ॥ 
सायस्समीप अमति जाहीं € पूत अतिततनेह सङकचाहीं ॥ . 
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~~~ 
परमके प्यासे स्त्री ओर पुरुष -सव थककर देसे खड हो गये; मानो दीपकको देखकर दिरनी ओर हिरन खड 
हो गये हं । गोत्रकरी स्त्रयां सोता जीके पास जाती ह, पर अयन्त स्नेह होनेसे पूछते हृए उन्हें संकोच होता है । 
वार नर सव्र जागहिं पाये € कहि बचन मृदु्तरस सुभाये ॥ 
राजङ्कमारि विनय हम करहीं ® तिय सुभाय कु पृह्त इरही ५,. 
बार-बार सव पैरो पडतो भौर खभावसे मीडे ओर सरल वचन कषती है कि हें राजकुमारी, हम विनती 
केररही है । सी-खाभव दोनेसे पूते हुए इछ उर कगता दै! ` | 
स्दामिनि अनिनय मवि हमारी ® बिल च मानव जानि गवासी ॥ 
राजक्क्र॑र॒दोड सहज ॒सलोने ® इन्ह तें लहि दति मरकत सोने ॥ - 
दे स्वामिनि, हमारी ठिटठाईैको क्षमा करना ! हमें मंवारिन जानकर बुरा मत मानना । दोनों राजङ्मार 
स्वभागसे दी लावण्यमय दै । मरकतमणि ओर सरोनेने इन्दींसे दम पायी दै । 
, दोग-स्यामल गोर किसोर ब ®सुंद्र सुखमा अयन, 


सरद - सर्वरी - नाथ- भुखु ® सर्दसरोरुह नयन ॥११७॥ 

दोनों रामार साव्ले मौर गोरेैः सुन्दर किंशोर ्वस्थादैः सुन्दरता भौर शोभाकते स्थान रहै, 
शरदन्ते पूर्णचनद्रमाे समान सखव दै ओर शरदे कमले समान उनङेनेतर दै । = 

कोटि मनोज लजा।वनिहारे ® सुमुखि कहू को आहं तुम्हारे ॥ 

सुनि ` सनेहमथ मंजुलवानी ® सचि सीय मन महू मुसुकानी ॥ 
ह सुन्दर ुलवाली, यह कहो कि करोड़ कामदेवो मो ठजानेवाले ये ठ्दारे कोन है । यह्‌ परेम भरी 

सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सङ्चाकर मने सुस्राव । | । ४ 
तिनि बिलोकि विललोकति धरनी ® दु सकोच सदकुचति बरबरनी ॥ 
सङकुचि सप्रेम बाल - मुष - नयनी ® बोली सधुरवचन - पिकवयनी ॥ 


चन्द" देखकर सीताजी प्रथिवीकी भोर देखने लगीं । . खन्द रङ्गाठी ~ सीताजी श्रीरामचन्द्र जरं 
लिर्यो.--दोनोके ही संकोचसे सङ्खवाने रगो । फिर दिरनके बचे समान नेत्र ओर कोयरके समान बोरीनारी 


सोताजो खक्कुच[कर म्र मके साथ ये मोठे वचन कदने छम । 
सहज खुभाय सुभग तन गोरे ® नापु लषनु लघुदेषर मोरे ॥ 
बहुरि बदनुविधु अंचल दकौ ® पितन्‌ चित भोंह करि बांकी ॥' 
न्दर गोरे शरीर आर सहज स्वमाव वहि ये मेर दौरे देवर है जिनका नाम कमण है। फिर अपना 
चदरुल अश्वरुदे ठककर जोर अपते प्यारे धीरामचद्रजीकी भोर दैलकर टेदी भोंह करके 
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: खंजनमज्ञेतिरीछे लयननि ® पिजपति कहेड तिन्हहिं सिय सयननि॥ 
अः सुदित सव धामवधूटो ® रकन्ह॒  रायरासि जनु लूटी ॥ 
खंजन पक्षीके समान सुन्दर वाके नेत्रे इशरेसे सोताजीने उन स्ते कहा कि वे मेरे परति है| 
गिक सव स्त्रियां यह सुनकर प्रसन्न हो गर्यो; मानों कंगारोने राज-सामग्रीफे ठेरको ट्ट ल्या हो । 
ˆ दौ°--अतिसप्रेप सियपाय परि ® बहूबिधि देहि असी । 
सदा सोहागिनि हो तुम्ह ® जब लगि महि अहिक्षीस ॥११८॥ 
वड प्रमके साथ सीताजीके पैरो पड्कर वे सव अनेक प्रकारसे आशिष देने लगीं कि जवतक शोषनागके 
शिरपर एथिवी दै, तवतकृ तुम सदा सौभाग्यवती वनी रहो । । । 
-पोरबतीसम पतिपिय दोह ® देवि न हम परः खाड़वि दोह ॥ 
एनि.युनि विनय करिय कर जोरी © जो एहि मारग किरि वहोरी ॥ 
ठम अपने पतिको पारव॑तीके समान प्यारी बनी रहो । दै देवि, हमपरसे द्या दुर मत कएना । हम खव हाथ 
जोड़कर बार-बार यह्‌ बिनती करती है रि यदि इसी माग॑से फिर लटन हो तो-- 
दरसन देव जानि नि दासी ® लली सीय सव प्रेभप्वाती ॥ 
सरवन कहि कहि परितोषी & जतु छषुदिनी कौमुदी पोषी ॥ ` 
. अपी दासी जानकर दशान देना । सीताजीने देखा कि वे सव प्रमकी प्यासी द; अतः उन्दोनि उन सबको 
मीठे कचन कंह्‌-कहकर संतु किया; माते चाद्नीने कयदिनीको खिला दिया हो । । 
' तवहिः लषन ` रघुषररुख ` जानी ® पेड मु लोगन्डि भ्रदुबानो ॥ 
छुचत नारिनर भये दुलारी ® पुलकित गात बिलोचन बारी ॥- ~ 
तब श्रीरमचंद्रजीका रुख जानकर लक्षमणएजीने मीदी वेणीसे लोगोंसे मागं पूरा । सुनते ही सब स्त्री 
9९१ इः हो गये, उनके शरीर पुखुकायमान हो गये चौर नेमि आसु ज! गै 1 
मिटा मोहु मन मये मलोने ® विपि निधि दीन्डि लेत जनु छीने ॥ 
सुभि करमगति पीर कीन्हा © सोधि सुगम मथ तिम्द कहि दीन्हा ॥ 
नक जानन्द्‌ जाता रहा, उनके मन मीन हो गये, ब्रह्मानि जो सम्पति दी थी, उसे मानो वह छीन रहा 
हो 1 कमेकी गति सममकर सबने धीरज रखा ओर विचारकर उन्होने सुगम मागं बतला दिया । 


: दो ज्ञषषन-जानकी-सहित तवर ® गवनु कीन्ह रघनाध। 
फेर सव प्रियवचन कहि ® लिये लाइ मन साथ ॥११६॥ 
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तव र्षण सौर जानकीजी सेत श्रीरमचन्द्रनीने प्रस्थान किया जौर्‌ उन ॒सवको प्यारे बचन ककर 
लोदाया, प्र उनके मन छपने साथ ही ठे चि । 
पिरत नारिनिर अति पचिताहीं 3 देवहि दोष देहि म॒न माहीं ॥ 
सहित विषाद्‌ परसपर कहीं & पिधिकरतव उललटे सब अहहीं 7.“ 
टौरते हए स्त्रियो मौर पुरुपोंको वड़ा पताव होता दे जौर ये मने दैवको दोप देते ह । शोकके साध 
प्रे सनन परस्पर कते ह छि प्रह्मके सच काम उल्टे ह । 
निप्र निरस निर निसंङ & जेहि ससि कीन्ह सरुज सशृलंङर ॥ 
ङ्ख कलपतःह साग खारा ९ तेठि' पठटये बन राजङ्कमारा ॥ = 
विधाता विलक्ुर निरंकुशः, निष्ठ॒र चौर निडर दै । जिस व्रह्माने ष्व्रमाको रोगी ओौर कर्धी, कल्पदर्तंफो 
पेड भौर सघुदरको खारा बनाया, उसीने इन राजकुमासोको बनमें मजा द । 
जों पे इन्हहि' दीन्ह बनवा & कीन्ह वादि बिधि भोमनिलाप्ू॥ 
ए विचरदि मग चिनु पदघ्राना ® रचे वादि विधि नाहुन नाता॥ 
यदि बिधाताने न्दं बनवास दरिया है तो भोग-बिलास व्यथं ही बनाये 1 जव ये जोक बिना ही मागे 
श्रलते है, त्र विधाताने तरह-तग्हकी सवासां व्यथं ही वनायीं । 
ए महि परि डात्ति कष्तपाता & सुभग्तेज कत ॒खजत विधाता ॥ 
तरु वर-वास इन्हहि' विधि दीन्डा & घवलधामु रचि रवि खमु कीन्हा ॥ 
जव कुश मौर पत्ते विकर ये परथितरीपर सोते है, तव॒ विधाताने सुन्दर पर्ष कयो बनाये ¶ जव ब्रह्मानि 
इन्दे सुन्दर पेड नोचे निवास दिय। दै तथ सफेदं मह बना-बनाकर व्यथं ही परिभरम किया दे । 
दो०-जों ए म॒नि-पट-धर जटिल श घुदर सुदि घुङ्मार। 
विविधमांति भूषन बस्तन & वादि के करतार ॥स्ग] “~ 
यदि ये यन्त सुन्दर ओर खुशमार राजपुत्र सुनिोके समान कपड़े धारण करते खोर जटाए स्खते दै 
तो तरह-तहके भूषण श्नौर वख बिधाताने न्यथं ही, वनाये। 
ए कंद मूल एल लाहीं ® बादि घुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहि ए सदज्ञ॒सुहयि ® चाप प्रगट भये बिधि न बनये॥ .' 
यदि ये कंद्-मूल-फल खाति है, तो संसारम अत भादि मोजन व्य्थदी है । कोई कहने खगा किये 
स्वभावसे ही सुन्दर है ये स्वयं प्रकट हुए द । इन्दे त्मने नदी बनाया | ` _ =, = : 


0711900 








४०८ & श्रीरामचरितमानस & 





` जह हमि वेद्‌ कदी विधिकरनी ® लवन ` नयन सन गोचर करनी ॥ 
देखह खोजि भुश्न॒ दलवारी & कह' अस पुरुष कहां अति नारी ॥ 
वदने जदातक चतलाय ह, वहातक त्ह्माकी स्वनाको कानसे सुनने, नेयते देने ओर मनसे समसनेमे 
आनेयोग्य कतलाया है । चौदह खोकोको खोजकर देखो, पेसा पुरुष कहां दै भौर ेषी स्त्री कहां दै १ 
इन्दि दलि विधि मनु अनुरागा & पटतर जोगु वनावई लागा ॥ 
कीन्ह वहत खम रेक न आये & तेहि इरिषा वन आनि दुराये॥ 
हन्द देलकर ब्रहमके मनमें वड़ा प्रो म उत्पन्न हा ओर वह इनी समानतके योग्य मनुष्य बनने लगा । 
वहत परिश्रम किया, पल्तु समता नहो आयौ । उसी ईष्यसि इन्दे बनमें खाकर छिपाया दै । 
, ठक कहि हम बहुत न॒ जनहि' ® अपु" परम धन्य करि मानहि' ॥ 
ते पुति पुन्यपुज हम - लेखे %जे देखि देखिहहि' जिन्ह देखे ॥- 
. , कोई कहने छगा छि हम वहत नहीं जानते । हम अपनेको ही बहुत धन्य मानते-है। फिर, हमने उनको 
भी णडा पुरुववान्‌ सममा है, जिन्दोने इन्दे' देखा द, जो इन्दे' देल रदे है, या जो इन्दे दैतगे । 
दो०--एहि विधि कहि कहि बवन भिय ® जेहि" नयन भरि नीर 
क्षिभि चल्िहहि भारग अगम ® सुटि सुषमार सरीर १९२१॥ ` 
"इस प्रकार प्यारे चचन क-कड्कः नेमे जञ भप्छतिहं चि सुन्दर सुङपार शील ये राजपुत्र 
अगम्य मार्गपर केसे च । 
- तारि स्नेह विकलक होहीं ® चकं सां समथ जनु सोदीं ॥ 
घृहु-पद-कमल कठिनं सु जानी ® गहबरि हृदय कहि बरवानी ॥ : 


9 


ग्रेमके वशमें होनेते खियां व्याल क्षेत है माने संध्या खमय चक्रवी शोभित दहो ! चरणक्रमर्छको कोमछ 
खर मारगंको कठिन जानरर्‌ वे सोचभरे हृयते सुन्दर बाणीसे कहने खीं । 


` परसत - श्रुदुलचश्न अरनारे & सङुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो जगदी इम्हहि' बतु दीन्हा ® कलत न सुमनभय मारय कीन्हा ॥ ` 
इनके लार कोमल चरणो फ-छूते हए एथिवी खङ्खवाती दै; जैसे हमारे हृदय । यदि जगदीशने इन्दे वन 
दिया दै तो मागेको पुरक ही क्यों नहीं बनाया १. . ++ = 
_ "जो मागा पाड्य बिधि पाहीं & एरखिभहिसखि लिन्द माहीं ॥ 
जे नरनारि न अवंसर ` ` आये € तिन्ड किव राप न देखन पाये ॥- 
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हे सखि, यदि विधावाते मांगा दुभा बर मिते तो इनको मामि रखे" । उस अवसरपर्‌ जो स्ीपुष ` 
परु न सके उन्होने सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रनीको देख नहीं पाया । 
, छनि. सरूप वृभहिः अङकलाई ® अथ लगि गये कहां लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकि जाई ® प्रमुदित फिरहि' जनम्फलु पाईं ॥ 
घे शोभा सुनकर भ्याङ्ल हो उठते ओर पूछने खगते किं हे माई, अजतङ़ वै शितिनी दूर पचे होगे । इनमें 
जो सामर्थ्यवान होते, वे दौड जाकर दशेन कस्ते मौर अपने जन्मा फर पार आनन्दित होकर लौटते थे । 
दो०-अबक्ला बालक बुद्धजन ® कर॒ सीजहि परिताहि' । 
होहि' प्रेमबसं लोग इमि ® राम जं जह" जाहि" ॥१२२॥ 
स्तिया, बालक ओर वृ, सव लोग हाथ मङ-मलकर पदछताने सो । श्रीरामचन्द्र जर्धा-जदां - जाति 
है, लोग इसी प्रकार प्रे मके वशमें हो जाते है । 8 
गावं गावं असत होइ अनंदू ® देखि भावु - छन्त - केर - चंदू॥ 
कटू समाचार . सुनि पावहि ® ते चपरि द्योष लभावहि' ॥ . 
सू्यं्लरूपी दके चन्द्रमा भरीरामचन्द्रजीको देखकर गांव-गां एसा भानन्द होता था । जो कोद यह्‌ 
समाचार सुन पाते वे राजा भोर रानीको दोष लगते थे 
कहहि अतिभत्त॒नरनाहू ® दीन्ह हमहि' जेहि लोचनलाहू ॥ 
कहि परसपर लोग लोगाह ® घाते सरल सनेह सुहाई ॥ 
`` को कते कि राजा दशरथ बहुत ही जच्छे है, जिन्दोनि हमे नतरौका लाम द्विया दै । स्तयां ्ौर पुर 
सीधी, स्नेहभरी सुन्दर बाते' परसपर कहते हे ! 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये ® घन्य सो नगरु जहां तें अये॥ 
धन्य से देसु सेलु बलु गाङ ® जह जह' जाहि धन्य सोई ठाऊ ॥ 
वे मातापिता धन्य दै, जिन्न इन्दं पैदा किया । वह॒ नगर धन्य दै जदांसे ये भये ह । बह देश, पवेत, 
वन्‌.ओर गब धन्य है जहां -जहां ये जति है । 
सुख पायेड बिरंवि रचि तेहीशष जेहि के सब भांति सनेही ॥ 
राम - लषन - पयि - कथा खाई ® रही सकल मग कानन छह ॥ 
्रहमाने उसीको रक्तक सुख पराया दै, निके ये सव प्रकार स्नेदी ह । श्रीरामचन्द्रजी ओर रक्मणजीके 
` भार्गी सुन्दर कथा-सन वरन भोर स्र माग मे छा गयी | 
२ 
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ते०--एहि बिधि रघ्‌-ढुल-कमल-रबि मग लोषन्ह सुख देत . 
. जाहि चकते देखत पिपिन ® सिय - सौमित्रि - समेत ॥१२३॥ 
रथव॑शदपी कमलके सूयं श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार साग्कि लोर्गोको सुख देते मोर्‌ वन देखते इए सीताजी 
छौ लक्ष्मणजीसमेत चले जा रहे दै ! 
अगि रामु लषलु घने पाद्धे ® तापत्तबेव विराजत काठ ॥ 
भय बीच. सिथ सोहति कैसे & च्रह्म-जीर्व-विच माथा जेसे॥ 
सगे-भागे श्रीरामचन्द्रनी चौर पीठे तपसति्योको भेष धारण कि हए दावने रटमणजी जा रदे है । 
दोनेके बीच सीताजी कैसी शोमा पारी कि मानो बरह्म भोर जीवक बीचमे माया हो । 
बहुरि कहड' छनि जसि मन बड ® जल सधु-पद्न-मध्य रति लस ॥ 


उपमा बहुरि कहड' जियः जोही ® जु बुष विधु विच रोहिनि सोही ॥ 
बृह्‌ छवि जैसी मेरे मनम वश रही है, मे ( तुकसीदाख › फिर कता हं कि मानों वेखन्तनूतु शरोर काम- 
देवक वीचमें रति शोभा पा रही छ्य । हदयमे देखकर एक्‌ उपमा प्तिर कहता हूः कि मानों वुध ओर्‌ चन्द्रमाके 


५ हिणी 


जीचमें रोहिणी शोभित टो । 
प्रथु-पद-रेख वीच विच सीता ® धरति चरन मग चलति संमीता¶ ` 
सीय -राम - पद्‌ - अंक वराये & लषु चलहि' सग दाहिन बारे ॥ 
एथिवीपर्‌ प्रभु ओराम॑चन्द्रजीके चरणोंका जो चिह पड़ता है उसके बीचोतरीच चरण रखती हृद "सीतीजी 
भयपूवक रास्ता चरी जाती ह ! सीताजी मोर रीरामचन्द्रजीके चरणोके चिर्होको वचति हुए रक्ष्मणजी म 
दाहिने भौर चाये चकते है । 
राम - लषन - सिय - प्रीति सुहाई & बचन अगोचर किमि कहि जाई प 
खग शग सगन देखि इषि होषहीं ® लिये चोरि चित सम बरोही षै 
यीरामचन्द्रनीऽरक्षमणजी ओर सीताजोको सुन्दर प्रीति वाणी की पटुक बाहर है,वह केसे कटी जा सकती 
दे? छषिको देखकर पशु ओर पक्षी मानम्दिति हो जते ह । बयेही श्रीरामचन्द्रजीने उनके चित्त चुर व्यिः। 
द)°--जन्ह जिन्ह देखे पथिक परिय ® सियसमेत दोड भाइ । 
भव-मग-अगम-छ्नंहु तेइ ® वितु खपु रहे सिराङ ॥१२४॥ 


जिन-जिनने प्यारे बटोहियो, सीताजीसमेत दोनो मायो को देखा, वे संसाररूपी कठिन मामे -मानन्दसे 
ही परमके धिना पार दो गये! । 
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अजह ` जासु उर . सप्नेह काऊ % षह लषन - सिय.रापु बटाङ ॥ 
राम - धाम - पथु पाइहि " सोहं & जो पथ पाव. कबहु सुनि कोई ॥ 
` अनब 'मी कमी स्वप्ने मी जिसके हदथमे लक्ष्मणएजी, सीताजी ओर श्रीरामचन्दरजी --तीनों वरोही वसते 
ह बही श्रीरामचन्द्रजीके स्थानक मार्गको, उस मामको जिसे कभी कोई ही युनि पाता दै, पायेगा । - 
तव ररघुलीर खमित क्ति जानी ® देखि निकट बटु सीतल-पानी .॥ 
तह' बि कंद सूल एल खां ® भ्रात नहा ` चलते रघुराई ॥ ` < 
जव श्रीरामचन्द्रजीते सीत जीको थका हभा सममा, तव निकट ही वश्गदका छतं मोर ठंडा पानी देख- 
कर मौर कंद्-मूर-फलं खाकर वहीं विश्राम किया ओर प्रातःकाल होनेपर स्नान करके वे आगे चरे 1 
प -( चारमीक्ति-जश्नम ) | 
देत बन सर सेल सुहाये ® बालभीकिञ्आभ्रम ` प्रभु अये॥ - 
रापु दीश ` निब सुहावन ॐ सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
. बन) सरोवर भौर सुन्दर पवेत देखते इए रय श्रीरामचम्द्‌ जी वाल्मीकिं सुनिके आश्रमे मा गये। 
श्ीरामचन्द्रजीने सुनिका सुन्दर नितासस्थान देखा, जिसमें सुन्दर बन, पर्व॑त च्मोर पित्र जले दै । | 
सरनि सरोज बिटय बन पएूले & गुंजत मंजु मधुप रस सूले 
खगं श्चग विपुल कोलाहल करहीं & बिरहित नैर मुदित सन चरीं + 
ताका्बोमिं कमल भौर कतम ृक्षृे ह द ओर फूलोके रससे मवि होकर न्दरं भोरे ज रहै । 
पञ्च॒ जोर प्रस बहुत कोलाहल कर रहे द ओर वैर लयागकर मनमे आनन्दित होकर धूमं रे है । - : 


दो०-घुचि सु'दर आसु निरखि & हरषे , . . राजिघनैन । 
सुनि रघु-बर-आगमन सुनि & अमेः आड लेन ॥१२५॥. . 
प्रित सुन्दर आश्म देखकर कमलनेत्र श्रीरामचन्द्र असन्न इंए । आरामचन्द्रजीका आना "नकारं 
सुनि छन्द लेनेके लि मागे अयि । ` ज ग ॥ 
सुनि कहं राप -दंडवतं ` कीन्हा ® आसिरदादु विप्रवर दीन्हा ॥ 
देखि सम - छबि नयन जुड़ने & करि सनमालु आखमहिं भने ॥ 
श्रीरामचन्दरजीने सुनिको दण्डवत्‌ की 1 त्राह्मण-भेष्ठ सुनिने उन्हें माशीरवाद दिया । ्ीरामचन्द्रजीक्री 
छवि देखकर सनिके नेन शीतढ हो रये 1 बे मादर करके खन्द आश्रममे के आये 5 
सुनिधर ` अतिथि श्रानश्रिय पाये © तव सुनि आन दिये सुहाये ५ .. 
कंद मूल शल मधुर संगवे @ सिय सोमित्रि राम फल खाये ॥ 


~~ 
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भ 
राणक समान प्यारे अतिथिको जव मुनिवरते पाया तव उन्न सुन्दर आसन धियि ओौर मीठे कंद-मूल- 
फल मैगदाये ! सीताजी, उक्ष्मणजी ओर श्रीरामचन्द्रजीने उन फर्लेको खाया । 


बालमीकि मन आनंद भारी ® मंगलमूरति , नयन निहारी प 
तव करकमलं जोरि रुरा ® बोले बवन स्वनःसुखद ई ॥ 
सङ्गखमू्तिं ्रीरामचन्दरनीको अपे तेत्रोसे देखकर वारमीकि सुनिकै मनो वड़ा आनन्द हमा । तव 
अयते कमरे खमान शध जोड़कर श्वीरामचन्द्रजी कानोफनो सुख देनेवाले ये वचन बोले! ` 
वुभ्ह॒त्रि-काल-दरसी शुनिनाथा & बिस्व वदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
स कहि प्रथु सत्र कथा बखानी & जेहि जेहि माति दीन्ह वनु रानी ¶ 
हे युनिनाथ, माय नरिकालदशीं है । सा संसार वेरके समान आपके हाथमे दै! एेसा कहकर फिर जिस- 
जिसं धकर रानीने वनवास दिया, उत्त सव कथाका प्रमु श्रीरामचंद्रजीने वणेन किया । 


दो०--तात घचन पुनि सतुहित ® भाई भरत अस राट। 
मो कहू" दशत पुम्हारं प्रमु & सब मम पुन्यभ्रभार ॥ १२६॥ 
पिताकी चाज्ञा; फिर माताका हित, मरत्के समान माईो राजतिलक) यमे श्रापके दर्शन--यह सव दै 
प्रमो, मेरे पुण्योका ही प्रभाव द । 
देखि णय मुनिराय तुम्हारे & भये सुकृत सघ्॒खुफल हमारे ॥ 
भन जह राउर आयु होई 9 सुनि उद्वेषु न पाक्ड कोह॥ 
दे सनिनाथ, चापकर चरण देखकर हमारे सव पुण्य सफल हए । अच जहां श्रापकी आह्ञा होवे श्रनोर 
जहां हमारे रहनेसे कोई सुनि कण्ट न पावे; (वदीं दे) । । 
युनि तापत्त' जिन्द ते दुख लहहीं ® ते नरे -बिनु पाव दददहीं ॥ 
भ॑गलमूल बिप्रपरितोष्‌ ® दहई कोटि ल भू - खुर - रोष ॥ 
तः पयोकि सुनि जोर तपस्वी जिनसे दुःख पाते है दे राजा आआगके बिना ही जल्कर भस्म हो जाते है । 
प्रसन्नता सष म्ुरछोका मूल है चनौर नाहर्णोका कोध करोड़ों इको सस्म र डालता है। 
अस्त जिय जानि किय सो टाॐ' € सिय-सोमित्रि-सहित जह' -जाऊ' 0 
तह रचि रंचिर॒परन-तन-साला ® बापु करड कचु कालु कपाला ॥ 


एेसा हयमे जानकर बही स्थान बतरुञ्ये, जहां ओँ सीताजी ओर ठटमणसमेत जां लर वह, हे कपाङ, 


परतो भर तिनको सुतद्र कुटी बनाकर कछ संमयतकं निवास क । 
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सहज सरस सुनि रघुव्ापीश्सधु सषु बोलते मुनि ज्ञानी ॥ 
कस न कहु अर्त रघु-कुल-केत्‌ & तुमह पालक संतत स्‌ तिसेतु ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकौ स्वमावसे दी सरर वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि कहने खगे कि आप धन्य है, भआपका कथन 


| हे रधुवेशके पताकारूप श्नीरामचन्द्रजी, आप पेखा क्यो न कटेगे १ भाप सदा ही वेदोकी मर्यादाको 
पालनेवाले हं । 


छल ति-सेतु-पालक राम तुमह जगदीलमाथा जानकी । 
जो जति जगपालति हरति रुह ॒ पाइ पानिधान की ॥ 
जो सहससीपु अही महि धरु लषनु स - चराचर-धनी । 
सुरकाज धरि नरराज तनु चलते दलन खल - निसिचर-अनी ॥ 
हे राम़भाप वेदोकी मर्यादाके रक्तक जगदीश्वर हैँ भौर सीताजी ्रापकी माया है, जो आप दथासुगरक 
रुख पाकर संसारको उत्पन्न करती, पालती ओौर संहार करती दँ । जिनके जार शिरः जो सपौक राजा हँ 
जर जो प्रथिवीको धारण कथि हए है, वे चर भौर मचरके स्वामी शेषनाग लक्षणजी दै आप सब देवताभोकि 
कायक लिये मनुप्ययोनिमें राजाका शरीर धारणकर दुष्टो ओर रक्षसरोकी सेनाको नष्ट करनेके ल्थि जा ददै । 
सो०-राम सरूप तुम्हार ® बचनञ्गोचर बुद्धिपर । 
अवगत अकथ अपार & नेति नेति नित निगम कह ॥१२.७ 


ई दे रीरामचन्द्रजी, आपका स्वरूप बाणीसे कनेयोग्य नदीं । बह बुद्धिकी पचसे बाहर, व्यापकःजकथनीय 
श्मौर छनन्त दै ! वेद उसे सर्वदा नेति निति फते दँ । । 


जग पेलनः तुम्ह देखन्हिहारे ® बिधि - हरि - सं ~ नचावनिहारे ॥ 
ते न जानहि' ममु वुम्हारा & अडर तुम्हहि' को जाननिहारा ॥ 


सार श्य हे भौरं आप देखनेवे तथा ब्रह्मा, विष्णु नौर शिवको नचनिवाले है । वे भी मापका सेम 
नदीं जानते, फिर आपको जाननेवाठा बोर कौन दै ! 


सो$ जानई जेहि देह जनाई ® जानत तुम्हहिं तम्दहि' शई जाहं ॥ 
तुम्हरिषटि कणा तुश्हहिं रघुलंदन ® जानं भगव भगत-उर-चंदन प ` 


श्माएको बही जानता दै जिसे आप ज्ञानवान्‌ कर देते दै । आपको जानते ही वह्‌ आपहीसरा हो जाता द 
दे रघुनन्दन, दे भक्तोके हद्यके चन्दन, मापकी ही पासे आपको भक्त लोग जानते है । 


चिदानंदमय दह॒ पुम्हारी & भिगतविकार जान अधिकारी ॥ 
नरतन्‌॒ धरेड संत - सुर - काजा-& कहं करट जतत प्राक्त रजा ॥ 





४२४ ® श्रीरासचरितमानस ® . 
देवता छिए मनुष्य-शरीर धारण किया दै, इसीषियि साधारण राजाश्चोके समान थाप कहते ओर कसते दै । 
रम देखि सुनि चरित तुष्हारे ® जड़ मोहिं बुध होहि सुखरे ॥ 
तुश्ह जो कहं करट सु लां या ® जस काय तस चाहिय नचा ॥ 
हे शरीरामचन्द्रजी, पके चरित देख मौर ॒सुनकर मूखं मोहित दो जाते दँ ओर ॒पण्डितजन सुखी \ 
जाप जो कुछ कहे ई, वह सव सत्य कर दिखलाति है । जसे ठंगते साज पहने वैसे दी नाचना मी चाये । 
वो०-पूरहु सोहि कि रहउ' कहं कमै पूत सष्कुचाउ. । 
जहं न होहु तहं देहं कहि ® तुश्हहिं देल्ावड' ठाउ ॥१२८॥ 
मापते युकसे पूछा दे कि मे कहां रं । परन्तु सुमे पूते हृए संकोच होता है कि भाप जहा न ह, वहां 
आपको रहेको वतला दू! भोर वही स्थान दिखला दू । | 


सुनि घुनिवचन्‌ प्रेमरस्त साने & सकुचि राम मनमहं सुसुक्ाने ॥ 
बालमीन हंसि कहहिं वदोरी ® वानी मधुर अमियरस्त बोरी ॥ ` 
्रेमके रससे सने इए मुनिके बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सङ चाकर सनमें सुर्ङ्राने कगे ! फिर अमृतक्ै 
रसम डूबी हुदै मीठो वाणीस बाहमीकि सुनि दैसकरं कने खगे । 
नहं राम अव्र कहड निकेता ® जर्हां बसहर क्तिय-लबन-समेता ॥ 
जिन्ह के खवन सपुद्रसमाना ® कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ .. 
दे श्रीरमचन्द्रजीः सुनिये । अव स्थान बतलाता हू" जहां सीताजी ओर ॒ खष्मणजीसमेत वसो ¡ जिनके 
फान समुद्रके समान है, जिन्हे मापी कथारूपी चहुतसी सुन्दर नदिर्या-- व 
भरहिः निरंतर होहि नपरे ® तिन्हके हिय तुम्ह कटू शह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिम्ड करि राषे ® रहहिं दरसजल्षधर अभिलाषे ॥ ` 
सवेदा भरती रहती दैः पर जो पूरे नहीं होते, उनके हदय आपके यि सुन्दर घर दै । जिन्होने अपने 
को पपी धनौ रखा दह, जो घापके दृशनरूपी वादरकि-अमिल्मषी रहते है । 
निद्रहि सरित सिंधु सर भारी ® रूपविंहु जल होहि सुखारी ॥ - 


तिन्ह के हृदयसदन -सुबद्ययक ® चसह वंधु-सिय-सह रघुनायक ॥ 
६ नदी, सुदं योर मारी सरोबरका निराद्र कर देते ह भौर केवर आपके रूपरूपी जलकी एक वन्दसे 
` सुखी होते ह, दे रघुनायक, उनके सुख देनेवाले हृदयमन्दिरोभे याप खष्मणजी मौर सीताजीसमेत निर्वास करो । 
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रो°--जस तुम्हार सान्त विमल & हंसिनि- जीहा जासु । 
सुकताहल युनगन चुनइ & राम ॒वसंहु मनं तासु ॥१२६॥ 


^ ` हे गम, आपके यशरूपी निम मानसरोवरते शापे गुणोके समूहरूपी मोतियोको जिसकी जीमरूपी 
हंसिनी चुनती है उसके मनम बास करो । 


` सुप्रसाद सुचि सुमग सुवासा ® सादर जाघु लह नित नासा ॥ 
वर्हि निवेदित भोजु करहीं ® प्सुप्रसाद पड़ भूषन ` धरदी.॥ 
, निस्फी नाफ़ निय आदरपूर्वकं जापके प्रसाद सुन्दर भौर पवित्र सुगन्धि. सूःधनी द, जो भाप मोग 
ठगाकर भोजन करते हैँ मोर आपके प्रसाद्-रूप वल््नामूषण धारण कसे ह, ध 
सीस नवि" सुर-य॒रुद्विज देखी ९ प्रीतिसतहित करि विनय शरिसेखी 
कर नित करहि सामपद्‌ प्रजा ® रामभरोल हृदय नहि' हूना ॥ 
जो देवता, शुरु मौर ्राह्मणको देखकर प्रे मके. साथ वडधी विनती करके शिर काते है; 'भिनके हाथ. निय 
शरीरामचन्द्रजीके चरणो फी पूजा कसते दै, जिनके हृदयम श्ररामचन्द्रजीका ही भरोसा दै, करित दूसरेका नदी, 
चरन रामतीरथ चलि जही 8 राम संह तिन्ह के मन्न माहीं ॥ 
मंत्रराज्ञु नित जपहि ठम्हारा & पूजहि' तुम्हहि' सहित परिवारा ॥.- 
छीर जिनके चरण चलकर श्रीरामचन्द्रजीके तीरथोमिं जाते है, हे श्रीरामचन्द्रजी, आप उनके मने धा 
फीजिये । जो नित्य भापके म॑न्राजको जपते है जर परिबारसमेत मपकी पूना कते हैँ । 
तरपन होमं करहि विधि नाना ® विग्र जंवाह देहिः बहु दाना॥ 
तुस्द ते अधिक य॒रुहि' जय जानी & सकल भाय सेवहि'. सनमानी ॥ 
श्ननेक.प्रकारसे जो तपण. ओर होम करते ह ओर ्राहाणोंको खिलार बहुतक्ता दान.देते दै, जो. पने 
हदये गुरुको. घापसे भी अधिक जानर्र बड़ी प्रीतिसे आद्रपूर्वेक सेना करते है 
रो०--सघु करि सांमहि'एकु फलु & राम - चरन - रति होड । 
तिन्हके, मनमंदिर बसहु ® सिय रघुनंदन दोड ॥१३०॥ ,, 
ओर जो सब सत्कर्म करफ एक ही फल मांगते है कि श्रीरामचन्दरजीके चरणोमें प्रम होवे, उनके मनरूपी 
मदिरो सीवाजीखतेत दोन रघुनन्दन (भीरामचन्द्रनी भौर ल्मणजी). पर सव छोग॒ निवास कीजिये, 
कास कोह .मद. मान नमोहाक्लोभन छोभन शगन द्ोह्या॥ 


जिन्ह के कपट द॑भं 'नहि' माया ® तिन्ह . के हृदय. लहुं :रघुशायाः 
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जिनको ल कास है त क्रोध, नमददैन य तमव हेत अमिनान, न मोह हैन सोम, न क्षोमदै नस्नेद्‌, नद्रोह हैन 
कपट, सौर ल दैभ है न माया; हे रघुशज, भप उनके हृदयम वा कीजिये । 
षं फै प्रिय सव फे हितकारी ® दुल-सुख-सरिल प्रसंप्ता गारी ॥. 
` कहि" सत्य परिथवचन विचारी ® जागत सोवत सरन वुम्हारी॥- 
जो सवके प्यारे भौर वका हित कनेवाठे दै; जिन्दं दुःख चौर सुख ; प्रशंसा घौर गालियां-दोनों 


मान ह; जो विचारकर सत्य नौर ण्यारा वचन कदते है; जो जागते ओर सोते, प्रत्येक समय मपिकी शरणमे 
रते दै । ध 


ˆ वर्हि छांड़ि गति द्रि नाहीं ® रास बहु तिन्ह के. मनमाहीं ॥ 
जननीक्षम जानि ` परनारी ® धनु पराव विष तं विष भारी \॥ 
जर जिनको आपको छोड़कर दृसरी गति नही दै, हे ्रौरामचन्द्रजी, आप उनके मन्म वाख कीजिये । 
जो परद्ोको अपनी माताके समान जानते द जो पराए धनको विपसे भी मारी निष सममे द, 
` जे ` हर्षं `“ परंसंपति ` ' देखो & दुखित होहि' ` परविपति षिसेली ४ ` 
जिन्हहिं ` यम ॒बुम्ह भान पियारे ® तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥ 
` `जो दूरोकौ सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होतेह चौर दूस विपत्तिसे विशेष दुःखी होते हैँ ओर दै रम, 
जिन्द भ प्राणके समान प्यारे दँ इनके मन ही सपक सुन्दर निवासस्थान दै । | 
` दो° स्वाभि सखा पितु मतु युरु ® जिन्ह के सव तुम्ह तत! 
मनमंदिर तिन्ह के बहु ® सीयसहित दोड श्रौत ॥१३१॥ 


। दे तात, जिनके स्वामी, संखा पित्ता, माता मौर रुरु- षब आप ही हैँ उनके मनरूपी मंदिरमे सीताजौी- 
समेत दोनों भा बाख दीजिये । 


अवयुन तजि सव कँ यन -गहहीं ® विप्रेन - हित संकट संहं ॥ 
नीतिनिपुन जिन्ह कह जगं लीका ® घर तुम्हार तिन्ह कर मनुं नीका ॥. 
जो अबरुरणोको छोड़कर सवके शु्णोको ग्रहण कते दै जो गाय भर वराहमणके किए खव संकट सहते ई 
भो नीति निपुण है अर संसारम जिनकी मर्यादा है, उनका सुन्द्र मन ही आपका घर है !. 


` शन तुम्हार समृइ निज. दोसा ® जेहि सघ भाति तुम्हार भरोसा ॥ . 
रामभगत प्रिय लागहि जेही ® तेष्ि उर बसहर सहित बेदेही॥ ` 


जो आपके गुणों गौर अपने दोक + जिसे 
रामभक्छनन प्यारे लयते सके द्यम आप #, (च मोन # १ 
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जाति पाति धनु धरम ` बड़ाई क€प्रिय परिरं चदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुमहिं रहदं लड लाई ® तेहि के हृद्य रह रघुराई-॥ 
जाति-पांति, धमे-धन, प्रतंसा श्नौर प्यारा परिवार तथा सुख देनेवाला घर--सवको छोडकर आपहीमे जो 
र्व खगा रहते है, उनके हदयमे, हे भ्रीरामचन्द्रजी, आप रदिर । व 
“ सरयु नर अपत्ररणु समाना ® जह' तह' देल धरे धनृवाना ॥ ` 
करम-वचन-मन राउर चेराक्राम करहु तेहि के उर डेश॥ 
स्वर्ग, नरक ओर मोक्त जिते समान द, जो धलुपबाण धारण किए हए आपको जहां त देखता दै, ओर 
जो मन, बाणो सौर कर्मसे धापश्ना सेवस्न है, हे राम, उसके हृदयम भाप निनास कीजिये । 
द्यो-जाहि नं चाहिय कवहुं कदु © तुम्ह॒ सन सज सनेहु । ` 
चह निरंतर तासु मन श्सो राउर निजगेहु ॥१३२॥ 
जिते कभी ङ न चाष्टिये मौर जिसे आपतते स्व।माविरू प्रेम हो, उ्ङ्ञे मनमें माप सदैव बास कीजिये 
वदी आपका सपना घर । | 
एहि धिधि सुनित्ररः भवन देखाये ® वचन सप्रेम राममन भाये॥ 
कह सुनि सुनहु भानु-कल-नयक ® आखमु कहड' सय सुखदायक ॥ 
इ प्रकार सुनिवाने श्रीरामचन्द्रजीको रहनेके दिए भवन दिखलाये । प्रेमे मरे हए सनिके वचन 
श्ीरमचद्रजोके मनद वहत प्रिय छो 1 मुनिन. का किट सूर्थवंराफे स्वमी, सुनिये ! मव समयानुद्कूल सुख 
देनेत्रासा श्राभ्रम वत्तल्ञाता हं । . , 
चिन्रकूट गिरि करहु तिवासू ® जह" ठम्हार सव भांति सुपासू ॥ 
सेल सुहावन कानन चारू & करि-केरि-्रूग - विंग विहार ॥ 
चित्रङ्कट पर्वतपर निवास करो 1 बहा आपको सव भकारक्न रास मिलेगा । बह सुदावना पूर्वव दैः बहां 
सन्दर वन ह; हावी, सिद, हिरन छोर पशव क्रीड़ा कलते दै । | 
नदी पुनीत पुराद वानी & अन्निप्रिया निज-तप-बल आनी ॥ 
सुस्सरिधार. नाड मंदाकिनि © जो सब पातक - पोतक-डाकिनि 1. 
पवित्र नदी द, जिसका वर्णन पुराणोषिं दे, जिसे अत्र सुनिकी पती अपनी तपस्याके वरते बहां लायी दे; 
जो गंगाजीकौ धाया है श्र भि्का.नाम मंदाकिनी दै, जो खव पापर्यी बालकोको खा जानेके छथि डाङ्िनीके 
समान दे । 
५३ 
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अघर आदि रुनिबर बहु वसहीं ® करहि जोग, जप तप तनं कहीं ॥ 
चलह सफल सम सव कर करहु € राम देहु. गौरव गिरिबरहु-॥ 

अत्रि आदि वहसे शरेष्ठ सनि वहं बते चौर योगाभ्यास कते छर जप-तपसे शरीरफो कते है । 
हे श्रीरामचन््जी, बहौ चल्मि मौर सवका श्रम सफ कीजिये तथा उस श्रेष्ट पवतो भी ` गोर दीनि 1 ` 
दो०--चित्र-दरुट-महिसा अमित & कही महामुनि गाइ । 
आइ नहाये ` सरितवर & सिय समेत. दोड माइ ॥१३३॥ 
महाभ्रनि वास्मीकिने चिघ्रकूटकी असीम महिमा माकर वर्णन की 1' फिर सीताजी समेत दोनों भाई ऽस 
श्रेष्ठ नदीमे आक्र नहे । 

( चि्रदरूट-निवस ) 
रघुबर कहेड लवन सल घाद्‌ € करहु . कतहु" अव टाहर ठोट्‌ ॥ ` 
लषन दीष पय उतर कररा ® चहूःदिति पिरे धनुष जिमि नारा ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीते कहा कि दे रष्षमण, यह घाट अच्छा है ! मव कहीं ठदहरनेकी तद्वीर करो । तव 
लक्ष्मणजीने जख्की धाराकी उत्तर ओरवारे कररेको देखा, जिसके चास मोर नदीके जलका प्रवाह धुपके 

समान किरा हा था । 
नंदी पनच सर सम. दमं दाना & सकल - कलुष. कलिसाउजञ नाना ॥ |. 
चित्र॒ जनु `` अचल अहेरी-& चुकंड' ` न ` घत म(र -मट्भेरी 8 ` 
नदी धनुषकी प्रत्य चा हे शस, दम भोर दान ऽके बाण है कचियुगके सारे पाप उन ' वांणोके अनेके 


र्य दँ ओर चि्द्ूट पर्वठ ददी मानों अचर शिकारी दै, जिसकी चोट कभी नहीं चूकती ओर जो एकदी 
भठ्ेड्मे पापोको मार डारता है ! 


असं कहि लषन ` ठाउ" ` 'देखरावा ® थल्‌: बिलोकि रघुवर सुख पावा ॥ 


रमेड ` राममन्‌ देबन्ह जाना ® चन्त ‡ सहितं सुरपति परधानं ॥ 
फसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया । स्थान देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । -जन देवतानि 
यह्‌ जाना छि उस स्थाने" श्रीरामचन्द्रजीका सन लग गथा, तव वे देवताओंके सवामी इन्द्रको प्रधान बनाकर 
यर साथकेकरच्छे। `. ` र. 
कोलः - किरात - वेष ` सष श्ये -&रचे-परनं ~ तन ~ सदनं. - खुदहाये ॥ 


बरनि न जाहि मंजु दुद साला & एक ललित लघ एक विसाला ॥ 
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` सव देवता कोलो भौर सीरलछोफे सेषमें बहा ये भौर पत्त तथा तिनरकोकी सुन्दर व्यं बनायी । दो कष्या 
पेसी सुन्दर थीं कि उनका वणेन नदीं करिया जा सकता । उनमें एक छदी सुन्दर छोटी थी नौर दूसरी षड । 
दो०- लषन - जानकी -सहितप्र्ु क राजत रुचिर निकेत । 
सोह भदरं सुनिवेष जनु & रति - रितु-राज-समेत ॥ १३९॥ 
लक्ष्मणजी ओर सीताजीसमेत प्रमु भ्रीरामचन्द्रजी उत सुन्दर स्थानमे विरानमान दै; मानं मुनिका मेष 
रखकर कामदेव रति नौर वसंतसमेत शोभित हो । 
अमरनाम किन्नर दिसिपाला ® चिश्रकरूट अये तेहि काला॥ 
रषु भराम कीन्ह सव काह ® सुदित देव लहि लोचन लाहू ॥ 
उसी समय वहां देवता, नाग, किन्नर जोर दिकूपा चिन्क्कुटमे अये 1 श्ीरामचन्द्रजीने सव किसीको 
प्रणाम करिया । नेत्नोका छाम ओर श्रीरामचस्द्रजीके दशन पार देवता प्रसन्न हए ! 
व्रषि सुमन कह देव॒ समाज्‌ & नाथ सनाथ भये इम आज्‌ ॥ 


करि विनती दुषु इसह सुनाये & हरषित निज निज सदन स्िधाये ॥ 
फूल वरस्राकर देवताओंका वह समूह कहने छा, कि दे नाथ, चाज हम सनाथ हुए । विनती करे 
देवतानि जपने दुरुघह दुःखोंको सुनाया ओर फिर प्रसन्न होकर वे अपने-अपते घरफ़ो विदा हृ । 
चित्रकूट रघुनंदन छाये & समाचार सुनि छनि सुनि ये ॥ 
आवत देखि मुदित सृनि्द्या ® कीन्ह दंडवत रधु - छल - चंदा ॥ 
्रीरामचन्द्रनीके चिन्मे वसनेका समाचार सुन-सुनकर सुनिजन वहां आये । आनन्दित होकर 
मृनिजनोको वहां आते देखकर रघुवंशमे चनद्रमाके समान श्रीरामचनदरजीने दंडवत की 1 
मुनि रघुबरहि' लाइ उर लेहीं & सुरूल होन हित आ॑स्तिष देहं ॥ 
सिय सौमित्रि-राभ - छि देखहि' & साधन सकल सरलक्ररि लेखहि' ॥ 
मुनिजन श्रीरामचनद्रजीको हृदयसे लगा केते दँ ओर सफर होनेके लिये उन्दं आशीर्वाद देते हँ । वे 
सीताजी, लक्षपमणजी जर ओओरामचन्द्रजीकी शोमाको देखते है अर यह मानते हैँ कि सब साधनाः 
सफल हुई । । 
दो०--जथाजोग सनमानि प्रसु & बिदा चे मुनिकेद । 
करहि" जोग जप जाग तप & निज आञछमन्हि सुद ॥९३५॥ 
यथायोग्य सबका सम्मान कर प्रसु ओरामचन्दूजीने सुनिजनोङो विदा किया | वे सव अपने-अपने 
श्ाश्चमोमे स्वच्छन्द्‌ होकर योगः जप, तप ओर यज्ञ करने ऊ । 





४९०. ® श्रीरामनचरितमानक्त ® 
यह सुधि कोल ` छिरातन्ह पाई ® हरषे जनु नवनिधि घर आं ॥ 
कंद सूल्ल एकल भरि भरि दोनाश्चले रकं जनु लूटनु सोना॥ 
छोल भौर भीलोनि जव यह्‌ समाचार पाया तव॒वे प्रसन्न हुए, मानों धरम नव निधियां ा गयी हो । 
ंद्‌-घूढ चनौर फलोको दोनोमे भर-भरकःर वे चल दिये; मानें कोई कंगाल सोना दटने जाता हो 1 
-तिन्ह मह जिन देखे दोड श्राता ® अपर तिन्हदि' पूहि' मणु जाता ॥ 
। ९ स 
कहत पुनत रघबीर निकार ® आङ्‌ ` सबन्डि देखे रघुराई ॥ 
उनमेसे जिन्न दोनों माश्योको देखा था उनसे दूसरे खग मार्गमे जाते हुए पूते थे । इस प्रकार श्रीराम 
चत्द्रजीकी बड़ाई कते मौर सुनते सवने आकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन क्रिये । ५ 
करहि जोहार -संट धरि अगे 8 प्रसुहि बिज्लोकदहिं अति अचुरीगे ॥ 
चित्र लिखे जनु जह' तह' ठा & पुलक सरीर नयन जल बाद ॥ ` 
अगे सेट रखकर सव प्रणाम कलते दै जौर चंड प्रेमसे प्रयु शीरामचन्दुजीको देखते है । वे सव ` चितरमे 
लिखेकी संति जहां-तहां खड 'हो गये, उनके शारीर पुलकायमान हो गये ओर नेत्रोमे जल भर आया! - 
` शम॒॒सनेह्‌ मगन सव जाने ® -कहि प्रिय वचन -सकनल् सनमाने ॥ 
प्रसुहि जोहारि बहोरि बहोर & बचन बिनीत कहहि' कर जोरी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने जव- सवक प्रेममग्न समस्ता, तव प्यारे वचन कहकर उन सबका सम्मान किया 1 भ्रम 
रामचन्द्रजीको वार-वार प्रणाम कर वे हाथ जोड़कर नम्रतासे ये वचन कने गो - 


दो०--अव हम नाथ सन. सब ® भयेदेखि प्रु पाय। 


भाग हमारे आगमनु $ राउर कोसलराड ॥१३६॥ ` 


हे नाथ) हे प्रभो, आपके चर्णोको देखकर हम सव अव सनाथ हो गये । हे कोशलराज, हमारे दी भाग्यसे 
्मापका आना हया है 1 


धन्य भूमि बन पथु पहारा 9 जह जहं नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 


` धन्य विहंग सग॒ काननचारी & सफल जनम भये वुम्हहिं निहारी ॥ 


हे नाथ, -जहं-जहां यापने जपने चरण रखे है बह पृथिवी बन, मानं लौर पहाड़ धन्य है । वने पिमे 
वाङ पक्षी र रग धत्य दै, जिनका जन्म पक दशन कर सफ़र हो गया । 


< इम सब धन्य सहित , परिवारा ® दील दरु भरि नयन तुम्हार ॥ 
~ कन्हं बाघ भल दाङ निचारौ ® इहां ` सकल" रितु॑रहव सुखारी ॥ 


® अयोध्याकाण्ड ® ४२१ 


^^ ^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~ ^ ^^ न. 


+ अपने परिवारसमेत हम सव धन्य है, जिन्दोनि नेत्र मरकर आपके दर्शन किये। आपने विचार कर अच्छे 
स्थानपर वाख किया । यहां चाप सव श्रूतुमोमें सुखी रदे । 


हम सब भांति करबि सेवकाई ® करि . केहरि - अहि- बाध वराई ॥ 
वन वरह गिरि कन्दर खोहा ® प्व हमार प्रभु पग पम जोहा॥ 
्ाथी,.सि'ह, सपं गौर बाघ-सवको मलग रखकर हम सव भापकी सब प्रकार सेवा करभे । दे प्रभो, 
वन, वेहड्‌ः पनतः खोह मोर कंदुरा-सथ हमारे पग-पग देखे हृए ह । 
, जहं तहं तुम्हदि' अदैर खेल।डव © सर ॒निरभर भल टाड' देखाउब ॥ 
हिमं सेवक परिवार समेता € नाथ न सकुचब आआथघु देता॥ 
, जदा -तहां भापको आखेट खिलायं गे ओौर सरोवर, भरना आदि सुन्द्र स्थारनोंको दिखलायैगे । अपने 
परिवारसमेत हम सव खापके सेवक है । हे नाथ, आज्ञा देते हए सोच न कीजियेगा । 
दो०-बेदनचन सुनिमन अगम & ते प्रयु करनाश्चयन। 
वचन कियतन्हके सुनत ® जिमि पितु बालक षेयन ॥१३७॥ 


जो श्रीरामचन्द्रजी वेदोके वचनं ओर मुनि्योके मनकी पहचसे मी ाहर हैँ बे दयानिधान प्रयु, भीक 
वचर्मोको एेसे सन रदे है, जैसे पिता वारुकके वचनोंको सुनता हो । 


रामहि' केवल प्रेष पियाराक जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
` राम सकल - बन - चर तव तोषे & कहि सहु बचन प्रेम परपोषे॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको केवर प्रेम प्यारा दै, जो जाननेवाला हो; वह॒ जान ले । फिर श्रीरामचन्द्रजीने सन 
वनवासिर्योको प्रममरे मीटे बचन ककर सुखी मौर संतुष्ट किया । 


बिदा किये सिरु नाइ सिधाये ® प्रसुयुन कहत सुनत घर अगये ॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोड मा ® वसहि' विपिन सुर सुनि सु्दाईं ॥ 
उन सनको श्रीरामचनद्रजीने विदा किया । बे स्र शिर नवाकर बिदा हुए ओर प्रथु भ्रीशमचन्द्रनीके 
शु्णोको कहते -सुनते अपने घर आये 4 देवता शौर युनिोंको स॒ख.देनेबाले दोनों भादै सीताजीसमेत इस प्रकार 
वनन वसने छे । | 
- जव तं आह रहे रघुनायक ® तब तें भयेड बलु मंगल-दाथङ् ॥ 
फलहि' फलि" विटप बिधि नाना ® मंजु - बक्लित - बर-बेलि बिताना ॥ 


जवसे श्रीरामचन्दरजी वहां आकर घसे तवते वह बन मंगलदायक हो गय। । तरह-तरहफे शरक पूलने खर 
फृटने लगे, जिनपर रपदी हुदै मनोर बेखोक सुन्दर जङ्‌ छाय हए धे । 
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सुर्तर -सरिति सुखाय सुदहाये & मनहु विद्ुधवन परिहरि आये ॥ 


णज संजुतर सधुकर सखेनी 5 धिषिध बथारि बह उुल्लदेनी॥ 
दे टच कसयदृक्के समान खमावते ही सन्दर थे; मानों देवताश्च बनको छोड़कर अये हो । मरतेकी 
वहतं दी घुन्द्र पं्तियां शुःलार करती थीं . मोर शीतल, मंद, सुगंधित ओर सुखढाई वायु वहती थी । 


दो०- रील कलक णठ सुक ® चातक चक्ष चकोर! 
भांति भांति बोल्लहिं विमं ® खवनसुखद वितचोर ॥१३८॥ 


नीलकंठ, कोय, तोता, चातक, चव।-चकोर--तरह-तरहके पश्च बोरे थे, जिनका चोल कानोको सुख 
दैनेवाटा आर चिन्तको चुरा लेनेवाला धा 


करि केहरि कपि कोन कुरंगा ® विमत बेर धिचरहिं स्र संगा॥ 
सिरत अहर रमि देखी & होहि" सुदित शग'द विसेी ॥ 


हाथी, सिं चन्द्रः शूकर ओर दिरन-सव वैरभावरहित दोकर साथ-साथ धमते थे । आखेट चखेलनेकरे 
च्वि पिते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर िरनोके समूहं विन्ते प्रसन्न होते थे । 


विदुधविपिन जह' लगि जग माहीं & देखि रामवनु सकल सिहाहीं ॥ 
घुरप्तरि सरस दिनकर-कन्य। & मेकलपुता गोद व्ररि धन्या ॥ 


, संसारम जहीत देवताओंके वन है, वे सत्र अ्रीरामचन्द्रजीके चनको देखकर प्रशंसा करे यै! गंगा, , 
सरस्वती, सूर्घ॑की पुजी यमुना, नर्मदा, गोदावरी ओर धन्या, 


सथ सर सिंध नदी नद नाना & संदाक्किनि कर करहि बलाना ॥ 


उदय. अस्त गिरि श्रं केलासू & मदर . मेर सकल - सुर-बासू ॥ 


सवर सरोवर, सखुदं नद्यां मौर अनेक नद्‌ मन्दाकिनी नदी वड़ाई रते ये ! उद्थाचर, श्रश्ताचल 
चोर काश, म॑द्राचर अओौर मेर पवेत, जिनप्र सव देवतां का वाख दे-- 


सल : हिपाचल आदिक, जेते ® .चिघक्ुटजमु यावि - तेते 


वि धि सुदित मन सुन समाई ® खम बिनु विषृल वड़ा पाई ॥ 


षिमाख्य ` मटि-जितने पत है, वे छव चिन्रनट पर्वता यश्च॒ गाते ये! विन्ध्याचल वड़ा प्रसन्न था 
इसके मनमें सुख न समाता धा, करयो क्रि विना परिम द उक्ते वहत वड़ा प्रप्र कर छी । 


दये “~ चिभङ्कटके विग. सरग क््वेलि. विटपः तृन जाति। 
-~ पन्यपुज सव धन्य अस ¢ कहुहि' देव दिनराति ५१३६॥ 
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चिनरटके पक्षी हिरन, वेकः बश्च योर तरह-तरह घास--सव्र अत्यंत पुरयवान दह, धन्य ह~ रेखा रात- 
दिन देवता कहते थे । 


नयनव॑त रघुबरहिः बिक्लोकी ® पाइ जनम फल होहि" बिसोकी ॥ 
परसि चरनरज. अचर सुरारी & भये परमपद के अधिकारी ॥ 


जिनके ने थे, वे श्रीरामचन्द्रजीको देखकर चौर अपने जन्भका फल पाकर चिन्तारहित्त ह्यो जाते थे। 
गरतिरहित पदारथ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी धूलको चकर सुखी गौर परमपदे मधिकारी हो गये । 


सो बनु सलु यभाय सुहावन ® मंगलमय अति - पावन - पावन ॥ 
महिमा कहिय कवन बिधि तासू ® सुखप्तागर जहं कीन्ह निवासू ॥ 


जहा सुखसागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास किया, वह वन चौर पर्वत स्वमावसे दी सुहावना, मङ्गालस्वरप 
जर अत्यंत पयित्रसे भी पवित्र है । उसकी महिमा किस प्रकार कटी जाय 


पयपयोधि तजि अवध विक्षर ® जहं सिय-लषन-राम रहे आई ¶ 
कहि न सकि" घुखम। जसि कानन ® जो सत सहस्र होहि सहस्तानन ॥ 


्षीरसागरकत छोडकर नौर अयोध्याको त्यागकर जां सीताजी, लक्ष्मणजी भौर श्रीरामचन्द्रजी भाकरं 
रहै हो, उस वनी जेसी कुछ शोभा थी) उसे यदि शेषनाग सौ हजार भी हो जार्यै, तो कह नहीं सक्ते 1 


सोन बरनि कोः निधि केही ® उाबरकमठ कि मंदर ज्ेहीं॥ 
सेवि लषनु करम - मन-नानी ® जाह न सीलु सनेहु बतानी ॥ 
उसका वणेन मे कि प्रकार कल † पोखरका कु भा कया मंदराचह उठा सकता है ‰ मनः वाणी , सौर 
कर्मसे रष्टमणजी श्रीरामचन्द्रजीकी सेना करते थे । उनके शीर ओर प्रेमका वर्णन नहीं करते बनता । 
दो०-धिनु चिनु लखि क्षिय-राम-पद ® जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहू' लषनु चितु ® बंधु-मातु - पितु - ` गेह ॥१४०॥ 
्षण्वणमें सीताजी श्नौर भरीरामचन्द्रजीके चररणोको देखकर ओर मपनेपर उनको प्रेम जानकर लष्मण 
जी सवप्नम मी अपना मन भाई, माता, पिता ओर धरकी अर नदीं डुंति थे । 
राम संग सिय रहित सुखारी ® पुर~परिजन-णह - सुरति विक्तारी ॥ 


िन्‌ चिन्‌ पिय-बिध-बदन निहारी ® श्रमुदित , मनहुं चकोर. कुप्रारी,॥ 
नगरनिबासियों ओर छुटम्बि्यो तथा धरकी याद्‌ भुखाकर सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके सङ्गमे सुखी रहती 
थीं । तण -क्षणमे प्यारेके बन्द्रुखक्ो देखकर वे आनन्दित रहती थी, जेसे चन्द्रमाको देखकर चकोरी । 
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- नाह नह . नित . बहत विलोकी ® हरषित रहति दिवस जिमिकोकी । 
सिथन्‌ - रामचरन  अनुरागा ® अवध-सहस-सम बन प्रिय लागा. 


स््रासीका प्रेम निय वद्वा देखकर वे प्रसन्न रहती थी; जैसे दिनम चकवी । सीताजीके मनम ४ म- 
्द्रजीके चरणो का प्रेम होत्तसे उष्डे' हजार अयोध्याओंके समान वह वन प्यारा लगता था 1 


परसकुटीषरिय श्रियम संगा€श्रिय परििारु छरंग विहंगा ॥। 
तासु-सपुर-सम म॒नितिय मुनिवर ® असन्‌ अमिय सम कंद मूलफर ॥ 


परियतमके संगमे पत्ती बह छरी ही प्यारी छाती थी । दिरनों मौर परर्योका प्यारा परिवार था, श्रेष्ट 
मुनिजन अर उनकी लिया खुर बौर सासके समान थीं, कंद -मूर-फलका अशते समान भोजन था । : 


ताथ साथ साथरी. सुहाई © मथन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि बिलोकेत जासू & तेहि कि मोह सक विषय बिज्तासू # 


स्वामीके खाथमें पर्तोकी सुन्द्र शय्या कामदेवके सोनेकी शय्याके समान सुख देनेवाली थौ 1 जिसको 
देखते ही दुष्य लोकपाछ दो जाते हैँ उसे वरिषय-सुख षया मोह सकता दै ¢ - 


दो ०--सुमिरत रामहिं तजहि जन & तन सम॒ विष्रय विलापु। 
` शामश्निया जम जननि सिय & कष न आचरलु ताघु ॥१४१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते ही जव मलुष्य विपयोंके सुखको तिनकरेके समान छोड़ देते है, तब 
शरीरामचन्दरजीकी प्यारी सीताजी, जो संसारकी मात्रा है, यदि उच छोड दे तो इसमे उनके संवंधर्े ाश्वर्यकौ चात 
ङ्ढ मी नदीं है! . | । ५.६ 
सीय सषनु जेहि विधि सुखु लीं ® सोई रघुनाथ करहि' सो कहीं ॥ 
कहषि' पुरातन कथा कहानी © नहिं लखनु सिय अतिघुखु मानी ॥ 
निस प्रकार सीताजी ओरं लक्ट्मणजी सुख पतते, श्रीरामवन््रनी बही करते तथा बही कहते ये ! श्रीराम. 
चन्द्री प्राचीन कथा-कहानियां कहते ये तथा लक्ष्मणजी आौर सीताजी अयन्त सुख मानकर उन्दं सुनते थे । 
जव जब राम अक्ध सुधि करीं ® तब तब ब।रि बिलोचन भरहीं॥ 
छमिरि सातु पितु परिजन भाई & भरत - सेह - सील - सेवका ॥ 


शररामचनद्रजी जव्‌.जव अयोध्या याद करते तव-तव नेत्रम ज भर खते थे ! साता, पिता, कुटुम्बी- 


लोगो, मादयों मौर भरतजीके स्ते, शीङ बौर सेना-मावका सरण कर- “ 


छृपासिंधु ` षु होहि दुखारी & धीरज धरहि कस्मड विचारी ॥ . 
लखि लिय लपनु विकल होई ज!हीं ® जिमि पुरुह ्रतुसर ` परिदाही ॥ ` 
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नू मन्न इतेके ससनमग 
श शुर । भवुसरण करती है उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको देखङर सोाजो गौर लम्मणनी भी व्राङ्क् 
जातः 
$ चरया-चघु - गति लखि रघनदन 5 धीरं कृपाल भगव - उर - चंदन ॥ 
(लगे कहन कषु ` कथा पुनीता ® सुनि सुख लहहिं लषन अह सीत। ॥ 
` धोर कृपा ओर भक्तके हदये चन्दन श्रीरामचन्द्रजी प्रिया सीताजी ओर भाद रश्मणएजीकी दशा 
देखकर कोई पयित्र कथा कदने राते, जिसे सुनकर रष्टमणज्नी ओर सीताजी सुख पाते थं । 
दो०-सम - लषन - सीता - सहित ® सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव बस अमरपुर & सची - जयंत समेत ॥१४२॥ 
सेते इन्द्राणी ओर जवं्पित इन्द्र अभरावतीम वतते है वैसे दी सीताजी ओर लक्षपणञीसमेत घ्री- 
रामचन्द्रजी उस पर्णङुटीमें शोभा पा रहै थे। । 
जोगवहिं धरु सिथलषनहि' केसे & पलक धिजललोचनगोलक ` जेसे ॥ 
सेवहि' लषन सीय रघुबीरहि' & जिमि सषिषेकी पुरुष स्रीरहि' ५ 
प्रभ श्रीरामचन्द्रजी सीताजी यौर लक्षमणजोकी रक्ता केते करते रहते थे; जसे पलक नेघ्रोकी पुतलि्योकी। 
सीताजी नोर लद्षमणजी श्रीरामचन्द्रजीक्री सेवा वेते हौ करते रहते थे; जसे अज्ञानी मवुध्य शरीरी । 
एहि विपि प्रमु बन वसहि सुखारी & खग षग खुर तापल्त-हित - करी ॥ 
केर राम वन गव॑नु सुहावा & सुनहु सुम॑त्र अवध जिमि आवा ॥ 
पती, हिरन, देवता भौर तपस्नी -सघ्रका दित करनेवाले प्रमु श्रीरामचन्द्रजी इसत प्रकार सुखसे वनम 
वास्त करते खो । तुलतोदा्तजो कते है ® श्रीराम बन्दर नीका सुद्ावना चनगमन मेने कड । सुम्भ जिल अकार 


अयोध्यमिं लौटकर आये, बह सुनो । 
( छमन्रका रोटना ) 


सिरेड निषाद भ्रसुहि' पहवाई & सचिवसहित रथ देखेसि -खई ॥ 


मंत्री विकल . बिलोकि निषादू & कहि न जाई जस भयेड विषाद ॥ 
्रसु भ्रीरामचन्द्रजीको पहुंचकर निषाद छटा ओर म॑त्री्मेत रथको आकर देखा । मं्रीको व्याकुल 
देखकर निषादको जैसा शोक हुंभा, वह का नदीं जाता । 
राम राम सिय कषनु पुकारी & परेड. धरनितक्ल .भ्याङ्कल भारी ॥ 
देल दलिनदित्ति इय. हिहिनादीं ® जनु बिनु पंख धिहंग अद़लाहीं ॥ 
५४ 
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हाराम। हराम! दा सीता! हा लष्मण ! इस प्रकार मंत्री पुकारने कणा भारी व्यड होकर 
पूथिवीपर गिर पड़ा । दक्षिण दिशाकी मोर दैखक९ धोड़े हिनदिनातरे दै; मानो पंलेकरि विना पी व्यै हो 
देहो । 


दो०- नहि तृन चरहिन पियहि' जल्‌ ® मोचि लोचनं, . बारि। 
व्याङ्धलञ भये निषाद सब & रघु-वर- बाजि निहार ॥१४३॥ 


ठव श्रीरामनन्द्रजीके धोड़े देखकर, जो न चस चते द भोर न जर पीते है, किन्तु अपने नेर 
प्रौ बहा रहे है, निषाद्‌ व्याकर हो गया । 


धरि धीरज तव॒ कड निषादू & अब सुमंत परिहर निषाहू॥ 
तुम पंडित परमारथन्ञाता ® रह धीर ललि विघ्रुख त्रिधाता ॥ 
. तव धीरज रखकर निपाद कहने लगा छि दे सुर्मत्र, अघर. शोक छोडदो। तुम पण्डित हो भौर 
परमार्थतो जाननेबाले हो । षिधाताको प्रतिक समकर धीरज रखो । 
बिविधकथा कहि कहि `खहुबनी ® रथ वेखारेड बरस आनी ॥ 
सोकस्तिथिल रथु सक न हाकी & रघु-बर - बिरह - पीर उर बंशी ॥ 
मीठी चाणीसे वरह-तरदरी कथाएं कटकर निपादने मंत्रीको जबदस्ती खाकर रथम बिठाया । शोकसे 


५ हो गये किर न हांक सके ! उनके हृदयम श्रीरामचन्द्रजीके बियोगकी बड़ी कठोर पीडा 
रही थी। 


चरफराहि' मग. चलहि' . न घोरे ® बनश्ग मनुं आनि रथ जोर ॥ 
अदुकि परि फिरि हरहि पीछे ® राम वियोग निकल दुख तीङे ॥ 


थोड़े तड्फडाते थे ओर.मागं नदीं चरते थे; मानों जंगढी दिरनको छकर रथम जोत दिया हो । चतते- 


चलते वे अड्‌ जति भोर सुड़कर पोली मर देखने खाते थे । श्रीरामचनद्रजोके विथोगकरे तीक्ष्ण दुःखसे वे 
मड व्याञ्खल हो रहे थे । 


जो -कहु रु लषनु बरदेही ® हिकरि हिकरि हित हेरहि' तेह ॥ 
घाजि बिरहगति कहि किमि जाती ® भिनु मनिफनिक बिकलजेहि भाती ॥ 


ओरामचन्द्रनी, ज्मणजी ओर सीताजीका जो नाम लेता उपतकौ ओर चे हींस-दींसकर बड़ भमत देखते 
थे। वोर्ोको बिरहकी दशा कैते कही जाय ¶ घे रेसे व्याकर थे; जैसे मणिके विना सपं व्याङकढ होता है । 
दो०--भयेड निषाद निषादुघस & देखत सचिघतुरंग । 


ब्रोक्ति सुसेवक त्तारि तव ® दिये ˆ ` सारथीसंग ॥१४४॥ 
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बुलाकर सुम॑न्नके साथ कर दिया । 
यह सारथिहि रिरेड प्ट चाईं ® विरहनिषाहु बरनि नहि जाई ॥ 
चलते अवधि केह रथहि निषादा ® होहि' उनहि' छन मगन निषादा ॥ 
छु दुरतक सुमंत्रको विद्वा करके निषाद लट आया । उतका विरहदुःख वर्णन नदीं किया जाता 
` निषादने जिन चार निषार्दोको साथ कर दियाथा वे रथ छेकर अयोध्याको चले! वे क्षण-क्षणमे दुःखमे 
इनते जाते थे । । 
सोच सुम॑त्र. विकल दुखदीना ® धिग जीवन रघु-बीर-बिहीना.॥ 
रहि न॒ अतहः अधमुसरीरू ® जघ न लहेड षिदुरत रघुबीर ॥ 
शोकके कारण सुम॑त्र न्य्घुल, दुःखो ओर दोन होकर कने कगे करि श्रीरामचन्द्रजीके निना यह्‌ जीबन 
धिकार है! अन्तम जब यह्‌ अधम शरीर नदीं दी रहेगा तव श्रीरामचन्द्रजीका वियोग होते ही इसने ( छटकर ) 
यशं कथो नदीं छे छिया। 
मये अजक - अघ - म।जन प्राना ® कवन हेतु नहि करत -प्याना ॥ 
अहह -मंदमन्‌ अवसर चूका ® अजहू" न हदय होत दुं दृ ॥ 
मेरे प्राण अपयश चौर पापके. भाजन हए ! अव ये क्रिस कारण शरीर नदीं छोड़ जाते १ हाय ! मूं 
„ मन, अवसर चक गया | श्रव मी हृदयके दो टुकडं नदीं हो जाते | 
मींजि हाथ सिरु धुनि पञचिताह ® मनह छृपिन प्रनरासि. ग वाह ॥ 
विरद बाधि बरबीर कहाई & चलेड समर जनु सुभट्‌ पराई ॥ 
हाथ मल्कर ओर शिर धुनकरर सुम्॑ पछताने रगे; मानों किसी कंजूसने धनकी ठेरी गवां दौ हो; अधवा 
मानों कोई योद्धा यशस्वी होकर भौर शरेष्ठ बीर कहलाकर संग्रामसे भाग चला हो । 
दोर--विध्र षिवेकी बेदषिद.® संमत साधू सजाति, 
जिमि धोखे मदपान कर &# सचिव सोच तेहि भांति ॥१४५॥ 
प्रतिष्ठित, साध, रीन, वेदन ओर विवेकी व्राह्मण शो धोखे मदिरा पी लेनेपर जसा शोक होता दै बेसी 
ही शोक सुमंन्रको हमा । 
जिमि इल्लीन तिय साध सथानी ® पतिदेवता करम ˆ सन - बानी ॥ 
रह करमवस्त  परिहरि नाद्र ® खचिवहदय तिमि दारनदाह ॥ 
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जैसे को कलीन, सती, चतुर, ओौर मन, वाणी भौर कर्म॑से परतिको दी देवता माननेत्रारी खी ४ 
अपने खामीको छोड़कर रहै सर फिर उसके हृदयम जैसी कठोर पीड़ा हो वसी ही पीड़ा म॑जीके हदयमें हृद । 
लोचन सजल डटि भह थोरी € सुन त खवत विकल मति भोर ॥ 
सुखि अधर क्षाभि सुहं लारी € जिडन जाइ उर अग्रधिकंपाटी॥ 
धमि जल छा गया, चि कम हो गवी, का्नोस सुनायी न पड्ने कगा योर भोढी बुद्धि न्यातं 
गवी । अठ वुष्ठने छो भौर मुंह सुरा गया, फिए मी प्राण नदीं निक्त ये; कयोक्रि हदयमें २४ वषं * 
प्रीरामचन्द्रजीके छोट आनी अवधिक किवाड लगे हुए भे । 
विवरन भयेड न जाइ विहारी & मारेलि मनहू' पिता महतारी ॥ 
हानिं गद्धानि बिपुल मन व्यापी ® जम-पुरं - पथ सोच जिमि पापी ॥ 
श्ण ेसा फीका पड़ गया किं उनकी ओर देखा नदीं जता; मानों उन्हे अपने माता ओर पिताको मार 


डाला हो! उनके मनते हानि ओर गानि इतनी अधिक छयी हई थी जैसे कोई पापी यमपुरी रासतेमे सोच 
कुर्‌ रहाह्यो । 


त्रचतु न श्राड हृदय पित(ईं 5 अवध काह मै देखब जाई॥ 
रामरहित  रथु देखहि जोई & सष्ुचिहि मोहि विक्लोकत सोई ॥ 


. ससे वचन नदीं निकटता, परन्तु वे हृदयम पताने ले कि मै अयोध्यामिं जाकर क्या देखू'गा। 
श्रीपचन्द्रजीके विना रथको जो कोई देखेगा उते दी युके देखकर संकोच होगा । 


दो०--धाड़ पूविहहि' भोहि जव & विकल नगर - नरनारि ॥ ` 


उतर देव मेः सबहिं तष € हदव षज,  वेटारि ॥१४६॥. . 


नगे व्याङल खी-पुरप जव दौड़कर सुमे पूगे तव अपनी छ।तीपर वज्ज रखकर मैः स्वको 
इनत्तर दूगा। ~~ , ४ 


पलिहहि' दीन दलितं सव माता & कहब. काह में तिन्हहि' विधाता ॥ 
पूिहि . -जबह्धि, लपनमहतारी कहिहड' कवन .संदेस सुखारी ॥ 


ड विधा, दीन सौर ५ सव माताएं पूगी तत मै उनते कया कटू गा ? उद्षमणजीकी माता सुमित्रा 
भब पूगी तय मं उने सुसी केला कौनसा सदेश कहंगा ¶ 


जननि जेषु भू हे. धाह ® सुभिरि बच्छ जिमि पेनु लवाई ॥ 
` उत दे मैप तेहीक्गे वु राम लगन बेदेही॥ . 


५ 
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बछडको याद्‌ कएके नयी व्यायी हुई गायको भांति जब श्रीरामचन्द्रनीकी माता कौशल्या दौड्कर 
ावेगी तब उनके पूनेपर मेँ वन्द उत्तर दृ कि शीरामचन्दरजी, लक्षमणजी ओर सीताजी-सय बनको चले 
गये । 
जोड पृलिहि तेहि उतर देवा ® जाह अवध अव येहु सुबु लेवा ॥ 
पृठिहि जवहि' राड हुखदीना ® जिवनु जासु रघुनाथञ्नधीना ॥ 
, जो कोई पूछेगा उलीकरो उत्तर दुगा, यही सुख सव अयोध्या जाकर मै लुगा ! दुःखी शौर दीन राजा, 
जिनका जीना श्रीरामचन्द्रनीके अधीन दै, पूगे - । 
देइहड' उतरु कवन सुह लाह ® आयेड' कसल ऊुअंर पटू चाहं ॥ 
सुनत लषन - सिय - राम - संदेपू ® ठन जिमि ततु परिहरिहि नरेषु ॥ 
तव मै कोन यह लाकर उन्हे उत्तर दुगा कि ङुमायोको पटुंवाकर ङशस्पूरवंक लौट आया । उ्षमणजी, 
सीताजी भौर शरीरामचन्द्रजीका संदेश सुनते दी राजा तिनके समान अपने शरीरको छोड़ दे । 
दो०- हृदय न बिदरेड पंक जिमि ® ब्रत भ्रीतपु नीर। 
जानतहौं मोहि दीन्ह बिधि ® यह जातना सरीर ॥१४७॥ ` 
, जसे भरियतम जलका वियोग होते ही कौचड्‌ फः जाता दै, से ही मेर हृदय फट नहीं गया ! जानता 
ह, ङ देवने यह यातना-शरीर दिया दै । 
एहि भिधि करत पंथ . पलितावा ® तमसातीर वरु रथु छवा 
बिदा किये करि. बिनय निषादा ® पिरे पांय परि निकल विषादा ॥ 
मार्गमे म॑श्री इस प्रकार .पछताना करते जां रहै थे! शीघ्र दी तमसा नदीके किनारे रथ आ गया । संत्रीने 
विनती करके निषादोको बिदा किया, जो शोकसे व्याक्चङ हो पैरों पड़कर लेट अये । 
वैठत नगर सचिव ` सटवाई ® जनु मारेसि श - बाभन - गाई ॥ 
वहि -बिटपतर दिवु गेवावां & सांमसमय तब अवसर पावा ॥ 
नगरमे वसते हए मंत्ीको संकोच होने खगाः मानों उन्दने गुर, ब्राह्मण आौर गायको मार डाला शे] 
छन्हेनि दृषके नीचे बैठकर दिनि व्यतीत क्रिया जर जन सन्धासमय हुभा तन नगरं जानेका उन्हँ अवसर 
मिला! ` । । 
अवधपरबेु कीन्ह अंधियारे € पेठ भवन र्थ रासि इरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह ` समाचार सुनि पाये ® भूप द्वार रथ देन रये ॥ 


४३० & श्रीयपचरितमान्त & 
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- धकार हो जानिषर उन्टोने जयोध्यमिं प्रवेश किया चमर स्थको. हारपर ही छोडकर वै मद्के मीतर 
गये । समके अतेक्षा खमाचार जिन-जिने खन पाया वे सव राजद्वारपर रथ देखनेके लिये अयि ! 

रथ पहिचानि विक्षत लखि घोरे & गरदं गात जिमि आतप ओर ॥ 


तथरनास्तिर ` व्याङल कसे ® निवटत नीर मीन गन जेसे॥ 
रथको पह्चानकर भौर घो व्याकुल देख$र उनके शरीर पेते शिथिर हो गये, जेते धूपमें मोठे गड 
जति दहै । नगरे स्त्री जीर परप -खव देसे व्याङल हणः जेते पानी सख जति ही मछलियां व्याङछ होती ई । 
दो०-सचिष आगमन घुनत सब & विकल भयेड ` ` रनिवासु । ` ` 


भवनु भयंकर लाग तेहि & मानहुः प्रेतनिवासु ॥९४८॥ 
स्॑रीका आना सुनते दी सारा रनवास व्याङ्कर हो गवा 1 उन्दं राजमहल एेसा भ यंकर प्रतीत हसा; मानो 
चह प्रेतका निगास्रस्थल दो । 


अतिञ्चारति सव पृद्धहिं रानो ® उतर न-भाव -विकल भह वानी ॥ 
सुच्ड न छन नयन नहिं सूखा & कह कहां तृष जेहि तेहि षुत ॥ 
अयन्त दुःखी होकर सव रानियां पूवी दैः परन्तु -सुमेत्रसे छ जवाव नदी.दिया जाता, उनकी वाणी 
व्याङ्कल हो गयी । उन्दँ कानोंसे सुनायी नौर अ\खोसे दिखल्मयी न पड़ने खा} ` वे जिक्ठक्रो पाते उसीसे पूछने 
साते कि चतारो राजा कहां हे ! 
दासिम्हं दील सचिव निकला € कोतस्याच्ह. . - गड . .लेबाह 1 ` 
जा सुसन्र॒ दीख कतस . राजा € श्रमि्यरहित जनु चु विराजा 


दासिर्योने जव सन्त्रोरी उ्याङ्कलता देखी तव वे उन्हे" कौशद्याके महरम लिना ठे गयीं । सुत्ने जाकर 
राज्ञाको कसा देख; मानो अश्तदूल्य चन्द्रमा हो] . 


आसिन - सयन - बिभूषण - हीना € परेड भूभितल निपट मलीना ॥ 
लेह उसा सोच हि भाती & सुरपुर तै जु खंसेड जजाती 
वै आसन, शय्या भौर गहनोसि रहित विल्ख म॑ीन होकर प्रथिवीपर पड़ हुए-ये, लम्बी सांस ले रै ये; 
ओर न्दं देखा सोच हो रहा था; सानो खर्गते राजा ययाति खसक पड़ हो । 


लेत सोच भरि छिव वितु खाती € जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 


राम राम कह .राक्षनेही ® पुनि कह राम -लषतु - वेदेह ॥ 


क्षण-श्षणमें शोकरसे वे छाती भर लाते थे मानों पंख जख जतेपर संपती भिर पडा हो ! राजा बार-बार 
राम, सम, व्यार राम कहकर फिर राम, रक्ष्मण, सीता कहने ङो ! 
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दो०--देलि सचिव. जय जीव कि ® कीन्देड ठंड प्रनापु। 
सुनत उठेड व्याल वपति ® कहू सुमत्‌ कहं राषु ॥१४६॥ ` ` 
राजाको देखकर मंत्रीने जय-जोव कहकर दण्डवत्‌ प्रगम शिया । सुनते ही राजा व्यद होकर चठ वड ` 
ओर कहने छो-सुमत्र, यह कदो, श्रीरामचन्द्रनी कशं है १ । 
भूप समन, लीन्ह : उर लाई © बत कड अधार जतु पाई॥ 
सहित सनेह निकट वेहारी ® पृष्ठत राड नयनं भरि बारी ॥ 
राजाने सुरम॑त्रको हदयसे खगा ल्या; मानों इवते हृए इछ आधार मिल गया हो । प्रेमसमेन पास बिटलाकर 
ओर नेत्रमें मातू भरकर राजा पृछने खो । ` ` 
राम कुल कट सखा सनेही & कहं रघुनाथ लपतु बेदेही ॥ 
आने फेर किं बनहि सिधाये $ सुनत सचिवलोचन जज्ञ छाये ॥ 
ह प्यारे मिव, यदह कटो कि रामचन्द्र शते तो दँ १ रामचन्द्र, लक्ष्मण भोर सीता कड है १ चन्द लद 
खये ष्टो कि वे वनको ले ही गये । यह्‌ सुनते ही मंत्रीकी आं खमि सू भर भये । 
सोक निकल. पुनि पूष नरेषु ® कहु सिय-राम-लषन-लंदेषू ॥ 
` राम - रूप : युन - सीलं - सुभाञ & सुमिरि सुभिरि उर सोचत राङ ॥ 
शोकसे व्याङ्घ दोकर राजा फिर पने छो कि रामचन्द्रे, लक्षण ओर खीताका संदेश कदो । श्रीराम- 
चन््रजीका रूप, शुए, शील श्र स्वभाव वार.बार स्मरण कर राजा हृदयमें सोचने खो । 
ज . सुना दीन्ह. बनास ® सुनि मन भयेड न हस्प हर्ष ॥ 
सो सुत शष्रत गये नप्रानाश्को पापी बड़ मोहि समाना॥ 


, राजतिलक होनेकी वात सुनाकर वनवास दिया, परन्तु उनके मनको उसे सुनकर स प्रसन्नता हई जोर न 
इसे सुनकर शोक ! उसी पुत्रका वियोग होते ही प्राण नदीं निकले- मेरे समान. वडा पापी ओर कौनदै! 


. दो०- सद्धा राम-सिथ-लषनु जदं ® तहां मोहि ` पहु चाड । 
नाहि त. चाहत चलन अब & धरान कहहु` सतिभाड ॥९५९॥ 
हे मिन्न ! रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सीता जद हं वीं समे पटं चाच्मो, नदी तो, मेँ सच्चे भविते कहता 


हर, अव प्राण चलना चाहते हैँ ! । 
नि. पुनि पूत मंत्रिहि ऊ ® प्रियतम - सुन संदेश सुना ॥ 


करहि सला सोह :वेगि. उपांड ® राम -लषन - सिय नयन देखाङ ॥ 
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राजा वार-वार संत्रीको पूछने छो किं मेरे अत्यन्त प्यारे पुत्रका संदेश सुनाश्रो । हे मित्र रीर वदी 
उपाय करो जिससे श्रीरामचन्द्रनी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीको आंखों दिखला सको । 
सचिव धीर धरि कह सदुषानी & महाराज वुम्ह॒ पंडित ग्यानी ५ 
वीर सुधीर धुस्थर देवा € साघुसमाज्ु सदौ तुम्ह सेषा॥ 
धोरज रखकर मंजी सुम॑त्र कोमल वाणीसे कने लगे फ हे महाराज, आप जञानवान ओर पंडित हैः ओर 
वीर, अयन्त वैरयबान तथा धुरन्धर राजा दै, आपने सल्ननेकि समाजकी सदैव सेवा की दै । 
जनभ्न मरन्‌ सव दुख सुख भोगा & हानि लभु प्रियभिल्ञन वियोगा ॥ 
काल करम बसत होहि गो्ा' ® बरवत राति दिषत्त की नाई" ॥ 
जन्म-खृत्यु,दुःख-सुखः हानि-खभः प्रिय वस्तुका संयोग श्यौर बियो, सव मोग रात जोर दिनकी भांति, 
हे स्वामिन्‌, काल श्नौर कर्मकरे वश होकर बरवस हुमा करते हैँ । 
सुख हश्वहि' जड़ दुख विललाहीं ® दोड प्म धीर धरिः मनमाहीं ॥ 
धीर धर विक्र विचारी ® छाडिय सोचु सकलु हितकारी ॥ 
जो मूलं होते है वे सुमे प्रसन्न होते हँ ओर दुःखम विलाप करते हः परन्तु धीर॒ मलुष्य अपने मने 
दोनोको ही समान समभे है । विवेके निचारकर धीरज रसिये ओर दे सवके हितकारी, शोक दूर्‌ कर दीजिये | 
दो-प्रथम बासु तमसा भयेड षद सुश्सरि तीर। 
वहा रहे जल्पाचु करि ® सियत्तमेत दोउ बीर ॥ १५१॥ 
पिला निवात तमसा नदी करिनरे हआ ओर दुसरा गङ्गा जोके तटपर ! दोनों वीर चहं सीताजी समेत 
स्नानकम्‌ जछ्पान कर रदे थे । 
केवट कीन्ह बहत सेवका & सो जामिनि सिगरौर ग्वार ॥ 
होत प्रात वटी मंगाका ® जटमुज्कट निज सीस बनाव।॥ 
केवट निपादने बहा ऽनकी घड़ी सेवा की ! वह्‌ रात उन्होने शगवेरपुरमे बितीप्री । सवेरा हदोतेही 
प्रथु ीरामचन्द्रजीने बरदा दूध म॑गाया मोर अपने शिरपर जटा्ओं का सङ्कट बनाया 1 
रामपला त नाव मंगईकग्रिया चाह चहे रघुराई ॥ 
लषलु बानधनु धरे बनाई &आपु चहरे .भरसुञ्नायघु पाई ॥ 
र -ओरामचन्रजीके मित्र निपान रव नाव मंगवाग्री जौर॒सौजीको बढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजी चहुं । 
धलुप आर काको सजा$़र हाथमे लिये इए लक्ष्मणौ प्रमु शरीरामचन्द्रजीशी भन्ञः पाक स्वयं चटे । 
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विकल विलोकिं सोहि. रघुवीरा ® बोक्ते मधुरवचन धरि धीरा ॥ 
तात भरना तात सन केहु®बार बार पदपंकज गहेहू॥ 
 स॒भेः व्याङ्कर देखकर प्रमु भरीरामचन्द्रजी धीरज रखकर ये मधुर वचन कहने रो क्ति ह तात, पिताजीसे 
प्रणाम रहना ओर वार-वार मेरी ओरसे चरणकमल पकडना 1 
करि पाय परि विनथ बोरी € तात करिय जनि चिंता मोरी ॥ 
वनमग मंगल पल हमारे &कृपा अनुपह पुन्य व्हारे ॥ 
फिर पैरों पड़्कर विनती करना क्षि हे तात, मेरी चिन्ता मत कीलय । अपकी कृपा, दया जर पुष्यसै 
तनके मागमे हमारा इलरमङ्गछ दे । 
छं °-तुम्हरे अघुयंह॒ तात कानन जात सब सुख णहहड' । 
पतिपाल्नि आयस कप्त देखन पाय पुनि फिरि आअहह॑ड' ॥ 
{ननी सकलं परितोषि परि परि पाथ करि बिनती धनी । 
तुली करे सोई जतनु जेहि इत्तली रहहि कोसलधनी ॥ 
दे पिताजी, आपशटी दयासे चनम जते हुए सव सुख पारगा । पकी आज्ञाका पालन कर छापकै 
ववरणोकि दर्शन करने लिए कशखयरवंक पिर रट आङ गा । वार-वार पैरों पड्कर छर वहत विनती करके सव 


. माताभोको संतोष दिलकर-तुरुषीद।सजी कहते है-दी यन्न॒ करना, जिससे कोशख्देशंके राजा दशरथ 


छशलपूर्वक रहे' । 
सो०- युर सन क्ब संदे वार - बार षदपदुम गंहि। 
करब सोइ उपदेसु §जेहि न सोच मोहि अवधपति॥१५२॥ 
वार-बार चरणकमल पकड़कर शुरु वरिष्टसे यह संदेश कहना कि वे वही उपदेश फर, भिससे 
अयोध्योपति राजा दश्चरथ मेरे ख्यि सोक न करें । 
पुरजन परिजन सकल निहारी & तात सुनायेहु विनती सोरी ॥ 
सो सब भति सोर हितकारीश्जा तं रइ नरनाहुं खलारी ॥ ` 
लगरनिवासी अर ऊुटम्बी, ससे मेरी ओरसे निहोरा करके, दे तातः मेरी यहं ॒विनती सुनाना किं सवं 
प्रकार मेया हित करनेवाला वही है, जिससे राजा दशरथ सुखी रहे । 
कहव संदेसु भरत . फे आये & नीति न तजि - राजपहु पाये ॥ 
पालेट भजि करम „ मन - बानी © सेयेह मातु: सकल सम जान ॥ 


५५ 
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मर्तके जा जानेपर यह संदेश कहना क राज-पदं पाकः नीति नदीं छोड्नो चाहिये । मन, बाणी श्रौर 
कर्मे प्रजाकां पाडन करना यर सव मातार्जशठो वरावर जानकर उनकी सेवा करा । 
-अउर निवह भायप भह & करि पितु-सातरु- सुजन - सेवको ६ 
तात भाति तेहि रख राऊू & सोच भोर जेहि करहि न काऊपा 
न्नौर दे भाई । पित्ता, मावा जौर सुजनोंकी सचा करके भप निवादहना । दे तात, राजाको इख करार 
रखना, जिससे वे मेय शोक कमी न करं । । ¢ 
लवन कहे कु वचन कटोरा & वरजि राम पुनि मोहिं निहोरा ॥ 
चार वार निज सपथ देवाई & कहबिन तात लषनलरिकाड॥ 
लक््मशजीने कछ कठोर वचन कै, परन्तु उन रोककर फिर श्रीरामचंद्रजीने भसे विनती की अरर 
धार-वार अपनी सोगंध दिढायी करि दे तात, लक्षमणजीका उडकपन पिताजीसते मत कंदना। 


दो०--कहि प्रनापु कषु कहन क्षिय € प्तिय भई सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल & पुलक पल्लवित देह ॥ १५३ ॥ 
प्रणाम ककर सीताजी ङछ कदने ही खी थीं कि उनका शरीर स्ेदसै शिथिल हो गया, वाणी दक गयी; 
नेत्रो जठ छा गया शौर शरीर पुलक्रायमान होकर तेमावली खड़ी हो गयी । 
तेहि अवसर रघुवर रुख पाह & केवट पारि नाव चज्ञाई॥ . 
रघु - कुल - तिलक चलते एहि भाती & देखेड' ठाह किस धरि इती ॥ - 
ढसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पार केवटने उस पारके टिम नव चखा दी । इप प्रकार रघुवंशातिकक 
श्रीरामचन्द्रनी चरु दिये ओर अपनी छातीपर वज रख मेते खडा होकर उन्दे' देखा । । 
म आपन क्रिमि कहंड' कलेस & जियत ररिड' लेह रामसंदेसू ॥ 
क्त कहि सचिव चन रहि गयडः ® हानि गलानि सोच चस भयः ॥ 
भै अपना दुःख केसे कटू, जो श्रीरोमचन्द्रीका संदेश केकर जीवित लोटा । ेसा कहकर म॑नी चुप रेह 
गये आर वे हानि, ग्लानि शरोर शोकके रमे हो गये 1 
सूत वचन , -घुगतहि नरनाहू ® परेड धरनि उर दारनदाहू ॥ 
तलत विषम मोह , मन मापा ® माजा मनु मीन कह व्यापा ॥ ` 
१ सुनते हौ राजा एथिवीपर भिर पड़ 1 उनके हृदये बड़ी कठोर वेदना होने लमी । मनमे 
घोर मोहं ग्यप्र हो जानेसे वे छटषशने खो, मानों मछ्ठीको माजा ( बर्षातक्ा रोप) हो गया ह्ये 
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करि विललाप सव रोहि रानी ® महाबिपति किमि जइ बलानी ॥ 


सुनि. बिल्लाप दुह दुल लागा ® धीरज कर ` धीरञ॒ भगा॥ 


बिलाप करके खव रानियां रोने खगो ! उस महान्‌ विपत्तिशा वर्णन केसे छया जा सकतादै १ विलाप 
सुनक्रर दुःखको भी दुःख रणता था.भोर धैर्यकरा भी धैय भागता था । 


` दो°-भयेड कोलाहल अवध अति &सुनि - : यषः राउर सोरू। 


बिपुल विहंगबन परेड निति & मानहू' कृक्तिस कटोरु ॥ १५४ ॥ ` 


राजमहरमे शोर होता सुनकर भयोध्यामे बड़ा कोलाहल हा; मानों बहुतसे पषठि्योके वनपर. राते 
कठोर वजपात हुआ हो । 


( द्चरथक्रा मरण ) 
प्रान कंठगत ` सूयेड अुश्राल्‌ ® मनिविहीन जनु व्याल भ्याल्‌ ॥ 
दरी सकल विकल भेह भारी & जनु सर सरत्िज बन षिन बारी ॥. 


राजाके प्राण कण्ठे आ गये । बे पेसे न्याङुङ हुए, जेते मणिके विना सपं । उनकी सारी इ द्रियां बहुत 
व्याकुर "हुई; जसे सरोबरमे जके विना कमलंका वन । 


कौसल्या दप दील्ल मलना 5 रबि-ङ्-रबि अथयेड जिथ जाना ॥ 


उर धरि धीर शममहतारी ® बोली वचन समयं अनसारी॥ 


फौशल्याने राजाको मिन देखकर हृदयम यह्‌ जान लिया करि सूय ङ्लका सूं अस्त इु। } फिर भी 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोशस्थाजी हदयमे धौरज रकर समयाद्धघार ये वचन कने लगी-- 


नाथ सुमि मन करिय विचार ® राम - वियोग - पयोधि अपार ॥ 
करनधार वष्ट अषधजशज्‌ ® चदेड सकल प्रिय-पधिक्ष-सम।ञ्‌ ॥ 


हे नाथ, समम्‌ करके मनँ विचार कीजये । श्रीरामचन्द्रजीके तियोगका समुद्र अपार है जाप कर्ण- 
धार द मौर अयोध्या जहाज दै, निमे सारे प्रिथजनरूपी यत्रय समूह चद्रा इमा 


धीरज धर्थि त॒ पाह्य परू नाहि त बूडिहि सत्र परबारू॥ 


ज्ञौ {जय धरिय निनय पिय सोरी ® रघु लषनु तिय मिलहि" बहरी ॥ 


धीरज धरियेगा तो पार जा रगेगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा । द प्यारे, ` आपः मेरी ` चिनतीको 
अपे हयम धारण करगे तो. श्रीरामचन्द्रजी, उष्मणजी ओर सीताजी-सन फिर भिर जायगे 1 


दयो०--भरिया चचन भहु सनत चृ ® चित्येड आंखि. ,. उघारि)... 
तलफत मीन मलीन जन्‌ & सीचेड. सरीतलक्रारि ॥६१५५॥ 
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प्यारी कौशल्याके कोमल वचन सुनकर राजा शख ' खोलकर देखने रगे; मानों छुटपटाती इई मृटीपर 
किंसीने टंडा पानी डाल दिया हो । 
धरि धीरल्ु उठि वेटि मुश्राल्‌ ® कहू, सुमंत्र॒ कद्‌ रामु पाल्‌ ॥ 
दहं ल्षषन॒ छह रामसनेही ® कह प्रिय-पुत्र-बधू बेदेही = 
धीरज रखकर राजा उठकर बैठ गये । वे कहने कगे-दे सुम॑त्र, यह्‌ वतराभो कि छपाटु रामचन्द्र 
है, लक्षण कां है, प्यारे राम कहां है, प्यारी पुत्रवधू सीता कहां ह १ ¢ 
विलत राड विकल बहुभांती ® मई जुगसरिप स्िराति न राति ॥ 
तापस-अध-साप सुधि आई & कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
राजा व्याङ् होकर बहुत तरहसे विलाप करते कगे! बह राव युगके समान हो गयी भौर काटे नही 


कटी ! राजा दशरथको अपे तपस्ीके श्रापकी याद्‌ हो आयी) जिसकी सारी कथा रन्ते कौशाल्याको कह 
सुनायी । । 


, भयेड बिकल बरनत इतिहासा ® राम रदित धिग जीवनमासा # 
सो तनु राखि करव में काहा ® जेहि न भ्रंमपनु मोर निबाहा॥ ` 
इतिहास वणन करते-करते वे व्याड हो गये ओर कने खगे कि रामच््रके विना जीनेकी आशाको 
धिक्षार है। उस शरीरको रखकर ये कया करूगा, जिसने मेरा प्रम-प्रण चीं निनाहा 1 
"हा रघुनन्दन परानपिरीते ® तुम्ह विनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लषन हा रघुबर 9 हा पितु-हित-चित-चातक-जलधर ॥ 
हाय प्ाणप्यरे रघुनन्दन ! तुम्हारे विना जीते हुए वहुव दिन बीत रये ! हाय जानकी ! हाय लक्ष्मण | 
दाय रामचन्द्र | हाय पिताके हितके ल्यि चित्तरूपी पपीहाके बादर । 
दो०--राम्‌ राम कहि. रास कहि शरस राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर विरह ® राड गयेड सुराम ॥१५६॥ 


: अन्ते वारंवार राम-राम, राम-राम कट-कहकर राजा दशरथ आरामचन्द्रीके वियोगमे शरीर छोडकर 
देवलोकको सिधार गये । 


जियन मरन पलु. दसरथ पावा ® अंड अनेक . अमल जसु उवा ॥ 


जयतत - राष-बिधु-बदनु निहारा ® रामबिरह ` मरि मरन संवारा ॥ 
सजा दुशस्थजीने जीने जौर मरनेका फल पा लिया, जिनका निम यश अनेक नह्यण्डोमे छा मया । 
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, जबतक जये, श्रीरामचन्दरनीका चन्द्रुख देखा कयि ओर जव आ्रीरामचन्दुजीका वियोग हुभा तव शरीर लयागकर 

छापना मरण सुधार ल्या । । ति 
सोकविकल सव॒ रोवहि' रानी € रूप सील बलु तेज बखानी ॥ 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा ® परहि' भूमिततल षारहि' बारा ॥ 


शोकसे व्याहर होकर सव रानियां राजा दशरथके रूप, शील; बर ओर तेजका बखानकर रोने कमी । 
चे अनेक प्रकारसे विललाप करते मोर्‌ बार-बार परथिवी-तरूपर पाङ खाने ख्गीं। 


विल्लपहि' विकल दातत अरु दापी ® घर घर ख्दनु करहि" पुखासी ॥ ` 
अथयेड आजु भानु-कुल-भानू ® धरमश्चवधि य॒न-रूप-निधान ॥ 


दास ओर दासियां व्याङ्ल होकर विलाप करने लगीं ।  अयोध्यामे रहनेबाठे सब लोग अपने-अपते 
घरमे रोने खमे कि धर्मक मर्यादा, गुण तथा रूपके स्थान सौर सूर्यवेशकरे सूयं आज भस्त हो गये ] 


गारी सकन ॒केकइहि देही ® नयनचिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि बिधि विल्लपत रेति बिहानी ® आये सकल महामुनि भ्यानी ॥ 


सव नगरनिवासी ककेयीको गलियां दे रहे दै, जिसने संसारको नेत्रविदीन कर दिया ! इस प्रकार 
विलाप करते हुए रात वीत गयी मौर सव ज्ञानवान महायुनि बहां आये । । 


दो०- तथ वसिष्ठ सुनि समयक्षम & कहि अनेक ` इतिहास । 
सोक निवारेड सनहि कर ® निज विग्यान प्रकास ॥१५७॥ 
तब बशिष् मुनिने समयानुसार अनेक इतिहास ककर अपने विज्ञान प्रकाशसे सवका शोकं दूर किया । 
तेल नाव भरि दृपतनु राला ® दूत बोलाइ बहुरि अस. श्ल ॥ 
धावह वेगि भरत पहि जाद ® रप सुधि कतहु कटं जनि काहू ॥ 


तेलसे ना भरवाकर उसमे राजाकरा शरीर रख दिया । भोर फिर दतोको चुलाकर यह कष्टा कि जब्दी टी 
दोड़ो ओर तुमलछोग भरते पास जाओ । राजाके निषयङा समाचार कदीं किससे भी मत कहना । 


एतनेड केह भरत सन जाई & यरु बोल्ञाय . पये दोड भाई ॥ 
सुनि. सुनिश्रावस् धावन धाये ®चल्ले बेगि बरनाजि जाये ॥ 


मरतजीसे जाकर इतना ही कहना कि दोनों भादयोशे शुरुने खा मेजा दे । सुनि आज्ञा सुनकर दूत 
दौड़ चङे । वे इतनी जल्दी चरे कि छन्दं देखकर श्रेष्ठ घोड्‌ भी लजाते थे । ४ 


अनरथु अवध अरंमेड जव ते ® कलयन होहि" भरत कह' तव ते ॥ 
देखि राति . भयानकस्षपनां ® जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥ 
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यहां अयोध्या जवसे अनथ होना जारम्भ हा, भरतको वहां (ननिदार्म) घुर शुन होने लो । बन्द 
रातमे भयङ्कर स्वपर दिखलाथी देते थे ओर जागनेप्र वे उनके सम्बन्धे करोड़ तरहकी दरी क्पनाए करते ये! 
विप्र लंबाई देहिः दिन दाना @ पिव अभिषेकं करहि बिधिनाना॥ 
भमहि हृदय सहेत मनाई & कुसल मतु पितु परिजन भाई ॥ 
` प्रति दिन त्राह्मण-मोजन करके दान देते ओर अनेक तरसे शिवजीका अभिपेक करते थं । १९) । 
सनाक्रर अपने हदये माता, पिता, भाई ओर ऊुटम्बी-खवकी कुशख्ता मांगते थे 1 4 
व्ये०- एहि बिधि सोचत भरत मन ® धावन पहू"चे आइ । 
गुरु अनु सासन खवन सुनि ® चले गनेसु मनाई ॥१५८ 
इख प्रकार भरतजी मनमे सोच ही रहे थे कि दृत आ पहुंचे । रुरुकी आज्ञा कानों सुनशर भरतजी 
गणेश्वजीक्छो सनाकर विदा हुए । 
चज्ञे समीरेग हयं हांके € नाघत सर्ति सेल बन वांके॥ 
हृदय सोच बड़ कषु न सोई ® अस्त जानहि' जिय जाड उड़ाई ॥ 
वे हवाकी भाति तेज चलनेघरलि वोोको हाकते भौर नदी, प्वैत चौर विकट नंगर्लोको पार करते हए 
चल दिये । उनके हदे वड़ा“ शोक था ओर इछ न भच्छा खाता था! वे अपने जीमें ठेसा सोचते थे कि 
०§५९ पहु च जाव । 
एक निपेष षरषसम जाई ® एहि विधि भरत नगरु निरा ॥ 
असथुन , । होहि. .नगर॒ पेडारा ® रटहि' कुभांति खेत ` करारा ॥ 
एक-एटू 'नेमेप वर्पके समान वीत रहा था । इस प्रकार भरतज्ी अयोध्याके समीप अये । नगरमे भीतर 
जानिके समय उन्हे अश्न होने छो ।'घुरे स्थानमें वैठकर कोए बुरी तरह भयेकर शब्द करने छो ! 
खर सियार वो प्रतिद्रूला। © सुनि सुनि होइ भरतमनु सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता वन वागा & नगर विसेषि भावन्‌ ज्लागा॥ 
गमे भौर सवार रल बो लगे । इनकी वोठी सुन-छनकर मर्वे मनम वड पीडा होती धी । 
नदी, तालाव, बन रौर वाग-सव कान्तदीन ( फीके ) हो रहे थ, मयोध्यापुसी विरषेःभय॑कर छती यी । 
लग श्म हय भय जाहि न जोय & राम - वियोग - करो बिगोये ॥ 
नगरनारि ` नर॒ निपट हुखारी ® मनहु' सवन्हि सव संपति हारी ॥ 


प मी धा 7 = 9 देखे | | (छ १ 
१ दिरन, हाथी, ड़ देखे नदीं जाते थे । शरीरामचन्दरनीके वियोग-रपी दुरे रोगने इनदर ` सता रखा 
था } नगरके खी-पुरुप-- घव वृत दुःखी थे; मानों समीते अपनी सव सम्पत्ति हार दी हो। ४ 





॥ ^ 
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दो०--पुरजन मिलहि न कहहिं क्न $ गंवहि ` जोहारहिं जहि 
भरत कुसल पूडि न सकहि' ® भय बिषाड्‌ भन भाहि ॥१५६॥ 


नगरनिवासी मिते थे, पर वे कुछ कते न ये, दण्डवत के चपचाप चठे जति थे ! मनम भय आर 
शोक होनेके कारण भरतजी किसीसे शल न पूछ सकते थे । 


„ क्ट. बाट नहि' जाह मिहषी ® जनु पुर दह दिस्िलागि दवासी॥ 
वत सुत सुनि -केकयनंदिनि ® हरषी रवि - छल - जलरुह-वंदिनिः॥ ` 


वाजार मौर सडक देखी नदीं जातौ; मानों नगरमे दशो दिशाश्रोरमे दावाभ्चि लग रदी हो । पुत्रको आता 
हमा सुनकर सू्य॑ुरुषटपी कमलके लिये चादनीके समान कैकेयी प्रसन्न हुई । 


सजि शरारती मुदित उरि धार & द्वारेहि भेंटि भवन ले आहं ॥ 
भरत दलित परिवार निहारा ® मानहू तुहिन बनजवनु मारा ॥ 
वह आरती सजाकर प्रषन्नतासे उठ दोडी भोरं द्रौरपर ही पुत्रते मिलकर घर छे आयी । मरतजीने देखा 
कि परिवार दुःखी हो रहा दै; मानों कपरलोके वनपर पाला पड़ गय। हो । 
कैकेह हरषित एहि भाती ® मनु" दित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि सपस्ोच देखि मनु मारे & पृच्ति नैहर सल हमारे ॥ 
कैकेयी इष प्रकार आनन्दित दो रही है, मानें वनमे आग लगाकर भीकनी प्रसन्न हो । -पुत्रको शोकित 
ओर मनमलीन देखकर कैकेयी पूछने खगी किं मेरे पताके घर तो इशलदै १ . 
सकले कुल कहि भरत सुन!इं ® पूढी निज-कुल-कसतत - भले ॥ 
कह क' तात कहां सब माता ® कह क्षिय राम लषन प्रियश्राता ॥ 


अरत जीने बहा सत्र छशलता कद सुनायी ओर किर मए छटम्बकी डश-भलाई पूरी । यह वतछ्लभो 
कि पिताजी कहां हँ मोर सब्र माता कहां है । सोताजी, श्नोरमचन्द्रनी भौर प्यरि भाई लक्ष्मएजो कहां है १ 


दो०- सुनि सुत्रचन सनेहमय ® कपटनीर भरि नयन । 
भरत-खवन-मन-सूल-सम ® पापिनि : बोली. बरथन ,॥१६०॥ 


त्रके प्रेमरे हए बचन सुनकर मोर आंेमिं कपटे भसु मरकर पापिनी केकेयी भरतजीके कानों 
,  श्नोर मनक छिथे शूढे समान ये वचन कहने गी । 


९ तात बते मे सकल सवारी ® भह. मंथरा सहाय . विचारी ॥ 
ककं काज ` विधि बीच बिगारेड ® भूपति पुर-पति-पुर प्रयु ` धारेड ॥ 
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हे पुत्र, मेने सव्र वात संभाल छी है । वेचारी मंथरा सहाय हई । देवने वीचमे छदं काम बिगाड़ दिवा 
ओर वहं यह कि राजा स्वर्गवाषी हो गये । 
सुनत भरतु भये विक्स भरिषादा € जन्‌  सहमेड करि केहरिनादा ॥ 
वात तात हा तात पुकारी 8 परे -भूमितन्न व्याल भारी॥ ` 
सुनते ही भरतजी शोके वशमें हो गये; मानो सिंही गजेनासे हाथी सदम गयाहो । हा पिता ! हु 
पिता हा पिता! पुकारकर भरतजी अयन्त ग्यक होकर परथिवीपर गिर पड 1 
चलत न देखन पयेड तोही 8 तातन रसि सोह मोद्ी॥ 
बहरि धीर धरि उठे संभारी ® कहु पितु मरन हेतु सहहारी ॥ 
तकारे आपको नहीं देख पाया ! हा पिता, च्रापने सुमे श्रीरामचन्द्रजीको नदीं सोप दिया ! फिर 
अरजी धीरज रखकर, सँभङ्कर उट बैठे चोर पूषन छो कि हे माता, पित्ताके मरनेका कारण वत्तलाभो 1 
` सुनि घतवचन कति केके ® मरमु पालि जनु माहुर देहं ॥ 
भादिहु ते स्रु आपति करनी ® कुरित कठोर सुदितमन बरनी ॥ 
पुत्रके वचन सुनकर केकेयी कने क; मानों घाव रगाकर पीडे उसमे विष मिहा रदी के । दुष्ट ओौर 
कठोर कैकरेयीने प्रसन्न मनसे अपी सव करतूत आरभसे कह सुनायी । 
दो०-भश्तहि विसरेड पितुमरन ® सुनत॒ राम * बन - गीनु ॥ 
हेतु अपनपड जानि जिय ® थकरितं रहे धरि मोनु ॥१६९॥ 
श्रीरामचन्द्रनीका "वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरणं भूंङ गया भोर उसका कारण अपनेको ही 
हक्यमें जानकर चुप होकर .थकित्‌ रह गये । 
धिकल बिलोकि सुतहि समुफोवति ® मनह' जरं पर लोर ` लगावति ॥ 


तातं राड नेहि सोचन ` जोगू 8 बह सुकृत जस कीन्हेड भोग ॥ 
पको व्याङ़ल देखकर केकेयी समभन रपी; मानों जलेपर नमक खगा रही हो । दे पुन, राजा शोक 
केएनेयोग्य नदीं द । जैसे उनके बड़ पुण्य भे वैसे दी उन्होने मोग भी भोगे! ` 
जीवत सकल जनम फल पाये & अंत अमरयति-सदन त्िधाये ॥ 


अस॒ अनमानि सोच परिह्टू ® सहित समाज राज पुर करहू ॥ 


जीतेजी उन्होने जन्म पानके सारे फड पा ठि सौर अन्ते देवता्मोके स्वामी इन्द्रे धामको सिधार 
गवे । एेसा सममकर शौक छोड़ दो मौर समाजसमेत छयोध्यासे राज करो । 
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पुनि सुहि सहमेड राजङ्कपरारू ® पारे त जनु लाग . अंगारू॥ 
धीरज धरि मरं तेष उत्ता ® पापिनि सत्रहि' माति इननाम।॥ 

ककेयीके इन सुन्द्र वचनो सुन राजक्कमार भरतजी सदम गये; मारना पके हुए फोड़से, अङ्खार रं 


गया हो । धीरज रखकर वे खश्री सात खीचने को ओर ककन गे क्रि अरो पापिनि, तूने सव प्रार॒छुख्करा 
नाश कर दिया। 


जो पे छरुचि रदी अति तोही ® जनमत काह न मरे मोही ॥. ` 
पेड कारि तै पाड सींचा ® मीनजियन निति बारिः उक्लीचा॥ 
` यंदि तेरी अस्यन्तं नीच वासनः देतो ही थी तो जन्म देने$े सथ ही सुमे षयो नदीं मार डाला तूने 
पेडको काटकर परतो शनो पानी दिया है मोर.मद्वलिपोक जीनेके थि पानी शो बाहर निक द्विया दै 1 
दो०-ह'सवंसु दसर्थ॒ जन ®रा्न लषन से भाइ । 
` जननी तू जननी भई ® बिधि सन कल न बसाहइ ॥१६२॥ . 


सूयं वंशकर समान इड, दशसथजीघे पिता रौर श्ीरामचन्द्रनी चर उमणजीसे मेरे माई हए, परन्तु हे 
माता, मेरी माता त्‌ हुई ९ ब्रह्मसे ङक भी वश नदीं चलता । 


जवते कसति ` कुमत निय ठय; ® लंड खंड होड हृदय न गयः ॥ , 
बर मागत मन भ नहि पोयश गरिन जोह मुह परेड नकीं ॥ 


अरी मति, जसे यहं बुरा विचार तेरे हृदयम हा, तेरा हृदय इकडे -इकड़ं क्यो नदीं हो गया { बर 
मांगते हुए मनक दुःख नदीं हमा, जीम नदीं गर गयी बौर मुदम की नदीं पड़ गये | 


भूप तोति तोरि किमि कीन्हो ® म॒रनकाल बिधि सति हरि लीन्हो ॥ 

बिधि न नारि हृदय गति जानो ® सकलं कपट अध अत्युन लानो ॥ 
“, राजनि तेरा विश्वास कते कर छया ! मरनेकरे समय देवने उनकी बुद्धि हरण कर छया था !, दैवे 

भी खीके हृदयी गति नदीं जान पायी । उका हृद्य सब कपट, पाप चीर अवगु्णोका स्थान होतादहै। 

सरल. सुतीलल धरमरत राऊ$सो किमि जनह तीयपुभाऊ॥ 

अत को जीव जंतु जग माहीं जेहि. रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ 


राजा सीधे, सुशोर ओर धरममे तत्पर थे । वेः मला सके उस - समाव केष जान सकते थे. १ {संसारे 
खेत कौन जीवजन्तु दै, जिते श्रीरामचन्दरजी पराणोकि समान प्यारे नदीं हो । 


से अंति अहित. रा तेड तोही ® को तू अहसि सत्य कहू मोही ॥ 
, जो इति सो.हल्ति मुह मसि. लाह ® आंलि ओट उठि - बठह , जाई ॥ . 
५६ 
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। वही शरीरामचन्द्जी तैर ल्थि भारी शत्रु हो गये! शमे सय वतला कितु कौनदै१ तृ जोङठदैसो 
है! मुह काल ऋर्के उठ जर जाकर आंखसे श्चोमल होकर वैट 
दो०--राम - षिरोधी - हृदय तें € प्रगट कीन्ह विधि मोहि। 
सो समान्‌ को पातकी ® वादि कड" कुं तोहि ॥१६२॥ 


वते मुके शीरामचन्द्रजीसे विरोध करनेवाले हद्यसे उत्पन्न किया दे । मेरे समान पापी ओर कौन दै ! 
£ तुस व्यर्थं ही ङ कहता हू" । । 
घुनि सघरुघन  मातुङ्कटिलाई ® जरहि' गात रिस कदु न वसाई # 


तेहि अवसर कुषरी तहं आई & वस्तन बिभूषन षिवध बना ॥ 
माताकी दुता सुनकर क्रोधसे शत्रुहा शरीर जखन खा, परन्त उनका ऊढ चश नहीं चरता था । उत. 

, क्र्मय वहां रूरी थरा तरह-रहके गनो ओर कपड़ँसे अपनेको सजाकर आयी । 

लखि रिस भरेड लषन-लघु-भाई ® बरत अनल पृतश्माहूति पाई ॥ 

हुमगि ज्ञात तकिं दूर मारा ® परिमुह भरि महि करति पुकारा ॥ 
ख्मणजीके छोटे माई शन उसे देखकर क्रोधे भर गये; मानों जठती हुई श्म धीकी आहुति पड़ 

व क उन्दोनि क्रूवरीके श्भुवस्मे ताककर उछख्कर एक छात मारी, लिखते वह चिहाती इई मदे चट पथिषीपएर 

~ रिर पड़ी । 


रवर टृटेड पट कपारू & दलितदलन सुख रुधिरप्रचारू ॥ 
आहि दइव मेः काह नसावा & करत, नीक फलु अनहस पावा ॥ ` 
हर टट गया, कपा फट -गय, दाति टूट गये अौर महसे रक्त वहने लगा । बह रोती इई कहने र्गी- 
हाय वैष; मेनि क्या व्िगा़ा दै १ श्रच्छा करते हुए सुमे बुरा फर मिला । 
सुनः रिपुहून लखि नख किख खोरी & लगे धघसीटन धरि धरि छोरी ॥ 
सस्त दथानिधि दीन्हि हुंडई ® कोसस्या पहि गे दोड भाई ॥ 
सुनते ही.उसे एसे लेकर चोटीतक खोट जानकर शत्रुन उसे शिरे वाल पकड्‌-पकड्कर घीटने लगे, 
परन्तु देयानिधान भरतजीने इसे हुडा दिया अर फिर दोनों माई कोशा पास रये । 
-द्मो०--मलिन घसनविदरन.बिकल ७ कस , सरीर ` दुखभार । 
 : कनक-कलप-बर-बेलि -बन & मानहूः इनी पुस्स ॥१६४॥ 
कौशस्याजीके कपड़े मैरे हो रदे थे, रंग फीका हो गया थ॥ दुःखे वोभेसे उनका शरीर दुबटा हो रहा 
था जोर मे त्यन्त व्याहर हो रदी थी, मानें सोनेके कप्शकी सुन्दर वेलिकरे बनको पाला मार गया हो ! 


& अयोध्याकाण्ड ® ४४३ 


भरतहि देलि सातु उहि धाह € मुरुञ्धित अवनि परी- कहं आई ॥ 
देखत भरतु विकल भये भारी ® परे ` चरन तनदस्ा बिलारी ॥ 
मतक देखते टी माता कौशल्या उ दौड मौर चकर आ जनेसे वे मूच्छ होकर ए्रथिबीपर गि 
पड़ीं । देखते ही भरतजी अत्यन्त व्याङ्घ हृए ओर अपने शरीरफी दशा भूकर चरणो पड़ गये। 
मातत॒तात कह देहि देखाई ® कह' क्षिय रामलषन दोउ भाई ॥ 
ककड कत जनमी जग सांसा ® जो जनमि त मह काहे न बांभा॥ 
वे कहने लगे -हे माता, पिताजी कदां हैः १ उन सुभे दिखलाम । सीताजी ओौर दोनों भाई श्रीराम 
चन्द्रनी प्रौर लक्षणजी कदां है १ संसा कंफेयीने कथो जन्म छया १ यदि जन ही लियाथातो बांका 
पयो नहीं हुईं ! 
कुल फलंक जेहि जनमेड मोही ® अपजतसभाजन प्रिय - जन-्रोही ॥ 
को तिञुवन मोहि सरिस अभागी ® मति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
जिसने रुर कलंक, छपयशके पात्र जर प्रिथजनोके द्रोदी यु जन्म दिया । तीनों लक्षमं मेरे समान 
श्मभागा कौन दै, जिसके कारण दी हे माता, तुम्हारी रेसी दशा हुई है ! 
पितु सुरपुर बन रघु-कुल-केतु श्म केवल सव अनरथहेतू १ 
धिग मोहि भयेड' बेनु-बन-ागी ® दुसह दाहं इुख-दूषन - भागी ॥ 
पिताजी देबलोकको गये ओौर रघुक्रके पताकारूप श्रीरामचन्द्रनी वनको चे गये -इस सव यनथेका 
कारण केवर दी हं! य॒मे धिक्षार दै ! वासके बनके ण्िमे आग हृमा। मेँ दुस्सह पीड़ा, इुःख- ओर 
दोर्पोका भागी हुआ ! 
दोग मातु भरत के बचन खदु ® सुनि पनि उशी संभारि। - 
लिये उठाई कग।इ उर & लोचन मोचति बि ॥१६५) 
भरतजीके कोमल बचन सुनकर पिर कौशस्या माता समखकर उठीं मौर छन्दः उटाकर हदते लगा 
छिया। वे पतै ने््रसि आपु गिराने रगीं। 
तरल सभाय माय हियं ज्ञाये ® अतिहितं मनहट राम रिरि अये ॥ 
भटे बहुरि लषटु-लधु - भाई ® सोक ` सनेह न हृदय समाई ॥ 
सीय सखभावसे माताने उन बड़ परमपरवक, दयसे लगा छ्य; मानँ भ्रीरामचन्द्रजी लोट आये ह । 
फिर ठमणजीके छोटे भाद शुनको उन्दोनि हृदयसे खगा किया । उनके हृदयम शोक भोर प्रेम समाता न था { 
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देखि घुभार कहत सव॒ कोई € राममातु अत्त काहे न होई ॥ 


नाता भरतु गोद वैठारे 9 आंसु पो्ठि भृदुवचन उचारे॥ 


- न्ह देखकर स्ममावरे दी सव कोई कहते खो कि श्रीरामचद्द्रजोकी माता ठेसी स्थं नर्यो १ माता 
कौ्तल्याने मरतजीको गोदमे विठलाया मौर मांस पोंछकर वे ये कोमल वचन कने सी-- 


अजह" बच्छ बलि धीरजु धरहू & कसमउ समुश्हि सोकं परिहरट्‌ ॥ 
जनि मानह हिय हानि गानी & काल-करम-गति अघटित जानी ॥ 


हे वत्स, भै" वरेया रती हं ! तुम अव भी धीरज धरो लौर कुसमय सममकर शोक दूर करो) इपे 
काठ जौर क्म॑की असाधारण गति जानकर अपने हयम हानि ओर श्छानि मत मानो । 


काहि दोस देहं जनि ताता & भा मोहि सव विधि वाप निधाता ॥ 


ज्ञो धते हुल मोहि जियावा & अजहुः को जान्‌ का तेहि भवा ॥ 


हे पुत्र, छिसीको भी ढोप मत्त दो । मेरे दैव ही सव प्रकार प्रतिचरूछ हंआ है । इतना दुःख पड़ जाने- 
पर भी यदि शुम जीवित रखा द तो अभी कोन जानता है उसे क्या च्छा लग राद १ 


दो०--पिुञ्रायसु भूषन ब्तन & तात तजे रघुबीर । 


विसमड हरषु न हृदय कु & पिरे वलकल चीर ॥१६६॥ 


ह पुत्र, पिताजीकी भा्ञासे श्रीरामचन्द्रजीने गहने ओर कपड्‌ं त्याय दिये र पेईडोकी छार्के कप 
पिन ल्य ! इससे उनके हृदयक्ो विस्मय शोर हर्प-- ङ भी नहीं हुश्ना ] 


पुल भ्रततन्न सनु राग न रोष & सवकर सव विधि करि परितोष ॥ 
चलते धिपिन सुनि सिय संग लगो € रहडइ न॒ राम -चरन-अनुरागी ॥ 


उनका सुख प्रसन्न था। मनम न अयुशग था ओर न क्रोध | सवश सव प्रकार संतोष दिलाखर 


भरीरमचन्द्रनी वनकमो चल दिये । यह सुनते ही सीताजी भी उनके साथ लग गयीं । श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णो- 
मे अनुय॒ग होनेसे शिसी तरह भी वै नदीं रीं । 


रुनर्ताह लषनु चले उठि साथा € रहहि' न जतन किये रघुनाथा ॥ 


तव रयुर्यति सवही सिर नाई & चले संग सिय अर्‌ लघु भाई ॥ 


खनते ही उश्रमणजी भी उठकर साथमे चर दिये! श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें रलनेका यन्न किया, परन्तु वै 
सके नदीं । पिर रीरमचन्द्रजी सवको शिर नवार सीताजी ओर छोटे भा रक्षमणसमेतत चर दिये । 


राम लषन सिय वरनहि स्िधाये & गइृड' न संग न रान पठाये॥ 
यह स्रु भा इन्द आंखिन्ह श्रागे ® तड न तजा तनु भान अभागे ५. 


& अयोध्याकाण्ड ® ` धष 

श्रीरामचन्द्रनी, लदमणजी सौर सीताजी बनो चठे गये ] उनके साथ नतो ही गवयी ओर न अपने 
भ्राणोको ही भेजा । यह्‌ सव मेरी इन आलोके अगे हुभा, फिर मी इन अमे पराणोनि शरीर नहीं छोड़ा । 
` मोहि न लाज निजनेहु निरी ® रात्रि रुत सै महतारी ॥ 
जि सरह भल्ल भूपति जन। ® मोर हदय सत- कुति - समाना ॥ 


समे अपना प्रेम देखकर छलना भी नदीं भा रदी दै; फरयोकि मे श्रीरामचन्द्रजीके.समान पुत्रक मता हूं । 
भरीभाति जीना ओर मरना तो राजा जानते थे । मेरा हृदय तो सो वकि समान है । 


दो कोसल्य(क वचन सुनि ® भरतप्तहित रमिवासु । 
उ्या्कुल बिलपत राजश्ह & सानहु' सोकनिवासु ॥ १६७ ॥ , 


कौशरयाके वचन सुनकर भरतसमेत सारा रनिवास च्याङ होकर विखाप करने लगा; मानों राज्ञमहर 
शोकका निवासस्थान हो । 


बिलपहि' विकल भरत दोउ भा & कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भांति अनेक भरत समुशाये ® कहि धिवेकमय बचन सुनाये ॥ 
मरतजी मोर शत्रु्-दोनों भाई ज्या्कल होकर विखप करने ले । कोशल्या माताने उन्दं अपने हृदयसे 
लगा दिया । उन्होने मरतजीको बहुत तरदसे सममाया चौर क्ञानसे भरी हुईं बाते कहकर सुनायीं । 
भरतह॒ मातु सकल समुमाई & कहि पुरान सु.ति कथा खहाईं ॥ 
छलविहीन सुचि सर्त सुबानी ® ओले भरत जोरि जंगपानी॥ 
पुराणो मौर बेदोकी सुन्दर कथाए' कहकर भरतजीने मी सत्र माता्नोको समम्धाया, फर दोनों हाथ 
जोड़कर भरतजी छलरदित, पतिर, सरल मोर सुन्दर बाणी बोठे-- 
जे अघ मातु - पिता - सुत मारे ® गाइगोट महि ` सुर. पुर जारे ॥ 
जे अघ तिय - बालक - बध कीन्हे & मीत ॒ महीपति माहुर दीन्हे ॥ 
जो पप माता, पिता ओर पुत्रको मारने मौर गोशाला एवं घ्राह्यणोके नगर्को जलानेसे होते है जो पाप 
ती मौर वारकदी दया करने तथा मित्र मौर राजाको विष देनेसे होते दै | 
ज्ञे पातक उपपातक अही ® करभःवचन-सन-भव कवि .कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि हह विधाताश्जों यह होइ मोर मत माता॥ 
मन, वाणी जौर कर्मसे होनेवाठे जितने पातक ओर उपपातक ददै, जिनं निदान्‌ कदा करत हैः दे माता 
यद इसे (राम-वृनवासमे ) मेरा मत्‌ गहा दो तो वे सव पातकः दै दैव, सुमे जो | 
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दो०-जञ परिहरि हरि - हर - चरन ® मजहिं भूतगन घोर । 
तिन्ह कड गति भोहि देड बिधि जो जननी सत मोर ॥१६८ 
हे माता, यदि इसे मेरो सम्मति हो तो हे दैव, सुम उन्दी मलुष्योकी गति दो, जो भगवान विष्णु ओर 
च्छे चरण छोड़कर घोर भूतपरतोंको भजते हैँ । 
वेषि वेद धरमु दुहि लेदीं & पुन पराय पाप कहि देदीं॥ 
कपटी टिक्त कलहप्रिय क्रोधी ® वेदविदषफ बिसवबिरोधी ॥ 
जो वेदों (ज्ञान ) को वेचते दै, धर्ेको दृह केत दै, जो चुगरी करनेवरे पराये पापोंको क देते दै जो 
कपटी; दुष्ट, कलहप्रियः; कोधी, वेदकी निन्दा करनेवाङे, जगते विरोधी - 
लोभी लंपट लोल्लप चारयाशजे ताकि परधनु परदारा॥ 
पाव्ड' स तिन्ह के गति घोरा जौ जननी येह संमत मोरा॥ 
लोभी, छप्पट, लोलुप चौर चाक है, जोर जो दूसरोकी सयां भौर दृखर्योफा धन चाका करते दै 
माता ! यदि इसमें मेरौ खम्मति ह्ये तो मेँ उन सवकी घोर गतिको पाडः । | 
जे नहिं साधुसंग ` अनुरागे ® परमारथप्थ विमुख अभगे 
जे न सजहि' हरि नरतघु पाई ® जिन्हहिं न हरि-हर-सुजसु सुहाई ॥ 
जिन्दनि सत्संग परम नदीं करिया ओर जो अभागे परमार्थक मार्गे बिसुख दै, जो मुष्यका शरीर पाकर 
भगवालका भजन नहीं कसते ओर जिन्दं मगवान विष्णु चोर शिवक्ा सुयश नदीं सुहाता, ह 
तजि सुरतिपंथु वबामपथु चलहीं ® वंचक क्िरिचि वेषु जयु छली ॥ 
तिन्ह कह गति सोहि संकर देऊ ® जननी जो षट जानड* मेङ ॥ 
जो वेका मार्ग छोड्कर इ्टे मार्गसे चरते ह गोर जो ठग भेष बनाकर संसारको धोखा देते हैँ है 
माता ! यदं मे इसका भेद्‌ जानता हो तो दे शिव, आप सुमे उन सबकी गति दीजिये । 
दो०-त्ालु सरत के बचन सुनि ®सचि सरल सुभाष । 
कति रामभ्रिय तात तुम्ड @ सदा बचन मन कोय ॥१६६॥ 
सल, सए भ।र सभावे के हुए भरतजीके वचन सुनकर माता कहने ठगी करं है, पुव । तुम मन, 
वाणी लीर शरीरे, सव प्रकार सर्वद श्ीराभचन्द्रनीको प्यारे हये! 
` ` राम भानः ते. भान तुम्हारे ® तुम्ह रधुपतिहि भ्रानहति प्यारे ॥ 
विधु निष चबह्‌ खव दिमु आगी ० हेड वारिचर -वारिविरागी.॥ 
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शीरमचन्द्रजी तुम्हारे परणोकरि भी प्राण है ओर तुम शीरामचन्दरनीको प्ाणोसे भी प्बरिदो] बहि 
चन्द्रमासे विष टपकने लगे, हिम आग गिरने रगे, जलचर जीव जरते बिर्त हो जाव, 
भये ग्यान घर मिट न मोहू ® तुर्ह रामहि' पतिष्रल .न हो ॥ 
मतत॒वुम्हार यहु जो जग कहीं ® सो सपनेहु' सुख सुगति न लददीं ॥ 
धमोर षाहे ज्ञान हो जानेपर भी मोह न दूर हो; परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके विरुद त॒म॒हो नहीं सकते । 


संसारमं जो रोग श्रीशमचन्दरजीके वनगमने तुम्हारी सम्मति वतत है बे खप्नमे भी युख श्रौर सद्गति 
नहीं पा सकते | 


अक्त कहि मातु भरतु हिय ल्लाये ® थन पय स्वह नयन जन्त छोये ॥ 
करत विज्ञाप बहूत एहि भांती ® बेटेहि बीति गड सब राती॥ 
पेखा कहकर माताने भरतजीको हृदयसे लगा ल्या । उनके स्तनेसि दृध बहने छा भोर नेमे जल छा 
गया । इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए वैठे-दी-वैठे खव रात बीत गयी । 
बामदेव बसिष्ठ तव आये ® सचिव मह।जन सकल बोलाये ॥ 
मुनि बह भांति भरत उपदेसे & कहि परमारथ बचन सुदेसे ४ 
तव बामदेव चौर वशिष्ठ सुनि आये । उन्होने मंननियों ओर सब महाजर्नोको बुलाया । सनिने परमाथे 
पत्नसरे भरे हुए शुभ ज्बन कंदकर भरतजीको बहुत तरहसे उपदेश दिया । 
~ दोग-तात हृदय धीरज धर ® करहु जो अवसरं आज ॥ 
` उठे भरत युरुबचन सुनि ® करन कहेड सव काञ्च 7१७० ` 
छन्होनि कहा--हे तात, अपने हृदयमे धीरज रसो शौर षद करे भिसे करनेका आज अवसर दे । गुरूफे 
वचन सुनकर मरतजी ठे ओर सब काय होनेकी माज्ञा दी । । 
नृपतज्नु बेदविहित अन्हवावा & परभ विचित्र बिमान वनवा ॥ 
गहि प॒ भरत मातु सव राली ® रहीं रामद्रल्न -अभिलाली ॥ 
वेदविधिके ्नुसार रजकं शरीरो स्नान कराया गया । बिमान बहत ही विचित्र बनाया गया । भरतने 
्र्सोको पकड़कर सब मातांको रोका,जो श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पानेकी अभिलाषासे रह गयीं । 
चंदन अगर भार बहु आये ® अमित अनेक सुगन्ध खहाये ॥ 
सरजतीर. रचि चिता बना ® जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥ 
. चंदन ओर अगर बहुतते गहं अर अहल्य प्रकारके चेहुतसे सगधित पदार्थं भायि । सरयू नदीके किनारे 
` सकर सुन्दर चि्ा बनायी; मानों वह सरगकी सीद हो । + 





४४८ & श्रीरापचरितमानस्‌ & 


एक कक्कन्कन्ककषकष्कादन्कव्क कथि पि 


सोधि सुति सव वेद पुराना € कीन्ह भरत दसगात विधाना 


इख परक्रार भरतजीने सवर दहकरिथा को ओर दिधिपू्ेक स्नान करफे पिलंजलि दो । स्एतियो, सव वेद 
र पुसर्णोको शेधङृर भरतजीते दुशगात्नका विधान पुरा किया । 


जहं जघ मुनिबर श्यघ्ु दीन्हा ® तहँ तत्त सहसत भांति सव कीन्हा ॥ 
सये बशिषद्ध॒दिये सब दनाकघेनु बजि गज वाहन नाना॥ 


सुनिबर बशिष्ठते जहां जी आज्ञा दी वहां सब वैसा दी इजार तरसे किया । शुद्ध हो जनेपर भरतजीने 
सबं दान दिये 1 गावः घोड़ा, हाथी मादि सव तरहकी सवारियां, 


दोग-सिंहयसदु भूषन बस्तन ® अन्न धरनि धन धास॥ 
दिये भरत लहि भूभिसुरश्मे परिपूरन काम ॥१७१॥ 


सिंहासन, गहने, कपड़ , अत्न, परथिवी, धन जोर महर -सव भरतजीने दिये, निन्दे पाकर ब्राह्मण 
पूरणं-काम ( तप्त ) हो गये 1 


। (अवधमे राजसभा ) 
पिहित भरत कौन्हि जसि करनी ® सो सुख लाल जाह नहिं वली ॥ 
खुदिन सोधि सुनिवर तव अये & सचिव महाजन सकल घोलाये ॥ 


पिताके कल्याणक छि भरतजीते जी क्रिया री उसका लाख युखोसे भो वर्णन नहीं किया जा “ 
“रता 1 पिर शुभ दिन चिचारकर सुनिवर वशिष्ठ आये । उन्दने मंत्रियों मौर खव मक्षजर्नोो बुलाया । 


;ठे राक्षस्म सब जाई 8 पठये वोकलि भरत दोड भाई १ 
भरत बसिष्ठट निकट वेठारे € नीति-धरम-पय बचन उचारे॥ 
सव राजसभातिं जाकर वैठे ओर भरत, शत्रुन - दोनों भा्योको बुलखा मेजा । बशचिष्ठजीते भरतजीको 


«ॐ 


५ पास विरल्लाया ओर नीति ओर घर्मसे परिपूर्णं बचन कहने रे ! 
प्रथम कथा सबं सुनिषर बरनी & केक कुटिल कीर्हि जसि करनी ॥ 


भूष धर वरत सल सराहा & जेहि तनु परिहरि प्रेम निषाह्य 1 


 इटिला कंकेयीने जैसी करतूत को, बह सन कथा सनिवर वरिष्ठे परिहे कह सुनायी ।. फिर छ्होने | 
राजाके धमन्त जोर सत्यक प्रशंसा की, भिन्दोने शरीर छोडकर अपना प्रम निवाहा । 


कहत राम ˆ न - सील खुभाऊ & सजल नयन पुलङेड सुनिराञः ॥ 
बहुरि लंषन-सिय्ीति बखानी ® सोक सनेह मथन सुनि्यानी ॥ 


® अयोध्याकाण्ड ® ४४९ ` 


श्रीरामचन्द्र नीका गुण, शोक ओर स्वभाव कहते कहते मुनिराज वशिष्ठक नेत्रम खं ह्ला गया ओर 
उनका शरीर पुखुकरायमान हो गया ! फिर शोक श्रौर प्रेमे डवे हुए ज्ञानी युनिने र्ष्मणजो आर सीता ज्रीकी. 
भ्रीतिका चरणन किया | 

ो०-सुनह भरत सभाभी प्रजल ® विज्ञल्ि कहेड सुनिनाथ ॥ 


हानि लाभ जीषनु मरनु ® जसु अपजमु बिधि हाथ ॥१७२॥ 
यनिराज वशिष्ठने दुःखी होकर कहा कि दे भत, सुनो, होनदार प्रक है । हानि-लाम, जीवन-मरण, 
यश -अप्यश-सब विधाताके हाथमे है । ण 


अक्त निचारि केहि देयं ॒दोषू ® व्यरथ काहि पर कीनिय.- रो९॥ 


तत॒ बिचार करहुं मन॒ माहीं सोचजोग दसरथ तुप नाहीं ॥ 
एसा बिचारकर दोप क्रिते दिया जाय ओर व्प्रथे हो किंसरर क्रोध क्रिया जायं १ हे तात, मनम विषां 
करो । राजा दशरथ शोक करनेयोग्य नहीं है 
सोचिय विप्र॒ जो बेदबिहीना ® तजि निज धरम भिषय लयंलीना॥ 


सोचिय पति जो नीति न जाना ® जेहि न प्रजा भिय प्रानस्तमाना ॥ 
उस ब्राह्मणक शोक करना चादिये जो वेदविहीन हो ओर अपना धमं छोड़कर बिषर्योमिं लीन रहा हो । 
उस राजाका शोक करना चष्िथे जो नीति नदीं जानता हो भोर जिसे अपनी प्रजा प्राणेकि समान प्यारी न हो ।, 
` सोचिय वयु छृपिन धनवानू & जो न अतिथि सित्र भगति सुजान ॥ 


सोचिथ. सूर॒ विप्र अपमानी.& मुखर मानधरियग्यानद्ुमनो ॥ 
इस वैश्यका शोक करना चाहिये, जो धनवान होकर कृपण हो, जो चतुर न हो ओर्‌ जो न भतिथियों 
घर शिबजीका भक्त हो । उस शद्रा शोक करना चाये, जो ब्रद्यणका अपमान करनेनाछा, बहुत बोलनेवाला, 
प्रतिष्टा नाहनेवाला ओर ज्ञानका अभिमानी हो । र 
सोचिय पुनि पतिब॑चक नारी.& कुटिल कलहप्रियं ` इच्छचारी ॥ ` 


सोचिथ बट निज त्रत परिहर शजो नहि. युरु्रायघु अनुसर ॥ 
फिर, उल स्त्रीक शोक करना चादियै, जो धतिसे छल करतीं हो, दुष्टा हो, कल्‌ पसन्द्‌ करती हो जोर 
छेच्छाचारिणी हो । उख ब्रह्मचारीका शोक करना चाये, जो अपना त्रत तोड़ दे ओर शुरुजीकी आन्ञाका 
छअनुसरण नहीं करे । 
दो०--सोचिय ग्रही जो मोहबस ® करइ कर्मपथ त्यागं । 
, सोचिय जती धपंचरतं ® बिगत बिवेकं विराग ॥१७३॥ 


७ 


[0 
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उस गृहस्थका ओक करना ऋषये, -जो -मोदके -- वशम होकर कमेमार्गको सेड्‌ देवे ! उस यतीका शोकं 
करना चाह, जो प्रप॑चेमिं लगा रहता हो मोर विवेक एवं वैराग्यसे रहित हय । 


दैएन्ल सो$ सोचन जोरू & तप विहाइ जहि भावड भोग ॥ 

सोचिय पिसुन अारन क्रोधी € जननि - जनक - युरूवंधू-षिरोधी ॥ 
शोक करनेयोग्य वहं तपस्वो दै, जिसे त१ छोडकर भोग अच्छा छगता हो ! ओ उसका करना ्वादियेः 

जो चुगली कलवाल, अकारण दी क्रोधितः जानेवाला श्नौर माता, पिता, गुर ओर भाई सत्रा षिरोधी दो । 

सवनिधि सोचिय परथ्पकारी € निज तन पोषक निर्दय भारी 

सोचनीय स्षबहीं बिधि सोई शजो न दाडि छल हरिजन होई ॥ 


उसकां सते प्रकार शोक करमा ष्वाहिये, जो दृसर्योष्छो हानि पहवानेषाला, अपना शरीर पालनेवाखा तथा 
भारी निर्दयी हो ! सव प्रकार शोक -छरनेयोग्य वदी है, जो छड छोड़कर भगवानका भक्त नदीं हो जाता । 
सोचनीय नहि कोसलशङडः © भुवन चारिदस प्रगट भभाङऊ॥ ` 
भयड न -अहई नं श्रव होनिहारा € भूप भरत जस प्ति तुम्हारा ॥ 
विधि. हरि हर सुरपति दिसिनाथा ® बरनहि' सब दसरथ-एुन - गाथा ॥ 


राजा दशरथ शोक करनेयोण्य नदी" दै ! चौदह रोको उनका प्रमा प्रश्ट है । हे मरतजी, वुन्दारे 
पिता जसे थे वसां राजा न तो हभ. त है ओरं न अव होगा । वरहा, शिब, विष्ण, इन्द्र, दिश्ाभकि स्वामी-- 


^+  ^~~--- ~ 


सवच रोजा दृशरथके गर्णोकी क्रदि कहते दै 1 
दो०---कहहं तातं केहि माति कदे & करिह: ` बड़ाई तासु \ 


रमि लंषनं वुम्दः संतर हन & सरिस सुश्रन सुचि जसु 1१७४ 


दे तात; उदो; उसकी बड़ाई कोई किंस प्रकार " करे, जिसके श्रीरामचन्द्रजी, ठध्मणजी, शत्र मोर सरं 
इम सरीखे पवि पुत्रहे १ _ ..- 


सवं अकार भूति वरहभाशी-& वादि. विषाद करिय .तेहि लागी 


ग्रह पुनि समु. सोच 'परिदरह.& सिर ` धरि _ ` राजरजयघु करट ¶ 


. राजा सव प्रकारं बड़ भाग्यसाने थे | _ उनके लिये शोक. करलां व्यथे दे। यह सुनकर ओर समकर 
शोक्रको दूर करो च्रौर राजाको आज्ञा शिरीधायं कर पाटन करो 1 


राय राद्धपदु दुम्हः- करुः दीन्हा & पिताब्चन एर - चाहिय -कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि बचनहिः ...: लागी ®> तनु. --परिहरेड रामबिरहामी ॥ 


च्‌ 
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राजाने तुमको राजगदी दी दै । पिताका वचन बुम्दे सय, करना चाहिये । जिन्दोने पने बनके ही 
लिये श्रोरामवन्द्रनोको छोड़ दिया भौर फिर श्रीरामचनदरजीकी विरहाभिमे अपना शारीर त्याग दिया । 


चपि" वचन प्रिय नहि' प्रिय प्राना ® करट तात पितु बचनुं भवाना ॥ 


करहु सीस धरि भूपर्जाई ® हई तुम्ह कह, सब भांति भलाई ॥ . 


राजाको अपने वचन प्यारे थे । प्राण प्यरे नहीं थे । हे तात, अप्रने पिताक बचरनोको भानो । राजाकी 
, आह्न! शिरोधायं कर पूरी करो, इसीमं दुम्हारी सब प्रकार भलाई है । ˆ । 


परसुराम पितुश्चम्या राखी ® मारी मातु लोग सक्र साखी ॥ 
तनथ जजाति्ि जोबन दयऊ & पितुश्रग्वा अघ अजघ न भयङ ॥ ` 


परशुशामने अपने पिताजीकी आज्ञाको साना चौर अपनी माताको मार डाल, इस्फे साक्षी सव्र लोग 
है । रोजा ययातिको उनके पुत्रे अपनी युवावस्था दे दी परश्तु पिता आज्ञा होनेसे उसे पाप अर अपयश 
नदीं हुमा । | 
` ` दो०--अनुचित उचित बिचार तजि ® जे पालि पितु बयन । 


` ते भाजन सुल सुजस के ® बसहि' अमरपति अयन ॥१७५॥ 
- मयुचित श्नौर उचितक्ना निर छोड़कर जो पिततंकी आज्ञा पाठन करते हैँ वे सुख ओर सुयशके पात्र 
हं ओर देषताओंके खामी इन्द्रे भवनमें निवास कसते दै । ` . 
अवति. नरे बचन फुर करहू ® पाल भजा सोक परिहरहू ॥ 
सुरपुर चु षाइहि परितोषू ® तुम्ह कहु सुकूत सुजघु नहिं दोष्‌ ॥ 
“  राजाका वचन अवश्य सत्य करो, प्रजाका पाटन करे भौर शोको छोड़ दो ! इससे राजाको स्वगे 
संतोष मिसा मौर तुमको पुण्य ओर सुयश होगा दोष नहीं । ` | . 
' वेद विहित संमत सबही का® जेहि पितु दंड सो पाय टीका ॥ 
करट राज्ञ परिषरहं गन्लानी ® मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
वेदम कहा गया है अौर सनै्म्मत मी दै छि जिसको पिता देता दै वही राजतिलक पाता है । मेरा बचन 
शपते स्थि दित्तकारी जानकर मानो--राज्य करो 'जौर ग्नि छोड़ दो । , (4 
सुनि सखु हब रामबेदेही ® अनुचित कव नं ॥ पंडित केही ॥ 
कौकतह्यादि सकल महतारी ® तेड॒ भजाखुल होदि खारी ॥ 
श्रीरामचन्द्रनी तम्दारा राञ्थ करना खंनकर सु पे्येगे भोर कोई॑परंडित भी भलुननिय नहीं कदेगा 
कशया आदि माता" मी भजाके सुले सुखी दी 4 ` ८ 4५ 
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व 
मरम वुश्हारं राम कर॒ जानिहि ® सो सब विपि तु्ह सन भलमानिहि ॥ 
सोपि राज्च॒ रम के आयेऽसेवा करद सनेह खुहाये॥ 
च तुशहारे नौर श्रीरामचन्द्रजीके मर्मको जानती दै, इसलिये वे तुमसे सव प्रकार भटा मनेगी । शरीराम- 
्वद्जीके छोट आनेपर राज्ञ सोप देना लौर सुन्दर परमके साथ सेवा करना 
दो०--कीजिय युर आयु अवस्त ® कहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस ® तस तेव कर बहोरि ॥१७६॥ 
मंत्री हाथ जोड्ष्छर सरतजीसे कने ठे किं गुरुजी आज्ञाका अवश्य पालन कीजिये । श्रीरामचन्द्र 
जीके छौट आनेपर उद समय फिर जेसा उचित हो वैसा कीञ्यिगा। 
` कोत्या धरि धीरज कहर & पूत पथ्य ॒शुरंभायषुः अहरं ॥ 
सो आदरिय करि हित मानी ® तजिय विषाहु काल्लगति जानी ॥. 
धीरक्‌ रखकर कौशल्या कहने ठगी कि गुरुकी माज्ञा दित करनेवाी जोर पचित्र है । उसीमें अपना 
कस्याण सममकर उसका आद्र करो ओर पाड्न करो तथा कालकी गति जानकर शोक छोडदो! ` 
बन रघुपति सुरपुर नरनाह & तुम्ह ` एहि भांति तात कदराहू ॥ 
` परिजन प्रजा सचिव सव अंवा.& तुर्दहीं सुत सव कहं अवलंवा ॥ 
, श्रीरामचन्द्रजी वनम दै जर राजा स्वरगेमे, हे पुत्र ! तुम इस प्रकार कातर हो रदे हो ! छटुम्वियो, 
प्राजनो, संननिरयों ओर खव माताओं-सथको; दे पुत्र एक तुदं सहारे! ` # 
लखि बिधि वाम कालु ` कटिनाईं € धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सलि धरि यर्भरायघु अनुसरहू & प्रजा पालि पुर - जन - दुल हरह्‌ ॥- 
देवकी प्रतिङकरता जोर काठकौ कठोरता देखकर धीरज रखो ! माता तुर्हारी बठया रती दे । गुरुजीी 
आज्ञा शिरोधाये कर इसीका सलुस्रण करो नर प्रनाद्ा पालन कर नगरनिवासिरयोको इःखोको दूर करो ! 
गुरु के चनं सचिव भ्रभिनंदनु ® सुने भरत हिय हित जनु च॑ंदन्‌ ॥ 
सनी बहोरि मातु श्रदुबानी ® सील सनेह सरलरस सानी ॥ 


भरतजीने युकी आज्ञा ओर संन्नियोंका अभिनन्दन सुना जो उनके हदयको चन्दनके समान खगा । 
फिर उन्न शोल सनृ ओर खरलताके रसे सनी हुई माताको कोमल बाणी सुनी । - ` > 


छ°--सानी सरलरल्त माटुबानी सुति भरत व्याल भये 
सञोचनसरोरुह खवत सींचत - बिरह उर शङ्कर नवे॥ 
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सो दसा देखत समय.तेहि विसरी सबहिं सुधि ` देह की + 


तुलसी सराहत (3 सादर सीव सहजसनेह . की ॥ 
¦` “ : सररु्ताके रससे-सनी हुड माताकी वाणो सुनकर भरतजी व्याङ्कल दो गये, उनके कमलङॐ़ - समान नेतनोसे 
आंसू टपकने ओर हृदयम वियोगके र अंङकएको सोचने छो । उस समय भरतजीकी यह दशा देखते ्टी 
सवक अपनी देही दशा भूर गयी । तुरुसीदा्त नी. कहते हैँ कि उस स्वाभाविक प्रेमकी सीमाको सवज्ोग 
आद्रके साथ सराहन रगे । ५। । 
सो०- भरतु कमलके जोरि ® धीर-धुरं-धर धीर धरि॥ 
वचन अमिय ५ घोरि ® देत उचित उत्तरसवहिं ॥ १७७॥ 
, रीरधुरंधर्‌ भसतजी कमलके समान [हाथ जोड़कर. गौर धीरज रखकर मानों अभृतमें डूबाये हृए नचनोंखे 
सबको उचित उत्तर देने. खगे । | 
.. मोहि उपदेसु दीन्ह य नीका ® प्रजा सचिव संमत सबही का॥ 
मात उचित धरि आय दीन्हा & अवति सीत धरि चाहड" कीन्हा ॥ 
: शुरुजीनि सुम उत्तम उपदेश दिय जो प्रजा मोर मनी, सवेसम्मत दै । माताने मी उचित दी सम. 
मकर सज्ञा दी है । उसे शिरोधा्यं कर } अवश्य ही पांछन करना चाहता हूं । 
. 'य॒रु-पितु-मातु-स्वामि - हि| - बानी & सुनि मन सुदित करिय भक्तिजानी॥ 
` उचित कि अनुचित बिच.ङू ® धरमु जाइ सिर पातकभाङ ॥ 
. शुरू, पिता; माता ओर स्वामीदहित-वाणी सुनकर, ऽसे. भट सममकर प्रसन्न मनसे मानना चाहिये । 
बह नित है या श्नलुचित, यह्‌ विचार कसे धमे जात है ओर शिरपर पापका वोम वदता है । 


„. तुम्ह तड दें, सरल रि , सोहं ® जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह ससुत ह्‌ - नीके ® तदपि. होत . परितोष न जी के॥ 
्याप लोग तो सुभे वदी सर रहे दै जिसके अलुसार आचरण करनेते मेरा भला हो । ययपि 
मँ यह्‌ अच्छी तरह समभता हं तथापि संतोष नदीं होता। १ 
„ . श्रव तुम्ह बिनयमोरि नि ले ® मोहि अनुहरत लिलावनु देह ॥ 
` उत्तर देड' दम्ब | अपराधू ® दुखित-दोष शने गनि न साधू ॥ 
. अव आप मेरी बिनती सुन ली¶ ओर मेरी ओर देखकर सीख दीजिये! मेँ ्ापकौ उत्तर दैत ह 
य अपराध क्षुमा कीजिये । साधुजन # लोगोके गुण चौर दोष नदीं गिनते । . | 


५ 
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ष | 
दो०--प्ति सुरपुर किय रषु बनु ® करन कह मोहि राज । 
एहि ते जानहु मोर हित ® के आपन बड़ काजू 1१७८ 
पिताजी स्वर्ग दै श्रीरामचन््रमौ भौर सीताजी बनमे हँ भौर भाप सुमासे राय करनेके ल्थि कह रे है, 





इसी ध्या 
त 


प्या माप मेरा दित चौर अपना. वड़ा कायं जानते दै ! 
` ह सिय-पति-सेवकाह ® सो हरिं लीन्हि मातुफुटिलाई ॥ 
मै 


हमार 
अनुमानि दीख मन समाहीं ® आन उपय पोर हित नाहीं॥. 
मेरा भटा तो सीतापति गम॑चन््रजीकौ सेना करनेमें है, ने दुष्ठतासे माता केकयीने हर छा ! मैने 


अपने मनमें अलुमान करके देख ख्या ह किजौर किसी पायसम कल्याण नहँ । 
 सोक्तमाज्ु ` राजु केहि लेखे ® लषनराम-सिय-पद विनु देखे ॥ 


नादि वसन भनु भूषन. भारू ® वादि विरति विनु ब्रह्मविचार ॥ 
 लक्ष्मणजी, ओरामचन्द्रनी भर सीताजीके चरणो रो विनदेखे हृद यह शोकका समाज -राज किख 


गिनतीमे हैँ ! बञ्मोकि विना मूषरणोका "वोम व्यथ ह वरह्मविचासके नि वैराग्य व्यथे है, 
` सर्ज सरीर चादि बहु भोगा ® बिन रिभगति जाप जप जोगा॥ 


जाय जीव वितु देह सुहाई बादिमोर सघ बिनु रघुराई ॥. 
. रोगी शगीर होने से वहत से भोग न्य भगवति के विनजप शौर योग व्य है, जीवक विना सुन्दर 


देह वयर्थं ओर श्रीर्यमचन्दजीके विना मेरा खन व्यर्थं है {- 
जाड राम पहि आयु देह ® 'एकति आक मोर हित षटू ॥ 
मोहि तरप करि भल आपन चद ® सों ` ५ जड़तावस कहू ॥ 
खमे आज्ञा दीजिये कि मे भोरामचन्द्रजीके पा चलता जाओ सी एक वावमे मेरा हित दै । सुमे राना 
होकर कह रहे है ।- 


वनाकर आप भपना भला चाहते हे, यह भो आप प्रेम भौर अक्ञानक 
गृतल्ल(ज । 


` दो०-केकेइसुञ्रन ` ुटिल्ञ॒मति ® रामधिख 
तुम्हं चाहत सुखु मोहवस्त ® मोहि अधु के राज ॥१७६॥ 


कैकयीका पुन, दुष्ठधुद्धि, ्ौरामचन्द्रजीके प्रतिक मौर च्नादीन यमसे नीवके राज्ये आप मोहके 


ब्त होकर ही खुल चाहते है । | 4 
` कंहड' साच स्व सुनि पिय © चाद्वि धरमसील ननाह ॥ 
मोहि राज्‌ हटि देदह जवी ® रसा सातल जाइहि तवहीं ॥ 
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। मं खच = ह सनक साप सम छोग धिद््वासत फर लीजिपे। राजा धगशील होना चाधि । हठं 
कफे साप मु जिप्त समय रा देम उको समय प्रथिवौ रसातल््टो चटी जायगी 1 ४" 


मोहि समान को पाणनिवासु 9 जेहि लगि सीयराम वनवासू ॥. 


राय राम कटू कानन | दीन्हा ® विद्युत शमनु अमरपुर कीन्हा ॥ 
मेरे समान पापी मीर फोन जिघ्र कारण सीताजी भौर श्रीरामचनद्रजीक्ो वनवास हुआ दै १ 
राजानि श्चीरामचन्द्रभीको वनवा द्विया धीर बिवोग दते ही सवरगछो सिधार गये । । 
मे सट सव अनरथ कर हेतू ® वैट वात सव सुनड' सचेत ॥ 
चिन्ु॒ रघुवीर ॒विक्लोकि भवात ¢ रहे भान सदिं जग उपहास ॥. 
सव अनर्यौका फरण मं दुष्ट हुं जोकरा हभ्ना सावधानीके साथ सत्र वतिं युन रा ह । श्रीरामचन्द्रजी$े 
मिना निवासो देखफर मी ये प्राण संसार दसी स्कर चने रहे 1 । 
राम पुनीत विपयरसं रुचे & लोलुप भूमि भोग के भूते १ 
क क्षमि कहर हदय्टिनाई ® निद्ररि इलि जेहि लदीवड़ाह ॥ 
्रीरमवन्द्रजी पवित्र मौर विपगोके ससे उदासीन द। छली छोग परथिवी राज्यफे भूखे होते दै 
शपते एदवष्टी फठोरताक्ते मर कतक कटं पने वज्नका भी निराद्र के बडे पा री ! . 
दो०--कारन तं कारज्च कठिन ष्होह दोषु नहि मोर 
कुलिश अस्थि तें पल तें ® लोहं ` कराल -कटठोर ॥१८०॥ , ,: 
कारणस कायं कदि होता द, इति मेग द्रोप नदीं ह । - दोसे घज्‌ भौर पत्थरसे रोदा अधिक 
यय शौर कोर होता 1 (केफयीः पुत्र नेमे भरतजोफा कारण केकर दै श्नीर मर्तजी- केकयीकां- 
छायं है| भ्रसतजी यद्‌ फते कि केकी कटोरतासे मेरी कठोरता खभावतः भधिक होनी चाये पर्योकरि 
कारणत का पिन होता द उसके लिये दोप. नी हं) ,- व 
कँकेदभव तलु [तुरगे © पावर. प्रान. अघा, अभागे ॥ 
जो ध्रियविरह प्रान भि लगे ® देत्र सुत्‌ बूत अव अगे ॥ =, 
सवयस उतपन्न शतस व्रेम फरले ये नीच शमने प्राण सन्तुष्ट हो लं । प्यारे श्रीरामचन्द्र 
नियोगे भो यदि प्राण प्यारे छो तो भागेव बहुत देखना भौर सुनने! , , ` | £ 
तपन - राम - सिय कटु बहीन्हा ¢ पठ , अमरुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन िधंवपने अपजरः आए ¢ दीन्हेड प्रजहि सोक संताप ॥. . 
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छद्मगजी, श्रीरामचन्द्रजी भौर सीताजीको वन दिया ओर खरग मेज कर. अपने पतिका -मला किया । 

सयं वैन्य श्रौर अपय पाया,मौर प्रनाको शोक घौर संताप दिया ! 
मोहि दीन्ह सुखु . सुजघु खुराञ्‌ ® कीन्ह केक सब कर काजू \ 
छहि तं सोर काह अघ नीका & तेहि पर देन कहु तुमह टीकां ॥ 

: ममे सुख, सुयश भौर सुग्दर राज्य दिया । केकयीने सवका .काम वनाया 1 इससे च्छ अव मेरे 
हि क्षया होगा १ उसपरं भी आए राजतिलक देनेको कहते है । । | 
दौकङजटर जनमि जग माहीं 8 यहं नरि कह" कड अनु चित नाह ॥ 
भरोरि बात सव षिधिहि घनाई ® प्रजा गंच कत करहु सहाई ॥ 

संसारमे केकयीके पेदसे जंत्म लेकर मेरे ण्य यह कुछ अनुततिनहीं है1 मेरी वातत तो खव व्रह्मने दही 
धना दी है, फिर उसे प्रजा मौर पंच क्यों सहार्यता कर रहे ह १ 
दोग मरहयहीत. पुनि बातबस ® तेहि पनि: ` बीक्ठी -मार। 
ताहि प्याह वासनी ® कहु वन उपचार ॥१८१॥ 
, ` कोद आदमी प्रहि फें हो,.फिर उमे सन्निपात भी हो गयां हो, उसीको फिर विच्छ डंक मारं जाय-- 
धतनेपर भी उसे मदिरा पिलाना, कहो कौनसी चिकित्घादै १ ` ; ` 
केकदुशन जोयु जगं जोह & चतुर व्रिरंचि दीन्ह - मोहि सोई॥ 
दक्तस्यतनय रासं - लघु - भई & दीन्हि रोहि विधि वादि बड़ाङ ॥ 
. . केकयीके "पुत्रको मिरनेयोग्य संतारमे जो इछ हे वदी युम धुर दैवने दिया है ! -राजा -दशरथकते पुत्र 
-- श्रीर्‌ ओरामचन्द्रजीके छोटे भाई होनेकी बड़ाई ब्रह्मनि सुमेर व्यथं ही ठौ दै 1 
५.८ सवं कहंहु 'कटावन टीका ® राथरजापदु सवे कंटः नीका ॥ 
रतस देड' केहि निधि केहि केही € कहरु ` सुखेन जथा रचि जद ॥ 
राप सव राजतिखक़ लगवानिको कहते है । इसके लियि राज़ी माज्ञा भी है ओौर यह सवको सच्छा 
मी.लगता है! . > किप छसो किस प्रकार उत्तर दरू" १ जिसकी जैसी रचि हो बह वैसादी सुखे क । 
मोहि छ-मातु-लमेतं . ` विदाई ® कह इहि -के 'दीन्हि भाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर. माहीं ® जेहि सतियरम प्रानप्रिथ नाहीं ॥ 


माता केकयी समेतं सुमे छोडकर, मला कटो, ठेस भलाई घते कौ है १ ` पुमे; छोडकर चर अचे 
कौन द जिसे सीताजी घौर श्रीरामचेनद्रनी प्राणोकि समान प्यरि नहीं दै.1 


~~~ 
7 
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परम हानि प््ु कहं बड़ लाह ® अदिनु ` मोर नहिं -दूषन काहू ॥ 
संसथ सील पेम बस अहह ® मुह्‌ -उचिन स्रु ता कड कहू ॥ 
जो वड़ी मारी हानि है बह सवको वड़ा लाभ मादुमहोतादै। मेरेदिनदी दुरे किंतीका दोष नहीं 
दै। शाप सवर सन्दैद्‌, शील ओर प्रेमे शमे है, इसल्यि जो छ सी कंहते दै बह समी उचित है । ` 
दो०-राममातु सहि सग्लचितशकमो पर पेम विकते ॥ 
कह `सुभाय सनेहवकस् ® मोरि दीनता देनि ॥१८२॥ ` 


श्रीरामचनदरजीकी माताका सुन्दर सरल चित्त है ओर छन्द मुकर ग्िशेष प्रेम हे । वे अपने स्वभावसे 
मेरे परमके वशम होकर शौर मेरी दीनता देखकर वैसा कह रही है । 


युर बिवेक्ागर जु जाना ® जिन्हूहिं विश्व कर-च इ-समान। ॥ 
मो कहं तिलकस।ज लज सोऊ ® भये भिधि विमु बिपुलप्तत्ु काऊ ॥ 
संसार जानता दै किं गुर वशिष्ठजी विवेकके सुद्र है जिनके छथि खारा संसार. हाथमे रते हुए वेरके 
फलके समान रै, ये भी मुखो राजत्रिककृ देनेा साज सजते ह। दैवके प्रतिक्कूर दो जानेषर सभी परतिकर 
हो जति ह । 
परिहरि रामसीय जग माहीं ® कोड न कहि मोर मत नार्हो ॥. 
सो भै सुनव सहव सुख मानी ® अतह कींच तहां जह" पानी ॥ 
. सीताजी भौर श्रीरामचन्द्रजी फो छोडकर संसारम कोई न कदेगा इसमें मेरी सम्पति, नहीं है । इसलिये 
सव श मं सुख मानकर सुन्‌ गा भीर सहंगा । अन्तम कोचड बीं होता है जां पानी हो । 
, इरुन मोहि जयु कहि. कि पोच ® परलोक , कर॒ नाहि न साच्‌ ॥ 
एकड्‌ उर वक्त दुक्त दवारी ® मोहि लमि भे त्रियरमु दृलारी ॥ ; 
` मुखे इस वातका र नहीं द कि संसार युमे अधम फदेगा ञओौर न सुभे परलोकक्ा ही सोचदहै। एक ही 
दुःस् दामि दयम जल री है, कर मेरे कारण सीताजो ओर रामचन्द्रो दुःखी हए । 


जीवनु लाह लषन भल पावा ® सुं तजि रामंचरन मनु लबा ॥ 
` मोर जनम रघुषरवन लागी ® मूठ काह पिता . अभागी ॥ ` 
लषट्मणजीने जन्म नेका लाभ अच्छा पाया कि सव छोडकर भीरामचन्दरजीकेः चरणेमिं मन ख्णाया । 
मेश जन्म सो श्रीरामचन्द्रजीके बनवाके लिये हुभा दै, फिर म मभागा भूर, ही क्यो पछठताऊं १ 
दो०--आपनि दारुन ` दीनता ® कहड' ` सबहिं ' ` .सिर.नाई ॥ 
देखे: भनु . रघुनाथप्रद जिय ` के. जरनि न जाई ॥१८२॥ 
५ । 
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सत्रको शिर ञ्चकाकः भै" अपनी कठोर दीनता निवेदन करता द" किं श्रोरामचन्द्रजीक्रे चरणेकर दर्शन 
द्यि विना जीफी जन न जायगी । 

. आन उपाव मोहि नहिं सुषछाश्को जियके रघुवर षिनुवृश्ा? 
एकि शक इहईइ अन माहीं ® प्रातकाल चक्लिहेड पञ पाहीं ॥ 
 मौरकोई उपाय सुभे नदीं दिखलायी दिया । श्रोरामचन्द्रजीके विना मेरे जीष्ठी बात श्रौर कोन सममत 

ह १ मनमें केवल एक निश्चय यदी हो रहा दै कि मेँ सवेरे प्रमु श्रीरामचन्द्रजीकरे पाक्त चद्धगा! ` 1 
ज्यपि मे अनभल अपराधी ® भई मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनयुख मोहि देखी & छमि सब करहिहिं कृपा बिसेखी ॥ 

यद्यपि मे दुष्ट ओर अपराधी हू' भौर मेरे दौ कारण सव अनर्थं हुए है तथापि जव श्रीरामचन्द्रजी 
मुभ चामने शरणमे आया हा देखेगे तव सव अपराध क्ष॒मा करके सुपर विशेष छपा करगे । 

. सील स्रव सुटि सरत सुभा ® कृपा - सनेह - सदन - रघुरङ ॥ 

` अरिं कः: अनभल कीन्ह न रामा कमै सिसु सेषु जश्यपिःवामा॥ 

श्ीराभचन्द्रली चदे शीख्वन्‌ है उनका स्वभाव संकोची भौर अत्यन्त सीधा है; वे कृपा मौर स्नेदके 
धाम दहै श्रीरामचन्दरजीने कभी शुका मी बुरा नदीं किया, फिर मे तो यथपि प्रतिक्रड हू, तथ।पि उनका 
लाक ओर सेवक ह" । 
तुस्ह पपाच मोर भल भानी ® आयसु आत्तिष देह सुबानी॥ 
ओहि छनि विनय मोहि जनु जानी ® आविः बहृरि राम र्जधानी ॥ 
 इसथ्यि आप पंच लोग मी मेरा भला जानटर सुन्दर बाणीसे आशीबदि भोर आज्ञा दीने लिते मेरी 
ती सुनकर ओर शुभै अपना भक्त समभर श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याो फिर छोट वे । 


दोऽ--जधपि जनम, मातु तें ® मै सठ -- सद्या ` सदो्त 


आपन जानि न स्यागिहहिं & मोहि रंघवीर भरोस 1१८९ 


यथपि क्ृमातासे मेरा जन्म हुमा द गौर मै दुष्टं सदा ही दोषौ इ, तथापि मं श्रीरामचन्द्रनीका भरोसा 
दे फि वे अपना सममकर मुभे वीं छीडगे ` 


भरत चचन्‌ सन कटुः प्रिय लगे ® राम ~ सनेह - सुधा जनु ` पगे ॥ 
लोग, बिधोग - विषम < बिष दागे & मंन सबीज सुनत ` जन `जागे ॥ 


भरतजीके चेचन सवो ध्यारे लगे मानें वे श्रोरामचन्दरनीके प्रेमपी अशते भयर हो रये हों! सबलं 
श्ीरामचन्द्रनीकै विधोगंपी कठोर निषसे जले हए ये, वे मानों बीजसमेत मंन सुनते दी जाग उठे । 


¢ 
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मातु. सचिव युर पुर - नर-नारी & सकले सनेह विशत भये भारी ॥ 
भरतहि . कहहि' सराहि ..सराही ® राप - प्रेम - मूरति - तनु आही ॥ 
माताएं, मन्त्री, गुरू, नगरकी स्त्रियां भोर पुरुष, सब प्र मसे अत्यन्त विकल हो गये भौर बार चार 
प्रशंसा कफे भरतजीसे कहने लगे कि आपा शरीर श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी मूतिं है । 
तत्त भरत असत काहे न कहू & प्रान समान .रामभ्रिय अहह ॥ 
जो पावर अपनी जताई 9 वु्हहि ` सुगा मालुकृटिला३.॥ 
हे तात, है भरत, . जव माप आअरामच, ण प्रणोके समान प्यारे हैँ त्र आप देला योन कदैगे 
जो नीच अपनी मूरखतासे मता केकेयीक दुष्टताका (पपर सन्देह करता है 
सो. सट कोरिक - पुरुष-समेता & बसहि .कलपसत नरकनिकेता ॥ 
अहि-अघ-अवणन नहिं मनि महं ® हर्‌ गरल दुखु दारिद - ददई ॥ . 
वह दुष्ट करोड पीदि्योसमेत सौ कल्पपर्यन्तं नरम वास फरेणा । स्वकरे पापों ओर 
शवगुर्णोको सपे-मणि नहीं प्रण करती । वह तो विषको दुर करती भौर दुःख च्मौर दद्िताकी 
जलती ही दै । | 
` दो०--अवस्ति चक्तिथ बनराम जं ® भरत॒ मंत्र मल कीन्ह. 
सोकप्षिधु ब्रूत सबहिं 9 तुम अबलंबन्‌ दीन्ह ॥१८५॥ 
हे भरत, श्रापने अच्छी सलाह की दै । जषा धीरामचन्द्रजी है वहं वनम अवश्य चना चाहिये । 
ओोकके समुद्रम षते हुए सव लोगोँको आपने यदह आधार दिया दे । 
भा सव के मनमोहु न थोरा& जनु घनधुनि सुनि चातके मोरा॥ 
चलत प्रात ललि निरनड नीके ® भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 
सवश्नो मने बडी प्रपन्नता हुई जैसे मेरघोंकी गर्जना सुनकर -मोर ओर पपीदे प्रसन्न होते दँ । ` सवेरे 
चरतेका निर्णय मच्छी तरह जानकर मरतजी सवके प्राणोकि समान प्यारे हो गये । , 


सनिहि-बंदिः भरतहि सिर नाह ® चले सकज घर बिदा कराह ॥ 


धस्य भरत जीवन्‌ जथ माहीं ® सील ` सनेहु ` सराइत जाहीं ॥ 
सनिकी वेदना कर ओर भरतजञोको शिर नवाङ़र सव लोग विदा सौग मौँगकर अपने अपने घरको चठ 
दिये । वे सव भरतजीफे शील ओर प्रेमकी प्रशा करते जते थे भौर कहते थे कि संसारम भरतजीका जीत्रन्‌ 


धृन्य॒ दे । 
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दाहहिः परसपर भा बड़ काजू ® सकल चल्‌ कर साजहि' साज्‌ ॥ 

जेहि राखि रह धर रखवारी ® सो जान जनु गरदनि मारी ॥ 

कोड छ ग्न कष्य नकि" काह शको न चह जग जोवनु काहू ॥ 
वे परस्पर कहते छे कि यह तो वड़ा काम हुमा । सव लोग चस्नेकी तैयारियां करने छो । रखवाठीके 


लिये घर रहनेको जिसे रखते वहं यह समता कि मानों उसकी गरदन मार दी गयी हो । कोई कोई कहते थे क 
रहनेक स्यि किसीको सी मत कहो ! संसारे जीवनका छाम कोन नहीं चाहता ¶ 


दो०-जग्ड सो संपति सदन सुखु ® सुहृद मात पित्र भई 
सनस्ख हन जो रामपद्‌ ® करइ न सहज सहाई ॥१८६॥ 
्रीरामचन्द्रजीके चरणोके सामने जाते जो सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पितता ओर्‌ माई सभावतः 
सहायता नहीं कसे षै सव जक जायं ! 





( भरतका चितरूट-प्रयाण ) 
धर घर साजहि बाहन नानां § हरषु हृदय परमात पयना॥ 
भरन जाइ घर कीत षिचारू ® नगर वाजि गज भवनु भंडाङ्‌॥ 


घर घर्‌ तरह तरद्डी सवारियां तैयार होने ठगी । खनको हृदयमें इख ॒वातसे प्रसन्नता थी कि सवेरे दी 
प्रस्थान होगा । भरतजीने घरं जाकर विचार किया करि नगर, घोडे, हाथी, महल, भण्डार - 


सपनि मव र्पति के आही ® जौँ बिनु जतन चल" तजि ताही ॥ 
तौ परिनास न सोहि भलाई ® पापसिरोमनि साङ'दोहाई ॥ 
जीर तव सम्पत्ति भ्रीरामचन्द्रनीक है । यदि उसकी र्षाका यल क्रिये चिना ही उसे छोड़कर चल दू 
तो अन्ते सेरी भलाई नदीं होगी । स्वामीकी सीगंद खाकर कहता हू कर मै पापिका शिरोमणि कहकाङगा । 
करई स्वाभिहित सेवछ्. सोह € दन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस विचारि सुचि सेवकं ॒चोते & जे सपनेह्‌' निज धरमु न डोक्ते॥ 
चाद कोई करोड़ दोष ही कयो न लगे, परन्तु सेवक वही है जो स्नामीका दित करे । रेखा विवारर 
भरवजीनि निश्वास सेवको चलाया जो स्वप्नमे मी जपने धर्मसे विचलित नदीं इए थे । 
कहि सलु मरसु धरमु मल भाला ® जो जेहि लायक सो तहं राता ॥ 
करि सु जतन रालि रवार ® रममातु पहं भरत॒ सिधारे ॥ 
मंकी सव वाते बतलाकर भरतजीने उन सवको धर्मोपदेश क्षिया मौर फिर जो जिस योग्य था उत्ते बीं 
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नर त दिया । रुश्फरो नियुक्त कर ` मौर सब यत्न . करके भरतजी भोरामचन्दरनीकी माता कौशद्यके 
स गे। 


दो०- आरत जननी जानि सब क्भरत ` सनेहस्जान। 


 कहेड नावन पालकी ® सजन सुखासन जान ॥१८५॥ 


प्रेमको मलीमांति जाननेवारे भरतजीने सव माता्ोँको दुःखी जानकर पाठी ओर सुखपालक्ी सवारिधां 
दजाफर तैयार फरनेकी आज्ञा दी । 


चक्ष चक्ति जिमि पुर - नर - नारी ® चहत धात उर आरत भासी 
जागत सव निसि भयड विहाना ® भरत बोलाये सचिव सुजाना ॥ 
चकवा ओर चकवीके समान नगरके पुरुप च्रौर खियां, सव चाहते दँ फि सवेरा हो । वे सव हदयमें बहत 
व्याञ्ल हो रहे है । सध रात जागते हुए ही वीती ओर सवेरा इभा । भरतजीने चुर मन्तिर्योको बुखायां । 
करैेड सेह सब तिलक समाज ® बनहि' देव युनि रामह राज ॥ 
वेगि चलह सनि सचिव जोहारे © तुरत तुरण रथ नाग संवारे॥ 
म॑तिर्योसि भरतजीने कहा कि राजतिलकका सव सामान साथ लेते चलो । युनि वनमेँ ही श्रीरामचन्द्र 


जीका राजतिल करेगे । जस्दी चरनेकी आज्ञा सुनकर मन्तरियोनि प्रणाम किया ओर शीघ्र ही हाथी, घोडा भौर 
रथ, सवको सजाया । | 


अरुंधती अर ` अगिनिसमाज्‌ & रथ चि चले प्रथम सुनिरानू ॥ 
विष्रह्द चहनि बाहन जाना ® चले सकल तप - तेज - निधाना ॥ 


अपनी पत्नी अरुन्धती ओर अम्निहोत्रशी सामभीसमेत मुनिराज वशिष्ठजी रथपर चदृकर पिरे चले । 
तप ओर तेजके स्थान सष घ्राह्मणेकि समूह वाहनों ओर गादि्यो पर चढ़कर चले । 


नगर ज्लोग सब सजि सजि जाना ® चिघ्रहूट कह कीन्ह पयाना ॥ 
सिविका सभग न जाहि बखानी ® चह चह चलत भई" सव रानी ॥ 
तरह तरहकी सवारियां सजाकर नगरे सव खोगेनि चि्रङूटके छवि प्रस्थान किया । सुन्दर पालकियो्न 
वर्णन नदीं किया जा सकता | उनपर चट्‌ चढुकर सव रानियां विदा. दः । । 
दो०--सौपि नगर सुचि सेवकनि ® सादर सघहि' चक्ञाह्‌ 1 
समिर राम-सिय-चरन तब ® चले भरतु . दोड "भाइ ॥१८८॥ 
विश्वासी सेवकोको नगर सपक रौर आदरपूर्वकं सवको आगे विदा करके.रिर मरत ओर शतु 
दोनों मा भीरमचन्दरनी थोर सीताजीक नरणोको स्मरणु कर चर वे । 
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राभ - दशस - वक्ष सब नरल्यरी & जन्‌ करि करिति चलते तकि वारी ॥ 
वन त्तिथ. रास सभि सन माहीं & सान॒ज भरत॒ पयादेहि जाही ॥ 
खी जौर पुरुष, सवर श्रीरावचन्द्रमोक् दर्शन कएनेकी इच्छाके शमे हो रदे है मानों हाथी मौर हथिनियां 
पानीको देखकर चङ दी हो । मनमे यह सममकर कि सीताजी ओर श्रोरामचन्द्रजी वनम है छोटे भाई शनरु् 
समेत भरती पैदल दी जा रदे दै! | 
देखि सनेहु जोग अनुरागे & उतरि चलते हय गय रथ स्वगे 
जाह समीप राछि निजडोल्ली & रामनातु शरहुवानी बोली ॥ 
सरतजीका यह प्रेम देखकर खोग प्रेमे भर गये भौर हाथी, बोडे तथा रथ, सवक्रो छोड छोड़ उतरकर 
वैर चलने खगे । यह्‌ देखकर श्रीरामचन्द्रजीकी मात। पास जाकर मोर अपनी पाङकी ठहरकर मीढो बाणीसे 
कहने खीं । श 
तात वदृ रथ बलि महतारी ® होइहि प्रिय परिवारं ईखारे ॥ 
रे.चलत चलिहि स्व ल्लोग ® सकल्ल सोकं कृत नहि मग जोग्‌ ॥ 
दे पुव, माता वलया छेती दै । तुम रथपर चहो ] न चदुनेसे प्याया परिवार दुःखी होगा ! तु्दारे पेदङ 
श्वछनेसे सव छोग पैदल चशे , शोकृसे सर छोग दुवे हो र है, इर्ये पैदल रास्ता चरनेयोग्य नहीं है । 
सिर धरि वचन चरन सिरं नाह ® रथ चह चल्तत भये दोड भाई ॥ 


तमसा घथमदिव्त करि बासू€द्रूतर गोभतितीर निषासू॥ ` 
. मत्तक वचनेको शिरोधायं कर ओर चरणों शि९ नवार दोनों भाई रथपर चटृकर आगेको चते! 
पिले दिन तमसा नदी किनारे बास क्रिया ओर दूसरा निना गोमती क्रिनारे हआ । 
दो ०--पय अहर एल असन एक ® नित्ति भोजन एक ल्लोग ॥ 


ष करत रामहित नेमं त्रत € परिहरि ` भूषन भोग ॥१८६॥ 
कोड दूध ही पीकर रहते; कोई फलाहार ही कसते ओर को$ ात्रिकरो एक वार्‌ सोजन करके दी रह जति। 
वे सव मूपण जर भोग दोडकर श्रीरामचन्द्र दयि नत भौर नियम करने को । ब 
स तीर दसि चके बिहान & ख'गेरपुर सव॒ नियराने॥ 


समाचार ` सव ` सुने निषादा ® हृदय बिचार करइ सषिषादा ॥ 
सद नदीके ्रिनारे वर वु सवेरे सव छोग आगे चे श्नौर अ 'वेपुरे समीप प्च रये । जव गुह 
निषृदुने सव समाचार सुने तव दुःखीं होकर बह अफे मनम विचार कने लगु | 
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करन्‌ कवन भरतु _ बन जाहीं 9 हे कदु कपटभाड मन माहीं ॥ 
जो पैजिय न होति कटिलाई तौ कत संग लीन्हि कटकाई ॥- 
मरत्तजी वनजा रहे दै, इसका कारण कया द १ इनके मनम इढ कपटमाव है । यदि हृदयम कुटिलता 

| नहं होती तो संगतं सेना पयो ले रखो है ! न 

जानहिं सानृज रामहिं मारी ® करड' अकंटक रज्ु॒सुलारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी ® तव कलंक अब जीवनहानी ॥ ` 
जानते हं कि लक्षमणजीप्तमेत श्रीरामचन्द्रनीको मारकर सुखी होकर मे अकंटक राज्य करूशगा । परन्तु 
भरतजीने श्रपने हृदयम राजनीतिपर विचार नदीं रिया । तव तो इन्दं कलंक ही था, परन्तु भव तो प्रा्णोका नाश 

ही है। । 
सकल सुरासुर जुरहि जकार ® रामहि' समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरज्ञु भर्त अस करहीं ® नहि बिषवेलि अमिय एल फरहीं ॥ 


सव दैवता ओौर देय योद्धा शट दो जावे; परन्तु सेप्राममें श्रीरामचन्द्रजीको जीतनेवाखा कोई नहीं है । 
मरतजी यद्वि एसा करते ह तो क्या श्रद्चयं हे † विपो वेलमें अमृतके फल नदीं लगते । 


दो०--असत विचारि यह ग्याति सन ® कड सजग सब हो । 
हथवासह वोरह॒तरनि ® कीजिय  घाटारोट ॥ १९०॥ 


~ ेसा विचारकर ह॒ निपादने मपनी जातिवाछसे कहा कि सब खोग सावधान हो जाभों । मिलकर 
पकड़ ठो, नीकार्थोफो दुवा दो भर वाको रोक खो । क 
दोह॒ संजोहृल रोकह घाटा ® टट सकलं मरं॒के - ठाटा ॥ 
सनपुख लोह भरत सन जेः & जियत न सुरसरि उतरन देऊ ॥. 
सोबधान होकर घार्यैको रोक खो भौर सव छोग मरनेकै लिये तैयारी करो ], मे भरतजीके सामने लोहा 
दधा श्चौर जीते जी गङ्गाजीको उतरने नहीं दू गा । ` ` 
. समर मरनु पुनि सुर-सरि-तीरा ® रामकज्च॒  खनभंछ- सरीरा ॥ 
भरत भाई चृपु मे जन नीचू ® बड भाग अत्ति पाड्य मीचू 
. ˆ संमामे मरना श्नौर वह भी गङ्गाजीके किनारे ! यह्‌ श्रीराभचन्द्रजीका कायं है भोर शरीर .तो कणमंशुर 
^ ६ । भरतजी श्रोरामचन्द्रजीके भाई देँ ओर राजा है. नीव मदुष्य हू । व भाग्ये ही एसी मत्यु मिलती दे 1 
स्वामिकाज . करिहडः . रन॒.ररी.® जघस धवि . भुवन द्स॒चारी ॥ 
` तज रान रघु ~ नाथ - निहोरे ® दुह हाथ सुद मोदक. मोरे ॥ 
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. स्ामीके कार्यकर वि रणक्षेत्रे डा कष गा ओौर भपने यशसे चोदरी भुवर्नोको उन्ज्वर कर्‌ दू 
अथां श्रीरामचन्द्रजीक्े सिये प्राण याग दगा । मेरे दोनो हार्थो आनन्दके उड, दै । 

साधुसमाज न जाकर लेला ® रामं भगत महं जाछु न रेखा ॥ 


जथ जियत जग सो सहिभारू ® जननी - जोवन- विटप - कटार ॥ 
साघुओंॐ समाजमें जिसकी गिनती नश्च दै जर श्रीरामवन्द्रजीके भक्तेतिं जिसकी प्ररंघा नदीं द 
श्रपनी माताके यौवनरूपौ वृत्तो नष्ट कनेक रिम छहाड़ीके समान दै ! संसारम जन्म लेकर वह पर!+ ^ ` 
चो बनकर जीवा दै 
दो०--बिगतचिषाद निषादपति ® सवहि बट उदाहर । 


एुमिरि राम भागेड तुरत ® तरकस धनुष सनाहू ॥ १६१॥ 
निषादे खामी गृहते शोकरदित होकर सव॑ उत्साह वह्गया भर फिर श्रीरामचन्द्रजीको स्मरणं कर 
शी ही अपना धनुष, तर्कस ओर कवच मामा । 
वेगहि भाइ सजह संजः ® सुनि रजाई कदराइ न -कोऊः ॥ 


सत्तेहि नाथ सब कहि सहरषा ® एकि" एक बह्ावहि' करष। ॥ 
हे भयो, जल्दी ही सव तैयारी कर छो । मेरी आज्ञा सुनकर कोर कायरता च दिखलाना ! सनं आन- 
न्दित दौर कहने कगे किं हे स्वामिन, बहुत अच्छा } वे सव परस्पर एक दूरी उमंग बहाने ङ्गे । 
. चहे निषाद -.जोहारि जोहारी ® सूर सक्रल रन ख्व राय ॥ 


सुभिरि राम-पद-पंकज ~ पनही ® भाथा बधि चह्ाहइस्हि ' धनी .॥ 
सव निषादं जोहार जोदारकर, चल दिये । वे सव चड़ शर्‌ दै चौर छन्दं रणते ठ्डाई - वहु भाती दै । 
भरीरामवन्द्रनीके चरणकमर्छो की जति्यां स्मरण कर वे सव तरफ धकर धतुष चट़ाने छो ! 
छंगरी पिरि दरूड़ि सिर धरहीं ® फरसा बस सेल सम करीं ॥ 


एक कु्तजञ अति ओडन॒ खांडे & ददि गगन मनहु' चिति खंडे ॥ 
एवच पदिनकर शिरपर लोदेकी टोपी रखने ओर फरसे, मारे जोर वरदठियां आदि सुधारे लगे । 
कोद तलवार चलनेमे अयन्त इराल थे । वे आकाशे दूद्‌ जाते थे मानो" परथिवी छोड़ इए दीं । 


निज निज पाजु . समाजु बनाई & युहराउतहिः - जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सव ` क्ञायक जाने ® ते ले नाम सकल ` सनभाने ॥ 


अपना अपना साज समाज वनाकर खाते ही सबने पटुवकर जोहार किया ! यद्धा्ओको देखकर 
निरे समा कि वे खव योर है । उन्ने नाम ले ठेकर्‌ सवका आद्र किया । , ॥ 5 


॥ 1 
ह 
५ 


५ 
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दो०-भाइृहु सावहु धोख जनि & आज ` काज बड - मोहि। 
सुनि सरोष बोले सुभटं & बीर अधीरं ` न होहि ॥१६२॥ 
निषादने कहा--माक्ष्यो, आज मेरा बह कामदैः धोखा नदीं देना । यह सुनकर सव योद्धा ' करौधमे 
भरर बोरे, हे वीरः आप अधीर न होवे । 
रामप्रताप नाथ चल तोरे ® करि कट बिनु मरं चितं घोरे ॥ 
जीवत . पाडः न पे धरहीं ® रड-मड-मय मेदिनि करीं ॥ 
दे स्वामिन्‌, भ्रीरामचन्द्रजीके प्रताप जौर पके बते सारो सेनाको योद्धाुन्थ ओर घोड़रदित कर देगे | 
जीतेजी पैर पीठे नहीं रखे भोर परथिवी रण्डो-सण्डो"ते भर देगे । 
दीष निषादनाथ भल्ल टोल ® केड बजाड जभ्हाड दो ॥ 
एतना कहत छीक भह बाय ® केर सथुनिश्चन्ह खेत सहाये ॥ 
निषादोके स्पामीने देखा छि भच्छा दल है 1 फिर उन्होने कदा कि जुमाङ टोल बज्ञामो । यह कहते दी 
वाई' ओर दीक हुई । इसपर शङ्कन विचारनेवालो ने कहा किं क्षेत्र सुंहावना है । 
बृह एकु कहं सयुन विचारी ® भरतहि पिज्िय न होइहि रारी ॥ 
रामहिः भरतु मनावन जाहीं ® सगुन कहइ असं ॒षिहु नहीं ॥ 
शङ्खन विचारकर एक बुद्ध कहने खगा कि मरत जीसे मेर होगा, ड़ न होगरो । भग्तजी श्रीराम चं्रजीको 
मनाने जा रहे है । रङ्खन यहं क रहा है किं ठ्डाई नदी दै । 
सुनि रह कड नीक कह बढा ® सहसा करि पर्चिताहि' अमू ॥ 
भरत सुमाउड सोल िनु वभे ® बड़ हितहानि जानि बिनु जुरे ॥ 
सुनकर निषाद्‌ कदने लगा कि बुडढा ठीक कदता दै । भूखा मदुष्य खसा छाम करके पि? षछताते ह । 
मरतजीका शीर-स्वभाव सममे बिना ओर न्हे' विना जाने लड़ाई करनेसे दितकी बड़ी हानि होगी । 
दो०-गहृहु घाट भट प्िभिट सब्र ®लेडः मरमु भिक्ि जाह । 
वरि भिज्र अरि मध्य गति ® त्र तस्त करिह ड' आइ ॥१६३॥ 
हे योद्धामो, तुम सब इक होक घाट चेर रघो ओर जाकर मे उनते मिलकर मेदं ठेता हू । उनको दशा 
सममकर कि वे शन्न है या मित्र या उदासीन, फिर धकेर वेसा उपाय करू गा । 
लखन सनेह सभाय सहाये ® बेरु प्रीति नहि ` दुरइ इरे ॥ 
अस कहि भेट संजोधन लागे ® कंद मृक्ञ एल खग सरग मागे ॥ 
५६ 
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सुन्दरं स्वमावसे प्रे मको पषिचानः लूगा । "वैर ओर प्रीति छिपये नदीं छिषप्ती। रेखा कहकर निषाद 
भरतजीके विमि भेट ले जाने तैयारी करने लगा चनौर कंद, मूल, फल, पष्ठी ओर हिरन -सयको मंगवाया 1 
सीन पीन पाठीन पुरि @ भरि भरि भार कहारन्ह माने॥ 
मिलन साज्ञ॒ सनि मिलन सिधाये € मंगलमूल सयुन . सुभ पाये ॥ 
, एनी मोटी महछृखियां भर भरकर कंडार छोग॒मार ले अये | मिरुतेका सब खामान खजाकृर निषाद्‌ 
भिरने$ स्थि विदा हुआ । उसे मङ्गलपूचरु जभ श्न होने खो । =. ह \ ; 
देखि दरि ते कहि निजनामू ® कीन्ह सुनीति ईउंडप्रनासू - 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा ® भरतहि केड बुम्छाइ सुनीसा ॥ 
दस्से ही देखकर ओर अपना नाम कहकर निषादने सनीर्वर वरि्ठजीको दण्डवत-प्रणाम क्षिया | 


श्रीरमिचनद्रनीका ण्याय समकर सुतीश्वरने . निषादको. आशीवाद दिया ओर भरतजीको समसाकर 
बताया 1 । 


रामस्तल्ा सुनि स्यदनु त्यागा ® चज्ञे उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाड' जाति यह नाड सुनाई ® कीन्ह जोहार माथ महि -लाई + 
बह श्रीरामवन्दरनीका सला है, यहु सुनते ही उन्होने रथ लोड दिया शौर उतरकर भ्रमसे उमेगते हुए 
ठे । प्राम, जाति ओर नाम बतलाकर निषादने एथिषीपर अपना मस्तक रखर पभरणाम किया । 
द०-करत ` दंडवत देखि तेहि € भरत लीन्ह॒ उर लाय । `. 
सनंहर लषन सन भेंट भइ & भ्रेसु न हृदय समाई ॥९६४५ ` 
निषादो दृएडवत . करते देखकर भरतजीने उसे हृदयसे खगा लिया; मानो" र्टमणजीसे भेट हद हो 
उनके हेदयमे प्रेम न समाता था । 
भेटत भरतु ताहि . अतिश्रीती & लोग सिहाहि' परेम के रीती १: 


धत्य धन्य धुनि मंगलभूला ® सुर सराह तेहि षरिसहिं एला ॥ 
सरतजी निपादसे बड़ प्रेमे साथ मिलने रुगे । उस समय सव लोग प्रेमकी रीतिकी प्रशंसा करने खम ! 
भञ्गरपू्कं धन्य 'धन्य॑की. आवाज होने खगी.। निषादक प्रशंसा कर देवता फू बरसाने लगे । 


लोक वेद सब भांतिहि नीचा-® जासु छह - षह तेह्य सींचानां 


तेहि ` भरि अंक राम-लघु-भ्राता ® मिल्ञत पुलकपरिप्ूरित गाता 
लोक ओर वेद्‌-~दोनो भ जो समी प्रकार नीच माना जाता है, जिसकी याको छूकर भी स्नान करना 
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ह्येता द, उसो निपाद रो छातीसे लिषरकर भरीरामचन्द्रगीके छोटे भाई भरतजी भिल रदे हैँ भौर उनका खारा शरीर 
पएुलकायमान ह्यो रहा द । 
रास राप कहिं जे जमुहादीं ® तिन्हहिं न पापपुज समुहाहीं ॥ 
येहि तो राम लाई उर लीन्हा ® कुलत्त जथु पावन कीन्हा ॥ 
शम» "समः कहकर जो लोग जंभाई छते है, पापों सपू उने सामने नदीं होते । इसे तो श्रीरामचन्द्र 
जोने हदयसे टी णा लिया भीर ङुरुषमेत सारा संसार पवित्र कर दिया । 
करम-नास - जल्ु॒सुरत्तरि परह ® तेहि को कटर सीस नहि" षरं ॥ 
उक्षटा नापु जपत जु जाना ® बाल्मीकि भये ब्रह्य समाना ॥ 
कम॑नाशा नदरीका जल जव गङ्ग! नदीम जाकर भिर जाता है तव छसे कहो कोन शिरपर नदीं रखता ? 
संसार जानता है कि उलटा नाम (मरः जपकए हो बल्मीफि सुनि व्रह्मके समान हो गये । 
दो०- सपच सवर खप् जभनजड्‌ ® पावर कोल किरात। 
राम कहत ॒ पावन परम ® होत भुवन विख्यात ॥१६५॥ 


यह्‌ वात सवर भुवने प्रसिद्ध दै कि च।एडाल, शतरर, खक, यवन, मूखे, नीच, कोछ ओर किरा त-सव 
श्रीरमचन्दरेजीका नाम लेते ही परम पवित्र हो जाते हं। 


नहि अचरज जुग जुग चलि आईं & केहि न ॒दीम्हि रधृषीर बड़ाई ॥ 
शम - नाम - महिमा सुर कहीं & सुनि सुनि श्रवध लोग सुषु लहहीं ॥ 
समे कोई अश्वथं नद है । यह तो युगयुगान्तस्से होता आया रै । श्रीरामचन्द्रजीने किसको बडाई 
नदीं दी दे १ इस प्रकार देवता प्रोराम चन्द्रजीके नाम शरा मात्स्य कदने रगे, जिते सुन-सुनङर अ्रयोध्याके छोग 
सुख पे लगे । 
रामसहिः मिलि भ्त सप्रेम ® पृद्धी सल सुमंगल षेमा॥ 
देखि भरत कर सौलु सनेह्‌ ® भा निषाद तेहि सप्रय॒बिदेहू ॥ 
भरतजीनि प्रेमके साय श्रीरामचन्द्रजीके मित्र निषादे मिलकर इुशव्क्षेम ओर मङ्गल पृष्ठा । मरतजी 
का शील रौर स्नेह देखकर निपाद्को उध्च समय अपनी देक सुध मू गयी । 
सङकुच सनेहु मोदु मन बारा ® भरतहि वितत -एकटक ठह ॥ 
रि धीरज. पद बंद्धिः बहेरी ® बिनय सप्रे करत -कर जोरी ॥ 
निषादके मनमे संकोच, स्ने घनौर आनन्द बदन रगा शरोर - बह खड़ा होर भरतजीको . एकटक 
देखने लगा.। फिर धीरज रखकर श्नौर चरणो की वंद्नाकर वह हाय जोड्कर ्रमपूवैक {विनती -करते ला | 


॥ 
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कसल सूल षदपंकज पेखी में तिहु काल सल निज लेखी १, 
छक प्रयु परम. अतुपह तोरे ® सहित कोटि ल मंगल मोरे ॥ 
आपके छश मूल चरणकमलोको देखकर मेने तीनों कलमे अपना कुश समम सिया ह! दे प्रसो, 
अव आपके अयन्त अनुप्रदये करोड ऊुलोघमेत मेगा सव प्रकार मंगल है । । 
दो०- समि मोरि करतूति लु & भ्रयु महिमा जिय जड । 
ज्ञो न मज रघ्‌-बीर-पद ® जगं बिधिवंचित सोइ ॥१६६१ 
मेरे इक भौर कएूतको समम ओर भमु श्रीरामचन्द्रीकी महिमाको जपते हृदयमें देखकर जो श्री- 
रामचन््रजीके चरो की नदीं भजता, संसारमे उसको बरह्माने ठा छया । । 
कपटी कायर कुसति ` कुजीती & लोक वेद ` बहिर सब भाती ॥ , 
रास कीन्ह आपन जबही तें ® भयड' सुवन भूषन तवही तत ॥ 
मँ कपटी, कायर, कुमति ओर कुजाति था जौर छोक शौर वेदसे सव प्रकार पतित था; परन्तु जवसे 
भीरामचनद्रजीनि सुमे अपसा कर छिया है तभीसे भे युवो" भूषण दो गया हूं! । 
देखि भ्रोति सुनि विनयं ` सुहाई & मिलेड बहोरि भरत - ल्घु - भइ ¶ . 
कहि निषाद्‌ निज नामु सुनी ® सादर सकल जोह्ारी रानी ॥ 
रीति देखकर शौर सुन्दर बिनय सुनकर मरतजोके छोटे माई शच्च निषादसे पिर मिले ! . निषादने 
सन्दर चाणीसे अपना नाम कहकर सन रानि्योको मदूर्वक प्रणाम किया } । [र 
, जानि. लबनसम देहि असीसा ७ निवह सुली सय. लाल बरीक्षा ॥ ,. 
दिरलि निषादु नगर - नरनारी ® भये सुली जनु लषु निहारी + - 
. निषादो सश्धमणजीके समान जानकर रानियां श्नाशीर्बाद देने ठगी कि सौ लाख वर्तक सुखसे 
जीत रह । नगरे व खी-पुखप निषादको देखकर पैसे सुखी हुए; मानो उन्देनि र्मणजीको देख लिया'हो 1 
 -कहिं .लहेड एहि जीवतु ल्ह ® भेटेड . रामभद्र . भरि बहू॥ 
सनि निषाद निज भाग - बड़ाहं ® प्रमुदित मनः. लै चन्तेड - लेबाईे ॥ 
संत कहने खे कि जंपने जीवनक। लाम इखने पा लिया, -जो कल्याणरूप भ्रीरामचनद्रजीसे शुजाः भर 
कर.मिठा द ! अपने भाग्यकी प्रशंसा सुन, निषाद्‌ मने भरसन्न होकर सवको कलिव ङे चा । 
7 द्वो०--सनकारे . सेवक सकल ® चलते स्वामि . . स् „ पाइ 1 
“` ्रर तर्‌ त्र्‌ प्र ब्राग बन-® बाप ॒अनायेन्दि . जाइ ॥१६.अा- ~ . 
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, निषादने सव सेकोको इशारा कर दिया जो अपने स्वामीका सुख पाकर चर दिये ओौर.जिन्होने जाकर 
घरमे, बर्षोके नीचे, तालार्बोपर, वाग ओर जङ्गमे सबके ठद्रनेको स्थान बनाये । 
ख'गमेरपुर भरत दीष जब ® भे सनेहवत्त अंग सिथिल तप ॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू ® जतु ततु धरे विनय अलरागू ॥ 
मरतजीने जव श गवेरपुर देखा तन प्रेसके वश होकर उनका सारा शरीर शिथिल दो गया । निषाद्का 
सहारा ज्थि जते हुए भरतजी रेपे शोभित होते थे; मानों विनय ओौर प्रेम शरीर धारण क्ये हुए हो । 
एहि विधि भरत सेनु सव संगा ® दील जाई जगपावनि मंगा॥ 
रामघाट कह कीन्ह. प्रनामू®भा सनु मगनु भित्ते जनु राम्‌ ॥ 
. इस प्रकार सव सेनासमेत जाकर भरतजोने संसारको पवित्र करनेवाली गङ्गाजीको देखा । भरतजीने राम- 
धारक प्रणाम दिया । इनका मन एेसा आनंदित हुभा; मानां श्रीरामचन्द्रजी मि गये हो । 
करहि भ्रनाम नगर - नर - नारी ® मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि मननु मांगहि कर जोरी ® रामचंदरपद प्रीति न थोरी ॥ 
नगरी स्यां ओर पुरुप- सव गंगाजीको प्रणाम करते है मौर उनका त्रह्ममय जल देखङर प्रसन्न होते 
दै । गंगाजीमें स्नानकर वे सव हाथ जोड़कर मांगते है कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणेमिं प्रेम कम ने हो । 
भरत कहेड सुरसरि तव ॒रेनू ® सकल - सुखद - सेवकं - सुर-पेन्‌ ॥ 
` जोरिपानिः बर ` मांगहूः एह ® सीयराम - पद सहज सनेहु ॥ 
भरतजी कहने कछो-हे गगे, आपकी बाल्‌ सब सुख देनेवाडी ओर सेवकोकी कामधेनु है । हाथ 
जोड्कर मै यही बर मांगता ू' कि सीताजी छर भ्रीरामचनद्रजीके चरणो भें मेरा स्वाभाविक परेम हो । 
दो०- एहि बिधि मज्जन्‌ मरतु करि ® युर भनुक्तासन पाइ ) 
मातु न्ानीं जानि सवश्डेरा चले लेवाह ॥१६८॥ 
इस प्रकार स्नान कर जौर शुरुकी आज्ञां पाकर तथा यह्‌ जानकर किं सन मतानि स्नान कर छवा दै, 
भरतजी डरीके छिए सनको लेकर चले!  ; 
जहं . तहं लोगन्ह उश - कीन्हा 9 भरत सोधु सबही . कर॒ लीन्हा ॥ 
युरसेवाः करि .. आयस. पाईं ® रामुमातु . प्रहिः गे दोड.. भाई ॥ 
` ˆ. जहां-तहां छोगेनि डरा डाल दिया । भरतजीने सभीकी संभाल कर ठी" गुर-पूजा करके शौर उनकी आान्ञा 
पाकर दोनो" भा श्रीरामचन्द्रूजीकी माताके पास गय । 
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चरन चापि कहि कि मूदुबानी ® जननी सकल भरतु सनमानी ॥ 
भष्हि सोपि मातुत्ेवकाईं ® आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ 
दरण द्वार खौर मीठे वचन कह्‌-ककर भगर्तजीने सव माताओ"ा सम्मान किया । मातताकी सेवको 
काम साई शनुतनको सौपकर भरतजीने निषादो चुडा लिया । ` 
ले सला कर सों कर जोरे ® सिथिल सरीर सनेहु न थोरे॥ 
पञ्चत सखहिं सो ठाड' देखा $ नेकु नयन - मन - जरनि ज्ञुडऊः ॥ 
वे मित्र निषादके हाथसे अपना हाथ मिलये हुए चले ! अत्यधिक प्रमसे उनका शरीर शिथिङ हो गया । 
मित्र निपादसे वे पूष्ने को - वह स्थान दिखल्ाभो ओर मेरे मन श्रौर नेत्रो'की जलनको तनिक शीतठ करोः 


जहं लिय रामु कषत निति सोये ® कहत भरे जल लोचनकोये ॥ 
भरतवचन सुनि भवड विषाद्‌ ® तुरत तहां ज्ञे गथड निषाहू ॥ 
जहां रातको सीताजो, श्रीरामचन्द्रजी मौर रक्ष्मणजी सोये थे! यह कहते-कहते भरतजीके नेत्रमिं 
शू भर भये । भरतजीके वचन सुनकर निषादको बड़ा दुःख हृश्ा जौर बह उन्दः लेकर तुरन्त ही वहां गया । 
दो०-जहं सिंसुपा पुरीतत्‌ & रघुषर श्ये वबिसरासु। 
अतिसनेह सादर भरत ® कीन्हे दःड प्रनामु ॥१६६॥ 
शीशसके पनित्र बश्चके नीचे श्रीरामचन्द्रजीने विश्राम किया था वहां सर्तज्ीते धड़ प्रेमसे आदरपूर्वकं 
द्ण्डवत -प्रणाम किया 1 
कस सारी ` निहारि सुहाई ® कीन्ह प्रनासु प्रदर्दिन जाई ॥ 
चरन्‌ - रेख - रज आंखिन्ह॒ लाई ® बन्‌ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कों सुहाधनी विछठौनी दैख शर चौर उसकी प्द्क्तिणा करके भरतजीने उन्हे भणाम किया । ओराम- 


चन्दरजीके चरर्णोका विह जहा ना था वहांकी धूल मरतज्ीने आं खोस लगायौ । उनके प्रेमकी अधिकता कहे 
नही बनती । 


कनकषिंदु दुइ चारिक देखे ® राखे सीसर ` सीयसम सेखे॥ 
सजल विलोचन - हदय गलानी ® कहत सखा सन बचन सुवानी ॥ 


जो दौो-चार सोनेके सितारे दिख छा दिथे उन्दें मरतजीने सीताजीके समान समा मौर अपने शिरपर 


५ ^ नेमिं जक छा गया, हृदयम ग्लानि हो गवी ओर सुन्दर बाणीसे वे मित्र निषादसे ये वचन्‌ 





® अयोध्याकाण्ड ® ४७१. 


[0.1 


भ्रीहत सीयबिरह . इतिहीना ® जथा अवध नरनारि मलीना ॥ 
पिता जनक देड' परटतर केही & करतल मोग जोध जग जेही॥ 
हाय ! सीताजीके बियोगमे जेते अयोध्याके खो -पुरुष मलीन हो गये है, वैसे ही ये सितारे भी शोभा- 
रित बौर कान्िहीन हो गये ! संसारम सारे भोग भौर योग जिनको युद्धम है, वे राजा जनक जिस सीता- 
जीके पित्ता हं उन्दें किसकी उपमा दृ १ | 
समुर भु - कल - भावु सुभ्राल्‌ ® जेहि सिहात  अमरावतिपालू ॥ 
प्ाननाथु रघुनाथ गोक्ताह & जो बड़ होत सो रामबडा ॥ 
जिनको प्रशंसा ईन्द्र भो कसे थे, वे सूथ कुले सूयं राजा दशरथ जिनके वपुर थे, जो बड़ा होता है वहं 
भ्रीरामचन्द्रजीके वड्प्पन देने ही होता दे, यही रघुवंशके खामी जोर मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी जिनके प्राण- 
पति है । 
दो०--पतिदेषता सु - तीय-मनि & सीय साथरी देखि, 
विहरत हृदय न हहरि हर ® पषि तें कटिन बिसेलि ॥२००॥ 
उन सीताजीकी, जो पतिव्रता भौर सुन्दर स्त्रियों मणिके समान हैः बिदछोनी देखकर मेरा हृदय भी 
हहसाकर नहीं फटता ! यह वज्रसे भी भधिक कठोर दै ! 
लालनजोग लखन तध ज्लोनेशभे न भाइ अस अहहि' न होने ॥ 
पुरजन प्रिय प्ति मातु दुलारे ® क्षिय रषुबीरहिः भ्रानपियारे॥ 
छेदे सलोने रक्ष्मणजी प्यार करनेयोगयं है । देखे भाईै न तो हए, न दँ भोर न दोगे बे नगरवासियोकि 
प्यारे, माता"पिताके इुरखारे तथा सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे है । 
शृहुमूरति सुङ्कमार खुभाङ ® ताति बाड तन लाग न .काड॥ 
ते बन सहि बिपति सव्र भाती ® निदरे कोरि कलिसत एहिं घाती ॥ 
उनका कोमल शरीर दै, सुज्खमार खभाव दै, गरम हवा उनके शरीरो कभी नदीं र्गी, बही लक्ष्मणजी 
बनमे सव प्रकार्की विपत्तियां सह रहै ह! इस छातीने करोड वजोका भी निराद्र कर दिया । 
राम जनमि जय॒ कीन्ह उजागर $ रूप सील सुख सब शनसागर ॥ 


पुरजन परिजन युर पिति माता ® रामसुभाड सबहिं सुखदाता ॥ 
श्रीरामचनद्रजीने जन्म लेकर सरे संसारे प्राश कर दिया ! रु¶, शोर, सुल भौर समस्त रणो वे 
समुद्र है । नगरनिवासी, इटुम्बीः युर, माता, पिता--सवको श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही सुख देने दै । 
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वैरिद रापबड़्ाईं करीं & वोल्लनि मिलनि विनय मन हरदी ॥ 
सारद कोटि कोटि चत ॒सेखा © करि न सकृहिं प्रयु-खन-गन-लेखा ॥ 
` शत्र भी भीरामवन्द्रजीकी वडाई कंते हं कि उनका बोलना मिरना अर विनय-भाव मनको हर ठेता है! 
करोड सरसी सौर सौ करोड रोेषनाग प्रयु श्रीरामचन्द्रनीके गुोके समू गिनती नहीं कर सकते । 
ते०--सुखसरूप रघु - बंस -सनि ® मंगल - मोद ~ निधान } ` 
ते सोवत ऊस डसि महि ® विधिगति अतिबलतरान ॥२०९१॥ ` 
जो श्रीरामचन्द्रजी रघुव॑शमे मणिके समान, सुखरे स्वरूप आर अानन्दमङ्कलके भाडार दं वे प्रथिवीपर 
छश विषछठाकर सोते दै ! दैवद्धी गाति वड़ी वलवान है । 
राम सुना दुख कान न काऊ & जीवनतह जिमि जोगव २।ऊ ॥ 
पलक नयन्‌ फएनि सनि जेहि भांती ® जोगवहिं जननि सकल्त दिनराती ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने दुःख कमी कानमे मी नदी सुना 1 जीवन-इकषङी भांति राजा उने ल्वि यटनतरान 


रहते थे ! जिख भकार सपं पनी मणिकी ओर परे नेक र्ता करती है उसी प्रकार सव माता रात.दिनि 
तको रसा करती थीं । 


ते अब रत दिपिन षदचारी ® कंदमूल पलफूलः अहारी ॥ 
धिग केकेह अमंगल्मूला ® भडइप्ति प्रान षरियतम-प्रतिह्ू्ञा ॥ 
वही ओीरामचन्द्रजीःअव वनम पैदल धृमते मौर कंदभूर तथा फलफूड खाकर रहते दै । केकेयीको धिकार ` 
है जो सव अनर्थोका मूर दै ओर जो अपने प्राणोकि सवसे अधिक ण्यरेके भौ प्रतिकूल हो गवी ! | 
भे धिगपिग अषडदधि अभागी ® सव उतपात भयेउ जेहि लागी ५ 
कलकलं करि खजेड विधाता ® साड द्रोह मोहि कीन्ह कमात ॥ 
सुम अभागेको वार-वार धिद्छार है ओ पापका समुद्र दै ओर जिके कारण ही स उत्एात हुंमा ! 
निवाताने सुमे छा कद्ध वनाकर उत्पन्न किया ! माता केकेयीने यमे स्वामि द्रोह कर दिया ! 
सुनि सप्रेम ` सपुाव निषाद @ नाथ कस्य कत वादि विषाद्‌ ॥ 
राम तु हिं रिय तुम्ह प्रिय रमहिं & एह निरजोसु दोस षिथि बापहि' ॥ 


“ भरतजीकौ वाते सुनकर निषाद म्रमपूेक सममाते छा कि हे नाथ, आप व्यर्थ ही शोक क्यो कर 


रद द १ आीरामचन्द्रनी जपदो प्यारे है भौर प श्रीरामचन्द्रजीश प्यारे है! अवः ङिष्ोकछा दोष नदी, केवर 
~ अतिक दैव दी दोष है । 


५ 
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छं०--षिधि बाम की करनी कठिन जेहि माहव कीन्ही बावरी ।- 
तेहि राति धुनि पुबि करहि भ्रु प्ताद्र सराहन राघरी ॥ 
तलसी न तम्ह्‌ सों राण प्रीतमु कहत हौं सोहै किय। 
परिनाम मंगु जानि अपने आनिथे धोरजु हये ॥ 
प्रतिकूल विधाताका यह कायं बडा कठिन दै, जिने माता केकेयीको वावा वना दिया | प्रमु श्रीराम- 
चन्द्रजो उस रातको वार-वार आदरपूर्वकं आपकी प्रशंसा कते थे । मै सौग॑द खाकर कता हं कि-तुलसीद्रसनी 
कते है-आपये समान श्रीरामचन्द्रजीको कोई प्यारा नदीं है । इतका परिणाम मङ्कलकर होगा, यह सपतमकर 
अपने हदयमें धीरज रखिवे । 
सो०--अंतरजाभी रामु ® सछुच सप्रेम कपायतन । 
चज्िय कर्य बिखापु ® यह बिचारि टट आनि मन॥२०२॥ 
मनत यद च्‌ बिचार छाकर्‌ चलप र बिभ्राम कौनिये कि श्रोरामचन्द्रजी अन्तयौमी, संकोची, प्रममयं 
ओर द्याके स्थान है । 
सलाधचन सुनि उर धरि धीरा बाप चले सुप्निरत घुवीरा॥ 
यह सुधि पाई नगर - नर-नारी ® चकते विलोकनं आरत भारी ॥ 
मित्र निपाद्के वचन सुनकर मौर हृदयम धीरन रखकर भरतजी श्रीरामचन्द्रलीको स्मरण कलते हृ 
उेरेको षडे ! नगरकी लियो श्नौर पुरपोनिे जव यह सवाद्‌ पाथा तव॒ अयन्त दुःखी होकर वे सव देखनेको 
चर दिये । 
परदलिना करि करहि पनाम, 8 देहि' केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि विलोचन लेष्ीं ® बामविधातहि दरूषन देहीं॥ 
प्रदक्षिणा करे वे सव मत्तक प्रणाम करने ओर कंकेयीको व्यर्थं दोष देने छो । बार-बार वे नेत्रम 
प्मांसु भर छेते मरं प्रतिकरुर दैवको दोप देने खगे 1 
एक साहि. भरतसनेहू ® कोड कहं प्ति निबाहेड नेह ॥ 
निदि आपु . सराहि निषादहि ® को कहि सकई भिमोह बिषादहि ॥ 
कोई-को$. भरतज्ञोकेः प्रेमकी प्रशंदा करने छे ओर कोई-को$ कमे छो कि राजनि प्रेम 
निषादा । सथ निषादी प्रशंखा करके अपनी निन्दा कने खे, उनके दुःख अर व्याङ्लकतको कोन कह 


सकता दै ? 
६ © 
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एहि बिधि रहि लोग सब जागा छमा भिनलाह णदारा लामा ५ 

यरुहि' सनाद चदा सुहाई ® नई नाव सव मातु चाह ॥ 
दंड चारि महः भा सब पारा ® उतरि भरतं तव सबहि' संभारा॥ 
इय प्रकार सव छोग रातमर जागते रहे, फिर सवे हुभ। भर'सव लोग ॒गङ्काजोके पार उतरने लगे । 


शरुजीको एक सुदहावनी नौकापर चदा कर सव मातार्भको नयी नौकापर चटाया । चार घड़ीमें सत्र छोग गङ्गापार 
, प च रये, फिर मरतजीने पार उतरकर सबको संभार कौ | 0.4 


दो०--प्रातक्रिया करि मातुपद & ब॑दि युहि सिर नाइ । 
मागे किये निषादगन ® दीन्हेड कटज्क ` चक्ताई ५२०३॥ 


्रोतःदरत्य समाप्तं कर, माताके चरणों की चदना करके भरतजीने गुरुको शिर नवाया ओर निषारदोको चाग 
कर सेनाको चल्नेकी आदे दी । 


कियेड निषादनाथु अगुाई ® .मातु पालकी सकल चला ॥ 
साथ बोला साइ लधु दीन्हा ® बिपरन्ह सहित गवन गुरु कीन्हा ॥ 


निपादोके खामी निषादको अगुआ करके माता्ओंकी सन पालकियां रवाना कीं । छोटे भाई शधुत्रको+ 
बुाकषरे उनके साध कर दिया । फिर ब्राह्मणो समेतत शुरु वशिष्ठने प्रस्थान किया । 


-श्मापु सुरसरिहिं कीन्ह प्रनामू ® सुभिरे लषन सहित -्ियराम्‌ ॥ 
गवने भरत पयादेहिं पाये ® कोतल ` संग॒ जाहि डोरिथाये ॥ 
सरवजीने स्वयं गङ्गाजीको प्रणाम किया ओर छष्मणजीसमेत सीताजी जोर श्रीरामवन्द्रजीका ` स्मरण 
किया । भरतजीने पाव-पेदछ ही प्रस्थान किया 1 डोरीसे बंधे हए कोतल घोड़े साथ जा.रहै धे । 
कहहिं घुसेवक षारहिः नारा ® होय नाथ ` स्व॒ अलवारा ॥ 
शमु पयादेहि ` पाय ल्षिघाये ® हम कहं रथ गज - बाजि :बनाये ॥ 
स्वामिभक्त सेवक बार-बार कहते थे, हे नाथ; षोड पर सवार दो जाश्ये ।, भरतजीने कहा कि श्रीराम- 
चन्द्रजी तो पाव-पेदख ही वनको गये भोर हमारे षयि ये रथ, हाथी रौर घोड़ं बनाये गये है । 
िरभर जाड' उचित अस मोरा ®.सव तें ` सेवकथरमु ` कटोरा ॥ ‹ 


देखि भरतगति सुनि शदुबानो ® सज. सेवकगन गरहि' गल्ानी ॥ / 


य़ से उचित यह्‌ द फि मँ सरके य जाः ] सेवकका धर्म सवसे कठोर है ! भरतजीकी दंशा देखकर 
ोर मीठी वाणी सुनकर सब सेनक ग्छानिसे बड दुःखी इए । 
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दो-भरत तीसरे पहर कह" ® कीन्ह प्रवेष भ्रयाग। 
कहत रास सिय राम सिय ® उसि उमगि अनुराग ॥२०९॥ 
(सीतारामः-'सीतारामः कहते मौर प्रेममें वार-अार उभे गते हुए भरतजीने ती सरे पदर प्रयागमें प्रवेश क्रिया 
~ भालका फलकं पायन्ह केसे ® पंकजकोसं ओओसकन जैसे ॥ 
भरत॒ पयादेहि आये आज्‌ & मयडउ हुखित सुनि सकलसमाज्‌ ॥ 
भश्तजीके पैरो छार पड़ गये, जो ेसे चमकने को जसे कमर्की कलियोपर ओसक् बृष्ै' । आज 
भरती पेद दी चलकर छवि ह, यह्‌ सुनकर सारा समाज दुःखी इभा । 
खघरि लीन्ह सबं ज्लोग नहाये & कीन्ह प्रनाप्ु भिषेनिहि अये ॥. 
सविधि सितात्सित नीर नहाने ® दिये दानं मषहि्ुर शनमाने ॥ 
जव भरतजीने यह खवर छे छी र सब रोग स्नान कर चुके, तव उन्होने भी आकर त्रिवेणीजीको प्रणाम 
किया। उन्दोनि विधिपूर्वक गंगा भौर यमनाके जलें स्नान किया ओर दान देकर घ्राहार्णोका सम्मान किया । 
देखत स्यामल- धत्रल् - हलोर ® पुलक्गि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल - काम - प्रद तीरथराऊ & बेदबिदित जग प्रगट प्रभास ॥ 
गङ्खा.च्रौर यञ्चनाके जलकी उज्ज्वल ओर श्यामल खरं देखशर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया ओर वे 
हाथ जोड्कर कहने छो, ह तीर्थशज, चप सारी इच्छाः पूरी करनेवले है आपका प्रमाव वेदे प्रसिद्धै 
भौर संसारमे प्रकट है । 
मांग" भील व्थामि निजधरमू ® आरत काह न करइ करम्‌ ॥ 
श्रत जिथ जानि घुजान सुदानी ® सफल करहि जग जाचकबानी ॥ ` 
अपना धरम छोड़कर मे भापसे एक भीख मागता हं । दुःखी मनुष्य कौन कमं नदीं करता । अपने मने 
यदी जानकर चतुर भौर श्रेष्ठ दानी संतारे याचर्कोकी मा पूती किया कसे दै । 
दो०--अरथ न.घरम न कामरुचि ® गति न॒ चहड' निशान ॥ 


जनम जनम रति रमपद्‌ ® यह बर्दासु न आन ॥२०५॥ , 
मेदी हवि न अथे हे, न धर्मेम भौर न कामे, भोर न मेँ मोक्षपद्‌ दी चाहतः हं । जन्भ-जन्ममें श्रीराम 


॥ चन्द्रजीके नरणोमे प्रेम हो; यदी वरदान मँ मागता ह, दूसरा नदीं । 
जनह राभ कटि करि मोदी ® लोग कह शरु-साहिष - दोषी ॥ 
सीताराम - चरन रति मोरे & अनुदिन बहृड अनुग्रह तोरे ॥ 
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शरीरामचन्द्रनी सुक इष्ट ही कर्यो न समभ जोर ठोग से गदद्रोदी ओर स्वामिःद्रोदी प्य न के, 
परन्तु आपके अनुग्रहे सीताजी शौर श्रीरामचन्द्रजीकै चरमं मेरी भक्ति दिन-दिन बहती रदे । 
जल जनम भरि छुरति विसारड & जाचत जलु पतिपाहन डारड ॥ 
दातक रटति ष्टे षटि जाई ® वहे परेमु सब भांति भलाई ॥ 
चरि सेव जन्ममर पपीदेकी याद्‌ युलाये रदे ओर जल मांगते हो वज र पत्थर गिराव, चदे पपीदेका 
रटना भी घटतै-घटते घट जाय; पत्तु प्रे मके वदृनेमे ही सव प्रकार मखा है 1 
कनकहि बान चह जिमि दाहे ® तिमि पिय-तम-पद-नेम निबाहे ¶ 
सरतवबचनं सुनि सांस श्वेनी ® भह प्रूदुषानि सु-मंगल-देनी ॥ 
जसे तपानेसे सोनेकी चमक वट्‌ जाती है वैष दी अपने अयन्त ण्यारेके चरणोका प्रेम॒निवाहतेसे भी 
(सन दिव्य) होता दै ! भरतजीका वचन सुनकर त्रिवेणीके वीचसे सुन्दर मंगल देनेवाली कोमल बाणी हुई 
तात्‌ सरतःतुम्हं सब बिधि साधू ® राम - चरन - अनुराग - अगाधू॥ 
वादि गलनि करहु मन माहीं ® तुमह सम रामहिंकोड प्रिय नाही ॥ 


„ है तात, दै भरतः घुम सव प्रकारे साधु हो । भरीरमचन्द्रजीके चरणोमिं तम्या अथाह परेम दै । दुम सनमें 
व्यथं ही रानि करते हो । श्रीरामचन्द्रजीको तुम्हारे समान चौर कोई प्यारा नहीं ह । 


दो०- तलु पुलके शय हरषु सुनि ® वेनिवचन अनुद्रूल । 
भरत धन्य कहि धन्थ सुर & हरषित बरषहिं एरूल ५२०६॥ -“ 


त्रिवेणीजीका अलुदूल चन सुनकर मरतजीका हदय आनन्दित शरोर शरीर पुकायमान श्लो गया । देषता- 
गण भरतजीको वार-वार धन्य-धन्य कहकर प्रसन्नतासे फूल वरसाने रे । 


( भरत ओर मरदयाज ) 
भषुदित तीरथ-रज-निवासी & बेषानस बदु ही उदासी ॥ 
कहहिं परल्षपर मिलि दस्त पांचा ® भरतु तेह सीत सुचि साचा ॥ 


तपस्वी, तरह चारी दस्य अर उदासीन - तीथेराज प्रयग-निव।सी सभी भानंदित हुए 1 दृस-पाच मिलर 
परस्पर कने को किं भरतञीक्ा प्रेम जौर श्रील पवित्र जौर सत्य डे ! 


नत  शम-युन-याम सुह।ये ® मद्रान सुनिषर पहि भये ॥ 
द.डभनासु करत सुनि देखे ® सूरति्॑त भाग निन ज्तेखे॥ 


शीरामचद्रजीके सुदा्ने गुणो समूहो सुनते हृद मरत 
 गुगोके समूहो सुनते हए सरजो शुनिवर भाने पाल आ गये । सुनिने 
भरतजीको दण्डवत्‌.्रणाम के दए देखा मौर उन्दे अपना मूर्तिमान भाग्य सम्पा । 
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धा उठाई लाह उर तीन & दीन्हि असीस तारथ कीन्हे ॥ , 
आसन दीन्ट नाइ सिर बैठे ® चहत सष्ठुव श्ह जघु भजि वेड ॥ 
ने दौदकर भरतजीको उठाकर अपने हदयस लगा लिया भौर आाशोरबादं देकर छता्थं क्रिया| पिर 
खनिने उन्दे' मासन दिया, जिसपर भरतजी सिर मुकाकर वैठ गये; मानो भागकर वे संकोचे घरमे धुना 
चाहते हो| 
सुनि पून कु यह बड़ सोच्‌ & घले रिषि लखि सीलसंकोच्‌ ॥ 
सुनह भर्त हम सच युधि पाह & विपिक्ररतब पर कषु न वसां ॥ 
भरतजीको इस वातका बड़ा सोच था कि सुनिजी कुछ पूद्धेगे | मरतजीका शी मौर संकोच देखकर 
छ्रेपि कहने ल्गे-दे भरत; सुनो । हमे सव हाक मालूम हो चुका दै । विधाताकी करतूतपर इछ वश नदी 
चलता । 
दो०--तुम्ह गलानि जिय जनि करहु ® सुभि मातुकरतूति । 
तात केकेइहि दोष नहि" & गहं गिरा सत्तिधृति ॥२०७॥ 
माताकी करतूत सममकर तुम जपने मनमे ग्लानि सतत करो । दे तात; कैकेयीका भी दोष नदींदैः 
सरस्रतीने ही उपक बुद्धि अष्ट कर दी थी | 
यहृड कहतं भल्ल करहि न कोड ® लोकं बेद बुधलसतमत दोञ॥ 
तात वुभ्हार बिमलजसु गाई ® षाइहि लोकड बहु बड़ाई ॥ 
यह कहनेसे मी कोई भला नहीं कहे गा; क्योकि पण्डितको छोक ओर वेद--दोनोकी ही वाते मान्य होती 
है । हे वात, वुम्हारा निर्म यश गाकर लोक मौर वेद दोनों हौ बड़ाई पातेणे । 
सोक-बेद-संमत सव॒ कहई ® जेहि पितु देइ राज्ञ॒सो लहई ॥ 
राड सस्यत्रत तुम्हहि बोलाई ® देत राज्च॒ सखु धरमु बद्हं॥ . 
सव कके है फि लोक ओर जेद-दोनोंको ही यह चाव मान्य है कि जिसको पितत देवा दै बही रज्य पाता 
हे । सत्यपरतिज्ञ राजा दशरथ तुम्हे" ककर यदि राज्य देते तो सुख, धर्मं ओर वड्ादै सव इच दोता। 
रामगवतु बन अनरथमूला ® जो सुनि सकल भिस भइ सूल। ॥ 
सो आवीश्स रानि अयानी ® करि चासि रंत पर्ठितानी ॥ 
परन्तु अनर्थका सूल तो शरीरामचन्द्रजीका बनको जाना इमाः जिते सुनकर सरे संसारो पौड़ हई । यद 
भरी होनहारके वश ही इभा । अनजान रानी केकेयी चाक करके अन्मे तो पछतायी । 


४७८ ® श्रीरामचरितमानस & 
(पीपी = क ककव 


तहड दुभ्डार अलए अपराधु ® कहङ सो अपन जयत अशताधू ॥ 
करतेहु रश्च तो तुस्हहि' न दोष्‌ ® रामहि होत ॒सुनत संतोष्‌ ॥ 
उसमे सी जो कोई तुम्हारा थोड़ा भी अप्राघ कहे तो वः नीव, अनजान श्रौर दुष्ट है। यदि राज्यभी 
कसते तो वुं दोष नही होता ौर खनते ही ्रीरामचन्द्रजीको संतोष होता | 
ठो०--अब अति कीन्हे भरत भल ० तुम्हहि' उचित मत एह ॥ 
तकल सुमंगल्-मूल जग & रघुवरचश्न सनेहु ॥२०८॥ ` 
हे भरत, अव तुमने बहुत ही जच्छा क्रिया । पही निश्चय वम्डारे षग ठचित भी था । संसारे सत्र शुभ 
म॑गरखोका मूल भरीरामनद्रनीे चरणोका प्न है । 
सो तुम्हार धनु जीषनु प्राना ® भूरि भाग को तुम्हहि' समाना 
यह तुस्हार आचरजु न ताता दस्तरथसुमन राम - परिय-घ्राता ॥ 
यही प्रेम तुम्हारा धन थौर्‌ जीवन-प्राण है ! वुम्हारे समान वड्मागी गौर कौनदै १ हे तात, तुम्दरि 
लिये यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं दै, क्योकि तुम राजा दशप्यङे पुत्र जौर शरीरामचन्द्रनीके प्यरि भाई हो । 
उुनहु ` भरत रघु-पति-मन माहीं & भरेमपान्ु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ | 
सभन राम सीति अतिपरोती ® निसि स्रु तुम्हहि' सराहत बीती ॥ 
दै भरत, सुनो । श्रीरामचन््रजीे मनमे तुम्हरे समान प्रेमपात्र यौर कोई नहीं दै । ल््मणजी, सीताजी 
ओर श्रीरामचन्द्रजीक)। ठमपर ह प्रेम है । उस दिन उनकी सारी रात वुम्हारी प्रशंसा कसे ही बीती । 
जन्य सरमु" नहात परथागा ® मगन. होहि' तुम्हरे अनुरागः ॥ 
उस्डं पर अस सनेहु रधुषर के@ सुल जीवतु जग जघ जड नर के # 
भ्रयाग-स्नान करते समय मैने सारा मेद जान लिया। वै वुम्दारे परमम ममर हो जति दै । ठुमपर श्रीराम- 
चन्द्रजीका वैसा ही प्रम है जैसा संतारे मूख मुष्क जिन्दगी सलपर होता है। 
यह नः अधिकः रपुबीरषड़ाई & प्रनत - छट ब - पाल रघुशई ॥ 
ऊन तड भरत मोर मत पह धरे देहः जनु रामसनेहू ॥. 
।  ्रीरमचन्द्रजीकी ह वडा इछ अधि नीं दैः क्योकि वे दीन भक्तो इदटुम्बोके पाठनेवले है । हे 
भसत, मरा मत यही है फि तुमने तो मानों भीरामचन्द्रीके प्रमी देह ही धारण की ३। 
दो०-- तुम कहं भरत कलंक यद इम सव कहं उपदेषु। 
पम-भगति-र्त-सिद्ध-हित % भा यह समड गने -॥ २०६ ॥ 








१० 
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` हे मलत, तमहा ति यह्‌ कठं ओर हमले शय उपदे द । आ्रसमचन्दरने सकि ी सि 
व्यि यह समय श्रीगणेश हो गया । ५ 
नवेबिधरु मल्ल तात जघ तोरा ® रघुबर - किंकर कुद चकोरा. ॥ 
उदित सदा अथदृहि ककं ना ® घटिहि न जग नभ दिनदिनं टूना ॥ 
हे तात, तुम्हारा यश नवीन चन्द्रमा भाति निरम॑ख दै, जिसके चकोर शौर इद है श्रीरामचन्द्रजीके 
सेवक 1 यद्‌ चन्द्रमा सदेव उदय ही रहेगा, कभी अस्त नीं होगा । संसाररूपी आकाशम यद षटेगा-नदी, 
दिन-दिन दूना होगा । | । 
कोक तिक्लोक्‌ श्रीति अति करही ® प्रभुप्रतापु ररि छबिहि न हरिही ॥ 
 निसि दिन सुखद. सदा सज काहू & यसिहि न केकहकरतब, राहू ॥ 
तीनों छोक-रूपी चकवा इससे वडा प्रेम करेगा भौर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप-सूय इसकी शोभाका 
हरण नहीं करेगा । रात भौर दिन, दोनोमिं ही यद सबको सदैव सुख देनेवाला होगा भोर कैकेयोका करतूकपी 
राहु इसको प्रस न सकेगा । | । 
पूरन राघ्ु- छु - प्रेम - पिथूषा & युरश्चवमान दोख नहि. दृषा ॥ 
राममगत अब अमिय शअषाह ® कीग्डिहं सुलभ सुधा वघुधाहू.# 
यह चन्द्रमा श्रीरामवन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अभृत पूरणं दै भौर गुरुके भपमान-दोषसे दूषित नदीं दै । 
्रीरामचन्द्रजीके भक्त अव इसक्रे अश्तसे तृप्त हयो, कर्थोकि तुमने यहं अशत एथिवीपर मी सुम कर दिया । 
भूप भगीरथ सुरसरि. आनी & सुमिरत सकल-सु-मंगल - खानी ॥ 
दक्तरथ - युन - गन बरनि न जाहीं ® अधिक कह। जेहि सम जग नाहींः॥ 
राजा भगीरथ गङ्गाजीफो खये थे, जिन्हे स्मरण करना सब शुभ मङ्गलोको सान्‌ द! राजा दशरथके 
गुर्णोका वर्णन करते नदीं वनता । अधिक कया, जिनके समान संसारम कोई नहीं है। ' 
` दो०-जाघु सनेह - सकोच-वल ® राम प्रगट भये आह्‌ । 
जे हर-हिय-नयननि कबहु & निरखे नहीं अवाह ॥. २१० ॥ 
जिनके स्नेह ओौर संकोचे वशम होकर वही श्रीरामचन्द्रनो जाकर प्रकट हूए, जिन्दं पने हद्यके 
नेमोंसे देखते-देखते शिवजी कमी चप नदीं होते। ` ` ४ [का 
, कीरति ` विधु तुमह कीन्ह ` अनूपा ® जहं. चल राश्ु भम - षग ˆ स्पा ॥ 
तात मलानि करटं जिय जाये ® इर दश्दिहि पारस पाये ॥ 
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तुमने अपना सुयशरूमी चन्द्रमा अद्ुपम वनाया, जहां श्ररामचन्द्रजीका प्रेमरूपी शग व्तता है। हे 
तात, तुम अपते हदयमे व्यथै दी गानि कसते हो, पारस पत्थर पाकर ददरितास्े उरते हो ? 


सुनहु भरत हम ष्ूठ न॒ कहीं & उद्पतीन तापल वन रहीं # 
सब सधनु कर सुफल सुधा & सषन्‌ राम-सिय - दरसदु पावा ॥ 


हे भरत, सुनो, हम असय नदीं कहते, हम उदानसीन दै, तपस्वी है अौर नमे रहते दँ 1 सव साधरनोका 
उत्तम फर यही है कि हमने लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्र मौर सौताजीके दर्शन पा लिये । 


तेहि फल कर एलु दरसु तश्हाय & सहित भयाम सुभग हमार ॥ 
भरतं धन्यं पुम्ह जगु जसु जयर & कहि अस पेम मगन सुनि भयर ॥ 


उस फर्क भी फ तुम्हारा दर्हान दै । प्रयाग-समेत हमारा सोभाग्य है। हे भसत, तुम धस्य हो ! 
तुमने संसारम यश जीत लिया । एेसा ककर सुनि प्रेमे म्न हो रये । 


सुनि मुनिवचन समास्तद हश्वे & साधु सराहि सुमन सुर रषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा & सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 
स॒निके वचन सुर्भकर सभासद्‌ प्रसन्न हए ओौर देवताओंनि साधु 'साधु' क परंसा करके फूल वरये 1 ` 
प्रयागराज धत्य दै देसी आकाशवाणी वार-वार सुनकर भरतजी प्रेमे मप्र हो गये। 
दो०--पुत्षकगात हिय पु किय & सजल सरोरुहं नयन । 
करि प्रनापु सुनिसंडिलिहिं € बोले गदगद बयन ॥ २११ ॥ 
उनका शरीर पुखंकायमान हो गया, हृदयमे सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान वैध गया चौरं कमर 
नेमं जल भर आया । निरयो मण्डटोको प्रणाम करके वे गद्गद्‌ कण्ठसे ये वचन वोठे- 
सुनिसमाज्ञ॒ अरु तीरथराज्‌ ® साचिहु सपथ अधाई अकाज्‌ ॥ 
एहि थल जाँ किह किय बनाई & एहि सम अधिक न अघ अधमाईं ॥ 
पहले तो सुनिर्योका ग्रह समाज मौर फिर तीर्थराज ! यहां स्वी सौगद खानेसे भी व्यर्थं पाप छगत। है । 
इस स्थानपर यदि कोई इछ बनाकर शे तो इक बरावर अधिक्‌ पाप द्यीर नोचता दूसरी न । 
2 ई ६ 
तुस्ह॒सनेस्य॒कहड' सतिभाऊ ® उर - अंतर - जामी खुरा १ 


मोहि न॒ मातुकरतब कर सोच © नहि" दुख जिय जग जानहि' पोच ॥ 
मे सच्चे भाषसे कती ह आप सरव है भोर श्रीरामघनदरजी हृदयके भीतस्की बात जाननेषाले दै, सुमे 
भाताकी करतूलका सोच नहीं है मौर न हृदयमे इसी बाता दुःख दै कि संसार सुभे नीच समम्हा । 
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नाहि न उर विगरहि परलोक & पिह सरन कर मोहि न सोङ्॥ 
उक्त, सुजघु भरि भुवन सुहयये ® लङिमन - राम ˆ सरिस सुत पाये ॥ 
परलोक बिगड़ जानेका उर भौ नदीं है, रौर न ञे पिताक भरमेका ही शोक दै । इनक 
सुयश तो खंसारमे छा रहा दै फि उन्होने लक्ष्मणजी जौर श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र ४५ -- # 
रामबिरह तजि तन अनमम्‌ € भूप सोच कर कवन भरसंगू ॥ 
राम - लषन-लिय बिनु पग पनहीं & करि सुनिबेष िरहि' वन बनहीं ॥ ` 
ओर फिर श्रोरामचन्द्रीके वियोगमें यह्‌ क्षणभंशुर शरीर छोड दिया । उनके लिये सोच करनी तो 
फोई वात दी नही है । आओरामचन्द्रजी, छक्ष्मणजो भौर सीताजी विना जता पहने, सुलिका मेप वनाकर, वन- 
वनमे घूम र्दे दें । 
दयो०--अजिन वस्तन एल अक्षन महि & सथन डसि सष पाव । 
चस्ति ततर नित्त सहत हिम & सातप रषा बात ॥२१२॥ 
एगखालाके कपडे पदनते रै, फलाहार करते हं, कुश ओर पत्ते बिदछछाकर प्रथिवोपर शयन करते है नर 
पेडुके नीचे रहकर नित्य शीत, गमीं, वपा ओर वायु सहते दै । 


एहि दुख दाह दहई दिन खाती ® मूल न॒ बार नीद न॒ राती ॥ 


एहि रोग कर ओषध नाहीं © सोधेड' सकल बिस मन माहं ॥ 


छ दसी टुःखकी जलनसे मेरी छाती दिनभर जलती द, दिनम भूख नदी लगती मौर न रातमें नीद ही आती 
& । इस भयंकर रोगकी मोपथि नहीं दै, मेने अपने मनमें सारा संसार दू द ख्या हे । 


¦ मातु छमत ` वदृ ` अघमूला ® तेहि हमार हित कीन्ह धसू ॥ ` 
` कलि काठ कर कीन्ह ऊज & गाड़ अवध पट कठिन मनर 
पर्पोकी जड माताकी दुष्ट बुद्धि वद दै । उने हमारे दितको अपना चघूला बनाया घमौर पापरूपी घरे 
काठक्नो बनाया छत्र; जिते कठिन छ्ुमंत्र पडकर अयोध्यामे गाड़ दिया । 
मोहि लगि यह कुटाद्‌ तेहि ठाटा ® घातेसि सु जु बारह बाटा॥ 
` मिट कृजो राम पिरि आये ® बस वध नहि आन उपाये ॥ 


उसीने मेरे लिये यह खव बुरा ठाठ सचा भौर सबका नाश कर संसारको नारहनाट कर्‌ दिया । ्ीराम- 
। श्न्द्रजीके लौट आनेषे यह्‌ योग मिट जायगा, छर किसी दूसरे उपाये मयोध्या न बेगी । ` - 


भस्त वचन सुनि सुनि सुख पां ® सबहिं कीम्हि बहु भांति बड़ ॥ 
तात करट जनि सोचु॒विसेखी ® सव दु मिटिहि रामपम देखी ॥ 
६१ 


‰४८२ & श्रीरामचरितमानस ® 


वि क 0 0 


मरतजीके वचन सुनकर सुनने सुल पाया जर समीने बहुत तरहसे भरतजीकी बड़ाई को । उन्दोनि 
कहा, हे तात, अधिक शोक मत करो । श्रीरामचन्भरनीके चरणोके दर्शनसे खव दुःख मिट जायंगे । 


दो०--करि भवोध्‌ सुतिर कहेड ® अत्तिथि , परमप्रिय होहू 
कंद सूल फल फूल. दम ७ देहि सेह करि डोह ॥२९३॥ 
सुनिवरने समस्ाकर कहा कि अव तुम हमारे प्रेमप्यारे अतिथि हो जाभो चर जो कंद्-मूल, फल-पुर 
हम देवे उन्हे कृपाकर ग्रहण करो । 


; .सुनि सुनि बचन भरत हिय सोच ® भयंड कुञ्रवसर्‌ कटिन संकोच ॥ 
-: जानि. गरु गुरुशिश -. बहो ® चरन वंदि नोल्ते कर जोरी ॥ 
सुनिके बचन सुनकर भरतजीके हृदयम सोच हुभा कि यह कठोर अवसर बुरा अ! गय। । नहं बहुत संकोचे 
इमा 1 फिर गुरुजीकौ वाणीको महत्वपूरण समस्रूर भरतजी उत्करे चरणों वंदना कर हाथ जोडकर बोक्ञे। 
सिर धरि आयु करिय तुम्हारा ® परम धरम यह नाथ हमारा ॥ 
` भरतक्चन' सुनिवर मन भाये ® सुचि सेवक सिष निकट बोलाये ४ 
हे-नाथ, शिरपर रखकर दम आपकी भन्ञाक। पाठन करेगे, क्योकि हमारा यही परम. धम है । यु 
मनँ मरतजीके वचन बहुत प्यारे लगे । सिर मुनिने अपने पवित्र सेवको ौर शिर्योंको अपने पास बुलाया । 
चाहिय . कीन्हि = . भरतपहुनाई @ कंद. मूल पफल आनट जाह ॥ 
भलेहि काथ कहि. तिन्ह सिरु नाये © प्रमुदित निज निज्ञ काज क्िधाये ॥ 
 खनिने क कि.मरतजीका आतिथ्य करना चाहिये, इसि जाकर कन्द्‌, मूल चौर फले आडी । 
(बहुत अच्छा; स्वामिन्‌"-यह कहकर उन सवने शिर नवये ओर आनन्दित होकर अपना-अपना काम करलेके 
लिये. वले गवे + _. । 
घुनिहि सोचु पाहुन बड़ मेवता ® तसि पजा. चाहिय. जस देवता ॥ 
घुनि रिधि्िषि अनिमादिक अआई' ® आयस . होइ. सो करहि" गोसाई" ॥ 


अनक! इल चात्र वड़ा सोच हमा कि बड़ भारी मेहमानको न्योता दिया दै 1 जैसा देवता शे उसकी पूजा 
भी.वैसी दी होनी नाष्टि ।; यह्‌ सनकर सव भद्धियां ओर अणिमादिक सिद्धियां बहां मयीं सौर कह्ने गीं किं 





"~ ~~~ ~~~ ^“ 


हे स्वामिन्‌, जो आज्ञा हो बह.हम करे 
“ दो०रामबिरहु. व्याञ्घल ` भरतु ® सानुजः सहित समाज 
पहनाहं करि हरहु समु ® कहा सुदित -सुनिराज ॥२१४॥ , 
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त 
खनिराज भरद्ठाजने प्रसन्न होकर कष्टा कि छोटे माई शत्र मौर सव॒ समाज-समेत भरतजी शरीराम- 
चन्द्रजीके वियोगमें व्याल हो रहे हँ । इन सवक मेहमानी करके थकाबट दूर कर दो। 
| रिधि सिधि स्तर धरि म॒नि-बर-बानी बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
^ कहि परसपर सिधिखमुदाई ® ्रतुल्तित अतिथि राम-लघु-माई ॥:. 
खनिकी सुन्दर वाणीको शिरपर रखकर ऋद्धियों भौर ॒सिद्धियोनि अपनेको वड़मागिनी सममा ¡ सब 
सिद्धियां परस्पर कदने रीं कि शरीरामचन्द्रजीके छोटे भाई मद्ितीय मतिथि दै । 
मुनिपद वंदि करिय सो आज्‌ & हो खुली सब राजलमाज्‌ ॥ 
अस्त कष्ट रते रुचिर शह नाना ® जेहि धितोकि बिललाहि' विसाना ॥- 
उनिके चरणोंडी वन्दना कर आज वही कायं करना चाहिये, जिससे यह सब राज-समाज सुखी हो । 
पसा ककर उन्दोनि बहुतसे खुन्दर धर बनाये, जिन्दे देखकर विमान भी ठजा जावे । 
भोग ॒बिभूति भूरि भरि राले ® देलत जिन्हहि' अभर धभिलासे ॥ 
दासी दास लाज सद लीन्हे $ जोगवत रहहिं मनहि' मनु दीन्हे ॥ 
उन घरों भोगनेके खयि बहुतसी विभूतियां भर सखो, जिन्दं देखते दी देवता भी र्चा जायं । सुब, 
खामी णि हुए दास ओर दालियां मन रूगाये हए उनकी रुचिको पूरा करनेके लियि तैयार थीं । । 
सनु समाज सनि सिधि पल माहीं ® जे सुख सुरपुर सपने नाहीं ॥ 
प्थमहि' बास दिये सब केही ® छु'दर सुखद जथारुचि जही ॥ 
सिद्धि्योनि पलभरमें वह खश सपान सजा दिया । देवलो कमै जो सुख स्वरे भो नहीं होते बे वहां थे । 
पहिले तो सबको, जिसकी जैसी रुचि थी, उसके भनुसार ठहरनेको सुन्द्र-सुखदाई स्थान दिये । 
दो०-बहुरि सपरिजञन भरत कटु ® रिषि अस॒ आयञ्॑दीनह । 
विधि-दिसमय-दायकबिभव & सुनिवर तपल कीन्ह ॥२१५॥ 
फिर कदम्बो समेत भरतजीको श्रृषिने ठहरनेकी आज्ञा दी । सुनिबरने वहां अपनी तपस्थाके वलसे 
्रह्माको भी विस्मये डा देनेवाढा देश्वयं खा दिया । भ 
 मनिप्रभाउ जब भरत विज्लोका ® लब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
( सुख समाज्च नहि जाह चलानी ® देखत बिरति वि्ारहि` भ्यानी ॥ 
मरदजीने जब सुनिका परमाव देखा तवर न्दं लोकपति जोर लोक ख्व छोटे माम हए । उस सुख- 
विगर जाना । उति देहे हो ज्ञानो मो वैश्य भुला देवे । ॥ 


य 


सामम्रीक्ना नर्णन नदौ 
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आतन सथन सुवलन लिताना ® वन दारिका विहग सग नाना ॥ 
सुरभि दल एल अपियसमाना ® विसल जलासय विविध विधाना ॥ 
आसन, शय्या, सुन्दर वश्च, चादनियां; वन, वाटिका, पक्षी सौर तरह-तरक्के हिरन, सुगंधित पूः, 
जमूतके समान फर, अनेक प्रकारे निमेर जलाशय--सव वहां थे । 
स्न पान घुचि अमित अमीसे ® देखि लोग सकुचात जमी से॥ 
सुर्सुरमी खरतर स्षहौ कफे ® लखि अभिलाष सुरे सची के ॥ `“ 
अस्तक समान खानि-पीनेकी पवित्र ओर असीम सामग्रीको देखकर लोग संयमीकरी भांति सङकुचाये । 
सवके बासस्याचोमं कामधेतु जोर कल्पदृत्त ये, जिन्दं देर इन्द्र॒ ओर इनद्राणोके जी भी छ्छचेति थे । 
स्ति बसत बह क्रिश्रिष बयारी ® सव कह सुलम पदारथ चारी ॥ 
छलक च॑दन दनितादिक ओगा$ देखि हरष निप्तप्रयवसत ल्लोगापै 
वर्त श्रतु हो गयी जौर शीत, अन्द, सुगन्थित--तीर प्रकारङी वायु वहने रगी भौर सवको चारो 
पाथं सहल हो गये । मालाएं, चंदन, खिथां आदि मोग्य चस्तुए' देखकर सव ठोय चानन्द भोर आस्वर्यके 
बरशमे छ गये । । + 
दो०- सपति चकै धरतु चक € सुनिश्रायसु खेज्लवार । 
तेहि निसि आखमपींजरा ® राखे भा भिनुसार ५२१६॥ 
चेक करनेवर्के यमान युनिकरी आज्ञाने सम्पत्तिरूपी चकई लर भरतरूपी चक्वे्ो उस रात आश्म 
शी पिजडमे रखा भौर उसमें रहते हुए दी सवेरा हो गया। 
( प्रथायसे प्रभाग ) 
कीन्ह निभञ्जन तीरथराजा ® ताह सुनिहि' सिर सहित समाजा ॥ 
रिषि आयज असील सिर राली ® करि दंडवत बिनथ बहु माखी ॥ 
भरतजीने तीथेराजमे स्नान शिया ओर किर समाज-समेत निक्तो शिर ननाय। ! उन्होने श्रृषिकी आज्ञा 
खोर आशीवादको शिरोधायं क्षिया भौर दण्डवत्‌ करके वहु निनती को । 
पथ-गति-कपसल साथ सव ॒लीन्हे ® चते चिध्रङूटदहि चितु दीन्ह ॥ ( 


रामसखा कर  दीन्हं लागू ® चलत देहं धरि जनु ` अनुराग्‌ ॥ 
चिन्मे मन खाये हुए सव छोग रास्ता जाननेवाङे चतुर छोरमोतो साथमे लेकर नङ दिये । श्रीराम- 
„ चद्दरजीके मिते निषाद्के हाथङा सहारा किये हृद भरतजी जा रहे है मानँ देहं धारणभ्ि इपप्रेमद्ले। 
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नहि पदत्नान सील नहि' छाथाश्पम नेम त्रत धरम अमाया॥ 
लषन - राम - किय - पंथ - कहानी & पूछत - सहि कहत ॒सदुवानी ॥ 
, भरतजीके पेरोमे जते नदीं है मौर न शिरपर छाया ( क्षत्र ) ही दै । उनका प्रेम, नियम, नत मौर धम॑-- 
सव मायाशृन्य हँ । लक्षषणजी, श्रीरामचन्द्रनी ओर सीताजीके मार्गकी कहानियां वे मित्र निषादसे पूते हे 
ओर षद कोमङ वाणीसे कहता जाता है । 
राम - बास - थल - बिटप विलोके ® उर अनुराग रहत नदि" रेके ॥! 
देखि दसा घुर बरिसहि' एला & भह भं सहि मयु भंगलमला ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेके स्थानोके शष देखकर हदयमे प्रम रोके नदीं रकता ) दशा देखकर देवता फल 
बरसाते दँ, इससे प्रथिवी कोमल हो जानेसे मागं संगलका मूल हो गया । 
र०--किये जाहि' उखाया जलद © सुखद बह बरघात । 
तस्त मयु भयड न राम कह ® जस भा भरतहि" जातं ॥२१७॥ 
| बादल छाया कथि जा द है खुल दैनेवाडी सन्दर बा वह रदी दै । चित्रको जते हए भरतजीको 
माग जैसा सुखदायी हुंमा वैसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नदीं हुंमा था । 
जड चेतन मग जीव धनेरे ® जे चितये प्रु जिन्ह भु हरे ॥ 
ले सब भये परम - पद - जोगू ® भरतदरस्त  मेटा भवरोगू ॥ 
मारगके जड ौर वचेतन--दोनों दी प्रकारके वे सव वहत्तसे जीव, जिन्हने श्रीरामचन्द्रजीको देख लिया 
अथवा जिन्दे मयु श्रीरामचन्द्रजीने देखा, परमद पाने योग्य हो गये । भश्तजीके दर्शाने उनका संसार-रोग, 
मिट गया । 
यह बड़ बात भरत कड नाहीं 8 सुनिरेत जिनहि' राम मेन माहीं ॥ 
चरेक राम कहत जग जेडः® होत तरन तारन नर तेड॥ 
भरतजीके लियि यह कोई बड़ी बात नदीं दै, जिन श्रीरामचन्द्र जी मनमें स्मरण करते ह । संसारे जो 
मलुष्य एक वार भी ।राम' कदत द मे स्वयं भी तर जाते दँ ओर दूसोके तारनेवाले भी हो जाते दै । 
भरत राम भ्रिय पुनि लघश्रता ® क्सन होइ मथु म'गलद्ाता ॥ 
तिद्ध साध म निबर अस कहीं ® भरतहि निरलि हरु हिय ली ॥ 
यरतजी आओरामबन्द्रनीको प्ये दै, फिर उनके छोटे मै, उन मागं मंगल देनेना क्यों न होवे १ 
विद्ध, खश मोर शर युनि -सष रेषा कशत दै चौर मरतजीको देखकर हृदयम भानन्द पते है । 
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देखि श्रमाड घुरेघहि सोच ® जग भक्त भलेहि पोच कहं पोच्‌ ॥ 
यह सन कहेड करिय प्रभु सोई $ रमहि' भरतहि भेँट न होई ॥ 
भरतजीका-प्रभाव देखकर इन्द्रो सोच इभा । संघार सेको मखा भर बुरेो बुरा दै । इन्द्रे अपते 
शुससे कटा दे प्रमो, बही कीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजीसे भरतजीको मेंट न दोवे । 
दो°-राम सकोची प्रमवलत®भरतु सु्रेम पयोधि) 
वनी बात बिगरन चहति & करिय जतनु खलु सोधि२१८॥ 
, प्रोमके बश होकर भ्रीरामचन्द्री संकोच कर जानेबाे दै रौर सरतजी श्रेष्ठ प्रेमे ससुद्र दै । वनी हद 
बात बिगडना चाहती है! कोई छर सोचकर उपाय कीजिये । । 
वचन सुनत सुरयुरु मुदधकाने ® सह्तनयनु धिनु ज्लोचन जाने ॥ 
कहं गुरु वदि छो चल खड ® इहां कपट कर होइय भाङ्ग ॥ 
वचन सुनते ही देवगुरु शृहस्पति सुस्छराने खगे ओौर उन्न यह समम लिया कि हजार नेत्र रखनेपर भी 
इन्द्र नत्रहीन दी है । गुरने कदा कि तुम्हारा क्षोभ व्र्थं है। तुम छल छोड दो । यं छलका भेद खुल 
जायगा । 
माया-पति-सेक सन माया ® करई त उक्नदि परह सुरयया-॥ 
तव किष कीन्ह रामरु्ल॒ जानी ® अव कुचाल्ति करि होइहि कनी ॥ 
हे देवराज, माया-पतिके सेनकके खाथ यदि माया कौ जायगी तो वह उछ्टो हो पङ्गी । भ्रीरामचन्द्रजीका 
उख जानकर उस खमय ऊढ किया थ।; परन्तु मव कोई चाक करनेषे हानि ही होगी । 
सुनु. सुरे रघुनाथ-घुभाङ ® निजश्रपराध रिसाहि' च काड ॥ ` 


जो अपराध भगत कर करहं & राम - रोष - पावक सो जरई॥ 
दे देवराज इन्द्र श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव सुनो । अपने साथ अपराध -कसेपर वै किसीपरं भी क्रोधित नहीं 
देति; परन्तु उनके भक्तके साथ जो कोद पराध करता दै वह श्रीरामचन्द्रजीके कोधश्टी अभ्रे जर जाता है ! 


लोक वेद विदित इतिहासा ® यह महिमा जानि ' दुंरबासा ॥ 
भरतसरिस को रामसनेही 9 जयु जप राम राम जप जेही ॥ 


लेक योग वेद्‌--दोनमिं ही इसकी कथा प्रसिद्ध है । इस महिमाको दुर्वाषा ऋषि जानते हे । भरतजीफै 


क प्रेमी ओर कोन दे १ संसार श्रीरामचन्द्रभीको जपता हैओर थौरामचन्द्रनी मर्तजीको 
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दो०--मनहुं न आनिय अमरपति ®-रघुबर - भगत - अकाल । 


, : अजु लोक परलोक दुख ® दिन दिन सोकलमाजञ ॥२१६॥ 
है देवताओके स्वामी ध्रीरामचन्द्रजीके भकतकरा अनिष्ट मने भी मतत लाभो । इससे -लोकमेः अपयश 
ओर परलोके दुःख होता दै, मौर दिन-दिनि रोकका समूह बहता है । , । | 
सुनु सुरेषु उपदे इमाय ® रामहि सेवक परमपियारा ॥ 
, मानत सुल सेवकसेषकाह ® सेवकवेर नेह अधिकार ॥ 


, दै इन्र, हमार उपै सुनो । श्रीरामचन्दरजीको सेवक बहत प्यारा होता है । सेधककी सेतर -करनेपर वे 
खयं सुख मानते हैँ ओर सेवसे वैर कनेपरं अधिक वैर ! 


जद्यपि सम नहि राग न रोष ® गहहि न पाप पुन्य यन दोषु ॥ 
करम प्रधान निस करि रखा ® जो जक्त करङ्‌ सो तस्त एल चाला ॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समद्शौ है, बन्दे न प्रेम है न क्रोध; वे पाप मौर पुर्व, गुण ओर दोष, अहण नहीं 
करते, संसारो उन्होने कमं प्रधान कर रखा दहै; जो जेसा करेगा उसे वैसा ही फल मी चखनेके लिये मिलेगा-- 
तद्यपि करहि सम-विषम-बिहारा ® भगत अभगत हृदय अनुक्तारा ॥ 
अशन अलेष अमान एक रस ® रामु स्न भये भगत-प्र स-वस ॥ 
तथापि भक्त गौर अभक्ते हदयके अनुसार सम ओौर विषम भावस वे विहार कमते दै । ीरामचनद्रजी 
यद्यपि निगुण, असुमानसे प्रे, अभिमानशन्य ओर एकरस ह तथापि भक्तके भर मके वमे होकर उन्हनि 
सगुणषूप धारण किया दै ] [ 
राम सदां सेवकरवि रखी ® बेद-पुरान - साघु - सुर - साली ॥ 
अस जिथ जानि तजह कुटिला & करट भरत-पद्‌-भीति सुहाई ॥ 


शरीयामचन्द्रनीने सर्धदा अपने सेवककी सचिको पूरा किया दै । इसके साक्षी वेद, पराण, साधुजन भौर 
दवता हे । रेखा हृदयम जानकर दुष्टता छोड़ो सौर भरतजीके चरणोमिं सुह्यबना परेम करो । । 


दो०-राभरभगत परहितनिरत ® परु दुखी , दथा} 
` भगतसिरोभनि भरत तें ® जनि इरपहु सुरपाल्ञ ५२२०१ 
ह देवत्ओंकी र्ता करनेवाले इन्द्र भक्त-शियोमणि तुम मत डरो, धर्योकि वे आीरामचन्द्रजीकै 
भक्त, परोपकार-लमर, दूसरोके दुःखसे दुःली दोनेवलि ओर दयादै । ` , क 
ललसेथ प्रु घुर - हित - कारी ® भरत ' शस-मायघु - अनुसारी .॥ 


स्वारथविक्ल , विकल दुस्ह दोष ® भरतदोु नहि . रार मोह ॥ 
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देवतार्शरोका हिव करतेवाले भयु श्रीरासचन्द्रनी सत्यप्रतिजञ है ओर मरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाक 
असार चलनेदाछे दै । स्वाथे वशमें होर तुम व्याल होते दो, परन्तु इसमें भरवजीका दोप नही, ठु्दारा ही 
मोदं ६ै। 
सुनि सुरवर सुर - थ॒रूबर बानी ® भा परमोहु मन भिटी गलानी ४ 
रक्षि प्रसून हरषि सुरराऊ &ल्तगे सराहन  भरतसुभाङः ॥ 
देर वहस्पति्ठी शरेष्ठ वाणी सुनकर देवष्ठ इन्द्रको नन्द्‌ हुभा, उनके मनकी ग्लानि मिट गयी । 
फूल वरसाकर देवराज भ्रसन्नतापूवंक भरतजीके स्वभावकी प्रशंसा करने छो । 
एहि विधि भरत चज्ञे सु जाहीं ® दसा देखि पुनि सिद्ध सिदद ¶ 
जहि रपु कहि लें उक्ता & उममगत प्रेम मनहं चहुं पासा ॥ 
इस प्रकार मरतजी मागैम चडे जा रहे है! उनकी दशा देखकर युनि भौर सिद्धजन प्रशंसा कर रहे है 
हे रामः कहकर जिस समय भरतजो छम्बी सांस रेते है उस समय मानों चात रसे प्रेम उमडने रगता है । 


द्वह चन सुनि लिप्त पषाना ® पुरजन भम न जाई बलाना॥ 
धीच वासं करि जमुनहि' आये & निरलि नीर लोचन जल छाये ॥ 


उनके वचनोँको सुनकर वज्र शौर पत्थर भी पिब जति हैँ । अयोध्यावासिर्योकरे त्रेमका वर्णन नदीं किया 
जाता । वीच ठहरकर जब सव यञरुनाजीपर पहुंचे तव जठ देखकर उनके नेत्रोमिं आंसू मा गये । 


दो०--रघु-बर-्रन बिज्लोकि बरक््बारि समेत समाज) 
होत मगन बारिधि भिरहु ® चहे बिषेक जहाज ४२२१॥ 


शध॒श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके वणवाल यमुनाजीक श्रेष्ठ जरु देखकर खव समाजसमेत भरतज्ी आीराम- 
चन्दरजीके वियोग-खमुदरमं डूवने लगे, पर निवेकरूपी जदाजपर चट्‌ स्यि । 
जघुनतीर तेहि दिन करि बसू & भयड समयसम सहि" सुपासू ॥ 
रातिहि धाट घाट की तरनी ® आई" अगनित जाहि न. बरनी ॥ 


उस दिनि युनाजीके किनारे सवने बाल किया ! वहां सबको खमयातुसार सुभीता रहा । रामे ही बहुतसे 
घार्योकी असंख्य नोकाए' बहा आ गयो, जिनका वर्णन नहीं किया जाता । 


प्रात्त पार भये पकहि खेवाश्तोषे रामसखा की -सेवा॥ . 
चले नहा नदिहि सिरु नाई & साथ निषादनाथ दोड भाई ॥ 


सवेरे खव लोग एकी खेतर पार उतर गये । श्रीरामचन्द्रजीके मित्र निपाद्‌ 
॥ ध स्‌ की सेवसे सव सन्तुष्ट 
ए फिर स्नान करके निषादो राजा गुहखमेत भस्त.शन्‌ न, दोनों भाई यञुनाजोको शिर नव्राछर चल दिये । 


० ० १०.०१० २०८७५ 
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भगे सुनि - बर - वाहन आहे ® राजलमाज्ञ॒ जाई सन्नुप ॥ 
तेहि पे दोड बधु पथा $ भूषन बसन वेष सुटि सादे॥ 
जगे-माे वरिषठादि सुनिवर्तको विया सवारिां थी ओर उनके पीछे सारा राजघमाज जा रदा था। 
उक्ते पीछे दोनों भाई सद भूषण-जक्ञ पहिने मामूरी भेपते पेद हौ चल रे थे । 
सेवक सुट सचिव्रसुत साथा ® सुमिरत लषनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहं जह' यम - बास - विक्लामा ® तह' तह करहि सप्रेम पनामा ॥ 
सेवक; भित्र ओर मंत्रीके पुत्र उनके साथथे मोर वे ल्द्मणजो, सीताजी श्चौर श्रीरामचन्द्रनीको 
स्मरण करे जति थे। जहां-जरहं श्रीराम चन्द्रजो वसने ओर विश्राम करनेके स्थर मिलते षहा -बह बे 
्ेमपूवेक भ्रणाम करते थे । 
दो०--मगवासी नश्नारि घनि ® धामकाम तजि धाह। 
देखि सरूप सनेह बस ® सुदित जनमफलु पाई ॥२२२॥ 
मिमे बसनेवाले खीपुरुप सुनते ही भपना धरार मौर काम-काज छोड़ दोड़-दौडर अति ओर इनका 
सरूप देखकर जन्मफल पते जोर स्नेहके वशमें होकर प्रसन्न हो जते थे । 
कहि सथेभ॒ एक एक पाहीं ® रामलनु सखि होहि' कि नाहीं ॥ 
वयं धु धरन रूपु सोह आली ® सील सनेहु सरिस सम चाली ॥ 
मके साथ सवर लियं एक दसरेते कदने खीं मि दे सखि, ये श्रीरामचन्द्रनौ ओर रक्टमणजो है कि 
नहीं £ ह सलि, इनो आयु, शेर, रंग, रूप१-एप्र वहो दै, शोक ओर स्मेद भी वेत्ता ही है भौर चाल मी 
छन्हीफे समान है। - 
वेषुनसो सलि सीय न संगाश्आआगे अनी चलो चतुरंगा॥ 
नहि प्रसम्नसुख सानप् तेदया ® सलि सदेह होह येहि भेदा ॥ 
परन्तु है सलि, शनका मेप वैस। नकी दै भौर न इनके संगे सोताजी ही दै, उनके अगे चतुरंगिणी सेना 
जा री द । इनके यल परलन्न नहो है, मन मलिन दै । दे सखि, इसी भेदते सेह होता दै। 
तासु तरक तियगन शनं मानी ® कहहिं सकल तोहि सनन न सयान ॥ 
तेहि सराहि धानी पुरि पूजी ® बोलती मधुरखचनं तिय ॒दूजी ध. 
ठस खीके इस तक्को सियो मनप मान लिया मौर वे कदने कणो कि तेरे समान चुर कोद नदीं है। 
च सतरीकी परतंसाकर उसकी यथां बातका समर्थन फरती इई एक दरी स्त्री मीठे वचन बोडी । 
६२ 
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कंहि सपेम सब कथाप्रसंग्‌ © जेहि बिधि राम - राज-रस भंग्‌ ॥ 
सश्तहि बहुरि सराहन लागी & सीह्वु॒सनेह सुभाय सुभागी ॥ 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके राज-तिलकका चानन्द -मंग हुआ बह सव कथा-प्रसंग इसने वड्‌ प्रेमके साय 
कह सुनाया । फिर वह सोभण्यत्रती भरतजीकी भौर उनके शील, स्नेह श्रौर स्वभावकी प्ररंसा करने लगी । 
दो०-- चलत पयादेहि खात फल ® पिता दीन्ह तजि राज्ञ 
जाते मनावन रधुवरहि' & भरतस्तरितत को आजु ॥२२३॥ , 
पिताक दिया इंशा रभ्य छोडकर, फर खति हुए, ये पैदर ही चलं रहे दै घौर श्रीरामचन्द्रजीको मनाने 
जञा रदे है ! मरतजीॐ समान आज दूरा कौन हे ! 
भायप भगति भरत आचरन्‌ & कहत सुनत दुख ˆ दूषन - हरन्‌ ॥ 
जो किद्चु कह थोर सखि सोई € राम्धु अतत कहि न होई ॥ 
भसतजीका सा्पन, उनकी भक्ति चौर उनका माचरण कहने-सुननेसे दुःख मौर दोर्पोको दूर कर देने- 
धाला है ! हे सलि, जो छठ भी कदं, वही थोड़ा दै । श्रीरामचन्द्रजीके माई होकर ये पेषे क्यो न होवे ! 
हम सव सादुज भरतहि देखे & भडईस्हि धन्य ज्ुवतीजन क्लेखे ॥ 
सुनि यन देखि दक्षा प्ठिताहीं ® केके - जननि-जोग सु्ध॒नाहीं ॥ 
छोटे भाई शतरु्रसमेत भरतको देखकर हम खव, खिर्योको गिनतीमे, धन्य हो गयीं । भरतजीके गुण 
सुनकर ओर उनकी दशा देखकर वे खव प्यताने रगं डि कैकेयी माताके योग्य यह पुत्र नहीं है । 


कोड कह दूषलु रानिहि नान ® विधि सबु कीन्ह इमहिं जो दाहिन.॥ 
कहं हम लोकं - बेद - बिधि - हीनी ® लघुक्तिय कुल - करतूति - मलीनी ॥ ` 


कोई कदने लगी कर रानीका दोष नर्दी है । सथ ङ ब्रह्मने किया दै, जो हमारे अयुद्ूल है ! कहां लो 
दमं है ज ऊक बरौर वेद-बिधिसे हीन है, जो दुच्छ नारियाँ है, जिनके ङुकके आचरण भी मलिन है, 


बसहिं कुदे ऊगांब षामा ®. कह यह दरसु - पुस्थपरिनामा ॥ 
अस अनद्‌ अचरज प्रतिरामा ® जनु मरुमूमि कल्पतरु जामा-॥ 


जो इश जोर खोटे गानमे बसती है मौर जो खोदी किया है; अर कहां पुण्योक फलखरूप यह दर्शन 
है ।. पेखा आनन्द ओौर आश्व श्रव्ये गामे इ; मानों मरुस्थले कर्पवक्त उग आया हो । । 


दो भरतद्रस देखत खुलेड ® मग ॒लोगन्ह कर भायु । 
जनु सिंहलवासिन्ह भयउ ® विधिव सुलभ प्रयाग्‌ ॥२२॥ 
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भरसजीके देशेन करते ही मार्गम बसनेवाले लोगेकि भाग्य खुल गयेः मानों देववश सिंहर देशबासियोके 
लिये प्रयाग सुरु दौ गया हो । 
निज-गुन-सहित शम - गुन - माथा ® सुनत जाहि" सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ सुनिश्रास्लम सुरधामा € निरलि निमजहिं करहिं प्रनामा ॥ 
अपने गर्णोसमेत श्रीरामचन्द्रजीकरे गुर्णोच्छी कथा सुनते हुए भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते हष 
जा रदे थे । मार्गमे जहां तीर्थ, ्ूपियोकि माश्चम ओर देवताोके मन्धुर देवते वहां स्नानपू्वक प्रणाम करते थे । 
मनही सन सांगहि बर एटू & सीय - राम - पद्‌ - पटुम सनेहू ॥ 
मिलदि' किरात कोल्ल वनबाप्ती ® बेखानक्त वट जती उदासी ॥ 
भरतजी मन-ही-मन यद वरदान मांगते थे कि सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रनीके चरणकमलोमें स्नेह 
हवे । प्रात, कोल, बनासी, तपस्त, व्रह्मचारी, यती ओर उदासीन न्द मागमे भिरुते ये । 
करि प्रनामु प्रहि अहि तेही ® केहि घन लषलु रामु वेदेषठी॥ 
ते प्रभु्तमाचार सव कहीं $ भरतहि देखि जनमफलु लदहीं ॥ 
भणाम करे वे जिस.तिसे पूते थे कि लधमणजी, श्रीरामचन्द्रनी मौर सीताजी किस वने ह । प्रभु 
श्रीरामचन्द्रभीके सत्र समाचार बे सुनाते ओर भरतजीके दर्शन कर अपने जीवनका फंड पति थे । 
जे ` जन कहि" कु्षल्त हम देखे & ते प्रिय राम -लषन - संम लेखे ॥ 
एहि निषि वृत सवि सुषानी ® सुनत राम बन - बास - कहानी ॥ 
जो रोग यह कहते कि हमने उन्दे छशलपूर्वक देखा है, चन्द मरतजी श्रीरामचन्द्रजी चर क्षमणजीके 
समान प्यारा सममे धरे। सव्रकरो इधी प्रकार सुन्दर वाणीसे वे पूते थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके बनवासकी 
फष्ानी सुनते थे । 
दो०- तेहि वासर बसि प्रातही ७चले सुभिरि रघुनाथ)! 
रामदरस की लालक्ता ® भरत सरिसि सक साथ ॥२२५॥ 
उस दिन ठहरकर दूसरे दिन सवैर दी भरतजी श्रीरामचनद्रजीको स्मरणकर चठ दिये । ' श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शन करनेकी भभिङापा भरतजीके ही खमान खव साधिर्योको थी । 
 भरंगल सणुन होदि सब काह ® फरकहि' सुखद विजल्लोचन बाहू ॥ 
भरतहि सित समाज उदाहर ® भिलिदहहि' रामु भिटिहि दखदाहू ॥ 


सव फिपीको मंगलसूच शङ्कन दोनि खगे जौर सुखं देनेवाठे शभ नेतर भोर भुजा फड्कने लगी । 
सने सव ` खमाजसमेत भरवजीको ब्ध उत्साह इभा कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे मौर इःखवाद्‌ मिट जायगा । 
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त 
करत सनोरथ जक्ष जिय जाके ® जाहि सनेहसुरा सब छाके # 
लिथिल अंग पग मन इगि डोल्लहि' € विह्वल वचन प्रेमरस बोलहि' ॥ 

जला जिसके जीं था बह वैसा ही मनोरथ करता था । खव प्रेम-मदिरसि चके हृए जा रहे थे। अंग 
श्िधिक था, मानें पावि डामैगाते थे ओौर परेम वमे होनेसे विड वचन वोरने रुगते ये । 
रा्क्तखा तेहि समय देखावा ® सेलसिरोमनि सहज सहावा ॥ 
जासु समीप सरिति पय तीरा € सीयसमेत वसहि' दोड वीरा 
उसी खमय श्रीरामचन्द्रलीके भित्र निषादे स्वभावसे ही सुदावना परति शिरोमणि चित्रक दिख- 
लाया, जिसके पंस मंदाकिनी नदीके किनारे श्रीरामबन्द्रली भोर ल्ष्मणजी, दोना वीर सीताजीसमेत, 

तक्षत ह! 
देखि करहि स्वं दंडप्रनामा ® कहि जय जनकिजीवन रामा ॥ 
प्रेममगन शस राजलमाज्‌ € जनु पिरि अवध चलते रधुराज्‌ ॥ 

इसे देखकर सन (जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जयः ककर दण्डवत्‌ प्रणाम करने ख्ये! वह रजि- 
समाज प्रेमे देखा सद्र हो गया; मानों श्रीरमचन्द्रजी छोटकर सयोध्याक्ो चलं दिये हो । 


दो०-भरत प्रमु तेहि समय जस & तस कहि सक्ड न सेषु ॥ 
कविहि सगम जिमि ब्रह्मसु ®अह-सम-मत्तिन - जनेषु ५२२६॥ 
, उप्त खमय मरतजीको जैसा प्रेम हुआ उसे शेषनाग भी नहीं कह सकते, फिर निकै लिये सो वह“ 
अगम्य ही दै, जते सरकार ओर ममतासे सषि सोगोके षयि ्रह्यानद्‌ । 
सकल सनेह॒ सिथिल रघुबर के ® गये कोल दुङ्‌ दिनकर उरे ॥ 
जलु थलु देखि चसे निति बीते ® कीन्ह ॒गवनु रधुनाथ . पिरीते ॥ 


शरीरामचन्द्रजीके गरेममे सच शिथिल हो रदे थे । वे सव स्थं अस्त हयो जानेपर भी दो कोस चङे गये । 


पिर जका स्थान देखकर वे सन ठहरे ओर भरीरामचन्द्रलीके उत्‌ प्रेमिर्योनि रात वीतनेपर प्रस्थान किया । 
( रक्ष्मण-मोह ) 
उहां राप रजनी अवसेखा ® जगे सीथ सपन अतस्त देखा ॥ 
सहित समाज भर्त जनु आये € नाथवियोग ताप तन ताये.॥ 


घर एत दते हए दी श्रीरामचनद्रजी जग गये ! उस रातशो सीताजीने यह 
(न | स्वे देख। कि मानों 
"स्वामी शरीर वयोगक्नो अभ्रे शारीर तपय हुप् भरत्जी सव समाजसमेत श्ये हष श । 
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सकल सलिनमन दीन हुखारी ® देली सासु आन अनुहारी ॥ 


सुनि सियसपन भरे जल लोचन € भये सोचवस्त सोचविभोचन ॥ 


सव मनमलिन मर दीन-दुःली हो दे दै। सीताजीने साघुरमोको इल भौर ही रूपे देखा । ` सीग- 
जीका स्वप्न सुनकर शआीरामचन्द्रनोके नेत्रोमिं आंसु आ गये । शोकको दूर कर देनेवाले श्रीगसचन्द्रजी 


शोकके वशमें हो गये । 
लषन सपन यह नीक न हो & कठिन चाह सुनाइहि कोई ॥ ` 


अप्त कहि वंधुलमेत ` नहाने $ पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 


वे कहने लगे -है लक्ष्मण, यहः स्त्रप्न अच्छा नहीं दै । कठोर अनचाही वात कोई सुनायेगा । रेसा 
फह्‌ भाई लक्मणसमेत श्रीरामचन्द्र जीने स्नान किया शौर शिवजीकी पूजाकर साधुभोका सम्मान "किया । 
छंढ--सनमानि सुर सुति वंदि बैठे उतर दित्ति देखत भये। 
` नभ धूरि खग षग भूरि भागे निकल प्रमु आश्लमु गये ॥ 
तुलसी उरे अवलोकि कारनु काह चित्त सचकितं रहे । 


सव सपाचार किरात कोलम्हि आ तेहि अवसर कहे ॥ 
देवता्भं भौर सुनियोंका सम्मान कफे श्रीरामच॑द्रजी उनी वंदना.करके बैठ गये भौर उत्तर दिराकी 
सर देखने खगे । भाकाशमे धूल छायी हुई थी, वहुतसे पश्चौ ओर हिरन व्याक ह्योकर भागे हए प्रु 
श्रीरामचन्द्रनीके आश्रमम आ गये थे। वुलसीदासजी कहते है क श्रीरामचन्द्रनी ह देखकर उठे ि इसका 
कारण कया है। उनका चित्त चकितं हो गया। उसी खमय कोल-मीलोनि आकर सन समाचार कद्‌ सुनाये 
सो०-सुनत सुमंगल बेन € सन पमोद तन पुलक भर। 


सरद सरोष्ह नैन & तुलसी भरे सनेह जल ॥२२७॥ 


शुम मंगर-जचन सुनते ही तुरसीदास्तजी कहते है कि श्रीरामचन्द्रजीका मन आनन्दित हो गया , शरीर 
पुखकायमान हो गया ओौर शरदननूतुके कमलके समान नेत्र भ्र म-जख्से भर गये । । 


बहुरि सोच व भे ्ियरवन्‌ ® कारन कवन भरतच्रागवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी ®सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 


फिर सीतारमण श्रीरामचन्द्रजी सोचमें पड़ गये किं भरतजीका भना किंस कारण हा ! फिर किसी 
एकने माकर रेखा कहा कि उनके संगमे चतुरं गणी सेना भी बहुत दै ! 


सो सुनि रामहिं भा अति. सोच ® इत ॒पितुबच उत बंधुसंकोचू # 
भरतयुभाड समु. मन मादी & प्रमु चितदित धिति पावत नाहीं ॥ 
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यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रलीको वड़ा सोच ह्या इधर पताका वचन ओर उधर माईैका संकोच । मन 
मे सरतजीका स्वभाव समम्हकर परभु श्री णमचन्दरके वित्तम को$ चात जमने नदी पाती । 
समाधान तव भा यह जने ® भरतु कहे महुः साघु सयने ॥ 
लषन लखेड अ्रयु-हदथ-दभारू & कहत समयस्षम नीतिविचार ॥ 
फिर यह जानकर समाधान हो गया कि भरतजी आज्ञाके वशवर्ती, साध्‌ भौर चतुर द । रश्मणजीने 
देखा कि ग्रमु श्रीमचनद्रजीके हृदयमे क्षो दै, अतः वे समचालुसार नीतिपूरं विचार कदने लगे-- 
विन पू कषु कहडः गोसाई" ® सेषषठ समय न दीटु हिट ॥ 
तुस्ह सरबम्य प्िरोमनि स्वामी ® आपनि समुर्हि कदइ अनुगामी ॥ 
हे स्वामिन्‌, बिना पूष हए ङ कका हू" । समयपर धृष्टता देनेवाला सेवक धृष्ट नहीं खमा जाता । हे 
स्वामिन्‌, आप सर्वज्ञ दँ , शिगेमणि दै चौर में पोषे चरनेवाखा सेवक हः अपनी समसे कदता हं । 
दो०- नाथ सुहृदः सुठि सर्लचित ® सीक्ञ - सेह - निधान । 
सब पर परीति प्रतीति जिय ® जानिय आपु समान ॥२२् 
हे नाथ, भप शुद्धहृदय, अयन्त सरखचित्त तथा शीर ओर स्नेहके भाण्डार दै। हृदयम स्वपर आपका 
प्रेम ओर विरा है ओर सवको श्माप अपने ही समान जानते हैँ ¦ 
निषथो जीव पाई प्रभुताई 9 मूढ भोहवत्त होहि जन।ई ॥ 
भरतु नीतिर साधु सुजाना ® प्रमु-पद्‌ - प्रेम सकलजयु जाना # 
परन्तु विषयी जीव प्रमृता पाकर जान-वूककर मूखं ओर अक्ञानकरे वशम हो जाते है । भरतजी नीते 
तत्पर , साध ओर चतुर द । सारा खंसार जानता दै ङि उन्हे स्वामीके चरणोमे प्रेम दै 1 
तेड अज राजपहु पाई ® चके धरममरजाद मिटाई॥ 
करिल कुषेषु कुवसर्‌ ताकी ® जानि रामु वनवास एकाकी ॥ 
चह भी भाज राजपद पाकर धर्मक मर्यादा तोड़कर चरने खगे । दुष्ट, खोटा भाद (भरत) बुरा अवर 
ताककर › यह जानकर कि श्रीरामचन्द्रजी वनवासी अवस्थामें अके है, 
करि मेन्‌, मन सानि समज्‌ ® चाये करइ अकंटक्‌ राज्‌ ॥ 
कोटि भकार कलपि कुरिलाई ® आये दलु बटोरि दोड भाई ॥. 


जर मने छर्मनणा करे सन समान सजाकर अकेदक राज्य करक लि आया है ¦ करोड़ भकार 
दुष्टाकी कहपना करके भरत ओर्‌ शन्‌ ्--दोनो माई सेना इकटरी करके ये है । 
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जो जिय होतिन कपट = कुचा्ी ® केहि सोहाति रथ-बाजि-गजान्ञी ॥ । 
भरतहि दोषु देहं को जाये$जग बोराह राजपदु पये॥ 


` यदि जीमे कपट भोर ऊुचाल न होती तो रथ, घोडे हाधि्योकी पक्ति किसे भाती १ भरतको व्यर्थं ही 
दोष कोन देवे ! राज्ञ-पद्‌ पार संसार बाबा हो जाता दै । १ 


दो०-सत्ति-एरुतिय-गामी नहुष ® चहेड भूमि - छर - जान । 
लोकवेद ते बिधुख भा अधम नवेन समान ॥२२६॥ 
्ंद्रमाने गुरुकी स्त्रीसे भोग किया, राजा नहुष ब्राहर्णोकी पालक्छीप्र चद्‌ ओौर राजञा वेणु के समान 
लोक श्योर वेदसे विभरुख तथा नीच. कोई दुसरा नदीं हुभा । । ^, 
सह्बाहु सुरनाथु निशं ® केहि न राजपद दीन्ह कलंदर ॥ 
भरत कीन्ह यष्ट उचित उपाऊ®रिपुरिनरंचन रालब काऊ॥ 
सहसबाह , इद्र ओौर निशं - किसको राज्यमदने कल कित नदीं किया १ भरतने यह उपाय उचित दी, 
किया › शत्रू ओर श्रण्ो कमी तनिक भी नदीं रखना चाद्ये । 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई 9 निदरे राप जानि असहा ॥ 
समु परिहि सोड आजु विघतेखी ® समर ॒सरोष राममुखु .पेखी ॥ 
परन्तु भरतने एक काम अच्छा नहीं किया । असहाय जानकर श्रीरामचन्द्रजीका निरादर किया । यह्‌ 
सी आज संमाममें श्रीरामचन्दरजीका क्रोधपूर्णं सुख देखकर चच्छी तरह समस पड़ गा । 
एतना - कहत ॒ नीतिरल भूला ® रन-ए्स-बिटपु पुलक मित्त फूला ॥ 
प्रभुपद वंदि सी्षरज राखी ® बोलते सत्य सदन बलु भाल ॥ 
इतना कहते-कहते लक्ष्मणजीको नीतिरस भूख गया छर पुलफावटीके मिस युद्ध रके वरक्षमे फूल आने 
लगे। प्रयु भरीरामचन्द्रजीके चरर्णोकी वंदना कर अर उनकी रजको ` अपने शिरपर रखकर लक्ष्मणजी अपना 
सच्चा ओौर खामाविक बल वतलाति हए बोले-- । 
अनुचित नाथ न मानब मोरा ® भरत हभहि उपचार नथोय ॥ 
कह लगि सिय रहिय मनु मारे ® नाथसाथ धु ` हाथ हमारे ॥ 
है नाथ, मेरा छदना अदुचित न मानियेगा । मरतने हमारे ल्थि थोड़ा उपाय नही किया है । फातकं 
से बौर सन मारे रदे" । दे खामिन्‌, आप हमारे साथ है खौर धनुष हमारे हाथमे हे । ध 


दो०--छत्निजाति रघु-कुल-जनमु ® राम्नुज जय॒ जान । 
लात मारे चटति सिर ® नीच को धूरिसमानं ॥२३०॥ 
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म षतरिय जातिका हू रघुवंशे मेरा जन्म हुआ दै मौर संसार जनता दै ङि मै श्रीरामचन्द्रजीक्ा छोरा 
माई हं । धूच्के समान नीच ओर कौन ह, परन्तु खात मारनेषर वह भी तो शिरपर चती दे! । 
उटि कर जोरि रजायदु मांगा ® मनहूः वोररस्त सवत जागा ॥ 
वांधि जय सिर कलि कटि भाथा ® सानि सरास्तनु साय हाथा.॥. 
उठकर लक्ष्मणजीने हाथ जोड्कर आज्ञा मागी; मानों वीर-रस सोते जाप गया हो । शिरपर जार 
वाधश्ृर न्ौर कटिसे तर्कस कसकर उन्होने हाथमे धुषबाण ठे किया । 


ज्ञु रामसेवक जमु लेड 8 भरतहि सपर सिावन देऊ ॥ 
रातनिरादर कर फलु पाई सोषहुं समरतेन दोड भाई ॥ 


ल्षमणजी कहने ल्गे-माज से" श्रीरामचन्द्रीका सेवक होनेका यश दगा श्नोर स्रामे भरतको सीख 
दुभा ‰ तुमने श्ीरामचन्द्रजीका जो निराद्र किया, उस्ना फर पाकर दोनों माई रणजय्प्रापर सोओ । 


छह बना सल सकलसमाज्‌ ® प्रगट ` करड रिस पाल अज्‌ ॥ 
जिमि करिनिकर दलङ स्रगराज्‌ ® लते लपेट लवा जिमि वाजू॥ 


सव समाज नेते अच्छा मौका लम गया । पिना क्रोध सै" आज प्रकट कलग । जैसे सिंह हाधिर्योकि 
सभूहुका मदेन कएवा दै गौर जेते बाज मपटकर लवर पक्षीको रे जाता द । 


तेलेहि भरतहि सेनसमेता ® सानुज निदरि निपातड' खेता ॥.. 
जो चहाय कर संकर आहैक्तो मारड' रन रानदोहाई॥ 
वैसे ही सेना ओर छोटे माई शत्घरषमेत भरतक्रा निराद्र क्के रणक्षेत्रे मारू'गा । उनकी खदहायता 
करनेके लिये यदि शिवज्ञी चवे तोमो, हे रामचन्द्रजी, मुभे मपकी सौगेद्‌ है, मे उल्ह मारूगा । 
दो०--अतिसरोष भाषे लषन ® ललि सुनि सपथप्रवान। 
सभय लोक सब लोकपति ® चाहत भभरि भगान ॥२३१॥ 
लष्छणजी अत्यन्त क्रोधने यहं सव कदं गये । उन देखकर ओर उनकी वते सुनकर तथा उनकी 
सगदो सत्य मानक्रर सव लोक भयभीत हो गये ओर. लोकपति मर्मराक्रर भाग जानेकी इच्छा करने छो । 
जगु भयमगन. गगन भ वानी ® लषन-वाहु- बलु बिपुल बखानी ॥ 


तति _ पतापप्रनाड तुम्हारा को कहि सक को जाननिहारा ५ 
संसारम डर छा गया । उसी समय ठकमणजोकर सुजा भारी चलम वर्णन क्वो हई भाश्नाश्ाणी 
इई कि.हे वाव ! वुम्दागा प्रताप ओर तुष्डात प्रभाव जाननेबाढा कौन दे, ओर कौन कड सङ्का है 
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अनुचितं उचित काज कषु होर ® सुमि करिय भल कह सघ कोरः ॥ 
सहला करि पठे पर्िताहीं ® कहिं वेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
छठ भी काम हो , उचित मौर अनुचित्त सममकर करना चाहिये, निघते सव कोई भटा फटे । वेद्‌ 
{५ चतलते दँ फि जो पण्डितजन कोई कम सहसा करे फिर पीठे पठनपि है, वे पण्डित नहीं है । 
सनि सुश्वचन लषन सद्कुचानेशराम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात ठुम्ह नीति सुहाई ® सवते कठिन राजमहु -भङ्शषः 
देववाणी सुनकर लघ्मणजी सङ्का गये । पिर श्रीरामचन्द्रजो भोर सोताजीने अदरपू्ंक उनका सम्मान 
किया । श्रीरामचन्द्रजी कदने लगे -दे माई, तुमने घड़ी अच्छी नीति कदी । हे तात, राजमद सवे कठिन दै 
जो अंचचत वृष मातहिं ते ® नाहि न साधु सभा जेहि से$॥ 
नह क्षपन मलं भरतसरीक्ता ® विधिप्रपंच महं सुना न दीपा ॥ 
भाचमन करते ही, राजपद पति ही, जो राजा मतवलि हो जति हैः वे वहो होते दै जिन्क्षेने साधुजनोकी 
सभाफा सेनन नहीं छिया । हे रक्षण ! सुनो, व्रिधाताकी सष्टिम मरतजीके समान मला कोद दूस "न तो । 
देखा है भौर न सुना है । 
दो०--भरतहि होड न राजम्‌ & विधि - हरि - हर - पद पाई । 
कवहु' कि कांजीसीकरनि © छीरसिंभु बिनाई ॥९३२॥ 
रहय) विष्णु भौर शिका पद पाकर भी भरवजीको राजमद्‌ न होगा । कांजीकी वृन्दसे रीरघयु 
या कमी फट जाता है 
तिमिरुतर्न तरनिहि सश गिल्लई ® गगन्‌ मगन सङ्क मेधहि सिलं ॥ 
गोपद जलल वहि घटजोनी 9 सहज उमा बह खाइ ' छोनी ॥ 
अंधकार चाहे तरुण सूर्याको निगल जावे, चह भाकाश प्रसन्नतासे वादृलमे मिक जावे, मायके खुरे 
मे भरे हए जलम चदि कुमभलश्नृपि इव जावे, एथिवो बाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा छोड देवे- 
मसकफक मङ्कु मेरु उड़ाई 9 हो§ न चृषमद्‌ भरति माह ॥ 
लपन तुम्हार सपथ पितुश्राना ® सुचि सुब॑धु नहिं मरतसमाना ॥ 
ौर मच्छरकी फकसे चाहे मेरु पहाड़ उड जवे; परन्तु भाई, भरतजीको राजमदं नदीं हो सकत । 
ल्मण, य़ बारी अर पिताजीषी सौगन्द दै भरतजोके समान पवित्र ओर अच्छा साई कही 
नो हे । , 
६३ 
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सयुनदीर्‌ अवयनजलु ताता ® मिल्‌ रच्‌ परपु निधाता ॥ 
भरद हंसु रविव तडा ® जनमि कीन्ह गुनदोषु विभागा ॥ 
हे तात, उत्तम ुणरूपी दघ ओौर सनुणरूपी जरो मिाकर विधाता यहं संसार रचता दै । सूयं व॑श- 
रूपी सरोवरे भरतजी हंसक पान द, जिन्दोनि जन्म छेकर गुण ओर दोर्घोका विभाग किया दै । 
गि युन पय तजि अवशुन वारी ® निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ 
कहत भरतु - युन- सील - सुमाङ & पेमपयोधि मगन रुरा ॥ 
दुधूपी गुर्णोको अहणकर ओर अबगुणरूपी जछ्को छोड़कर उन्दोने अपने यशसे संसारो उञ्ज्वछ 
फ दिया दै 1 भरवजीका गुण, शीक भौर स्वभाव कहते-कहते श्चीरामचन्द्रजी प्रमरूपी सखुदं ममर हौ गये 1 
दो°--घुनि रघुवरवानी विबुधक्देखि भरत पर हेतु, 
सकल सराहत राम सोप को कपानिकेतु ॥२३३॥ 
शरीरमचन्द्रजीकी श्र छ वाणी सुनकर मौर भरतजीपर उनका प्रेम देखकर सव दैवता प्रशंखा करने लगे 
कि श्ीरासचन्दरजीके समान स्वामी ओर दयाक्रा माण्डार घौर कौन दे ! 
जो न होत जग जनम भरतको ® सकल-धरम-धुर धरनि धरत को ॥ 
कवि-कुल - अगम भरत-युन-गाथा ® को जानङ तुम्ह षिनु रघुनाथा ॥ 
संसारमे यदि भरतजीका जन्म न होता तो प्रथिवीके सम्पूर्णं धर्मके भारको कौन धारण करता १ भरतजीके 
शर्णोकी कानी कविजनेकि ठि भी जगम्य दै 1. हे रुनाथजी, आपको छोडकर उसे मौर कोन जानता है १ - 
लधनु रघु सिय सुनि सुरवानी ® अतिसुखु कहेड न जाई वलानी ॥ . 


` देववाणी नकर उक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रनी ओर सीताजीने ` वड़ा ° सुख पाया { उत्का वणेन 
मरही किया जाता | ॥ 


न न 
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इहां भश्तु सब सहित सहाये ® मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥ 
ˆ इधर अपने सब सदायकोसमेत भरतजीने पवित्र मंदाकिनीमे स्नान किया । 
सरितसमीप राखि सवः लोगा ® मागि मातु-यर-सविष - निथोगा ॥ 


- चले व जह सियरघुराईे ® साथ निषादनाथ लघुभाईं ॥ 
^ नदो पासे सब लोको ठदराकर मौर माता, शुरु एवं मंत्ीकी आज्ञा मोगकर निषादोकि राजा गाड ओर 
छेदे भाई शु्समेत मस्तजी वहाको चरे, जहां सीताजी ओर शीरामचन्द्रजी ये । 
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सुभि सातुकरतव सङ्कचाहीं & करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 


रामु लखनु सिय सुनि मस नाऊ' ® उटि जनि अनत जाहि तजि डाऊ ॥ 
माताकी करतूत समपकर भरतजी सचाने लगे ! अपने मनमे वे करोड तक रमे लगे ! वे सोचने 


-मेरा नाम सुन श्रीरामचनद्रजी, सक्षणजी श्योर सीताजी चपना स्थान छोडकर कहीं दूरी. जगह न 
उठ जिं । 


दो०- मात मते महं मानि मोहिशजो कल करहि सो.थौर). 
अषस्रवयुन्‌ खमि आदरहि & समसि आपनी ओर ॥२३५॥ 
माताफे मतम सुमे मानकर वे जो छ सी करो वह थोडा ही है, परन्तु अपनी बोर देखकर वे पापों 
अर अवगुणोको क्षमा करके मेरा आद्र करेगे । 
जो परिहरहि' मलिन मन जानी ® जौ सनमानहि सेव मानी ॥ 


सोरे सत्न राम की पनहीं & राम सुखासि दोषु सव॒ जनदीं॥ 
श्रीरामचन्द्रनी सुमे मछिनिमन जानकर चाहे स्याग दँ अथवा सेवक मानकर मेश आदर करे-दोर्न ही 
अवश्यापमिं सुमे तो श्रीरामचन्दरजीकी जतियां ही शरण है । श्रीरामचन्द्रली अच्छ खामी है, सव ` दोष सेवका 
ही ६ै। 
जग जस्त भाजन चातक मीना & नेम प्रेम निज निपुन नबीनां॥ 
अत मन य॒नत चलते मग जाता ® सच सनेह सिथिल सअ ग॑ता ॥ 
संघार यशे पात्र तो पपीहे ओर मह्यां है, जो क्रमशः अपने नियम र प्र मंको नित्य नया रखनेमे 
चतुर दै । मनमें देता सोचते हुए भरतो रास्ता चञ़े जा रहे द । संकोच ओर स्नेहसे उनका सारा ` शरीर धधि 
हये रहाहै। 
फरति मनिः माबुकत खोरी & चलत भ्गतिबल धीरजषोरी ॥ 
जन सुभूत रधुन सुभ & तव . पथं परत उतइन्ल पङ ॥ 
मात।फी की हुई टता भर्तजीके मनश्ो पोढे लोटाती दै; परन्तु भक्तिके बते .वे धोरजक्रे मा्गपर चरने 
उगते है । किन्तु जव वे श्रीरामचन्द्रनोका खभाव समते दे तव मागमे उनके पेर जस्दी-जख्दी चयने छपे ह. 
भरतदसा तेहि अवसर कसी & जलप्रवाह जल-अलि-गति जेततौ ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेह & भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
उस समय.भरतजोकी दृशा कैसी दयो रदी थी, जैसी जलम प्रबादमे जलमोरेकी गति इमा करती है। 


न 


अत सोच गौर स्नेह देखकर उस समय निपादको सपने शरीरको सुध भू गयी 1 [र 
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दो°--लगे होन मंगल सयुन € सुनि य॒दि कहत निषाहु । 
भिरिहि सोच होहहि हरघु € पुनि परिनाम विषादु ॥ २३५ ॥ 
इसी समय शभ शङ्कन होने छग, भिन्द सुनकर र सममकर निपादने कहा कि सोच मिट जायगा 
दौर आनन्द हो जायगा, परन्तु परिाममे फिर दुःख ही होगा । 
तेदक वचन सत्य स्व॒ जने ® आखमनिकृर जाइ नियराने ॥ 
भरत दीख घन - सेल - परमाज्‌ & सुदित धित जनु पाई सुनाज्‌ ॥ 
सेवक निषादकी सव वातं मरतजीने सत्य समीं मौर वे लाश्रमके समीप जा पहुचे । भरतजीने वहं 
पर्वेत, वन रौर समाज देखा 1 वहं सव देख़र वे एेसे प्रसन्न हुए; सानो कोई भूखा अच्छा यन्त पा गया हो । 
ईति भीति जनु प्रजा दुलारी ® श्रिविध ताप पीड़ित यहमारी ॥ 
जाह सुरज सुदेल सुलठारी ® होहि भरतगति तेहि अयुहारी ॥ 
ऊंस ईति ( अति इट, अनाडृष्टि, टिडयोसे हानि, चुत बरवादी, चिडयोंसे नार, ट्‌८-चद़ाई ओौर 
 अहामारी-- छल सारतो प्रकारके उपद्रव }, मीति, मारी प्रहदशा शौर दैहिक; दैविकं तथा भौतिक-- दीर्नो तरहके 
दुःख सवसे पीडित दोकर ्ीकी प्रजा दुःखी हो भोर किर अच्छे देश ओर अच्छ राज्यमे जाकर सुखी दो\ 
जाय, उसीके समान भरतजीकी दशा हो गयी । 
रालवसल वनस्पति श्राजा & सुती प्रजा जनु पाह सुराजा॥ 
सचिव बिरार विवेक नरेसू & विपिन सुहावन पावन देसू॥ . 
श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे घनी सव सम्पत्तियां ठेसी शोभित इई, मानं अच्छे राजाको पाकर प्रजा सखी 
इदं हो । विवेक राजा दै, वेराग्य मंत्री ह, सृदावना घन पवित्र देश हे । | 
भट जमनियम सेल ॒रजधानी ® साति सुमति सवि सदर रानी ५ 


सकल अंग संपन्न सुरा ® रामचरनञ्ालित चित चाड ॥ 
संयम चोर नियम योद्धा है, पर्वत राजयानी दै, शान्ति शौर सुबुद्धि पवित्र आर सुत्दर रानिया है ! सुद्र 
राजा सवाङ्ध-समपन्न दै खोर आरीरामचन्द्रजीक़ चरणगमि साधित रदतेसे उसका चित्त सदेव प्रसस्न्‌ रहता दै । 
दो०-जीति भोह-महि-पाल-दल & सित षिवेक भुञखाल्‌ | 


करत अकटकं राज्य पुर & सुख संपदा सुका ॥\ २३६ ॥ 
यह्‌ विविकरूपी राजा, मोहरपी राजा सेनासमेत जीतकर अकःटक राज्य कर रहा है । इसकी राजधानी 
सदा सुख, सम्पत्ति खर सुकर रहता है । 
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वनप्रदे्  सुनिवाल . -घनेरे ® जमु पुर नमर गाड गन--खेरे ॥ 
बिपुल विचित्र विहंग शग नानां ® प्रजासमाज्‌. न ` ` जाई ` बाना ॥ 
वन-पदेशमे सुनियोके बहुतसे स्थान है, जो मानँ शदर, कसे, गब भौर खे दँ । तरद-तरदके बहुतसे 
विचित्र पक्षी ओर हिरन ही ्रजाका समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा कता । । 
खगहां करि हरि बाघ बराहा$ देखि महिष बष साज्ञ सराहा ॥ 
बयरु विह्‌।ई चरहि' एक संगा ® जहं तहं नहु सेन चतुरंग ॥ 
गेडा, हाथी, सिंह, वाघ; शकर, भसा, वैल-इनका समाज देखकर सराहनेयोग्य दै । ये सष वैर छोडकर 
जहां पदा `एकं संग चरते दै । यदी मानों चतुरंगिणी सेना है । 
मारना सरहि' मनत्तमज गाजहि' & मनहू निसान विबिधविधि बाजहिं ॥ 


चक चकोर चातक सुक पिक गन &@ कूजत मज॒ मराल सुदितमन ॥ . 
भरने फर रद दै मोर मतवाले हाथी गजना करते यही मानों अनेक प्रकारसे नगारे बज रहै है । 
चकना, चकोर, पपीहा, तोता, फोयछ मौर हंस -सवके शुण्ड मनमे प्रसन्न होकर बोर दहे दै । 
अलिभन गावतं नाचतं मोरा ® जनु सुराज मंगल चह आरा ॥ 
वेल्ल विप तृन सफल सफला ® सव समा ॒सुद-मंगल - मूला ॥ 
भके समूह्‌ गा रे दै जर मोर नाच रदे द; मानों अच्छे राज्यम चार्यो भोर आनन्द्‌-मंगल हो रहे हा । 
वेदि, छर ओर धास--सव-फल-फठ रहे हैँ मोर सभी समाज आनन्द ओर मंगलका पूर हो रहा ह 1 
दोऽ-रामसेल सोभा निरखि 9 मरत हृदय अति भष] 
तापस तपपलल पाद जिमि ७ सुखी स्तिरने नेमु ॥ २३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पर्वती शोमा देखकर मरतजीके हृदयम बड प्रेम इमौ, ' जैसे ' कोद तपसी ` अपनी 
तपस्याफा फल पाकर नियमोंके समाप्त हो जानेपर सुखी ह हो । 
तव॒ केवर उवे चह. धाई ® कहेड भरत सन जा उट ॥ 
नाथ... देखियहि बिटपविक्ताजा ® पाकरि जब ` रसाल तमाला ॥ 
तव निपादने दौडकर अँचेपर चदकर शौर वाह 'उटाकर भरतजीसे' कदा-दे नाथ '! ' पाकर जान, 
आष चौर तमालके वे वड़े पेड़ देखिये । 
तिन्हंः-तसबरन्ह मध्य . बडु सोहा & मंजु विलाल देखि मनु - मोहा ॥. 
नीलं सथन. प्लव पल लाला ® अविचल .छांह सुश्वद सव काला ॥ 
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ना 1 
उन शष्ट इतो बीचमे जो वह सुन्दर विशाल वरगदका दृक्ष शोभित हो रक्ष दे, जिसे देखकर मन 
सोहि हयो जाता द, जिसके पत्ते नीह सौर घने दह फर लर हैः जिघक्रो अलण्ड छया सव भूद्ोमि 
सुखदायक दै- न # तिर । 
“` सानहुः तिमिर - अरुन - मय रासीं & विर्वी विधि सङि सुलमाती }. 
ह॒ तत सरितसमीप गोसाई ® रघुबर पश्नकुटी जहं खाई ॥ 
ओौर मानँ ब्रह्मने अन्धकार ओर ललाईके समृदको समेटर उसे शोमारूप ही सच दिया हो । दे सामिन्‌, 
इसी चषके पास नदी दै, जहां ओरामचन्द्रजीने अपनी परणंक्टीको छाय। दै । । 
तंलसी ` तरवर विविध सहाये ® कटः कहू पिय कहु लषन लगाये ॥ 
बट्यया वेदिका वना & सिय निज - पानि-्रोज सुहाई ॥ 
वहां तुरीके श्रं ण्ड दृक्ष शोमित हो रहे दै, जिन्दँ कदी-कटीं सीताजीने मोर कदी -कदीं लक्ष्मणजीने 
लगाया है । सीताजीने अपने सुन्दर शर-कमरसि बरगद छायामें वेदीको बनाया दै- 
दो०-जहा बेठि सुनि-गन-सहित & नित सिय राम सुजान। 
, , शुनि कथा इतिहास सव & आगम्‌ निगम पुरान ॥ २३८ ५ 
जहां सुनि्योकि समूह-समेत निय वैठकर सीताजी ओर सुजान श्रीरामचन्द्रजी वेद, शास्त्र ओर पुण - 
सवका इतिहास चौर सबकी कथा सुनते ह । । । 
` सल्ावचन सुनि . विटप निहारी & उमे भरत. षिलोचन बारी ॥. 
करत पनाम चल्ञे दोड माह & कहत प्रीति सारद सफुचाई ॥ 
मित्रके वचन सुनकर बमो उस वृक्षो देकर भरतजीके नेतरि पानी उमड़ आया । दोनों माई उसे 
भ्णाम करते हए चले । नकी परेति कहते हृद सरस्वगी भी सङ्कचाती द । 
हरषहि' निरलि राम -पद्‌ - अंका & मानहू- पारु. प्रायेड . -रंका ॥. 
रज तिर धरि हिथ नयनन्हि लावहिं ® रघुवर-मिल्ञन-सरिस-सु पावहि ' ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोके चिह देखकर वे प्रसन्न होते दै; मानों किसी गरीबने पारख एा.ल्तिया हो ! उन 
, चरण-चिरहोकी धुरक शिरपर रखकर हृदय ओर नेत्रोसे -लगते है ओर श्रीरामचन्द्रजीसे` भेट दोनेके समान 
सुख पते है । ~ | 
` देखि भरतगति अकथ अतीवा ® प्रम मगन शग खग ॒जडजीवा ॥ 
सहि सनेदविवस , मग्‌॒ मूला ® कहि .सुपंय सुर रषि .ूलाः॥ 
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भरतजीको अत्यन्त अकथनीय दशा देखकर द्िरण, पक्वी ओर जड पदार्थं भी प्रेममे मग्र हो गये । भ्रेम- 
विवश होनेके कारण मित्र॒ निपाद रास्ता भूर गया, फिर देवता्भोने सुन्दर ॒रास्ता वतखाकर फठ 
वरये । 

निरखिं सिद्ध साधक अनुरागे ® सहज सनेह सराहन लगे ॥ 


होत न भूतल भाड भरत को & अचर संचर चर अचर करत को ॥ 
भरतजीको देखकर साधक-सिद्धं छोग प्रेममे भर गये जीर उनके स्वाभाविक प्रमकी प्रशसा करने खगे कि 
यदि प्रथिवीपर भरतका जन्म न होता तो अचरको खचर ओर चरको खचर कौन कर देता । 
दो०-भ्रेमु अमिय मंदरं बिरह ® भरतु पयोधि गंभीर। 
मथि प्रगटे सुर-साधु-हित ७ कृषपासिंघु रघुबीर ५२३६॥ 
भरतरूपी गहरे समुद्रको बिरषरूपी मंदराचलसे मथकर छपासागर श्रीरामधन्द्रजीने देवतां ओर 
साधुश्रकि कल्याणके लिये प्रेमरूपी अमूत प्रकट कर दिया । 
( वेधु-भिङप ) 
सलासमेत मनोहर जोटा ® लखेड न लषन सघन चन यटा ॥ 
भरत दील प्रभुखाल्लमु पनन ® सकल-सु-मंगलु-सदनु सुहयाबन ॥ 
मिश्र निषादसमेव इस मनोहर जोदी-भरत जर शत्रु ्--को घने बनकी आड दोनेसे लश््मणजीनि 
नहीं देख पाया । भरतजीने प्रमु , श्रीरामचन्द्रजीका , पवि सुन्दर आश्रम देखा, जो सभी  सन्बर 
मङ्गलोका भाणडार था। । | 
करत प्रवे . मिटे दुखदावा ® जनु जोगी परमार पावा॥ 
देखे भरत लषन भभुञ्मागें ® पडे बचन कहते , अयुरागें ॥ 
उसे प्रवेश करते ही दुःखकी पीड़ा मिट गयी; मानों किसी योगीनि परमाथं पा ख्या हो । भरतजीनि 
देखा क लक्षणजी प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके भागे खड है ओर उन्दने इच पुचा द जिसका त्तर वे.बडं परे म 
देर्दे 
सीस जटा कटि मुनिपट बांधे ® तून कसे कर सर धनु कधे.॥ 
वेदी पर सनि-साधु-तमाज्‌ ® सीयतहित. राजत रघुराज्‌ ॥ 
उनके शिरपर जटा है, कमरमे ुनिर्योका वस्त्र बाचि हृए हे, तर्कस कसा हया दै, हाथमे बाण व्यि 
हए र कन्धेमे धलुष पड़ा इया द । वेदीपर युनियों भौर साधुजनोंका समाज दै, जहां सीतालीसमेत शरीरम 
चन्द्रजी विराजमान है । 
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बलकक्न वक्षन जटिल्ल तन श्यामा ® जन सनिवेष कीन्ह रतिकामा ॥ 


करकृमलनि धनल्तायक्क फेरत ® जिथकी जरनि हरत हंसि हेर्त ॥ 
छालके कपडे है, जटाए' रखी हई दै, सांवा शरीर दै; मानां रति श्नौर कामदेवने सुनिका मेष रखा हो । 
ध्रपने करकमङेसे वे धष भौर वाण धुमा रहे द । जिनकी ओर चै हंसकर देख ठेते हैः हृदयकी जलन 
मिट जाती हे । 
दो०- ल्त संज सुनि-म॑डलीश्मभ्य सीय रघुचहु। 
ग्यानसभा जन॒ तनु धरे ® भगति सच्चिदानंदु ॥२४०॥ 
मनिर्योकी सुन्दर मण्डङीके बीचमे सीताजीसमेत रघव॑शमें चन्द्रमा समान श्रीयमचन्द्रजी शोभा पा 
रदे हः मानों भू्तिमान ज्ञानी समामे भक्ति श्नौर सबधिदानन्द भगवान्‌ शरीर धारण क्ये इए ह । 
सानुज सखा समेत मगन मन & विस्तरे हरष-सोक-सुख-दुख-गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई" ® भूतल परे लुट की नाई' ॥ 
छोटे भाई शवर तन ओर मित्र निषाद्क्तमेत भरती प्रसन्न-मन होकर हप, शोक ओर सुखदुःख सव 
भूढ रयै ! वे यह ककर दण्डकी भांति प्रथिवीपर गिर पड़ कि दे नाथ ! मेरी रषा कर, हे स्वामिन्‌ मेरी रधा 
क्रो । । $ 
बवन सप्रेम लषन पिवाने ® करत प्रनामु भरत जिय . जाने ॥ 
वंघुस्षनेह ससस एहि- ओरा ® उत॒ साहिवसेवा ` वर्जो ॥ ` 
्रेममरे भरतजीके ये चचन लक्ष्मणजी पहिचान लिये ओर अपने हृदयमे यह जान छया किं भरतक्नी 
प्रणाम कर रहै दै । इधर माईका सरसः प्रेम ओर उधर ्वामीकी सेवाका प्रवर आकर्षण ! 
सिक्लि न जाइ नहिं युदरत -वनई ® सुकवि लषनमन की गति- भनङ॥ 
रहे . रीखि सेवा पर भारू®चदरी चंग जनु खंच खेलारू॥ 
उनसे न तो मिला दी जाता दै ओर न छोढते ही बनता दै ! यच्छे कवि छक्षमणजीके मनी उस समयकी. 
गवि इस प्रकार वर्णन कसते हँ कि मानां कोई खिलाड़ी चद हद पतंगको खीच रहा हो । अन्तम सेवाको 
मत्व देकर लक्ष्मणजी यथास्थानं बने रदे । 
कटुत . सपम नाइ महि माथा ® भमरत प्रनाम करत स्वनाथा॥ 


उठे -राम्‌. सुनि पेम अधीरा ® कह पट कहू तिषंग धनु तीरा ॥ 
लषमणजी प्र मके साथ कहने लगे कि हे श्रीरामचन्द्रनी, प्रथिनीपर मस्तक माकर भरतज्ञी प्रणाम कर 
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रे दँ । सनते हो श्रीरामचन््रजी परमस अधीर होकर उढ कैडे | उल समय कही उनके चसतर रहे नौर कहीं 
तरस, कदीं धनुष श्रोर कीं वाण । 
रो ०-वश्वसत लिये उट!ह उरश्लये ` करपानिधान 1 ` 
भरत राम की भिलनि लखि ® विक्तरे सबहिं अपान ॥२४१॥ 
छपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीको वछधू्व॑क उठा लिया जर अपने हदयसे लगा लिया.। 
भरतजी भोर श्रीरामचन्द्रजीफा मिलना देख शर सव अपनेनो भू गये | 
भिलनिप्रीति किमि जाई बललानी ® कवि कुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम-परेम - पूरन दोड अह ® सन दुधि चित अहमिति वि्तराहं ॥ 
उस मिलाप प्रम कैसे वर्णन किया जा सक्ता दवे । कविजनोकि छि बह मन, बाणो मौर कर्मसे अगस्य 
है। दोनों भाई मन, वद्धि, चित्त श्रोर अहंकारो युजञाकर परम प्रेमे परिपू है । 


कह ` सुप्रेम प्रगट को कह ® केहि छाया कवि मति शनुसरं ॥ 
कविहि' श्ररथ आए बल्ल साचा» अनुद्रि ताल गतिहि नदु नाचा॥ 


भला कहो, उघ सुन्दर प्रेमको कौन व्यक्तं कर सकता दै ¶ कवि फ़ वुद्धि किसकी छयाका अनुसरण 
-करे ¢ .कविको. सचा वल अक्तरे ओर उनके र्थंका दैः. जेते नट ताली गतिका अनुक्षरण करके नाचता दे । 


अगम सनेहु भरतरघुबर को ® जहं न ज।इ मनु बिधि-हरि-हर-को.॥ 
सों मैः कषति कहड ` केहि मांती ® बाजु सुगग कि. गाडर्ताती ॥ 
: भरती चर श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम भगस्य दे, जहा ब्रहम, बिष्णु श्नौर शिवके मनकी भी पहुंच ` नहीं 
ह ! उल प्रेमका वर्णन मेँ दुधुद्धि कैसे करू ¶ ¦ गांडरकौ तातते क्या अच्छ राग बज सक्ता है ? 
,. मिलनि -विलोक्षि -भरतरधुवर की. सुरगन सभय धुकधुकी धरकङी.॥ 
समश्छाये दरथुर जइ जगे ® बरषि प्रसून प्रसंसलन लागे ॥ 
श्रीरामचनद्रजी अर भरतजीका मिलना देलक्र देवतार्मोठौ छाती डरसे धड़कने लग गयी । परन्तु 
जव उन देवगुरु धरहस्पतिने समश्ाया तव्‌ मूको ज्ञनि इभा घौर फिर वे फूड बरसाकर प्रशंसा कसते खो । 
- ~ दो०-- मिलि सप्रम- रिपुसूदनदिं ® केवट - ` भेट उ राम । 
भूरि भायं सेटो भरत ® लथिमन करत ` धनाम ॥२४२ 
` , परमके साथ शत्र्नसे मिलकर श्रीरामचन्द्रजीने निषद्सेः भेद को। छक्ष्मणजी बड़ । मासे प्रणामं 
करते हए भरतजीसे मिहे । , । 
६४ 
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` सेटेड षन ललक्षि लघुमाहे ® बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि-युनिगन दुहः भाइन्ह वंदे ® अभिमत आस्िष पाइ अनंदे ॥ 
फिर लक््मणजी अत्यन्त उत्कण्ठित होकर अपे ददे भाई यत्र्से मिले । फिर न्दोनि गुह निषादको 
हृदयदे लगा ठ्या । सिर दोना भ्योनि सुनिजर्गङटी वेदना रो मौर मनचाहा आशीरवादं पाकर वे ्रानंदित 
इए । 
साट्ज भ॑रत उमंगि अनुरागा ® धरि सिर सिय-पद-पदुम परागा ॥ 


पूति पुति करत प्रनाभ उडाये ® तिर करकमल पर्ति बेखाये ॥ 
रमे उमंगकर छोटे भाई शतरु्समेत मरतजी सीताजीके चरणक्रमर्सकी रजको शिरपर रखकर वार-वार 
प्रणम कपे लगे । सीताजीने उन्हं उठा छया भौर तक शिरपर अपना कमलके समान हाय रककर न्द 
विठलाया । † 
सीय अतीत दीन्हि सन माहीं 8 मगन स्नेहं देहसुधि नाहीं ॥ 
सर्बविधि सानुङ्ूत लखि सीता € मे निसोच उर अपडर बीतता ॥ 
सीताजीने अपने मनम मए्तजीको आपीस दी, वे प्रेमे मग्र हो ययी, इन्दं अपने शरीरकी सुध भू ` 
-भ॑यी । सीताजीको सत्र प्रकारसे प्रसन्न देखकर भरतजीके हृदयक्ा मूढा डर दूर हो गया जीर ते निषिवन्त 
हो ग्ये। । 
कोउ किं करइ न कोर किष पश्चा ® परेम भरा मनु निजगति दृध ॥ ,- 
तेहि अवतर केवट्‌, धोरञ्च॒धरि ® जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ 
न कोई छ कता था मोर न कोई कुछ पूता था, प्रेमे भरा हु! मन अपनी स्वासाविक चच्वख्ता- 


धै श्ुल्य हो गया! उस समय धीरज रखकर चरोर हाथ जोड़कर केवट ( गुह्‌ निषादं ) प्रणाम करके विनती 
करने लगा- | 





दो०--नाध साथ मुनिनाथ केकमातु सकल पुरलोग। 
सेवक सेनप सचिव सब ® आये विकल नियोग ॥२४३॥ 


हे नाथ, सुनिनाथ वशिष्डजीके साथ सव माता, नगर-निवासी, सेवक, सेनापति मौर मंन्री--सब आपके 
बियोगते व्याङ्रु होकर आये है ! 


सोलसतंपु सुनि युशुागवनू ® तियस्तमीप रासे रिषुदवन्‌ ॥ 
चकते सवेग रामु तेहि काला ® धीर - धरम्‌, - धुर दीनदयाला ॥ 


/ 


५ 
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4; 
८ शौरे समुद्र दीनदयाल, धीर र धरमघुर्धर श्रीरामचन्द्रजीने ज गारक आगमन घना तब सीता- 
जोके पास शतुघ्को छोड़कर उसी समय वे शीघताके साथ चर दिये । । 


गरुहि देखि सानृज अनुरागे ® द॑डपनाम करन प्रु॒॑लागे ॥ 
मृ निबर धाइ तिये उर लङईकप्रेम उमगि भेट दोर भाई ॥ 
गुरुको देखते ही प्रमु श्रोरषवन्द्रनो होरे भाई डमणजी-समेत प्रमे भर गये भौर द्ण्डवतप्रणाम करने 
लगे । ञुनिवर वशिष्ठने दौडकर उन्हें हद्यसे कणा ख्या आर प्रमे ऽमंग॑कर दोना भादवोसे मिले ।* 
पेम पुलकि केवट कहि नामू ® कीन्ह दरि तें -दंडप्रनाम्‌ ॥ 
रामसषा रिषि वरवत्त सेंटा$ जनु महि लुटत सनेहु समेंटा ॥ 
परेमसे पुरकायमान होकर केवटने अपना नाम कहकर दूरसे बशिष्टजीको दृण्डवत्‌-प्रणाम किया | 


क्नपिने जवरदस्ती श्रीरामचन्द्रजीके मित्र निषादे भेदको; मानों प्रथिवीपर छोटते इए स्नेहको समेट 
लिया टो । 


रघुपति भगत्ति सुमंगेल मूला ® नभ सराहि' घुर बवग्षिहि' फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं ® बड़ बतिष्ठसतर को जग माहीं. 
सन्दर मंग मूढ श्रीरामचन्द्रनीशी भक्तिङी प्रशंसा कए देवता आकाशसे फू बरसाने लगे । 
इस, पिपादके समान निपट नीच कोई नहीं दै मौर वशिष्ठजीके समान बड़ा संसारे ओौर कौन है ! 
दो०-जेदि लखि लषन तं अधिक ९ मिले सुदित मुनिराड । 
सो सीता - पति-मजन को &@ प्रगट प्रतापप्रभाड ॥ २४४॥ 
फिर भो जिसे देखकर मुनिराज वशिष्ठ आनन्दित होकर उटमणजीसे भी अधिक मिरे; यह सब सीता- 
पति श्रीरामचन्द्रजोके म जनकता हौ प्रयतत प्रताप भर प्रभाव है । | 
प्मारत लो रपु सु जाना ® कठनाकर सजान भगवाना॥ 
जो जेषि भाय रहा अभिल्लाली ® तेहि तेहि के तसिं तसि सुल. राली ॥ 
करुणानिधान भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भलीभांति जाननेवष दै ! उन्होने जान छया कि सब लोग 
दुःखी दै फिर जो जिस मावते अमिछापी था उसकी वैसी ही इच्छा नदन री की] | । 
सालुज मितिः पलमहुं सव॒ काहू ® कन्द दरि इषु दार्न दाह ॥ 
ह्‌ बड़ . बात -राम के नाहीं ® जिमि घट कोटि एकं रवि छाश ॥ 
पमस छोटे भाई-समेत सबसे मिलकर कठोर दुःख दाह दूर कर दिया । ` ्रीरामचनद्रजीके ल्यि यु 
रो बड़ी बात नदीं है; जैसे करोड यड़ोमं एक चृणमे पक दी सुरी छाया ड्‌ जाती है । 
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भिहि केवटहिः उसमिः ~ श्रनुगगा € पुरजन -सकल सराहहि' भाम्‌ ॥ 
देलीं शम हंखित महतारी ® जनु संवेलिञ्वली हिममारी १ ` 
परेम उमेगकर निषादसे मिरकर सव तगर-निवासी उसके भागवी प्रथंसा रते द । श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा किं सव मातारद बहुत दुःखित दै मानों सुन्दर छता्ओंक़ी पंक्तियोको पलेने मार दिया हो । 
भथस राम मेदी केके & सरल सभाय भमति मति . मेहं॥. 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी & कालकरम बिधि ल्तिर धरि खोरी 
स्वाभाविक सरख्ता ओर भक्ति-वद्धिसे पहिले श्रीरामचन्द्रजी केकयीसे भिरे ! चरणे पड्कर मौर फिर 


23. च, 


काल, कमं जौर दैवके शिरपर दोष रखकर श्रीरामचन्दरंजीने कैकेयीको खमम्पाया । 
दोग-सेटो रघुत्रर मातु स्बश्करि प्रवो परितोषुः 
छव ईस्माधीन जगु ®$कांह न देङ्य दोषु ॥२४५॥ . .. 
आओरामचन्द्रजीने सव माताञोसे संट की सौर इन्दे ज्ञान देकर संतुष्ट कर का कि हे मताश्च; संसार 
हरक अधीन है ! किसी दोष नदी देना चादिये । 
यरु तिय - पद वंदे दुहः ` भाई 8 सहित विप्रतिय जे संग आई ॥ 


गंग - गोरि - सम सवः सनमानी ® देहि' असीस . मदित . सृदुबानी.॥ 
फिर दोनों मध्यानि ब्राहमणोकी चिर्योसमेत, जो संगमे आयी थौ, ुरबिष्ठकी पत्तीके . चरणोरी वन्दना 


छी ओर गंगा आर पावेतीके समान सवका सम्मान किया। ये सव त्यन्त प्रत्ने होकर मीठी बाणीसे 
आरिप देने ठगी । . 


गहि पद लगे सुमिश्रा्रका & जनु सटी संपति. अति रंका॥ 
नि जननीचरननि दोड श्रता & परे प्रेम व्याल सब माता ॥ 


पि चरण पकड़कर दोनों माहे सुमित्राकी गोदमे एेसे छिपट गवे; माने अत्यन्त -नि्षैनसे सम्पत्ति आ 


मिरी हो । पिर दोनों माई (कौशल्या) माते चरणेमिं आकर पड गये । उनका सारा शरीर प्रेमे व्याङ्करछदो 
गया 1 


अति अलुराग अव उर लाये & नयन सेह सलिल अन्भ्वाये ॥ 


तह अवसर कर . इरष . विषाद्‌ © ङ्िमि कवि कंहड मक जिमि ९३1६ ॥ 
1 माठने उन्दे वड प्र मसे हृदथसे खगा छया ओर अपने नेन पमा डसि स्नान करवा दिया ! इख 
समयक हं र शोकका कवि कसे वर्णन कर सकता दे जैसे मूरा अपने स््ादकछ । 
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मिलि जननि्हि सानज. -रघराड & युरुस्तन कहेड क्षि धारिय पाङ ॥ 


पुरजन पाह सुनीकस्तनियोगरू & जल थल तकि तक्कि उतरे ल्लोम ॥ 
भाई लक्ष्मणसमेत भीरामचन्द्रजी जव अपनी मातासे मि चके तव उन्होने गुरसे कदा कि- पधायिये। 
मुनीश्वरौ अक्निः पाकर मगर-निवांसी सव लोग जङ सौर स्थान दैख-देखकर उतरे । । 
` .दो०-महिसुर मंत्री मातु युरुश्गने ज्लोग : ` कतिये ` साथ। 
पावन्‌ आसु गवन किय ® भरत लषन रघुनाथ ॥२४६॥ ` 
त्राहमण, मंत्री, मातां भर गुर भादि गिने हए प्रयुख लोगोंको भरतजी, लघ्पणजी नौर श्रीरामचन्द्र 
जीने साथमे ठे लिया भर्‌ फिर पवित्र आश्चमके दयि प्रस्थान किया । 
- सीय आई युनि-बर-पग . क्ागो ® उचित असीस ल्हौ मनमांगी ॥ 
गुरुपतिनिष्िं मुनितियन्ह॒ समेता & भिलो प्रमु कहि जाई न जेता ॥ 
भाकर सीताजी सुनिवरके चरणोमे पड़ गयीं भौर मनमांगी उचित आशिष पायी । फिर सीताजी सुनि- 
पन्नियोंसमेत गुर बशिष्ठी पत्नीसे मिरीं । उनका भितना प्रोम था, वह कहा नही जता । 
वंदि बदिः पग सिय सबही के ® आक्षिरचन लहे श्रिय जी के॥ 
` सासु सकलं जब सीय निहारी ® मृद्‌ नयन सहमि सखुकृमारी ॥ 
समीके चरर्णोकी वार-बार वंदना करके सीताजीने अपने जीको प्यारे छगनेबाले आशीर्वाद पाये । सुक 
मारी सीताजीते जब सव सरासुभोको देखा तव सदमकर अपने नेत्र वंद कर लिये- 
परीं ` बधिकबस मनह मरालीं ® काह कीन्ह करतार छचालीं ॥ 
तिन्ह-सिथ भिरखि निपट दुखु पावा ® सो सब सहिथ जो देड सहावा ॥ 
मानों हंसि्नियां बधिकके वशमे पड़ गयी यो । वे सोचने सगीं किं बिधाताने यह छया कुचाछ कर दी । 
सीताजीको देखकर सासुओ ने मी बड़ा दुःख पाया । देन जो इछ सावि बह सब सहना ही पड़ता है। 
जनकघुता तव॒ उर धरि धीरा & नील-नलिन-लोयन भरि नीरा॥ 
मिली स्कल सापुन्हं सिय जाई ® तेहि अवसर करना महि साहं ॥ 


तव अपने हृदयमे धीरज रखकर ओर नीर कमलके समान नेत्रम जरु भरकर जिस समय राजा जनककी 
पुत्री सीताजी सन सासुजोंसे जाकर मिली उस समय एथिवीपर करुणा-रस छा गया । 


दो०- क्ञागि लागि पग सबनि तिय ® भंटति अति अचुराग । 
हृदय असीसहिं भ मतत ® रहि भरी -सोहाग ॥२४७ 
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सव चरणेमि वार-चार पडकर सीताजी वदे प्रेमसे मिर्ने लगीं ओर वे व्रेमके वशम होकर हृदयसे 
आशिष देने लगीं क तुम अखण्ड सोभग्यवती रहो । 
् ॐ (क ~ । ~ [ॐ 
, बिश्षल सनेह सीय सव रामी & वैठन सवहिं कहैड यरूथानी ॥ 
कहि जनगति साधिक मुनिनाथा ® कहे कदुक परमारथमाथा ॥ 
सीताजी समेव सव रानियां प्रेमे व्यज्कल ह्यो गयो ¦ ज्ञानी गुरने खसे वैठनेको का ! फिर मायामय 
संसारी गतिक चणन्‌ कर निनाय वरिष्ठजीने कुछ परमार्धंकी कथां कहीं । 
ट्ष कर सुरपुर-गश्न सुनात्रा & सुनि रघुनाथ दुह दुख पावा ॥ 
सरनहेतु निज नेह विचारी ® भे अति विकल धौर-धुर-धासै ॥ 
रि उन्होने राजा दशस्थके देवलोक सिधारमेक! दाङ सुनाया, जिते सुनकर श्रौरामचन्द्र नीने दुस्तं दुःख 
पाया 1 वह्‌ विचारकर छि राजा दशरधक्र मर्ते कारम मेप प्राम ई, धोर्धरधर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्या- 
कुल हो गये । 
कुलिसकृटोर सुनत॒  कटुवानी & विक्ञपत लन सीय सव रती ॥ 
सोक विकल अति सकल ॒सपाजू & मानहूः राजु अकाजेड अज्‌ ॥ 
राजाके स्वरगवाप-संवंधी वजे मी कठोर कंड्वी बाणी सुनकर रक्ष्मणजी, सीताजो भौर सव रानियां 
विलाप करने लगीं । सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याक हो गया; मानों राजान स्वर्गनास चाज ही हुआ हो | 
मृनिवर बहुरि रामु समुशाये ® सहित समाज सुरसरित न्हाये ॥ 
नतु निरु तेहि दिन प्रसु कीन्हा ® मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा ॥ 
सुनिषर वक्षिष्ठने फ श्रीरामचन्द्रजीको समाया ओर खव समाज्समेत गङ्गाजीमे स्नान किया 1 उस 
दिनि प्रयु श्रोगमचन्दरजीने निर्जल्त्रत क्रिया गौर वशिष्टभुनिके कहनेपर भो किसने जल महण नहं किया । 
दो०-भोरु भये रघुनेदनचर्हिंश्जो सुनि आयु दीन्ह 
खद्धा-षगति-समेत प्रमुश्सो सब सादर कीन्हा 
प्रातःकाल होनेपर सुनिने श्रोरामचन्द्रजीश्न जो आन्न दो, वड सत्र प्रयु भ्रीयमचन्द्रनीते अद्धा ओर 
भक्तिसमेत आद्रपूवेक किया । 
करि पितु क्रिया वेद जति बरनो शमे पुनत पातकङ-तम-तरनी ॥ 


ज्मघु नाम पाकं अधघतूला 8 सुमिरत सकल-घु-मंमत्त - मृल। ॥ 
नसा दम वणन (कवा द, उसके अनुसार पिताकी क्रिया करके पापरूपी अन्धकारे ठि सुर्के समान 
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1 पवित्र हए 1 पापरूपी रके लिये जिनका नाम अचनिदै ओर जिनका स्मरण सभी श्युभमङ्गलोंका 
मूर द । । ति 
. .खुद्ध सो भयउ साधु संमत श्रत ® तीद्थश्रावाहन सुरसरि जप्त ॥ 
घुद्ध भये इड बास्र बीते ® बोलते युरु सन रात पिरीते॥. 
वे श्रीरामचन्द्रजी शद्ध हए, यह साधुखम्भत उसी प्रकार है जिसं प्रकार गङ्खाजीमें तीरथोका आवाहन । 
शुद्ध हए जव दो दिन धीतत गये तव प्यारे श्रीरमचन्द्रजी गुरुजीसे बोरे - । 
नाथ ल्लोम सब निपट दुलारी ® कंद-मूल - ल - अंबु - अहारी ॥ 
सान्ुज भरत सचिव सत्र माता ® देखि मोहि एल जिमि जुग जाता ॥ 
दे नाथ, सव लोग यहां अत्यन्त इुःखी है; कथक वे सव कंद, मूड, फठ भौर जलका दी भोजन करके 


रहते है । छोटे भाई शन घ्समेत मरत, म॑न्नी भौर खव माताए'--इन सबको देखकर मुभे एक-एक पर युगके 
समान बीत रहा है । 


सबमत पुर धारिय पाड श्रापु इहां अमरावति रार ॥ 
घटूतु कटहेड' सु कियेड' टिटाई' ® उचित होई तसं करिय गोलाई ' ॥ 
सवको साथ ठेकर आप अयोध्याको पथारिये ! आप यहां ह ओर राजा इन्दरपुरीमे ! मेने यद.सव बहुत 
फा ओर धृता की । हे सामिन्‌ ! जैसा उचित दो, वैसा कीजिये । 
दो०--धरमक्ेतु करुणायतन ® कल न कहं अस . राम ५ 
लोग दुखत दिन हुई करु $ देखि लहरहिं विस्मि ॥२४६॥ 
धरि्ठजी कने खो किं दे राम ! आप धरमेकी मर्यादा द! करणाके स्थान है, भप मला रेखा षयो न 
कटे { ये दुःखी लोग दो दिनसे चापकर दर्शन पाकर निभ्राम पा रहे है । | 
रामबचन सुनि समय समाज्‌ ® जनु जलनिधि महू विकल जहाज्‌॥ 
सुनि र्णा सु-मंगक्ञ-मृला ® भयडउ मनहुः मारुत अनुङूला ॥ 
्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया; मानों समुद्रम जहाज डूब रहा-हो । फिर 
सुन्दर मंगर्लोका मूल युरु्टी बाणी घुनी; मानों दुबते जहाजको वचानेके चयि अनुद्कख हवा चरने खगी हो । 
पावनि पय तिहु कालं नहाहीं ® जो बिलोकि अघञ्मोघ नसाहीं ॥ 
मंगल्लमूरति लोचन भरि भरि ® निरर्खाहिं हरषि. द॑डवत करिकर ॥ 
` जिसे देखकर पापोकि समूह नष्ट हो जाति है उस पवित्र जलपे वै सब तीर्न कारे स्नान करते है । मंगल 
मृतिं श्रीशमचन्द्रजीको नेत्र भर-मरकर वे सब देखते ओौर दण्डवत्‌. कर-कमके प्रसन्न होते हैँ । $ 
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राम-सेल-बन देन  जाहीं & जह खुल सकल सकल दुल नाहीं ॥ 
म्ना रहि सुधाम बारी 8 तिबिध-ताप-इर त्रिविध बयारी ॥ 
सब छोग श्रीरामचन्द्रनीके पर्वत मौर बनको देखने जाते है जहां सब सुख है, ओर सव दुःखमेसे कोई 
भी नहीं है । जहां भरनोसे अभशृतके समान जठ मरता दै ओर जहां तीनों तर्के तार्पोको दूर कर देनेवाी 
शीतर, म॑द ओर सुगन्धित वायु बहती है, 
भिटप बेलि त्रिन अगनित जाती & फल प्रपून पल्लव बहु ` भांती ॥ 
सु'दर सिक्ता सुद तरु शाही ® जा बरनि घन इषि केहि पाहीं ॥ 
जह असंख्य जातिर्योके बकच, वें भौर घासे दै, बहत प्रकारके फऊ, फर ओर परे है, शिलाए' सुन्दर है 
चनोर वक्ोको छया सुद्‌ है । बनक्री शोभाक्ा वर्णेन किससे किया जा सरा दै ! । 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहंग शदूजत गूजत मृग 
बेरबिगत विहरत बिपिनि € सग॒ षिहंग बहुरंग ॥२५०॥ 
सरोवसमे कमर सिले हए है, जरे पत्ती बोर रहै है, भोरे मूज रहे है भोर अपना खाभाविक वैर छोड़- 
क रंग-निरंगफे पक्तौ ओर हिरण वनम विहार कर रद ह । । 
कोल किरात भिल्ल बनबासी & मधु सुचि घुदर साधु सुधासी॥ 
भरि भरि परनपुटी रचि रूरी ® कंद मूल फल श्र जरी ॥ 
वनसे रहनेवाङे कोर, किरात मर भीर मीठे, पवित्र, सुन्दर चौर मृतके खमान स्वादिष्ट कंद मूल, फर „^ 
ओर अङ्कर इकटं करके दोनमिं मर-भरकर उन्हे भच्छी तरह सजाङर-- 
सबहिं देहि करिं विनय भ्रनाभा & कदि कहि स्वादमेदु यन नामा ¶ 
देहिं लोग बह सोल न केही ®षेत राम दोहह देहीं॥ 
विनती भोर प्रणामे करके सबको देते ओर उसका स्वादं, मेद, गुण ओर नाम कद -कटकर षत्ताते हैँ 
लोग बहुतेरा देते ई; परस्तु वे कीमत नदीं ठेते ओर जब कोई दी हूर चीज छोटनि खात। दै तव श्रीरामचन्द्रजी 
की शपथ दिलाते है । 
कहहिं सनेहमगन  सहुबानी & मानत साध प्रम पहिचानी ॥ 
तुम्हं सुती हम नीच ` निषादा ® पवा दरसन र॑पमप्रसादा ॥ 
तव वे सनेहम सम्न होकर मीदी षाणीसे कहते है ओर उत्तम प्रेम पचान कर सान जते हैँ ! बनवासि- 


कदने लगे -आप पुण्यवान्‌ ह जौर हमसब है नीच निषाद ! श्रीरापकस्पजीके प्रसादसे हम सवते भी दर्शन 
पाय्यि । 





॥ 
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हमहि अगम अति दरु तुम्हारा ® जस मरधरनि देव -घुनि ~ धारा ¢ 
रामकृपाल  निबाद नेबाजा © परिजन भजर चहिय जस राजा ॥ 
पके दर्शन दम सन रोगोके छ्य अत्यन्त श्ररभ्य थे; जैसे मसुभूमिमे गङ्गाजीश्ी धारा ! ्ीरामचन्द्रनी 
पाट्‌ है, निवादोपर दया केवल है । जेसा राजा हो वैता ही उतकी प्रजा मौर ङटम्नर्योकषो मी होना 
चाहिये । 
दो०--पह जिय जानि संशोचु तजि ® क्रिय दोह ललि नेह! . 
हभहि' कृतार्थ करन जगि © फल त्रिन खंडर लेह ॥२५१॥ , ` 
हदयमें यह जानकर संकोच छोडकर हमपर दया कीज्यि ओौर हमारा प्रेम देखकर हसे छवार्थ कनेक 
छ्य ये फल, व्रण ्नौर अङ्कुर रीजिये । 
तुम्ह प्रिय पाहून बन पयु धारे ऽसेवाजोयुं न माग हमरे ॥ 
देव काह हम ॒तुम्हहि' गोसाई 9 इ'धलु पात किरात सिताई ॥ 
आप प्यारे पाहुन हँ ओर वनम पारे दै । आपकी सेवा करतेयोग्य हमरे मग्य नहीं है ! हे स्वाभि, 
पापको हम स्या दे १ किपर्तोक्ी मित्रता ईधन गौर पर्तोकी होती है 1 
यह हम।रि अति चडि सेषकाह € लेहि न बासनबघन चोरा 
हष जड जीव जीवर - गन - धाती ® कुटिल कुचाती मति जाती ॥ 
हमारी वहत वड सेवा यदी है कि मापे कपड़ँ जर वततनो शे चुरा नर ठेते ! अनेक जी्ोंकी हत्या 
करनेवाले हम सब मूखं प्राणो है, ओर दुष्ट, दुबु द्धि, खोटी चालवबाछे ओर बुरी जातके हैँ । 
पाप करत निसित्रासर जाहीं ® नहि पट कटि नहि' पेट अवाहं ॥ 
सयनेहः धरम बुद्धिं कसल ॒काडः & यह रघु - नंदनं - दरस - भ्रभाञ ॥ 
दे पाप कसते हुए दिनरात वीते है । हमारी कपरमे न कपड़ा दै श्नोर पेट ही अधाता दै । स्वपे भी 
धरम-युद्धि दमलोगोमिंषे करितीको केसे हो १ यह जो छख दे चह श्रीरामचन्द्रनीके दशेनोका प्रभावदहै। 
जब तें प्रभु ~ पद्‌ - पडुम निहार ® मिटे दुह दलं दोष . हमारे ॥ 
बचन सुनत . पुरजन अनुरागे ® तिन्हके भाग सराहन लगे ॥ 
जनसे प्रषु भीरामचन्दरजीके चर्णशमर्छो को देखा दै तवते हमारे सष दुश्सद दुःख जोर दोप॑ मिर गये । 
धनवासिर्योे ये वचन सुनते ही अयोधयापुरीके रदनेवाले सब लोग परममर भर गये ओर उनके भाग्यकी परशं 


करने छो । 
६५ 
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छं०--लगे सराहतं भाग सव अनुराग वचन सुनावहीं । 
नोक्लनि मिल्तनि तिय-राम-चरन-सनेह ललि सुलु पावहीं ॥ 
नरनारि निदरहि' नेह निज सनि कोल भिह्लनि की गिरा । 
तली छपा रघु - बंस - मनि की लोह ले§ लोका तिरा ॥ 
घब लोग उनके साग्यकी प्रशंसा करने ठगे सौर प्रोमसे भरे हुए वचन सुनाने खो । वे उनका बोरा, 
मिहना ओर सीताजी भौर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका परेम देखकर सुखी होने खो । कोक ओर भीर्छोकी व्राणी 
सुनकर पुरुष शौर खयां सब अपने प्रेमका निरादर करने गीं ।'तुर सीदासजी कदते दँ कि रघुवंशमे मणिके समान्‌ 
भ्ीरामचन्द्रजीदी यद छ दै जो नोकाको कर खोदा तिर गया । | 
सो०--बिहरहि' बन चहु ओर ® प्रतिदिन पमुदित लोग सन । 


जल ज्यों दादूर मोर & भये पीन पवस प्रथम ॥२५२॥ 
प्रति दिन सब छोग आनन्दित होकर जनमे चारों जोर विहार करते हँ ! वे सब रेखे पुष्ट हो गये जैसे बर- 
सातमें पदो पानी पडते ही मेंढक ओर मोर हो जाति ईह । 


पुर नर नारि मगन अति प्रीती ® घ।सर जाहि' पलकक्तम॒बीती ॥ ` 
सीय सासु परति वेष अनहं ® सादर करइ सरिसं सेवका ॥ 
, अयोध्यामे रहनेवाहे पुरुष ओर स्त्रियां-सब गहरे वरम ममन रदत है ! उनके दिन पलक वद्‌ करके 
समान नीत जते ई । सीताजी भतिवेष बनाकर, ( कद सीता बनकर ) आदरपूर्वकं सव सायुर्ओकी एक समान सेवा 
करती हें । । । 
लला न सरम राम बिनु काह ® माया सव॒ सियमया महू ॥ 
सीय' साघु सेवा वबघ्त कीन्ही $ तिन्ह हि सुव सिख आत्तिष दीन्ही ॥ 
` श्ीरामचन्द्रनीको छोड़कर यह मेद्‌ ओर किसीने मी नही जाना । सीताजीको माये सारी साथा 


निवास करती है । सीताजीने सायु्बोको अपनी सेवाके वशम कर डिया । सामनि सुख पाकर सीताजीको 
सीख ओर आशिषं दी | ६ 


॥ 


जि सियसहित सरल दोड भाई ७ करि रानि : पठितानि अपा ॥ 


अवनि जमहि' जांचति केके & महि न बीच बिधि मीच न देहं ॥ 
सीताजीसमेत दोनों भा््योकी सरता देखकर इष्ट रानी कैकेयी बहुत ही परुताने खी 1 कैकेयी 


थिनीसे जोर यमराजसे याचना करती दै, परन्तु न तो प्रथिदी बीच देती दै ओरनदैव ही भृत्य देः दे । ' ˆ 
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लोकहु वेद विदित कनि कहीं ® राम बिमुख थलु नरक न लदहीं ॥ 
यह संसउ सवके मन माहीं ® रासगवंनु विधि अवध कि नाहीं ॥ 


लोक भोर वेद दोनोमे प्रसिद्धि दै मौर कनिजन मी कहते ह र श्रीरामवन्द्रजीके प्रतिकूल आचरण करने- 


बालेको नरकमे भी स्थान नहीं मिलता । सवके मनम यह सन्देह था कि हे दैव ! श्रीरामचन्द्रजीका लौटना 
घयोध्याको होगा कि नहीं । 


दो०- निति न नीद नहिं मूष दिन ® भरतु विकलं सुटि सोच। 


तीच कीच बिच मगन जक ® मीनहिं सलिल संकोच ॥२५३॥ 


भरतजी इसी बातके भारी सोचमें व्यकुख हो रहै दै; जैसे पानी कम हो जनेपर मछलियां तलकर कीड़े 
मप्न रदती हैँ । उन्दे न रातको नीद आती है ओर दिनको भूख कगती दहै 1 


( सभाका आरभ) 
कीन्हि मातुसिस काल ऊुचाली ® ईति भीति जपत पाकतं साक्षी ॥ 
केहि विधि होइ रामश्नभिषेङ्‌ ® मोहि अवकक्ञत उणाद न षङ्॥ 
भरतजी सोचने ो-माताके मिससे कार्ते कुचाङ की दैः जैसे पकते हुए धानी दृशा ईति ओर 
भीतिपे होती दै । अरव श्रीरामचन्द्रजोका राञ्याभिषेक किष प्रकार हो ? सुमे एक मो उपाय नहीं सूक पडता । 
अवति रिरि युर आयु मानी ® सुनि पुनि कहव रामश्चि जनो ॥ 
मातु केह बहुरि रघुराऊ ® रामजननि हठ करवि कि काऊ ॥ 
ओरमचन्द्रनी गुरुको आक्ञा मानकर अवदय दी लोट चडेगे, परन्तु सुनि भी तो उनकी रुचि जानकर 
५ कदेगे । माताके कनेते भी श्रीरामचन्द्र लोट चके, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको माता कया कभी हठ 
फर 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता & तेहि महं ्तमड बाम निधाता ॥ 
जौ हठ करड' त निपट करम्‌ ® हरगिरितै यरु सेवकधरम्‌ ॥ 
युक सेवक धात ही कितनी है, उसमे मी बुरा समय दै ओर दैव प्रतिदभू है ! थदि मेँ दट'करू' तो 
यह्‌ निपट छ्ुकमं होगा । सेवकके धर्मकी गुरुता शिवजीके पवेत कैठाशसे भी अधिक्‌ दै । । 
एकड जुति न॒ मन ठहरानी ®सोचत भरतहि" रयनि िहानी ॥ 
प्रात नहा प्रभुहिं सिर नाई ७ बैठत पटये खय बोलाईं ॥ 


मनते एक भी यत्ति नहीं जमी ओर इस प्रकार सोचते हुए मरतजीको-रात्त बीते आयी ¦ सवेरे स्नान 
करके भ्रु श्रीरामचन्द्रजीको शिर नवांकर वेठते दी वशिष्ठ ऋषिने उन्हे बुला भेजा 1 ,. , .  , . "८ 
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ट)०--युरु-पद-कमल नापु करि ® बेठे आयस पाह । 
बिभ्र महाजन सचिव सब ® जुरे सभाकस्षद आइ ॥२५४॥ 
गुर्के चर्णकमरलको प्रणाम करके जौर मज्ञा पाकर मरतजी वैठ गये । ब्राह्मण, महाजनः, संत्री- सब 
सभासदं आकर इकटं इए । 
बोले सुनिवरु सभयशमाना & सुनहर सभासद भरत सुजाना ॥ - 
धरमश्रुरीन भाव - कुल - भान्‌ ® राजा रासु स्वबस्त भगवान्‌ 
किर समये भनुसार सुनिवर वशिष्ठजी बो कि हे चतुर सभासदो मर हे भरत ! सुनो, सूयंङलके सुर्य 
राजा श्रीरामचन्द्रनी धर्म-धुरन्धर, स्वतन्त्र अर उत्पत्ति, त्यु, सद्गति, दुगंति, विद्या, आर अविधा, सनको 
जाननेवाडे भगवान्‌ है । 
सत्यसंध पालक क्षतिसेतू ® रामजनमु जग मंगल दहेत्‌ ॥ 
युरु-पितु - मातु - बचन - अनुसारी ® खल-दल-दलनं देव - हित-कारी ५ 
ते सस्यप्रतिज्ञ ओर वेदकी मर्यादाकी रक्षा करनेवले ह । श्रीरामचन्द्रजीका जग्म संसारके कल्याणके चयि 
इमा दै 1 ये गुरः पिता ओर माताके आज्ञानुसार चरतेवाछे मौर दुष्टोके समूहा नाश करनेवे तथा देवता- 
ओका हित करनेनाले है । 
नीति प्रीति परमार्थ स्ारथ ® कोड न रामसम जान जथारथु ५ 
बिधि हरि हरु सक्ति श्च दिसि पाला ® माया जीव करम ऊति काला ॥ 
नीत्त, परीति, स्त्रां मोर परमाथंको श्रीरामन्न्द्रजीके समान यथार्थं कोई नदीं जानता । ब्रहम बिष्णु, शिव, 
चन्द्रमा, सूये, दिष्पाक, माया, जीव, सम्पूणं कम, काट-- 
छहिष महिप जह लगि प्रसुतां ® जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि विचार जिय देखह नीके & शामरजाङ सीक्त सबही फे" ॥ 
शेषनाग चौर गजा आदि जर्हातक प्रघुता घोर योगकी सिद्धि वेदो भौर शास्मरोने बतलायी दै, हृदयमें 
भटीभाति विचारकर देखो; धीरामचन्द्रजी की न्ना सभीके शिरपर है । 
दो०--राखे राम ,रजाइ सुल ® हम सब कर दहित हो§। 


समुकि सयाने करट भव ® सव मिलि संमत सोइ ॥२५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा ओर इख रखने ही हम सवका .भला होगा) यह सममकर अव सब 
पवतुर मिलकर यदी निश्चय कसे | 
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सव॒ कहु सुखद राप्रभरभिवेद ७ मंगल-मोद-मूल्ल मशु पङ्‌ ॥ 
केहि निधि अवध. चलं रघुशाऊ ® कह समु सोइ करिश्च उपाऊः॥ 
आीरामघनदरजीका राज्याभिपेक सभीको सुखदाय है। मंगर ओर आनन्दका मूलमागे एक ही है। 

परन्तु श्रीरामचनद्रनी भयोध्याको किस तरह चगे { सव लोग सममकर कटो, वदी उपाय किया जाय । 

सब सादर सुनि सुनिबर.बानी € नय - परमारथ - स्वार्थ - सानी ॥ 

उतर न. व लोग भये भोरे ® तव॒ सिरनाइ भरत कर जोरे ॥ 

; ञनिबर वशिष्ठजीकी नीति, परमाथे ओर स्पाथंते सनी हई बाणी सन ठोगोनि अदरक सुनी । लोगोंसे 
उर देते नहीं बना, वे भोरे जैखे हो गये । तव शिर नवाकर भरतजीने हाथ जोड । 


3 


भायुवंस भये भूष घनेर & अधिक एक तें एक बड़रे॥ 
जनम हेतु सव कहं पितु माता कसम सुभाघुभ देह भिधाता॥ 
` वे कटने रो--पूरयवंशमे एक-एकसे वट-चदुकर वहुतसे राजा हए दँ । सबक्रे जन्म देनेका कारण 
माता-पिता होते है ओर य्युमाघ्यभ कमं दैव ही देता दै ।. 
दलि दुख स्जई सकल कल्याना ® असि असीस राउरि जग जाना ॥ 
सो गोसाई बिधि गति जेहि ठेकी $ सक को टारि रेकं जो टेकी॥ 
संसार जानता ह कि आपका आशीर्वादं ठेस दै  दुःखोको नष्टकृर सरे कल्याण प्रस्तुत कर देता ह । 
घाप बही स्वामी है, जिन्देनि देवकी गतिको भी रोक दिया। आपने जोटेक टेक दी दै उसे कोन टा 
सकता दे ? १ 
¦ द्यो०--वृभिय सोहि उपाड अशसो सब मोर अभयु) 
, ` सुनि सनेहमय बचन गुह ® उर उमगा अलुरागु ॥२५६॥ 
, , (आप सुखे भव उपाय पूते दै, यह सब मेश अभाग्य ही है । भरतजीक परममर वचन सुनकर शुरु 
वशिष्ठ जीके हृदये प्रेम उमड़ आया । । 
तत. बात फुरि राम कृपा 9 रामबिुल सिधि सपनेहु नाही ॥ 
सङ्कचड' तात कहत एक बाता ® अरघ तजहिं ध सरबसु जाता.॥ 
हे तात। सत्य बात दै, परन्तु. यह्‌ सब , श्रीरामचन्द्रजीकी छृपासे दी हे; फर्योकिं श्रीरामचन्द्रजीके विमुख 
स्वप्ने भी सिद्धि नहीं मिलती । दे तात्‌, एक बात कहते हुए सङ्चाता हूं ॥ परिडत लोग सर्वस्व. जाता देखकर 
साधा छोड्‌ देते हे । त 
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तुशह - सानन गवन दोउ भह ® फेरियहि लषनु सीय रघुराई ॥ 
घुरि सुबचन हरे दोड प्राताश्मे प्रमोद-परि-प्ूररनं गाता॥ 
घुम दोनों भाई बनको जाओ श्मौर लकष्मणजी, सीताजी ओौर शीरामचन्द्रजोको हम कटा ले जावि । 
वशिष्ठज्जीके ये सुष्द्र वचन सुनकर दोनों भाई प्रसत्न हुए, उनशा शरीर आनन्दसे परिपूं हो गया । 
मन प्रसन्न तलु तेज बिराज। ®$ जनु जिये राड रामु भये रजा 
बहूत लमु लोगन्ह लधु हानी 8 सम दुखघुख सत्र रोवहिं रानी ॥ 
उनके मन प्रसन्न हो गये ओर शरीरपर तेज छ गया; मानें राजा दशरथजी जी उे हयं ओर श्रीराम- 
चल्दरजी राजञा हो गये हों ! सष लोको लाभ बहुत अधिक था शरोर हानि कम; परन्तु रानियोक्ो इसे इल 
सौर सुख समान दी था, इससे वे सब रोने लगीं । 
कहहिं भरतं सुनि कहा सो कीन्हे ® एलु जग जीवन्हं अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन कण्ड जनम मरि बापू & एहि तँ अधिक न मोर सुपास्‌ ॥ 
भरतजी कहने लगे छि सुनिने जो कछ कषा है उते कलनेसे संसारम जन्म हेनेका फल गोर अभीष्ट- 
सिद्धि दै! मै वनम जस्ममर निवास कषठ गा । इससे अधिक भलाई मेरे लिये ओर कुछ नदी है 1 वि 


 दयोग-श्र॑तरजामी राम क्ियकतुस्ह सरबग्य सुजान। 
जँ फुर कहु त नाथ निज ® कीजिय वचन प्रषानु ॥२५७॥ 
सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामो है मौर माप सुन्ान ओर सरव दै । यदि आप -सत्य ही कट 
द है तो हे नाथ, अपने वचर्नोको परा कर दिखङाइये । <...४ 
भरतववन सुनि देखि सनद ® सभासहिव सुनि भयउ बिदेहू ॥ 
सस्त - महा - सिमा जलरासी ® मुनिपरति ठाह्ि तीर अबला सी ॥ 
भर्तजीके वचन सुनकर ओर उनका प्रम देखकर सभासमेत सुनिषेर वशिष्ठजी शो देदको सुध भूर गयी । 
भरतजीकी महामहिमा सागरफे समान है, जि शतके क्तिनारेपर सुनिश्न वुद्धि भवा खी समान खड़ी रह गयी । 
गा -चह्‌ पार जतु हिय हेरा & पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
अउर कहि को भरत बड़ाई ® सरसी सीपि कि सिन्धु समराई ॥ 
बहे पार जाना चाहती दै । उने अपते हृद्यमे उपारयोको खोज; परस्वु {उते न नावं मिलती है न 


1 न वेह ही] भरतजोकी वड़ा मोर कौल कर सकता है १ तालावद्गी सीप श्या समुद्र समा 
सकता है ! 


^ 
म 
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भरतु सुनिहि मनभीतर भये ® सहित समाज राम पहि अयि॥ 
प्रु प्रनाघु करि दीन्ह ॒सुश्रासतु % बैठे सव॒ सुनि सुनिश्नुसासन ॥ 
वरिष्ठजीको अपने मने भरतजी वहुत शच्छं खगे ओर खव समाजसमेत वे श्रीरामचन्द्रनीके पास 
शये । प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने भणाम करके सुन्द्र असन दिया शौर निकी आज्ञा सुनकर सत्र छोग बेड गये । 
बोले मुनिवर बचन बिचारी ® देश कोल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरवग्य॒ सुजाना ® धरम - नीति -युन - भ्धान-निधाना ॥ 
फिर देश, काल भौर भवसरके अनुसार विचार करके शुनिबर वशिष्ठिजी ये वचन बोहे-हे श्रीराम 
चन्द्रभी, सुनिये । अप सर्वत है सुजान है, धरम, नीति भौर ज्ञान-सवके मण्डर दै । । 
द्यो०-सव के उर अंतरं बसहु & जनह माड भाउ, 
पुरजन जननी-भरत-हित & होइ सो किय उपाड ॥२५८॥ 
घाप सवफ़े हृदयके भीतर वसते है ओर अच्छे-वुरे भार्वोको जानते ह । अव वह उपाय किये, जिसमें 
नगर-निवासियो, माताभों भौर भरतजीका कल्याण होवे । 
- मारत कहहिं निचारि न काठ & सूक जु्आारिहि आपन दास ॥ 
सुनि सुनिवचन कहत ॒ र्घराङ ® नाथ तम्हारेहि हाथ उपाञ॥ 
दुःखी मलतुप्य कमी बिचारकर नही कहते। जुआरीको अपना ही इाव दिखायी पड़ता है । सुनिके 
वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रनी कहने छो किं हे नाथ, उपाय भाप्के ही दाथ दे। 
संब कर हित रु राउरि राखे ® आयु क्रिये मुदित एर भाखे ॥ 
प्रथम जा आयघ्ुमो कहु' हो ® माधे सानि करड किल सो$ ॥ 


श्मापका सख रखनेमे ही सवका हित द! सय बोरने भौर आज्ञा करनेसे स्वको प्रसन्नता ` होगी 
सवते पटले जो आज्ञा सुमे हो, जो सीख हो, उसको मै अपने मस्तकपर रखकर करू । 


.- पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई" ® सो सव भांति - घटिहिं सेवकाई' ॥ 
कह सनि राम सत्य तुश भाला ® भरत - सनेह - बिचार न राखा ॥ 


हे खामिस्‌, क्षर भाप जिसको जसा करगे वह सब प्रकारसे कर लायगा । (वरिष्ठ छनि -कहने लगे कि ` 
दे श्रीरामचन्द्रजी, आपने सव सत्य कदा, परन्तु भरतजीके भ्र मका निचार नही रखा । 


तेहि ते कहड' बहोरि बहरी ® भरत-भगति-बस्त भ मति मोरी ॥ 
मोर जान भरत रुचि राल्ली जो कौजिय सो सुभ सिव साली ॥ 
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उसीके कारण में आपद वार्‌.नार कहता हं । भरतजीकी मक्के वरमें मेरी द्धि हो गयी दै। मेरी ` 
सम्पतिसे मरतजी शी सुचि रखकर जो डुढ सी छया जायगा वह श्युम ही होगा, इसके साथी शिव मगवान्‌.है । 
 दौ०-भरतबिनय सादर सुनिश्च ®करिश्च विचार - बहोरि। 
करब साधुमतत लोकमत ® चुपनय निगस निचोरि ॥२५६॥ 
` आदरे साथ आप मसतजीकी विनती सुनिये ओौर फिर उसपर विचार कीले । राजनीति ओर 
शाखोकि सारको सममःकर रोकमत ओर सुधुजनोके मतको कीजिये । । 
यरुभतुरा भरत॒ पर देखी ® रामहृदय ` आनंद . विसेली ॥ 
भरतहि धश्म-धुरं-घर जानी & निजसेवक तन - सानत्त - बानी ॥ 
भरतजीपर गुरुका प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीको अपने हृदयम विशेष श्रानत्द इभा ! भरतजीको धर्म- 
ध॒र्धर मौर मन, बाणी ओर शरीरसे अपना सेवक जानकर ~ - 
बोजे युर - आयसु - अनु्न्ञा ® बचन मंज शुदं  मंगल्लमूला ५ 
नाथ स्षपथ पितु चरन दोहा ® भयड नः भुवन. भरतत्तम- भाई ॥ 
 शरीरामचन्द्रजी रुकी आज्ञाके असुद्कूल सुन्दरः कोम ओर मंगल-मूर चन -बोडे-हे नाथ, सुभैः 
सापदी सोगं॑द्‌ है जौर पिताजीके चरणोकौ सौगंद्‌ हैः संसारम मरतजीके समान माई नहो हमा! ` 
" जे रु - पद - अंज - अनुरागी ® ते. लोकः षेद वडभागी ॥ 
राउर जा पर अत्त अनुराग ® को कहि सकर भरत.कर भाग 
शरक चरणकमलेमे जिनका भरेम हो वे रोक ओर वेद -दोनमिं ही बड़मागी दै! भरतजीके भाग्यो 
कोन कह सकता दे, जिनपर आरापका ेषा प्रेम है ९ | 
रलि जलघुंधु बुद्धि. सङकचाई ® छरतं बदन पर भरतबड़ाङ ॥ 
भरत कहहिं सोइ किये भल!ई & अत कहि ` राम - रहे अरग ॥ 
अपना छोटा भाई देखकर भरतजीकी प्रशंसा सु'हपर करते हुए बुद्धिको संकोच होता है । भंरतजी जो 
छ के, वही करने मलाई है-रेसा कहकर शरीरामचन्द्रजी उदासीन हो गये 1 
` दोऽ--तव सुनि बोलते भरतसन $ सव॒. संकोच ` तजि `-तातः। 


छपासिंघु॒परियवघ्ु सन & कहु हृदयं कड बात ॥२६०॥ ` ` 


९ सनिने मरतजीपे कहा किं हे तात; सव संकोच -छोड़कर कृपाल्तागर प्यारे भाई हदयी सब बात 
सुनामो । 6: = 


> 
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सुनि समुनिवचन रामर पाई & युर साहिषं अनू अघा ॥ 
लखि अपने तिर सव दरुमा © कहि न सकि किङ करहि विचाङ ॥ 
सुनिके वचन सुनकर गौर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर ओौर शुह तथा स्परामीकी अनुक्कुलतासे संतुष्ट 
होकर, अपने ही श्िरपर सव तरहका मार देखकर भरतजी छुं कड नहीं सके। -पे विचार करने को । 
पुलक सरीर समा भये ठह ® नीरजनथन नेहजल षाह # 
कहब मोर सुनिनाथ निवाय ® एहि ते अधिक कहड' मै काहा ॥ 

। पुखकित शरीर होकर वे सभाम खड हृए । उनके कमलने्रोमे प्रेमके आघु्यंका वेग बढ चाया । वै 
फहने लगे--जो कु मुम कहना था, बह स सुनिनाथ वशिष्ठजीने कह दिया । इससे अधिकं मै नौर क्या कटं १ 
मँ जानड' निजनाथ सुभाऊ € अपराधिषु पर कोह न कोऊ॥ 

मोपर कृपा सनेहु वि्षेखी ® खेत्तत खुनत्त न कवहं देखी ॥ ` 
मे अपने स्वामीका घ्वभाव जानता हू" । भपराधीपर भी वे कमी क्रोध नदीं करते" सुकपर तो उनकी 
विशेष छपा मौर प्रीति है। मेने खे भी केभी उनका क्रोध नहीं देखा दे । 
सिघुपन तं परिहरेडन संग्‌ ७ क्वहुं न कीन्ह मोर भन भंग ॥ 
म परशु ृपारीति जिय जोही & हारे खेक्त' जितावहि ` मोही ॥ 
. बच॑पनसे मेने उनका संग नदीं छोड़ा, परन्तु उन्दने कंमी मेरे जीको तोड़ा नहीं । प्रभुकी कृपा करने 
रीतिको मने हृदयमे समस छिया है । दार जानेपर भी सुभः खेलमें ये जिव देते थे । 
. . दो०--महू सनेह ~ सकोच - वसं 9 सनमुल कहै न॒ वयन । 
दरसन त॒पितन आज्ञलगि ® मेम पियासे नयन ॥ २६१ ॥ ` 
स्नेह भौर संफोचकरे वशम दोनेके कारण मैते भी सामने कमी वचन नहीं कहे । आजतक दशंनोंसे 
दृप्ति नदीं हई! वे नेत्र प्रोमके प्यति वनी इषए्है। , - 
बिधि न सकरेड सहि मोर दुलारा & नीच घीचु जननी भिसु पारा॥ 
यहउ कहत मोहि आज्ञ॒न सोभा ® अपनी समुकि साधु खचि को भा ॥ - 
मेरा यद दुलार देव महीं खह सका । नीचने माताके बहाने अंतर उछ दिया । यह्‌ कहते ` हुए भी जं 
भेरी शोमा नदी है । अपनी समसे साधु जोर पवित्र कौन हु दै ? 
मातु मदि मै साधु सुचाली ® उरं अरस आनत कोटि इचाली ॥ 
फरह कि कोदव बालि सुसाल्ली ® सुकता प्रलतव किं ` संुक काली ॥ 
६६ 
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“` . माता जयम ह ओर मैः साध्‌ तथा अच्छे चलनशछ ह -हदयमे देखा लाति ही करोड छुचाल ऽत्पन्न हो 

जादी है ! कोदोकी बालीमे क्यो उरम अन्न कग सकता है १ तालाबको सीसे कष्या मोती निकढ सकता दै ! 
सपनेहु दोस केषु न काहू मोर अभाग उदधिश्चवमाहू ॥ 
बिनु सक्रफे निज-अघ-परिपाङ् ® जारिड' जाय जननि कहि काक ॥ .. 


यह सन मेरे अमाग्यके समुद्रका स्नान दै । किसीको स्वरम भी दोष ओर ष्डेश नदीं । अपने पारकि 
फलको खमे बिना मैने बुरा-युला कहकर माताको जाकर जाया । 


हृदय हेरि हारेड' सब ओरा ® एकि भांति भलेहि भल मोरा-॥ 


यु गोसाह साहिषं सियरामू & लागत मोहि नीक्छ परिनाम्‌ ॥ 


सब ओरसे अपने हदयमें खोलकर हार गया हू । एक ही प्रकारसे भे ही मेरा भला हो मेरे शुर 
संम॑थं है ओर सीताज्ञी तथा श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी है, इसल्यि समै परिणाम च्छा प्रतीत होता है । 


दो०--साघु-सभा-युर-प्रभु-निकट & कहड' सुल  सतिभाउ । 


प्रेम परपंच कि फट एर ® जानहि' समि र्धराड ॥ २६२ ॥ 


अच्छे स्थानपर, साघुजनोंकी सभाम, गुर शरोर स्वामीके सामने सच भावसे कष्टता ह" । सुनि ओर 
्ीरामचन्द्रली जानते दै कर यह सब भेम है या ठेढ, ओर सद है या भूठ ! 


भृपतिप्ररनु धरु पनु राखो ® जननी कुमति जगतु सघु साखी ॥ 
देखि न जाहि' विकल्ल महतारी ® जरहि' दुसह जर पुर - नर - नारीं ॥ ` 
राजाकी त्यु प्रेम चौर प्रतिन्ञा रखनेकेः स्यि हृद । माताकी दु द्धिका साक्ती तो सारा संसार है । 'व्याङ्क 
साता देखी नहीं जातीं ! नगरे खी -पुरुष दुस्सह दाहसे जल रहे है । 
-शहीं सकल अनरथ कर मूला & सो सुनि समु सहेड' स सुजा ॥ 
सुनि बवनगवनु कीन्ह रघुनाथा ® करि मृनिवेष लषन्‌-सिय-साथा ॥ 
इस सव अनथका मुख में ही दरू, यह सुनकर जौर सममकर भने सब इुःख सह ल्थि । पिरि यह्‌ 
नकर कि युनिका मेष बनाकर क्मणी ओर सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रनी बनको चङे रये-- 
विद्यु . पानहिन्ह .पयादेहि पयं ® संकर साषि रहेड" एहि धाय ॥ 


बहूरि  निहारि निषादसनेहू ® कुलि कठिन उर भयड न वेहू ॥ 


भ नंगे पैरो ओर पांवपैदल इधर दौड़ा, इसके सातो शंकरजो है! फिर शुह निषादका व्रेम देखकर भी 
` भैश्जके समान कठोर हवये छेद नहीं इया ! 
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अने सबु आांखिन्ह॒देखेड" आई ® जिथत जीव जड़ सव सहाई ॥ 
जिन्दहिं निरखि सग सांपिनि बरी & तजहिः विषमविष तामस तीदीं ¢” 
खव आकर सव इद्ध आंखों देख छ्ा । इत मुखं जीवने सश्र कुछ जीतेजो ही सहन कर लिया] जिद 
मारते देख्र सांपिनी भोर बी भी पना कठोर विष भौर तमोगाणी तीण स्वमान छोड देती, ` 
दो०- ते रधुनंदनु लषनु सिय ® नदित लगे जाहि 
तासु तनय तजि दसतह दख ® देव सहाव काहि ॥२६३॥ ` 
वही शरोरामचन्द्रनी, ल्ष्मणजी भौर सीताजो जिते शत्रु मालूम हए उसके पुत्रो छोडकर दैवे शौर 
किसे दुस्सह दुःख स्न करावे ! 
सुनि अति निकल भरत-बर-बानी ® आरति - भीति -बिनय-नय - सानी ॥ 
सोकमगन सव सभा खमारू ® मनहू कमलवन परेड तुषारू ॥ 
यन्त व्याङ्खल भरतजीकी दुःख, प्रेम, नम्नता भौर नीतिते सनी हुई सुन्दर बाणी छुनकर सव ढोग 
शोकमद्म हो गये ! सारी सभामे क्षोभ छा गया; मानो कमलके वनपर पाका पड़ गया हो । 
कहि अनेकनिधि कथा पुरानी $ भरतप्रबोधु कीन्ह सुति भ्यानी ॥ 
बोलते उचित वचन रघुनंहू ® दिन-कर-कुल-केरव - बन - चह ॥, 
अनेक प्रकारकी पुरानी कधाए" कहकर ज्ञानी सुनिने सरतजीको ज्ञानोपदेश क्रिया । फिर सूयवंशरूपी 
छुसुद-बनक्े लिये चद्रमके समान भोरामचन्द्रनो उचित वचन बोले । धिः 
तात जाय जिय करहु गलानी ¢ हैलअधीन जीषगति जानी ॥ 
तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे ® पुन्यस्िललोक तात तर ॒तोरे॥, 
दे तात, जीवकी गति ईरके अधीन जानकर तुम अपने जीमे व्यथं दी ग्लानि कते हो ! तीनों चल 
दौर वीनों लोकमि मेरे मतते जो पवित्र कीर्ति है वे सव हे तात, तुम्हरे नीचे हे । 
उर आनत वुभ्ह पर इटिताईं ® जाइ लोक परलोक नसा ॥ 
` दोष देहि जननिहि जड तेह ® जिन्हं एरुघाधु-लभा नहिं सेहं ॥ , 
, दुम्हारे चिषये किसी तरक्की दुष्टता बात हृदयम लाते हौ लोक भौर पररोक दोन ही व्यथं नष्ट हो 
जति है । माता कैकेयीको बही सूरं दोष देते दै, जिन्देनि शुरजनों ओर साघुजरनोकी समाका सेबन्‌ नहा । 
दो०--मिरिषहिं पराप भ॑च सब्र ® अखिल ., , अमंगलं ,. भार्‌ 1 
लोक सुजघु परलोक घुखु ® सुमिरत नामु वस्हार १२९४१. 
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व्दारा नाम श्मरण करनेसे खरे अञ्ुस-समूहद भौर -पापके सारे प्रपंच -नष्ट-हो जा्यगे, ओर इस 
लोकमें यश भोर परलोकं सुख मिलेगा । 
„ कहर ' सुभाड सत्य सिय साली. ® भरत भूमि . रह राउरि राखी ॥ 
तात छकतरक करहु जनि जायेंकष्बेर भसु नहिं दुर दुरये ॥ 
शै स्वमावसे दी खस्य कहता हू । इसके साधी शिवजी है । ह भरत, तुम्हारे रखनेसे दी एथिवी रदेग । 
हे तात, व्यथे ही ङुतकं सत करो । वैर अर प्रम छिपाये नहीं छिपता । 
भनि शुनि निकटं विहंग शग जायं ® बाधके बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित अनंहित पु पक्षि जाना ® मानृषतन॒ . युन-ग्यान-निधाना ॥ 
यनि समसकर पक्षी ओर हिरन पास चले जति दै, परन्तु बहेलियोकि वार्कोको देखकर वे भाग जाते 


| श सौर पष्ठी मी अपना शन्‌ ओौर मित्र पहिचान दै । पि मलुष्यका शरीरं तो शण भीर ज्ञानश्न 
स्थान दै । 


तात तुमहिं भै जाड नीकं 9 करड' काह असमंजस जी के ॥ 
रखेड राव. सव्य . सोहि स्यागी ® तन परिहरेड प्रेम मन ल्लागी॥ 
हे त्रात, तु सै भटीभाति जानता हु; परन्दु पया करू; जीभ बड़ा ्सम॑जस हो गया है}: युभे 
त्यायकर गजाने सत्यको रखा ओर अपनी प्रतिज्ञा ओर प्रेमके स्वि शरीर त्याग दिया । 
ताघ्ु बचन मेटतः मन सोच ® तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच ॥ 
ता पर शुर मोहि आयसु दीन्हा ® अवसि जो कहट्र चहड'सो कीन्हा ॥ ` 
` इतके चनको मेटते हुए मनको शोक होता है, ओर उससे भी अधिक होता द पुस्दार संकोच ! उस- 
पट शुसंजीनि सुभेः आज्ञा दी दै-तुम जो ङुछ कहो उसे ही मै मवश्य करना चादता ह" । 
दो०--भनु प्रसन्न करि सद्व तजि ® कहु करड' ` सोइ आजु । 
सत्य-संधं - रघुषर - बवन ® सुनि भा सुखी संमाजु ॥२६१॥ ` 


मन प्रसन्न करके संकोच छोडकर कहो । उते ही मेँ आजे करू"गा । सयप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीकै थे वचन 
सुनकर सारा समाज सुखी हये गया । 


सुरगन-सहित सभयं ` सुरराज & सोचहि' चाहत -होत. अकाज ॥ 
करतं उपीडं ` षनत ` कक नाहीं ® रामंसरन सव गे मन माहीं॥ 


उधर देवताच्मो-समेत देवराज इन्द्र॒ भयभीत हो गये खर सोचने को कि अव काम निगडना चाहता 
ड । इछ उपाय करते नहीं बनता, इसि वे सत्र मनप शोरामचन्द्र जीकी शरणमे गये 1 
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बहुरि ` बिचारि परसपर कहीं ® रघुपति भगत-मगति-बल अही ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा ® भे सुर सुरपति निपट निराशा ॥ 
पिर निचार करके परस्पर कहने खगो कि श्रीरामचन्द्रजी भक्तकी मक्तिकि वरम है । राजा अंबरीष शौर 
दुवो सुनिकी बात स्मरण कर सब देवता ओर इन्द्र बिलकुक निराश हो गये । - 
सहे सुरन्ह॒वबहुकाल बिषादा & नरहरि किये भगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं ' धनि माथा ® अव सुश्काज भरतके हाथा ॥ . 
पिले देषताभोने बहुत समयततक दुःख सहन किये, तव प्रहलादने नरसिंह भगवानको प्रकट किया था । 
सव देवता एकं दूसरेके कानसे का-हाकर अपना-अपना शिर धुनकर कटने छो करि अव देवता्ओंका कं 
भरतजीके हाथ है । 
धान उपाउ न देलिय देवा ® भानत रसु घु - सेवक सेवा \ 
हिथ सप्रेम ॒खमिरहुं सब भरतहि ® विज-युन-सीलं शमवस करतहि' ॥ 
है देवता, अर कोई उपाय नहीं दिखलायी पडता । अच्छं सेवकड़ी सेवको श्रीरामचन्द्रजी मानते है । 
इसल्यि सव छोग अपने हृदयमें परमके साथ भरतजीका स्मरण करो, जिन्दोने अपने गुण अर शीसे श्रीराम 


चन्द्रजीको पने वरम करं लिया दै ] 
दो०- सुनि सुश्मतत सुश्यर कहे ® भल वुर्हार बड़भायु। 
सकल सु-मंगल-सृल जग ® भरत ~ चरन - अनुरु ॥२६६॥ , . 
देवताश्नोका मत सुनकर देवगुरु बस्पतिने कदा कि यह अच्छा दै । तुम्दारा वड़ा भाग्य है। संसारे 
भरतजीके चरणो "का परेम समी द्यभमंगलका मूल है । 
सीतापति सेवक - , सेवकाई ® काम-पेनु - सथ - सरसि सुहाई ॥ 
भरतभगति त्हरं मन आहं ® तजहु सोच विधि घात बनाई ॥ 
सीतापति श्रीरामवन्द्रजीके सेवककी सेवा सौ कामपेलुरभोके समान सुदावनी है । तग्डारे मनम मरतजीकी 
भक्ति उत्पत्न हो गयी ह, इसल्यि अन सोच छोड़ दो । देवने वात बना दी है। । 
देख देचपति भरतथ्रभाऊ ® सहज - सुभाय - विबस रघृराऊ ॥ 
मन धिर करहु देव रु ` नाहीं भरतहिः जानि  रामपरलाहीं ॥ 
ह देवराज इन्द्र, मरतजीका माव तो देखो, जिनके सहज स्वमावके वशम आरामचन्द्रनी हो दद दै । 
अरतजीको ओरामचन्द्रजीकी परछाईै' जानकर दे देवताभो, सपना मन स्थिर्‌ करो, अने डर नहीं है । 
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सुति सर्य - द्र - संमत सोच & अअंतरजामी भसु संकोच ॥ 
निज्ञ सिर सार भत जिय जाना & करत कोटि बिधि उर अनुमन्‌ 
` - . देवमुर बृहस्पति ओौर देताभंकी सम्मति मौर चिन्ता्टी वात सुनकर अन्तर्यामी प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको 


संखनोच हमा । इधर मसतजोने मपने हृदयम जव सारा मार अपने ही शिगपर समस्ता तथ वे जपने हस्यमे 
रोड परहके अञुमान स्गाने खो । 


करि विचार सन दीन्ही टीका & रामरजायसु आपन नीका-॥ 
निज पन तजि राखेड पनु मोरा & डोह सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥ 


.विचार छरके उन्होने पते मनम यह निश्चय कर लिया कि अपना भला श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाें ही 
हे । श्रीरामचन्द्रजीने अपना प्रण छोड़कर मेरा भण रखा है मोर छपा शौर स्नेह मी कम नदी छया है । 


दो०-- कीन्ह शनुग्रह अमित अतिशसवब बिधि सीतानाथ। 


करि प्रनामु बोल्ते भरु ® जोरि जलज - जुग -इथ॥. 


` सीतापति श्रीरामचन्द्रजीने सुपर सव प्रकारसे अयन्त असीम दया की है । कमलके समान भपने दोनों 
. हाथ जोड़कर भरतजी प्रणाम करके बोले । 


कहर कहावड' का अष सवामी & कृपा - अंबु - निपि अंतरजामी ॥ 


यरु श्रसन्न  साहिष अनुद्र्ला € भिटा मलिन सनकल्लपित सूल। ॥ 


हे स्वामिन्‌, यव स्या कटं ओर क्या कहलाऊँ १ आप कृपासागर जोर अन्तर्यामी दै! ुरुजोको प्रसन्न र, 
छौर .स्वामीको अलुद्रूल देखकर मेरे मैले सनकी कल्पित पौड़ दूर हो गयी । 


 छपडर इरेड' न॒ सोच समूल & रविहि न दोषु देव दिति भूज्ञे॥ 
होर अभयु मातुुरिलाई ® बिधिगति निषम कालकटिनाई ॥ 


मे से उरसे र गया था । मेरी चिन्ता निभूंर थी । हे देव, को$ दिशा भूल जाय तो उसके ठि सूरय 
दोषी नहीं । मेरा अभाग्य माताी कुटिता, दैवकी प्रतिङ्कल गति ओर कार्की कठोरता-- - 


` -पाड' रोषि सतव मिलि सोहि घाल। ® प्रनतपाल पन आपन पाज्ञा॥ 
यहं नइ रीति न रारि होई ® लोकट बेद विदित नि गोई ५ 


` सवने मिलकर पेर रोपकर मेरा नाश कर दिया; परु दीर्नोकनो पाठनेबाले अपने अपना प्रण पूरा किया । 
यह्‌ ्रापकी छोई नयी रीति नदीं हे । रोक श्रौर वेदं -दोनमे ही प्रकट दै, छिपी हुई नदी । 


:. जण अनभल भल. एकु गोता & कहिय होड भलत कासु मलाई" ॥ 
देव देव - तर ˆ सरिस सुभाङ ® सनघुख निमृ न क।हुहि काडः ॥ ` 
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हे स्वामिन्‌ ! संसार चुरा दै, एक भाप दी मके दै ! पिर, भला कदिये, किससे भलाई हो ¶ ह देव, आपका 
स्वभाव कल्पदरक्षके समान है, जो सामने शोनेपर कमी किसे बियुख नहीं दता ! 
, दो जाइ निकट पहिचानि तरु ® छह समनि सब ॒सोच। 
मांगत अभिमत पाव जगु ® राड रंक भल पोच ॥२६८॥ , 


पास जाकर, कल्पचच्ठको पहिवानकर, जिसकी छाया खव सोच दुर कर देती है, मांगते ही राजा-रंक ओर 
मले-युरे- खारा संसार उससे मनचाहा फर पा जाता दै] । 


लखि सव बिधि-ुरु - स्वामि-सनेह ® मिरेड छो ` नहिं मन संदेह ॥ 
अत करलाकर कीजिश्र सोह & जन हित परभुचित ह्ोभु न होड ॥ 


शुरु श्नौर स्वामीका सव प्रकार प्रेम देखकर मेरा क्रोम मिट गया । अव मेर मनमें संदेह नहीं हे ! 8 
करुणानिधानः, अव आप वही कीजिये, जिसमें मुक सेवका भला हो भर आपके चित्तको कोभ न हौ! 


जो सेवक साहिबहिं संकोची ® निजहितं चइ तासु मति पोची ॥ 
सेवकहित साहिवसेवकाङ ® करइ सकल दुख लोभ बिहह ॥ 
ओ सेषकं खामीको संकोचमें डालकर अपना भला करना चाहता है उसकी बुद्धि नीच है । सेवकका हित 
स्वामौकी सेवं टी है, जो उसे सब सुख ओर सारा डोम छोड़कर करनी वादये 


स्वारथु नाथ रिरि सबही का 9 क्षये रजाई कोटि बिधि नीका ॥ 
वह स्वारथ - परमास्थ-सारू & सकलसुकृत एल सुगति सिंगारू ॥ ,. 
हे नाय, भापके लौटनेमे सभीका स्वाथं द ओर आपकी आश्ञाका पालन करना करोड़ तरसे भच्छा दै 1 
यहं स्वार्थं ओर परमार्थका सार दै, सव पुण्योंका फ दै भौर सत्रातिका शगार भी यदी ह । 
देव॑ एक विनती सुनि मोरी & उचित होई तस करब षहोरी ॥ 
तिलक समाज सानि सब आना ® करिय सुफल प्रयु जो सनमाना ॥ , - 
हे देव, मेरी एकं विनती सुन लीजिए किर जेखा उचित हो वैसा कोजियेगा । राजतिककका सव सामान 
खजाकर लेता आया हू" । हे प्रमो, यदि हृदय स्वीकार करता हो तो उसे सफल छीजिए 1 
दो०-सानुज पट मोहि" बन ® कीजि् सबहिं सनाथ । 
नतर फरि्रहिं बन्धु दोड ® नाथ चलंड' में साथ ॥२६६॥ : , 
छोटे मा्समेत शे बनको मेज दीजिये ओर आप सनको खनाथ कीजिये, नीं तो हे नाथ, दोनो 
ा्योको अयोध्याको ल्ौदा दीजिये ओर मे आपके साथ चरता हु । । 
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न तरु जाहिं बन तीनिड' भाई ® बहुरिश्च ` सीयसहित - रघुरीई ॥ 
जेहि विधि पु प्रत्न मन होई ® करंना।सागर ` ` ` कोजिश्र सोहं ॥ ` 
नहीं तो तीनो भाई बनको चङे जावि ओर दे शीरामचन्द्रजी, सीताजीसमेत धापं छोटे ज्ये । हे प्रभो 
हे दयासागर, जिस प्रकार आपका सन प्रसत्न होवे, वही कौल्य । 
देव दीन्ह सघ सोहि असार ® मोरे नीति न धरम बिचार ॥ 
कहड' बचन सव॒ श्वारथहेत्‌ ® रहत न आरत के. चित चेतू॥. 
` है देव, यद्यपि आपने परे शिरपर सव भार डाल दिया दै तथापि सुक नीति भोर धमंका ` विचार नदीं ह । 
मे तो सारी वाति स्वारथंके लिए केहता ह" । दुःखी मलुष्यके चित्तमे प्वेतना नदीं रहती। 
उत देह सुनि सवाभिरजाई ® सो सेवक ललि ` लाज लजाई ॥ 
मस मे अवयुन - उदधि-अगाध ® स्वामि _ सेह सराहत साध ॥ 
सखामीकी आओंज्ञा सुनकर जो सेवक उत्तर देता है उसे देखकर लल्नाको भी छलना आती दै । मेँ मवयुर्णका 
रेषा अथाह समुद्र हू" ओर स्वामी मेरे स्नेहकी अच्छी सराहना करते हैं । । 
रब कृपाल मोहि सो मत भावा ® सक्च स्वामि मन जोह न पावा ॥ 
प्रसु-पद-सपथ कहडः स्तिभाङऊ ® जग मरंगल-हित. एक उपडः ॥ 
दे कृपाडुन्मव सुं वही वात अच्छी ती दै जिससे स्वामीका मन संकोच न पते । सुमे भुके चरणोकी 
सोगंद्‌ है। मे सचे मावंसे कहता ह कि संसार म॑गठ दोनेके लिये एं उपाय है! ` 
दो घु प्रसम्न मन सुच तजि ® जो . जेहि ` आथ ` ` देषं। 
सो सिर धरि घरि करिह लघु 8 भिरिहि अनर अवरज ॥२७०॥ ` . "` 
ह प्रमो, प्रसन्न मनसे संकोच छोड़कर आप जिर जो आ्ञो देगे' उसे अपने शियोपर ` र्ख-रंखंटर 
सव छोग करेगे ओर यहं असुचित कुपेच मिट जायया । ५. | 
भंरत'वचन सुचि खान सुर हरषे ® साधु संराहि ` सुमन सुर बरषे॥ 
अस्मंजकस्नस अवधनिवासी ® प्रमुदित मन तापस-बन-बासी ॥ 
भरतजोके पवित्र वचन सुनकर देवता, प्रसन्नं हुए 1 . छन्ने अच्छी. तरहं प्रशंसा कर पुष्प की । 
योष्यापरीके रटनेबालि अघमंजसे पड़ गये ओर तपस्वी तथा बननासो छोग मनम जानन्दित हो गये । 


खुपहि ` रहै रयुनाथ ` संकोची ® भ्रमु गति देखि सभा स ` सोवी ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आये ¢ सुनि वक्तिष्ठ घुनि बेगि बोला ॥ 


|) 
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मी 


ॐ भ व ^ 
संकोचे पडकर श्रीरामचन्द्रजी चुप ही रदे । उनकी यह दृशा दैखश्टर सव सभा शोचे पड़ गयी । 
उसी समय राजा जनक दूत वहां आगे । सुनते ही वशिष्ठ निने जन्दे जल्दीसे बुलाया । 
करि भ्रनामु तिन्ह रामु निरे ® बेषु देखि भये निपट हुलारे॥ 
दूतन्ह॒ मुनिवर वृम्ी बाता ® कट बिदेह भूए सलाता 
प्रणाम करे उन्दने जब श्रीरामचन्द्रजीको देखा तब उनका भेष देखकर वे अत्यस्त दुःखी हए । 
मनिवर वशिष्ठने दूतसे यह बात पूष्ी कि भला को, राजा जन कुशच्चे तो है १ 
सुनि सञ्चाईइ नाह महि माथाक्बोत्ते चरबर जोरे हाथा॥ 
सुभव॒ राउर सादर साई' ® छसनलहेतु सो भयड भोताई' ॥ 
सुनकर संको चसे पृथिवीकी अर शिर छुकाकर्‌ वे श्रेष्ठ दृत दाथ जोड हए वोके-दै स्वामिन्‌) जाद्रके 
साथ शापकां पृष्छना दी कशकक्ा कारण हुमा- । 
दोऽ-न्हि त कोक्षलनाथ के ® साथ कुसक्ञ गह नाथ 
मिथिला अवध बिषेषतें ® जयु सब भये अनाथ ॥२७१॥ 


नहीं तो हे नाथ) कोशनपति राजा दशरथके साथ ही छशर्ता चली गयी । सारा संसार पौर विशेषकर 
मिथिला भौर श्चयोध्या उन भिना अनाथ हो गयी । 


कोसल्तपति गति सुनि जनकोरा ® से सब लोक सोकव्त बोरा ॥ 
जेहि. देखे तेहि समय .बिदेष् ® नाम्‌ स्त्व अप्त लागन केटू॥ 
कोशल्पति राजा दशरथकी गति सुनकर जनक्पुरमे सव छोग शोकके बशमें होकर वानठे हो गये । ऽसे 
समय राजा बिदेदको जिन्न देखा उनसे किसीको भी एेसा न प्रतीत हमा कि उनका नाम विदे, सत्य है । 
रानि - क - चलि पुनत नरपालहि ®सूख न कदु जल मनिविनु भ्यालहि ॥ 
भरतराञ्चु . रघुवर - बन - बासु ® भा मिथिलेसहिं हृदय हगसू ॥ 
यानी कैकेयीकी खोदी वाल सुनते ही राजाको छ भी न॑ सू पड़ा, जैसे भषिके बिना सप॑की नदी 
दिखलायी पड़ता । भरतजीश्ो राजतिलक दिया श्चोर भीरामचन्द्रनीको वनवास; इससे मिथिल्ेरको ' हदये 
बड़ा ही खेद इञा । | 
नृप बुभ बुध - सचिव - समाज्‌ ® कहं विचारि उचित का आल्‌ ॥ 
` सुभि अवध असमंज  दोऊ ® चल्लिय किरिः न कह कलु कोठः॥ . 
"राजाने पण्डितो मौर मंन्ियोसे पूषा कि विचारकर.कंिये कि आज कयो करना उचित हे ? `भयोध्या- 
की ओर दोनों दी बातो को वेमे सममकर किसने इच नदीं कडा किं चछना चाद्ये या दना चादिये। 
६७ 
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। वपि चीर घरि हृद्य विचारी ® पठये अवध चतुर चर चारी ॥ 


वृम्ति परत सतिभाड भाऊ ® येह बेगि न होहि लखाङ ॥ 


“ किर राजाने ही धीरज रखकर हदथमे विचार करिया श्रौर चार चतुर दूत श्रयोध्याको भेजे, ओर आज्ञा 
दी कि.भरतज्ीके सद्भाव सौर दुभविको जानकर जद्दी छोट आन , यहं प्रगट न होने पवे । 


दो०- गये अवधचर भरतगति ® वि देखि करतूति । 


चलते चिच्रदूटहि भरतु ® चार चल्ले तिरति ५२७२ 


दूत अयोध्याको गये । ( फिर ) बहा सरतजीङ दशाको जानकर ओर उनकी करतूत देखकर दृत तो 
इधर तिरहुतके लिये चके भौर इधर मरतजी चिन्र्ुटको विदा इ८। 


दूतन्ड आइ भरत कई करनी ® जनकसमाज जथामति बरनी ॥ 


छनि शुर परिजन सचिव महीपति ® मे सव सोच सनेह्‌ दिकल अति ॥ 


दतेन “आकर अपनी वुद्धिके अनुसार भरतजीकी करनी राजा अनककी सभाम चरणेन कौ । इसे सुनकर 
शुर, दुटुम्बी, मंत्री, राजा--सब शोच भौर स्तेदसे घत्यस्त व्याकर दो गये । 


घरि धीरज करि भरत बड़ाई ® लिये सुभट साहनी बोला ॥ 
धर पुर देस राखि रखवारे € हय गय रथ वह जान संवारे॥ 


धीरज रखकर जजौर भरतजीकी वड़ाई कर राजा जनकने जच्छे-खच्छे योद्धा ओर सेनापति घुला लिये 


खर उन्दे' राजमबन, नगर ओर देशो र्खवाटीका काम सोँपकर ्ाथी, घोड़ा, रथ॒ भौर बहुतसी खवारियां 
तयार करायी । । 


` दुघरी _ साधि चले ततकरालला & किय विल्लामन मयु महिपाल्ला॥ 


भोरहि' आजु हाई अयागा ® चने जमुन उत्तरन सवर लागा ॥ 


` हविषटिका मुहूतं साधकर वे ठसी समय चल दिये । राजाने मार्गमे भी विश्राम नहीं शिया! साज सवेरे 
ही प्याग-स्नान छर बिद्‌ हुए चोर जब सन छोग यञ्चुनाजीके पार उतरने लगे - 


खबर लेन, हम पटये नाथा ® तिन्ह कहि अस महि नयेड माधा ॥ 


साथ किरात छप्तातक दीन्हे ® मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 


तव हे नाथ, खबर छनेकं ल्यि हमलोर्गोको आगे मेज दिया ! पेखा कहकर उन दुतोनि प्रथिवी ओर 
शिर भुका.लिया । ञुनिवर चशिष्ठने छः-सात किरातोंको साथ कर दिया भौर तुरन्त ही दृतोको बिदा किया । 


>--सुनत जनक आगवनु सबु ® हरषेड , अवधस्माजु । 
रघुनंदनहि' सकोच बड़ ® सोचभिबक्त सुरराज ॥२७३१ 
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जा जनकका जागमन सुनते हीं मथोध्याका सारा समान्न प्रसन्न हो गया, परन्तु श्रीरामचनद्रजीक्तो वड़ा 
संकोच इमा ओर देवराज इन्द्र तो सोचमे डब गये। 
गरई गलानि कुटिल केके ® काहि कड ॐहि टूषनु . दे ॥ 
अस मन आनि सुदित नरनारी $ भयड बहोरि रहब दिन चासी ॥ 
दुष्टा केकेयी ग्लानिसे गी जा रही थी ! वह किससे कै मौर कंसे दोष लाव १ स्त्री मौर पुरष-- 
सब.मनमे यह्‌ जानकर प्रसन्न हुए किं फिर चार दिनके खि रहना हो गया । 
एहि प्रकार गत॒ बाक्षर सोऊः € प्रात नहान जाग ब्‌ फोञः ॥ 
करि मनन पूजहिं नरनारी $ गनप गोरि तिपुशरि तमारी ॥ 
इस धकार बह दिन भी बीत गया । स्ेरे सब छोगोने नहाना आरंभ क्रि | स्त्रियां शोर पुरुप सव छोग 
स्नानं करके गणेशजी, पा्वैतीजी, शिवजी ओर सूयेकी पूजा करने लगे । 
रभा - रमन - पद चंदि ` बहोरी ® विनवहि' अंजक्ि अंचल जोर ॥ 
राजाराम जानकीरानी ® आनंद ञ्जवरधि अवघरजधानी ॥ 
पिर वे लक्मीपति भगवान्‌ बिष्णु चरणोकी वेदना करके अंजलि वांयकर भौर अंचट पारकर विनती 
करने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी राजा ओर सीताजी रानी हो, आनन्द्कौ सीमा अयोध्या राजधानी हो । 
सुबत्त.ब्ड शिरि सहित . समाजा ® भरतहि राघु करहु ` जुदराजा ॥ 
एहि सुखसुधा सींचि सव काहू कदेव देहु जग ~ जीवन - लह ॥ 
. सन समाजसमेत.वे फिर अच्छी तरह वहां असे ओर श्चीरामचन््रजी,भर्तजीको. युवराज. बनावे, इस एख्पी 
अतस सन किसीको सीचफर हे देवः संसारम जीवन धारण करनेङ्ा छाम दीजिये | 
दो०--युरुलमाज भाडन्ह सहित ® रामराजु ` पुर ˆ होड: 
अदधत ॒रामराजा अवध ® मरिय सांगं सतु कोड ॥ २७४ ॥ , 
खब कोई य॑ मांगते थे किं गुर, समाज ओौर मा्योसमेन अयोध्यापुरीमे श्रीरामचनद्रजौका राज होवे 
दौर मयोध्यामें श्रीरामचनद्रजीके राजा रहते ही हमारी श्त्यु हेवे। ` । 
सुनि सनेहमय- पुर ~ जन - वानो ® निंद हि जोग विरति सुनि ग्यानो ॥ 
एदि बिधि निल करम करि पुरजन @ रामहि' करहि भनाम युलज्गि तनं ॥ 
अयोध्याबासिरयोकी प्रेममरी बाणी सुनकर ञानी नि योग ओर वैराण्यक मी निन्दा करने रे । द 
प्रकार नित्य कृं करके लगरवासी पुरकित-शरीर होकर श्रीरांमचन्द्रजीको प्रणाम करते ह । $ ह 
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उच ` वीच मध्यम ~ नर ` नारी ® लहरि दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सविश्न सबही सनानि ® सकलं ` सराहत कृपानिधानहि ॥ ` 
उत्तम, सभ्यम भौर अधम, सभी खी-पुरुष अपनी-अपनी, रिक अवुसार श्रीरामचन्द्रनीका दुर्शन पाते 
ह। छ श्रीरामचन्द्रनी सवका यथोचित आदर करते है ओर सब लोग श्रीरामवन्द्रजीकी. प्रासा 
रते है 
रिकाह्ृहि तँ -धुबरवानी. ® पालत नीति . परीति. पहिचानी ॥ 
सील - संकोच - सिंघ - रघुराऊ & सुमुख सुलोचन . सरलसुभाङः ॥ 
बचपतते ही भ्रीरामचल्द्रजीका यह खमाव है कि वे नीति ओर प्रीतिको पदिचानकर पालते दं 1 श्रीराम 
चन्द्रजी शीर ओर संकोचके समुद्र है! उनका युख ओर नेत्र सुन्दर है ओर स्वभाव. सरल दै । 
हत॒ राम - शुन - गनः अन॒रागे ® सब.निज भाग , सराहन लागे ॥ 
हः सम ` युन्यपुज . जग थोरे © जिन्हहि' रामु जानत करि मोरे ॥ 
भीरामजन्द्रनीके गुप खमूको कहते-कदते वे सब प्र ममे भर गये ओर अपना भाग्य सराहने रगे ङि 
मरि समान पुण्यवान संसारम कम-ही ई, जिन्हे श्रीरामचन्द्रजी मपना करके जानते हो । 
, ~, -( जलकका. अगमन) 
दो०-प्रेमसगन तेहि समय सब % सुनि आवत मिथिलेप्ष। 
` -सहित सभा सं्रम उठेड ® रबि-कल-कमल-दिनेस -॥२७५॥ ` 
उस खमय सव,छोग यह सुनकर कि मिधिलनरेश जनकजो आ रहे है, पर ममे मस्नःहो गये । . सू्ङुलरूपी 
कक्षलके सूयं शीरामचन्द्रजी समास्मेत सहसा उटकर खडे.होः गये! , - ` 
अआइ-सचिव ˆ गरु - पुरजन - साथा ® .आमगे गवन. - कीन्ह रघनाथा ॥ 
गिरिबर दीष जनकपति ` जबहीं ® करि प्रनाम रथ त्यागेड तब ॥ 
माद मंत्री, युह भोर भयोध्याके नागरिक--सवङे साथ .शओीरामचन्द्रजी आगे बकर गये । उधर राजा 
अनक्को जवते वह श्रेष्ठ पर्वत चित्ट दिखटायी -पड़ा तभीसे.उन्होनि -उते प्रणाम करके रथ छोड दिया । . 
रामद्रसु . लश्लसा. -उद्ादू ® पथखम लेसु कलेस न काहू ॥ 
मन. ` तहं जह , रघुबरबेदेही ® बिनु मन तन दुखु सुख सुधि केही ॥ 


सबको श्रीरामचन्द्रजीके. दर्शन करनेकी खारा श्मौर दसाह था । किसको रास्तेकी थकावट -जौर 
कराकर ठेशा भी न था ! सवका मन बह था जह सीताजी गौर धीरामचन््रमी थे आर जन्‌ मन-दी न था 
शुष शुरीरको दुःख दे या-सुल-इसकी सुध किसे होती. - 
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सये निकट 'देलि अनुरागे ® सादर मिलन एरलपर ल्ञगे ॥ 
राजा जन्‌ इस प्रकार चरे आ रहे थे । सव समाजनसमेत उनङरौ वुद्धि प्रे मसे परछी हो रहीथी । सप्ीप 
भा जापर देखकर सव लोग प्रेम मर गये चौर आदुसपूरवंक परस्पर भिखने लगे । | 
लगे जनङ्ध सुनि - जन - पद घंदन ® रिषिन्ह प्रनाधु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइम्ह सहित रामु मिति राजदहि' ® चलते जेवा समेत सभाजहि' ॥ 
राजा जनक मुनिजनोके बरर्णोकी चंदना करने छो ओर श्रीरामचन्द्रजीने ऋृषियोंको प्रणाम किया | 
ादयो मेत श्रोरामचन्द्रजी राजञा जनकसे भिलकर उन्हें घब समाजसमेत लेकर चले । 
दोऽ आलम क्ागर्‌ सांतरसं ® पूरन पावन पाथु । 
सेन मनहू' करुगसरिति & किये जात रघुनाथ ॥२७द्‌/ 
 साभमरूपी सघुद्र शांतिरसके पवित्र जलसे मरा हुआ दै. उसमे श्रीरामचन्दरजी मानों राजा जनककी 
सेनारूपी करुणाकी नदी लि हुए जा रे है । | 
बोरति ग्यान बिराग करार ® बचन ससोक मिक्तत नदं नारे ॥ 
सोच उसा , समीरतरंगः ® धीरज तट-तर्‌ - वर कर भंगा॥ 
करणा यह नदौ पने ज्ञान ओर वैराग्यके किना्योको डुवाती हई जाती दै । शोकभरे वचनरूपी नदी 
जीर नाले उसमर आकर मिते दै । शोक भरी हृ ङंबी सासे ही हवाके मोकरले उठनेबाटी तरंगे है, धीरजरूपी 
किनारेके बडे-वडे इषो को यदं गिराती जा रही ह । व: । 
~ # ¢ 
विषम , विषाद तोरयवति धारा भय भूम भंवर यकत . अपारा ॥ 
„ केवट बुध विद्याः बड़ नावाः® सकि नः लेड पेक नहि आका ॥ 
निषम दुःख ही उख नदीकी . वेमवान धारा दैः भय बर ओर भ्रम अपार चक्र है, : पण्डितजन केवट है 
ओर विय वी नाव द; परन्तु वे उसे पार नहीं ठे जा सकते, पक उखश्न खेना एकको भी नदीं माता । 
वनचर कोलं किरात ` बेचारे ® थके बिलोकि पथिक हिय 'हारे ॥ 


आख उदधि मिली जब जाई ® मनहू उठेड चअ'दुधि अङ्कलाई ॥ 
वनके पिरनेवाले वेचरे कोक भोर किरात ही रास्ता चरनेवारे है जो उक्त नदीशनो देखकर थक गये. ओर 
पते मनने हार मान गये ! जब यह न्दी . माश्नमरूपी समुद्रम जाकर मिरी तब | मानें स्चद्र व्याकुल हो 


व्ादो। । 
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` स विरल दढ रन समाजा शसा न म्यान न धीरन लाना॥ 
भूप - खूप - गुन - सक्ष॒ सराही € रोवहि' सोकसिंघु  भ्वगाही ॥ 
दोनों ही राज-षमाज शोकमे ज्याङ्खल हो गये ! उन्हें न ज्ञान रहा; न धैव भर न लज्जा ! खव राजा 
दशरथके रूप, गुण ओर शीर प्रशंसा करने लगे, रोकर शोकके समुद्रम ङवक्रियां ख्गाने खे । 
छं०--छवगाहि सोकक्तपुद्र सोच नारि नर ब्याङल मह। । - 
देइ दोष सकल सरोष बोलहि' बाप बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सु? सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की) 
तुलप्ती न समरथ कोड जो तरि सकइ सरिति सनेह की ॥ 
खी ओर पुरषः सव अयन्त उ्याङ्र होकर शोकके सयुदरमे इवकरियां लगते मोर सोचते द! वे सवर 
प्रतिक दैवो दोष देकर कोधके साथ कहते हैँ करं उसने यह क्या क्रिया ! तुरसीदाक्तजी कहते है किं देवता, 


सिद्धलन, तपस्वी, योगी भौर सुनि -सवमें ठेसा सामर्थवान्‌ कोई ग था जो राजा जनककी दशा देखकर उस 
स्नेहकी नदीको पार कर सकता हो । 


सो०--किये अमित उपदे ® ज्हतहं लोगन्ह सुनिबरन्ह । 
धीरज धरिथ नरे ® कहेड वसिष्ठ विदेह सन॥२७७] . 
श्रेष्ठ सुनिरवँने जह-तहौ रो्गोको असंख्य उपदेश दिये मौर वशिष्ठज्ीते राजा जनकसे कहा कि हे 
राजा, धीरज रखिये । 
जासु ग्यानरवि भवनित्ति नासा & वचनकिरन-सुनिकमल-विकासा ॥- 
तेहि कि मोह ममता . नियराईं ® यह सिय-राम- सनेह बड़ाई ॥ 
निस ज्ञानरूपी सूर्ये संसाररूपो रत्नि नष्ट हो जाती है न्नौर जि वचनहपी किर्ेसि स॒निजनरूपी 


कमर खि जाते है, उसे पस क्या मोह ओर ममता जा खकरती है १ परन्तु जो कुछ हुश्रा, यह सीताजी मौर 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमा दे 


विषयी साधक सिद्ध सयाने ® त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ 


राम-सनेह-सरत - मन जासू ® साघुत्तभा बड़ आदर तास्‌ ॥ 


वदनि संखारमे तीन भ्रकारके जीव वतखये द-विषयी, साधक लौर चतुर सिद्ध । इनमें जिसका मन 
श्रीरामच्रजीके स्नेह-रससे भरा हा दे सज्जर्नोकी समामे उसीका बड़ा आद्र होता है । 


लोह न रामन्ेम वि म्यान्‌ ® करनधार विसु जिमि जलजान्‌ ॥ - 
इनि बहुविधि विदेह स्मुफाये € रामाद स्व॒ लोग॒नहाये ॥ 
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ज्ञान न हो तो श्रीरामचन्दरजीका प्रेम शोभा नही पाताः, ससे कर्णंधारके विना नाब । वरिष्ठ मुनिने राजा 
जनकको वहत प्रकास्से समाया ओर फिर सब ठोगोनि रामघाटपर जाकर स्तान किया । । 
सकल - सोक - संकल नरनारी ® सो वासर बीतेडष्नि बारी ॥ 
पु खग ॒श्रृगन्हं न कीन्ह अहर्‌ ® प्रिय परिजन कर कवन बिचार ॥ 
कलियां ओर पुरुप-सब शोकम भरे हुए थे] उनका वह दिन जङ भ्रहण , किये. चिना ही बीत 
गया । पशु, पक्षी ओर हिरण - किसीने भी इछ न खाथा, फिर प्यारे लोगो भौर $टस्वियोका विचार ही 
क्या दहै! 
. दो-दोड समाज निमिराज ® रधुराज नहाने प्रात)" 
बेठे सब बट-बिटप-तर ® मन मलीन कस गात ॥२७८ 
निमिराज जनक ओर रघ॒राज श्रीरामचन्द्रजी, तथा दोनो समानि प्रातःकाङ स्नान किया जर मने- 
सिन तनक्षीण दशमे बरगदके धक्षके नीचे आकर चै । 
जे मष्िघुर दसरथ-पुर-बासी & जे भिथिला-पति-नगर-निवाक्षी ॥ 
हंस - बंस.- शुरु जनकपुयेधा ® जिन्ह जग मथु परमारथ सोधा ॥ 
्रह्मण, जो राजा दशरथके नगर अयोध्याके रदयेबारे दै ओर जो मिथिलानरेश जनककी राजधानी 
जनकयुरीके निवासी है, सूर्यवंशके शुरु बरिष्ठ सुनि भौर राजा जनकके पुरोत सतानन्द्‌, जिन्होनि संसारमे 
परमार्थंका माग शोध रखा द 
छगे -कहन . उपदेत्त अनेका ® सहित भ्रमु नय बिरति निषेका ॥ 
` कौसिक. कहि कहि कथा . पुरानी ® समुाई सव सभा सुवानी ॥ 
घम, नीति, विवेक अर वैराभ्यसमेत अनेक उपदेश देने लगे । बिश्वामिजने पुरानी कथाए' कद-कदकर सुन्दर 
बाणीसे सव समाको समाया । । 
तव. रघुनाथ कोसिक्ृहिं कहेऊ ® नाथ कालि जल विलु सन. रहेऊ ॥ 
युनि कह उवित कषत. रघुराई ® गयड बीति दिन पहर अहाईं ॥ 
तवं श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामिनरसे का कि दे नाथ, ` कल सब छोग जख प्रहण कयि विना ही रदै ह 
मुनिन फा कि श्रीरामचन्द्रजी उचित कते है । अव ढाई पहर दिन बीत चुका ३। 
रिषि रुख लखि कष तिरहुतिराज्‌ € इहां उचित नहिं -असनु अनाज ॥ 
कहा भूप भल्ल सबहिं घुहाना ® पाई , रजायघु चते नहाना ॥ 


» ~~~ 





नै 
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क्षिका सख देखकर राजञा जन कदने-लगे छि यहां अनका भोजन उचित नदीं दै । राजा जनकङी की 
हुई यह अच्छी शात सवबश्नो अच्छी ठगी ओर वे सव आज्ञा पाकर स्नान करनेके छिपे चले , 
` दो -तेहि -अवक्षर फलं फूल दल ® मूल  भनेक  प्रकार। ` 
तेह आये बनचर बिपुक्ल ® भरि भरि कांवरि भार ॥२७६॥ 
उसी सभयं वनमे श्रमण करनेवङे कोल-किंरात आदि बहुत लोग अने प्रकारके एर, फू, -पत्ता ओर 


डोको, वड़ी-वडी कावर शर-भरकर ठे भये.। 


काभमिद मे गिरि रामप्रसादा ® अवलोकत अहरत विषादा ॥. 
सर सरिता षन भूमि -बिभागा ® जनु उगत आनंद अनुरागा ॥ 
शरीरमचेन्द्रजीकी कृपासे पर्वत सब कामना पूर्णं कर देनेबारे हो गये, जिन्हं देखते दी सव दुःख दूर 
हो जाते है । ससेवर, नदी, वलन आर पएथिवीके अन्य भग--सन्‌ मानों आनन्द ओर प्रमसे उरमेग रदे हँ] 
वेक्षि विटप सव सफ़ल सफला & घोलत खग स॒ग.अलि अनुद्रूल। ॥ 
तेहि अवसर -वन ` अधिक उह ® चिविध समीर सुखद सबं काहू ॥ 
घेरि अर चष -सव कूलो भौर फस खद इए रहने लगे; पकी, हिरण ओर भोरे अङ्कूर बोरे खगे 1 
उसं समय .वनमे घडा उत्खाह रहने लगा, संब क्रिसोको सुख देनेवाछो शीतर, मन्द्‌ ओर सुगत्थित वायु वहने 
खगी-। | 
जाह न बरनि मनोहरता ® जनु सहि करति. - जनक पटना ॥ 
तव सब लोग नहह नहा ® रामः जनके सुनि आयघु पाई. 
मनश्रो हर ठेनेवाटी सु्दरताक्ा वणेन नहो किया जाता; मानें प्रथिवी राजा जनककी मेहमानी कर रदी 
हो । तव सव.लोग नहा-नहाकर ओर आीरामचन्द्रजी; राजां जनक ःत्नौर वशिष्ठ सुनिको आज्ञा पाकर-- 
देखि देखि तरूबर अनुरागे ® अहं तहं पुरजन.. उतरन . ज्ञगे ॥ 
दल कलल मूल कटु बिधि नाना ® पावन सुषदर सुधा समाना ॥ 
अपते-अपते त्रेमके अनुसर सुन्दर वरश्च देख-देखकर जहा तहां नगरनिबासी लोग उतरने छे 1 फिर पित्र, 
न्दर जर उमृकके'समान्‌ अनेक प्रश्ारके पत्ते, फ, मूर योर चद-- 
दो०-सादर सव कहं रामथुरु®पटये भरि भरि भार। 
, पूजि पिर्तर सुर अतिथय ® लगे करन एलह।र ५२८०॥ 
भीरामचन्द्रनीकै ह वशिष्ठजीने डिम भर-मरकर आदरपूर्वकं सवके पास मेज दिये; भौर खव 


. छोग पितर, देवता, अतिथि मौर शुरं -सवकी पूजा करके फलाहार करने छे । 
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न 
पहि; बिधि बासर॒ बीते चारी ® राम निरि नरनारि सुखारी. 
दुह समाज असि सुचि भ्न माहीं ® बिनु सियराम शरव भल नाही ॥ 

इस प्रकार चार दिन चीत गये श्रीरामचन्द्रजीको देखकर स्त्री भौर पुरुष --सब,सुखी थे } दोनों हीरके 

खोगोकि मनमे यह रषि थी कि सीताजी. जौर श्ीरामचन्द्रनीके बिना लौटना मखा नदीं । , , , , ¦ , + 
सोताराम संग बनवाद्ू ® कोटि अमरपुर सर्सि सखुपासू ॥; 
परिहरि लषन रपु वैदेष्ी ® जेहि घर भाव बाम निधि तेही.॥ 

. सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके सङ्ग बनवासमें भी करोड़ अमरावती समान आराम है । सीताजी, श्रौ 

रामचन्द्रजी भोर लक्ष्मणजी कनो छोडकर जिसे घर अच्छा छो उसके बिधातां ही प्रतिदल दै। , ` . 1 
दानि देव शे जब सवहीं ® रामस्तमीप वतिय ` बन तबहीं॥ 
मंदाकिनिमञजनु तिहकाला ® रामद्रघु मुद - मंगल ~ भाला ॥ 

जव सव प्रकारसे दैव दाहिना होवे तभी वनम श्रीरामचन्द्रजीके पास वसना हो सके | तीनों काल्प 

म॑दाकिनीके ललमें स्नान चोर श्रोराम चन्द्र जीका दशेन, यह आनन्द रीर. म'गलस्ना समूह दे . , 
अटनु राम गिरि. बन तापस थल ® चरसनु अमियसलम कंद सूह फल ॥ : 
सुखसमेत॒संबद इ साता ® पलसलम होहि न जनियहि जाता.॥ ^" 


्रीरामचन्द्रजीके पर्त, बन ओर तपस्ियोफे स्थीर्नोका भ्रमण होगा, भौर अते समान कंद, मूर नोर 
फलोका भोजन मिलेगा । 'वोदह वपं सुल साथ पलक समान वीत जार्यैगे भोर जते'हए मालूम भी न 


` दो एहि सुखं जोथुन लोग सन ® कहहिं कहां शस , भथ ।. 
सहज सभाय. समाज टह ® राम - चरनं - अनुरायु ॥च्८१॥ , 

सब छोग कहते है कि यह्‌ सुख पाने योग्य हम सव नदीं है । ठेखा भाग्य कां है ? दोनों ही समाजेमिं 
सहज-स्वमावसे ओरामचन्द्रजीके चरर्णोका प्रेम चाया इमा है । | 


( दोनों रमिवार्सोका भिरन ) 


एहिःबिधि .सकल्ल मनोरथ करीं ® वचन सप्रेम सुमत मन हरदं ॥ 
सीयमातु तेहि, समथ .पटाई 9 दासी देलि सु्रवसर ` आईं ॥ 
, सव लोग इसप्रकार मनोरथ कर रहे द । प्रमे साय.के इए उनके बचन चुनते'दी मन द्र जाते ईै। 
उसी समय सीताजीकी माताकीःमेजी हुई दासी सुन्दरः अघर देखकर जा गवी । 
& ` 
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सावंत सुमि सव सिय सासू ® आयड जनक - राज - रनिवासू-॥ 
क्रौसंस्या ` सादर सनमानी ® आसिन दिये समय सम . आनी ॥: 
;" ' क्षि यहं सुनकर कि अवकाश है, राजञा जनकका रनवास सीताजीकी . सवं सासुरभोे -पास. जाया । 
छनौशल्याने सबका आद्रपरवक सस्मान किया सीर सवो लाकर समयानुसार आसन दिये । 
पील. सनैहं सकल दुदु ओओरा & द्रषहि देखि सुनि कुलि कठोरा ॥ 
पल सिथिल ततु .बारि विलोचन ® सहि नश लिलन लगीं सत्र सोचन ॥ 
दोनों ही भोर सव छो इतना शीर ओर्‌ स्मे& था कि उसे देख र सुनकरः कठोर वज भीः“पिघल 
लाय । खवा शरीर पुखकायमान ओर शिथिल.दो गया नेसे जल बहने.लगा ओर तरे. सन परक" नस्रसेः. 
पुथिवीपर लिखने अर खोचते रुगीं ! 
सव सियःरास प्रीति किस्ति मूरति ® जनु करुना बहूेष विसरति ॥ 
-सीय मातु. कह. विधिवुधि बांकी &.जो -पवफेलु ` फोर.. प्रिटांकी ॥ 
वे सव सीताजी .ओौग श्ीरामवन्द्रजीकी प्रीतिकी सूतिं जेसी.थी; मानो करुणा बहुतसे भेष धारण करिये हुए 
सोच रही हो । ` सीताजीकी माताने कदा फि विधाताकी बुद्धि द्री टेदी है, जो दूधके फेनको- नजकी टाशी 'लगरा- 
फर फोड़ रहय दै । 
दो०--सुग्निय सुधा देखियहि गरल ® सव॒  करतुति- करल । 
जह्‌ तइ कारू . उत्तर अक $ मातस . सङ्कत सरल गरल 
विधाताकी सारी करमी बड़ी भयङ्कर दै । अग्रत तो सुनते दी है परन्तु देखनेमे आता दै विष ! कौ" 
स्ट, वगहे जहां-तहां सर्वत्र पाये जाते है, परंतु हंस केवर ' मानसरोवप्े दी मिलते दै । 
लि संसोच कह देषि सभित्रा $ बिधिगति वधि बिरीत विचित्रा ॥ 
जो शजि -'पाल्तह्‌ ` हरइ. बोरी % बाल-केल्ि-सम बिधिभति भोरी'॥ 
सुनकर सुमित्नदेवी शोकै साथ कहने लगीं कि विधाताकी'गति बड़ी विचित्र मौर विपरीत हैजो' बाकफै ? 
खेलके समान पदिले स्वकर पाकन फरता श्नोर फिर संहार कर डरता, दै,!; देवकी बुद्धि बड़ी मोटी हे! 


कोसर्पा कंह  दोखु. न काहू ® कंरमविवस दुखु ख॒लु उति लोह 1: 
कठिन कंरमगति , जान्‌. बिधाता ® जो सुम अलम सकल फलदाता ॥ 


, " कऋोशल्या कहने लगी फि क्रिसीका मी दोष .नही दै ।ुःल-लुल, हानिलाम--सव ऋ धीन द. .कमेका 
गति बड़ी कठोर दै । उते वरिवावा दो जानवा दै, जो शुभ ओर भयु -षपर तद्द फ देनेवाला दै, 


^ 
व 
4८ -* 
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देस रजा सीस सबही कं. ® उतपति यिति लय विषह अमीके 1॥ 
देवि मोहवसं सोचिय वादी -& विधिप्रपचु अस अचल अनादी.॥, 
दैएवरकी आज्ञा ससीके शिरपर द । उत्पत्ति, स्थिति भर प्रख्य तथा-अभृत प्नौर चिष, सवके कायं ठसी- 
को आक्नसे होते दं । दे देवि, मोदके वशं हकरं शोक करना व्यर्थ दै । -बिधाताका देसी प्रपन्च -मटल--ौर 
उनादिदै। ,' 
भूपति जिथव ` मरब उर आनी. ® सोचिय सखि लखि निज-हित-हानी ॥ 
सीयमातुः -कह सस्य . सवान ® सकृतीश्नवधि . अवघपत्ति रानी ॥ 
राजक जीने श्नोर मरनेकी धात हदयमें छाकर है सलि, अपे हितश्नी हानि होते देखकर शोच होता, है.1 
सीताजीकी माताने कहा कि यद्‌ सुन्दरबाणी सत्य है । पुण्यवानोंकी सीमारूप अयोध्याके राजाकी - आपं 
रानी दं । । 
दो--लषनुं रामु सिय. जाहु वन & भल _ परिनाम न पेदु 
गहवरि हिय कह कोत्तिलां © मोहि भरत -कर सोचु ` #२८३॥ ~; 
शोके दय भरकर कौशस्याजी कहने रीं कि श्रीरामचन्द्रनी, उक्षमणजी भौर सीताजी वनको ~॥ 
जावि, . का परिणाम भटा दी होगा, वुरा नदीं । परन्तु य॒के भरतजीका शोच दहै । ` , , ` ॥ 
इसप्रसाद , . असी ` वुरहारी © सुत-सुत-बध-बिवुष - सरि. शरी-ध- 
रामरूपथं मं कीन्हि नं काऊ ® सो करि- कहड सखी , सधिभृाङ 
ईश्वरे. भसाद्‌. ओर आपके आशीर्वादसे सव पुत्र ओर पतो".ग॑ंगाजीके जलके समान-निरमङ दँ 1 . मेने 
कमी श्रीरामचनदरजीकी सौग॑द नहीं लायी, परन्तु हे सखि, बह , लाकर सं भावस कहती दं .. - 
, भरत सीते भन ` पिनथ' चड़ई ® मायुप . भगति भरोस भलाई ॥ 
कदत सारदहू, ; क, मति ही ® सागर सीप कि जाहि. उच ॥ 
भप््नीका, शीर, सुण, नम्रता, वड्ाई, मामन, भृकति, भरोसा अर मलारईद-सवक्रा चफृने केः इष 
सरस्वतीकी मी बद्ध दविवकती है। सीयते व्या समुद्र उलीचे जा सक्ते दै १ =. .' 
जआनड ˆ सद{` भ॑रत॒ छलंदीपा ® बार बार मोहि करैड; महीपा ॥ 
कसे कन मनि ` पारिखि . पाये .® पुष ¦ परिखियहि .. समयः. सुभाये ॥' 
रै दासे दी जानरी दं कि मरजी लदोपक दै । राजाने छसे ठेसा.वारवार कदा था । जिस भकार 
, कसनेपर सोनेफी खर पारली भिर जानेपर मणिक जच दो जाती दै, उी प्रकार पुरुषकां स्वभाव समब भां 
| पड्नेपर ही परखा जाता & । । } 





~ ^ 
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जिम ककि 


अनुचिश्न आज्ञु कव अस मोरा ® सोक सनेह्‌ सयानप ` योरा १ 
सति सर-सरि-सम पावनि वानी ® मई सनेह निकल सव रानी ॥ 
ाज मेय रेखा कहना भी अनुचित है, क्योकि शोक भौर स्नेदसे  सयावापन कम हो गया दै । 
श्रीशस्याजीकी गंगाजीकै समान यह्‌ पवित्र बाणी सुनकर खव रानियां स्ेदसे व्याक हो गयीं । 
दो०--कोौप्तस्या कह धीर धरि € सुनहु देषि मिथिलेसि। 
| को बिबेक-निधि-बल्लभहि ® तुम्हहिं सकडइ उपदेसि ॥२८९॥ 


कोशल्याजीने फिर धीरज रखकर कहा कि हे देवि मिधिेश्वरी, सुनिये! भप विवेकके भाण्डार राजा 
लनककी प्यारी है । आपको फोन उपदेश कर सकता है ? 


"राति राय ` सन अवत्तर पाई ® भपनी माति कहव ` सुसहा ॥ 
र्खियहि लषनु भरतु गवनहिं घन ® जो यह मतत मानङ महीपमन ॥ 


है रानी, अवसर पाकर राजासै अपनी ओरसे समसाकर कहना किं वे लक्ष्मणजीको तो रख ठे नौर 
शी वमको चले जावे । यदि राजा मनको मेरी यह सलाह च जाय, 


तो ` भल ` जतनु करव सुविचारी ® मोरे सोच भरत कर भारी॥ 
वरह सनेहु भरत ~ सन माहीं ® रहे" नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 


नि | ष िचारकर भलादैका थत्न करना । सुखे भरतजीका भारी शोचं दै !. भरतनीके मनमें गूढ 
भेम दै, उने; श्ठनेमे से सच्छे नदीं लगती । “ 


“" खि घुभाउ सुति सरल ` सुबानी ® सव भह सगन -करुनरस - रानी ॥ 
नभं धसून भर धन्य धन्य धुनि ® सिथिल सनेह सिद्ध जोगी सुनि ॥ 


सभाव देखकर ओर सुन्दर, सरछ वाणी सुनकर स्र रानियां करुणरसे ममम हो गयीं ! आकाशसे 
फूं वरसने ऊगे, धस्य-धन्य ध्वनि होते लगी घोर सिद्ध, योभी अौर अनि, सब लोग स्तेहसरे शिथिल हो गये । 


“: सघ रनिवास विथकरि लखि रहेडः ® तब ` धरि ` धीर --सुभिघ्ना ` -कंहेड ॥ 
देवि दंडक्ग जासमिनि ` बीती ® राममातुं ` जनि" उदी ` सप्रीती ॥ 


खव रनास थककर दैखता ही रहं गया, तव धीरज रखकर सुमित्राजी कने खां -दे देधि, दो घडी 
वीत गयी द ! यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रनीकी साता कौशल्याजी वड़े परमके साथ उटीं! 


दो०--र्बेमि पाड धारिय ` थलर्हि ® कह सेह ` `सतिभाय । 
मरं तौ अव हंसगति ® के मिधिक्ेु सहाय -॥२८५॥ 
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८६ करीशल्याजी क्रे लगी--माप.अशर अपने स्थानपएर शीय्‌ पद्पंण करं । भे सनेहपूर्ैक सच्चे मावसे । 
कहती ह कि हमारी शरण तो अव ईश्वर दी है या मिथिके राजा हमारे सहायक है । । 
लखि सनेहु खनि बन विनीता ® जनकप्रिया. गहे एय पुनीता.॥ 
देवि उचित अस विनय तुम्हारी ® दसस्थ - घरति राम - -सहतारी,॥ 
, स्ते देकर खर विनीत चचन सुनकर राजा जनककी प्यारी. रानी सुनयनाः कौशल्या जीके पित्र पाव 
पकटुकृर कहने लगी -दे देत्रि, आपको एे्ो नमूता उचितही है; पर्थोकि आप राजा दशरथकी गृहिणी,्ौर 
श्रीरामचनद्रजोकी माता है । 
प्रभु अपने . नीचहुं आदरहीं & अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरही,॥ 
सेव ...राड - करम - मरन - बाती ® सदा . सहाय. सहेः. भवानी ध 
 - स्वामी अपने नीचजनोका भी घाद्र कते द, जैसे भभ्नि धुए'को मौर पर्वत तिनको. अपने,ःशिरप्र 
धारण कसते द । राजा ( जनक ) तो मन, वाणी ओर कमेसे सेवक ही हँ ओर पार्वतीसमेत शिवजी - सदा ष्टी 
सदायक हे । 
र्डरे श्र॑ग जोय जग छो है ® दीप. सहाय फि दिनकर सोहै ॥ 
: रभम जाइ, बन , करि . सुरकाज 9 अचल .- अवधपुर ` करिह राज्‌ ॥ 

. , ध्रापकी सायत कलेरोग्य संसारम कौन दै ? पू्यक्ा सहायक दीपक क्या शोभाः; पाता दै १. वनमें 
जाकर श्चौर हां देवतार्योका कार्य करके श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यप्नं , अचक.राज्य फरगे।. , ., „~. ` 
अमर. .नाग नर राम बाहु-बल ® सुख वसि .अपने अपने थल्ञ ॥ 
यह .. सव जागवक्तिकः कटि -राला & देवि न हो मुधा . सुनि भाला ॥ 

देवता, नाग ओर. मण्य, सव श्रीरामृचन्द्रजीकी भुजाश्रोके बलसे सखखपूवेक . पने-खपृने ` स्थानपर 
वसैमे । यह्‌ सव यान्ञबल्क्य सुनिने छ्‌ रवा ई। द देमि. सनिका कदा हमा.असल नहीं हो सकता 1. ,, 
दो०--अस्त कहि पग परि भेम अति ® सिवदित विनयः: सुना । 
सियक्तसत . सिथमातु तन & चली सुञ्मायसु पाई ॥२८६॥ 
रेला-कहकर धेम पड़कर्‌ अत्यन्त परे मसे सीताजीको डेरेपर साथ ठे;जाने देनेके ज्यि विनती सुनायी 
जर फिर सुन्दर आज्ञा पाकर सीतालीकी माता .सीताजीसमेत निदा हद । , ` 
प्रिय . -परिजनरि . मिली ..वेदेदी & जो जेहि : जो .भाति तेहि तेही.॥ 
,तापसघेष „ जानकी .. : देखी ® मास विकल , विषाद्‌ बिसेखीः॥ 


१ “ 


} 


१४२ ® श्रीरामचरितमानसं & $ीरामचर्तानसं& 
प्यारे इटम्बिवोमें जो जिस योग्य था, उससे उसी भकार सीताजी मिरीं । तपखीकै सेषमे सीताजीको 
देखर सव लोग व्याङ्गछ हो गये, उन्हे वड़ा शोक हुम । । | ि 
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जनक रामयुर आयल पां € चले थलं सिथ देखी आं ॥ 

लीन्हि लाइ उर जनक जानकी & पाहूनि पावन प्रम प्रान. की॥ 
श्रीशमचद्रनीके गुर वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर राज्ञा जनक डरेको चलं दिये ओर वहां परहुवकर 
सखीताजीको देखा । प्रेम सोर ्राणोकी पवित्र पानी अपनी पुरी जानीको राजा जनकने इदयसे खा लिया ! ह 
उर उभगेड अंबुधषि अतुराग्‌ ®-मयड मूषमनु मनह॒प्रथाग्‌. ॥ ~ 

पियप्तनेह बटु वाढत . जोहा ® तापर रामर - प्रेम-सिघु सोहा ॥ 
उनके हृद्यमे प्र मक्षा समुद्र उमङ़ आया, उस समय राजाका मन मानों प्रयागा दो गया हो, जिसमे 
सीताजीश् प्रमरूपी षडृष्च बढता हुभा दीखते खगा । उस बचधृक्षपर मानो श्रीराभवन्द्रजीका भ्रोमरूपी बालक 
शोभित हो । । -; 
चिरजीवी सुनि ग्यातु विकल जनु ® बृडत॒  लहेड॒ बालञ्रवलबनु ॥ ` 

, धः ट 

सोहमगन सति नहि बिदेह की & महिमा सिय - रघुबर - सनेह की ॥ 
ऽस समुद्रम मानों ष्याङ्ढ होकर इवते हुए राजा जनकके ज्ञानरूपी चिरंजीवी मार्कराडेययुनिनेःउघ 
बाङक्का सहारा पा किया हो! राजा जनक वुद्धि मोहे डवनेवाटी नदी; परन्तु यह जो छ हुभा; वहं 
सीताजी भौर श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमकी महिमा है! स 

दो०-सिय पितु-मातु-सनेह-बस्त ® विकल न सकी- संभारः ` 

धरनिसुता धीरज धरेड ® समेडे सुषरमु विचारि ॥२्आ :- 
पिता ओर माताके स्न्के वशम होकर सीताजी व्याक हो गवी, वे अपनेश्ो संमाल नही सकी! फिर 
सपय जोर अपना धरम विचारकः पथितीकी पुत्री सीताजीने धीरज रला । | 

तापसवेष जनक क्षिय ॒देली ® भयड प्रु परितोषु विसेषी ॥ 

पत्रि पिरि क्रिये कुल. दो € खुजु धवल जग कह सघ्ु कोड ॥ 
राजा जनकने जव सीताजीको तपल्िनीके मेषमें देखा तव उन्दे वडा व्रेम भौर संतोष हुमा । ते कहने 
लगे-दे पत्रि, मने दोनो रजको पित्र कर दिया, तम्दयरा उञ्न्वल यश संसार स दो दह रहाहै।! ~ 

जिति सुरसरि कीरतिस्रि तोर ® ग्वनु कीन्ह बिधि अंड कसेरी ॥ 

ग॑म॒ अवनिथल तीनि बरे & एहि किये साधसमाज घेरे ॥ 
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य 2 
तुम्हारी कीतिंरूपी नदीने गङ्जीको भी जीत लिया, जिसकी धाराने करोड ब्रह्माण्ड होकर गमन 
किया।. थिनीपर गद्धाजीके वड .वड़ स्थल तीन ही दै परन्तु इसने तो साधुजनोके बहुतसे समूहोको अपना 
स्थान बनाया दै । । 
पितु कह सत्य सनेह॒सुघानी ® सीय कुवि महि मनहू' समानी ॥ 
पुनि पितु माहु लीग्हि उर लाई ¢ सिल आस्तिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 
पिता राजा जनक स्ने्के साथ यह्‌ सुन्दुर वाणी सत्य दी कह रदे थे, परन्तु सीताजी संकोचसे मानँ 
एथिवीमे समा गवी षो । माता शौर पिताने इन्दे फि ह्यते रगा टिया शौर उनदै' हित कलेवाछी सुन्दर 
सीख भौर आरिप दी। | 
कहति न सीय सचि मन माहीं ® इहा बस्तव रजनी भल नाहीं ॥ ` 
लखि रुख रानि जनायेड राऊ ® हृदय सराहत सील सुभाङ ॥ 
सीताजी सपने मनते सकरुचाकर छु कहतीं नही, परन्तु वे विचार करने छां कि रातरिको यहां बसना 
श्रच्छा नर्षी। सीताजीका यह सुख देकर रानोने राजाको वला दिया भौर दोनोने हयमे शीक भौर स्वमाव- 
फी पशंसान्ी । 
दो०-जारवार मिलि भेटि पिय ® विद्या . कीन्ह सनमानि। ` 


करही समय सिर भरतगति ® रानि सुवाति सयानि ॥ २८८ ॥ 
` वार.ार मिल मेैटकर ओर सम्मान करके उन्होने सीताजीको विदा किया, फिर चतुर रानीने अवसर ` 


पाक्‌ सुन्दर वाणीसे भग्तजीकी दशा कह सुनायी । 
सुनि ` भूपाल्त  सरतव्पदरहारू ® सोन सुगंध सुधा सति सारू॥ 


मूषे सजल नयन पुलके तन सुजल सराहन लगे सुदित मन ॥ 
सरतजीकन ध्यवहर सुनकर जा जनकते उसे खनेम सुगन्ध अर चन्द्रमाका सार अगत समस । 
उन्होने अपने सज नेत्र वन्द्‌ कर थि, शरीर पुखुकायमान हो गया जर वे मनर प्रसन्न हकर भरत्रजीके 


सुयशकी प्रशंसा करे रगे । । | 
साधान सुन. सुमुखि सुलोचनि ® भरतकथा भप - बंध --बिमोचनि ॥ 


धरम राजनय श्रहमबिचारू ® इहा जथामति मोर भवार ॥ ` 
, हे सुन्दर सखवार सुनयना, सावधान होकर सुनो । भरतजीकी कथा संसारके बन्धको चुडा देनेवाली 


ह। धर, राजनीति सौर तर्चनिचर इनमे अपनी वृद्धि भदुवारमेत प्रेण है|, 


५४६. & भरीरामचरितमानिस & 


का मी (पौषी 


सो सति मोटि सरत महिमाहीं ® कहइ काह उलि. अति न छां ॥ 
विभि शनपति अहिपति पिव क्षारद्‌ & कवि कोविद घुष बुद्धि वि्ारंद ॥ 
वह्‌ सेरी वद्धि भरतजीषी महिमा वर्णान तो क्या करे, किसी वहाने उसक्री छायाो भी नदीं दृता द1 
रह्मा, गरो, शेषनाग, शिवजी, सरस्वती, कवि, परिडत, चतुरः ओौर वुद्धिमान्‌ - 
रत॒ चरितं कीरति करतूती ® धरम सील युन - षिमल्लः बिमूतिगः 
घुफत सनत सुखद सष काट ® सुचि सुरसरि रुचि मिदर सुषा ॥ 
सवको रतजीका चस्ति, सुयश, काय, धर्म, शी, गुण ओर निमे पेश्वं सुनने ओर ` समफनेमे खख 
दैतेबाला है ! यह्‌ गजे समान्‌ पनिन्न अर स्याद अमृतका मी निराद्र करेवाला है । । । 
दो०-- निरवधि शुन निरुपम पुरुषु ® भरतु भरतसम जानि ` ~ 
किय सुमेर कि सेरततम ® कबि-कुल-मति सकुचानिषरसशा ^. 
^“ “ भरतीके शुर्ोकछी सीमा नहीं दै । बे उपमारहित पुरुष हैँ । अवः भ्तजीके समान ` भरतज्ीको ही जानना 
चाह 1 ऋत्रि-जनेंकी वुद्धि इसलिये सङ्कचा "गयी #ि सुमेर पर्व॑त मी.क्या सेरके समान कहा जा सक्तां दै ¶:-;. 
अगम सबहिं बरनत अरबरनी § जिमि जलदहीन मीन गमु: धरनी'॥ ` 
सरत अरित सहिता. सुदु शनी ® जानहिं रामु न. सकं . बलानी.॥ 
मरतजीको उञ्ञ्वक महिमा वंन करना सभीके स्थि अगस्य है जैसे जद्ीन पृथ्वीपर मछली चलना । 
ह रानी सुनो, र्तजीकी महिमा असीम है ! श्रीरामचन्द्रनी उते जानते है, पर बरन नही कर -खकते ! 
वरते सप्रेम भरत अन्‌भाऊ & तियनिथकश्नो इवि लखि कह राऊ ५ 
वुराहः लषन भरत बन. जाहीं 8 सव कर भल सके -मन माहीं ॥ 
प्रेमके साथ भरतजीका अनुभव वर्णंनकृर राजा जनक सके. मनकी -रखचि . देखकर कटने सगे. कि 
लघ्मणजी लोर चङ भौर भरतजी -वनङ़ो जर्वि, इलोमे सत्रश्च भा है. मौर सके मनम मो यही है । 
देवि परंतु भरत रघुबर ` की ® पीति प्रतीति जाई - नहिं -तरकी ॥; 


भरतु अवधि सनेह ममता की ® जयपि राम्‌ सीव समताःकी॥ -: 
पर्त दे देवि, भरतेजी ओर श्रीरमचनद्रनको प्रीति वतर प्रतीति (विषयमे तर्कं नहं किया जा - सकता । 
ययपि श्रीरामचन्द्रनी समताको सीमा है तथापि भरत्ञी स्नेह ओर ममताकी मर्यादा है । 


परस्य स्वारथु -सुख. . सारे & भरत न. सपनेह मन ; निरे ॥ 
साधन सिद्धि रामपग -- नेह ह मोहिःलंखि परतः भरतमत षटू ॥ 


® अयोध्याकाण्ड ® ५५८ 
9 
परमाथ, सत्ररथ शरोर समस्त 'सुखोको स्वप्ने भी भरतजीने मनसे नही सोचा । शमः भरतजीक्ञा मत यह्‌ 
देख पडता है किं सव सायर पिद ्रीरमचन्द्रनोके चरणोंका पेम ही हे! =. 1. 
दो०-भोरेहु भरत न पेलिहदहिं & मनक्तहू रामरजाई! ` 
करिय न सोच सनेहवत्त ® केड भूप ॒बिल्ललाई ॥२६०॥ ` ६ 
राजा जनक विलखकर फहने को कि भरतजी भूलकर भी श्रीरासचन्द्रजीकी आज्ञाको मनसे भंग न .करो 
सरस्य ध्र मके वशमें होकर सोच न करना षाहिये । 0; 
( राजसभा ) 
रामं भरतु खन ` गनत सप्रीती ® निति द॑पतिहिं पलकसमभ बीती ॥ 
राजक्तमाज प्रात ज्म जगे © न्हाह न्दर सुर प्रजन ल्लागे ॥ 
मके साथ श्रीरामचन्द्रनी मौर मरतजीके गुएंको गिनते-गिनते राजा जनक अर रानी सुनयनारो षह ~ 
रात पल्लककरे समान वीत गयी । सवेरा दोनेपर दोनो ही राज-खमान जगे घौर नदा-नदाकर देवतार्मोकी : पूजा. 
करने ठेगे | 
गे नहाई यरु पहि रघुराई ® वंदि चरन बोले रुख पहै॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी ® सोकविकल . बनवास इलारी ॥ - 
श्रीरामचन्द्रजी नहाकर गुरुके पाक्त गये सौर उनका रुख पाकर अरर्णोकी वंदना कर बे, हे नाथ | 
। शरतजी, नगरमिवासी श्रौर मता सव शोकमें व्याक गौर वनवाससे इःखी है । 
सदितसमाज्ञ राड भिथिलेसू ® बहुत दिव भये सित कलेस ॥ 
उचित होई सोह कीजिथ नाथा ® हित सत दही कर ररे हाथो ॥ 
सव समाज-संमेत राजा जनको मी फ्डेश सहते इए बहूव दिन हो गये । दे नाथ, जो उचित हो बही 
कीजिये ! सभीका हित आपके हाथमे हे । । 
असत कहि अति सञ्ुचे रधुराऊ ® सुनि पुलके लखि सील खभाऊ ॥ 
तुम्ह बिन राम सकल सुख साजा ® नरकसरिस वहं राजसमाजा ॥ . . 
रेखा कहकर श्रीरमचन्द्रजी अत्यन्त सङ्कुचा गये । श्रीरामचन्द्रजीका शील भोर खभाव देखकर युनि ` 
पुक्कायमान हो गये ओर कहने रो कि दे रामचनद्रनी छापे बिना समस्त खख की सामभ्री भी दोनों राजं 
( समाजोकि लवि नरकके समान हे । 
दो प्रान प्रानके जीवके $ जिव घुखके सुख राम। 
तुमह तजि तात सुत ण्ह ® जिन्इहिं तिन्दहिं विधि बाम॥२६१॥ 


६६ 
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हे रामचनद्रनी आप प्राणो प्राण, जीवके जीव, रौर सुखके सुख ह । दे तात, साप्को छोड़कर जिन्दें 
घर अच्छा लगता हो उनके दैव प्रतिद्कूल ई । 
तो सुख धरमु करु जरि जाऊ ® जहं न राम-पद्‌-पंकजं भाऊ ॥ 
ज्ञोयु जोय ग्यातु अभ्यान्‌ & जहं नहिं रामप्रूु परधान्‌ ॥ 
वह सुख, धम गौर कमं जल जाय, जिस श्रीरामचन्द्रजीके दरण- कमलेमिं माव न हो ! चह योग 
योग मौर वह ज्ञान अज्ञान दै, जिसमें श्रीरामचन्द्रजीका व्रेम प्रधान नहीं । ,, 
दुश्ड बिन दुखी सुखी तुम्ह॒तेही ® तुस्ह जानहु जिय जो जिय कही ॥ 
शडर श्राथसु सिर सबही के 8 बिदित कृपल्लहिं मति सब नीके ॥ 
आपके बिना सत्र दुःखी है ओर आपतते सव सुखी है । जिक्के हृदयमे जा ङ्ख दै उसे खाप अपने मनमे 
जाने दै । -मापकी सन्ना समीके शिरपर है! दे छृएाटु, आपको सव गति मरतीमांति मार द। 
आपु आल्लमहिं धार्य पाड ® भयड सनेहसिथिल मुनिरोऊ ४ 
करि प्रनाम॒ तब रामु रिधाय ® रिषि धरि धीर जनक पहिं आये॥ 
छव आप आश्रमे पदारपण कीजिये । सुनिराज वशि यहं कहकर स्नेहसे शिथिल हो गये ! फिर, 
श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम करके बिदा इए ओर वशिष्ठ ऋषि धीरज रखकर राजा जनक्के पास आ गये । 
रामवचन शु नुपहिं नाये ® सील सेह सभाय - सुहाये ॥ 


महाराज अच कीजिय शो ® स्तव कर धरससहित हित होई ॥ 
शुरं वशिष्ठन श्रीरामचन्द्रजीके शील, स्नेह ओर स्वभावसे ही सुहावन वचन राजाको सुनाये ओर कहा-- 
महागज, अव वही कीजिये, जिसमे धर्म-समेत सबका हित होवे । 


दो०--ग्यान निधान सुजान सुचि ® धरमधीर, नरपाल 1 


तुम्ह विन्‌ असमंजस समन & को समरथ एहिकालं ॥२६या 
है राजन्‌+ आप ज्ञानके भण्डार हुजान है पवित्र हैः ओर धर्मम धीर है । आपको द्वोडकर इख समय 
दुबिधाको दूर कर देनेवाला ओर रौन समथ है १ 
सुनि रुन्विचन जक अनुरागे ® लति गलिग्यानु बिश बिशने॥ 
्िथल स्नेः शुन अन माहीं & श्रये इहा कीर्ह भल नाहीं ॥ 


सनिके कचन सुनकर गजा जनक परेममे भर राये । उनकी गति देखकर सान सौर वैराग्यको भी वैराग्य 
हो गया । स्तेहसे शिथिल होकर वे मनमे सोचने ङो कि यहां चये, यह अच्छा नहीं किया | 


& अयोध्याकाण्ड & . ९४७ 


रामहिं रावं केहेड बन जाना ® कीन्ह आपु परिय प्रेम परथाना॥ 
हम अव वन त बनहि पठं ® प्रमुदित फिरव विवेक बडाई ॥ 7 


राजाने श्रीरामचन्द्रजीफो वन जानेकी भान्ञा दी बौर स्वयं प्यारेफे प्रेमको सच्चा कर दिखाया । अव 
हम अपना ज्ञान बहूाकर अओरामचन्द्रजीको एकं बनसे दूसरे बनमेँ भेजकर आनन्दित होकर छोटे | 


तापस मुनि भहिसुर सुनि देखी ® भये प्रेमबक् बिल्ल वितेखी ॥ 


लमउ समुसि धरि धीरज शजा ® चले भरत परहिं सहितत्तमाजा ॥ ˆ 
तपस्वी; युनि शरोर घ्ाह्मण--सव राजा जनकक्रो देख चौर सुनकर प्रेमके वशमे होकर विरोष व्याङ्ल हो 
गये । सप्रय सममकर रौर धीरज रखकर राजा जनक सव समाज-समेत भरवजीके पास चङे। 
भर्त आह अगे भह ली्हे & अवस्रत्तरिस सुश्रासन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तिरहुतिराऊ ® तुश्हहिं विदित रघुबीरसुभाङ ॥ 
भरतजीने. ्रारर छ्रागे वटक उनका स्वागत किया प्रर सम॑यके भनुसार सुन्दर सन दिये ॥ राजा 
जनक कहने लगे कि हे तात, हे भरत, तुम्हें शरीरपमचन्द्रजीका स्वभाव मादू है । 
दो रास सस्यत्रत धरमरत ® सन कर सीलु सनेहु ' 
संकट सहत .सकोचवस ®. कष्य जो आयसु देह ॥२६३॥ 
श्रीराम॑चन्द्रजी सत्यत्रती है खौर धर्मम तत्पर है छन्द सनका, शीर ओर स्नेह भी दै । , वे संकोचो 
पड्क्र सव संकट सह रदे हैँ । अव जो आज्ञा हो, वहं किये । । 
सनिं तन पुलकि नयन भरि बारी ® बोलते भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रस, श्रियं पन्य पितासम आपू ® कल-युर-सम हित माय न बापू ॥ 
सुनकर मरतजीका शरीर पुखुकायमान हो गया, नेत्रम जक भर अया चर वे भारी धौरज रखकर नोडे- 
ध्रु श्रीरामचन्द्रजी प्यारे मौर पूञ्य दहे, आप पिताके समान है, कुख-गुर नशि्ठजीके समान हितकारी .तो माता- 
पिता भी नदीं ै। 
कोसिकादिमनि सचिवक्तमान्‌ ® ग्यान-अंबु-निधि' आपुन आन्‌ ॥ 
सिल सेवक श्रायसु अलुगामी ® जानि मोहि सिख देय स्वामी ॥ 
विदधामि आदि सुनि्यो चौर मंत्नियोका ' समाज मोर ज्ञानसागरं भाप सव यहा भाज पकर है। 
लामिन्‌, से बालक, सेनक लर अपनी ' मज्ञाका अदुयायी मकर खील ध + 
एहि समाज यल वृमाव राउर ® मोन मिन मे बोलबं बाडर॥ 


होरे बदन , -कहड बड़ बाता ® छंलन तात ज्लि बाम बिधाताः॥ 


१५.०५. 
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- इस समाजमे, इख स्थलपर भापका पृह्वना । सै गूम, चैला ओर घावला क्या कहूगा १ छेदे ह 
वड़ी . वात कहता ह । हे तात, विधाताको प्रतिद्रूख सममकर क्षमा कीजिये । 
 श्ागम निगम प्रसिद्ध पुराना ® सेबाधरघु कठिन जय॒ जाना ॥ 
स्वाभि धरम स्वास्थहि बिरोध ® बहरु-धंधु प्रेमहि न भबोधू ॥ 
वेद्‌, शाञ्च भौर पुराण--सवमे प्रसिद्ध है ओौर संसार भी जानता है कि सेवाधम बहुत कठिन है। स्वामि- 
धम भौर स्तरर्थका बिरोध है; जसे विरे मौर अंधे मनुष्यो प्रेमा ज्ञान नदीं हदा । 
, दोग्-राखि राम रुख धरमुब्रहु ® पराधीन मोहिं जानि। 
सव के संमत सबंहित ® करिय प्रेम पह्वानि ५२६४॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके रुख, धमे ओर अतको रखकर जौर सुमते पराधीन जानकर तथा प्रेम पहिचानकर आप 
वही कीजिये जो सवका हित करनेवाला हो ओर जिसके स्थि सवकी सराह हे । 


- अरतदचन सुनि देखि सुभाऊ ® सहितसमाज  सराहत रउ ॥ 
सुगस अगम सहु मंजु कटोरे ® अरथु अमित अति आर थोरे ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर ओर उनका स्वभाव देखकर सव समाजसमेत राजा अनर उनकी प्रशंसां कले 
कणे । भरजीके वचन सुगम्‌ ( सरल ) किन्तु जगम ( गंसीर ) ये, सुन्दर ओर कोमल-किन्तु कठोर थे । उनमें 
अक्षर कम थे; परन्तु उतक्रा अथं त्यन्त असीम था । 
व्यो मुखु सुङ्कर सङकर निजपानी ® गहि न जाई अस्त अदभुत धानी ॥ 
भूप. भरतु सुनिक्तापु समाज्‌ ® गे जहं विबुध - मुद -दविजराज्‌ ॥ 
मरतजीकी वाभी रेसी अद्भुत थी करि ऽसे ग्रहण नदीं किया जा सकता; जैसे अपने ही हाथमे दर्पण 
होनेपर भी उसमे दिखरायी पड्नेवाखा सुह ! राजा जनक, भरवजी, सुनिजन शरोर साधुभका समूह॒-खब छोगं 
वहां गये, जहां देवतारूपी छयुदोकि चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी थे । 
सुनि सुधि सोच विकल स्रव लोगा ® मनहू' मीनगन॒ नवजल जोगा ॥ 
देव प्रथम ल-य॒र-गति देखी & निरखि विदेह सनेह षिसेखी ॥ 
क यह वात सुनकर खव लोग शोकमे याड हो गये; जेसे नये जल्के योगसे मछलियां का समूह्‌ । देवतानि 
ले सूयैलके शुरु वशिष्टजीदधी दशाको देखा ओर पिर राजा जनकके विरोष प्रेमको देखा । 
राम-भगति-मय भरतु निहार ® सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
समे कोड राम ॒परेममय पेखा ® म्ये अले सोचबस्त ले ॥ 


& अयोध्याकाण्ड & ५९ 


जब स्वार्थो देवताओने ` जव स्वा देनताेनि देवा सि यी त वर्जन कि भरतजी तो आीरामचन्द्रनीकी भक्ते पूर्ण हो र ई तव जपे हदये 
धबड़ाकर वे हार गये । सव किसीने श्रीरामचन््रजीको प्रममय देखा भौर चिन्ताके वशम होकर सव देवता 
चित्र छिखिसे रह गये । 
दो०-रामु संनेहं - संकोच ब्त ® कह  .सलोच सुरराज । 
र्चहु प्रपचहि पंच मिति ® नाहि त भवड अकाज ॥२६५॥ , 
चिन्तित होकर देवराज इन्द्र॒ कहने गो फि श्रीरामचन्द्रजी स्नेह ओर संकोचके वशम है। सब पंच 
मिलकर कोई परप॑च स्चो, नहीं तो काम बिगड़ जाता है । 
सुरन्ह पुभिरि सारदा सशही श्देनि देव सरनागत षाह ॥ 
फ़ रि भरतमति करि निज माया ® षालु भिबुधकुल करि उलघाया ॥ 
दैवतानि सरस्वतीको स्मरण शिया श्नौर स्तुति की कि द दैवि, सब देवत्रा आपके शरणागतरै। आप 
इनकी र्षा कर! अपनी माया करके भरतजीकी वुद्धिको आप प्ट दीजिये मौर अपने चलकी छया करे 
देवतार्भोके समूदको पालि । 
बिद्ुधविनय सुनि देवि सयानी ® बोली सुर स्वारथ जड जानी ॥ 
मो सन कहू भरत मति एरू ® लोचन सहस न सूर सुमेर ॥ । 
चतुर सरस्वती देवीजी दैवतार्ओका बिनय सुनकर ओर यह जानकर कि दैवता स्वाथी ओर भूं { 
` इन्द्रको संबोधन कर वोटीं -मुभसे कद रदे हो फि भरतजीरी बुद्धिं पलट दो । देम्दारे हजार नेत्रद, पर तुष्दं 
सूखता सुमेरु पर्वत भी नदीं द । । । ६ 
बिधि.हरि-हर माया बड़ि भारी ® सोड न भरतमति सकहं निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत कक भोरी ® चदनि कर कि चंडकर चोरी। 
नदय, विष्णा ओर शिवजी माया षड़ी भारी दै; किन्तु बद्‌ मी भरतजीकौ बुद्धिकी भोर देल नदीं सक्ती । 
उसी बुद्धिको समसे कते हो कि पठटा दो । चांदनी क्या सूर्यकी चोरी कर सकती दै ! 
भरतहदय स्तियरघ्रुनिवासू ® तहं कि तिमिर जहं तरनिप्रकासू ॥ 
अस कहि सारद मइ बिधिलोका ® विश्ुध विकल नि मानहू कोका ॥ 
अरतजीके हृदयमे सीताजी चौर श्रीरामचन्द्रनीका निवास है । जहा सूयका प्रकाश हो वहां क 
कार हो कता है १ दैषा कहकर सरस््तीजी बरहमरोकको गयीं ओर सव देवता रसे व्याङ्कल हो गये जैसे रामे 
कधा । 
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दयो सुर स्वार्थी सल्लीन सन & कीन्ह कुसंत्र कटार । 
श्चि भरप॑च माया प्रबल & भय श्म अरति उचाट्‌ ॥ २६६ ॥ 
स्वार्थी दैवताओंका मन मैला दै । उन्होने खोटी सल कर बुरी रचना की । अपनी प्रवह मायासे प्रप॑च 
रचकर उन्दोनि मय, भम, दुःख योर च्वाटन उत्पन कर दिया । 
करि कुचालि सोचत सुरराज ® भरतहाथ सब काज्चु अकज्‌ ॥ 
शये जनङ्क रघुनाथसमीपा & सनमाने सब रषि - कुल - दीपा ॥ 
बुरी रचना करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका वनना मौर विगड़ना खव मरतजीके हाथमे है । 
शजा जनक श्रीरामचन्द्रीके पास गये ! सुय॑ङ्रक दीपर ओरीरामचन्द्रजीने सवच्छां सम्मान किया | 
समय समाज्ञ धरम अविशोधा ® बोलते तव रधु्बंस्त - पुरोधा ॥ 
- जनक  भश्त संबादु सुनाई & भरत कहयउति कही सुहाई 
तव रधुङ्र्करे पुरोदित वशिष्टजी समय, समाज ओर धमंके सनुखार बोले । पिले उन्छेने राजा जनक 
रौर भरतजीकी वातचीत नायी ओर फिर भरतजीका सुन्दर कहना मी कह सुनाया । 
तात .रा् जस ायघ्ु देहूकष्सो सबु करइ मोर मत ण्हू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुम पानी & बोलले सत्य सरल ब्रु वानी ॥ 
वे कहने रगे-दे तात, हे राम, मेरा मतत भी यही है कि आप जैसी आज्ञा दैवे" वैसा सव.लोग करं । 
वशिष्ठलीका कथन सुनकर मौर दोनों हाथ. जोड़कर श्रीरामचन्द्रजी सत्य, खरछ ओर मीटी वाणी 
बियलान आपु मिथिल्ञेखू ® सोर कहब सव भांति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु हो & शाउरिसपथ. सही सिर सोई + 


आप ओर राजा ऊनककी विद्यमानता मेसा ङ्छ कहना समो प्रकार अयोग्य- होगा । आपकी सोर 
राजा जनककी जो माज्ञा होमो; सुमे आपकी सखोग॑द्‌ दै, बही ठीक है ओौर मेरे शिरपर है ! 


दो०-रामसण्थ छुति सुनि जन & सङ्कचे सभासमेत । 
सकल विल्लोकत भरतम & बनई न॒ उतर देत ५२६७॥ 


श्रीगमचन्द्रजीकी सोगंद सुनकर वशिष्ठ युनि ओर राजा अनक सब समासमेत संङचा गये. ओर सब 
लोग भरतजीके सुखकी मोर देखने रगे { उनसे उत्तर देते नहीं बनता ! 


सभा सङ्कचवल भरत निहारी ® रामंधु धरि धीरज भारी ॥ 
छसमड देखि सनेह संभारा ® बहत विधि जिमि घटज निवारा ॥ 
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भरतजीने देखा.कर सभाजन संकोचॐे बशमें हो रहै है । तव सीरामचन्द्रजीके भाई मरतजीने भारी 
धीरज रखकर ओर डमय देखकर अपने स्नेहे वेगक रो कं टिया; लेसे बटते इए चिन्ध्याचछक्ो अगस्त्य युंतिनेः 
रोक ख्या था] 
सोकं कनकलोचन -मति छोनी ® हरी विसल-युन-गन जगजोती ॥ 


भरतविवेक . बशह विला ® अनायास उधरी- तेहि काला ॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने जव बुद्धिरूपिणी प्रथिवीका हरण कर छ्य, तव॒ भमरतजीके निर्मल गुखसमू्हैरूपी 
रह्मा उनका विवेकरूपौ विशा वाराह उत्पन्न हुआ, जिसने अनायास उसी ससय उद्धार कर दिया] 
करि भनासु सवु कहं कर जोरे कराम राड यरु साध गिहरे॥ 
खमन यज्ञ॒ अति अनुचित मोरा & कहड' बदन शरदु बचन कटोरा ॥ 
सरतजीने प्रणाम करके सवको हाथ जोड मोर श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक, गुर वशिष्ठ ओर साधुजनो- 


की बिनती की 1 उन्होने कहा--आज मेरा यह्‌ अत्यन्त अनुचित कायं क्षमा कीनि । कोमल युखते मे कठोर 
वचन कता हु ।. 
हिय सुषिर सारदा सहा ® मानस त सम॒ुलपंकज् आह ॥ 
बिमल बिवेक धरम नय साली ® सरतभारती मंज. सरा्ली॥ . 
भरतजीने अपने दयम सुन्दर सरस्तीजीका स्मरण श्रिया, जो मनरूपी मानसरोबरसे सुखरूपी कमस 
आ गयीं । बिशद्ध विषे, ध्म ओर नीतिसे भरी हृद भरतजीकी वाणी सुन्दर॒ दंसिनीके समानहे । =, 
द्यो---निरखि धिकषेकं बिलोचनन्हि & सिथिल सनेह॒ ` समाज । ` 
` करि परनाम बोले भ॑रत ¢ सुमिरि सीय रघुराजु ॥ २६८ ॥ 
, क्ञान-ने्नोसे सब खमाजको स्नेहसे शिथिल देखकर सीताजी मोर -शीरामचन्द्रजीको स्मरण कर भरतजी 
प्रणाम करके वोटे- | 
प्रमु पितुं मातु खुद्द यरु स्वामी & पूज्य परमहित  अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिबु सीलनिधान्‌.® परनतपाजु  सरवग्य _ सुजानू ॥ 
हे प्रभो, आप पिता, माता, मित, शुः ओर स्वामी दै, पूर्य, अत्यन्त हितकारी जोर अन्तर्यामी द 
जापका स्नमाव सरल है, आप यच्छे स्वामी द, ओर शीलके स्थान दँ । जाप दीनो पाठ्नेवाले, सर्ज जर 


सुजान द । 
समर्थ सरनागंत ` हितकारी ® युनगाहक अवय॒न ` अघ हारी ॥ 


स्वामि मोलंड'हि सरित गोतताई' & सोहि समान में साह दोहा ॥ 
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जाप सु चलत हिव कलेब दै, शुगोि भ्र चौर पापां ओर अवगुोको नष्ट कर 
देनेवाले है । हे स्वामिन्‌, आपके खमान माप ही ह चौर स्वामीकी सौगन्द है, मेरे समान मेँ ही हं 1 । 
प्रथु-पितु - बचन भोहवस् पेली ® येउ ` इहां समाल्ु॒ संकेली #- ˆ. 
जग भल पोच उच अरर मीच्‌ ® अमिय अमरपद माहुर मीचू ॥ 
ह प्रभो, मोहके वश होकर पिताजीके वचनो का उल्छंघन . करके मे सव समाजो इकट्रा करके यहां भाया 
हं! संसारे जच्छ मौर बुर, ऊँचा मोर नीचा, अस्त अर विष, अमरत्व जर शत्यु, सभी ह 1, 
रामर्जाइ मेरि सन माहीं ® देखा सुना कतहू' कोड ` नाहीं ॥ 
सो से सघ विधि कीन्हि दढा प्रभु मानी स्नेह सेवका ॥ 
देखा कदी कोई नहीं देखा रौर सुना, जिसने श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञा मनसे भी मेर दी हो । मेनि संव 
रकार वही दिाई की, किन्तु प्रसुने उसे स्नेही सेवा मान लिया ! . . ' - 
दो छपा भलाई आपनी®नाथ कीन्ह भल मोर। ~. 
दूषन भे भूषनस्रि् ® सुजघु चारु चहु ओर ॥२६६॥ ` ' ` 
दे नाथ, आपने भपनी छृपा ओर भलादैसे मेरा सला क्रिया । मेरे दोष मेरे भूषणोकि समान हो रये ओौर 
सुन्दर सुयश चारो भर फल गया । 
राउरिरीति सुवान ` बड़ाई ® जगत बिदित निगमागम गाई '॥ 
बरूर टिल खल कुमति कलंकी & नीच निसीलं निरीत्त `निसैकी ¶॥ ` 
्ापकरी रीति, सुन्द्र वाणी मौर बड़ाई संसारमे निख्यात हँ तथा वेदो ओर शासने उने गाया है! ` जो 
लोग ऋ र, किल, दुष्ट) दु द्वि, कंकित, नीच, शीलहीन, निर्भय ओर नास्तिक दै--. 
तेड सुनि सरन ` साम॒है राये ® स्ङ्कत -पनाम्‌ किये -. अपनाये.॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने & सुनि युन स्ताधसमाज बंछाने ॥ ` 
वे मी सुनकर जव सखामने होकर शरणमे आये तव एक वार प्रणाम करते ही आपने उन्हे अपना लिया | 
पने देखकर भी जपने हदयमे उनके दोरषोका विचार कमी नहीं किया, परन्तु सुनकर ही-उनके गुणका 
वखान साधनक खमाजमें किया । 
को साहिव सेवकृहि नेवाजी ® आपु ` समान साज तव ` साजी ॥ 


निज करतूति न सम्‌ श्य सपने ® सेवक सक्कुच सो उर अपने ॥ 
„.. ` रेखा कोन स्वामी है जों सेवकपर छपा करके उसका सव साज अपने ही समान खजञा देव, जपते कार्यको 
प्म भी ङु न सममे ओर्‌ सेवके खंकोचसे धपते हृदयम सोच करे १ 
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सो गोसाई महिं इस्तर कोपी € भजा उठाह कहड' पन रोपी ॥ 


पसु ` नाचत॒ सुक्‌ पाठं प्रनीना ® युन गति नंद पाठक चाधीना ॥ 
वहे स्वामी भाप हीर मोर दूसरा को$ भी नहीं है- जँ सुजा ठाकर रौर प्तिक्ञा करके कहता हं । पु 





५. नाचते चर तोते प्ते चलुर हौ जाते है, परन्तु उनकी गति ओर गुण नचनेबाठे नट मौर पठानेवल्कं 


श्रधीन ह| 
दो°-यों सुधारि सनानि नल € किये साध सिरमौर। 
को पाल निनु पालिहड ® बिरद्यावलि अरजो ।३००॥ 


स प्रकर आपने अपने सेबकोको सुधारकर ओर उनश्ञ चादर कफे उन्हे साधुजनमिं शिरोमणि वनां ` 
दिया । हे छृषाटु, आपके विना जयन्त प्रबल विरुदावलीकी रक्षा कौन करेगा १ 
सोक सनेह. कि वाल सुभव ® अधिं लाह रजायघुं वाये ॥ 
तवब्हूः छृषाल हेरि निज शओ्मोरा ® सवहि भांति मलं मानेड मोरा ॥ 
शोक, स्नेह या बारुस्भावते मे आपकी भाज्ञाके भतिद कायं के यहां भाया । फिर भी हे दया- 
निधान, आपने अपनी ओर देखकर सव प्रकार मेरा भटा ही माना । 
देखेड' पाय ` सु - ममल - मूता ® जानेड' श्वामि सहज अुद्ला ॥ 
वड़े. समाजे बषिलोकेडं भाग्‌ ® बड़ी - - चक - ` साहिवेश्ननुरग्‌ ॥ 
„ ` खुन्दर मंगलके मुल आपके चरशोके शंन मेने कर ठिथे श्योर यह जान लिया, स्नामी स्वमावते, 
ही अलुङ्कल दै । इस बड़ समाजमें मै अपने इस भाग्यको देखता ' हं कि इतनी बढ़ी मूढ होनेपर भी, स्वामीको 


सुपर प्रेम दै 1 
कपा अलुह अंग अघाई & कीन्दि कृपानिधि सब अपिकारं ॥ 


राला मोर लार मोसाई ® अपने सील -खुभायं लाह ॥ 
आपकी पां ओर चुपरहसे मेरे सब अङ्क मर गये । दे छमानिधान) जपने खवङृं अधिकता दी की । 
हे स्वामिन्‌, आपने अपते शीर, स्वभाव अर मङाैसे मेरा दुखर रखा । 
नाथ निषद्‌ सै कीन्हि दिटाई ® स्वामि समाज संकोचं - बिहाई ॥ 
अविनय -बिनय- जथारचि बानी ® इमिहि देव- अति-आरत जानी ॥ 
खामी नौर समाजकरे संकोचको छोडकर हे नाथ, मैने बड़ विठाद की है । हेःदेव, मेरी जेसी रुचि हई 
उसके श्नुसार कदी इ नन्र ओर कठोर वाणीको यद्‌ जानकर मा करगे किं मँ अत्यन्त. दुःखी हु" । 
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मीम ठ | 


~ 
दो०- सुहृद सुजान घुसाहिवहि ® बहुत. कहब बड़ खोरि ' 
चायु देय ॒देद अब ® सबुह्‌ खुधारिय मोरि .१३०९॥ 


सुच्दः सुजान सौर अच्छं स्वामीसे अधिक्‌ कहना बड़ा अपराधदे । द देव, अव साप आज्ञा दीनिये 
ओर मेरौ खब बातोको सुधार रीनिये । 
भश्ु-पद - पहु - पराग दोहा ® सत्य॒सुकृत सुखसीचं सुह! ॥ 
सो करि कहड' हिये अपने की ® रचि जागत सोवत सपने की ॥ 
जो सल, पुण्य ओर सुखी सुहावती सीमा दै, उनी प्रयुके चरणकपर्जकी रजको सोगंद्‌ दै! यह 
सौग॑द्‌ खाकर मै पने हदथकी वात. कहता हू, जो जागते, सोते या स्वन देखते हए प्रत्येक समयकी मेरी 
सुचि दै । | स | | 
सहज. सनेह स्वामिसेषकाई ® स्थारथ छल एल , चारि बिहाई ॥ 
अभ्यास न सुसाहिवतेवाः® सो प्रसाहु जनु पाव - देवा.॥ 
स्वाथ, छल भोर ध्म, अर्थ कामः मोक्ष -चसो फर छोडकर स्वामाविक सनेदसे स्वाभीकी सेवा करली 
चाहिये ! स्ामीकी आज्ञा पालन करनेके समान्‌, दूसरी सेवा नहीं है । हे देव, सेवकको वही प्रसाद मिले । 
शरस कहि बसति, सये भारी & पुलक सरीर विलोचन वारी ॥ 
भसु "पद कमल गहै. अ्लाहं ® समड सनेह न सो कहि जाई \, 
एसां कहकर भरतजी अत्यन्त परमके वशम हो गये, उनका शरीर पुरुकायमान हो गया, नेत्रम जल छ . 


गयां । उन्होने व्यङ्कऊ होर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके. चरणकमल पड लिये! उस समयक स्तेहका वर्णेन नहीं 
क्रिया जाता । । | "म 


छपसिंधु सनानि सुबानी € बेठाये समीप गहि पानी॥ 
भरतिनय सुनि देखि. सुभाउः € सिथिल सनेह सभा रघुराञ.1 


इन्दर बाणीसे माद्र करके छपसागर श्रोरामवन्द्रजीते हाथ पकड़कर भरतजीको पास विठय । 
भरतज्ीकी तिनत सुनकर भौर स्वभाव देखश्र खव समासमेत श्रीरामचनद्रनी स्मेहते शिथिल हो गये.! 


९०--रघुराड सथल . सनेह साधु समाज मुनि. मिरिषताधनी । 
मन महु सगहत मरत-भायप-भगति की. महिषाः घनी ॥ 
भर्ताहुं प्रसंसत विबुध वरषत सुमन माकसमत्िन से+ 
एुलसत बकलः सव लोग सुनि प्ङुचे नि्तागम नंलिनसे ॥ 


® अयोध्याकाण्ड ® ध्‌ 


य 0 नन 
[1 


श्रीरामचन्द्रजी, साधुजर्नोका समाज, वशिष्डुनि मर मिथिश्छापति राजा जंनक-- घ स्नेहे शिथिल 
हो गये, श्रौर मनम भरतजीकै बन्धुभाव ओर भक्तिर प्रगाट़ महिमाकी प्रशंता करने छो । देवता भो मङिनि 
चित्तसे भरठजीकी प्रशंसा करने को श्रोर फर बर्साने खो । तुरुसीदालजी कहते दँ कि सव लोग उसे सुनकर 
ठयाङ्खल हो गये आर सङ्कचा गये; जेसे रात्रिके अनेपर कमल । 
सो०-देखि दुलारी दीन ® दुह समाज नरनारि सब । 
 , सघत महामलीन ® पुपेहिं मारि मंगल चहत ॥३०२॥ 
दोनों समाजोकी लि ग शनौर पुरुषों -खव फो दौन भौर दुःखी देख र मी महामलीन इन्द्र॒ मरेको मारकर 
श्मपना मला चाहता दे ! 
कपट - कुचालि - सीवं॑सुष्यज्‌ ® पर - अशाज-प्रि आपन काजू ॥ 
काकल्तमान पाक-स्पु- रीती ® ली म्तीन कतहु न प्रतीती ॥ 
देथरान इन्द्र कपट गौर खोटी श्वालकी सीमा । दूसर्तेका कमर बिगाद़ना भर्‌ अपना काम बनाना 
इन्दे प्याय है। पाक दैत्यके शत्र, इन्द्रो रीति दौएके समान है; जो छरी दै, मीन है ओर जिसका विश्वास 
किसीपर भी नदीं दे ! 
प्रथम कुमति करि कपट संकेला ® सो उचाटु स्र के सिर मेला ॥ 
सुरमाया षन लोग विमोहे ® रामभ्ेम अतिसथं न बिगोहे॥ 
पिले खोटी सलाह करक कपट इका किया जिसने वक्षे शिरपर ऽचाटन डाछ दिया । इससे चयपि 


`. चव लोग देवताओं मायासे मोहित हो गगरे तथापि वे ्रीरामचन्द्रनीके प्रमसे बहुत अधिक वियुक्त नर्द इए । 


सये उचाटवस्त मन भिर नाहीं ® छन वन ठचि छन सदन सोहाही ॥ 
दुवि मनोगति भजा दुखारी 9 सरित सिंधु संगम जलु बारी ॥ 
सत्र छोग उचाटनके वशम हो गये, उनका मन अस्थिर दो गधा, एक क्षणपरे उनकी सचि चनम रहनेकी 
होतो ओर दूरे ही ्षण उन्देः घर अच्छा साता । मनम दुवा होने प्रजाजन रेते दुःखी हए जसे नवी जौर 
समद्रके संगमपर जछ 1 क र ह 
दुचित कतहु परितोषु न लददीं ® एक एक सन मरु न कट ॥ ,. 
ललि हिय हंसि कहं छपानिषानू ® सरित स्वान _ मधन जनान्‌ ॥ 
दुबिधा दोनेसे कीं भी उग्हं संतोष नहीं मिरुता । वे परस्पर अपना मेद मो नदीं बतला । यह सत्र दैख- 
कर प्रापने हदये दंखङर छपानिधान श्रीरामचन्द्रजी कहने खो कि श्वान्‌ ( त्ता ) युवन्‌ ( युवा ) ओर मघवन 


( इनदर) एक दी समान ह| 
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7 
दो०--मर्तु जनङ्क मुनिजन सचिव ® साघु सचेत भिहाइ ! 
लाभि देवताया सबहिं ® जभाजोु जन पाड ॥३०३॥ 
~ भरती, राजा जनक, सुनिजन, मंज, साधु जओौर सावधान लोरगोको ` छोडकर देवतार्घोकी माया खव 
मवु्योको जिसे जिस योग्य पाया उसे केसी ही ठ गयी । 
कृसिं लखि लोग इखारे & निज सनेह-सुरपति-दैल-भारे ॥ 
सभा राड यरु भहिसुर सत्री ® भरतुभगति सव के मतिजत्री। 
` छपासागर श्रीरामचन्द्रजीने पने प्रम ओर देवराज इन्द्रके छल्के वोमसे सन लोर्गोको दुःखी देखा 
खभा, राजा जनक, गुर वशिष्ठ, राह्मण ओर मन्त्री -सवकी वुद्धिको मरतजीकी भक्तिनि वांधदिया 1 
शमह चितवत चित्र क्लिखे से ® सङ्कचत बोलत बचन सिखे से ॥ 


भरत-प्रीति - नति - विनय - बड़ाई ® सनत सखद बरनत कटिनाई ॥ 

. , त्रै सव श्रीरामवन्द्रजीको रेसे देखते हँ मानो चित्रम छ्खि इए ह्यं । युस कुछ वचन वोरूते हृए बे सब्र 
पैसे सचति ह मानो छिखलाये हृ हो" ! भरतज्ञीकी प्रीति, नम्रता, विनती जर बड़ाई सुननेमे सुखदायक दै, 
परन्तु वर्णन करनेमे वेह कठिन दै । 

जा दिलोकिं भगति क्लवल्तेत्‌ © प्रेममगन सनिगन भिधिक्तसन ॥ 
हिमा. तासु कहई क्रिमि तुलसी ® भगति सुमाय सुमति हिय हृलसी ॥ 
जिनकी भक्तिका रषरेश देखकर ही युनियो'के समूह ओर राजा जनक पर ममे स्न हो गये, उनकी महिमा. ^ 
को यह तुलसी कैसे कटे; क्या सक्तिके स्वभावसे ही मेरे हदयमें मी सुबुद्धि उमड़ रही ६ । 
मपु छोरि महिमा बड़ जानी ® कथित कानि मानि सक्चानी ॥ 


कहि न स्कति युन रुचि अधिकाई ® सतिगति बालवचन की नाई ॥ 
` -अपनेको छोटा श्रौर महिमाको बड़ा जानकर ओर कविजनो-की मर्यादा मानकर मेरी शुद्धि खञ्कवा गयी । 
रचि तो अधिक दै, परन्तु भरतजीके गुणो'को चह कह नहीं सकती, वुद्धिकी गवि वालकके वचनोकी भातं हो 
गयी-। . 

दो०--भरत-षिभल-जसु षिमल बिधु € समति चकोर कुमारि ॥ 


उदित बिमल -जनहृदय नभ ® एकटक. रही - निहारि ॥६०९॥ 


` भरतजीके उञ्ज्वल यशके निमे चन्द्रो मक्तोके इद्यरूपी निर -भाकाशमे उद्य हा ` देखकर 
सुदुद्धिरूपी वकोरकी कन्या एकटक रह गयी । 


® अयोशयाकरण्ड क ' ह 


५१०७ 


भ्रतसुभाड . न ` सुगम निगमं ® लघुमति चाप्रलता कति. महू. ॥ 
कहत. सुनत सतिभ।(ड भरतं को. क सीय-राम-पद -होड्‌ न रत को -॥ 


.:,.: ; भतजीका स्वभात्र बेदो"के ल्यि भी सुगम्र नदीं ३ ! हे. .कविजनो, मेरी छोरी वुद्धिकी ` चंचेदता कषमा 


करना । भरतेजीके सच्चे भावको कते ओर सुनते, कोन दै; जो श्रीामचनद्रजीके -चरणोमिं अघुर्त न. हो 
जवे! 


सुभिरतत भरतहि. प्रेम रामको % जेहि न सुलभ तेहि लर्सि काम को॥ 
देखि ` दयालु . दताः सबही -की ® राम घुजान जानि जन. जी.की ॥ 
भरतजीका सरण करनेसे जिसे भीरामचन्द्रजीका प्रेम सुरु न हो आय, उसके. स्मान म॑द्माग्य कौन 
दै १ समीकी दृशा दैखकर ओर अपने भक्त भरतजीकी सवस्था जानकर दयाट्‌ मौर सुजान-.*  : \: 
धरमधरीन'. ` धीर नयनागर ® सत्य स्नेह. सीलं सुख सशरं ॥ 
देत - काल. ` लखि -समयसमाज्‌ ® नीति - प्रीति - पालकं रघ ॥ 
धर्मधुरन्धर धीर, नीति चतुर, सत्य, स्नेह, शीर भौर सुखके समुद्रः नीति ओर प्रीति-दोनोकी ही रका 
कएनेवारे बौर .रघुव॑शके स्वाभी श्रीरामचन्द्रनी देश, कार जौर उस समयके समाजो देलकर-- ` -` 
बोत्े बचन वानि सरघसु ` से ७ हित परिताप सुनत सिरस से ॥ 
तात भरत ~ तुम्हं धरमधुरीना ® लोक बेदं बिद ¦ प्ेमप्रषीरा-॥ 
वाणीके सर्वस्वफे समान बचन बोडे, जिनका , परिणाम हितशारी है चर जो सुननेमे चन्द्रमाकै-रस 
(नभतो समान है । वे कदने लगे -दे तात, दे,मरत, हुम धु॑धुरन्धर हो, जोर ,. लोक ओर ॒वेद्‌--दोनकि ही 
जाननेबाले परम चतुर हो ।  . 
दयो ०-करम बच॑नं मानंस बिल्ल ® तुष्ह , समान . . ग्ड . तात। 
` यस्लमाजं लघु - लघु - यन ® समय किमि कहि जात ॥३०५॥ 
दे तात, वुम्हरि समान मन, वाणी जोर फम॑से निम॑ङ स्त्य दुम्दीं हो । इसमयमे गुरुजनोके इस समाज- 
म छोटे भाईके गुणोौको कैसे कदा जा स्ता है १ 


जानटं ` तात तरति - छल रीती © च्स्यसंधं - पितु कीरति प्रीते ॥ | 


मड समाज लाजः शरजनं की ® उद्यीन हिते अनहितं मन की ९ 
हे ततः सूर्थवेकी रीति च्यौर सत्यप्रतिञ पिताके सुयश मोर प्रेसको जापते हो। समयः समाजः 
- गुख्जनोकी कल्जाः शवर, मिन्‌ दौर उदासीन रोमि मनकी वात-सबको तुम जानते हो| 
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ठुम्हहिः बिदित - सवहीकर रश्म & आपन सोर परम हित धरम्‌ ॥ 
घोषि सब भांति भरोल - दुल्हारा ® तदपि कहर' अवतरञअनुसारा ॥ 
षटं समीका कम मालूम दहै.। जपना तथा मेग॒परमदित धमं भी माम है । यद्यपि सुम सव प्रकार 
तुम्हारा भरोसा दै तथापि अवसरके अञुमार बतराता हूं । । 
छात तात बिहु बात इमारी ® केवल कन्न - यरु - कपा स्ंभारी॥ ` 
त॒ ` तरु घज पुरजन परिवारू ® हमहिं सहित सवु होत ` खुश्रारू॥ 
है तात, पिताज्ञीके विना हमारी वात लके गुरु केवर वरशिष्ठजीकी छपाने ही संभाल रखी दे, नदी तो 
दमलोगो-समेत प्रजा, इदुम्बौ नौर नगरनिवासी - सबकी ख्वारी हो जाती । प 


जौ बिनु अवस श्रथव दिते ® जग केहि कहर न हो कलेस ॥ 
तत्त उत्पात तात बिधि कीन्हा ® सुनि मिथिक्ञे रालि सबु जीना ॥ 


यदि मसमयमें ही सूर्यास्त हो जवे तो कदो संसारम किसे क्टेश न होगा ? दै तात, दैवने वैखा ही 
उत्पात किया था, पर वरशिष्ठ-सुनि ओर राजा जनकने सवकी रक्षा कर ली । 


दो*-राजकाज सव क्ता पति ® धरम -धरनि धन घाम। 
युरभरभाउ पालिहिं सबहि' ® भल होइहिं परिनाम ॥ ३०६ ॥ 


राज-काज, सम्पू लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, परथिवी, धन ओौर भवन--सवङी रक्षा गुरुजीश्न प्रभाव करेगा 
जर परिणाम भला होगा । 


 स्दित समाज तुम्हार हमारा € घर बन युस्प्रसाद रखक्रारा॥ 
मातु - पिता ~ यु स्वामि ` निदेषू & सकल धरम धरनी धरु -सेसू ॥ 
वनम ओर घरमे -सर्वत्र सव समाज-समेत हमार ओौर तुम्हारा रक्तक गुरुकी कृपा ही दे । भाता, पिता, 


शुर १ स्वामीकी आज्ञा पाठन करना 'सभीका धर्म है ! इसीकेः खयि शोषनाग मी एथिवीको धारण शविये 
ह. ( | | 


सो तुमह करहुं कराह मोहर ® तात तरनि - कुल .- पालक दोह ॥ 
साधन एक सकल सिधि देनी ® कीरति सुगति भूतिमय -बेनी ॥ 

- उेखक्छा ही त॒म पाटन करे ओर मुमसे भी पालन कराओ, ओर हे तात, सूयवंशको पारत करनेबाङे 
चनो | साधरमोको सव सिद्धिर्योकी देनेवाी यही एक्‌ बात दै, जो कीतिं, सद्‌ गति ओर रेवरयरूपी त्रिवेणी है | | 
सो विचारि सहि संकट भारी ® करहु रजाः परिबाह सुखारी ॥ 
वाटी निपति सहि, सोहि भई ® तुमदि' अथधि भरि बड़ कठिना ॥ 
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यहो विचारकर भारी सको सदकर प्रनाननों गौर इटम्वियोक्नो यसी ननो । विपि स्म ` 
दिस्सेमे पड़ी है भोर वही सुपर भी दै । मेरे बनबाघकी अवधि खमाप् होनेत तुमह बड़ी कंडिन!ई है । 

जानि तुम्हहि' खु कटू कठोरा ® कुततमय तात न अनुचित मोरा ५ 
होहि कर्टायं सुवंधु सहाये ® ओड़ियहि हाथ अलनिहू के घाये ॥ 
ुम्दै कोमल जानकर भी मेँ कठोर वचन कहता हं । हे तात, समय दै, मेरी कोई अयुचित बात नहीं दै । 
रे स्थानमे अच्छं भाद ही सहायक हत दैः जैसे तर्वार्का धाव 'छगनेपर मी हाथ ही हसे रोकनेकं ठिथि 
अगे बहाया जाता हे । 
दो०- सेवक कर पद्‌ नयनसे ® सुषु सो ` सादिवु होइ । 
वलंसी प्रीति की रीति सुनि ® सुकवि सराहहि' सो$ + ३०७ ॥ ` ` 
तकुषीदास जी कहते दँ कि सेवक तो हाथ, पैर ओर नेत्र जेसे हो, ओर स्वामी हं सुखके समान । एसीकी 
प्रीतिकी रीति सुनकर उत्तम कविजन प्रशंसा करते है । 
सभा सकल सुति रघुबर बानी ® प्रंम-पथोधि अमिय जदु सानी ॥ 
सिथिल संमाज सनेह॒ समाधी ® देवि दसा चप सारद साधी ॥ 
सब सभाजनोनि भीराभचन्द्रनीकौ वाणी सुनी, जो मानँ परेमरूपी समुद्रे निकले हए अगृतसे इवी हई 
थी । सव समाज शिथिख हो गया,उसे सेहकी समाधि कण गयी मौर दशा देखकर सरस्वतीजी मी मोन हो गयी । 
भरतहि" भयडउ ` परम संतोष्‌ ® सनसृख स्वामि बिगुल इलु दोष्‌ ॥ 
मख प्रसन्न मन भिटा भिषहू®माजनु गूगेहि गिरा भ्रसहू॥ 
४ सामीके.सामने दुःख जौर दोप दूर ह्यो जानेसषे भरतजीको वड़ा संतोष हुंमा । उनकरा सुख प्रसन्न हो 
गया, मनका शोक मिट गयाः; मानें मूगेपर सरस्वतीकौ छृपा हो गयी । 
कीन्ह सप्रेम अनाघु वृ्येरी & बोत्ते  पानिपंकरुह : जोरी ॥ 
नाथ भयेड सुखं ताथ गये को ® लहेड' जाह जग जनमु अये को ॥ 
अरतजीने परमके खाथ किर प्रणाम किया मर कमलके समान.अपने ह्यध जोड़कर बोले-हे नाथ, साय 
ने गया, संसारम अन्म केनेका छम पाख्यि। . . ` 
म जस  आयदु, होई 8 कड सोक धरि , साद्र सों ॥ 
सो अवलंब देष सोहि देह ® घवधि पारं पावड' जहि सेहं ॥ 
~ दै छणलु, मक.जैसी आक्षा होवे, रिरोधरयकर मादू चदी कर" । देदेव, युके बही सहारा दीजिये 
जिसे पकड़कर म आपके चनास अवधिक पार पा जाञ । 
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दो देव देव्मभिषकेक हित ® य॒रुश्रयुसासनु पाड} . 
श्रानेड' सव तीरथसक्लिलु € तेहि कहं काह रजाइ ॥ ३०८ ॥ - 
ह दे, आपका अभिषेक करतेदेः छे र्ट आक्चा पाकर सव तीरथोका नक केता आया ह, उक लिये 
प्या आह्ञा दे १ 
षडु सनोश्थ बड मन साहीं ® सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कह तात भ्भुभ्रायक्च पाई ® बोक्ते वानि सनेह सुहाई ॥ 
मनते एक बड़ी इच्छा है, पर बह आपके भव ओर संकोचक कारण कदी तदी जातो ! -श्रीरामचन्द्र जीते 
भरतजीसै ह कि हे तात, कहो \ तथ मण्ठजी प्रु श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञा पार व्रेमके साथ यह सुहावनी 
वाणी वोले- 
चित्रकूट सुनि थल ' तीरथ वेन ® खग शग सरि सर निरर गिरिगन ॥ - 
प्रयु - पद ~ अंकित अवति बविसेखी ® आयसु होड त अवड' देखी -॥ 
हे प्रभो, यदि आक्षा हो तो चित्रदरट पवेत सुनिरयोके आश्मः तीथ, वन, पश्ची, हिरण, नदी, सरोवर, रने 
शोर पवतो समूह जौर विशेषकर वह परथिवी, जिसपर स्वामीके चरण पड़ सके है, सवको देख आङ 1 
¦ छवि त्रि श्रायघु - तिर रंह € तातं विगत भय कानन -चरहू ॥ . 
निषसाद - बन - .सेगलदाता & पावन परम सुहावन शाता ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने का कि हे तात्त, अवश्य ही तुम अन्न निकी -आज्ञाको- अपने शिरपर.धारण करके 
निर्भय होकर चनमें विचरण करो । हे भाई, युनिकी छृपाते यहं सुंहावना चन अत्यन्त पवित है ओर ंग्लोको 
देनेवाला दै । 
रिषिनायद्ठ जदं ,आयसु दीं ® रखे तीरथजल॒ थनल्ञ .तेहीं.॥ 
खनि प्रसुवचनं भरत सुलु पावा ® सुनि-पद-कमल मदित सिर नावा ५ 
भूषिराज जाके किये चाज्ञा देवे, उरी स्थानपर तीर्थो का जछ रखना । प्रयु श्रीरामचन्द्रजीदे वचन 
सुनकर भरतजीने सुख पाय! भौर प्रसन्न होकर सुनिके चरण-कमरो ले शिर नवाया । 
दो०--भरत - राम - संबादु सुनि © सकल - -सुमंगल -.. मूल । 


सुर स्वार्थो सराहि कुल ® वरषत सुर - तर एल ॥ ३०६ ॥ 
सरवजी योर श्रीरमज्न्द्रजीकी बातचीत, जो सभी जभ मगलोका मूल इ, सुनकर स्वार्थी देवता लोग 
उनकी प्रस्ता करे कसपतरश्चके पठ वरखने लगे । 
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( शम-ब॑न-अरन ) 
धन्य भरत जय राम गोस्लाह ® कहत देव॒ .हरषत वरिथाई" ॥ 
मुनि मिथिल्े सभा सव कार ® भरत बचन सुनि भयर उाहू ॥ 
है भरत) आप धन्य हँ । हे सामी श्रीरामचन्द्रजी, पकी जय दो-रेपा कहकर देवता बारवार प्रसन्नं 
होने छे । शुरु वशिष्ठ, राजा जनक ओर सभाजन--सबकफो भरतजीके वन सुनकर उत्लाह हुमा । 
भरत - राम - युन - धाम - सनेहु ® पुलकि भरंघत राड निदेह्‌॥ 
सेवक स्वामि सुभार सुहावन कनेभु पेमु अति पावन पावन ॥. 
राजा जनक पुलकित होकर भरतजी चोर श्रीरामचन्द्र नीके गुर्गोके समूह ओर प्रेमी प्रशंसा करने 


लगे । वे कहने लगे - सेवक श्नीर स्वामी-दोनोंका दी स्वभाव सुदाषना दै । इनका नियम आर परेम भत्यन्तं 
पवित्र दै ओर पवित्र करनेवाछोको सी पवित्र करनेवाखा दै । । 


` मतिश्ननुसार सराहन लगे & सचिव सभासद्‌ स॒ अनुरामे॥ 
सुनि सुनि राम - भरत-संबादू & हुः समाज हिय हरषु निषादं ॥ , 
मंत्री मौर सभाखद्‌ छोग--सव प्रंममें भरकर अपनी-अपनी वुद्धिके अवुसार प्रशंसा छुले को । श्रीराम- 
चनद्रजी खर भरतजीष्ठी वातनीत सुनकर दनं ही समार्जोके लोगो हदरयोमिं आनन्द भौर शोक-दोनं ही हृद । 

रामम दुषु सघ समर जानी ® कहि युन दोष ॒भ्रवोधी रानी ॥ 
एक कहहिं ` रघुबीरबड़ाह ® एक सराहत = भरतभलाहे ॥ - 
„ श्रीरामचन्द्रनीकी माताने दुःख ओर सुल-दोनोंको समान,जानकृर गुण भौर दोप--घवं वते कहकर 
रानियोंफो समाया । फिट कोई रानी श्रोरामचनद्रजीफौ वङ्ाई करने ठगी जोर कोई भरतजीकी प्रशंसा करने 


खगी 1 
दोऽ- तरि कहैड तवं भरत सन ® सेलघभीप सुङ्कष । . 


राखिय तीरथतोय तहं ® पावन अमिश्र अनूप ॥३१०॥ ,. 
, तव अत्रि निने भरतजीसे कदा कि पवतके पासे एक सुन्दर इरा है वहीं अगतके समान पवित्र श्र 


अनुपम तीरथोका जर रखिये । 
. भरत ` अन्रिश्रलुसासन पाई ® जल्ञभाजन सव दिये चलां ॥ 


सालुज आपु अनि मुनि साधू ® सहितं गये जहं सूप अमाध्‌॥ 
अनि शनिकौ आज्ञः पाकर भरवजीने जले सव पात्र मेज दिये, पिर अत्रि खनि, अन्व , मुनिजन जौ 


साधुजन तथा शनर्समेत स्वयम्‌ भरत वदां गये जहां बह अथाई इन था। 
५७९१ 
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पावनु पाथ पुन्य थल्ल राला 9 प्रमुदित घेन अत्रि अस भाला ॥ 
तान अनादि सिद्ध थल षृ ® लोपेड काल विदित नहिंकट्‌॥ 
छस्‌ पवित्र जङको जव पवित्र स्थानपर रख दिया तच प्रसते प्रसन्न होकर चन्न सुनि इस प्रकार कहने 
रो--दे साच, यह सिद्धस्थान अनादि है । किसीको सी इसका समय नहीं मा है; क्योकि यह लुम हो गया हे । 
तब सेवकन्ह संरक्त यथलु देखा & कीन्ह सुजल हित कूप धिसेखा ॥ 
निधिबस्त भयेड विस्व उपक्रारू ® सुगम अगम अति धरम विचार ॥ 


तव सेवकोनि जलमय स्थान देखकर सुन्दर अर्क लिये इषैको छर मी अधिकं ठीक कर दिया। 
दैववश संखारका उपकार हो गया । धर्मका विचार अत्यन्त कठिन है, परन्तु वहां यह सहज हो गया 1 


भरतक्रूप अब कहिहहिं लोभा ® अतिपावन तीरथजलजोगा ॥ 
प्रं सतेम निमञ्जत पानी ® होइहहिं बिपकल्ञ करममनवानी ॥ 


अन्न युनि कहने लगे--इसे छोग सव ^भरतङ्भं' कहकर पुकरेगे ! तीर्थो जल्के योगसे यहं अत्यन्त 


पवित हो गया। प्रेम ओर स्नेहके साथ इमे स्नान करते ही खव प्राणी मन, बाणी ओर क्म॑से निर्मल हो 
जायं गे । 


दो०--कहत कूपमदहिभा सक्कल्ञ ७ गये जहां रघुराड । 
अत्रि सुनायेड रधुबरहि' ® तीरथ - पुन्य - प्रभार ॥३११॥ 


कए की सहमा कहते हुए सब लोग वहां गये जहां श्रीरामचन्द्रनी ये । अनि युनिने श्रीरामचन्द्रजीको 
ती्थेकी पवित्र महिमा सुनायी । 


कहत धरम इतिशसं सप्रीती ® भयेड भोर निति सो सुख बीती ॥ 
निस्य निबाहि भरतु दोड भाई ® राम - अत्रि - यरु आयषु पाई ॥ 
प्ति समेत धर्मं भोर इतिहास कहते हुए सवेरा हो गया ओर वह्‌ रातत ुखसे बीत गयी । निय क्रिया 
करके श्रीरामचन्द्रजी, अत्र सुनि ओर गुरु वशिष्ठकी आज्ञा पाकर दोनों भाई भरत ओर शतु ् - 
सहितं समाज साज सब सादेः & चज्ञे राम - बनञ्जटन पयं ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनही ® सह गदु भूमि सङकचि भनभनहीं ॥ 


सव समाज-समेत खव साधारण सामम्री लेकर पदर ही श्रीरामचन्द्रजीके वनमे भमण करे ल्यि 
दिये । कोमल चरणो नगे पैर चछ्नेसे परथिवी अपते सन-ही-मन सङरुचाकरं कोमल हो गयी । म 
स॒ कटक कांकरी कराह ® कटुक कठोर कुवस्तु दुराई' ॥ 


महि मंजुल सदु पारग कीन्ह ® बहत समीर चिषिध सुख लीन्हे ॥. 
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श, कटि, ककड, गे आदि कडवी, कठोर भौर बुरी चौजोको जिपाकः पिरव मागंको कोमङ ओर 
सुन्दर चना दिया । सुखपूरवक शीतल, मंद ओर सुगन्धित पवन चलने लगा! “ 
सुमन बरषि सुर घन करि उही ® विटप पूजि एति श्रिन शृहुताहीं ॥ 
सरग ॒विललोकि खभ घोलि सुबानी ® सेवि सकल ॒राभप्रिय जानी ॥ 
देवता फू वरसाकर, बादल छया करे, चश्च फर भौर फलकर, घास कोमल होकर, हिरण दुन करके ` 


५ पक्षी खुन्दर वाणो वोलकर, सन भरतजीकी सेवा, यद जानकर कि वे श्रीरामचन््रनीके प्यारे है, करने 
| । 


दो०-सुलभ सिद्धि सव प्राकृतहु ® रास कहत जघुहात। 
राम-प्रान-भ्रिय भरत कटू ® यह्‌ न होड बह वात ॥३१२॥ 
जमुहार लेते हए रामः कहनेसे ही साधारण मुरष्योको भो सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, फिर 
भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीको प्रा्णोके समान ण्यारे हैँ । उनके छिये यह कोई वड़ी वात नह है । 
एहि विधि भरत फिरत वन माहीं ® नेम श्रे लछि सुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलास्य भूमि विभागा ® खग सूम त त्रिन गिरि भन वागा ॥ 
इस प्रकार भरतजी बनमें फिरते द । उनके नियम ओर प्रेमफो देखकर युनिजन भी सञ्कचाते ई । पित्र 
सरोवरः भूषण्ड, पततो; हिरण, रष, घास, पट(इ, वन ओर वाग-- 
चारु विचित्र पवित्र विसेखी & वभत भरतु दिभ्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ ® नाु यन पुन्य भ्रमा । 
सवो सुन्दर, विचित्र, विशेष पित्र ओर अलौकिक देखकर भरतजी पूते है भौर सुनक्तर शूषिराज 
मनने प्रसन्न होक उनके कारण), नाध, गुण; पुण्य ओर महिमा वतकते है । 
कतहु निमञ्जन कतहु भनामा @ कतहु दिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु" वेटि सुनि्रायसु पाह & सुमिरत सीय सहित दोउ मह ॥ 
भरतजी कहीं ज्ञान कसते ई मौर कीं भणामः; कीं वे मनोहर स्थानोंको देखत दँ भोर निकी आज्ञा 
पाकर कीं वैठकर वे सीताजीसमेत दोनों माहयो--्रोरामचन्द्रनी ओर ठष््मणजीका स्मरण करते है। , 
देलि सुभाड सनेहु सेवा ® दें असीत सुदित बनद्वा ॥ 
फिर मये दिन पहर अद्ाईं = भरयु-पद-कमल विलोकहिं आई ॥ 
स्तेहः स्वमाब भोर सुन्दर सेवारत देखकर चनके देवतां प्रसत्न होकर आशीनाद देते दँ । गाह पहर 
दनि चदृनेपर वह लौदते द जौर आकर भीरामचन्द्रजीके चरणकमर्खका दर्शन करते है । 


५६४ & श्रीरामचरितमानस ® 
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:, दो०--देखे थल ॒ तीरथ सकल ® भरत पांच दिन सांस। 
कहत सनतं हरिहरं सुजघु ® गयेड दिवस भइ सां मः ५६१३॥ 
पांच दिनमें भरतजीने उ स्थानके सभी तीर्थं देख छिए । पांचवां दिन भी भगवान विष्णु भोर शिवका 
सन्दर यश कहते ओर सुनते बीत गया ओर सन्ध्या हो गयी । 
( अन्तिम सभा) | 
भोर ब्हाइ क्ष्व जशः समाज ® भरत भूमिर तिरहुतिराज्‌ ॥ 
भल्ल दिन आज्जु जानि मन माहीं ® रपु कपाज्ु कहत सङकुचाही ॥ 
सवेरे स्मान करके मरतजी, ब्रह्मण लोग, राजा जनकं ओर सव समाज एकन्न हुमा । मनमे यह्‌ जानकर 
किं ज्ञ इन खनके विदा होनेके लिये अच्छा दिन है, याट श्रीरामचन्द्रजी कहते इए सङ्कचाते है । 
गुरु वेप भश्त सभा अवलोकी & सङ्कचि राम एटिरि अवनि षिलोकी ॥ 
सीलु सराहि सभा सब . सोची ® कहु न राम सम स्वामि संकोची ॥ 
शुर बरिष्ठ, राजा जनकं, भरतजी ओर समभा जनोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुन्वा गये आर नीषवे 
पथिवीढी ओर देखने लगे । श्रीरामचन्द्रजीके शोखकी प्रशंसा करके सब समके रोग सोचने लगे कि भ्रीराम- 
न्द्रजीके समान संकोच करतेवाखा स्वामी कदीं नदीं दे । 
भरत॒ सुजान रामर  देली ® उडि सप्रेम धरि धीर विसेखी ॥ 
करि उंडवत कहत कर जोरी ® राखी नाथ सकल रुचि भोरी ॥ 


, सुजान भरतजी ्रीरामचन्द्रजीका रख देखकर बहुत धीरज रखश्र प्रेमके साथ छठे ओर दण्डवत्‌ करके 
हाथ जोड़कर कहने छो कि दे नाथ, मापने मेरी सव इच्छां पूर्ण कीहै। 


मोहिं लमि सहेड शूबहिं संतर & बहत भांति दुखु पावा आपू ॥ 
अव गोलाई मोहि देड रजाई ® सेवड" अवध अवधि भरि जाइ ॥ 
मेरे ही कारण सजने कलेश उठाया ओर आपे भौ बहुत प्रकारका दुःख पाया । दे स्वामिन्‌, चब सुमे आज्ञा 
दीजिये, भिससे जाकर अपके बनवासको अवधि समाप्त हो जनेतक जयोध्यापुरीमे ही सेवा कर 1 
दो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु ® देखड्‌ दौीनदयान्ञ । 
सो सिख देइय अवधि लगि ® कोसलपाल पाल .॥३१९४।॥ 


दे दीनद्यालु, दे कोश देशके पाठक, कृपाल, जिख उपायसे यहं सेनक घापके चरणोके फिर दर्शन करे, 
वही सीख श्राप सुम अपने वनवासी अवधिके स्थि दीजिये । 


= ५ 
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पुरजन. प्रि प्रजा, मोसाै' & सब सुचि सरस स्नेह. सगा ॥ 
राढर वदि भल भव - दुख - दाहू ® प्रयु बिनु वादि. परम-प्दःलाहू.५ 
ह स्वामिन्‌, नगर-वासी, डुमरी नौर प्रजाजन--खव पवित्र हैँ ओर सबका मापते खस सतह एवन ` 
द । आपका कूलाकर सु. संसारफे सव दुःख ओर दाह अच्छे है, परन्तु आपके बिना मोषृक परा 
व्यं है । त 
स्वामि सुजान जन सब्र ही की ७ रुचि लाला रहनि जन जीकं ॥ 
्रनतपालु पालाः सव काह ७देव दुद्र दित्ति ओर निवाहू\ 
.. . दे समिन, भाप सुजा ह । समीफी ओर अपने भक्ते हदयको रचि, ऊलसा ओर स्थि जाने ह 
भाप दीनोफो पाटनेवलि होक. मी सबकी रक्वा कसे द 1 ह देव, मेरा नवाह तो दोनो ट श्नोरसे होगा । ` 
रस मोहि सव पि भूरि भयोसो ® किये बिचार न सोच खरोप्तो॥ 
ारति मोरि नथ कर देष दुहुः मिलि. कीन्ह ढीट ` हटि.मोहू॥ 
,. सव प्रकार्‌ सुरे रेश्च-भारी भरोसा ह 1 विचार करनेसे सुमे छख मी शोच नहीं है. हे नाय, आप 
प्रेम जौर भरे दुःखदो मिख्कर शे हठ करके दौठ कः दिया । 
यह. वड दोषु दूरि करि स्वामी & तजि सकोचु स्िखलडइभ अनुगामी ॥ 
भरतविनय सुनि सवि परसंसी ® लीर नीर बिषरन गति हंसी ॥ 
हे सामिन्‌, यह्‌ यडा दोष हु्ा। इते दूर करके संकोच छोडकर खक अदुचरको सीख दीभिये। 
जर पानी अलग-अलग कर देनेका गुण रखनेवाली हंसिनीके खमान भमरतजीकी | यह विनती सुनकर ` ् 
रोगेनि उनकी प्रशंसा की । । ० । 
दो०- दीन॑ध सुनि वंघुके 8 वचन ` दीन उलहीन। 
देस-काल.अवसर - सरि ®बोले रासु , परनीन ॥३६५॥ , 
माके दीनतात्ते भरे हुः छलदीन वचन सुनकर दीननन्धु चर शरोगमचन्द्रनी देश, काल ओर्‌ म 
सरके योग्य वचन कहने लगे । ` ॥ | 
तात तुम्हारि मोरि परिजन कौश चिता शुरु उपह घर बन कौ ॥ 
 'लाञ्पर दल धुनि मिथिलेषु ® इमहिं व्ह सपन न कलेस ॥भै. 
` हे चात, दु्हारी, भेरी, इट्म्बि की, धरकी ओर वनको सवकी चिन्ता गुरुजी भोर ६ भ दै & 
शिरपर जब शुरुजी, वशिष्ठ सुनि ओरं पथिलेश्नर राजा जनकं दैत हमे ओर तुदं सवे भी केर नदी ह 


प 
६ 
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मोर वुष्हार `“ परमपुरूषारथुं ® खारथु खुजु धरं इ परमारथु ॥ 
पितु श्वयसु पालिच्न दुद्र भाई ® जोक बेद भज इ भूप भला ॥ 


मेरा ओरौर तुम्हा यही परम पुरुषार्थ, सरार च धर श्र परमाथं है किभगः दोनों साई िताजीकी 
आज्ञाका पालन करे, जिसपर लोक गौर वेद- दोनो मर्यादाकी रक्षा हो जरर ,जाको भलाई हो 


युरु-पितु-मातु-स्वामि - सिल पालं & चलेह क-मग पग, प्रहि न खाल्ञं ॥ - 
श्रस निवारि सव सोच विहा ® पालहु अवध अङसपि भरि जाई ॥ 


गुर, पिता, माता भौर स्वामीकी सीख पारन करनेके खयि यदि न; नी चछना पड़ तो नीचा पैर 


नहीं पड़ता । फेखा विचारकर सब सोच छोड़कर जाओ आर अवधि समाप्त हो नेतक सअयोध्यापुरीके राज्यका 
पाटन करो । ४ ईं 


देसु कोषं पुरजन परिारू ® युरुपद रजिं 
तुम्ह सुनि-मातु-सचिव-सिख मानी ® पलिह पुदुमि 
देश, कोशः, नगर-निवासी ओर ङुटस्बरी-सवक्ञा भारी भार ुरुजीके चर 
शुरु बशिष्ठ युनि, मातां भौर म॑निरयोकी सीख मानर प्रथिवी, प्रजाजन भोर र 
दो युलिया घुखु सों चाहिये ® खन पान (कट एक । 
पलिह पोष सकल अंग & तुलसी सहित भिषेक ॥३१६॥ 
दरीदसजी कत हे सि इखियाश्ो लके समान होना चाये, जो खाने चौर पीनेके लिए एक ही है 
श्मौर जो विपेकके साथ सब अ्खोका पाङनपोषण करता है । ॥ | | 
राज - धरम - सरवु तनो ® जिमि भन मांह , मनोरथ गोई ॥ 


वँधुपरवोध कन्हं बहु भाती ® निनु अधार मन तोषुन साती ॥ 
राजाके धमका सार इतना ही दै । इसे छिपार रखो, जैसे मनसे = 1 (भाई भरत 


को भराम 
बहुत तहे क्ञानोपदेश किया, परन्तु आधारे विना मनको न तो संतोष इमा रन शान्ति ही | चन्द्रजीने 


भरतु सील -युरु सचिव समाज ® सङ्ुच सनेह्‌/ शबल रधुराज्‌ ॥ 


भसु करि छपा रपरो दीन्ही ® सादर भरत सीसर धरि लीन्ही ॥ 
भरतजीके शीर जर शुर, मंत्री तथा समाजके संकोच ओर स्नेहरेवशमे श्रोराम 


ध चन्द्रनी पड़ गये । 
फर प्रघ श्रीरामचन्द्रनीने छपा करके अपनी खड़ाऊ' दी, जिन्हें य पने शिरपर रखकर महण ष्वा । 


चरनपीठ कठ्नानिधान के& जनु जग नामिक. भज प्रान के ॥ 
सुट भरतसनेह॒ रतन के ® आलर ‰ जु जीवजतनके ॥ 












{लग सरुभारू ॥ 
,भरजा रजधानी ॥ 
की रजसे ठगा हुमा दै । तुम 
.नी-- सवश रक्षा करन। | 
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भ मग्नणकर्ककर 


छरणानिधान भीरामचन्द्रजीे चरम वेनो चह मने मजे मनम यद्ध न्््म 
स्नेदरूपी र्ते लिये डिविया है, जीवोके बद्धा लिये मानों दो अक्षर "रा" ओर %' है । 1 
छृलकपार कर॒ छुसल करम के & विसलनयन सेवा - सु-धरम के ॥ 
भरत सुदित अबलंव लहे तं © अस सुल जस सिय रामु रहे ते ॥ 
लस रक्षे व्यि क्वा है, शुम करमो स्मि दो हाथ है मौर सेतरा तथा सुन्दर धर्मक लिये निर्म 
नेत्र है । यह सदारा पातेसे भरतज्ञी प्रसन्न हो गये, उन्हे ठे सुख हुआ जैसा भरामचन्द्रजी भौर सीताजी 
रद्‌ जानेसे मिलता । 
( षिदाई ) 
दो०-मगेड विद्या भनाघुकरिशराम किये उर लाह। 
लोग उचारे अमरपति & छुटिल कुवस्तह पाई ॥३१गा 
प्रणाम करके जब भरतजीने विदा परांगी त श्रीरामचन्द्रजीने उने हृदयसे छ्गा छ्य । उधर ऊुसमय 
पाकर दुष्ट हन्दरने रोगोंका उवाटन कर दिया । 
सो चलि सब कहं भह नीको & अवधिश्चाप्त सम जीवन जी की ॥ 
त तरु लषन-क्िय-शस-बियोशा ® हहरि मरत सब ल्लोग रोगा ॥ 
यह शु्वाठ भी सवके लिए अच्छी हो गयी । श्रीरामचन्द्रजीके बनवासकी वधि सन जीरवोके जीनेके 
स्मि आशाकते समान दै, नदीं तो लक्ष्मणजी, सीताजी ओर श्रीरामचन्द्र जीके बियोगरूपी दष्ट रोगसे खव लोग 
तद्प-तड्प मर जति। 
रामष्ण आदरे सुधार ® बिबुषधारि भह यनद गोहारी ॥ 
सेख्त युज भरि आह सरत सो & राम-परसु-रखु कहि न परत सो ॥ 
भयमचम्द्रकी कृपन वह पेच भी सुधार छिया । देवतांकौ माया कामदायक ओर सहायक हो गयी । 
श्रीरामचन्द्र सुजाए' मरकर भाई भरतस भेट करने खो ! श्रीरोमचन्द्रजीके उस प्रेमका रस कहेमं नदीं खाता । 
तन मन वचन उषग अनुरागा & धीरघुरंधर धीश्च लागा ॥ 
वारिजह्लोदन मोचन बारी देखि दसा सुरसभा दुलारी ॥ 
मन, बाणी ओर शरीर--सवमे प्रेम उमड़ आया चोर धीर-भुरंधर श्रीरामचन्द्रजीने धीरज छोड़ दिया 1 
कलन खमान नेव भु गिरने लगे जर उनकी दशा देखकर देवता समा ठस हो गयी । 
मुनिगन शर धुरधीर जनकते ® ग्यानञ्जनल मन कसे कनके ॥ 
ञे विरि निरे उपाये € पदुमपनर जिमि जग जलल जाये ॥ 
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~ मिजन, युर चनौर राजा जनकके समान धीरघुरन्यर, जिन्हँने अपते मनको सोनेकी माति ज्ञानरूप 
अधमे कष लिया ह, ओ व्रह्ाकी मायते निठैप है गौर संसाररूपी जकमे उत्परन होनेपर भी जो कमलके पत्तके 
खमानर्दै- 
दो०--तेड बिलोकि रधुकर-मरत € प्रीति ` अनूप अपार । : 
भये सगन सन तन वचन्‌ & सहित विराग विचार ॥३९दा 
वह भी श्रीरामचन्द्रजी ओर मरतजीी अनुपम अओौर अनन्त भ्रीति देखकर ज्ञान मौर वेराग्यसमेत तनः, 
मन डर च्चनसे मम द्यो गवे । ॥ । 
जहल जनक यरु मति सति भोरी ® प्रात परीति कहव बड़ खोरी ॥ 
व्रनत॒  रधु्र ~ भरत - वियोगू ® सुनि केर कमि जानिहि लोमू ॥ 
जहो राज्ञा जनक ओर गुर वशिष्ठजीकी दशा जौर वुद्धि भोली हयो जाती है, उसे साधारण प्रीति कने 


वड दोष हो ग । ्रीरामचन्द्रजी ओौर भरतजीके वियोगका वर्णन करतेसे जव छोग सुनेगे तव सुमे कठोर कवि 
जागे । 


सो सकोच रु अकथ सुघानी € समउसनेह छमिरि सकुचानी ॥ 
भैटि भरु श्घुबर समुस्ाये & पुनि रिपुदवनु हरषि "हिय लाये ॥ 


उसी संकोचे कारण यह्‌ रख सुन्दर वाणीके लिए अकथनीय है । श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीके उ 
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समयक प्रमका स्मरण कर वह सङ्चा गवी है ! भेट करे श्रीरामचन्द्रजीने मस्तजीको समम्ाया ओर फिर प्रपतन 
होकर शदो हृदयसे खा किया । । 


सेवक सविव-मरत-र्ख पाई ® निज निज काज लगे सव जाई ॥ 
सुनि दारनदखु दुहः ` समाजा ® लगेः चलनके साजन साजा ॥ 


। मंत्रियों ओर भरतजीका रुख पाकर सव सेवक गये सौर अपने-अपते कार्यम खग गये । वे चलनेकी 
तेयारियां करने कतो, जिसे सुनकर दोनो ही समाजमिं घोर दुःख ह्ला गया ! ` । । । 


भ्रसु-पद पुम वंदि ` दोड भाई ® चले सीस धरि रामर ॥ 
| पनि तापस बन देव निहोरी ® सव सनमातिं बहोरि बहरी ५ 


र लीके चरणकमलकी गे शिरोायं कर दोनों थाई य॒नियें 
1 वम्दना कर ओर उनकी आज्ञाको शिरोधार्यं करके.दोनों माई सुनियो, 
पिरयो मोर बनके की विनती करके ओर वार.चार सवका सम्मान करके बिदा इए । 


दा०--लषनहिं भेटि - घनामु करि ® क्षिर धरि क्िय-पद-ध्रि \: 
चले सप्रम असीस सुनि © सकल - घुमंमल-मूरि ॥२१६॥ : 
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1 
लक्ष्मणजीसे भेंटकर भौर छन्द प्रणाम करके तथा सीताजीके चरर्णोी रजको शिरपर . रखकर ओर समी 
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शम मंगरछोके भूर ाशो्वदि सुनकर वे प्रेमके साथ चल दिय । . । 


| 
॥ 


सायुज रास दपि शिर नाहं ® कीन्ह बहुत विधि बिनय बड़ाई ॥ ` ' 
देव॒ दयादस बड़ दुषु पयेड ® सहित समाज काननहिं आयेड ॥ 
छोे माद लक््मणजीसमेत श्रीरामचन्द्रनोने राजा जनको शिर॒ नवायां ओर बहुं चरसे निनय मौर 
बडाई की । न्दोनि फहा-दै देव, वया वशमे शर आपने वा दुःख पाया जो सव 'समाज समेत वने 
पधारे। ४ 
पुर ण्डु धारिय देह असीसा € कीन्ह धीर धरि गवनु महीत्ा॥` ` 
पुनि सरहिदेव साश्रु सनमाने ® विदा किये हरि-हर-समन जाने ॥ 
मुम धाशीरवाद देकर मव नगस्रो पदापेण कीन्यि । य€ सुनकर धीरज रखकर राजा"जनक भी चल 
दिये। श्रीरामचन्द्रनीने वशिष्ठ मुनि, प्रायणं आर साधुजनेका सदर किया ओर छन्दं विष्णु जौर शिवके 
घमान जानकर चिदा किया । १, १ 
खासुलभीप गये दोर सहै ® पिरे वंदि पग आसिष पाह॥ 
कौक्ष बासदेव जावासी ® परिजन पुरजन सचिव सुवाली ॥ 
दविर दोनों माई साक पास गये णोर बरणोकी वंदना कर तथा ाशीबदि पा लौट चाये 1 -विधामिन, 
वामदेव, नालि, डटुम्बी, नगरनिवासी, मंत्री चोर चजन लोग-- ` । 
जथाजोभ करि बिनथ भरनामा ® विदा कि सन सानुज रामा॥ 
नारि पुरम दधु मध्य बड़रे ® सन सनमानि छपानिधि फेरे ॥ 
सबको छोटे माई ल्मणसमेव श्ीरामचन्दरनीने यथायोग्य विनय जौ प्रणाम करे बिदा करिया । . छदो, 
बरावसवाल ओर बड़ वथा पयो जौर सियो -सवको छपानिधान श्रीरागचनद्रीनि' सम्मान फरक तोयया । 
दो०--मरत-मातु-पद-बंदि भसु ® सुचि सेह मिति | मेरि ।. | 
बिदा कीम्डि समि पालकी ® सुच सोच सव डटि ॥२२०॥ ` ` 
भरतजीकी माता कैकेयीके चरणो वंदना कर र ध 2 मिल-भेटकर भरु ्रोरमच््रनीने, | 
द्धोर संकोच पिटाकर पाठकी सजाकर उन्हें विदा किया। ` कक 
1 पिति मित्ति सीता @ फिरी भरान्‌ त्रिय - परेम पुनीत ॥ ` 
संदी . सब . सासु & प्रीति कहत कनि हिथ न ह्लास ॥ _. 
करिपरनापु मेदी ` सव सष. 
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स ~^~^~~-~~^~~~ 
.. . प्राणन्यारे श्रीराम चन्द्रजीके त्रम पवित्र सीताजी छुटम्बियो ओर माता-पितासे. मिलकर लौट -आयीं । 
पिरि वे सव साघुमोकरो प्रणाम करके .उनसे मिरीं । स “समयक परमक ' णन ` करते ` कविके ` हवे उत्साह ~ 
नहीं होता 1 

सुनि सिख अभिसत आक्तिष पा ® रही... सीय इह प्रीति. समाई ॥ 
रुपति , पट पालकी. संगाई* ® करि, श्रवोधुं सव , मातु चदाह -॥ 

, . सीताजीने सीख सुनकर इच्छित. आशीर्वादं पाया 1 अयोध्या. ओर अनकपुरी--दोनों दी चोरी. - 


रीति वे फैसकर रह गयीं । चतुर श्रीरामचन्द्रजीने पाठकीको मंगवाया जर सममकर सव मतार्भोको “ 
उनपर्‌ चद्ाया 1 


कार. बरं हिलि मिलि दुह माह & सम॒ सनेह जननी पहु चाहं ॥ 
साजि वाजि गज . वाहन नाना ® भूप .भरत दल. कन्द. .पयाना ॥ 
,.. दोनों मा्योने बार-बार अच्छी, तरद्‌ मिलकर समान प्र मसे सव माता्चोको पटुचाय ।. -राजा ,.जनक्‌ . 
सोर भरतजीक दठेनि हाथी, घोडे ओर वरह-तरहकी सवारिर्यां सजाकर प्रस्थान किया. । ४ ॥ 
हृद्य .रामु . सिय ्षषतु .स्रमेता.& चले. जाहि सब जोग अन्रेता-॥ 
वसह ..बाजि गज . पसु . हिय. हारे .&. चलते जाहि परवस ;-मन . मरे: ॥. 
... सीत्राली ; मौर ठश्मणजीस्परेत श्रीरामवन्द्रजी ,सवफ ;हदयमे है ओर . सचेत .अत्रस्थीमिं संव ोग , चले 
जा रहे ह! हाथी, घोड़ा, वेल आदि पुभोंका हृदय हार गया ! वे .मन मरि हर पखश्‌ चछे जा.रदे दै ।...:. 
दो०-यरु युरुतिय . पदर जदि पु ® सीता लषन . .: समेत ॥ - . 
, एर हरष-निस्मय-सहित & आये. ' . परननिकेत ॥३२१॥ 
: . यख वशिष्ठ शरोर ुरुपत्ी .खरन्धतीके , चरणी वेदना करे. सीताजी . ओर लध्मणजीश्चमेत, आराम 
चन्द्री आनन्द शरोर विस्मयसहित .पर्णङ्दीमे लौट .भाये । र ध 
बिदा. कुन्द सनमानि `. निषादू ®:चलेड हृदय ,बड़ . बिरह .बिषादू ॥ 
कोल  . किरात . भिल्ल . बनचारी & फेरे रिरि . ˆ . - जोहार, जोहारी ॥ 
“. आद्र करे श्रीरामचन्द्रजीने -गुई - निषादको .-विद्‌ा -किया .।. . मिषाद निदा इभा ¡ .उसक. हदयमें 
वियोगका चड़ भागी दुःख इभा । कोल, क्रिरात्‌, भील. जर वनम रने; यन्य लोग--सवको श्रीरामचन्द्र. 
नने छीटाया. जौर वे स्व वारम्वार प्राम करके-लौर आये । 


॥ि परभु .सियं लषन, वेटि -चट डां ® प्रिय परिजन वियोगं - बिलखाहीं ॥ 
¦ भरतं सनेहु सुभार सुवानो ® प्रिया अनुज सन कहत बलानी + 
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॥ 





वरगदकी छयामे वेदः भु सीताजी, लक्षषणजी णोर श्रीरामचन्द्रजी -ष्यारे इुटम्बियोंके वियोगे दुःखो 


होने ख्गे । श्रीरामचन्द्रजो सन्दर वाणीस ्रतजोका स्नेह ओर स्वमाव छोटे माई व््मण भौर प्यारी सीता- 
जीसे विस्तारपूर्वक कहने खो । 


मीति. रतीति. वचनः. मन करनी ® श्रीभुख राम. भ्रेमवस् धरनी ॥ 


. तेहि अत्रसर खग प्रग जल मीना ® चित्रकूट चर. अचर मल्ीना ॥ 
.-- भरतज्नीके प्रेम, विश्वास, वचन, मन ओर कोार्य- सबका वणंन श्रीरामचन्द्रजीने प्र मके वशे होकर 


व किया । उस सभय चित्रह्ूटके पक्षी, हिरण, ज, मलवां -सब चर आौर अचर प्राणी मदेन 
गये । 


न्ध. बिलोकि दता रघुवरकी -® बरषि सुमन कहि गति घर चरकी ॥ 
परभु - ्रनासु करि दीन्हं भरोसो. ® चन्ञे मृदित मनः उह-न लोतो ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी दथा देखकर देवतारमनि फलो टी वर्षा की `ओर अपनी घर-घरी दशा कहं घुनायी । 
प्रणाम करके प्रमु श्रीरामचनद्रजीने इन्द भरोसा दिया ओर मने प्रसरन होकर वे सव चल दियि। न 
इछ भो भयनदीरहा।  _. _ - । । 
दोग--स्ानज. सोयसषमेत प्रथु -& राजत परनङ्दीर । 
ˆ. अगति . ग्यान्‌ बेराग .जयु ®सोहत धरं सरीर ॥३९२॥ ` 
छोटे भाई लक्षमणजी ओर सीताजीमेत भ्रमु.श्रोसमचन्द्रजी पर्णङ्ीमें बिराजमान दै; मानों भक्ति ओरं 
्ञानस्रमैतं वैराग्य शरीर धारणं किये शोभा प-रदा दो। ~ ४ 
मनि महिखुर ` थरु भरत ` सुराल ® रामविरह . सुं साज विहात्‌॥ 
परभु-रन-याप्न ` _युनेत "मैन. माहीं ® सन. चुपचाप चले मयु. जादी ॥ 
` ^` श्रीरामचंदरजीके वियोगे सुनि, ब्राह्मण, गुरु, भरत ओर राजा जनुक-सव लोग बेहाठ द्यो रदे. थे -प्रसु 
श्रीरामघन्द्रजीके .गुणोकि खमूहको मनम सममृतते हए सब ढोग चुपचाप मागमे चले जा दहे थ । - . “ 
जना उतरिं पार घ्म भयउ ॐ सो बासर धिनु भोजन गयङः॥ 
उततरि.. देवसरि - - दसर - बासू ® रामसला सव कोन्ह॒ सुपस ॥ 
,: , ˆ यजुनाजीको उतरकर सब व्येग पार हए । बद दिन मोजन विना दी व्यतीत हो गया । -- गंगाजीके पार 
आकर दूसरा पड़ाव डाला । यदं श्रीरामचन्द्रजीके मिव गुह निषादने सब सुविधा करदी। ` ,. 
सई उतरि गोमती -नहाये @ चोधे ` दिवस अवषपुर आये ॥ 
जनङ्क रहे पुर + बासर चारी ® राज काज सब ' साज संमारी ॥ 
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फिर सई नदी पार करॐ सोमी स्नान किया ओर चौषे दिन अयोध्यामें पहुंच गये । राजा जनक 
त्योध्यापुमे चार दिन उरे । किर राजक्राज मोर सव सामग्री संभाल्कर-- 
सपि सचिव यह भरतहि राज्ञ ® तिरहुति चले साजि स्व साज ॥ 
तयर-नारिनर यर सिह सानी 5 बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥ 
` ` जर भत्र, गुर वशिष्ठ तथा भत्तजीको राज्यभार सोपकर वे फना सव साज सजाकर तिददुतको 


चरर दिये गुर बशिजीरी सीख मानकर नरे खी-पुरुष--सव छोय श्रीरामचन्द्रनीी राजघानी अयोध्या- 
; परीमे सुखसे रहने रगे । 


दोऽ रामद्रस लगि क्लोम सवशकरत नैम उपवास) 


तजि तजि मूषन भोग सुख ® जियत अवधिकी मास ॥३२३॥ 


्रोरमचन्द्रजीक दशन पानेके छवि सव रोग भूषण, युख ओर भोगविल्ास दछोड्-गोडकर नियम ओर 
ति करने लगे ! वे चौदह वपक्ी अवधिकी आ्लापर जीते रहे ! 


( भरत्क्ं तपस्या) 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे & निज निज्ञ काज पाई सिख ओघे ॥ 
पुनि सिख दीनि दोलि लघुं भाई ® सोपी स्कल मातुसेवका!ईं ॥ 


, भरतजीनि मंत्रियों ओर स्वामिभक्त सेवको ङो उपदेश दिवा जोर सीख पाकर वे सव व्यपने-पने काममे 
ठा गये । रिरि छोटे भाई शबरुत्रश्नो वलाकर सीख दी मौर सव मावाओंी सेवाका सार सौप दिया ! 


भूसुर बोलि भरत कर जरे ® करि प्रनाम बरविनय निहोरे ॥ 


उच नीच कार भल पोच 8 भ्रायसु देवन करव संकोच ॥ 


्ाह््णोको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड ओर भरणाम करे उने वड़ी नम्रवापू्वक विनती फी-ङभ्वा 
नीचा, यच्छा-वुरा, कैसा भी कायं हो; आज्ञा देनेमे संकोच न कीजियेगा 1 


परिजन पुरजन भजा वोलाये € समाधान करि सुवस् बसाये ॥ 
सानुज गे यरुगेह वयरी 8 करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ ` 


पिरि भरवजीने अपने इटम्विर्यो, प्रजाजर्ने ओर नणरनिव्सिर्योको बुलाया यर छनका समाधान करके 


उन्दे अच्छी तरह वसौ दिवा ! फिर वे छोटे माह शत्रु्मेत गुरु वसिष्ठे धर ग्वे आौर दण्डवत्‌ करके हाथ 
जोड़कर कहने रो-- 


यसु होइत रहडः सनेमा € बोलते मुनि तन वुलकि सप्रेमं ॥ 
सपुव कहव करव तुम्ह जोई € धरमु सार जय॒ होहि सोई ॥ 
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यदि आज्ञा घो तो मे" नियमपूर्वकं रहू' । बशिष्ठ सुनि पुकुकित शरीर होकर प्रेभकरे साथ कहने छो कि 
तुम जो ऊध खमसतोगे, कहोगे, ओर करोगे, वही संचारमे धर्मका सार होगा । 
दो०-- सुनि सिख पाइ असीस बड़ ७ गनक बोलि दिन साधि। 
सिंहासन प्रसुपाहुका  बेठारे निरूपापि ॥३२९॥ 
गुरुजीकी सीख सुनकर ओर वडा आशीर्वाद पाकर भरतजीने व्योतिषियोंको चुखकर श्चभदिन स्थिर 
क्रिया ओौर उपाधिरहित प्रु श्रोयमचन्द्रनीकी खडा सिंहा नपर प्रतिष्ठित कर दीँ । 
राममात्रु॒युत्पद सिर नाह & पु - पद - पीड - रजाथसु पाई ॥ 
नेदिर्गाव करि परनक्कटीरा ® कीन्ह निवाघ्ु घशस - धुर - धीरा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीी माता कौशल्या मौर गुरु वशिष्ठक चर्णोको शिर नव।कर तथा प्रमु ॒श्रीरामचनद्रजीके 
चरणोकी पाड्काी आज्ञा पाकर धमकी सीमा ओर धीर भरतजीने नेदित्रामें पणं्टौ बनाकर निवास किया । 
जटाज्ट कतिर सुनिपट धारी & महि खनि तसाथरी . सर्वा ॥ 
रसन बसन बाप्तन बत नेमा ® करत कठिन रिषिधरम सपमा ॥ 
शिरपर जटाजट रख व्यि, स॒नियोकरे समान कद धारण करने लगे, पथिवीको खोद्कर इोका बिना 
धिदा लिया नौर भोजन, वल्ल, पात्र, बरत ओर नियम ऋविरयोके सव कटिन धर्म प्रेमके साथ करने ख्ये । 
भूषन वसन भोग छख भूरी ® मन तन बचन तजे तितु तूरी ॥ 
प्रतधराज सुरराज सिहाई ® दसरथ धन॒ सुनि धनद लजीई + 
भूषण, वस्त्र, भोग-विलास ओर धुत प्रकारके सखख--सवरको मन, वाणी भर शरीरे विनकेके समान 
दाग दिवा । जिस भयोभ्याके राज्य प्रशंसा इन्द्रमी. करते है ओर राजा दशरथके जिस वैभवको सुनकर छतर 
मी रजित हो नाते है-- 
तेहि पुर बस्त भरत बिनु रागा ® चंचरीक जिमि, च॑पक वग ॥ 
रमाबिक्लासु रामञ्नरागी ® तजत बमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 
उसी नगते भरतजी विरक्त होकर वसने लगे; जैसे चंपकर्ताके धगमे भरा । जो श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी 
ते ख्मीके भो्गाको वमनके समान याग देते द । वे बड़े भग्यशाछी मनुष्य है । 
दो०--राम-मेम-भाजन ` भरतु श®्बड़न येहि करतूति। 
चातक हंस सशहियत & टेक . विवेक विभूति ॥२२५॥ 
जव सक लोर चिवेक्छकी विभूतिके कारण ही क्रमशः पपीदे गौर दंसकी प्रशंसा कौ जाती दै तव भरतजी 
त श्रीरामचन्द्र ममे पाज ही दै । उनके लिये यह कोई बड़ा काम नदीं दै । = 
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देह दिनह् दिन द्रि होई घटन तेज॒ बलु युधि सोई 1 
नित तव॒ राम-पेस-पन पीना & बहत धरमदल सनु न मरानाप 
सरतजीका शरीर दिनि.डिन डवला होते छपा, परन्तु उनका तेज पनर वर कम नहीं हुमा । सुंहको 
शोमा बही बनी रही 1 ओरामचन्द्रजोके प्रेमा प्रग नित्य नय! पुष्ट होता ओर धमका दल दता जात्ता धा । 
उनका मत सख्त न रहता था 1 
जिमि जल निधटत सरद प्रकासे 8 निज्ञस्षत वेतस अनजं विकासे ए 
सम दम संजम नियम उपासा ® नखत भरत हिय विमल अकरि ॥ 
जसे शरदनमूतुके धकाशित होनेपर जल घट जाता है, येत उने कगते है भर कमर्‌ खिल. जाते ईः ` उसी 
प्रकार शम, दम, सेयम, निथम ओर जत--सव मरतजो हृदयह्पी माकाशतें नक्र समान -चमक्ने ठरे 1 
रुव विश्वासु अवधि राका सी & स्वामिरुरति सुरबीथि विकासी ॥ 
शम-परेम-बि् अचल अदोखा & सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भर्तजीका विशवास ध्र चतारा है चोद्ह वषंकी अवधि राननिकाछके समान है, स्वामी भरोरामचन्द्रजीका 
स्मरण ही देव-पध प्रकाशित हो रश है श्रीरामचन्द्रजीका प्र॑म हो निश्चल ओर - निदोंष -चन्द्रमा हैः-जो नित्य 
अपने समाजरूपी नस्र्रोसहित वहत सुन्दर शोमा पाता दे ! ` ` ~ 
भरत -रहनि समुरूनि करतूतो ® सरति विगति युन विमलं -बिभूती ॥ 
वरलत सकल रूकषि सककवाहों 8 सेप्त-गनेस-गिरा - गमु --नार्ही ग 
भरतजीके रहेका ठंग; समस, करतूत, भक्ति, वैराग्य, गुण, सौर निमेल रेवये- सद्र - वणन करते 
श्रेष्ठ कवि भी सञ्खवाते है, वहां शेषनाग, सरस्वती ओरं गणेशजी मी नहीं पहुंच सक्ते = - ~` +. ~ ~ 
दोग नित पूजत प्रथु्पांजरी ® प्रीतिन _ हृदय - समातिः 
मागि सांगि आयसु करत ® राजकाज ` बहु ` सौति ॥३२६॥ ` 
भरतजो नित्य भ्य ्रोरामचन्द्रजोकी खड पूजते है । उनके दृदयमे भरेम नदो समाता ! वे यज्ञ ममि- 
भोगकर बहुत प्रकारके समी राजदाञज करते हें । । 
पुलक गात हिय सिय रधबीरू 8 जोह नापु जु लोचनं तीर! ` 


लषनु रासु सिय कानन बही & भरतु भवन चंसि तप ततु कसं ॥ 
मरतजीका शरीर पुरुकायमान हो रहा ई, हृदयमें सीताजी ओर श्रीरामवन्द्रजी है, जीम उनका नाम 


जप रह है मोर नेमि जक छवा हुन है 1 ठमणजी,  भीरामचन्द्रनी चौर सीताजी वनमे वसते 
-. भरतजी घरमे रहते इए दौ तपस्यासे श्च पना रीर कस रहे . क 


® अयोध्याकाण्ड ® ५७५ 


दोड दिति सघ्ुफि कहत सबुलोर ® सव विधि भरत॒ सशहन जोग ॥ 


९ 
सुनि वत सेस साधु सङचादीं ® देखि दसा मतिया लजाहीं ॥ 
दोनों दी जोर सममाकर सव लोग कहते थे कि भरतजीःसन प्रकार प्रशंसा करमेयोग्य है । मगतज्ञीका त्रत 
शमर नियम सुनकर साधुजन सकुचाते है मौर उनकी दशा देखकर सुनिराज लस्जित हो जते है । 
परमपुनीत मरतश्माचरन्‌ & मधुर - मंजु - सदः - संगल- करन ॥ 


हरन कठिन कलि - कलुष - कलेसू ® महा - मोह - निि - दलन दिनेसू ¢ 
भरतजीका भ्ाचरण अत्यन्त पवित्र, मधुर, सुस्द्र ओर आनन्दम करनेवाला दै । बह कलियुगके 
कोर पापों जौर दुःखोको दूर कर देनेवाला दै चौर महामोहरूपी रात्रिको नष्ट कर देनेके लि सूं ही दै । 
पाप - पुज - छर - म्रृगराज्‌ ® समन. सकल - संताप - समाज्‌ ॥ 


जनरंजन भंजन भवभाङू ® रामंसनेह पधा -कर - सारू॥ 
पापोके समूहरूपी दाथीके चयि वहं सिंहके समान दै भोर॒स प्रकारे संतार्पोके समूद्दको नष्ट कर देने 
बाला है । वह भक्ति प्रसन्न करतेवाला, संखार्के भारको नष्ट कर देनेवाला यर श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमूपी 
अमृतकी किरणोवाले चन्द्रमाका सारदहै। ` 
छं०-- लिय राम - प्रेम-पियुष-पूरन होत जनु न भरत को। 


मनि-मन-अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को ॥ 


या क) 


कलिकाल तुलसी से सटम्हिं हटि - राम सनमुख करत को ॥ 
सीताजी छ्ौर श्रीरामचन्द्रजीके प्र मरूपी ` ्ग्रतसे भरा हु्ा भरतजीका जन्म यदि नहीं होत्तातो 
युनि्ोके मनक लिये भी अगम्य यम, नियम, शम, दम गौर कठोर मरतोंका माचरण कोन करता १ सुयशके 
बहाने दुःख, दाह, दद्र, दम्भ भौर दोपोका कोन हरण करता ओर कल्ुगमुं तुरुसीदासक समान दुष्टोको 
हठपर्वक.भीरामचन्द्रजीके सामने कौन कर देता { 
सो०-भरतच्ररित. करि नेमुः ® तुलसी . जो ~ . सादर. सुनहि । 
| सीय- शम - पद ` प्रेम ® अवसि होइ भव-रस-बिरति १३२९] 
“ ` -तुख्यीदासजी कहते है किं नियम करके आद्रपूर्वक जो रोग रतजीके चरितो सुनेगे इन्द 'सीताजी ` 
अर श्रीरामचन्द्रनीके चरसे परेम ओर संसारके विषयोसे वैराग्य जवद्य हो जायगा । ध 
इति आरामचरितमामसे सकरुकलिंकटविष्व॑सने विमलविज्ञान- - 
: ` वैराग्यसम्पाद्नोः नामः द्वितीयः सोपानः समाप्त, ॥ 


ॐ भरीयणेशाय समः ॐ 


इ चजानकतौकह्वमो तिजयते छे 
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तृतीय खोषान्‌ 








। (4 
अर्खयकाड 
शोकश्च | 
$ ४ सेविवेकजल ८ ८ ~£ [| 
मूलं घमेतरोविवेकजलधेः पृणेन्दुमानन्ददः 
वेराग्यास्बुजभास्करं ` वयवधनध्वान्तापहं तापम्‌ । 
सोहास्मोषरपरगपाटनविधौ ` श्वासं भवं शङ्करं 
चन्दे बह्मकुलं  कलङ्कशुमनं भ्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥१॥.` ` । 
ना श्रीरमचन्द्रजीके प्यारे शरमहादेवजीको मे प्रणाम करता ह, जो धरमरुपी शके सूल, ज्ञानरूप 
समुद्रो आनन्द देनेवले पृणेचन्द्र, वैर्यरूपी कमल लिथि सूरय, पापरूपी घने अंधकर्ो दूर ऊर देनेवाङे, 


तापहरी, माहुरूपौ वादलोकि पटल िन्न-मिन्न करनेके तिथे पवनस्वरूप्‌, कस्याणकारो, बरहम-सम्मूत अौर कलंक 
दूर कर देनेवाले है। | 4 । 


सानद्ानन्दपयोदरसोभगतनुः पाताम्बरं . सुन्दरं 
शण बाणशरासनं कटिलसततूणीरभारं दरम्‌ 
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राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन  संशोभितं 


सीतालच्छणसंयुतं परथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
सीताजी ओर लक्षमणजोखमेत मार्गमे बिचरते हु ए सुन्दर श्रीराभचन्द्रजीशो मे भजता हट, जिनका शरीर 
सधन मौर सुन्दर वादूल समान दै, जो सुन्दर पोताम्बर धारण कि सौर हाथमे धनुष जौर बाण लिये हुए हैः 
जिनो कटिमे बंधा हुआ शरेष्ठ तरङूस शोमित हो रहा दै, कमलके समान लिने विशाल तेत्र है मौर जिनके 
शिरपर जटाज़ट शोभित हो रहा है । 
सो०--उमा रामयन गूह ® पंडित मुनि पावहि निरति । 
-पावहि मोह विम ® जे हरि बिपुल न धरभरति ॥१॥ , 
शिवजी कहने सो -हे पार्वती, ्रीरामचन्द्रजीके युग मूढ द उन्हे जाननेक्े पण्डितो ओर युनिजर्नोको 
वैराग्य होता है; परन्तु जो महाम हे, सगबाने विषु है, मोर जिन्दं पमे परेम नहीं दैः उन श्ीरामचन्द्रजीके 
गणोखे मोह ह्यो जाता दै । 
पुर ~ नर - भरत प्रीति में गाई & मति अनुरूप अनूप सहाहं ॥ 
अन प्सु ररित सुनहु अति पावनं ® करत जे बन सुर-नर-पुनि-मावन ॥ 
तुरूपीदासजी कहते दै कि सअयोध्यापुरीके निवासि्यो ओर भरतजीकी ्नुपम ओर सुहावनी प्रीतिकरो 
वणैन भने अपनी बुद्धिके अलुसार किया । अन) परभु श्रीरामचन्दरजीके अत्यन्त पित्र चरित सुनो, जिन्हें वे 
.. बनमें करते हैँ चोर जो देवता, सुनि गौर मलुष्य -संबको अच्छे लगते है । 
एक वार चुनि सुम सुहये ® निज कर भूषन राम चनाये ॥ 
सतहि पहिशये भु सादर ® बैठे फरिकलसिक्ला पर सुदर॥ 
एक वार सुन्दर एूरछकरो चुनकर श्रोयामचन्द्रजोने अपने हार्थोसे उनके गहने बनाये, जिन्हे प्रथु श्रीराम- 
चन्द्रजीने आदू सोताजीको पदिनाय। मोर सुन्दर स्फटिकशिकापर बेट गये । 
सुर-पति-सुत॒ धरि बाय बेला ® सट चाहत र्धुपति बल देखा ॥ 
लिमि पिपीलिका सागर थाहा ® मह॑ - मंद - सति पावन चाहा ॥ 
इख समय देवतार्ोकि स्वामी इन्द्रे पुत्र जयंतने कौएक्छा प धारण किया । बह दुष्ट श्रीरामचनद्रनीका 
वल देखना चाहता था । जेते चटी सभुद्रको थाह छेना वाहत हो उकी प्रश्मर उ म॑दघुद्धिने श्रोरामचन्द्रजीके 
घलकी थाह पानी चाही 1 ॥ - - 
सीता चरन चंच इति भागा ® मूढं संदमति कारन . कागा ॥ 
चला रथिरं रघुनायङ्क जाना ® सीक धुप तव संधाना ॥ 
७३ 
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वह्‌ मखं कौमा मन्दुद्धि दोनेके कारण सीताज्ीके चरणे वोच मारकर भागा । जवर चों च लगनेके 
स्थानसे सूत चह चखा तव श्रीरामबन्द्रीको मालूम इश्रा । उसी समय उन्हनि धनुषपर सींकका वाण चद़ाया । 
दो०--श्चतिङ्ृपाल रघुनायक ® सदा दीन पर. नेह। 
ता सनु आइ कीर्ह चु & सूश्ख अवथुनगेह ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अयन्त दयालु है। वे दीनोंपर सद्‌! प्रम करते है। भवरुणके भाण्डार इस मूर्ख॑ने उनसे 
शर्कर छट किया । 
प्रेरित संतर ` ब्रह्मसरं धावा & चला भाजि बोयक्ष भय पावा ॥ 


धरि निज्ञरूप गयेड पितु पाहीं € रामबिमुख रखा तेहि ` नाहीं ॥ 
्रहमखके मन्तरसे अभिमन्त्रित होकर वहं वाण दौड़ा, जिससे कौआ भयमीत हो गया ओर भाग चला । 
वह्‌ अपना रूप रखकर पिता इन्द्र के पाख गया, परन्तु श्रीरामनचन्द्रजीके विमुख होतेके कारण उन्दोने भी उसे नदीं 
रखा । 
भा दिराक्त उपजी मन तासा € जथा चक्रभय रिषि दु्बास्ता॥ 
बह्मधासत सिवपुर सब लोका ® फिरा खभित' व्याङ्कुज्ञ भय सोक ॥ 
वह निराश हो गया जौर उसे मनम बड़! भय उत्पन्न हुमा; जैसे सुदर्शनचक्रफे मयसे दुर्वासा श्रषिष्टी 
दशा इई थी । ब्रह्मपुरी, शिवजीक स्थान कलश यादि छोकोमे वह्‌ सय अर शोकसे व्याकर थका हुभा फत्ता 
रदा- । 
काह वैठन कहा न ओही & रालिको सक्रङ राम कर द्रोही ४ 
मातु श्लु प्ति समनसताना ® सुषा होह बिष सुन इरिजाना.॥ 
परन्तु किंसीने भी उससे वैठनेके लिए नदीं कहा । श्रीरामचन्द्रजीते दोह करनेवालेको न रख सकता है! 
कागमुशुण्डिजी कहते है करि है गरडजी, सुनिये । उसी माता खय के समान हो जाती है ओर पिता यमरालके 
समान ! अमृत विष हो जाश दहै | 
†मन्र करदह सतपिपु -कं करनी शता कहु -बिबुधनदी ` बेतरनी॥ 


सष जगु तेहि अनलहु ते ताता & जो रघुबीर -विसुल सुन्‌ राता ॥ 
उके मित सो शवृ्नोके समान काम कते है बौर उघके लिए गंया नदी भी वैरी नदीके समान हो 
जातो दे 1हे माई, खनो, जो श्रीरामचन्द्रनीते विमु दँ उकके छिए यसा संसार अभनिदे भी अधिक गरम है! 


दो०-जिमि जिमि भाजत सक्रघुत ® व्याङ्कल अति दुखदीन । 
तिमि तिमि धावत रामसर ® पाठे परम परतीन ॥। 
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अयन्त दुःखी श्र दीन होकर व्याङ्करु दशामे इन्द्रा पुत्र जयन्त उयो ज्यों भागता है योयो भीराम- 
चन्द्रजीका बह लन्त चतुर बाण भी पीछे दौडता जाता है । 
नारद. देखा बिकल जय॑ता ® लागि दया कोमल वित सता ॥ 
पठवा तुरत रात पहि ताही ® कहेसि पुकार प्रनतहित ही ॥ ` 
नारदजीने जब देखा कि जयन्त व्याक्क हो रहा दै तब उन्दे द्या हो आयी, कथो सन्तजर्नोका चित्त 
कोम होता दै । उन्होने उसे तुरन्त ही श्चीरामचन्द्रजीके पा मेना । श्रीरामचन्दूजीके पास जाकर वह्‌ पुकारकर 
कहने छमा किं हे दीनोंका हित करनेवाले, मेरी रक्षा कीजिये । 
आतुर सभथ गहि पद जाई & त्राहि ` त्राहि दथलु रघुशहै ॥ | 
अतुलित घल अतु्तित प्रसुताई शमे मतिमंद जानि नहिंपहै॥ . 
दुःखी मौर भयभीत जयन्तने चरण पकड़ छिए जर पुकारे लगा किं ह दयालु, हे रघुरज, मेरी रता 
कीजिए, मेरी रक्षा कौभिये । आपा बर अतु है । चापकर प्रयुता मी अतु दै । भै मन्दनुद्धि हूं १ मेन उसे 
जान नहीं पाया था । ^ 
निज कृत्त ॒करमजनित फल पायेड' ® अव प्रथु पाहि सरन तकि भायेड" ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत वानो ® एक नयन करि तजो भवानी ॥. 
अपने किए हुए कर्मका फल मेने पा छ्य । अभ्र आपकी शरणमे भाया हूं । है प्रमो मेरौ रशा कीनि । 
. शिवजी. कहते है किं दे भवानी, जलधिक दुःखभरी हद बाणी सुनकर छृषाटु श्रीरामचन्द्र जीने जयन्तका एक नेन्न 
फोड्कर आग एक नना रहने देकर छोड़ दिया } | 
. सो०-- कीन्ह . मोह बक्षः दोह ® जदयपि तेहि कर वध उचित । 
परु ाडेड करि छोह शको छपाल रघुबीर सम ॥४॥ 
जयन्तते मोदके वशम होकर प्रोह किया था । यपि एसफा बध ही उचित था तथापि प्रु श्रीरामचनद्रभीने 
द्या करके उसे जीता छोड दिया । श्रीरामचन्द्‌जीके समान द्या कौन है ! 
रघुपति चित्रद्ट बति नाना ® चरति किये ल्‌ति सुधा समाना ॥ 
बहरि राम अन्त मन अदुमाना ® होइहिं भीर सबरह मोहि जाना ॥ 
चितकूटमे वलतकर श्रीरामचन्दूजीने वहुतसे चरित किष, जो कानोको,. सुननेमे (अरृतके समान दै पिर 
श्ीरामवन्द्‌ न मनम पेता जुमान किया कि यहां समो लोगोनि सुमे. जान, छिया दै, इसह्मरि यदहापर मद्‌ 


होगी.1 । 
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सकल मुनिन्ह. सन बिदा कराह ® सीतासदित चले दोड भाई ॥ 
अत्रे आभ्रम जव धमु गय सनत महामुनि हरषित भयङ ॥ 
परि सतर युनियोसे विद लेकर सीताजीसमेत दोनों माई चल दिये । भ्रमु शभीराम्द्रनौ जब नि सुनिके 
आश्रमम गये तब यद समाचार सुनते दी सहायुनि श्रत्नि आनन्दित हो गये । 
पुलकित गाति अश्रि उदि धाये ७ देलि रामु अतुर चकि भये ॥ 


करत ॒दःडवत सुनि उर लाये € प्रेमबारि दोड जन अन्हवाये ॥ 
पुरुकित शरीर होकर महामुनि अत्रि षठ दौड ! युनिक्रो इष प्रकार आते देखकर श्रीरामचन्द्रनी जल्दी- 
जल्दी आगे बढ़ आये । श्रीरामचन्दरजीने मुनिको दण्डवत्‌ की ओर भनिने न्दे इृदयसे खगा छिया शर प्रेमके 
सयुभेति दोनों भादयोको स्नान करा दिगा । 


दलि रामचबि नयन जुड़ने ® सादर निज आखम तच नाने ॥- | 
करि पूजा कहि बचन सुदाय ® दिये मृल फल प्रु मन भाये ॥ .. 


श्ीरामचन्द्रनीको शोमा देखकर जव सुनिके नेतर शीतल हो गये तव वे उन्दँ आदरपूर्वकं अपने श्राश्रममे 
ले मये ओर उनकी पूजा करके, सन्दर वचन ककर उन्देनि न्दं फलपूल दिये, लो प्रयु शरीरामचन्द्रजीके मनकषो 
सच्छे" ङे । । 
सोऽ-भ्रसु आसन आसीन ® भरि लोचन सोभा निरलि । 


सुनिबर परम प्रनीन ® ज्ञोरिं पानि अस्तुति करत ॥५॥ 


लासनपर निराजमान प्रयु श्रोरामचद्रजीकी शोभाफो नेत्रमर देखकर अत्यंत चुर मुनिवर हाथ जोक 
स्तुति करने ङो- 





छं०- नमामि भक्तवहसलं ® कुपालु सील कोमलम्‌ । 

भजामि ते पदाम्बुजं ® अक!मिनां स्वधामदम्‌ 
निकाम * श्याम `~ -घ॒न्दरं ® भवाम्बुनाय -, मन्द्रम्‌ । . 
षुल्ञ ˆ कञ्ज - लोचनं & सदादि - -दोष - मोचनम्‌ ॥ 


दे भक्ततरत्सल, हे कृपालु हे कोमल शीरबारे, मे चापो प्रणाम करता हं मै आपके चरण कम्लोकी सेवा 


करा हं, जो निष्काम पुरुषको वेङण्ठ देनेव छे दै । आप इच्छारहित है, आपका शरीर सुन्द्र भोर खावला द, 
माप ंसाररूपी णुके संदएचल है"! आपकर नेनसिठगुए कमे खमान है ओर आप मद्ःआदि दोपोको 
दूर कर देने है । ॥ | 
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 प्रलस्ब - बाहु - विक्रमं ® ` ` "` प्रभोऽप्रमेथवेभवद्‌) | 
निषङ्क - चाप - सायकंऽघरं त्चि - लोक्‌ - नायकम्‌ ॥ 
दिनेश - वंश - मण्डनं ® महेश - चाप - खरडनम्‌ । 
एुनीन््र - सन्त - रञ्जनम्‌ ® सुरार - बन्द - , भञ्जनम्‌ ॥ 
श्नापंकी लम्बी भुजा्थोका पराक्रम अपार है । हे प्रभो, आपा देश्वयं असीम है । आप तीनां लोके 
स्वामी है ओर धचुप, बाण जोर त्तरकस धारण क्रिये हुए द । आप पूर्वशके भूषण, ` शिवजीके धनुषो 
तोडुनेवाे, युनिवरों. भौर संजनोंयो प्रसन्न करनेवाठे मौर देवता्थोके शच ओके खमृदको नष्ट.कर देनेवलि दै । 
भनोज - वेरि - वन्दितं ® अजादि .- देव ` - सेवितप्‌ 1 
विशुद्ध बोध विग्रहं & समस्तटूषणापहम्‌ ॥ 10 
नमामि इन्दिरापतिं ® सुखाकरं स्तां गतिम्‌ । ` 
भजे सशक्ति सानुजं ® शची - पति - भ्रियानुजप्‌ ॥ 
कामदेवके शन्‌, शिवजी शापक दना करते दै, ब्रह्मा मादि देवता वापी सेवा करते है, आपका स्वरूप 
निशुद्ध ज्ञानमय है, आप सब दोर्षोको नष्ट कर देनेवाले है । आप स्षमीके पति दै, सुखके भण्डार हैँ शौर 


सन्तजनोकी गति है । मेँ आपको प्रणाम करता हं । शक्ति सीताजी अर छोटे भाई लक्ष्मणजी समेत नैं 
आपका भजन करता ह । - आप शचीके पति इन्द्रो प्यारे द ओर उसके छोटे यदी दै । 


. त्वदङ्धिमूल ये नराः-® भजन्ति . हीनमत्सराः। 
पतन्ति. - नो `` भवाणंवे ® वितकं ~ वीचि - सडकुत्े ॥ 
विविक्तवासिनसदा ® भजन्ति = सुक्तये . युदा 
निरस्य इन्द्रियादिकं ® प्रयान्ति ते. गतिंस्वकाप्‌ ॥.. ` 

$्यारदित होकर जो मसुष्य श्चापके ष्वर्णोको मजते दै. वे ृतकेकी लदरोसे परिपूर्ण भवसागरे नदीं 


गिरते 1 एकान्तवासी साधुजन युक्ति पानेके लिये आनन्द्के साथ सदैव च्ापका भजन करते है ओर बै ड्द 
यादिरकरुखोँखे सलग रहकर अपनी गति-नित्यसुक्ति पा जते द । 


त्रमेकमटहुभुत प्रभु ® निरीहमीश्वरं ` ` विभु । ' 


, जगदुखर'  . च शाश्वतं ® तुरीयमेव ` केवल्लम्‌ ॥ ... 
भजामि - . भाव्वस्लभं ® कुयोगिनां ` सुदुलेभप्‌ । 


स्व-भक्त-ककय); पादपं ® समं  पुसेन्यमन्वह्‌ ॥ ` ` 
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दाप एकदै, अदभुत है, स्वामी ह कामनारदित दै, एेडर्यवान्‌ है, समंद जगद्गुरु हैं नित्य ह, 
तीनें शुणोपे परे निगुण नरह है ओर पूर्ण है । श्राप परमके पपार है, छ्योगिर्योके लिये अत्यंत दुम ह सपने 
क्तो व्थि कल्पश्च है शौर सपान मावते प्रति दिन सेवा करेयोग्यँ। में आपका भजन्‌ करता हू । 
अनूप रूप भूपतिं & नतोऽहमुविजापतिम्‌। 
परसीद मे तसरामि ते € पदाष्जभक्ति देहि मे॥ 
पठन्तिये स्तवं इद'& नरादरेण ते पदम्‌। 
ब्रजन्ति नात्र संशयः ® त्वदीयभक्तिसंयुताः ॥ , 
उपभारहित रूपव, राजा सीतापति श्रीरामचन्द्रजीको भे प्रणाम रुप्ता हूः 1 आप सुपर प्रसन्न हो । 
भँ आपको नम्र करता हू"! आप. अने चरणश्मर्ोी मद्वि दीजिप्रे जो मरुष्य इ स्तुत्िको 
भद्रके साथ पढृते है वे पकी भक्तिसे युक्त होर वैङ्ण्ठश्टो चले जति है शमे संदेद नदीं दै । 
दो०--बिनती करि सुनि नाई सिरं ® कह कर जोरि बहोरि । 
चरनसरोरह. नाथ . जनि & कबहु तजइ मति मोरि ॥६॥ 
विनती करके युनिने शिर नाया श्नौर हाथ जोडकृर फिर कंकन खो किं हे नाथ, मापके चरणकमर्लोशचे 
मेरी बुद्धि कभी नहँ छोड । 
अनसुया के पद गहि सीत्ता ® भिल्ली बहोरि सुल बिनीता ॥ 
रिषि-पतिनी-मन सुख अधिका & आसिष देइ निकट बेटा ॥ 
फिर अनुसूयाके चरण पकषट्कृर सुशीला ओर नम्रा सीताजो उनते मिरीं । ऋृषिपलनोने मनम अयन्त सुखी 
लेकर भाशीर्वाद्‌ दिया ओर पास बिठा ठ्या । 
दिष्य बसतनः भूषन पहिराये ® जे नित नूतन अमत्त ॒सुहाये ॥ 
कह. रिषिबधू सरस सुदु बानी 5 नारिषरसु कषु व्याज बलात्ी ॥ 
र सनुसूयाने सीताजीको दिव्य गहने ओर कपट पहनाये, जो नित्य नये, स्वच्छ लर सुन्दर रहते थे । 
पर किसी बहाने ृषिपत्नी अनुसूया रसीली मीठीवाणीते खीधर्मका निरूपण करे कहने ठगी - 
मातु - पिता - ज्नाता - हितकारी & भितप्रद सु सुनु राजङ्कमारी ॥ 


अभितदानि भतां बेदेही ® अधम.सो नारिजो सेवन ते्ी॥ 
दे राजङमारी, सुनो! माता, पिता, माई श्नौर हित करनेवाटै, खव ए सीमातक दी देतेवाले है किन्तु 
हे सीता, असीम दाता पति ही हे! रेसे पलिष्ठी सेवा ४ करती वहं अघम्‌ है | 
न्ट 


अरण्यकाण्ड |. ५८३ 


भ भ भ 


धीरज धरसं भिन्न अरु नारी ® आपदकाल परलियहि ` चारी ॥ 


वृद्ध॒ रोगक्लछ जइ धनहीना ® अंध षपिर क्रोधी अति दीना 1 
धीरज, धर्म, मित्र, ओर खी, इन चाररोकी परीक्चा आपत्तिकाले ही छेनी चादिये । चदा, रोगी, मूख 
धहीन, अंध, विरा, क्रोधी ओर अत्यन्त दीन - 


एसे पतिं कर किये अपमाना & नारि पाव जसपुर दुख नाना ॥ 
एकड़ धरम एकत बतु नेमा ® काय बचन मनं पतिपद प्रेमा॥ 
जगु पति्रता चारि बिधि अहं ® बेद पुरान संत सबं कहीं ॥ 

रेस पतिका भी अपमान करने स्नीको यमपुरीमें च्रनेक दुःख भोगने पडते दै । खीच्छ एक ही धर्म 


ओर उपके लिये एक टी नियम आर त्रत है कि मनः, वाणो ओर शरीरसे अपने पतिके चर्णोमिं परेम रखे । वेद्‌, 
पुराण ओौर संत-जन, सव कते दै करं संसारम चार तरहकी पतिव्रता सिया होती है 


द्ो०--उत्तम स्यम नीच लघु ® सकल. कहडः समु । 
छागे सुनहि ते भव तरहि $ सुनहृ ' सीय चित्त , लाड ॥७॥ 
उत्तम, मध्यम, नीच ओर अधम । इन सवको समसाकर कती हू" ।, हे सीताजी मन स्गाकर्‌ सुनो । 
जो ईते घने सुने" वे संसारसे तर जार्यगे । 

उत्तम के अस बस सन माहीं ® सपनेह आन पुरुष जु नीह ॥ 
मध्यम परपति देखह केसे & श्रातो पिता पुत्र निज - जेसे॥ 

उत्तम पततितरता खीरे मनमे पेखा नि्वय होता है कि स्मे मौ संसारमे दृखरा पुरुष दै ही नहीं । मध्यम 
प्रेणीकी पतित्रता सिया भस्य लिक पतिरयोको उसी प्रकार देखती दँ जते अपने भार पिता भर पुत्रको । 
धरम निचारि समि ` कल रई ® सो निकृष्ट तिय ल॒ ति अस कहर ॥ 
बितर ्रवसर भयते रह जोह ® जानेह् अधम नारि जग सोहं ॥ 

, वेद देखा कहते है कि जो खी मपना धरम चिचारकर मौर रकौ प्रतिष्ठाको सममकर रह जाय वह नीच 
द, परन्तु संसारम अधम सखी उसीको जानना चाये जो अवसर न मिलने अथवा डरके. कारण बन्न जवे । 


पतिब॑चक्र पर-पति-रति करह ® रोरव नरक कलपसत परह ॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी ® दुश्ठ न समुर तेहि समको खोरी ॥ 
जो खी अपने पतिते छल कर्ती दै भौर दूसरेके पतिते,प्रेम, उसे सौ कल्पत रौरव नरके रहना प्रवा 
दे! प्के क्षणके खल्के स्मि जो सी सौ करोड़ जन्मोके डु खक्तो चीं समती, उक्षके धमार सोटा ओर 


कौन दै? 
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वि छम नारि परमं गति लहईं ® पति-त्रत-धरम छदि छल गहं ॥ 
पति प्रतिङ्ल जद जहं जाई ® विधा हो ˆ ` पाइ तरनाहं ॥ 
जो सशरी छ छोड़कर पतित्त-धमठा पालन करती दै बह अनायास ही स्वगं पा जाती ` है, परन्तु पतिसे 
नियुख रंहतेवाली स्त्री जदं जाकर जन्म लेती दै वहीं युता मवस्थामे विधश्रा हो जाती. दै! - भ 
दो०-- सहज अपावनि नारि ® पति सेवत सुभ गति लह । ` 
जसु गावत कति चारि € अजहू तुलिका हरिहि धिष ॥८॥ 
स्वी खमावसे ही अपवित्र होती है; परन्तु पतिशी सेवा करते ही वहं ञ्ुभगति प्रा जाती है ओौर्‌ चार 
वेद्‌ उसका यश्च गाते 1 आज भी तुटखीपन्न भगवान्‌को प्यारे है । 
खुल सीता तवे नामु € सुभिरि नारि पतित्रत करहिं। 
तोहि भ्रानग्रिय रायु ® कहेड' कथा संस्तारहित ॥६॥ 
द सीता, सुनो । बुम्ारा नाम स्मरण छर स्त्रां पतित्रत-घमे घारण करेगी ! तुम्दं तो श्रीरामचन्दु ली 
अपते प्राणके यमाय पयर दै ! मैने यहं कथा संसारके हितके लिये कदी है ! 
सुनि ` जानक्षी परम सुषु पावा ® सादर ताु चरन सिरु नावा ॥ 
त्ब सुति सन कह कृपानिधाना ® आयु होक जाड" बन -आना ॥. ` 
' छतुसूयाका उपदेश सुनकर सीताजीने अलन्त सुल पाया ओर आद्रपू्ेक उनके चरणोमिं भपना रिर 
तवाया । तव छृपानिधान -रीरामचन्दूजीने सुनिते का क्र यदि आज्ञा हो तो किसी दूसरे बन॑शनो जाड ! "` 
संततं . मोपर कृपा कर ® सेवक जनि तनह जनि नेहू॥. 
धूरम-पुरंषर प्रमु के बवानी € सुति सप्रेम. बोले सुनि स्यानी॥ ` 
" आप सदा युकपर कृपा करते रदियेगा जोर सेवक जानकर प्रेम न छोड़ दौजियेगा । धर्म-धुर्ध्र प्रयु 
ध्रीरामचन्द्रनीकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि प्रमके साय कहने को-- गि 
जासु छपा अज ` सिव सनकादी ® चहत सकल `` `परमारथवादी ए . 
ते तम्हद रामः अकाम प्यारे € दीनवघु सृहु वचन उथारे॥ ` 


-“ व्या, शिव, सनकादिक ओर परमार्थबादी, सवं लोग जिसकी कूपा चाहते है; है श्रोरामचः । 
ह र त ) ; नद्रजी; आापद्ही 
निष्काम लोरगोको प्यारे है मौर दीनवन्धु है जिन्हने ये कोमल वचन कटे है । । 


भव जानौ मं श्रीचतुराई ® भजिय तुम्हहि सब देष विहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई ® ता कर सीलं क्न अ होई .॥ 
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अव म॑ने श्ीजीकी चतुरादईैको समम छिया । सब देवतार्नोको छोडकर श्मापका ही मजन्‌ करना, चाद्ये । 
कोद भी न तो जिसके समान ही है भौर न मधिक, उसका शील रेखा क्यो न होवे १ , 


अप्त कहि प्रभु बिलोकि सुनि घीश & लोचन जलु बह पुलक सरीरा-॥ 
हे नाथ, मापी कदिये, आपं अन्तर्यामो है! हे सामिन्‌, मै कि प्रकार कहू करि अवं जाथो।एेसा 
कहकर धीर सुनिने प्रमु आ्रीरामचन्दुजीकौ ओर देखा मोर देखते ही उनके नेत्रोसे जल बहने कण भोर शरीर 


पुरुकायमान हौ गया । 
छं०--तन पुलक निभेर परेमपूरन नयन पुख-पंकज दिये । 


न-ग्यान-यन गोतीत प्रभ में दीख जप तप काङ्ियि॥ 
जपलोयु धरम समूह ते नर भगति शयुपमर पावहीं। 
रघुवीर-चरित पुनीत निति दि दास उची गावहीं ॥ - 
सुनिका शरीर पुखशयमान दो गथा, उन्होने भात्मसमर्पण कर दिया, वे प्रमे भर गये, उनके नेत्रे भी 
श्रीरामचन्द्रजीके कमख्के समान सुल्को एकटक देखते र्द गे । उन्होने सोचा--पने एेसे कौनसे जप-तप किये 


ह किजो मेने उक प्रभके दर्शन कर स्यि, जो निगुण हैँ जोर मनः ज्ञान, चौर इन्द्रियो की पहुंचके बाहर है । 
तुल्सीदाघजी कहते हँ कं जो मदुष्य रात-दिनि श्रीराभचन्द्रजीके पित्र चरितो गाते है बे जप, योग, पुरय-खमूह 


श्नौर अनुपम भक्ति-सथ पाते हं । वि 
०--कलि-मल्ल-समन दमन हुल ® रामघुजं सुल मूल । 
` -. ` सादर घुनहिं जे तिन्हहिं पर ® रामु - रहहिं अनुद्कूल ॥१०॥ 
श्रीरामवचन्द्रजीका सुयश कलिके दोषो'को दुर करनेवाख, दुःखको नष्ट कर देनेवाखा र सुखक्षा मूकं 
दे । ठसे जो ोग आदसपूर्वक सुनते दँ उनपर श्रीरामचन्द्रजी अलुक्रूक रहते दै । 
०--कटिन काल्ञ मलत कोसु.® धरमु न भ्यानु न जो्धुजपु। 
. परिहरि सकल भरोस ® रामहिं भजि ते.चदुर नर ॥१४॥ 
कठिन कलिकाल पार्पोका-माण्डार ई । इसमे न धमं है, न ज्ञान है, न योग दै, न जप है । चतुर मयुष्य 
द है जो खव मोखा छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैँ । 
सुनि-पद्-कमल नाइ करि सीक्ता'® चलते बनहि ` सुर-नर-सुनि ईसा ॥ 
मागे राभ अनुजे -पुनि ' पाङ ® स॒नि-षर - बेष अने अति. आहे ॥ 


। , छ 
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देवा, सलुष्य ओौर सुनिये स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सति सुनिके चरणङ्मलोंको शिर नवाकर वनको 
च दिये! अगे-खागे भयामवन्द्रनी ये भौर फिर पीव ये छोटे माई ख्षमण 1 श्रीरामचन्द्रनी बोर ठ्चसण- 
जी ोनेहीक्ा मेष भ्र ्ठ सुनिये समान अत्यन्त अच्छा चना हा था । 
[क ~ स. 
उश्षय बीच सिय सोह केली & बह्म जीव भच माया जेसी ॥ 
सरिता घन भिरि अवट धाठा ® पति पहिचानि देहि वर बाटा॥ 
दोनो षीचमे सीताजी केसे शोभा पा री है जैसे जह्य भौर जीवके वीचमे माया । नदियां, घन, 
पर्वत मौर ॐंचे-नीचे घाट--सव अपने स्वामीको पहचानकर उत्तम मार्गं दे देते थे | 
जहं जह जाहि देब रघुशाया & करहि मेध तदहं तहं नभ छाया ॥ 
मिक्ला असुर विराध मग जाता ® श्रावतही रघुबीर निपाता ॥ 
जहां-जहां रघुराज ्रीरामन्द्रनी जाते थे वहां -वहां आकाशमें मेघ उनपर छया करते थे! सार्गमें जाते 
इए भ्रीरमचन््रजीको विराध नामका राख मिला जिसे आते दी उन्दोनि मार डाला । 
तुरतहिं स्चिर सूप तेहि पावाश्देखि दुली निज धामु पटावा॥ 
पुनि राये जह सुनि सरभंगा ® छुदर अनुज जानकी संभा॥ 
तुरन्त दी उसने सुन्दर प पाया ! श्रीरामचन्द्रजीने उते दुःखी देखकर अपे धाम, वेदण्ठको मेज 
दिया । कपिर वे सुन्दर छोटे माद रष्चषणजी जओौर जानकीजीके साथ वहां आये जहां शरसंग श्नृषि थे । 
दो०-देलि राम - सुख - पंकज ७ मुनिवर ` लोचन भरग। 
, । सादर पान करत अति ® धन्य जनम सरभ॑म्‌ 1१२ो 
शरभङ्ग सुनिका अन्म त्यत धन्य ह | सनिबर शरभङ्कके नेत्ररूपी भोरे श्रीरामचन्द्रजीके शुखशूपी 
मरको देखकर भाद्रे साथ रस-पान करने लगे । - 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला ® संकर - मानस. - राज - मराला ॥ 
जात रेड बिरंचि के धामा ® सुनेड' सवन घन अइृहहिं रामा ॥ 
निने का कि दै शिवजी हद्यरूपी मानसरोबरफे राजद, दे छृपालुः श्रीरामचन्द्रनी, सुनिये । भै 
 नद्यरोकको जा रहा था ॐ यह्‌ कनो सुना कि ओरामचन्द्रजी वनसे वेगे । 
चितवत॒ पंथ रहेडः दिन राती ® अब परभु देखि जुडानी खाती ॥ 
नाथ सकल साधन मे हीना 9 कीन्ही छपा जानि जन दीना ॥ 


उस समयसे सेकर विन-रात् मान जोदता रहा । हे प्रमो, अव आपके दरशुन करके छाती सीतल हो 
गयी ! दे नाथः मं सव साधने हीन हु, परल्तु आपने दीन जन जानकर छृएकीदे! ` | 
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सो कटु देवन सोहि निहोशं ® निजपन राखेहु जन * मन - चोरा ॥ 
तव ल्षगि रह दीनहित लोमी ® ऊय लोग मिललड तुम्ददं तनु त्वागी ॥ 
हे देव उ कृपाका य इछ सुभ नही है; हे भक्तोके मनको चुराने्ाहे, अपने अपने प्रणकी रष्ठा की 
है । , अच जाप इ दीन जनक दहितके लिये उप समयतक रक्रिये, जबतक मे शीर त्यागङ्ृर मापे न मिल 
जाँ । 
जो जभ्य जु तु जत कीना ® भ्रमु कहं देइ भगतिबर लीन्हा ॥ 
एहि धिधि सए रचि मुनि तरभंगा $ बेटे हृद्य खंडि, सन संगा॥ 
शर्म॑ सुनने जोग, यज्ञ जप, तप ओर नत- जो ङु क्रिया था बह सत्र प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको मरपंण 
कर सक्तिफा बरदान मांग दिया । इस प्रकार चिता रचकर शरभंग युनि अपने हदये खन निषयोको त्यागकर 
यैट गये । । ` 
दो०-- सीत अनुज समेत भ्रु ® नील ' जलद तनु स्थाम । 
सश्र हिय बसहु निरंतर ® सणुनरूप श्रीरामं ॥१३॥ 
निने कहा -नीछ मेवके समान साले शरीरलि सगुगहप प्रु शररौमचन्द्रजी, माप सीताजी ओर 
छोटे भाई दश्रमणजोखमेत मेरे हृदयमें सदेव निवास कौजिये । ` । । ५ 
अत्त कहि जोगश्नमिनि तनु जारा ® रामश्पा वेक्ठठ , स्िघारा॥ 
तातते मनि हरिलीन न भयऊ ® प्रथमरहिं मेद भगतिर्बरं लयङ;॥ 
सा कदकर यनिने योगा्निमे शीर जहा दिया च्रौर शोरामचन्द्रजीको छपसि वे वै्कण्ठको सिधार 
गये ! मुनिन पदिले दी मेदपुर भक्तिकरा वरदान छे लिया था, इसी कारण वे भगवान्‌ विष्णु -श्रीरामचन््र- 
जीमें रीन नदीं हए । ५५ ,, 
रिषिनिकाय मुनिवर - गेति. देली ® खुली भये निज दध्र विसेली ॥ 
'अक्ततुति करहि सकलं मुनि दा ® जयति,. प्रनतहित करुनाकंदा ॥ 
` ऋभियोके समूहुने जन सुनिवरी यहं गति देखो तव वे अपने-भपने हृदयम निशेष खुली हए। सब 
यनयो समूह सतुति करे लगा कि हे दीनि दितकार, दे करुणे मूर, आपकी जय हो त" 
पुनि. .रधुनाथ चले बन , अगे ® सुनि-वर-वृष्द-बिपुल संग लागे ॥ 
अस्थिसमूह देखि रघुराया ® पृ्ी सनिन्द लागि शतिदाया॥ 
~ दिर ीरामवसद्रनी बनें मागे चे 1 बहुतसे भोष्ट युनिर्योका समूद उनकं संग हो छिया । "एक स्थल- 
पर ह्धरयोका ठर देखकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ दथा.हो आयी ओर उन्होने उसके विपयमें सुनियसि ूढ्ा ! 
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जातत पूर्धि स्वामी. ® सवद्रसी वड ` -अंतरजामी ॥ 
निसिचर-निकर ` सदलं सुनि खायेः& सुनि रघुबीर नयन ' जल छोय. 
` शयनियनि काह स्वामिन्‌, आप सर्ेदशी नौर अन्तर्यामी द ! आप : जानकर भी कषयो पूते है! 
सक्वस्ि समहते सभी युनियोको खा डाला है, दन्हींकी . यह इयं है । यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेतरमि 
जल छा गया) 
वो ति्ति-चर-हीन कश्ड' महि ® भज उटाह पन कीन्ह! 
सकल मनिन्हफे आाखमग्हि & जइ जाइ घुख दोन्ह ॥१९॥ 
शरीरामचन्द्रजीने मपनी युजा उढाकर प्रतिज्ञा की कि मे पएथिवीको रातस्य करके रह मा (फिर श्रीराम 
चन्द्रजीने सब युनिर्योके माभममें जा-जाकर उन्हें सुख दिया । 
सुनि अगस्त्य करि सिष्य सुजाना & नाम घुतीडन रति भगवान ॥ 


न-कम-वचलु.  राम-पद्‌-सेवक ® सपनेहु आन भरोक्त न देवक ॥ 
छगस्त्यं सुनिके सुजान शिष्यका नाम सुतीष्ण था! भगवान्मे उनका बड़ प्रम था। वे सन्वाणी 
श्नोर करमते ्ओोरामचन्द्रजीके चरणे सेवक थे। इन्दे" अन्य देवताका भयेसा कभी सप्तमे मी च था । 


प्रयुश्रागंवनु सवन सुदि पावा ® करतत सनोरथ आतुर धावा ॥ 
है निधि  दीनबंधु रघुरायाशमो से सटपर.करिहहिं दाया॥ 
रसु श्रीरामचन्दरजीक अआगमनक्रो वात न्दने ज्योंही काना सुन पायी योह मनोरथ करते हुए 


-सी्रतासे चठ दौड! वे, ; अपने मनमें कहने कोह विधाता, दीनघन्धु श्रीरामचन्दरजी क्या सुम जैसे दुष्टपर 
दया सरे गे १ 


सहित. अनुज मोहि रामु . गोपाः ® भिलिहहि निज सेवक की ना" ॥ 
मोरे जिय : भरोस. उद नाहीं ® भगति बिरति न भ्यान्‌ सन माहीं ॥ 


छोटे भाई सक्षणजीसमेत स्वामी श्रीरमिचन्द्रली अपने सेवको माति क्या .सुखसे मिलो १ मेरे हदये 
पक्का भरोसा नहीं दै, र्या. सन्मे न तो भक्ति है, न वैराय ओर नान । 


नहिं सतसंग जोग . जप ` जागा-® नहिं हठ -चरनकमल्त अनरागा ॥ 
एक . बानिं . करुनानिधान. की ® सो प्रिय जाके.गति नं आनकी ॥ 


न तो.सत्तंग ही करवा दै चोर न योग, जप ओर यज्ञ । चरणकमरमि प्रेम भी द्द्‌ नहीं है. । द्रयानिधान- 
की त्रान एक है जोर बहं यह फि जिसे. ओर किसीका सहमय न दो वह्‌ उन्दं प्यार द्रोता दे! - 
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होदहह सुल राज्ञ॒ मम. लोचन & देलि बदनपंकज ` भवमोचन ॥ 
निर्भर घेम मगन सुनि, भ्यानी ® कहि न जाइ सो. दला. भवानी ॥ 
संसारो दुध देनेबारे सुखकमलको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होगे । शिवजी कते हैँ कि दै पार्वती, 
ञानी सुनि आत्प-समर्पण कर प्रेम मप्र हो गये । उनकी उस समयकी -दशा कदी. नदीं ' जाती 1 
दिक्ि श्ररु विदिसि प॑थनहिं सुषा ® को मे चलेड' कहां नहिं घूमा ५। 
कवहु"क पिर. पाठे -पनि, जाई ® कबहु क नृत्य करइ युन गां ॥ 
घन्दे दिशां चौर बिदिशार्थोकन जान नदीं रहा; मागे नदीं दिखलयी पड़ा; उन्दे-यह भी ज्ञान नदीं रहा 
नि सनन ठ णोर कहौ जा रहा हं । किर कमी-कमी वे लौटकर पीछे जामे खाते तो कपी-कमी शुण गकर 
नाचने साते । ~ (0 
अविरल प्रे भगति शुनि . पहं 9.्रयु देखि - तरुभोट लुकाई ॥ 
.. प्मतिक्तय प्रीति देलि- रुबीरा ® प्रगटे हृदय हरन सवभीशं ॥ 
सुनिका प्रम सोर भक्ति-दोनों असाधारण थँ । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी इ्षकी आङ्ग छिपे हण देख रदे थे । 
संसास्की व्यथा दूर छर देने श्रीरमनन्द्रनी सनि भल्यविषः ति देखकर हृदयम कट हष । ५ 
मुनि स॒ मांस अचल. होई वैता € पुलकसरोर ^ पनलफल जला ॥ 
तव॒ रघुनाथ निकट खनि आये ® देलि दसा निज ` जन मनु मये 


माके बीचमे युनि भटल होकर वैठ गये 1 उनका शरीर पुरुकायमान दो गया; जैसे कटदरका फल । तंब 


श्रीरामचन्द्रजी स्वय चलकर युनिके पाक्त भए लौर-अपते मक्तकी दशा देखकर मने प्रसन्न हुए । 


निहि समु बह भाति ` जगावा-@ जाम न ष्यानंजनित सुख पावा ॥ 
मू तव रामु इरा ® दय चतुसु जल्प देखावा ॥ ` 
प कि हू तरहसे जगाया, प्रवे जागे नदी, क्योकि उन्होने ध्यानसे उत्पन्न 
निक # ( -स्वषूप छिपा छ्य ओर सुनिके हृदयमें सपना 
्रीरामवन्द्रलीने सपना, राज-स्न्हव - ^ , 
सुखको पारया था। तव ^ । ४ 


चतुुज सरूप दिखलया । 


सुनि चलाई उल ` तव कस ® विकल हीनमनि एनिवर जं ॥ 
, सुनि चु 


देवि यम तलु स्याम 5 .सीता-अनुज. ~ सदित-सुखध(ा.॥ - 
1 से 8 जैसे मणिहीन हकर श्ट सपं ग्याङ्कर हो 1" सबले शरीसवङे ुख- 


ठयाद्ल होकर युनि 
धाम क नो श्ीवाजी भोर म गलो, म पकम, 


= ०५. „^ 
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परेड - लङ्कट इवः च॑रनन्हि लागीः® प्रेमपगन्न  -मुनिवर बइमामी ॥ 
भुजबिक्टाल ~ गहि: लिये उठाई ® परमश्रीति राः उर लाह ॥ 
बड़्मागी मुनिवर प्रेमे मप्र हो गये भौर चरणोसे छिपट र `दण्डेकी माति पड़. रहे । श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी धरिशाछ भुजाओंसे. पकड़कर उन्हें उठा छया ओर बड प्रेमसे उन्हं अपने हृदयसे साये रखा । । 
सनिर्हि भिलत अस्त सोह, कृपाला ® कनकतरहि जनु भेट. तमाल। ॥ 
रासबदनु विज्लोक. मुनि-ठाहा & सानहू चित्र मां किलि कहा ॥ 
. युनिसे मिलते हृए कृपालु श्रीरामचन्द्रजी देसे शोभित हए; मानों सेनेके पेइसे तमाल वक्ष भेट रदा हे । 
शीरामचनद्रजीका सुख देखकर, सुनि खड़ रई गयेः. मानों श्रिसौने उन्दं चित्रम खो चर खडा कर दिया हो ! 
दोग तव सनि हृदय धीर धरि ® गहि पहु बरहि बार. . 
निज आलम प्रसु आनि.करि & पूजा बिबिध ` . प्रकार ॥१५॥ 


 - तव हृदयमे धीरज.रखकर्‌.वार-वार ` चरण -पछडकः सुनिनेः प्सु ्रीरामचन्द्रजीक्रो अपने भश्वममे छाकर 
निके. प्रकारसे उनकी पूज्ञा की । 


कह मनि प्रथु सुल . विनती मोरी ® अस्तुति करड' फवनि बिधि तोरी ॥ 
महिमा असित - मोरि मति थोरी.® रबिलनसख  खथोत अंजोरी ॥ 
मुनि कने लगे है श्रभो, सेरी विनती सुनिये । . मं आपकी स्तुति किंस प्रकार कर १ आपकी महिमा 
अपार हे ओौर मेरी बुद्धि दै थोडी; जैसे सू्यंके सामने पटवीजनाश्न प्रकाश । वि 
श्याम - तामरस - दाम - शरीरं ® जट(-मुकुट-परिधन - सनि - चौरं ५ 


पाणि - चाप . शुर - कटि - तृशीरं ® नोमि निस्तर. श्री.- रघु - बीरं॥ 
श्याम कमलकी मालाके समान शरीरे, जटा युश्ट ओर युनि्योकि समान वख धारण कयि हुए 
हाथमे धनुषवाण॒ स्यि हुए च्रौर कमरे तर्क बाधे हए रघ्वशफे वीर श्रौरामचन्द्रजीश्ो मै निरन्तर नमस्कार 
करता हू । । 
मोह-बिपिन - घन - दहन - छशोनुः ® संत. --सरोषहं -- कानन - मातुः 1. 
निशिचर - करि बरूथ सगराजः & त्रतु सद! नो भव - गं-बाजः-+ 
मोहरूपी धने चनको जंछानेके ल्ि अभ्नि, खाधुजनरूपी कमेछ-वनकं 'छियि सर्य, - रात्ततरूपी दाधि्योके 
मुण्डके दि सिह, जोर संसारल्पी पक्षीके.दिवे बाजक समान श्रीरामचंद्रजी मेरी सदा रक्षाकर। ` . 
अर्श, ; नयन. ¦ राजीवः. : सवेश & सीता नयन. , चकोर निशं ॥ 


हर हृदि मानसर , बाल मरालं 5 नोमिःसम-.उर ~ बाहु.- विशालं ॥ 





न 
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श्रीरमचन्द्रनीको नमस्कार करता ह, जिनके लाल नेत्र कमलके समान द! जिनका सन्द्रमेष है, 
सीताजीके नेन्ररूपी चकोरके ल्थि चन्द्रमाके समान दै, जो शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरॐे बाख्द'स है 
जिनका वक्तस्थल भौर वाहु-दोनों ही विशार है । 
सशय सप्प - मसन-उरगादः & शमन सु -ककंश - तक - विषाद 
भव - भंजन - रंजन - सुर - यथः त्रातु सदा. नो ऊषानरूथः 
कृपानिधान श्रीयमचन्द्रजी मेरी सद्‌ा सत्ता करे, जो संशयरूपो सपंको भक्षण करनेके लिये गरुडके 
दै, जो अत्यन्त कठोर तर्न" दुःखकरो शान्त कः देनव, सांसारिक व्यथाको न्ट कर देनेवाले ओर ३ 
समहको ्यानन्द्‌ देने है । 
निगुण सुण विषम सम - सपं & ज्ञानं -गिरा - भो - तीतमद्यं। 
्रमलमखिलमनवधयमपारं ® नौमि राम भंजन - सहि - भारं 
परथिवीके भारको नष्ट कर देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मेः नमस्कार करता ट, जिनका खगुण र नि, 
तथा तरिपम ओर सम स्वरूप ज्ञान, सरस्वती ओर इन्द्ियोकी पटु चसे वाहर दै, भौर जो रूपरहित, ` 
सम्पूणं दोपरहित भौर भपार दै । 
भक्त - करप - पादप - भरामः ® तजन क्रोध - लोभ - मद - काः 
रति - नागर - भव - सागर - सेतुः ® त्रातु सदा दिन-कर-कुल - केतुः! 
सूर्यवंशकी पताकास्वरूप शरीरामचन्द्रजी मेरी खदा रका करे, जो भक्तजनरूपी. .कटपक्षके किये ५; 
कोम, क्रोध, मद, लोभको डाटनेबाले, अत्यन्त चुर मौर संखोर-खमुद्रके पार होनेके लिये पुर द । 
शतुलित-सुज - परताप-बल - धामा ® कल्ि-मल -.विपुल-विभंजन -नामा । 
धमेवम नमद यणमामः ® संतत ` ` संतनोतु ममं 'रामः। 
जिनकी मुजार्ओोका प्रतापं खुर दै, जो वल्के स्थान है, जिनका नाम कठिदुगके पापोके समृहफो नष्ट 
देनेवाला है जो धर्मके लिय कवचके समान है शरीर जिनके गुणक समूह सुखदायक दै, चही > 
मेरा सदैव कल्याण करं । 
यदपि निरज व्यापक अबिनासी ® सवके हृदय ` निरंतर बाक्ी । 
तदपि अयुज - श्री-सहित खरारी ® वसतु मनसि मम काननचारी। 
यथपि भप नि्ुद्ध, व्यापकः, अविनाशी मौर निरन्तर सवके हृदयम बास करनेवलि ह तथापि वोदे 
ल्षमण मौर सीताजी-समेत, दै खर्‌ नामक रा्ष्के शत्र; दे वन-वन भ्रमण करनेवाङे, माप मेरे ० 
कीजिये । । 


धकर ® श्रीरावचरितंमांनपे ® 
जे ` परानहिं तेः जानु स्वामी ® सयुन अयुनं. . उर.अंतर-जामी ॥ 
जो कोक्तपति शजिवनयना ® करड सो यम्‌ हृदय मम भयना ॥ 
हे स्वामिन्‌, भापकरे सगुण, निशुण, श्रौर हृदयके अन्तर्यामी स्वकूपको जो जानते है वे जाना करे । 
मेरे हदयको तो वही राम अपना धर बनावे" जो कोशक देशक राज है घौर जो कमेत है । | 
ञ्ल अभिमान ज।य जनि भोरे ® मे सेवक रघुपति ` पति मोरे ॥ 
सुनि. सुनिषचनु रामभतुं भये'& बहुरि हरषि सुनिबर 'उर लाये ॥ 
कमी भूडक्तर मी मेरा एेखा अभिमान दूर न होवे कि में सेवक दं ओर श्रीरामचन्द्रजी मेर स्वामी ह । 
युनिके वचन सुनकर श्रीरमवन्द्रजीकै मनको वे बहुत ही अच्छे रे । फिर उन्होनि प्रसन्न होकर सुनिबरको 
हृदयसे लगा छया । 
परम रन्न जानु सुनि मोही््जो बर मांगहु देउ" सो तोही॥ 
सृनि कह मे नरुं कहू न जांचा ® संमुङि न परह ट क सांचा.॥ 
श्रीरमचन्द्रनी कहने छो--हे मुनि, भुम त्यन्त प्रसन्न जानो । तुम जो वर मागो बही में तुमे 
र! सनि कने छो छि मैने वर कमो न्यं मागा है, क्थोक्षि. यह समर नदीं पडता छि -क्या भट दै ओर 
पया सत्य ! 
व्हहिं लीक लागई रधुराई ® सो मोहि देहु 'दाल-युल- ` दाई'॥ 
` अविरल भगति बिरति ' बिभ्याना ® होट लकल - यन-ग्यान -निधाना ॥ 
रसु जो दीन्ह सो बर में पवा अवसो देह सोहि जों भाषा॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, दे मक्तोको सु देनेवाले, आपको जो अर्छं। छो, बह भुके दीजिये । भ्रीरामचन्द्र- 
जीने कडा-तुम अटल भक्ति, वैराग्य चर ज्ञानविज्ञान ओर समरप गुणों मौर `ज्ञानके भण्डार होभो । युनि 
कदने रो कि हे प्रमो, आपने जो वर दिया बह मने पाया; अव वंह दौजिधे जो मुभे अच्छा छता है | | 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु ®. चापं वानर ` 'राम। 
; मम हिथगगन इ'दु इव & षह सदा यह कामु ५९६॥ 
दे प्रभो, श्रीरामच्द्रजी, धुचुषषाणधारी स्वरूपसे आप छोटि भाद ठकषमंण ओर सीतजीसपरेत मेरं हदयरूपी 
. अकाशमें चन्द्रमा समान सदेव वास कोजिगर, यही मेरी कामना । " 
एवमस्तु करि . . रमानिवासा ® हरषि चते कु भज रिषि पता ॥ 


बहत दिवस युरुदरसनु पाये ® भये मोहि एहि आलम्‌ अये.॥ 
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ल्छीनिवास .भीरप्रचन्द्रजीने अनित कह्य छिरेसा दीहो चरीरवे कि प्रदन्न होकर "भजन शुषि 
पास चल दयि । युती सुनिने फहा-रा्के दर्शन कयि हए भौर इस आश्रमम भये हुए सुभे बहुत दिन 
व्यत्त हो गये है। | 
अव प्रथु संग जाड यु पाहीं ® तुह कहं नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि ,. छृपानिधि म्‌ निचतुएई ® किये संग बिहंसते दोड भाई ४ 
खव प्रभुके साय तै भी रुके पास चलठ्ताहु। दे नाथ, मापपर कुचं एवान हों कर रहा ह । 
स॒निकी चतुराई देखकर ृपानिधान ध्ीरामवन्द्र नीने उन्द सं ले जिया ओर दोनो भाई हस पट्‌ । 
पंथ कत निज भगति अनृषा ७ म्‌ रिश्राल्म पहुचे सुरभू ॥ 
तुरत सुतीच्छन यु परहि-गयेऊः © करि द॑डवत कहत अस भये ॥ 
मार्गमे पनी अनुपम भक्तिकः वर्णन कते हुए देवताओं राजा भीमचन्द्रजो छप्मज ऋषिक आश्वममे 
पे । युतीक्षणयुनि तुल्त.हौ भपते शुके पास गपरे मोर दुरडवन्‌ कके इष प्रकार कहने रो- 
नाथ कोललाधीपछकमारा ® आये मिलन जगतश्राधिरा ॥ 
राम अनुज. ` समेत वैदेही & निति दिनु देव अपतं हहं जेदी ॥ 
है नाध; फोशलदेशके राजा दृशरथके कुमार, संसारके भधर श्रीयमचन्द्रनी, जिन्द हे देषः लाप रातं 
दिन जपा करे द, सीवाजी मौर छोटे भावैः लक्मणक्षेव यद ` जापते ्रिलने भवे दै । 
` सुनत अगस्ति तुरत उटि धाये ® हरि भिल्लोकि लोचन जल छाये ॥ 
 सुनि-पद - कमल परे दोड ` भाई ® रिषि अतिप्रीति लिये उर लाई ॥ 
` " सुतं शौ भगसत्यश्नि तुरन्त हौ उठकर दौड़ । मगतरांन ओीरामचनद्रजीको देखकर उनके नेत्रम ५४ छा 
` गेया | दोनों मा भ्रीरामवद्नीं भौर लक्षमगजी सुनि चमकम छम पड़ रदे । प्रषिने बङ्‌ प्रेमसे खन्द हृरदयते 
` लालया. ` । 
सादर सत - पूथि सुनि ग्यानी,® आसन ` पर बेठारे . आनी ॥ 
पुति ` करि, बहु. प्रकार प्रभृपूजा-®.मोहि सम भागवत. नहि दूजा ॥ 
जं लगि रहे: अपर . सुनिषठ दा ® हरषे. सवु ` विलोक : सुलकंदा ॥ 
ज्ञानी सनिने आदूरवक `डशछ-पदन करके न्दे, छाकर आखनपर बिठखाया । फिर ' बहत कारय भ्रु 
श्रीसमचन्दरनीकौ पूजां करे वे कहने को कि मेरे समान ` भाग्यवान द्रा नही है । अगस्त्य सुनिके आनम 
जो दयौर भी यान्य ऋियोफि समूद थ, वे सव सुलक्रद श्रीरामचन्द्रजीको. देखकर प्रसन्न इए ।: , 
७ 
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. दो०-मुनिरमूह महं वैठे € सनमुख सवकी ` भोर । 
सरदङ"ठु तन वितवत € मानहू निकर चकोर 1१७ 
इनियाके डस खं खवन्ची र युख रके आओरामचन्द्रजी वेठे ! सवं पपि उनके सुखी ओर देखने 
लने, यार्न चर्येन खमृह शयन्नूतुके पूणं चन्दरमाङी जोर देख रदा हो 1 
तब रघुवीर कहा सुनि पाहीं € तुस्ह सन भ्रु दुराड कदु चाही ॥ 
तुम्ह जानह ञंहि कारन आयेड' = ता तें तात न कहिं सम्‌.सायेडं ॥ 
तत्र श्रीरानचन्द्रजीने सुनिसे छदा ङि दे भमो, धपते क दिपाव नहीं है । जिस कार्ण मे भायाहं 
छते ए जानठे ह ¦ इसीलिये ६ ताठ, ककर नहीं समसछावा । 
अव सो मनर्‌, देह भरु मोही € जेहि प्रकार भारड' स्‌.निद्रोदी ॥ 
सनि सू.सुकाते सुनि प्रमु बानी ® पूषधेह नाथ मोहि का जानी ॥ 
ड भरभो, अव जाप सुमे चह मरणा दीजिये जिसे मं सुनियेक्रि शन्‌ ओको मार डालू ! प्रमु जराम 
चन्द्रजीकौ वाणी सुनकर नि सुसक्पये जौर क्डने लगे कि दे नाय, क्या जानकर मापने छन्त षृहादे१ = 
तुम्हरेड भजनश्रभाव अधारी ® जानड' महिमा कुक तुम्हारी 


उमरितर दिश्लल तव माया © कलु ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 


दे एरोक्ते चाच कुरनेवट, आपकत दी भजन प्रभावे मं आपकी महिमादो यडा जानता हं ! पकी 
विशाख माया सूलवरक चुश्चक समान है, अनेक ्रह्मण्डडे समुडाय दी जिसके प्ल है! 


जीव चराचरं जंतुस्माचा & भीतर धसि न जानहिं आना ॥ 


ते प्लभच्छक कठिन कराला & तव भय इरत सदा सोर काला ॥ 


भूरा भीतर वनेवा दीड़करि समान चराचर प्राणी द जो - उनके भीतर वसते ह अर जो क्सि 
दुख नदीं जानते । उन फर्यको खानेवाद्य जो अरत्यत कठोर अर्‌ भर्यकर काट दै, वह भी आपके उरते 
स्रा 1 ह1 


तुम्ह सक्त लोकपति साई 9 पुर मोहि मनुजकी नाई* ॥ 


यह वर मागडः छयानिक्ेता € वसद हृदय श्री-अनुज-घमेता ॥ 


दे स्वान्‌, अप वही सव ोगकि खामी दै द्धिर मी आपने शुकसे चावारण मदुष्यङ्ो माति पृ है । 
छपानवानः म चद चर मागता दं कि जाप सीताजी ओर ख्छणजी-समेव मेरे हृदयमें निवास कीलिये 1 


: अवरत भगति विरति सतसंगा ® चरनसरेरुह भीति अभग ॥ 
जश्याप नह्य अण्ड अनंता € अनुभवगभ्य भजहि जेहि संता ॥ 
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खमे गंभीर भक्ति, वैराग्य, सनपेग गौर अपने चरण-कमलेमे भणण प्रेम दौजिये । व्रह्म सिसे 
खंतजन भजते ह यद्यपि खण्ड है, अनत दै, सनुभवसे ही जना जा सकता दै । 


अस तव॒ रूप चखान" जानड' ¢ पिरि फिरिसणुन द्वति मानर ॥ ` 


संतत दासन्द देहु बह्रहेछता ते मोहि पूेह श्पुराई॥ 
आपके देते सवसाको मे जानता हुं भोर इीका वणेन भी कता ह तथापि भः पूप-किरकर त्ारवार 
खशएग व्रह्म क्षौ पेष गनना हु । दे श्रीयसचन्द्रनी, घाप सदृ ष्टी मफ्तोको बड़ाई दिया कस है इससे 
सुकते वैसा पषा है 1 ॥ 
है पयु परम सनो ठाड ® पावन पंचवबरी तेहि नाङ ॥ 
दंडक वनु पुनीत प्रमु करहश्उपसापु मृनिवर कर दह्र्ह॥ 


है प्रमो, एक स्थान अयतत मनोदर दै, जिसका नाम पवित्र पंचवटी दै] है प्रभो, द्ण्डकवनको आप 
पितर फीजिये मौर सुनिरेरऊे तीव्र धापको दूर फीजिये 1 


वास करहु तहं रघु-कल-राया ® कीजिय सकल सुनिन्हं पर दाया ॥ . 
चक्ते रामु सुनिभमायघु पाई ® तुरतहिं प॑चवदी नियश ॥ 
हे रघुराज, भाप बहो वास कीजिये भौर सव सुनियोपर द्या कीजिये । अनिकी आहा पाकर श्ीरामचन्द्रभी 
ट दिये छर धोद ही देसे ये पंचवदीके समीप भाये । 
दो०-गीधराज सो भेंट महश बहर धधि प्रीति बह्ह्‌। 
गोदावरी निकट परभु ® रहै परह अ ॥१८॥ 
वहांपर गिद्धोक राजा जटायुत शरीरामचन्द्रनीकी मे" हुदै । उसके साय वहत तर्दसे प्ीतिको बद़ाकर भ्रु 
श्रीरामवन्द्रनी गोदावरी-नदीके समीप पर्तोटी इटो छाकर रहने रे } 
जव तें रा कीन्ह तहं बाप्ता ® सुलली भये सुनि वीती त्रस्ता 
गिरि वन नदी तात अवि इये ® दिन दिनप्रति मति होहि सुहये॥. 
जवसे भ्रीरामचन्द्रजीने पां निवास किया, सव सुनिजन सुखी हो गये, उनका सारा इर जाता रहा | 
पहा, घन, नदियां मौर तालव--षपमे छवि छा गयी गीर वे दिन-्रति-दिन भयन्त सुन्दर ्ाने खो । 
खग - शग - युद अनंदित रदहीं ® मधुप मधुर युजत छंबि लषदीं ॥ 
मो वन॒ बश्नि न सक अहिराजा ® जहाँ प्रगट रधुवीर विराजा ॥ 
पियो छीर हिरणोकि भण्ड घानन्दित रहने रुगे, भीठी सुश्लार कसते हए भरे भयन्त शोमा पाने छे । 
डय वनका वर्णन सपना भी नही कर सकते; जहां प्रय श्रीरामचन्द्रनी विरज्ञमान दँ । ` | 


भोति ८.०७१.००८ नते ४०५ 
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एक बर ` प्रभ सुल आसीना ® लदिमनं ` कंवनः कहै उलदहीना ॥ 


सुर नर मुनि . सचराचर साई" & मेँ पूषेड' निजं भ्रमु की नाई ॥ 


एक वार जब प्रमु भीरामचन्द्रनी सुखसे वै हए थे, र्षणजी छकदीन वचन कहने कमे कि दै देवता, 
म्भ्य, नि शौर समस्त चर तथा अचर जगते खामी, अपने प्रधुकी भांति म आपसे धूत ह । 


भोहि समुह कह सोइ देषा ® सव तजि. करड' चरन-रज-सेवा ॥ 


कहु ज्ञान भिराग अरु माया & कहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 


ह देव, मप सुमे सममकर बही कहिए, जिसमें सव छोड़कर आपके चरणो की सेवा कर । अप्र ज्ञानः. 
वैराग्य ओर भायाका निरूपण कीजिये ओर उ भक्ति निष॑यमे किये, जिससे आप दवा करत है! 


दोसर जीव भेद परभु ® सकल कहू ` समुह । 
जां हो चरम `रति ® सोक मोह श्रम जाइ ॥९६॥ 


हे प्रभो, शवर भौर जीवका सव भेद खममाकर कहिए, जिससे आपके चरणमिं प्रम होवे ओौर शोक, मोह 
घौरश्चमद्रहो जवि! “~ 


थोर महु सव॒ कहड' बुफाई ® सुनहु तात मति मनु चितु लाई ॥ 
मँ रर मोर तोर तें ' माया & जेहि बरस कीन्ह ` ` जीषनिकाया॥. ` 
श्ीरामचनद्रजीते कहा कि दै तात ! मनः बुद्धि गौर चित्त कगाकर घनो; थोडेमे ही सव समर्फकर कता 
हू" । मे चोर मेर द्‌ चनौर तेरा-यदही माया है, जिसने खन जीर्नोक्रो वशमे कर रखा दै 1 
गो भोचर -जहं लगि मनु जाई ® सो सव ` माया जने ' भाई ॥ 


तेहि कर मेद सुनहु दम्ह ` सो ® बिद्या अपर ` अविद्या दोड॥ 


जो बाणीसे कदा जा सकता है चोर जहात्तिक सन पहुंचता दै, दे भाई, बह सब माया जानो । उसके जो 
येद्‌ द, उदं भी सुनो । एक बिद्या ओर दूसरी अविद्या-दो भेद दै । 


एकं दुष्ट. अतिसलय ` दुखस्पा € जा ` बस जीव परा भवकूपा 
एक स्च जग यनव जाके ® प्रभ्‌ प्रेरित नहि निजषलुताके॥ 
इनमें एक अनिया इट ओर दुःखरूपिणी है, जिसके बशमे होकर जीव संघाररूपी कमे पडा हुम है । ` 


दुसरी विद्या, जिसके वशमें गुण ह संसारक्तो रचती दै । यह सव कायं प्रकी त्रेण होवा हैः भ्योकिं उसको 
अपना बर नहीं है । 


ग्यानः मानं जह एकड नाहीं ® देख- ह्म समान सव माक्ष ॥ 
किय तात सो परम वितो & तिनत्तम सिद्धि तीनि युन स्याणो ॥- 
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प्रान परह है जहां तनिक भी मभिमान नह है भौर जो सवम समा मानसे नयको देखता ३.1 दे तात; 
परम चराग्यवान्‌ उसे कहना चाहिये जिसने सव सिद्धियों मोर तीनों श्णोको तिनकेक समान छोड़ विया-हो 1 
०-माया ईस न शखापुकहश्जान कहि सो जीव। 
वंध लोच्छप्रद्‌ सवे परक मथा येरक सीव ॥२०॥ 


जीव वह्‌ कदा जाता है जो माया, दैवर सौर स्वयं चपनेशो नदी जानता } इश्वर सवो बन्धनम डास्मने- 
बारा, मोत देनेवाला, सवते परे, मायोकी प्रणा करनेवाला भौर सवकी सीमा है । 


धम ते भरिरति जोग तें भ्याना © भ्यान-मोच्छ-प्रद वेद धखाना॥ 
जातें वेगि वड भै भाई & सोमम भगति भगत-घुखदाई॥ 
धमंसे वैराग्य होता दै ओर योगसे ज्ञान । ज्ञान मोक्षको देमेत्राला दै, रेखा वेद्‌ वर्णन कसते ह । हे म; 
जिससे मे शीष ही द्रवित हो जाता हु, वह मेरी भक्ति दै, जो भक्तो को ख देनेबाटी है । 


सो सुतेन अत्रव न आना 8 तेहि आधीन ग्यान बिग्याना॥ 
भगति तात अनुपम सुखभृला © मिलद्‌ जो संत होहि अनुक्रूसा ॥ 
यह भक्ति स्वर्तत् है । इसे दय सरा नदी । ज्ञान चौर निक्ञान-सव उसीके अधीन दँ है तात, भक्ति 
अनुपम सुखकरा मूल द । यदि संतजन अलुक शँ तो ड्‌ मिरूती दे । 
भगति के साधनु कहड' वखानी & घुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहिं शिघ्रचरन. अतिप्रीती & भिज निज करम निरत स्‌ त्िरीती॥ 
:उस-भक्तिफे साधन चरन कर सै बतखाता हं । यह्‌ एक सुगम मारौ है जिससे प्राणी सुमे पा जति ह, 
सर्वप्रथम, बामणोकि रणम अत्यन्त प्रेम हो ओर वेद्की रीतिके मयुसार अपने-मपने कमम संखप्रताहो । | 
यहि कर फल मनु. बिषयविरागा ® तच मम चरन उपज अनुरागा ॥ 
खवनादिक तव .भगति टहाहीं ® मम ली्ञा रति अरति मनमादहीं ॥ 
इसके फते जय मनुमे, निष्यते वैरग्य शेतां है हव मेरे चरणेमिं प्रम घत्पन्न होवा द, ` ्रवेणादि नो 
प्रकारक भक्ति टह जाती है गौर भनमे मेश लीरसे मलत प्रेम हो जाता है । 
संत - चरन -- पंकज अति भमा ® मन क्रम बचन भजन दु नेमा ॥ 
युर र्षि मातुं वंध पति देवा ® सब मोहि कहं जानइ दृढ़ सेवा ॥: `. 
संतजनोकि चर्णकमलोमे जिसे भयत प्रेम हो; मन, वाणो भौर करमसे च्‌ नियमपूर्वकं जो भजन करता 
हो; जो यु, पिता; मात मादः पति. अौ९ देव्-सप्र यने ही जानता हो ओर ददृतासे सेवा करता हो; , 
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वा त 
मम युन यावद पलक करीरा ® गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम हि सद दष न जाके ® तातनिरतर ब्त मेता के॥ 
मेरे शुख शाते इए जिसका शरीर पुङकायमान हो जाता हो, जिष्तकी वाणी गदगद हो जाती हो नौर 
जिखकषे न्दे जल वहने लगता हयो मौर जिसे काम अ्रादिमद्‌ ओर दुभ नहो, है तात, मेँ निरंतर उसीके 
वशे दं । | हि 
दयो०-- वचने करल सन मोरि गति ® भजन करहि निहकाम । 
तिन्ह हृदय कमल महुः ® करड' सदा बिस्‌म ॥२१॥ 
उनके हृदय-कमलमें मे सदा विश्राम करता हू, जिनकी मन, वणी भौर करमसे मेरी हयी ति है ओर जो 
निष्काम होकर भजन करते है । | ह 
भशतिजोग सुनि अति सुखं पावा ® लचिमनु प्रभुचरनन्दिं सिरु नाव। ॥ 
एहि षिथि गये कलु दिन बीती ® कहत बिराग ग्यान युन नीती ॥ 


रक्षमणजीने यह भक्ष्तियोग सुनकर अत्यंत सुल पाया मोर्‌ प्रयु शरीरामचन्द्र्ीके चरणों शिर नवाया । 
हष प्रकर ज्ञानः वैरग्य, गुण ओर तीतिकी चर्चा कते हए कुं दिन वीत गये | “ 


सपनला रान के बहिनी ® दुष्टहृदय दानि जसति भहिनी ॥ 
पंचबटी सोगइ पफ बारा ® दलि बिकन्ञ भ जगल इाश ॥ 


रा्रणकी बहिन शूपेणखा थी । का हृदय बड़! दष्ट था ओरं बह सरपिंणीके समान कठोर थौ ! वह एक 
बार पदवी गयी भर दोनों मारो -श्ीरामचन्द्रनी ओौर लष्मण जीको देखङ़र व्याङ्कल हो गयी । 


घ्राता प्ति पुत्र उरगाय ® पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 


हो बिस सकर मनहिं न रोकी ® जिमि रबिमनि दव रषिहिं विकललोकी ॥ 


कागयुशुणुडजी कहते हँ फ दे गरुड ! भाई, पिता भर पुत्र, कोई भी हो, मनोर पुष देखते ही स्त्री 
व्याद्ल दो जाती दै भोर मनो रोक नही सङ्ती-जैते सु्ंमणि सूर्ंको देखकर द्वित हो जाती है । 


रुचिर खूप धरि भमु पिं जाई ® बोली वचन बहत सुघुकाई ॥ 


तस सम पुत्षनमो सम - नारी ® यह संजोग बिधि रचा श्वारी॥ , 
सन्दर शूप श्खकर भर परु श्रीरामनन्द्रजीके पास जाकर शूपेणखा बहुत सुर्कराकर ये बन्नन बोरी-- 
दम्दारे खमान तो पुरुष नहीं है ओर न मेरे समान स्त्री है । विधाताने यहं संयोग विचारकर रचा द । 


मम अनुरूप पुरुष जग समाहीं ® देखि" .खोजि लोक तिह नाहीं ॥ 
--ताते अव लमि रेड कमारी ® मन माना कलु तुहि निहारी ॥ 
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संखारमं भपने जनुरूप परंषको खोकर देखा, परन्तु तीनों सोके वह नी दे । शीसे अबतक अनि- 
वाहित रही हुं, किन्तु तुमे ' दैखकर ऊढ मेरा मन मान गया दै । | 
सीतहि चित्‌ कटी प्रभु बाता ® अहह मार मोर लघ भ्राता ॥ 
गह लचिभन रिपुभगिनी जानी % रसु बिलोकि बोते शरदुबानी ॥ 
सीताीकी ओर देखकर प्रमु श्रीरामचन्दरजीते यह बात कही कि मेरा छोटा भाई. अविवाहित है । फिर 


शूपेणखा रक््मणजीके पास गवी । उसे शत्र ङी बहिन जानफर रक्षमणजी प्रमु श्रीरामचन्द्रनीकी चोर दैलकर 
मीठी वाणीस बोले । 


छु'दरि युम उन्ह करं दाला ® पराधीन नहिं तोर सपाला ॥ 
प्रम्‌, क्षमरथ कोस्लपुर - राजा ® जो कु करहिं उन्हहिं सघ छाजा ॥ 
दे सुन्दरि, सुन । मेँ उनका सेच. हू भँ पराधीन हूं । मेरे पास हमे सविधा न होगी । प्रमु समथ है । 
वे कोराषपुरके राजा ह । वे जो कछ करे उन्हे सत्र अच्छा छगेगा । 
सेवक सख चह भान भिखारी ® भ्यसनी धन सुभगति भिभिचारी ॥ 
लोभी ` जक्त -चह चार शनानी ® नभ दुहि दूध चहत ये ष्रानी॥ 
सेवक खख चाहता हो मौर भिलारी सम्मान, न्यतमे कैसा हधा मलुप्य धन चाहता हो ओर व्यभि- 
भारी सद्गति, लोभी यश॒ चाहता हो नीर दृत्त अभिमानी हो-ये सव प्राणी साकाशसे दुदकर दूय हना 
शवाहते दह । 
. पुनि षिरि रामु निकट सो आह ® प्रभु लिसन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लद्धिभन कहा तोहि सो बरई.७्जो तिन तोरि लाज परिहरईं॥ . 
, शर्पणा छौटकर फिर श्रीरामचन्द्रजीके पा मायी । प्रभु शरीरामचन्द्रनीने उसे फिर र्मणजीके पास 
भेज दिया । लष्मणजीने उससे कहा कि.तुमे वह बरण करेगा जो तिनका तोड़कर छ्नाको छोड़ देगा । ; 
तवः खिक्षिञ्मानि रम पहि गई ह्प भयंकर प्रगटत .भह॥ 


सीवहि सभय देखि रघुराई ® कक्ष अनुज सन सेन बुभाई ॥ 
तब खिखियाकर वह श्रीरामचन्द्रजीके पास गयी ` जौर अपना भयंकर स्वरूप प्रकट क्रिया । सीताजीको 
डरा हुभा देखकर श्नीरामचन्द्रजीने इशारेसे सममकर लक्ष्मणजीसे का । 
दो०-लदधिमन अति लाघवसो नाक कन `षिनु ररीनद। 
ताते कर रावन कटू ® मनह॒चुनोती, दीन्ह ॥२२॥ 
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न्म नाद 


लदमयलीनि नडी शीब्तासे इते नाद-कानते चूल्य छर दिया; मानो" उसके हाथो रावणो चुनौती दी । 
ताक कान वितत अङ विक्रयाय ७ जन सव सेल. गेरु के धारा॥ 
खरङ्वन पहि गह विज्ञखाता € धिग धिग तव बलु पोरष श्नाता ॥ 


, नान्न चिना उसका स्वेहप वा विक्रार हो रचा; मानो" पर्व॑तसे ने धारा वहती हा 1 विलप 
करौ हुई बद खर्दूवणके एस गयी जौर कके कमी छि हे भाई, तेरे चर ओर पोरपक्तो धिक्तार दै, पिकौर दै । 


तेहि पा स्यु केपि बाह ® जाठुधान सुनि सेन षनाहं॥ 
धाये मित्िचर निर बरूथा $ जनु पच्छ कठ्जल - गिरि-जृथा ॥ 
खर उर दषगने जव पृदा ठव उसने सवं समफाकर कडा; जिते सुनकर उरश ने राद्रसो"की सेना तैयार 
की .। सूण्डके ण्ड रास दौड; मानो" पंखो'बाले काजल्के पहाड्ेके भण्ड हो । धि 
नानावाहन नानाकारा & नानयुधधर घोर अपारा॥ 


चुपनखा अगे करि लीन्दी 8 अघुभ रूप सति - नासा-हीनी)ं 


अनेक प्ररेके उनके बाहून दने प्रकारके उनके आकार हैः अनेज क्रक असंख्य कठोर शस्त्रास्त्र 
को 8 लि हए है । जुम स्वरपवाटी नाङ्-च्नन-विहीन श पंणलाको उन्दो ने सागे कर लिका । ` 
चसयुन अभित होहिं भयकारी € गनहिं न ॒मुल्युविवक्त सब री ॥ 
[= ८.9 [प ध हीं 
मजि तष्टं गगन उड़ीं 8 देखि विकट भट अति-हरषाहीं । 


भयदुतच्क्‌ असंङय अपरशङ्खन होने र्गः परल्तु उत्युके वशँ होनेके कारण वे उनको कुट सममति-न घे । 
ठेस 
होते 


उ रात्तस गर्जते थ, जेना छरते थे, आशम उडते थे गौर चिक्ट योद्धाओो'को देखकर अयन्त भरसन्न 
कप्‌ 
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कोड केह जियतः धरहु दोड भाई.9.धरि मरह तिय लहु डुंडा ॥ 
भूरि परि नभसंडलं रहा & राम -वालाइ अनुज सन -कहा-॥ 


. ` छोई च्हता था कि दोनों भार्योकतो जीते-जो ही पकड छो, पङ्ड्कर मार डाल्लो ञ्नोर स्नीको छीन लो ! 
जाङ्ा्तमण्डट धूल्से भर गया } रि श्नीरासचन्द्रजीने वुलाकर र्प्रमणजीसे कदा- 


लंड जातङिहि . जाहु. .गिरिकंदरु ® आवा निसिचर-करङ . सवकस ॥ - 
रह सजयु सुनि भ्रमु के वारी.€ चले सहित श्री. - सर-घनन्पानी ॥ 
देखि रामु . रिषुदलु चलि आवा % विहंसि कटिन - कोदःड चह्ावा ॥ 


राच भचकर सेना जा गवी दै, इल्मिे जानकीकरो ठक ठम पती किती युदा चले जाभो 
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सावधान रहना । प्रमु श्रीरामचन्रजीकर 'वात्त सुनकर हाथमे धतुप-अर। चपर हए लदमरीजी सीता जीसमेन = सोताजीखपेन चल ` 
विये; शतरुकौ सेना चह माथी हैर देल रपवन ोने मुरुङुपकत कञओ८ धतवो चड़ 1 
छं०--कोर्दड कठिन चह्मह्‌ सिर जट्ट बाधत सोह क्यों। 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोरि सों जुग भुजग स्यो॥ ` = 
कटि कति भिषग विक्तालभ्‌ ज गहि चाप विति सुधारि के। 
चितवत्त मनहु मृगराज प्रथु गजराज घटा निहारि के ॥ 
कणिन धुप चट्ाकर श्रीरामचन्द्रजी शिखर जद। जट वाधङते हुए केके शोभित हु जेप दो सपं मरकत्त- 
मणिके पर्तपर कतेड त्रिनलिरसि छ रदे हो । कमरे तरस बांधकर, विशार युजाभंसे धलुषङ्नो पकड- 
कर जओौर वाणोको सुधारकर प्रभु श्रीयमचन्द्रनी देखते को; मानों गनरं दक देलकृर उनकी मोर सिंहं दैख 
ग्या ष्े। 
सो०--भाई गये वगमेल ® धर धरहु [धवत घुभट 4 
जथा बिक्लोक्षि अकल ® बालरकिहिं घेश्त दनञ ॥२६॥ 
जसे ्ाल-घर्वंको घकेखा देखफर दैत्य-सपूह घेर ङेता दै.वैषे दी “पकंडो-“पकडो' कहते दौडते हए थच्छै- 
अच्छे राक्षसनयोद्धा चारो ओरसे आग्ये। 
धरु बिलोकि स्र सकहिं न डरी ® थकित भह रजनी ~ चर ~ धारी ॥ 
सविव वोलि बोले खरदूषन ® यह कोड यपकालङ्क नरभूषन ॥ ` 
रयु श्रीरामवन्द्रजीको देलकर राचकषौ करी सेना चक्गित हो गयी । वे वाण न चला सके । मंतीको दुलकर 
खर-दृषणने कषा छ मलुष्ोमे भूषण-रूप यद्‌ कोई राजपुत्र दै । 
नागं असुर सुर नर भनि जेतेशदेखेः `, जिते इते -हम केते॥ 
हम भरि जनम सुनहर सव॒ भाद ® देली नहिं ` अति "दरतार ॥ 
नाग, राक्षस, देवता, मलुष्य ओर सुनि जिते दै, सबको देख। दै चोर कितने हीको-तो हमने जीता मौर । 
मारा भी दै । भाकयो, सव रोग सुनो । मने अपने ज्भमरमें देसी सुन्दरता नदी देखी । 1 
पि भगिनी कीग्हि ऊख ® वध लायक नहिं पुरुष. अनूपा |> 
देहि तुरत निज नारि दुराई ® जीञ्चत भवन जाहिं -दोड. भाः ॥ 
यपि इन्दयेने वदिनको कलप कर दिया दै, तथापि ये अदुपम्‌ पुष मार डाङनेयोग नुदो है; इनसे को 
कि अपनी जिल खोको छिपा दिया है उते तुरत दै देँ मौददोरनो म नीपे इर भगो पर ज्य । 
५६ 
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मोर दहा तुम्ह॒ ताहि सखुनावहु ® ताञ्च वचन खुनि., आतुर अबहु 
ठतन्ह कहा राम सन. जाह ® घुनत.. . : रम्‌, . ब्रत “मुका ॥ 
वेरा चना तम उत सुनाधो .ओौर उका कना सुनकर शीघ्रनापुवे रट भाओ । दतो. -नाकर ,खर- 
द्पणका। कथन श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । शआरीरामचन्द्रजी उसे सुनते ही युस्डराकर वोके-- =, 
हस छत्री पगा वन करीं ® तम्ह से खल्ञ सरग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु बलवंत देलि नहिं इरहीं ® एक बार काक्र सन लरहीं॥ 


हम कषु्निय है, बनपरे शिकार खंलते है ओर वृम्हरे जसे दृ्ट भृगो को खोजते.फिरते दै । वर्वान शत्रुको 
देखकर हम उसे नदी, एक वार तो कार्ते भी ठ्ड जते है ¦ 


जो न हो बलु घर रिरि जाह ® समरिपुल मे हतड' न काहू 


यपि सें मनुष्य हूः तथापि रक्चप-कुलका नाश, सुनियोका प्रालन श्र दुष्डोका संहार .कणेबाला. बालक 
र । यदिबछनदहोतो घर छट जाश्नो; कयो सं्रामसे विभुख होनेषर मेँ किषीको भी नदीं मारता । 


रल चदि क्रिय कपट. चतुराई शसिपु प्र छपा परमः कदरार॥ 
दूत जाइ तुरत सब कहेड & सुनि खर-दूषन उर अति दहेः॥ 


५ लड लिये चकर कपट मर चतुरता करना तथां शत्रपर दया दंखछाना भारी कायरप्न दै 1 दूतोने 
जाकर्‌ तुरन्त दौ सव हाल कदा । सुनकर खर-दुषएके हदयमे वड़ी जलन हुई । =, ~. 4 
० --उर दहेड कहे कि धरहं धये. . विकट भट रजनीचर } 
सर ˆ चाप - तोमर - सक्ति-सूल-हछृपान-परिव : परु ~ धुराः॥ 
धञचुकीन्हि धनुषट'कोर प्रथम कठोर घोर भयावहा 
भये बधिर व्याल जातुधान न ग्यान॒ तेहि अवसर रह! ॥ 
खर-दूषणका हृदय जठ गया आर उसने का कि पकड़ रो । यह शओोज्ञा पते ही भयंकर योद्धा राक्षस 
दोडे। वे धलुष, बाण, तोमर, शक्ति, शुरु, तछवार, परिष ओर फसा चयि हए थे । प्रयु श्रीसमचन्र~ 


भोने पिके धनुपा कठोर, घोर शर्‌ मथानक ठंकार किया, भिस राष्ठस बहे भौर व्यार हो गये; उ 
समय इन्हे ज्ञाने न रहा । - & ५ 


दो०-सावधान होड धि ® जानि -.: सबक . चरति) 
लागे बरषन रम पर & अघन सघ वहु सांतिर्छा 


॥॥ 
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किट शन्‌ को सव्र जानकर वे व सावधान होकर दौड़े नौर भीरामवन्दरजौपर षटुत तर्के भस्ञ-शस्त्र 
अरसने-खगे 1 


तिन्ह के आयुध तिन्‌ सम करि. कटे , शघुनीर। 
, ` तानि सधु चबन -लगि € पुनि , लोहं ,निज तीर ॥२५॥ 
शरीसमचन्द्रओीते उनके शस्रास्त्रौको तिलके समान इकडे कड़े करके काट डाला शौर पिर धलुषकी 
प्रतयच्चाफो कानतक़ तानकर अपने वार्णोको छोडा | 
तोमर छंद-तव चलते बान कराल ® एकरत जनु बद्ध व्याल 
कोपे समर ` श्रीराम ® चले विसिख निक्षित निकाम ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीके भयंकर बाण चले; मानों बहुतसे सं फूफकार रदे हो । युद्धम श्रीरामवन्द्रजी क्रोधित् 
हए भौर उनके बहुतसे तेन वाणे । . 
अवलोकि खरतर तीर % सुरि चले निस्तिचर बीर ॥ 
भये ऋ तीनिड भहश्जो भामि रन तें जाह ॥ 
व्यन्त तेज वार्णोनो देखकर षीर रा यु'ह मोडकर भाग चले । किर खर, दूषण भोर त्रिशिर--तीं 
मा कोधित हुए ओौर कटने रे फि जो रणसे भागकर जायता-- छ 
: ` तेहिःषपव हम निज पानि ® क्षरे सरन मन महु ठानि ॥ 
ˆ ` आघुधं ` अनेकं प्रकार ® सनपुख' ते करहि अ्रहार ॥ 
उका वध दम अपने दमस करगे । यद सुनकर र्त मनम भपते मरलेका निश्चय करके छोटे, भौर 
सामने दोकर्‌ श्ननेक प्रकारके शस्त्ास्ोका प्रहार करने लगे । 
रिपु परम कोपे जाति ®भ्रसु धनुष सर संपानि॥ 
छंडे विपुल नाराच ®लमे कटन विकट पिसाच॥ 
शत्रभोफो मर्दयन्त क्रोधित्र जानकर प्रमु श्रीरामवन्द्रजीने धतुषपर काण चटृयि च्रौर बहुतसे बाण शेडे 
जिनसे भयंकर पिशाच कवने खो । 
उर सक्त भुज कर. चरन ® जहं तहं लगे सहि परन ॥ 
' . चिक्र ` लागत वान शधर परत ' धर स्मान ॥ 
छती, मस्तक, जाए सध बौर पैर-जहं तहा प्रथिवीपर गिरने को । चाण गते दी रक्ष विकर 
मासे थे जर पदा घमान एथिवीपर गिर पडते थे । ^, 


५ 
[नौ 
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=... भट. कटत दन ` सतखंड & पुति :उठत करि ` -पाखंड.॥ 
नम उडत बहु थु सुड & वितु मोलि धावत रुड ॥ 
तग कंक काक खगाल ® कटकरटहिं - कठिन कराल ॥ 

छट-कटकर योद्धामोके शरीरके सौ-सौ टकडे हो जाते,परन्तु माया स्वकर वे फिर उट खड़ होते । आकाश- 


म वहतत धिर ओर जाए उड़ने खाती . जौर सिर विना धड़ दौद्ते क्षरते । ` पकी, सफेद चील, कोए मौर 
तियार--खब कटकटाढर कठोर शौर भयर शब्द्‌ करते थे 1 


हं०--कटक्टदहं जनक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीं। 
बेताल बीरः-कराल ताल बजाई जोगिन नंचहीं ॥ 
रधृवीर बान प्रचंड `खंडहिं भटन्ह के उर भुज किरा 
जह तह" परहि' उटि लरहि' धर धरु धरु करहि" भयकर गिरा ॥ 
सियार कटकटाते यै ओर भूत, प्रत ओर पिशाच खप्पर सजति थे). वीरं वैताल भयावनी तालियां बजाति 
थे तथा जोगिनियां नाचती थीं । श्रीरामचन्द्रजीके प्रचण्ड बाण योद्धाके शिर, भुजां जौर छाति्योंको काटते 
1 योद्धा जहां -तदं गिर पडते. यै, . परल्तु उठकर फिर छ्डते थे ओर ` "पकडोः, "पकड़ कहकर भयङ्कर शब्द्‌ 
करते थे । 
, . . अंतादरी गहि उडइत.गीधं पिस्ताच ` कर. गहि. धावदहीं । 
` संथासर -युर-बासतौ मनहु इहं, अल्ञ- य॒डी उड़ावहीं ॥ 
: भरे. पारे ` उर . षिदारे षिपुलल भंट- ..कहृरतप्रे। . 


अवलोकि निजं दज बिकट भर तितिरादि खरदूषन पिरे ॥ 
यीद्धामोकी भतिं पकड्कर गीधं उडते थे भौर पिशाच जतोंको हाथमे पड कर दौडते थे; मौने स॑माम- 
नगरे रहनेवाडे वहुतते वाकक.पतंगे उड़. हो 1 बहुतपे योद्धा मोर डरे, बह्तको पक्षा दियावहृत योद्धाभों 
छती पाड़-डाी ।प्रहतते योद्धा पड़ हष कराहते थे । , अपनी सेनक यह्‌ दृश्‌। देक खर, दूषण भौर 
त्रिशिया भादि योद्धा व्याङ्र दोकर सामने इए । 


. सर... सक्ति- तोमर पेरुं सूल कषान एकि . बरही । ` 
 -करि कोप. श्री-रु-बीर पर॒ अगनित निसाचर डरहीं ॥ 

. परु निमिष मह रिपुस्र निवारि पचारि डरे सायका । 

` दल दस बित्िख उर मांस मारे . सकल गििचर-नायकाः॥.- 
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नाण, शक्ति, णिमर, फसा, शूल च्नोर तलवार सव शस्त्रालोका भार एक ही साथ असंख्य राक्षस 
फोधित कर श्रीरामचन्द्रजीपर करते थे । परसु श्रीरामचन्द्रजीने एक निमेषमे श्रकै वाणोका निवारण कर अपने 
वा्णोको छोड दिया ओर राक्षसे सभी नायरकोकी छतियोमें दस-दस बाण मार दिये । 
सहि परत उटि भट भिरतव मरत न करत साथा अतिघनी ॥. . 
घुर इर्त चोद स्स परेत बिलोकि एक शवधधनीः। 
सुर सुनि सभय प्सु देलि मायानाथ अति कौतुक करेड ॥.' 
देखि परसपर राम करि संमा रिपुदल लरि मरेड ॥ 
` शरस योद्धा प्रथ््रीपर गिर पडते है मोर फिर उठकर लडुमे .रगते दै । वे वदी राही माया रवते. र 
मते नदीं 1 उधर चौदह हजार प्रो, मोर इधर अकरेठे शरीरम चनद्रजीको,. देखकर देवता उरते दै । देवतार्भो श्मौर 
सुनियों -सवको रा इभा देखकर माया-पति प्रमु श्रीराभचन्द्रनीने एक वड़ा कौतुक किया । वे सव एक दृसेको 
आ्रीरामवन्द्रनीके रूपमे देखने रे मौर सभाममे सारी शतेना परस्पर लड मरी। 
दो०्-राम राम कहि : तयु तजहिं ® पावहि पद निरवान। 
करि उपह र्पुि मार्‌ ® चन महुः कपानिधान ॥२६॥ 
र्त शाम राम' ककर शरीर छोदूते घे ओर मोक्षपदं पाते थे । कृपानिधान श्रीरामचनद्ुजीने उपाय करे 
एक भणमे सव शतर्मोको.मार्‌ डाल । . ¦ । 
हृरषित वरषहिं सुमन पुर ® बाजहिं गगन नितीन । . 
सतुति करि करि सव चले ® सोभित भिविध -बिमान:॥२७॥ 
प्रसन्न होकर देवता फल घरसाने लगे ओर आक्राशमे नगारे वजनेः लगे । फिर सव देवता श्रीरामचन्द्रजीकी 
स्तुति करके अनेक प्रकारके बिमानमे शोभायमान होकर्‌ चल दिये । 
जब रधनाथ समर रिपु जीते ® सुर नर सुनि सत्क. मय. बीते॥ 
तव॒ लचिमन्‌. सतहि ले अये & प्रभु पद परत हरि उर लपे ॥ 


श्रीरामचसद्जीनि जब सश्ाममे शग्ुमोंको जीत शिया तव देवता, मभ्य भोर छनि--स बश भय जाता 
रहा.। , तब.-खषमणजी. सीताजीको लेकर आ गये । चरणेमिं पड़ते, ही उदं प्रथु भीगामचनदरीने -परस्न होकर 


हदयस खा खिया। (व 
सीता. वितव. स्याम, चदु गाता $ परम भ्रेम लोचन. न .अधघाताः॥ 
पंचवटी बति शरीरघुनायक ® करत चरति सुरमुनिषुखदाथक.॥ 
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` श्रीरासचन्दरजीके खावले कोम शरीरो सीताजी चड़ प्रेमसे देखते खीं! उनके नेत्र मधत न थे। 
प॑चवदीमे वसकर श्रीरामचन्द्रजी देवतां मौर सुनियोँशो सुख देनेवाला चरित करनेखो। 
ष्टं देखि खरटूबन केरा & जाई छुपनला रावनु परेरा ॥ 
वोक्छी वचन क्रोध करि भारी € देस कोस के सुरति वित्तारी ॥ 
खरद्षणका धुं देखकर शरर्प॑णखाने जाकर रावणको ऽभाड़ा शओओौर॒ श्चत्यन्त क्रोधित होकर ये वचन कहने 
कगी कितने देश नौर कोपकी याद्‌ ही थुला दी द। 
करद्धि पन सोवछ्ति दिन सती ® सुधि नहिं तव सिरर अराती॥ 
राज्व॒नीतिवि् धन विनधरमां ® हरिहि समपेषिन्‌ - सतकमां ॥ 
मदि पीता श्नौर रात-दिन सोता दै । तेरे शिखर शन ईह जर तुमे युध दी नदीं ! नीति विने राज करन 
धर्म विना धन पाना, भगवान्‌ समपंण क्रिये दिना सल्छर्म करना मोर - ध 
विथ धिनु विवेक उपाये & खम फल पहु क्रिये अरु पाये ॥ 
संपत ` जती मंत्रे. शजं & मानते' ग्यान पानते ल्जा॥ 
घ्रीदि - प्रनयषिनु - भदत यनी & नासहिं बेगि नीति अत्ति सुनो ॥ 
विवेक उत्पर्न किये विना विद्या पटन।--ईइन सवका फरु केवर म ही दै । नीति वी सुनी दै @ संगते 
यती, छमन्तसे राजा, अथिमानसे ज्ञान; संदिरा पीमेषे छना नम्रता धिना प्रेम ओर मदसे शुणिजन शी ही नष्ट 
हो जते है। "2. 
दो०-रिपु श पावकं पाष & घ्रम्‌ रहि गनियं ने लेटे करि। 
अस. किं विबिधिलेप & करि लागी रोदनं करनं ५२८॥ 
शत्र, रोग, अमर, पाप, खामी ओौर सपं--ईनको छोटा नदीं गिनना चाियै रेता कहकर शपंणला' तरह. 
तर्दुसे विलप करके रोते लगी | ( # ~ 9 


दो०~ समा मांस परि ` व्याङ्घल-€ बह प्रकार कहं रोह। ` ` 
तोहि जियत- दसकंघर ® मोरि ङि असर गति होई-॥२६॥ 
वीच सभाम वह व्याक होकर गिर पड़ी ओर रोकर बहुत भकारसे कहने लगी कि दे रावण, तेरे जीते क्षया 
मेरी एेसी गति होनी चाहिये ? 
सुनत सभा्तद उठे अङृलाई & समुह गहि बह ` उडाई१। 


` कह लंकेल -कसि निजु वाता &केड्‌ तव नासा दान ति्पता। 
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खनते ही सब सभासद्‌ व्याज्कल होकर टे मौर उसे खमसाया ओर वाद पकड़कर उटाया | देकापति रवण ` 
कहने लगा“कि वात कयो नी कदती ? तेरे नाक-फान किंसने काट ल्यि ! <. ४ 
अवधयृपत्ति- - -दश्चस्थ के. जाये & पुरुषसिंहः“ षन्‌ खेलन `ये 


समि परीं मोहि उनम्ह्‌ के करनी ® रहित निसताचर करिहहिं धरनी ॥ . 
शषेणला कहने खी -घयोध्याके राजां दशरथ पुत्र पुरुपोमे सिंहके समान हैँ । वे बनमे शिकार सकने 
आपं दं" उनकी करतूत मुके समस पडो । वे प्रथिवीको राश्रसघ्यल्य कर देगे } ' 
जिन्ह कर॒ युजवल पाह दसानन & अभय भये विचरत सुनि कानन ¶ 
देखत ˆ. ` वाल्क सङलसमाना & पर्मधार धन्वी युन नाना ॥ 
हे रावण, जिनको युजारञोका वछ पाकर सतिन निर्भय होकर बनमें निचरते दै, _ वे देखनेमे बाखक हैँ 
परन्ु ह कालके समान अत्यन्त धीर, धनुर्धर न्नौर भनेक गु्णोवले । ` ॥ 
शतुक्लित-वल्ञ - प्रताप दोड भ्राता ® खल - वध - रत सुरमुनिञ्चुदाता ॥ 
सोभाधाम ` राम अस्त नामा ७ तिन्हके संभ नारि' एकं स्यासा॥ 
दोनों मा्योका चर रीर प्रताप तुर है । हे तात, वे दुर्टोके मारनेमे कगे है ओर देनता तथा सुनिर्ो- 
को सुखं देनेवलि दँ । उनमें एकं शोभके स्थानद जिनका सा नाम दै--राम } इनके संगमे एक श्यामा 
( पोड्सी ) .ङी भी है। ८ 
कूपराक्षि विधि. नारि. सवारी ®रति सतकोटि तासु धलिहाय 


तासु ` अनुज कटे सृति नासा ® सुनि तत्र भगिनि करहि परिहासं ॥ 
बह स्त्री रपकी राशि द । एसे बिधाताने ख्वृयं संवारा दे । सो करोड़ रति उपर बार देने योग्य हैं| 
उसके छोर माने मेरी नाक ओर कानोँको काट ख्या बौर सुभे तेरी चिन सुनकर वे दसी करने लगे । 
खरदृषलं सुनि लगे पुकारा ® खन महं सकल कटक उन्ह मारा ॥ 


खरदषलु तिषा कर घाता ® सुनि दस्षसीस जरे सब याता ॥ 
मेरी पुकार सुनकर जच खर-दूपण गये, तव उन्होने एक क्षुणमें सारी सेना मार डाली । खर-दूषण यौर 
त्रिशिराकां बध सुनकर राचणक्रा सव शरीर जछ उठा । 
दो०--सूपनखहि सषुहइ करि ® बल बलेति बहु मति, 
` ` गयेड भवन अति सोचबक्त ® नींद पर नहिं राति ॥३०॥ 
्षणसाको सममकर राचणने अपने चरका अनेक प्रकारसे वर्णन क्रिया भौर फिर श्चपने घरमे गया । 
अत्यन्त शोच वशे होनेते रातको उते नीद न छाई 


॥ 
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छु नर अधुर ताग लग माहीं ® मोरे अन॒चर कहं कोड नाही ॥ 
खरदूवन मोहिं सम बलवंता ® पिन्हहिं को मारइ धिनु भगवता ॥ 
रव्रणते सोचा- देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग ओर पक्षी- इने कोई मेरे नोक्तेकी बरावरीका भी नहीं 
है। खर-दूषण तो मेरे ही समान नल्बान्‌ थे । भगवान्‌ चिना उनको श्रौर रौन मार सकता दै १ 
एुश्टजन भंजन सहिभारा ® जो भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तौतँजाइ वयक्‌ हटि करडः ® प्रसुस्तर भान तजे भव तरः ॥ 
देवताभों को भरस्तन रने भौर पृथिवीका भार हरण करलेवाटे भगवानने यदि अवतार ठे लिया है तो 
मै हमूैके जाकर उनते दैर कर गा ओर श्रध बाण खानेसे प्राण छोडकर संसारसे पार दो जाऊंगा ! 
हेहि भजनु न ` तामस देहा ® मन क्रम बचन मंत्र इद द्हा॥ 
ज्ञो नरङूप भूषसुत कोठः ® हरिहड' नारि जीति रन दोडः॥ 


इस तमोगुणी शरीरसे भजन न होगा; इसख्यि मन, बाणी शौर केसे यदी म॑ द्दृ है । यदि वे मनुष्य- 
रूपमे को$ राजपुत्र होगे तो दोरनोको संमामे जीतकर उनी स्त्री हर दंगा । 


चला अक्ल जान चर्हि ` तहवां ® बस्त भारीच सिंध तट ज्वां ॥ 
इहां राम जपि लुशुति बनं ® सुह उमा पसो कथा सुहाई ॥ 
यह सोचकर रावण छरकेडा ही विंमानपर्‌ नैकर वहांके लिये च दिया; जहां समुद्रके किनारे मारीच 


रहता था महादेवजी कंते हैं द पार्वती ! इधर श्रीरामचन्द्रजीने जेसी युक्ति बनायी, उसको सुदावनी कथा 
सुनी । 


दो०-ल्िमनु गये बनहिं जब श्लेन मूल फल कंद 
जनकसुता सन बोलते ® विहंसि कषा-घुख-व द ॥३१॥ 


उक्ष्मणजी जब वनमे कंद मूख ओर फल लेने गये, तव द्या ओर सुखके समूह्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीताजीसे 
ईखकर बोले । 


सुनहु श्रिया त्रत संचर सुसीला ® मेँ कषु करषि लक्तित नरलील। ॥ 


तमह पावक महु करटं निवासा ® जो लगि करड' नि्ाचर-नालतां 


हे सुन्दर शीख्वाली प्रिये, मेश एक सुन्दर व्रत सुनो । मे छु सुन्दर मसुष्य-रीला कह गा । जवतकं 
मे रष्ठसोका नाश कर", तवतक तुम अश्निमे निवास करो ।. , 


जवं राम . सघ्च॒ कहा बलनी ® प्रभुपद धरि हिय अमल समानी ॥ 
निज तिर्वि रालि तहं सीता ® तैस सील ` रूप सुबिनीता ॥ 
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जव श्रीरामचन्द्र जीने सव वणन कर कहा, तव सीताजी प्रु भीरामचन्द्रजीके चरणोको हृदयम धारण । 
कर अभ्षिमे प्रवेश कर गयो । भपनी परिखा फो सीताजीने बीं रला, जिसका शीव अर रूप. वैखा ही था 
प्मौर्‌ जो सीताजीके ही समान मत्यन्त नघ्न धी । ४ 
लिमनद्रं यह मरु न जानाश्जो क्कु चरित रचा भगवाना॥ .. 
दसमु गयड जहां मारीचा ® नाह माथ स्वारथरत नीचा ॥ 


भगवानमे जो $ रित रचा उसका यह भद्‌ लश्मणजीने भी नहीं जाना । रावण वह्यं गया जहां 
मारीच धा ¦ सवार्थे सलपर रावणे मारीचो मस्तक नवाया । ' 


नवनि नीच के अत्रि -दुलदईै © जिमि अंङृतत धतु उरग विकार ॥ _ 
भयदायक खल फेश्रिय बानी® जिमि अशाल के ऊुघुम भवानी ॥ 


, शिवजी कहते दै-दे मवानी, नीची नम्रता वड़ी दुःख देनेवाठी दे, जैसे अंज, धनुष, सपं जोर बिही । 
दुष्ट॑की प्यास बाणी भयशरद्‌ है, जैसे समके फूल । ४ भ 


दो०-करि पजा मारीच तव ® सादर प्ठी वात), . . 
कवन हेतु मन व्यग्र अति ® अकसर ` अयेहु तात ॥३२५- 


तव मारीचमे आरके सथं रावणक्ी पूजा की गर फिर यहं वात पूष कि दै चात) मन अत्यन्त व्यम 
क्यो द घौर मरे ही श्यो मये हो ! 


दलपुल सकल कथा तेहि अगे" ® कदी सहित अभिमानं भभग ॥ 
हो कषट्ग व्ह चछलकारी ® जेहि बिधि हरि भान" दपनारी ॥- 
. असमामे रा्रणने अभिमानके साथ मारीच घागे स्व कथा कहु सुनायी आर कहा किं तुभ छल फरनेवाले 
फपद-शर सो आभो, जसति मँ यजपतीक्ो हर लाड । ६ =  _ ऋ 
तेदि छनि फक्ष नहं दससीसा ® ते = नररूप चराचरहेसा ॥ 
तासौ दत्त वथ नहिं कीजे % सारे मरि जिश्ाये जीजे। _ 
फिर मागचने ४ किह रावण, ¦ सुनो, वे मलुप्य-रूपमे चर भोर भवर--संयके स्वरा दै । , दे तात्‌. 
उससे धेर नहीं करना चाहिये, जिसके सालनेसे मरना ओर जिखनेसे जीना होता हो । । 
सुनिमल शन गयेड छपरा $ चिन फर सर रघुपति मोहि मारा. 
तत जोजन ` आयिः छन माहीं ® तिन्ह सन वयह किये भल नाहीं ॥ 
ये मार निके यततो ए कले भी गये धे । ठत समब जीरमचनद्रनीनि समे निन नो पृ > 
काण भारा था, जिते पक ्तणमे सो योजन दूर मा भिरा । उनसै वैर केम कल्याण नही दै । - 
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मड सभ कीट शगकी नाई" ® जह तह' मे देखड' दोऽ भाई ॥ 
जञ तरतात तदपि श्रति सूरा € तिन्हहि' विरोधि न आईहि परा ॥ 
मेरी गति तो भ॑वरीद्रया पकडे हृए कीड़के समान हो गवी दै कि जहा -तहां म॑दोनें भाद्योको देखा 
हू" । यदि वे भदुष्य हों तोभी दे तात, मे अत्यस्त शूरवीर द । उत्से विरोध करेसे पूरा न पड़ुगा । 
दो०- जेहि ताडका सुह हति ® खंडेउ हश्कोदंड । 
खर दरवत ॒तिकिरा वधेड ® मनुज क्षि अस्त बरिवंड ॥३३॥ 
. निन्दते ताडका बौर सुवाहृको मारकर शित्रभीके धतुपशनो तोडा मौर खर, दूयुण चर तरिरिषशङो मार 
उाला-मदुष्यं मी क्या रपे वलवान्‌ होते दै | 
जाट ` सवन - कुलुपतल विचारी & घनत जरा दीन्हं सि बहु गार ॥ 
युर जिमि मू करज्ति मम वोधा & कटू जग मोहि समान को जोधा - 
अपने कुख्की भलाई सोचकर चर लौट जाओ 1 यह सुनते ही रावण जर उठा चौरं मारीचश्नो वहुतसीं 
गायां दी चर कने खणा-रे मूर्खं ! शुकी साति मुभे ज्ञान सिखला रहा दै ! वतछा, संसारे मेरे समान 
योद्धा गौर कौन? 
तंव मारीच ` हृदय अनुपान ® नवहि' बिरोधेः नहि कल्याना ॥ . 
सल्ली -मर्भौ प्रमु कषठ धनीशवे्य वंदि कत्रि मानसयुनी ष 
“ चव सारीचने, अपने मनमे अनुमान किया क्रि शस्त्रधारी, ममं जानने्रालः परभु दृष्टः धनी, कयः वदी, 
कति ओर रुण मनुष्य -इन नोसे विरोधमे करयाण नही ! 
उभय भांति देला निज मरना ® तव ताकेति रघुनायक - सरना ॥ 
उतर देत मोहि बधत अभागे ® कत्त न मर" रघुपति-्र ज्ञगे ॥ 
मारीचने जब दोनो ही दशामेमिं अपना मरना देखा तव श्रीरामचन्द्रलीकी ही शरोर इष्टि फैरायी । 
व खोचा--उत्तर देनेपर यह अभाग जव मृमः मार ही डला तव क्यो न श्रीरामचनद्रजीका वारा छगने- 
८१ 
अस जिय जानि दसाननसंगा & चला राम - पद - प्रेम अभमा॥ ` 
मन अति हरष जनाव नतेही ® आजु देखिहडः परमसनेही ॥ 
देखा हृदयम जानङर मारीच राणक साय चर दिया । श्रीरामचन््रजीके चरणोनिं. उघक्रा सखण्ड प्रेम 


था ¡ इषे मनम बड़ी प्रसन्नत्ता थी कि आज मेँ अपने अत्पल्त स्नेही श्रीराम चन्द्रजीके द्धन करूंगा । मारीचने 
अपली इस प्रस्नताक्तो वणप प्रकट नहीं होने दिया} ५ 
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छंण--निज परमः ्रीतघरं देखि ` लोचनं सुफल करि सुखु पाडहर' । 
शरीपतहितं अनुजसमेतत कपा - निकेत-पद ` मन लाइहड" ॥ 
निबोनदायक -क्रीध- जाकर भगति अवसि बस करी । 
निज पानि सर स्ंधानि सो मोहि बधिहि ` सुखसाशर हरी -॥ 
` अपने परम प्यारे ्रौरामवचन्द्रजोके दशेनकर अपने नेर््ोक्तो सफ करके सुख पएाञंण चौर श्रीसीताजी 
सर लश्मणजीसमेत छपानिधान श्रीरामचन्द्रनीके चरणो मन रगाङेगा । जिनश्च क्रोध भी मोक्तका देनेवाल 
दैः जो किसीके वशम नीं है पणतु जिनकी भक्ति सिन्द वशम कट रेती दै, बही सुखशे समुद्र॒ गनान्‌ अपने 
दाथसे बाण चदाकर सुमे मारेगे । 
दोऽ-मम परे धर धावत धरे ` सरन . बान॥ 
, किरि फिरि प्रभुषिं विलोकिहड" & धन्य न सो सम आन ॥३९॥ ; 
पकडनेके किए ्नपते पीछे धनुपवाण खि दौडते हुए प्रथु श्रीरामचन्द्रजीको युड्-युदक्षर मै देख'पा । मेरे 
समान धन्व रूर नहदीदै! 
तेहि चन निकट दसानन मयेडः ® तब मारीच कपटश्ुग सय ॥ 
रति विविन्न. कष्ठ वशति न जाई 5 कनकदेह भनि . रचित - बनाई ॥ 
-, - किर रावण उस बनके पाख गथा । तत्र मारीच कपट--्ग वन गया .। उसने मभिर्योते जड़ी इई सपनी 
सोनेकी देह अत्यन्त विचित्र वना ली, जिसका ङछ वणन नहीं किया जाता । 
सीता, परमर्चिर ष्टु देखाश्खंग अंग सुभनोहरवेला॥ 
सुमह . दे रघुघीर कृपाला 8 पहि चम कर अतिसु द्र खाल्ा.॥ 
 सीताजीवे इख अत्यन्त सुन्दर दिर्णफो देखा, जि शरल्यक अंगका वेश वड़ा मनोहर था । फिर सीताजीने 
भीरामचन्द्रनीसे क्ा-दे देव, दे छपाट रघुबीर सुनिये । इख दिरणकी गछाला अयुन्त छुन्द्र हयेगी 1 
स्थसंध प्रथु बध क्र णदी ® आनट चमं कहति वैदे ॥ 
तश्र रपति जानत सब कारन ® उठे हरषि सुरकाज सवारन + 
सीानीने कक्--दे सत्यसंध, 2 समामिन्‌, इते मारकर गचमं ठे भायै । तव शरीरमचन्द्रजी जो सव 
कारणो जानते थे, देवतां का काये संभाकनेके ठिष प्रसन्न होकर जे। | वि 
भूं बिजोकि कटि परिकर बधा & केरतक्त चाप सुचिर सर सांधा॥ 
परभु मयिमनदिं कहा समुकाह ® किरत विपिन निश्िचर बहु भह ॥ ` 


[नि 
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श्ीरयचन्द्रजीनि हिरणक्तो देखकर कमर्से पंडा नाथा श्नौर हाथमे धतुष लेकर उसपर सुन्द्र बाण चदृाया । 
प्रयु भीरामचन्द्रीने क्मणी सममकर कहा कि हे भाई, वनम वहुतसे राप पितते द । 
सीद ` कैरि करहुं रखवारी € बुधि बिबे बलु समय बिचारी ॥ 
रुहि बिलोकि चछा घ्म. भाजी ® धये यपु सरालनु साजी ॥ 
द्धिः विवेक, व जौर खमयो विचारक सीताजीकी रखवाढी कएना । प्रमु श्ीरामचन्द्रजीको देखकर 
हिरण साग चला आौर श्रीरमचन्द्रनी उसके पीठे धनुष सजाकरूर दौड । । 
भ्म. रेति सिव.ध्यान न. प्रवा ® सायाश्य परे सो धावा॥ 
वहु निकट पुनि दरि पराई ® कबहु क प्रगट कबहु -उपादं ॥ 
जिसे निगम नेति, कहते हैँ मौर शिवजी जिसे ध्यानपर मी नहीं पाते, बही मायके दिरणके पीठे दौड़ रहै 


है । सायाक.बह हिरण कमी समीप आतां है जौर फिर कमी दूर भाग जाता दै, कभी दिखलायी दे जाता दै शोर 
सी छिप जतादहै । 


श्रत बुरत करत च्ल भूरी ¢ पहि विधि प्रसुहि गयेड लेश दूरी ॥ 
तवे. तकि रात -कठिन. सर मारा ® धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 
इख प्रकार दिखलायी देत, छिपते ओौर बहुतसा छर कंसे हुए बह कपटश्रग प्रभु श्रीरामचन्दुजीको बहुत 


द. े राया । त भ्रीरामचन्द्रजीने ताककर एक कठोर बाण मारा, जिससे बह भयंकर शब्द करके पृरश्मीपर गिर 
ण्ड.। 


लङ्िमन .कं .पभरथमहि ले नाम! & एज सुभिरेि मन महू" रामा ॥ 

रान -तजत  भ्रगटेसि भिज्ञ देह्य & सुभिरेक्षि राम समेत सनेही ॥ 

अंतर भ्रुः तपु पहिचाना ® पुनि-दुलभ-गति दीन्हि खजाना ॥ 
पिल उने लं्षमणञ्नीकां नाम ज्या सौर पीठे मनमे ्रीरामचन्द्रनोका स्मरण क्रियां । प्राण त्यागते समयं 


उतने मपते शरीरको प्रकट किया ओौर वड़े प्रमके साथ श्रीरामचन्द्र जीका स्मरण किया ! सुजान श्रीरामचन्द्रजीने 
उसके भीतरी प्रेमको पिरान छा जौर उसे बह गति 'दी, जो सुनिर्योको मी दुरम दै । = + 


`“ 'दो०--बिपुल सुमन. सुर बसहिं ® गावहिं भरु - रन --गाथ। 
निज पद्‌ दीन्ह॒ अपुर कहू ® दीनं .रघुनाथ ॥३१॥ 


दौनवन्ध श्रीरामचन्द्रजीने जब उल राक्षसको अपना-पद्‌ दे दिया तब देवता बहुरे फर बरसानि के -भौर 
` प्रयु ्ीरामचन्द्रजीके गु्ोकी कथाए".गानेःखो । - । 
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खल ` वधि दरस रिरे रधुवीरा ® सोह चाप .कर कटि . तुशीरा ॥ 
भरत गि सुनी जव. सीता ® कह लदिमन सन परम सभीता ॥ 
2 मारीचो मारछर श्रीराभचन््रजी तुरंत लौटे । उनके दाथमें धनुष भौर कमरे तरकस शोभायमान 
सीताजीने जव दुःखमरी मारीचक्री पुकार सुनी तन अत्यन्त भयभीत होकर वे लद्ष्मणजीसे कहने 
(२.11 (कं 
जाह वेमि संकट अति श्राता ® लिमन विहंसि कहा सुनु माता # 
श्रकटिविलाद ष्टि लथ होई ® सपनेहू' संकट परइ कि सोह ॥ 
हे रध्मण, तुम जल्दी जाश्नो । ठुमदारे भ॑ बद संकटमे ई । रक्षमणजीने दंसकर कहा कि दे माता, 
खनिये । जिनके भह फेलेसे सृष्टिका संहार हयो जाता दै बह कया खप्नम भी संकटमे पड़ सकते दै १ 
मरम बचन जव सीता बोला ® हरिप्रेरित ल्िमन मनु डोला ॥ 
वन दिति देव सोपि सब काहू ® चले जहां राव ससि राहू ॥ 
फिर सीताजी जघ कठोर वचन वों तव॒ भगवानकी पर रणासे रु्पणजोका मन भौ चायमान हो 
गया । बन चौर दिशामोकि देवताों - सव किंपीको सौपकर वे बहे षयि चरु दिये जहां चन्द्रमाहपी रसणक्ा 
ग्रास फरनेके सिय राहु श्रीरामचन्द्रजी थे । 
सून ` बीन ` दसकंषर देला @ आवा निकट जती के मेषः ॥ 
जाके डर सुर शघुरं उरादीं ® निसिन नींद दिनअन्नन खाहीं ॥ 
कस वीचमे सूना देखकर यतते भेपमें रावण पाख आया । जिसके उप्ते देवता भोर रा उरते दै छन्द 
रकम नीद नीं भाती भोर वे दिनमें अन्न नदीं खति-- 1 
सो दसी स्नान की नाई ® इत उत वित चला भद्धिहा' ॥ 
इमि इ्पंथ पग देत खेला ® रह न तेज तन बुधि ॥ 
वही राबण तकी भोति इधर-उधर देख श्नोकन्ना होकर चल्‌ दिया ! कागुण्डजी कहते द कि दे 
गस्‌, इख प्रकार मागमे ैर सतते दी शरीरं तेज भौर जद्धिका बलेश भी नहीं रहत । 
नाना विधि कदि कथा सुहाई ® राजनीति भव प्रीति देखा ॥ 
कह सीता सुन॒ जती गोसार' ® बोलें बचन दुष्ट की नाह" ॥ 
अनेका ्रकारकी. सुन्दर खया ककर रावणने सीताजीको राजनीतिक भय ओर प्रम दिखलाया । 
दीताजानि का किदे यति } दे गराः! इनो दुष्क माति तुमने वष्बन कदे है । 
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ठव रान निज्ञ रूप देखावा ® भह सभय जल नामु सुनावा॥ 
कह सीय घरि धीरड मह्‌! ® भाइ गयेड प्रमु रह्‌ . खल टाढा. 
इब रब्ने अपना खहप दिखलया ओर जघ इने अपना नाम सुनाया तव सीताजी भयभीत हो गर्वी । 
सीताजीने प्रणाठ्‌ धीरज रखकर कहा -रे दुष्ट, खडा रह । प्रयु आ गये । 
चिन्नि इखिधुहि इद सस चाहा ® भयेति कलवस निसिचर नाहा ॥ 
सनत वचन दससीस लज्ञना ® सन महू चरन घंदिः सुल भाता ॥ 
, दे रक्षके. स्वामी, त्‌ कालके बशमे `हो गय। है मोर सुभे वाहा दै जैसे सिंहकी लोको शुद्र खरगोश 
चता हो 1 सीताजीके वचन सुनकर रावण ललित हा ओर मनमे वरर्णोकी वंदना करके खख माना 1 
दो--क्ोधवंत ` तव रावन& लीन्हेसिः रथ -बेठाइ। 
~ - चला 'मगनपथ आतुर ® भय रथ हाकि न-जाई ॥३६॥ ` 
कोधे भरकर. त्च रावणने सीताजीको रथम कैडा लिया ओर भाकाशमागते . शीघ्रतापूरवेक चर दिया ! 
उरक कारण छससे रथ हका न ज्ञाता था । , 


हा. . जगदेकबीर . रधुराया ® केहि .-अपराघु . विस्तरे दाया. ॥ 
आरतिहरन सरन - सुख - दायक ® हा रघु-ल-तरोज - दिन-नाथक ॥ 


“* ' सीताजी बिखाप करने सीहा संसारमै.एके दी वीर; हा रधुराज, हय दुःख हरण करनेवाले शर शर 
णागृतको सुख देने, हा खुव॑शरूपी कमलके. सूये, अ।पते किंस अपराधके कारण द्या भला दी 


हा(.लचिमनु तु्हार , नहिं . दोप्ा ® सो फलु . पायड" कीन्ेडं -रोसा ॥ 
विविध विललाप करति वेदेही 9 भूरिष्टपा ` प्रमु दूरि सनेही ॥ 


“ हा ह्मण | तुम्हारा दोष नदीं है । पैन क्रोध क्रिया, उघकरा फल पाया । सीताजी नेक प्रकारसे विप 
कर्‌ रदी है किः.स्रामीकी छपा तो बहूत्‌ है, परन्तु वे स्नेही दूर दै । 


विपत्ति मोरि को प्रसुहि छुना ® पुरोडास्त चह रासभु . खवा ॥ 


सीता के बिक्लाप सुनि: भरी ® भये ` चराचर जीवः दुखारी ॥ 


 प्रमुको मेरी विपत्ति कोन सुनायगा ¶ य्ञके भागकरो गधा खाना चाहा द १ सीताजीका मारी बिखाप 
नकर चर-अनच्तर--खब जीव दुःखी दो गये । 


गोधराजः , सुनि. आरत बानी % रघु-कुल-तिल्ञक-नारि. ` पहिचानी ॥ 
अधम निलाचर -सीन्हे. नाई.& जिमि मले . कपिल। गाई ॥ 
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2 
दुःखभय वाणी सुनङ़र गीधराज जटायुने पहिचान लिया कि वै रघुवंशके भूपण. श्रीरामनन्द्रजीकी पतनी 
है ओर नीच राक्वस उन्हं सिपि जा रहाै, जैसे स्टठके वरम कपिठा गाय हो । 


. सीति पुत्रि करसि जनि त्रासा & करिहड' जातुधान कै नसा ॥ 


धावा करोधवंत खणु कैसे 6 छरृटई पवि . परेत.कहु' जेसे॥ 


जटायुने फटा--दे सीते, है एच्नि, अव मत डते । मै रक्षतक नाश कल गा । यह्‌ फदर बह पक्षी क्रोधे 
भरकर फंसे कपा जंसते वज्र पाइपर भिरता हो । 


रेरे इष्ट ठाद किन हही ® निभ॑य चक्तेति न जनेहि मोही॥ 
भ्मावत देखि कृतांतसलतमाना & पिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 
जटायुने लठ्कारकर कहा--अभरे दुष्ट } मरे दुष्ट } खड़ा क्यो नदीं होता † निर्भय चला जा रहा द, सुमे 
नदीं जानता † कालके समान जटीयुको खाता हुता देखए रवरने पीछे लौटकर अनुभान किया ! 
की मनक कि खगपति होई ® मम ल्लु जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटाय णएडा& मम करतीस्थु खाहिहि देक्च॥ 
यह्‌ या ठो मैनाक द या पभिराज गरुड । अपने स्वामी त्िष्णुसमेत जह्‌ भी तो मेरे वलको जानता दै । मैने 
जान सिया ! यह्‌ वृढ जायु ई । मेरे हाथरूपी तथेमे यदं शरीर-त्याथ करेगा । 
सुनत - गीध क्रोधातुर ` ` धावा ® कह सुत रावन सोर स्िलावा ॥ 
तजि जानकिहि सल शह जाह ® नाहं त अस होइदि. बहुबाह ॥ 
घने ही गीधरज जटायु. कोधमें भरकर वड वेगसे मपटा नोर कहने रगा किं अरे रावण, भेरी सीख 
सुन । सीताजीको 9ड्कर शलते मपने घर जा नदौ तो एे बहुत ुजा्भोबहे रवण, पका होग-- 
राम ~. रोष - पावक अतिघोरं ® होहि सलभ सकलङ्क्त तोरा ॥ 
तह न देत दसानन जोधा ® तबहिं गीषे धावा करि कोषा॥ 


श्रीरामचन्द्र नीके ऋोधकी अत्यन्त घोर अप्निमे तेरा सारा वंश पतंगकी भाति भस्म ह्ये जायगा योद्धा 
रावणने जव इसका छत्तर नकी दिया तत्र गीष कोय करके दौड़ ! 


धरि कच बिस्थु कीन्ह महि गिरा ® सीतहिं राहि मीध पुनि ससि ¶ 
चोंचन ` मारि `षिदारे्ति देदीशरदड एक. भद मुकुली तेही ॥ 
जटाय॒ते वाङ पकड़कर रावणको रथसे अङग घसीट।, निसते बह ए्रथिवीपर गिर पड । फिर सीताजीको 
एक चोर रखकर मोभ जयायु लोटा ओर चोचे मार-मारकर सार देह विदीर्ण केरदी, ` जिसे उक्ते एक घड़ी 
भरके चि मूर्च्छा भावी । , . , ;. । ध । 
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तवं -सष्छोध - निकिचरं  खिसियाना & काहि परमकराल ` कपानो ॥ 


काटेलि पंख . . पराः सग ` धरनी ® सुमिरि राप करि अदभुतकरनी ॥ 
~ स्व संबण खिसिया गया चौर करोधमे भरद उसने अयन्त भयंकर पाण सीच ठी गौर जटायु पंख 
कार छ्यि, लि्से बह पदी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर श्रौर अद दं पराक्रम दिखकरर प्रथिवीपर गिर पड़ा । 


सीदहि . जान ` चह बोरी ® चल। उताइल ब्रास् न थोरी॥. 
ति. बिल्लाप जाति. नम सीता ® ऽ्पाधिनित्रस जतं शी सभीत्त ॥ 


फिर सीताजीको रथपः चवदाकर रावण उतविशीमे भरा हुमा चल दिया! उसे कपर भय न था । विलाप 
क्रदी हुई सीताजी आाकाश-मागैसे जा रही थी; मानों कोई डरी हुई हिरणी व्याधे वशे पड़ गयी हो। ` 
गिरिः पर कपिन्ह ` निहारी ® कि हरिनाम ॒दीन्ह पट डरी ॥ 
एहि.बिधि सीतहि सो लेक गयङ ® बन असोक महु . राखत भय ॥ 


`“ एके पवेतपर बेटे हुए बन्दर्येको देखकर सीताजीने भगवान॒का नाम कहकर अपना वबह् गिंया दिया 1 इस 
प्रकर बह रावण सीताजी डो ठे गया जर अशोक-बनमें ठे जार्कर रख।। 


दो*--हारि `परा ` खल  बहुबिधि & भय अरु प्रीतिः ` देखाइ । 


तव. , अप्तोकपादप तर ® रखेक्ति ` जतन  . कराइ ॥३७॥ 


दष्ट रावण जव बहुत तरसे भर चयोर प्रीति दिखलाकृर दार गया तव यन्न॒ करवाकर उसने अशोके 
व्क नीचे सीताजीको रखं दिया । 


' जेहि बिधि कपटछकरग संग छ धाह. चते श्रीराम्‌ ! 
.-..; सो उति सीता राखि उर ® रटति रहति इरिनामु ॥३८॥ 


जिस प्रकार भ्रीरामचनद्रनी कपट-पगके संग दोडकर चल दयि ये उती छविको अपने हृदये रखकर 
सीताजी भगवान॒का तामि रटतों हुड रहनेखीं। ` 


रथुपति अनुजंहि "` आवत ` देखी ® बाहिज चिता कीन्ह व्रिसेखी ॥ 
जनकता =. परिहरेह `` अकेली ® यह त।त - बचन -मम पेली ॥ 


- आओरामचन्द्रमीनि जव छोटे भाई रक्षमणजीको आति हुए देखा तब वे बाहरसे विरो चिन्ता करमे खगे । 
, उनदोने कादं तात, सीताजीको केला दोड विया ओर मेरे बचनेको गल्कर चरे आए _ : ` 


निसिचर दिकर पिरह ` बन माहीं & मम मन सीता अतम नाहीं ॥ 
गहि पदकेमल अनुज कर जोरी ® कहेड नाथ कष मोहि न खोरी ॥ 
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. रा्षसेकरि मुण्ड वनम फिर रहे है! मेरे मने माता दै. कि सीता आश्रमे नहीं है } , कमर समान 
चरणो फो पकड़कर धयौर हाथ जोड़कर छोटे साई लकमणने कद्-कि दे नाथ; मेरा ङछ दोषः नहीदै। .^ - 
भुजसमेत गये . भ्रमु तहां & गोदावरितट - आलप -. जहौ ॥ 
भालपु | देखि जानकीदहीना ® भये निकल जस प्राकृत -दीना.॥ ;> 
छोटे भाईसमेत प्रम श्रीरामचन्द्रजी वहां गये जहां गोदावरी-नदीके किनारे आश्रम था! सीताजीसे.रहिवः 
सूने आश्रमको देखकर भररामचन्द्रजी व्याड मौर दीन हो गये; जसे कोई साधारण मदुष्य हे 1 - 5" - 
हा एनलानि जानकी सीता ® रूप-सील . - ब्रु - नेप - पुनीता ॥ 
लिमनु सभु्ाये बहु भांती ® पूत चले लता - तर पाती ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी विलाप करके कहने लगे-्ा शुणोकी खान जानी ! हा रूप; शीर, त्रत, मौर नियमि 
पवित्र सीते } रुक्ष्मण जीने भीरामचन्द्रजीफो जव वहत तष्दसे समाया तव वेलं भोर शृ्षोकी प॑क्तर्योसे पूते 
हए वे चल दिये 
हे खग पग. हे मधुकरलेनी © तुम्ह. देखी सीता _सगनेनी ॥ 
ख'जन सुक कपोत, मृग॒ सीना 5 मधुपनिकर कोकिला प्रबीना #-= 
हे पर्षियो, दे खगो, है भेकी. भरेणियो, क्या तुमने शगनयनी सीताजीको देखा दै १ खजः, त्रोति 
कलर, भण, मीन, भोँसेके मुरड ओर चतुर कोयर, 
कुद कलो दाड़मि. दामिनी ® कमल्ञ सरद सक्षि अहिभामिनी ॥ 


 चनरपासि - मनोजधन हसा & गजं केहरि निज सुनतं ्रसंसा ॥ ~ 


छुःदकली, अनार, बिजली, कमल, शरदक्नूतुका चन्द्रमा, नागिन, वरुण-पाा, कामदेवका धनुष; हंसु 
` हाथी ओर सिंह--सव अपनी-अपनी प्रशंसा छुनने छे । 


श्रीफलं कनक कदलि हरषाहीं & नेकं न संक सङ्खच मन माहीं ॥ 
सखन जानकी तोहि. भिनु आजु ® हरषे सकलं पाइ. जनु राज्‌ # 
अरामचन््रनो कहने लगे--वैक, सुवणं ओर केरे प्रसन्न हो रदै हँ । उनके मनमें -थोडा -भी संकोलः 
भथा शङ्का नदीं है । हे सीते, सुन, भाज तेरे बिना संब प्रसन्न हो गये दहै; मानों रज्ञ पाच्ाद्ो। ; ` "-5 
किमि सहि जात अनल तोहि पाहीं ® प्रिथा बेगि- परगटसि- कस नाहीं भः 
एहि बिधि.-खोजत वि्लपत स्वामी ® मनहु' महा व्रिरदठीः अति कामी.॥ 
यह्‌ ई्वा तुमसे कंसे सदी.जाती दै १ दे पिये, जल्दी क्यो नदीं प्रकट. होती ¶ इस प्रकार विलाप करते हए 
स्वामी श्रीरामचन्द्रनी सीताजी फो सोज रहे ह, मानों उत्यन्त कामी भोर महा नियोगी दँ । =. . ;. ८ 
७तं 
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परनकाम रामु सुलरासी & मनुजचरित कर भज अविनास्ती ॥ | 
आगे परा गीधप्ति देखा € सुमिरत रामचरन _ जिन्ह रेखा ॥ ' 
दुखी रासि श्रीरामचन्द्रजी पूर्णकाम द, अजन्मा हँ जौर अविनाशी दै, परन्तु मलुष्यका चरित कर 
रद है । आगै वदूनेपर उन्होने गीधपति जटायुक्तो पड हुमा देखा, जो श्रीरामचन्द्रजके चरणके चिहका स्मरण 
कर्‌ रहा था] न | 
हो०-करसयेज सिरु परसेड & कपासिंधु रघुबीर 1 
निरखिराम-ढबि-धाम-सुख ® विगत भह सव॒ पीर ॥३६॥ 
क्ृएसायर शोरामचन्द्रनीने अपने कमर समान हाथसे इसके शिरको स्पशं किया । शरोमा योर घुलके 
स्यान श्रीरामचन्द्जीके सलक दर्शन करके जटायुक्ी सारी पीडा दुर हो गयी । नि 
तव कह गीथ वचन धरि धीरा € सुनहु रामु भंजन मेवभीरा ¶. ` 
नाथ दक्तानन यह गति कीन्ही ® तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
तव धीरन रखकर सीथ यह्‌ वचन कहते रपा -संसारमे भयको नष्ट कर देनेवाले दै श्रीरामचद््धनीः 
छने 1 है नाध, रावणने यहं गति की दै ओर उप दुष्टने राजा जनककी पुत्री सीताजीको हरं लिया है 1 
लेड दच्छिन दिसि श्येड गोसाई" ® विलपति अति ररी की नाई“॥ 
दस्त जायि भभु रालेड' धाना ® चलन चहत अव कपानिधाना ॥ 
है स्वामिन्‌, बह उन्हे दक्षिणं दिशाकी ओद्‌ ठे गयां दै । सीतान्न} टिटिदरीके समान भारी विलाप करती 
जवी थीं । हे प्रभो, आपके दर्शन पानेके छ्यि प्राण रल छोड़ थे । हे ढृपानिधान्‌, अव ये प्रा चलना ही 
चाहते है । क. । क 
रम कहा तनु. ररह ताता 8 शुखं मुघुकाईे कही तेहि बाता ¶. 
जक्रर नामि. मरत मुख आवा ® अधमहू' मूङ्केत होड सुति गावा ॥ 
, ओरमचन्द्रनीने जव यह कहा कि हे तात ¡ शरीरो रखो, तवर जटायुने सुस्ककराकर . पने युखसे यहं 


व समय जिसका ' नाम डुखमे मा जानेसे जधम मनुष्य भी मोक्ष पाजति द, यह वेद 
1 > = ~ ५ * ७ ५ र] † 


सोमम ल्लोचनु गोचर आगे ® राख्ड' देह नाथ केहि खनिषं 


जल . भरि यन कहि रुरा ® तात करम निज तें गति. पाई ॥ 
तत्रो वही परमात्मा जव भेर नेतके सामने प्रत्य है । दे नाथ, तवम करस कमीके ठिए शरीर रख" तब 
म जल भरकर्‌ श्रीरामचन्द्रनी कहने छगे कि दे तात, अपने कर्मोते ही दमने सदगति पायी है । # 
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न 1 
| परदिति वत्त ॒जिन्डके मन माहीं 9 तिन्ह कं जग दुलेम कु नाह ॥ 
ततु तजि तात्‌ जाहु मम धामाशदेडः काहि तुम्ह पूरनकामा॥ 
जिनके मनमें परोपकार वसता दै, उन तिथे संतारे कुठ मी दुर्म नदं दै है तात, शरीर छोडकर भेर 
लोकको जाश्नो । मेँ क्या दू { तुम पूर्णकाम दो । 
दो०-- सीताहरन त्तात जनि ® किख ` पिता सन जाइ्‌। 
जँ मे राम त्न सहित कहिहि दक्लानन आह ॥ ४०॥ 
दे तात, सीता-हरणकी चात पिताजीसे जाए मत कहना । यदि मे राम ह तो छृल-समेत रावण ही पहुच- 
कर कदटेगा । । 
-गीध देह तजि धरि हरिरूपा $ भूषन बह पर पीत अनुषा॥ 
` स्याम गात धिप्ताल भुज चारी ® अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥ 
शरीर त्यागकर गीथने भगवान॒का रूप धारण कर छा । बहुतसे भूषण लौर अतुपम पीता्भर, सबं धारण 
किये । शरीर श्याम था चार विशा सुजा" यों । नेमिं जख भरकर बह स्तुति करने लगा -- 
छं०--जय राम रूप अनूप निन . सणन एन गेरक सही । 
` दस - सीस - बाहू - भचंड - खंडन वचंडसर मंडन मही ॥ 
` पाथोदगात ` सरोजमुखं राजीव - भरायत - लोचनं । 
नित नौमि राम छृपालु बाहृबिसालं सव ~ भय - मोचनं ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मापी जय हो । आपका रूप अनुपम है । थाप निणुःण, सगुण मौर सत्य ही 
शरणोकि प्रेरक दँ । दस्र शिरयोवाले रावणकी प्रचण्ड भुजार्ओके खण्डन करनेवाे आपके तेज बाण ह । माप 
पूथिनीके भूषण-स्वरूप द| सापकरा शरीर मेधके समान शरोर मुख तथा विशार नेत्र कमलके स्मान है । 
सापकी भुजाए' विशाल है रोर आप संसारके भयको छु देनेवाले है। हे पादु श्रीरामचन्द्रनी, मै आपको 
नित्य नमस्कार क्साहु \ ` । 
बल्तमप्रतेथमनादिमजमउयक्तमेकभगोचरं । 
गोषद ` गोषद द्भंदहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥ 
जे. राम मंत्र जपंत संत अनंत जन - मन रंजनं। . 
नित नोमि राम अकामप्रिय कामादि - खले - दल - गंजनं ॥ 
पक यक अपरिमित दै, भाप अनादि, अजन्मा, - त्यक्त, - एक भर अगोचर द । आप्र. योविनदर 
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वस म म्ल दर डर नते, मज्ञानधन मौर परथिवी पारण करने द! हे अनन्त, जो संतलन ` 
रास-मन्तरकनो जपते है, उन भर्तफे मनको याप प्रसन्न करनेवाले है । हे निष्काम, भक्तोके प्यारे, दे काम आदिं 
दुष्क दरे नाश कएेबाठे, द श्रीरामचन्दुजी, मै आपको नित्य नमस्कार करता हू" । 
`` ` जंहि ख्‌ ति निर्जने ब्रहम ध्यापक विरज अजं कहि गाही । 
; , करि ध्यान ज्ञात विराग जोग अनेक सुनि जेहि . पावहीं.॥. 
„ - शोः षट .करुनकंद सोमाद्‌ अग जग. मोहं) 
¬. . मश ह्दय ~ पंकज - सग अंग अनंग बह छवि सोहं ॥ 
तिर॑लल, प्रह, व्यापक, शुद्ध मौर जन्मरदिव कहकर वेद्‌ जिसका वर्णन करते है भौर अनेक युनिजन्‌ जिसे 
धरान्‌, कान, रैशाग्य श्नौर योग करके पते दै, बही करणान्द, शोभाधाम, चराचरको मोहित करनेवाले, यदं 
प्रकटं है जिनके शरीरमे बहुतसे कामदेवोके मान छवि शोभित हो रदी है- नदी शभ्रीरमचन्दुजी मेरे हद्‌य- 
धमरे शौरि चं । 
जो अगम सुगम सुभाव निमल्तं असम सम सीतल सदा । 
पस्यंति जे जोगी जतनु करि करत मनं गो बसं जदा ॥ 
, कञो श. रभानिवास्त संतत दासन, श्रिमुवन धनी । 
¦ * . क्षुभ -डर बसड सो स्मन संखति जासु कोरति पावनी ॥ 
जो भगम भी है ओर सुगम भी, जिसका स्वभाव निर्मलं दै, जो विषम अर संम दोनों दी दैः जो सदा 
शीतं रहता दै, यत्न करके मन ओर इन्द्रियोको जवं वशम कर छेते दै तन योगिजन जिसे देखते हे, बही राम 


स्मा-निकास मोर त्रिभुवनके -स्वामी सदैव अपने 'दासोके वशमे रहते दै । वदी भ्रीरामचन्दरजी, जिनकी पवित्र 
दूति संसारके तापको शान्त कर देनेवाली दै, मेरे दयमे बास कीजिये । ध 


दो०-अबिरल सगति मागि बर श गीष गये हरिधामं | 


तेहिकी च्या जथोचित ® निज कर कीन्ही राम ॥४१॥ ` 


[अविरङ सक्तिका वर सगिकर गीध जटायु मगबानुके लोकशो गया । उसकी यथोचित क्रिया श्रीराम- 
चन्द्रजीमे सपने हाथो की । 


कोलंनित अति" --दीनद्याला कारन शिलु ` रघुनाथ --क्पाला ॥ 


गोध अधमे खगं ` आामिषभोगी ®$ गति दीन्दी जो - जाचत-~ जोगी ॥ 


दीनदंया घ्रोरामचन्द्रजीका चित्तं अत्यन्त कोमल दै । 'युवंशके सामी अकारण दी कृपालु हो जाते हे । 
गीध तीन मांस -भषुक्‌ पदी. द, षते बह गति दी, जिसे योगिजन्‌ मगितते ह | । तै ध । 
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खनहु. उमा ते. लोग अभागी % हरि तनि होहि निषयश्चनुरागी ॥ 
एनि सीतहि ,खोजत दोड भाई ® चले चिलोकत बन बहुता ॥ 
शिवजी फते द कि दे पात्ेती, खनो । . वे लोग अभागे है जो भगवानुको छोड़कर विषयाुरागी होते है । 
पिरि सीताजीको सोजते हए दोन भ बहतसे वर्नोको देखते हुए चख दिये । । 
सङ्कल लता तिटप घन कृनन ¢ बहू खग्‌ श्रूग तहं गज पचानन ॥ 
आवत पथ . कनंध ` निपाता ® तेहि सव कही साप फे बत्ता॥ 
ठता च्रौर इरोसे भरे हुए सघन बन ये, जहां वहुतसे पकती, हिरण, हाथी बौर सिंह थे । रास्तेसे 
ञाते हए श्रीरामचन्द्रजीने कवंध नामक राक्षसको मार डा, जिसने पने शापकी सव वात क सुनायी । , 
दुबांसा - मोहि दीन्हीं सापा$ पमुपद पेखि मिटां सो.पापाष 
छद गंधे कहउ मै तोही & मोहि न दुहाई बह्म-कुल-दरोदी ॥ 
कव॑धते केदा-- दुर्वासा सुनिने सु शाप दिया था, परन्तु प्रभुके चर्णोको देखकर -वह पाए मिट गया । 
आओरामव्द्रजीने कक्ष कि है गन्धव ! सुन, मै तुमसे कहता ह । बराहमणेसि द्रोह करनेवाला युम सच्छा नदीं 
साता] 
दो०--मन्‌ क्रम बचन कपट तजिषश्जो कर . मू - सुर : सेव। 
मोहि समेत निररचि सिव ® वत्त . ताके सव -देव ॥४२) 
मन, बाणी मौर कर्म॑से कपट छोड़कर जो नराहर्णोकी सेवा करतां है, . उसके नशमें मुखमेत नहा, शिवे 
शौर सृव देवता हयो जाते है} ० (द 


सापत ताङ्त.. : पर्ष ¦ कर्ता ® विप्र पस्य. अस्त गावहिं संता ॥ 
पूजिय ..-भिप्र सील्षयनहीना ® सुद्ध न-युन - गन-ग्यान-प्रवीना ॥ 
संतजन ठेसा कहते है कि नाह्मणःशाप देता शे; मारता हयो, कठोर वचन कहता “दो, क्षर भी वहे पूज्ये 
ह । व्राह्मण शी सौर शुणसे दीन भी हो, तो इनकी पूजा करनी चादिये; परन् श्र यदि शुमा भोर क्ञानमे 
प्रवीण हो) तोमी-नदीं । - 
कहि निज. धमं ताहि समुावा ® .निज-पद्‌ - रीति देल मन मावा ॥ 
एषु-पति-चरन-कमल - सिर ` नाई ® शयेड मंगन आपनि मति पाई .॥ 
्रीरामचन्द्रजीने छते जपत्ना धर्म कहकर समाया शौर पने चर्णमिं उसकी प्रीति देखकर बह उन्हे मनम 
प्यारा खगा । किरः श्रीरामचन्दरजञीके चरण-कमर्लो फो शिर नवाकर वद भपनी गति पाकर्‌ ्नाकाशमें चखा यथ | 
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ति डे गति रमु" उदारा ® सवरीके आस्पु प॒ घारा॥ 
स्री देखि राप शहं अये ® सुनिके बचन स्ुम्कि जिय भावे ॥ 
डे गति देकर उदार श्रीरामवन्दरज्ीते शवरीके श्श्रममे पदापेण किया ! शवरीने जव देखा कि 
श्रीरामबन्द्रजी घर आये हृए है, तब उसने मनको प्यारे लगनेवे युनिके चचर्नोौको समम किया । 
सरतिज - लोचन  बहषिसाला 9 जटासूट क्षिर उर बनमाल्ञा ॥ 
श्याम गौर सुंदर दोड भाई ® सबरी परी चरन क्पटाई॥ 
कमलके समान उनके तेत्र ये, युजा विशाल थी, शिरपर जग्रा सुक्र था, हृदयम बनमाला थी; 
दो माई सुन्दर सौबठे ओौर गोरे थे । शवरी उनके चरणोमे छिपटकर पड़ री । 
प्रेसन घुष बचन न श्चावा ® पुनि पुनि पदसरोज्ञु सिह नावा ॥ 
तादर जल लेह चरन पलार ® पुनि सु'दर भास्तन बेटारे॥ 
ब्रह प्रेमे मभ्म दो गयी, सुखसे वचन कहते न बना 1 उसने बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमतो 
शिर नवाया । जल लेकर आदरके साथ उनके चररणोको धोया भोर फिर सत्वर आसनपर विटलछया । 
दो कंद मूल एल सुरस्त अति श दिये राम कहू भनि। 
प मसहित प्रयु खाये ® बारंबार बलानि ५४३. 


किर शबरीने अयन्त, स्वादिष्ट कंद, मू शौर फल लाकर श्रीरामचन्द्रजीको दिये । नारवार. प्रशंसा 
करके प्रभु श्रीरामचन्दरनोने उन्दं बड़ प्रेमके साथ खाया । 


पानि जीरि आगे मइ टष्री ® प्रसि बिलोकि श्रीति अति बाह़ी॥ - 
केहि विधि अस्तुति करड" तुम्हारी ® अघर जाति मे जडमति भारी ॥ 


फिर शबरी हाथ जोड़कर आगे खी इई । प्रमु शरोरामचन्द्रजीको देखकर उल प्रेमं उमड़ श्राया । बह 
फटने सी -्ापक्ौ स्तुति मै' किप प्रकार कल ¶ मै नीच जातिष्टी हू" ओर बड़ी जड बुद्धिवाली ह । ` 


, छधम ते अधम अधम अति नारी 9 तिन्ह महु मे मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता ® सानर' एक भगति कर नाता॥ 
। द पापोकि शन्‌» अधमोंसे अवम शौर उने भी अयन्त अधम जो स्तयां है, उने भ म मन्द बद्धि- 
चारी हू । श्रीरामचन्द्रजी कने छो किं हे भामिनि, मेरी बात सुन । मेँ एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हू" । 
| जाति पाति. छल धमे बड़ाई ® धन धलु परिजन शुन चलुराई ॥ 
_ । भगतिहीन नर॒ सोह केसा ® विनु जलु बारिद देलिय जेरा ॥ ` 


= 
> 
> 
> 
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नाति, पति, इर प्‌ बह पनर उवव, ठ नोप्ठन  ङ्घ त्म्न्् 
मतुष्य कैत शोभित होत्रा दै, जसे जज्ञ विना मेष दिखल्ायी देता ह ¦ हो; पलु भक्तदिन 


-नवधा भगति कहड' तोहि पाहीं ® सावधान सुनु ` धरु मने माहीं ॥ 


 श्रधम भगति संतम्ह कर संगा 8 दृत्तरि रति मम कृथा भ्संगा ॥ , 


तु्से मं £ प्रकारक भव्ति कहता हं । उसे सावधान होकर सुन ओर मनप धारण कर । पहिली भक्ति 
संतजनोका सत्सङ्क दै, ओर दूसरी है मेरे कथप्रसङ्गोमे प्रेम । ` ^ ध 


` दो०- युर - पद - पंकज - सेवा ® तीसरि मगति अभान | रः 
- चौथि भगति सम॒ शनगन ® कर कपट तजि गान ॥४९॥ 

तीसरी भक्ति मानरदित कर गुसफे चरणकमलोंकी सेवा दै । चौथी भक्त यद दै कि कपट छोडकर 

मेरे र्णोका गान करे । । 
मत्र जाप मम दद्‌ चि्ासा ® पचम भजनु सो वेद भरकासा ॥ - 

खट दमः सालु विरति बहु कमा ® निरत निरंतर सनतु धमां ॥ 
मेका जाप, युम दद विश्वास भोर भजन--यह पंची भक्तिदैः जो वेदों भकाशित दै । इन्द्रिय 

निप्र, शील, बहुत कमो से वेराग्य नौर दा सजने ध्म तत्परता-यह्‌ छी भवित दै. 

सातव-सम मोहि मय जग देखा ७ मो तें. संत. अधिकं करि लेखा ॥ 

आटव जथालाम प्षतोषा ® सपनेहुं नहिं देख परदोषा ॥ 

, सातवी भपित यह है फिसमान मावते संसारो शुमसे व्या६ देलता हो चौर संतजनेको फंसे भी 
धिकं मानता हो ! मिना काम हो उने दी संतुष्ट हयो जाना भौर दूसशेके दोर्ोको स्नन्मे भीन 
देखना--यहं आठवी भक्ति दै । ॥ 

नवम सरल सव॒ सन छलहीना ® मम भरोत हिय हइरष न दीना ॥ 
नव महुः एकड जिन्हके होई नारि - पुरुष सचराचर कोहं ॥ 

, नवीं मदिति दै-सरल्ताः सवसे निषश्लता, हृदयमें मेरा विदरनास; न किसी बातका दषं ओर न दीनता । 
इन समसे जिनको एक परकास्की मवति भी होती दै, वह स््ी, पुरंष, चर ल्ौर मचर--कोई भी ह~ 

सोह अतिसय प्रिय -भामिनि मोरे 9 सकत प्रकर मगति इट्‌ तोर ॥ 

जोगि - -ब॑द - इलंम - गति जो ® तो कटुः भजु सुलभ भई सोई ॥ 
वही, हे भामिनि, मुम अत्यन्त परिय होता दै । इममे लो सब प्रकापकी द मकितिदै। जो गि 
योगय लिये भी दुभ है, बही माज तैर स्थि सुरुम इई द । । | 
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-मम दरसनफल . : प्रम अनूपा ® जीव पाव निजं सहज - सपो ॥ _ 
जनक्रसुता के सुधि भामिनी $ जानहि कहु करि-बर-गामिनी ॥ 
मरे दर्शनोक्ठा एल-अत्यन्त मनुपम दै 1 उघते जीव अपने सहजं स्वरूप-परक्ष--शे पा जाता दै । दे 
भामिनि, शरेष्ठ दाथीके समान -चाङत्राडी राजा जनककी पुत्री सीताजीकी सुध बतलछाभो । यदि जानती शे तो 
कहो | क 4 स 
पपास्तरहि जाह रघुराई & तहं होहि - सुप्ीवमिताई ॥ ` 
सो . सव ` कटिहिं ` देव रघुवीर ® जानतहूं ` प्ख मतिधीरः ॥ 
वार -भार . प्रभुपद सिर नाई 9 प्रेम सहित सव. कथा ` सुनाई ॥ 
, शवरीने कहा-है भीरामचन्दरजी, आप पपा-सरोवरपर जाइये, वहां सु्रीवते आपकी मैत्री हो जायगी ।. 
ह देव, हे रघुवीर, हे मतिधीर, आप जानते हुए पृते है 1 वह सुमरीव ही सव सुध बतलयेगा'। भसु श्रीरामः 
चन्द्रज्ीके चरणे बार वार शिर नवार शवरीने प्रे मके साथ सब-कथा सुनायी । ˆ - 
द--कहि कथा. सकल विलोक -हरिमुख ` हृदथ -पदपंकज धरे 1 
- तजि जोगपावक देह हरिपदं लीन भई जंहं ` ` ' नहिं फिर ॥ 
नर॒ बिबिध कमे अधमे. बहू सत सोक्प्रद ` -सब्‌ त्यागहू । 
बिस्वासं करि. कंह दाति ` तुलसी रामपदः _ अनुरागेह्‌ ॥ 
, . संब -कथा कहकरं मौर भगान्छे मुखे देखकर शकरीने हदयमे 'चरण-कमलेको धारण किया ' बौर 
योगाने शरीर छोडकर भगवान्‌ चरणों रीन दो गयी, हासे फिर लौटना नष्टौ हेवा । तुलसीदासजी कहते 


दकि हे मनुष्यो, अनेक प्ररारे"कमे, अधमे, नाना प्रकारके मत-गे शोकपर दै. इन स॒त्रको छोड़ दो जौ. 
विश्वापूर्वक श्रीरामचन्द्रनोके चरणोमे प्रेम करो । । 


दो०-जातिहीन अघ जनम महि ® मुङकत ` कौन्हि ` असि नारि। ` 
` `` महा-मंद-मनसुखु चहसि ® एेसे श्रभुहि ` बिसारि ॥४५॥ 


ठख्सीदासजी कहते है- नीच जाति भौर प्रथिवीपर पोप-जन्म, देसी श्नीको मी जिन्दोने मोक्ष ई दी 
पते प्रयुको भूर्कर, अरे मेहा मूर्खं मनः तू सुख चाहतां है १ 


चले राम" त्यागा बन सो ॐ अतुलित बलु नरकेहरि "दो ए 
विरही. इष भ्रमु ` करत बिषादां ® कहत .कथा अनेक ` संवादा ॥ 


भीरामवन्द्रनी च द्यि, वह्‌ वन भी छोड विया, ोनो-अतुठ यर्शाली, परप पिंहके समान है । 
नियोगी मलुष्यके समान प्रमु ओयामवन्द्रजी दुःख कसे दै ओर.अनेफ कथाएं तथा संवाद दते है । 


~+" 
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ल्िमनु देख धिपिग कड सोभा 9 देत केहि कर मनु नहिं छोधा ॥ 
नारि सहित समम खग-मृम-वृदा © मानहरं मोरि करतदहि निंदा. ॥ 
व शूने रने लप्‌, मनकी शोभा ते देखो । दते देखते दही फिसका मन श्रुगध नौ हेता ! सव 
पदयमां मौर पनन ४ जपनी-्रपनी वयोमन दै, मान पे मेरी भित्वा करते ह । 
हमाहं दवि मृगनिकर पराह © मृगी कहिं वुम्ह्‌ कटू भय नाहीं ॥ 
तम्ह आनेदः करट मगजाये 9 कंचनमग खोजन ए अभये! -- 
मं दसयद जय द्रण सन्‌ भागते दै तत द्विरधिवां कहने लगनी दै कर वुम्हारे धिये मय्षी को 
पात नर द, तुप पिप्ये इत्यन्न नि दुष ह्यो, दमलिे चुम मानद फगे, ये सोने हिरण खोजने भये द । 
संग लाह करनी करिंलेदीं 2 मानदः मोहि सिवर देहीं ॥ 
सान्न सुचिंतित पुनि पुनि देखिय ७ भूप सुसेमितं वस॒ नहि लेलिय ॥. " 
दायी दथिनिर्परोद्ने सेणच्याच्ने ‰ माना युक सीख देने ई। भलीभाति मनन श्विवि हट यल्लकनो भी 
वागवाट दश्रना अधि मौर मशचेभति सेवा छएरेषएर भी राजा अपने वरामं न सममना चयि । 
राशिय नारि जदपि उर माहीं > जुवती सास्र दंपति वघ नहीं 
देख तात वसंत सोदावा © परियाहीन मोहि भयं उपजाकष ५ 
पीले यद्यपि हुम र्नो नथापि न्रौ, राना मोर शास -ये वमे नदौ होते । दै तात, "यह्‌ सुहावना 
वसंतो, मो प्यारी सीत पिना युम म्य माह देता दे । ~ 
दो०--विरहवरिकल्न वज्नदीन.मोहि ७ जनेसि निपट अकेल । 
सहित पिपिन मधुकर खगं » मदन कीन्हि वगमेल ॥४६॥ 
युमा पिरद व्याक, चलमतीन भीर्‌ निपट अपरेला जान लिव दैः इलीरिगरे वन, भ ओर्‌ प्या 
पव साधिर्याप्नि टद काभिदरने चरते भोरते धातरा ब्रोठ द्या ६। ह 
देलि गये भ्राता सदित ताप दूत सनि वात। 
डरा कीन मनह' तव ७ कटु हटि मनजात ॥४७ 
भानौ उका दूत युम भा्समेत देव गया 1 तव उक्र बान सुनकर कमरेभने सेनाको रेककर देण 


~ डता ग्रिया द} 
विटप वितान लता अरमानी © विविध वितानु दिे जनु तानी.॥ 


४४६. 
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विशाल शष्से उताए्‌ ठपदी है, यही मानों तरद-तरदके तब तान दिये है । केला ओौर उंचे ताड्के 

ष्ठ मानों ष्वजो-पताकाए' ह । इन्दे देखकर निसा मन मोहित न हो, बही धीर दै । 
बिधिधं भाति .षटूले तह नाना जनु बानेत बने .बहु बाना॥ 
हु कहु छदर॒बिटप सुदहाये 9 जनु भट विलग बिलग होई छाये ॥ 

, अनेक प्रकारफे बहुतसे इ फूले हुए दैः मानों बहुत प्रकारके मेपमे वीर सजे हए हों । कदं -कहीं सन्दर 
रष शोभित है, मानों योद्धा अख्ग-अलग होकर खड हो । ु १ । 
दरूजत पिकं मानहूः गज माते ® ठेक मोल ऊट बिसयते ॥ 
घ्नोर चकोर कीर बर बाजी ® पारावत मराल सब, ताजी ॥ 

कोयं बोखती हैः यश मानां मतव हाथी ह । इंछा ओर महोल पक्षौ मानों ऊर भोर खचर ह| 
भोर, चकोर ओर तोते शर 8 घोड़े दै ओर ऋवूतर तथा हंस मानों सव ताजी बोडे है। व 
तीतर लावक पद-चर जथा & बरनि न जाइ मनोजबरूधथा ॥ 
र्थ गिरिसिला , दुदुभीः सरना ® चातक बंदी .. युनगन बरना ॥ 
तीतर आर लवा पश्ची मने पैदछ-सेनाका म्‌०३ दै । कामदेवी इस सेनाका वर्णन नहीं किया जाता। 
पर्वतोकी शिलाए, रथ, मरते, इदुभी ओर चातक वंदीजन है, जो गुर्णोका वर्णन करते द । । 
मधु^कर - पुखर भेरि सहना ® न्िषिध बयारि बसीठी आह ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे ® विचरत सत्रि चुगोती दीन्हं ॥ ` 
भोरोकी जार ही भेरी चौर शहनाई है ओर शीतल, मेद्‌ तथा सुगंधित वायु मानों बसीटी भायी दे । 
स चतुरगिणी सेनाको संगमे लिये कामदेव खभीको चुनोती देते हुए विचरण कर रहा दै । 
लधिमन देखत क।मश्मनीका & रहहिं धीर तिन्ह के जग- लीका ॥ 
एहि के एक परम बलु नारी ® तेहि तें उबर सुभ सोइ भारी.# 
दै ठ्षमण | कामदेवकी सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हँ, उन्दी संसारे मर्यादा होती दै । इस 
छामदेवका एक प्रम बरु दै--स्ी ) उससे जो कच जाय, वही मारी योद्धा है । 
दोऽ- तात तीनि अतिप्रबल खल ® काम क्रोध अरर ज्लोभ। 


सुनि |विग्वानधाम मन ® करहिं निमिष सहु" छोभ ॥४८॥ 


द वा । कामः क्रोध अर छोम-ये तीनों दुष्ट बड़ बलवान है । विज्ञानके ` स्थान सुनियोक मनसे मी ये 
धक निमेषं विकार उत्पन्न कर देते है । । 
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 लोभक्े इच्छा दंभबलु कामके केवल -नारि। 
~ कोधके परुषवचन बलु ® सुनिवर कदहिं विचारि ॥४६॥ 
शरेष्ठ मुनिजन पिचारकरं इस बातफो कते ह कि लोमा वल इच्छा ओौर दभ, कामका बल केवल ज्ञी 
" सौर करोधका बल कठोर बचन है । 
युनातीत सचराचर स्वामी क्रमु उमा सवं अआंतर्जामी च. 


काभिन्ह के दीनता देखा 9 धीरन्हके मन बिरति इदाई॥ 
शिवजी कहते ह कि दै उमा, श्रीरामचन्द्रजी चर ओर अचर, सवके स्वामी, सवके अंतर्यामी ओर गुणत 
परे है । फामियोके समान दीनता दिखलकर उन्दने धीर.मलुष्यक्ि मनप वैराग्य द्‌ पिया दै । 
क्रोध मनोज ज्लोभ मद माया ® दुटहिं सकल राम की द्ाया॥ 
सो नर इ'दरनाल नहि भूला ® जापर होड सो नट अनुकूला .॥ 
करोथ, काम, डोम, मद्‌ शौर माया-सव श्रीरामचन्द्रनीकी दयासे दी टे द । भिसपर बह नट भनुकरूछ 
दो, बह सदुष्य इन्दरजालमें नहँ भूलता । | 
उमा कहड' मे अनुभव अपन! ® सत हरि भजनु जगत सत्र सपना.) 
पुनि धमु गये सरोषरतीसषश्पंपा नाम सुभग गंभीरा॥ 
हे उपा, मै अपना अनुभव कहता ह, भावान्‌का भजन सत्यं दै ओर सब संसार खम्नदे । पिर प्रु 
श्रीराप्रचन्द्रजी पंपा नामक सुन्द्र ओर गहरे सरोवरके तटपर रये । 
संतहृदय जतत निर्म॑त्त बारीशबँपे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहं तहं प्यिहि बित्रिथ ग॒ नीरा © जनु उदार जाचकृसीरा.॥ 
उसमें स्तोके हृदयके समान निर्मल जल था । चार्‌ मनोदर "घाट वपे, हद थे । जहां -तहाँ तरह-तरह सा 
पानी पी र्दे ये, मानें किसी उदार महुष्यरे घरपर प्राच करको मोड़ हो । ॥ 
दो०- पुरइनि प्रन शओ्रोट जलुश्वेगि न बाह्य मम्‌। 
मायाहन्न न देखियेश्जेसे निथुन बहा ॥५०॥ 
से मायासे ढके हुए निगुण त्रहको नदीं देखा जा सकत, वैसे ही सप्रन कमिनी. मोटमे जकःहोनेसे 
उसका ममं जब्दी न मिङ्ता था] 
सुखी मीन सब . एङ्करस.&,ञअति . अगाध -ज माहि 
जधा धमक्तीलन्ह कै. & दिन खुखसयुतं ज्ञाहिं ॥१५६॥ 
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सत्यन्त गंभीर जरम सव मछलियां एकरस सुखी थी, जैसे धर्मसीर मलुष्योके दिन सुखपूरवक बीतते ह । 
विक्से सरति नाना रंगा 5 मधुर सुखरं युजत बहु गा ॥ 
दोल्तत जलद्ुक्छुड कलहंस ® प्रसु विलोक जनु करत प्रसंसा ॥ 
पंए-सरोबसमे तरह-तरदके कमल खिछे हुए थे, जिनपर मधुर खस्ते बहुतसे सोरे मज रे थे ! उसमे 
जण्डुवङ्ड ओर सुन्दर हंस वोर रदे थे, मानं भ्रु श्रीरामचन्द्रजौको देखकर वे उनी प्द्रासा कते हो । 
चु्छवाक घक लग समुदाई ® देखत वनइ बरनि नहिं जाई ॥ 
खुष्दर खगगन गिरा सुहाई 8 जात पथिक जनु रेत बोनाईं ॥ 


चकवा, चकबी, वगुला आदि पियोंका समुदाय देखते ही वनता था}. उसका वणेन नहीं किया जा 
सकता । सुन्द्र पकषिर्यो क बाणी देसी सुदहयाबनी थीमानों मार्गसे जाते हुए वटोहियोको वे बुढा हेते हो । 


ताले समीप श्निन्ह शह लाये & चहु दिसि कानन विटप सुहाये ॥ 
पक बहुल कद बं तमाल्ञा 8 पाटल पनस परासर रसाला ॥ 


` संगो पास सुनियोकि धर नते हुए थे ओर चायो दिशाओमं बनके वृक्ष शोभित हो रदे ये । चंपा, मोठ- 
सिरी, शद्म्व, तमार, गुखाव, कटहर, पलास, आस- ठ । 


नवपल्लव कुषुमित तरु नाना ® चंचरीक पटली कर माना 

लीतल्ल संद सुगंध सुभाऊ ® संतत बह मनोहर बा ॥ 
"इह छह कोकिल धुनि ` करहीं ® सुनि ख सरस ध्यान मुनि ररह 
अनेक कारके द नये पत्तो ओर फूलोखे र्दे हुए भे ! भरो मःएड उनपरं गान कर रहै ये ! स्वमानसे 


दी शोत, मंद सोर सुगन्धित मनोहर वायु बह सदैन वहती थो ¡ कोयले इह -कदकी धुन कर रही थीं, जिनका 
रसीला .शब्डं सुनक्छर अुनिरयोका भी ध्यानं छट जाता था 


.- दोद्लभर ननन बिटप सव & रहै भूमि नियर । 


परउपकारी पुरुष जिमि ® नवहिं सुसंपति गाइ ॥१२॥ 


सब चश फरोके भारते नीचे सके हुए थवीके समीपतक शा गये थे,जैसे परोपकारी पुरुष सुन्दर सम्पत्ति 
पाकर नमर हो जाते है ! 


- देखि राम अति स्चिर॑तलवा ® मञ्जनु कीन्ह परम . सुल पावा ॥ 
देलीखुद्र तठ बर धाया 9 बेठे अनुज सहित - रघुराया ॥ 


“जल्न्त सुत्द्र सरोवर देखकर -भीरामचन्दरजीने स्नान किया भोर वड सुख पाया षि एक सुन्दर बुशषकी 
उत्तम छना देखी ओर भ ठक्मणसमेत खीरमचन्दरली वेद्‌ गये( _ ,. | 
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तहं पुनि सकलं देव सुनि आये ¢ अस्तुति करि निज धाम तिधासे ॥ 
ठे परमध्रसनन पाला ® कहत अनज सन कथा रसाला ॥ 
वहां फिर सब दैवता ओर नि आये ओर स्तुति करके पने लोकशो बिदा हो गये । कृपाल श्रीरमन्॑द्ू- 
जी परम प्रसन्न होकर बैठे मोर छोटे भाई सक्षणजीसे रसीटी कथाप' कहने खी । 
विरवत भगवंतहिं देखी ® नारदमन भा सोच विसेबी ॥ 
मोर साषु करि अंगीकारा ® सहत रामु नाना दुखभारा॥ 
भगवान्‌ वियोगो देखकर नारद्जोफे मनमें विशेष सोच हुम! । ये सोचने छो-पेरे शापको अङ्गीकार 
करके श्रीरामचन्द्रजी तर्‌ह-तरदके दुःखोकरि भारको सदन कर दे है । 
से ` ्रमुष्िं ~ विलोकडउ; , जाई & पुनि न बनिहि भस अवतर आई ॥ 
यह विचारि -नारद , . करबीना ® गये जहां प्रभु सुखमासीन ॥ 
जाकर देसे प्रमुके दर्शन करू । फिर एसा अवसर नहीं मिलेमा । यह चिचारकर नारदजी हाथमे नोणा जिए 
हुए वहां गये, जद भ्रमु भ्रीरामचन्द्रजी सुखसे बैठे हृए थे । 
गावत्त- राम . चरित श्ूदुवानी ® प्रेमसदित बहुभांति बलानी ॥ 
करत दंडवत किये उटाई 9 राखे बहत बार॒ उरं लाह ॥ 
~. स्वागत.. पि निकट . बेटारे ® लचिमन सादर चरन पलार ॥ 
नारदजी भ मके साय मीठो बाणीसे बहुत तरहते प्रसा करते हए श्रीरामचरितं गते जते थे । जव नारद्‌- 
जोने दृण्डवत्‌ की, त श्रीरामचन्द्रजीनि उन्हे उठा लिया ओर्‌ बहुव बार हृदयतते खगाकर रखा । फिर सागत-संबाव्‌ 
पकर श्रीरामचनदरनीने उन्रं पास बिटलाया अौर उ्षमणजीने भादरफे साथ उनके चरर्णोको धोया 
दो०- नाना बिधि बिनती करि ® भ्रु भ्रपतस्न जिय जानि। 
नारद बोन्ते बचन तव ® जोरि ` सरोरुहपामि ॥५३॥ 
तब अको जीमे प्रसन्न.जानकर नारदजो कमरे समान हाथ जोड़कर अनेकं प्रकारसे निनत्ी करकेये ,. 
रचन कहने लगे-- . 
नह .- उदार प्म रघुनायक ® छुद्र अगमं घुगम बरदायक्‌ ॥ 
देह षक वर मांगड स्वामी ® जपि जनत अंतरजामी ॥ 
^. 1* ह परम उदार, सुन्दर, बर देनेवाे, भाम भोर सुगम आओरामचन्द्रली, सुनिये । हे स्वामिनु, माप अन्तर्यामी 
दै भोर ग्रुप सभ जानते द, तथापि एक वर मागता दू, उवे वीजिवे । - ` ८: 
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जनह मुनि ` तुम्ह मोर खभाङः ® जन सन कबहु किं करद दुराञः॥ 
कवन. "वस्तु अप्िःप्रिय मोहि लागी & जो मुनिवर न सकट तुम्ड मां"? ॥ 

- , , .श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे. सनि, आप मेरा स्वमाव जानते ह । मे" अने मक्तपे क्थ। कमो विपत्र कत्ता 
ह १ दे इनिवर मेरी कोनसौ देसी प्यारो बस्तु दै जिसे आप नहीं मग सक्ते { | र 
-जन कटः कुं अदेय नहिं मोरं 9 अ बिसवास तजह जनि भोर ॥ 
तवः नाग्द्‌ः बोलते हरषाई ® अस बर मांगड' करउ' "डिटाईं ॥ 
. , .., भक्तको न देनेयोय मेरे पास इछ भी नदीं है-देसा.विश्वाल् भूलकर भी मत्त. छोड्ना । तव नारजो 

प्रसन्न होकर बोरे क मै ठिडाई करता हं मौर ठेसा वरदान मांगता हू । वि 
{जयि प्रभुके नाम. अनेका ® सुति-कह अधिकं एकं तं एका.॥ 
शंम सकल. नामन्हतें . अिक्ञा ® होड नाथ अघ-लग-गन -बधिका॥ 
यथपि प्रसुके नाम संख्य द । वेद कहते दँ कि वे सत्र एकसे एके वठकर दै - परन्तु . रामः यदं नाम दै 
नाथ, पापरूपी पषियोको मारनेवाला सव नामेसि वदृकर होवे । „ .. 44 
दो०--राक् रजनी. भगति तव 8 रामः नाम सोह ` सोम.॥ 
“ „.“ अप्र नाम .उदुगन ..व्रिमल ® वसह भगत-उरब्योम ॥५९॥ ` 
, ,, आपकी भुक्ति पूिमाकी रानि 'रम-नामरूपी चन्रमा पके अत्य नामरूपी निमैल ताराणरणो- 
-सूरेत भके हदयरूपी आकृ निवास करं । . ,, ; - ति 
क एवश्रस्तु . मुनि .. सन -कहेद % कृपास्तिधु  . : . श्घुनाध) 
` तव.नारद ` मन हरष. ` अति ® प्रभु पद्‌ . नायेड- माध ॥५५॥ 


“ छफसागर श्रीरामचन्द्र जीने जव जुनिसे.कदा किं पेखा ही हो तब नोरदजोफै. मने वड़ा हषं -हृ्या चनौर 
उन्दोनि.ध्रयुश्रीमचनद्रजीक चररणोमिं मस्तक नवाया । , 


~ - अति, प्रसन्ने. रघुनायहिं जानी: ७ युनि . नारद. . बोजे श्टदुबानी ॥ 
रान जबहिं श्ररेह निज्ञ॒ माया मोहे मोहिं सुनहु रघुराय।.॥. 
ˆ शीरामचनदरजीको अत्यन्तं प्रसन्न जानकर. फिर 'नारदज्ञी मीटी वाणीसे बोडे --दे आओरामचन्द्रजी, है 


^ 


= 


यन, सुनिये, मापते जमी अपनी माया पणा की ओर मुम मोहि, , =, | 
~ ~त -ब्रिगाह. . . मे. चेद. . कीन्हा. ७.भभु केहि .कारन-करह न दीन्हा ॥ 
घुनु भुन तोहि कड सहरोता.०भजहिं जेमोहि वजि सकल भेत्ता. 
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तभी मेने विवाद करना चाहा था, परन्तु ्धुने उसे किस कारण कने नही दिया ?श्रीरामचन्प्रजीने 
कहा- दे युनि, सुनिये । भापसे प्रसन्नतापूरवंक कहती हं । सव भरोसा छोडकर जो सुभः मजते 8-- | 


करड' सदा तिन्ह. के रखवारी ® जिमि -बालकहिं शख महतारी.॥ 
गह सियु बच्छ अन्त अहि धाई ® तहं राख जननी अर गु1ई.॥ 


। भ सदा ठनकौ रखवाटी करता ह; जैसे माता बाखककी रक्षा करती दै । बालक या गायका बछडा जव 
श्या 'या सर्पको पकड़ ठेता द चव षहां माता ओर गायं दौड़कर बचा ङेती दै । 


भरद्‌ भये तेहि सुत्त प्र माता ® रीति करई नहिं पाविलि बाता 


मोरे प्रोद-तनय-सम ग्यानी ® बा्तक सुत सम दास अमानी ॥ 


प्रोह थः मी माता उस पुत्नपर प्रीतितो करती दै, परन्तु पिदली वात नहीं होती । ज्ञानी मनुष्य 
मरे प्रो पुत्रके समान दै ओर अमिमानशृन्य सेवक है मैरे वारक पुत्रके समान । 


जनहि मोर वल निज बलु तादी ® दहं कहं काम क्रोध रिपु आही ॥- । 
यह विचारि पंडित मोहि भजदीं ® पाये म्यान गति नहिं तज ॥ 


मेरे सेवकको मेर यल रहता दै भौर उसे ( ज्ञानीको ) अपना वल । काम ओर क्रोध दोन दी शत्र है । 
यही विचारकर पण्डिततजन सुमे भजते हैँ ओर ज्ञान पा जानेपर भी भक्तिको नदीं छो देते । 


दो०--काम-कोध-ज्ञोभादि - मद ® प्रवल मोह के धारि। 
तिन्ह मर्ह अतिदारन इलद ® माया रूपी नरि ॥५६॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मद्‌ आदि मोदी प्रवर धारा है इनमें मायारुपी स्त्री अत्यन्त कठोर दुःखदायिनी है । 
सु सुनि कह पुरान सति संता मोहबिपिन कटु नारि वसता ॥ ; 
जपतप नेमु जलै(सय .फारी ® होड यीक्तम सोलह सव नारी ॥. 


हे सनि; सुनो । पुराण, वेवं ओर संतजन -सव कर्त ह र मोहरूपी बनके लिये स्री वसंतन्नूठुके समान 
दे । स्तर भीष्म होकर जप, तप, नियमरूपी जलाशय-समूहको विटक सुला देती दै । 


काम क्रोध मद मत्सर भेका ® इनहिं हरषपद बरा एका॥ _ 
दु्बांसना छृमुदसमुदाह ® तिन्ह कहु" सरद सदा सुलदाहं ॥ 
काम, क्रोध, मद; मत्सर--पे सव मेढकोकरे समान है। इनो खीरूपिणी वर्व्नु छख देनेवाली हती दै 
दवसनापं'छुसुदफे समद समान है । उनको स्त्री शरकच्तुके समान सद दी सुल ैनेवाटी है। 
# धमं सकल सरसीरुह-व' दा ® होड हिम तिन्हहिं देति दुषु मदाः ॥ 
पुनि ममत्ता जवास. बहुतां ७ .पलुदई नारि स्िपिर रितु णहं ॥ 
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व 
समस्त धर्म छमलोकि समूहे समान दै । उन्हे मंद सुख देनेवाली स्त्री देमंतच्ठु होकर जला डती है! 
सिर शिशसू होकर खरी जबासेहपी ममताको वहुतायतसते हराभय कर देती है । 


पापः उलुकनिकर खलकारी ® नारि निविर रजनी अंधियारी ॥ 
बुधि वलन - सील सत्यसव मीना ॐ वनी समे त्रिय कहहिं प्रवीना ॥ 
स्वी घोर अंधेरी रातके समान दै, जो पापरूपी उस्लु्के समूहको सुध देनेवारी दे । प्रवीण मलुष्य करते . 
द कि बुद्धि, वड, शीर ओर खय--सत्र मठन्ञीके समान ई ओर्‌ स्तिया हँ उनके लिपि वंशीके खमान । 
दो०-- अवशुनमूलं सूलशद € परमदा सव॒ दुखलानि ! 
ता॒ तं कीन्ह निकारन & म॒नि मे यंह जिय जानि ५) 
३ शति, स्त्री अवगुों दरी जड, पीडा देनेगटी मोर सव दुःखी खान दै, यदी अपने द्रद्यमें ` जानच्नर ` 
इख कारणः मेने आपने उससे निवारण निया । 
सुनि रघुपतिके वचन सुहाये 9 सुनि तन पुलक नयन भरि अये ॥ 
कह कवन प्रमु के अति रीती 5 सेवक पर - ममत। अरु प्रीती ॥ 
आओरासचन्द्रजोके सुदावने वचन सुनङूर नार्ुनिका कीर पुरुकायमान हो णया जौर उनके नेमिं जके 


रीति 


भर भरावा ! वे हने ले -मला रह, एेली रीति, सेवकपर समवा, ओर प्रीति कित्‌ प्रमुको होती हे १ 
जञ नं सजंहि अस रसु रम त्यागी ऽ ्ञानरंक नर मंदं अभागी प 
पुति सार बोलते मुनि नारद ® सुनह रमि. विक्ञानविपार््‌ ॥ 


जो म्लुप्य धम छोडकर देवे भभुको नदीं मजते दे जानक दर, मूखं नौर अमागे दँ ! फिर नारद्‌ सुनि 
भद्रके खाथ बोठे कि हे विज्ञान-विशारद्‌ ओीरामचन्द्रजी सुनिये 1 





संतन्ड के लच्छन रघुबीर 8 कहहु लाथ _ भंजन भवभीरा॥ 
खनु मुनिं संतन्हके यन कह 3 जिन्हं ते मे उन्हे वत्त रहॐः 41 


हे नाय, हं संसारके भयदो नष्ट ऊर देनेवाले, हे रघुवीर, संतजनोश छक्तग॒कषियि ! भीरामचन्दरनी 
कदने कग-हे सुनि सुनो । मे संतजनेकि गुण कता ह, जिनसे भैः उनडे वशे रहता इ" । 


षट विकार जित अनघ अकामा 8 अचल अकिंचन सुचि एुखधाना ॥ 
अमितनोध अनीह मितभोगी = सत्यसंध कबि कोविद जोगी ॥ 


सावधान मानद मदहीना § धीर `-सगतिपयथ - परम परीना॥ 
जो उं विकररोको जीवनेबले, निष्पार, कामनारहि, वड अङ्िन्वतं ( षहो ) पक्ति, युमः 
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"^-^ 
अपार ज्ञानी देष्णारदित, परिपित-भो गी, .सयपरतिज्ञ, कति, पण्डित, योगी, सावप्रान, सबको मात्‌ देनेवाञे, अभि. 


मानहीन) धीर मौर भमा अत्यंत.चतुर दै 
दो०--शुनाभार संसार-दुख ® रहित . -षिगत संदेह) 
तजि मम चरनस्रोज प्रिय ® जिन्ह कटुः देह न गेह \५५॥ 
| शणोके भाण्डार, संसारके दुःखि रदित जौर सब्देदश्‌ त्य है मेरे चरणकमरलोको बोकर चन्दे न तोः 
अपना शरीर प्यारा है मौर न घरबार । 
निज्‌ -युन खन घनत सढुचाहीं ® परयुन सनत अधिक हरषहीः। 
सम. सीतल नहिं स्यागहि नीती ® सरतत सुभ्र सबहि"- सन प्रीती ॥ 
भपने गुणो कानों सुननेते जिन्हे सकोच होता दै, दूसरोके शुण सुनकर. भिन्द बड़ी प्रसन्नता 
दोती दैः जो समदष्टि भौर शीतर रहते ह ओर नीति नदीं छोडते; जिनक्रा खभाव सरल होता. दै मौर जो, 
सवसे प्रम करते ह । 
जप. तप बत इम संज नेमा ® युह- गोविंदः - बिभ -पद्‌ सेमा 
लद्धा- छमा मङ्न्री दाया ® मुदिता मम पद्रीति अन्राफा॥ 
जो जप, तप; ब्रत, द्म, संयम मौर नियम--सव कसते दै ओर गुर, गोविन्द्‌ मगवान्‌, अर घ्ाह्मणोके 
चरणो जिनका प्रेम होता है जिनमे भदा क्षमा, मैत्री, दया, न्ना, मायाहीनत्् गोर' मेरे चरणों 


 भ्रेमदै 


विरति विवेकं विनयं "विशयानां 8 बोध ` ' “ जधारथ `बेदपुराना ॥ 
दभ सान मद करहि न काऊ ® भूति न देहिः कुमारण पाञ॥ 
जिनमे वैराग्य, निवेक; नम्रता, विज्ञान जर बेद-पुरा्णोका यथार्थं बोध दै; जो दंभ, मभिमान भौर मदं 
कभी नदी करते ओर भूलकर मी कुमपमे पैर नी वेते; 
गावहि' सुनहि' सदा मम नीता ® हं तु रकित पर - हित-रत-सीका ॥ 
सुनु सुनि साधुन के युन जेते ® कि न सकं सारद छ्‌ ति तेते॥ 
जो सदा मेरी खीकको गे ओर सुनते दै भौर स्वाथरदित होकर दृरोका भला केम खो रहना 
जिनका स्वमाव होता ह । हे युनि, सुनो, साधुजनो जितने शुण दह उन सवो सरस्वती चर बेद भी नदीं कद्‌ 


+ सकते । 


दं०--कषहि सक न सारद सेष नारद सनत पदपकज गहं । 
अत्त दीनन छृया्ञ अपने भगतन निज सुषु कहं ॥ 
८2 


0 „._ ^ --~--------------~---~---------~--~---------- ` = 
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॥ ध 


~ किर नाह -बारहि वार चरनन्हि ब्रह्मपुरं नारद गये। 
ते धन्य तुलसीदास भस धिहाह जे हरिरंग रये॥ 
साधुजनो ण सरस्वती ओौर रोषनाग भी नही कह सकते--यह सुनते ही नारदजीने चरणकमलं 
पकड़ व्यि । दीनबन्ध्‌ श्रीरामचन्द्रजी पेते शपा ई कि अपने भक्तै गुण उन्होने अपने युखसे वणन कयि ! » 
चरणोमिं नार-बार .शिर नकर नारदमी वृष्यरोकको गये । तुरखीदासजी ` कहते दै कि ` वे धन्य है जो सव 
भाश छोड़कर शीरामचन्द्रजीके रमर ₹ग गये । 
दोर रावनारिजपु पावन ® गावहिं सुनहि जे लोयु। 
 '. शमभगति हह पावरहिंश्षिन्‌ बिरायु जपु जोष ॥५६॥ 
रावेणकते शत्रं भीरामवन्द्रजीका पवित्रः यश जो लोग गाते ओर ` घुने है वे वैराग्य, जप ` मौर योगके 
बिना दी भ्रीरामचन्द्रजीकी दृ भक्ति पा जाते है । 
दीप-सिखा-सम ज्ुवतितनु ® मन जनि होसि परतंग। 
भजहि राम तजि कामु महु ® करहि षदा सतसंग ॥६०॥ 
युवती स्त्रीता शरीर दीपक लौके समान दै । हे मन, तू ठसका पतंग मत हो, काम भौर मदं घोड्कर 
भीरासचन्द्रजीका भजन कर जीर सदा संतजोका संग कर 1. | 
इति भीरामचरितमानसे सफरकलिकररुषनिध्नैसने विभरविन्ञान- 
वैरग्धसम्यादनो नाम्‌ ठवीयः सोपानः समाप्न; ॥ 


| र 


ॐ ओगणेशाय नमः # 


@ अजिनकतौवल्नमो विजयते पूष 


# श्रारामचरितमानस 


~~ ` ७ अ~-4सणग------ 


चतुर्थं रोवा 
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(कष्कन्धाकाड 
मिन्ध, 
| २ शोकाः | | 
छन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलो ` विज्ञानधामतुभो ` 
` शोभाढ्यौ वरधन्विनो श्रुतियुतो गोविप्रन्दप्रियौ । 
, ,मायामानुषरूपिणो रघुवरो  स्धम्मेवम्मौ हितो 
` सीतान्वेषणतसपरौ पथिगतो भक्तिषरदो तो हि नः ॥१॥ ` 
कुद ओर नीठकमलके समान सुंदर, अयन्त बलवान्‌ › विज्ञानके धाम, शोभासम्पन्न, घलुवियाके शठ 
जावा, वेदोदारा स्तूयमान, भौ जर ्राहणेकि समूदके प्यारे, मायासे मतुष्य-शरीरधारी, सद्धमेके र्षक, दिततङारी, 
„. सीताजीकी सोत तत्परः म्मे विच हृष वे दोनों रयुबर--श्रीरामवन्द्रनी' भौर र्मणजी-हमें निश्चय 
( भक्ति देनेवलि ह । धि (शि 
| बह्माम्भोधिसमुद्धवं कलिमलम्रध्व॑सनं  चान्यय 
। भीमच्चम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरं ` संशोभितं सवदा} 
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व 4 
इ सारसयस्षथज सुखकर भ्राजाककाजावन 
धन्यास्ते क्तिनः पिवन्ति सततं शभीरापतामाश्रतपर्‌ एय 
दे इन्यन्‌ बन्द है डो श्रैचम्बन्ल क न्यनह्नो उत अच्छो निरदर पते हैः = वेदरूप च्टदरसे 
निदः ॐ, दच्टुन्के स्ये चछ कर ठेनेद.ता है, जचिनषरी है. श्रोश्तिदनीके अं छ सर सुंदर इठ्वदरनं सदेव 
शह ॐ उदर्यो रणः छियि ददर ञ्येषयि है उर जो मीरीरालीच श्टसफषास्दं 1 


2/ ; 


०- स्कति जतु मह जानं = स्यातां स घहारकर 
जहं वप्त संसुभवानति ऽसा कातता सय क्स न॥१) 


टच्श्दन्ये खत दं क उच्य =रू्त्यरी, इयलङधी खानं अर्‌ पादा नात दर दंनबाला जत्र 
इख अश) तेदन स्यो न रना दङ्वि, जह चिवि चर पटले उत्ते दै 


जरत सकल घुरबंद 5 विधनग्रलं जेहि पान किय! 
तेहि न भलसि मन समंद डको कृपाल स्ंकररिक् ४२॥ 


छक इददप्म(क ससह्कं दनव सदन इंडट-इड उथद्धा प [ददर नू न्नः वु चख (स मलतः 
सष्ठ सनस दपि जष्टसङतदं 3. 


आमे चले बहुरि रघुराया 5 रिष्यसूक परत निघराया ॥ 
तहं रह सचिव सहित सुषा 5 आवत देखि भतुल-उजञ - सीवां ॥ 


स्र न्प्घस्चन््ला सण चदं सद्‌ च्छन्न पन्छरु उनाएञ्य प्य ६ चहु" सल्यत्न्त दुभि दहत 
य ट्छ दरं स्ना श्रचनचन्धनोद खाति ईलङूट-- प 
अति सभीत कह खनु इलुमाना 5 पुरुष - ज्ञगल वल-रूय - निधाना 7 
धरि -बटुख्पु देषु तँ जाई 5 कषु जादि जिय सेन वुं ॥ 


दछचप्यच्छा त्यं व्प्ट्न = इदयं सधष्ट्‌ सरत हुवन ल चचर्डन्ट्दं इस्ति खन्द ् इ्द्‌ रन्। 
पठये बाल्लि होहि सनन सेला & भागड' तुरत तजड' यह सैल! ॥ 


विप्रस्वं धरि केपि तहं गयेऊ 5 माथ नाह पूष्धेत अक्त सयेङ॥ 
- . ~: उदि ऋिने सेवः द या-ह्ङ् पन दैताष्ये ञ ने इट्व चनु ` श्रर यह पद होड दः 1 - जाद्गद्य 


उ्दह्प रल्तर हुनन दह प्व आर नस्ठ न्वाङूर इत चरड पुने ठमे- ४ 
को तुम्ह स्याल - गोर - सरीरा ऽ चत्रीरुप ररह उन वीरो 


कठिन सूमि कोमज्ञ - पद्‌ - गामा 5 कवन हतुं रिचरह घते खामी ॥ 
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दै बीर, सूरे नौर गोरे शरीसलाले आप दोनों कौन दै, जो धृत्रियके सपमे बने पिर. दै १ थिवी 
कठोर दै, उसतपर भपने कोमल चरणोसे भाप चर दद दँ दे स्वामिन्‌, आप नमे विचरण "कर रदे दै, इतका 
हेतु ष्या ह! । < 
दुलत महुरं सुद्र गाता & सहत द सह्‌ वन अतिपः बाता 
की तुम्ह तीनि देव महं ` कोडः® नरनारायनं' की तुण्ड ` दोञः॥ 
सापका सुद्र शरीर कोमल योर मनोहर दै ओर्‌ आप वनम दुःसह धूप मौर पवनश्नो सह रदे है । 
क्या याप तीन देवताओं, व्रह्मा, विष्णु मौर महादेवमेते को$ ह अथवा, अप दोनो क्ष्या नर 
नारायणदह! ` ट ॥ 
दो०-जगकारन तानं ` भव 5 भंजन '' ` .. धरनीभार। 
` की तुमह भलिल-युवेन-पति ® लीन्ह ` ' मनुजञ्वतार ॥३॥ 
अथवा क्या भाप जगत्के कारणस्यरूप, विश्वके उद्धार करनेवाले, परथिवी भारक उतारनेवाले भौर 
सरपूरं लोकोके स्वामी द, जिन्दनि मलुप्यका अवतार च्या है । , ४ 
कोस्तलते्तदसरथ के जाये ® हम पितुबचन मानि बन आये ॥ 


नाम रामु लचिमनु दोड भाई 9 संग नारि घुङमारि हाई ॥- 
. श्रीरामचन्द्रजीने कदा-दम कोशब्देशके राजा दृशरथके पुत्र दँ भोर पने पिताकी आज्ञा मानकर वनम 
अये हष दैः । हमारा नम राम छर लक्ष्मण दे। हम दोनों भा दैः । हमारे कते सुङमारी मौर न्द्री 
स्रीभीथी। 
इहां ` हरी ` नि्तिवरः ` वेदेदी ® विधरं फिरहिं हम खौजत तेही ॥ 
ज्ञापन चरित कहा हम .. गईं & कहु विप्र निजकृथा , बुभाई 4 
यहां सीताजीफो फिसी रक्सने हर किया । , हे भाषण, दम इसीको खोअते एर रदे है. अपना चरसि 
तो हमने कड सुनाया, हे वराग) अवसपनी कथा सममार केदो । 
धरमु पिविनि परेड गहि, वरना ® सो घुखु उमा जाह नहिं बरना ॥ 
युलवित तु मुखु . शाव न .. वचना ® देलत रुचिर नेषु के. स्वना ॥.- 
प्रयु श्ीरामचन्द्रजीको पदचानकर दलुमानजी चरण पकंडकर पड़ रहं 1 शिवजी कहते है कि दै पार्नती 
बह, सुच वर्णन नहं किया जा सकता । हवुमानजीका शरीर पुलक्रित स्ये गया, उनके'युखसे वचन्‌ न निकरठ्ता 
था, शरीरोमचन्द्रनीके सुन्दर मेक स्वना वे देखते द्‌ गये. 


५ ५ 
~. 
+; 1 ५ 
८ 
| = 


द. १५४ 
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पुनि धीरज्च धरि अस्तुति कीन्ही ® हरेष हृदय निजनाथहिं चीन्दी । 
मोर ध्यादड मै पदधा साई 5 तुम्ह पृषु कस नर की नाई" ॥ 
तव प्रादा करदः मुलानाश्ताते में नहिं परस पहिचाना॥ | 
द्वि सपने स्वानीचे पड्चानक्रर इदयने प्रसन्न होकर दवुमानजीने धीरज रखा र ति क 1 चै 
कहने लो--ह्‌ स्वामिन्‌; मैने आपत पद्ध, यह मेरे स्यि उचित ही हैः परन्तु श्राव मदुप्यदो भांत ऊत पूते 
ह £ आपद्नो मया बनें होकर में मूढ हआ प्ता दः इसी मेन परु नदीं पहवाना । 
दोष मंद भँ मोहवस §ङटिल हृदय अभ्यान्‌। 
पुनि भ्रु मोहि वषित्तारंड ७ दीन भगवान 18] 


[9 [१ [> # क (4 


प्क तो मे मूख, मो वशम, दुडक्य मौर अल्चानी हु कि दै दीनर्वु भगवान्‌ > दे श्रु, भापने 
नी न्ते थु दिया ' । 
= ~ ८ न प्रसुहि ह 
जदपि नाथ बहु अवथुन मोरे 9 सेवक भ्रसुहिं परड़ जनि भोरे ॥ 

@ ॐ (०५ 

नाथ जीद तव॒ साया मोह! सो निस्तर तुम्हरेहि दोही \ 
डे नाय, च्चरि मेरे बहव अबरग ह तथापि स्वामीो अपन सेवक दुखा नदीं देना चाहिये ¡ दे नाध; 
जीद आपद नावाने मोदित हो जावा ई । डं भापक्छी द्वात दी निस्तार सी पाता इ । 

न क. > [; [| © 
तापर ` में `श्दुबीरं दोहा  जानड' नहिं कदु भजनं उपाह ॥ 
सेवक सुत पति मा भरोसे = रह असोच अनक प्रयु पोते ॥ 

उखपर नी हे शीरमचन्द्रली, ठ आपद्धी शपथ है, मेँ सजन या उपाय--ङ्छं मी नदं जानता हइ । 
हि धमो, सेवक अपने स्वामौके ओर पुत्र अपनी नवके भरोत जिद प्रकार निध्िन्व रहता ३ ओर उसे 
पाते हयो वनतां दे, उसी धक्रर मेँ निष्धिन्ठ हू शरोर अपकरो मेरी रछा करनी ही पड़ी । 
अस कहि परेड चरण अङ्ल्ताई 8 निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
®^ उठा त 
तव रघुपति उठा उर लागा ॐ निज लोचनं-जलु सींचि जुड़ा 1 
येचा कहकर दुनानजञो व्याङ्ड होच्र चरणामें निर पड, उन्होने अपना शरीर प्रकट कर दिवा सौर 
ऽन द्वन न छो यवा { चव ्नीरामचन्द्रजीनि उठ उन्दे इयते लगा ल्वा मौर भने वेडि जव्चे 
तिंचितं ङं हतुमानजीकछो सतीत किया ! ५ 

(+, द [को =. त 
सुनु कप जघ मान्ति जनि ऊन 5 तें मम प्रिय लिमन ते इता ॥ 
समदरली मोहिं कह सव कोड € सेवकप्रिय अनन्यगति सोङ ॥ ` 
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भीरमचन्द्रजी दने लगे-दै हनुमान, सुनो । अपने हृदथमे खेद मत कये । तुमं सभ स्श््मणजीसे 
दुराने प्यारे दो। सवे फो युम समदर्शी कहते दै, परन्तु बह भँ मी अनन्यगति सेवनोका प्याय हू । 


दोऽ सो अनन्य जाके अति ७ मति न द्रह इनुमंत। 
मे सेव सचराचरश्स्प स्वाभि भगवंत 1५ 


दै हमान, अनन्य वह है जि्तफो ेौ वुद्धि नदीं टलती फि भे सेवक हू" मौर चर ओर अचर-समेत 
समस्त दलाय देनेवाले पदायकरि स्वामी भगवान्‌ दै । 


देखि पवनघुत पति अनुकूला ® हृदथ इरष वीते सव सूता ॥ 
नाथ सलपर कपिपति रहईैशसो सुग्रीव दास तव अहई॥ 
स्वामीको अनुदर देखकर पवनपुत्र दरुमानका हदय आनन्दित हो गया, उनकी सारी चिन्ता दूर हो गवी । 
वे कहने ठगो-दै नाथ, पर्तपरं चानेका राजा सुप्रीव रहता दै । वह आपकर दास दै । । 
तेहि सन नाथ मडइत्री कीजे ७ दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीताकर खोज कराइहि ® जह तहं मरकर कोटि पटाहहि ॥ 
हे नाथ, उससे मत्री फीजिवे मौर दीन जानकर उसे अभय कर दीजिये । वह अदां-तदा करेदु वन्दरोको 
मेजञगा भौर सीताजीकी खोज करावेगा । 
एहि पिधि सकल कथा समपु € लिये दुद जन षीठि चटाहं ॥ 
जव -सुपीव राम कहु दला 9 अतिसतयं जनम धन्यं करि लेखा ॥ 
प्रकार सव कथा समार हतभान्जने दोनो दी जनो--भरीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजीको पीठपर 
. चदा छिया } जेव सुपरीवते भीरामचन्द्रभीको देखा तव अपने जन्मको अत्यन्त धन्य माना । 
सादर मिले नाइ पद माथा ® भैटेड अलुजसहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन विचार पहि रीती ® करिहंहिं निधि मोसन ये प्रीती ॥ 
सुमीव आदरे सा भिक नोर चरणोमे मस्तक नवाकर छोटे भाई रषधमणतमेत भीरामचंदरजीसे भेट की | 
सुमीव अपने मनमें इस प्रकार विचार कले खो किदे विधाता) क्या ये मुके प्रीतिक्रणे१ ' 
दो---तव हमत उभय दिक्तिशकी सब कथा सुनाई 
पावक साली देह करि 9जोरी प्रीति हटा ४ ॥ 
तथ हनुमानने दोनों रकी सव कथा कह नायी छोर भप्िको साक्षी बनाकर ददताते न 
जोड दिधा । । 
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। कीन्हि श्रीति कः बीड म शाखा ® लकिमनु रामचरित ` सव भाला ॥ 


कह दुदीष ` नयन ` भरि बारी ® मिलिहिः नाथ `मिधिलेसकुमारी ॥ 
भ्रीरामनन्द्रमी ओर सुप्रीवने परस्पर मित्रता कर ली, इसख्यि कुछ अन्तर नदीं रखा--लक्षमणजीने श्री- 

रामचन्द्रजीका सब चरित कह दिया । ठते सुनषर नेत्रो जठ भप्कर्‌ सुग्रीव कदने लगे ह्नि हेः नाथ, मिथिलाक 
रज्ञा जनकक्री -पुनी सीताजी मिल जंगी । ` ` - 

्धिम्हं सहित इहां एक बारा बेट रहें. मेः. कस्त. दिचाय.॥ 

गभमपंय , देली . मै जाता ® परवल परी -बहुत विन्ञेपाता 

. यहां एक बार तर भंत्रियोखमेत वैढा हमा था चोर. विचार कर रहा था क्रि इतनेपेः आकाश-मागसे मेने 
छन्दं जाते देखा ! पराये .वशमें पड़ी हई वे बहुत बिखाप कर रदो थीं । 


रास शम हा. राम युकारी ® हमहिं देखि. दीन्हेड पट डरी॥ “ 


भक रण॒ तुरत तेहि. ` दीन्हा ® पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ¶ 
हमे देखकर उन्होने राम | रम ! .हा राम ! पुकारकर कपड्‌। गिर दिया था । यह सुनकर भरीरामव्वं दृजीने 
ख कपटुको मांगा भर सुप्ीवने इसे , तुरत दी . दिया । उस कपड़ो हृदयसे लगाकर श्रीरामचन्द्रजीने बड़ा 
सोच किया । 
दह॒ सखमीव . सुनहु रघुबीरा ® तज सोच सन .आनहू धीरा ॥ 


घव धकार - करिहुड' सेवकाई % जंहि बिधि भिलिहि जानकी आई ॥ 
` सुप्रीव कहने छो किं हे भीरामचन्द्रजीः सनये. सोचको छौडियि मौर मनमें धीरज छाये । सीताजी जिस 
भकारसे भा मिर्गी वेसी ही मं सच प्रकारते जापक सेवा करा! ., ˆ .:, 
दो०--सलचन , सुनि हरे & छपासिंधु  , . ` बलसीवं । 
कारन क्वन्‌. बसहु बन & मोहि कह . सुयीवं 19... 
अर्की सीमा, छपासागर श्रीरामचन्द्रजी मित्रके बचन सुनकर प्रसन्न हए भौर कने खो, हे. सुप्रीतं ! 
धभ्ते यह कहो कर तुम.वुनमें किस कारण व्सतेहो) । ,, 
नाथ बलि अठ में दोड भाई श्रीति. रही कषु बरनि न जाई ४ 
मयत मायी तेहि नाङ ® आवा सो प्रभु हमरे गाङ ॥ 


सुप्रीच कहने ऊो-हे नाध, बलि ओर मैँ- दोनों भावप रेसी प्रीति थी जिसका इछ वर्णान नहीं किया 
। जा सकता दे प्रमो, मयासुर पुत्रका नाम मायावी था, बह हमारे गावे आया । 
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अरात्रिः पुष्ार ` पुकारा ® बाली रिपुबलत. सहङ् न पारा ॥ 
धावा बलि देखि सो भागा € मे पुनि गयेड' वधु संग लागा ॥ 
साधी रातके समय नगरे दरपर उतने लख्कार दौ । बजि शन के वलकरो सह न सकता था । वाटि 
„ छस्के पीछे दौड़ा मौर बालिका दोदते देखकर बह भो मगा । प्र मै भी बालिके साथ दोडता चडा गया । 
गिरि -ष्र- शहा पेठ ` सो जाई ® तव वाली मोहि कहा चुप ४ 
परेसु मोहि एक पखवारा ® नहि' आवड" तवं जने मारा ॥ 


वह्‌ मायानी एक विशाठ पवेतष्टी गुदामें जाकर घुस गया । तव बालिनि सुमे सममकर कहा क्रि एक 
पद्यतक मेरी प्रतीत्ता करना, यदि न अङं तो जान रना कि मार डालता ग्या । 


भास दिवस तहं रहेड' खरारी ® निक्तरी स्थिर्धार त' भारी 
घाति हतेति मोहिं मारिहि आह & सिल्ला देह तहं चक्ेड' पराई ॥ 
हे खर नामक दैयके शन्न श्रोरामचन्द्रजी, नैं बां एक मासतकफ रहा । फिर ॒बहांसे रक्तकी भारी धार 


निफटी 1 यहं खोचकरे कि वालिको मार डाला, डव आकर वह्‌ हुम भी मरिग, मे गुह्के द्वस एक पत्थरकी 
रहन जगात्कर बहास भाग भाया । 


मंतरिन्ह पुर देखा बिनु साई" ® दीन्हेड मोहि रा. बर्थ" ॥ 
घाल्ली ताहि मारि णह आवा देलिं मोहि जियं भेद बदहरावाप 
४ म॑न्रि्योनि जवर देखा फि नगर स्वामी -ुन्य दै, तत्र उन्न जवद॑ह्तो मृ राज दे दिय। | इधर मायावीको 
मारकर बाठि घर लौ मौर ममे देखकर जीमें भेद घटने खा । 
रिपुसम मोहि मारि अति भारी ® हरि लीम्देसि सवेषु अरु ` नारी \ 
तकि भय रघबीर कपाला ® सकलसुवन मेँ पिरेड' बिहाला ५ 
पिर उसने शबर के समान ममो बहुत अधिक मारा मौर मेरी स्त्रो भौर सर्वस्व छ्योग छिया । हे पाठ 
रघुवीर, उसके उससे व्या होकर भैं सव लोकमि वमता-फ्ि । ` 
इहां सापवस आवत नाहीं ® तदपि समीत रहड मन माहीं ॥ 
सुनि सेवकहुख दीनदयाल ® फरक्ति उदीं दोड सुजा, ि्ाक्ञा ॥ 
यद्यपि शाएवश बह यहां नदी भाता है तथापि मनम डरता रता हं । अपने सेवक सुमोवका दुःख 
^ ~; सुनकर दौनदयादु श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों विशार थुजाए एडकः उटीं । 


दो०- सुलु सुभीवं मारिहंड' ® धालिहि एकह घान । 
` ब्रह्म - रद्र - सरनागतं ® गये न उवर्सिहं प्रान॥न>॥ 
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` ` भीयमचनद्रनी कने के -हं सुरव, सुनो । बालिशो सँ णक़ ह बाणे मार डाठ्गा) त्रह्मा भोर 
रुदरको शरणमे जानेपर भी उत्क प्राण न वचंगे । 
जे न मित्रः दख होहि इखारी ® तिन्इहि' विलोकत पातक भारी ॥ 
निज-इल-भिरि-सम.रज करि जाना & मित्र क दुख रज मेरुप्तमाना ॥. ~ 
ओ खोग अपने मि्के दुःखसे दुःखी नहीं होते, उन्दं देखते दी भारी पाप खाता हं । पहाड़कं सुभ्रान 
पने दुःखो मी ध॒ल्के समान सभ्ना ओर धूरकरे समान भी मित्रके दुःलोको पदाड्के समान जानना-- 
जिन्ह के असि मति सहज न आङ ® ते सट कत हटि करत भिताई ॥ 
कुपथ निवारि सप॑य -चलावा & युन प्रगट अवयुनन्हि. दुरा्रा ॥ 
देसी शुद्धि भिनशन स्वमावसे ही नदीं आई दै वे दुष्ट हठ करके मित्रता स्यो करते है ¶ छमार्गका निवारण 
फर सन्मार्गमें चरवे, गुर्णोको प्रकट करे मर अवगुणोको छिपावे 
देत लेत . मन संक न धरई ® बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
धिपतिकाल् कर . सतयन नेकहाश्छति कह संत भित्र युन एहा॥ 
देने ओर लेनेमे मनमें शं न रखे,अपने वङ्के असार सदा हित करे, संकेटकाल्म सौ शुना व्रेम करे-- 
मेड कहते ह कि-शे ५८ मितरोकिं गुण यदी दै । 
अगे कहु सृटवचन वना & पाठे. अनहित मन कुटिका ॥ 
` ज्ञा कर चित अहि-गति-सम भाई ® अत्त कुमित्र॒परिहरेहि भक्ताहं ॥ 
जो सामने वनावदी मीठी वातं कता हो ओर पीे करता हो बुराई, जिसके मनभें टिख्ता हो ओर हं 
भाई, भिसके चित्तकौ अवस्था सांपश्टी गतिक समान वकर हयो, देसे दुष्ट मिर्रोँहो छोड देनेमे ही भखाई होती है। 
सेवक सठ चप. छेपिन ` कनारी & कपटी भित्र सूलसम चारी ४ 
सल्ला सोच त्यागहुं बल मोरे ® सव विधि घटव काज मेँ तोरे॥ 


; इष्ट सेवक, कंजूस राजा, दुष्टा स्वरी ओर कपटी मित्र -ये चारो शूलके समान ! हे मित्र तममेरे 
बर्पर सोच त्याग दो । सव प्रकास्से मेँ तुम्हारा कार्य चूरा करू गा । 


कहं सुभरीवं सुनहु रघुवीरा ® बालि महावल अति - रन - धीरा + 


इ इभिश्रस्थि ताल देखराये § बिल भासत रघुनाथ हाये ॥ + 
सप्रीषने कहा कि हे प्रीरामचन्द्रजी, सुनिये } वाङि मदावलबान्‌ मौर रणते अत्यन्त धीर है! फिर खमीवने 
म नामक दत्यको हङ्ियां ओर तालके इष्ठ दिखलाये, जिन ्रीरामच्भजीने परिमदे विना ही दहा 


=+ 
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देलि अमित बल्ल वाही प्रीती © वाजि बधय इन्ह भह परतीती ॥ 


वारवार नव पद सीकता & प्रमुहि जानि मनु हर्ष कपीसाप 

` श्रीरमचन्द्रजीक्रा असीम वल देखकर सुप्रीवकी प्रीति यदी नौर उन्हें यह्‌ भरोसा हो गया छि ये 
चाटिको मार उेगे  सुपरीव वार्‌-वार चरणेभिं मस्तक छयुकाने रगे । कपिराज सुपरीवके मनमे प्रमु श्रीरामचन्द्रजी- 
को पहचानकर्‌ वड़ा इषं हा | 

उपजा ग्यानं वचन तवं बोल। & नाथ कृपा मन भयर अलोला ॥ 


सुल संपति परिवार वड़ा © सव परिहरि करिहड' सेवका ॥ . 
अव क्ञान उत्पन्न हुआ त्त्र सुग्रीव ये कचन कहने रो--हे थ, आपकी छपासे मन स्थिर्‌ ह्य गया | 
सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर वडुप्पन-्तवको छोड़कर मे आपकी सेवा करगा । 
ए सव रामभगति के वाधक ® कहहिं संत तव पट्‌ -अचर।धक \ 
स्रु मित्र सुखु इख जग माहीं ® मायात परमार्थ नाहीं ॥ 
ये सथ श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिं वाधा पहुंचानेवले दै-रेखा अपके चरणोकी आराधना करनेवाे 
संतजन कहते है । संसा श्‌, मित्र, सुल, दुःख मायाके परिये हृए है । उने परमार्थं नदीं । 
घालि परमहितं जसु प्रसादा ® मिहं रान ठुस्ह समन चिषादा ॥ 
सपने जेहि सन हो लगाई ® जागे समुभत मन सङ्कचाह ॥ 


वालि मेरा परम मित्र दै, जिसकी कृषासे, हे श्रीरामचन्द्रजी, विपारदको १० कर देनेवाले आप सुमे मित 
गये भर जिसके साथ यदि स्वप्नमे भी लड़ाई हो तो जगनेपर समरूर मनमें संकोच ह्येता दै । 


अव प्रभु कृपा करहुं येहि भांती ® सबं तजि भजन करड' दिन राती ॥ 
सुनि विरगसंज्ुत कपिवानी ® वोज्ते शिरसि रामु धनुपानो ॥ 
ह प्रभु, अव इख प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर म दिन-रात आपका भंजन करू" । सुप्रीवकी 
वैराग्यभरी वाणी सुनकर हाथमे धुप लिये हए श्ीरमचन्द्रजी दैखकर वोहे- 
जो कु कदहु सस्य सव सों ® सघा वचन मम चषा. न होई ॥ 
नट मरकर इव सवहि' नचावत ७ रामु खगे वेद अस गावत ॥ ` 
सेने जो छु कहा दै वह्‌ सव सल है । हे मित्र, मेरा वचन असत्य नहीं होता! काणभुशुण्डिजी कहते 
ह कि दे गरड वेद कहते हँ कि श्रीरामचन्द्रजी सबको रेते नचति हँ जैसे मदारी चंदरको । 
ले सुभीवं संग रघुनाथो @चज्ञे चापलायकं गहि दाधा , 
तवं॒रधुपति सीं पठावा ® गर्जति जाइ निकट बलु पावा ॥ 
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`` शप्रीवको साथ लेकर श्रीरामनन्द्रनी घलुप मौर कण हाथमे केकर चल दिये । फिर न्ने सु्ीवको | 


मजा जो श्रीरामचन्द्रजीका बल पाकर निकट जाकर गरजने का | 
सुनत॒ बालि करोधातुर धावा & गहि कर चरन नारि लमुावा 
घुन्‌ पति जिन्ह्िं मिह्ञेड सुपां ते दोड वधु तेजबक्नसीर्वा ॥ 
कोलक्लेसघ्ुत लचिमनरामा ® काह जीति सकि संयामा ॥ 
सुपरीवकी गजना सुनते ही वालि क्रोधमे भरकर बड़ी शीघ्रतासे दौड़ा 1 उस समय उसकी ल्ली ताराने 
दासि उसके चरण पकङ्कर सममाया कि दे स्वामी, सुनिये । सुप्ीव जिनसे मिरु गया दै वे दोना भाद तेज 
ओर वली सीमा है । कोशख्देशके सजा दशरथके पुत्र ओरामचन्द्रली र लद्मणजी संमामे कालको मी 
जीत सक्ते दं । 
दो०--कह। वालि सुनु भीरु प्रिय ® समर्दर्सी रघुनाथ । 
जो कदापि मोहि मारिहिं श्तौ पुनि होड" सनाथ ॥६॥ 
वालिने कहा कि, दे भीरु प्यारी, दुन । श्रीरधुनाथज्ी समदशौं ह । यदिं कदाचित वै सके मार भी 
तो मैं सनाथ हो जाङगा । 
अस कहि चला महाञ्चभिानी ® तिमुसतमानं सुपरीवहि जानी ॥ 
भिरे उभो आली अति तरजा ® सुटिका मारि महधनि मरजा ॥ 
। देसा ककर अत्यन्त अभिमानी वाछि सुप्रीवको तिनकेके समान जानकर चलं दिया । बाछि ओर सुपरीष 
शेन भिड़ गये, वाहि बड़ ेगसे डपटा वमर सुग्रीवो धूपा मारकर बड़े ओरसे गरजा । 
तव सुवं बिकक्ल होड भग्‌ ® मुष्टिप्रहार बजत्तम लगा॥ 
मे जोकहा रघुबीर कृपाला ® बंघुन होड मोर यह काला ॥ 
तव सुग्रीव व्याक होकर भागा 1 ऽसे वालिके उख धुसेढी चोट वके समान ठगी ! सु्ीव श्रीराम- 
चन्दरजीके पास जाकर कहने लगा-हे पाठ्‌ ओरामचन्द्रजी, मने तो कहाथा छि वह मेर साई वहीं है, का है । 


एकरप तुम्ह श्रता दोऊ ® तेहि भ्रम तें नहि मारे सोञ॥ . 
केर परसा खु - वं - सरीरा तनुभा छक्ति गई सव पीरा॥ 


भीरामचन्द्रजीने कदा -तुम दीनो माई एक ही रूपके हो, इसी भ्रमे कारण उसे नही.मारा। किर 


शरीरामचन्द्रजीने सुभोवफा शरीर चने हाथसे द्र दिया, जिखसे उनका शरीर व्नके समान हो गया सनौर सारी 
पीडा दूर्‌ हो मयी । । 
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तेली कंठ 
पुनि नानाविधि लाई ® विटप दे खि रयु ॥ 
फिर सुपर कंठे री लोकी माला डाल विशाल बर दे इन्हे फिर मेज । 
(लि नोर सपरीवमे पिर अनेक ्रकास्ते युद्ध ई = श्रीरामचन्द्रजी ृष्के आते देथे। 

हि सानि 1 


दो०--वु खलब्रस सुग्रीव कार 9 हारा 
मारा वाली राम तच हृदय मामू सर तनि १९०५ 
ये हार गय तव शरीरामवद्दजीनि नारि 


लव सुप्रीव सरे छरवर कर ~ <) 
वीच खी चकर वाण मास\ 
परा विकर जहि सर के लि ® पुनि उरि बे देखि भरु अणि 
स्यामगात {तिर जटा ताये ® अशन यन प चहयेए 
वाण्के लगते ही वालि व्याकुढ सकर प्रथिवीपर गिर ज्लौर फिर प्र श्रीराम्बन्द्र सामन देखक 
चै श्री समनदरीका सौवसा शरीर शिस्पर अ र वनय हृ नके लाक नेव्र य 
आओरवे यर्‌ चाण चद्यि हुए पे । 
पुनि पु चित चरन वित दीन्हा $ सुफल जन्म जाना भ्रसु चीन । 
यं प्रीति युं वंच त्रासा चिन घ्न फी अरा 
घ्ारंवार देखकर धारिने ग्र श्री -चल्द्रजीको प्वाना जीर श्नपना जन्म सु तथा प्रसुके चरणेसि 
पित्त खगाय \ परीरमचनद्रनीको बालि हदयमं प्रति रखते इ वचन चोल 
घरमहेत अवतर गोसाईं भारे मोहि ३ दी नाई ॥ 
पै केरी पियास ® अवन कवन मोहिं ससि ॥ 
ट्‌ खामी, जपने मिह अवतार किया ह जोर सुमे मार हे व्याधे समान ) सै पका वैरी ४, 
दलौर सुप्रीव भा को प्यास दै } हे नथ) नेरा अपराध कष्या जो आपने युके मास ¶ 
छ्मनुजजचू ती घन सट कन षु चारी ५ 
छह चर -बिसोक ताहि चे याय न होई ॥ 
भमचन्द्रजीन --अरे दुष्टः भी ली, खी लोर वन्या ` 
वरावरर दै ई ज्ञो कोद देखे, उसे मार डार्नेते इख भी पाप 1 
तोहि ्मतिद्धय अभिमाना ५ नार्भिसिखा न काना 
{रा च॑ अमि ती # 


र ॥॥ 
~ १५ 
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रे मूख, तुमे वडा मारी चमण्ड था । तने अपनी ्ीकी सील अपने कानेसि सुना ही नदीं । अरे नीच 
ध्रमिमानी । दुपरीवरको मेरी भुजान बके आधित जानकर भी तूने मारना चाहा या | 
हे सुनह राम स्वामी तनशऽचलन चातुरी  मोरि। 
प्रभु अजह भै पाकी & अंतक्राल गति तोरि ॥ ११॥ 
ह श्रीरायचन्द्रजी, सनव! खामीसे मेरी चतुराई नदीं चट खक ! दे प्रयु" मँ अव भी पापी हूं। 
अन्तकाखमरं अव छुफे आपकी दी गति दे । । - 
घुनतं रार चति कोल वानी © वाक्लिसीस परसेड निज्ञ पानी 


छचल करड' तलु राखहू प्राना & वालि कहा खच कपानिधाना ॥ 
अत्यन्त कोमल बाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वालिके शिरो अपने हासे स्पशं किया । श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा कि तुम प्राण रख लो; मे तुम्हारा रीर अचल-अमर-कर दूगा 1 दह दुन वाघ्नि कदा कर 
हे छपानिधान, सुन्यि । 
जनम जनम पुनि जतयु कराह ® अंत राप कहि आव्ति नाहीं) 
ज्ञा नामवल संकर काली 8 देत सविं समगति अविनासी॥ 


मम लोचन गोचर सोइ श्रावा ® बहुरि ङि प्रसु अस वनिहि वनावा ॥ 
भनि जन्म जल्ममं यत्न करते है; परन्तु अन्त समयमे राम कहते भी नहीं वनता 1 जिसके नामङ़े वलसे 
शशी श्विजी समीद्धो कभी नाश न होनेवाटी एक खमान गति दिया करते हँ, बही भगवान्‌ मेरे नेक 
सम्युख या गये । ह परु, फेषा असर कया फिर बनाये वनता है १ । 
छंदसे नयनगोचर जाघु युन नित नेति कहि ख्‌ति गावदहीं। 


जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहूंक पावहीं ॥ 


मोहि जानि अति अभिमान-वतत प्रमु केह राघु. सरीरही। 
अस कवन लट हटि काटि सुरतर वारि. करिहि बधूरही ॥ 
वही भभु मेर ने््नौके सम्मुख हो रहे द--जिनके गुर्णोको बेद्‌ नित्य नेतिः कहकर गाते है; पवन लमौर 
मनो जीतकर तथा इन्द्र्यो निरत करक नि निन्द कभी-कमी ध्यानमे पते दैः है प्रयु, आपने सुरे 
अत्यन्त जभिमानकरे वशे जानकर यह कडा है कि तुम शरीरको रल छो , परन्तु देका दुष्ट कौन दै कि हठ करके 
कट्पट्को काटकर ववृक पेडमे पानी छपरवेगा ? ` 
अव नाथ करि करुना विलोकहु देहं जो बर र्मागङ। 
४) = [। ह ॐ £ 
जेहि जोनि जनमड' करभवसत ` तहं रामपद्‌ . अनुराग ॥ 
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यह तनय मम सम पिनयवन् कृहयानपद्‌ धरमु लीजिये, 
` गहि बहि सुर - नर - नाह आपन दास अगदः कीनिये,॥ 
दै नाथ, मव दया करके देखिये ओर जो बर्दान मामू उति दीजिये! कर्मके वशमे दोर निस. 
जिस योनिम मै जन्म ट्‌ ब † शीराप्चन्द्रजीके चरणों मेरा प्रेम होवे । यह्‌ मेरा पुत्र अंगद है जो लिनर 
र बलम मेरे दो समान है] दै भरु, दै कल्याणकर चरणो वाले श्रीरामघन्द्रनी, आप इते ठीजिपे । ६ 
देबता भौर मनुभ्यकि स्वामी, वाह पकड़कर अङ्गदो आप अपना सेवक कफर लीजिये । 
दो०--रामचरन ददर प्रीति करि & बालि कीन्ह तनुत्याग । 
ख मनमाल जिमि कंठ तें ®गिरतन जानह नाग॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणेमिं दद्‌ प्रीति ,के वाखिने शरीर याग दिया, जैसे कोई हाथी अपने कठते 
दूरलो की मालका निरना न जान पवि । 
राम वालि निज धाम पठाव & नगरल्लोग स्तब व्याङ्कन्ञ धावा ॥ 
नानाविपि षिलाप कर ताराष्दुटे केस न देह सभास॥ 
श्रीरामचन्दरजीने वालको अपने धाम वैङ्कण्ठको मेज दिया 1 नगरफे सव लाग व्याकु होक दौड़ 
छाये । तारा अनेक प्रकारसे विङाप करने लगी, उसके केश छूट गये, से अपने शरीरकौ संभाल नहीं री । 
ताय ` विकल्ञ देखि रधुराया & दीन्ह्‌ म्यान हरि लीन्ही माया॥ 
चिति जल पावक गगन समीरा ® पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 


तारको व्याज देखकर श्रीरामचन्द्र जीने भपनी मायाको दूर कर छिया ओर ज्ञान दिया। वे. कहने 
को-- प्रथिवी, जछ, मन्न, आकाशं चौर वायु -इन पांच तत्वोसे यह असन्त नीच शरोर बना हा दै ! 


प्रगट सो तलु तव अमे सोवा ® जीव निल केहि लगि ठम्ह रोवा # 
उपजा ग्यान चरन तव लागी ® लीन्हेसि परम भगति बर मांगी ॥ 

वही शरीर वुर्हारे भगे प्रवयश्च सोया हुमा दै परन्तु इसमे जो जोन था बहे निय दै। तुम किक लिये 

से रही हो १ इत प्रकार वाराको जव ज्ञान उत्पन्न हंभा, तब वह चरसे लेषट गयी मौर परमभक्तिका वरदान 


मांग लिया ए न 
उभा दारुजोषित की नाई' ® सबहिं नचावत राध गोसाई ॥ 


तव सुभरीवहि' आयु दीम्हा 9 श्रतककमं विधिवत सव कीन्हा ॥ 
शिवजी कते है कि दे पावती, खामी श्रीरामचन्द्रजी कटगतलीकी भाति सबको नचाति हे । तव ओराम- 
्न्द्रजीनि सुरीवको आज्ञा दी ओर उन्दोनि वालि सव सृतक-संस्कार विधिपूर्वकं पूरा किया ] 
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स 1 
रघु कह तुजिं प्थुकाई ® राज . देह सीवहि जां ॥ 
रपति. चरत नाइ कशि माथा & चन्ञे सक्तं ॒परेरित रघुनाथा ॥ 

फिर भीराणचन्दजोने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समसाशर कहा छि जाक्रर सुप्रीवको राज दा ! रधुत॑शाके 
दामी भीरामचन्द्रयोक भररणासे सद छाग उनके चर्णाक्रा मस्तक नकाकर्‌ चल । 


दौ०--लदिभन तुरत वोललाये ® पुरजन विप्रसमाज 
राज्चु दन्ह पुकि कहं & अगद कषु ज्वरा ॥ १३॥ 
नगः लोगों ओर त्राह्मण-षभाजको तुरत दुल्ाकर द्मणजीने सुतरीतको राजगदी दे दी ओर स गदको 
युवराज वना दिया । 
उमा रामह्षम हिव जग माहीं ७ युर पितु मातुवंधु प्रयु नहीं॥ 
घुर नर सुनि सव के यह रीती ७ स्वरथ लागि करहि सव प्रोती ॥. 
शिवजी कहते ई कि हे पर्वतो, संसारम भीरामचन्द्रजीके समान हितकारी शुखं, माता, पिता, भाई भौर 
स्वामी, कोई नहीं है । देवता, मनुष्य सोर युनि, सव्रको यहं रीतिहै किं वे सव -स्वार्थके च्थिही प्रीति 
कें! -. `. 
वालि - त्रास - व्य ्ल् दिन राती & तनु बह वरन चिन्ता जर दती ॥ 
सो छयोवं कीन्ड कपिराऊ ® अति कृपाल रघुवीर सुभा ॥ 
वालिके उरसे जो दिन-राव ज्याद्कल रहता थ, जिसके शरीरम वहते घा हो गये थे भौर चिन्तासे 


जिसको छत जलती रहनी थी, उसी सुप्रोचको बनते छ राजा वना दिव। ! ओरमचन्द्रजीका स्वभाव अलयन्व 
छप है 1 | 


जनित अल प्रसु परिहरहीं ® कहे न विपतिजाल नरं परीं ॥ 
पुनि सुथी्हि लोन्ह॒वोलाई ® बहु प्रकार त्रपनीति त्तिलाई॥ 
जानते इट भो देसे प्रघुको जो मलुष्य छोड्‌ देवे दे वे विपि जाखे क्यों नहीं पड १ रर्‌ भ्रीराम" 
चन्द्रजीने सुग्रीवो बुला ठ्या अर बहुत प्रकास्से राजनीपिका उपदेश दिया १ 
कह प्रयु सुनु सुभीवं हरीसाश्पुरन जाड दस चारि बरक्ता॥ 
गत भीषम वरषा सवि आहं © रहिहड' निकट सेल पर आई ॥ 


प्रु भ्ीरामचन्द्रजीने कहा किं ह वानरराज सुप्राक्र; घनो ।म १४ वपतक्‌ कसो भी नगरे हीं जाङंगा । 
मीषन्धयु व्यत्त हुड आर यद वपक्रतु आ गया। म समोप दी पर्वतपर इटो छार रहा । 


& विषिन्याकष्ड ॐ 
भ ट ~^ ~ ~~~ ~~~ ९ _ ~~~ ^ १ 
अमदसहित क्ट तुस्द॑ राज्‌ ¢ संतत द्द रेह भम काजू) 
र र (~ (र 
ञं सुम्रीवं सव पतिर आये ७स। गिरि पर्‌ दाये 
अमद-समेत राज्य करे हदयमे काये शु ख्खो \ जव उपने सनको 
दद मये तव श्ारामयन्द्री परबपण भतदर जाकर रहने रे । 
दो ०-- हं देवद रिरि एदा रली वताद्‌ \ 
सप्र छप कुक्‌ पिन ¢ हि दाइ ए ९४॥ 
दवनारमनि वष परः तरी एकः शाको इपलिप सुन्दर व्नाकर छोडाथा कवि करपनिघान 
श्री समचन्द्रजी हरर उम & दिन लिचस करये 
सुद्र वन पित अ तप्तो © शुः जत युपलिक स्घुलोम। ए 
द सृल ९ =! हाये ® अये वहतत जव तै धयु ऋषे ५ 
बं सुन्दर गन ९ तद शोषा बहत न मी \ मष लोभे ससक मुण्डम्‌ 
ये \ जवन भ श्रीरामचन्द्र कद यर तवर सुवन कंद मृ" र प्त रोते को \ 
देखि मनोहर अनूपा 9 ¦ अनुज हिद सुध्मृप्प प 
म कर-खग " सुग ५ रि देवा 9 : सिद्ध सुजि सेवा १ 
उत मने पपैतको भू देवताति र ररमचनदरनी बक छेदे माद ट्णषमेत रहने 
छते \ देवता, सिद्ध सुनि मार ^ -\ रीर हिस्णोका र प्रभु हि सेवा लने \ 
म॑मलदूप यड ठ निव बते 
फटिकतिल अति सभ्‌ हां आ साई १ 
-नयस दथ्सीर्पन ्ोरमचसद्रजीनि बहौ निवस विया तहे ब चन्‌ म॑गरहप हयो पया स्फटिकं पथी 
क अयन्त सेद सुदावनी चदान थी \ उरस दो दध सुखद रेड रथे \ 
कहत अनुज सम कथा अनिका ^ अति विति च तीति निवे ५ 
चाकल सेध॒ न ये ® गरल त॒ परभ सुहये 
यमच खोरे मादे स = आकि धेरग्यः ति ओर विवेक पूणं सनेङ कथा 
कहने को \ श्समचनद्रज कहते को ऋ दायी छयि हए 8! ज्ञो परते हृ अदन्त 
सुद्वने दाति द \ 
दो०--ल सोन ७ नाचः रिद पेखि \ 
ही ि्सतस्त जस्‌ ७ विषु स * देए १९५ 


६५० & श्रीरामचरितभनिस ® 
[ि ठक्ष्मण देखो लो, मेषो देखकर मोक शुण्ड नाच रदे दैः जैसे वेरा्यतरे निरत कोर गृहस्थ मगवान 
विष्णुके भक्तको देखकर प्रसन्न ही । 
धनं घमंड नभ रजत घोरा.® प्रियाहीनं उत मन. मोरा॥ 
दानिनि दमि रह नं घन माहीं ® खल्ल के पीति जथा पिर. नाहीं ॥ ~ 
आकारामे घुमड्-घुमडकर बादल घोर गज्ञेना कर शे है । प्रिया सीत्ताकरे विना मेरा मन डर रदादै। 
विजटी चमकती दै, परन्तु बाद ठहरती नही; जसे दुष्ट प्रीति स्थिर नहीं होती । 
वरसहि जकल्ड भूमि नियराये ® जथा नवि बुध विदा पाये॥ 
बु'द अघातं सहि गिरि केसे ® खलकं वचन संत सह जेसे॥ 
पथिवीके समीप पहु चकर च।दृछ बरसते है, जेते विद्या पाकर पण्डितजन नम्‌ हो जाते द । बन्दकि 
लाघात्तको पवेत कैसे सहते हँ जैसे दष्टके वचनोंको संतन । 
चुद्र॒ नदी भरि चली तोरा ® जस्त थोरेह धन खल इतराई ॥ 
भूमि वरत भा हाबर . पानी ® जनु जीवहि माया ल्परानी ॥ 
छोटी-छोदी नदियां उमड़-उमङ़कर बडु वेणसे बहने लगीं; जैसे थोड़ ही धनके पा जानेसे दुष्ट अभि- 
मान करने ख जाते है । प्रथिवीपर गिरते ही पानी मटमैडा हो गया मानो जीवसे माया लिपट ` गवी हो ! ` 
` स्मरि सर्मिटि जलं भरहि ततार & जिमि सदन सस्जन पहि अवा ॥. ` 


सरिताजल जलनिधि महू जई ® होहि अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
चारों ओरसे समिट समिटकरं पानी तालावको भर शहा है जसे अच्छे-अच्छे गुण सन्ननोके पास आ 
जाते ई 1 नदीका जल समुद्रम जाकर भचर हो जाता है; जेते भगवानको पकर जीव । 
दो ०--हरत भूमि तिनसंज्कज्ञ ® समुभि प्रहिः नहि' पंथ । 


जिमि पाखंड बाद तैं ® युत्त होहि सदभंथ ॥१६॥ 
धाससे भरी इदे प्रथिनौ हरी दो गयी है, जिससे मार्गं नदीं समम पडता; जैसे पालण्डवादस्े अच्छे 
भन्थोका खेप हो जाता है । 
दादुर शनि चहुं दिता सुहाई ® वेद॒ पहि जनु बटुसमदांई ॥ 
नव ॒पतंलव भये विटयपु अनेका ® साधक मन जलत मिलि विवेका ॥ 
चारो दिशा मेढी टरटर देसी शोभित हो रही है, मानों ब्रह्मचारि समूह वेद्‌ पद्‌ रा हो । 
मनेक दृष्टम नये-नये पत्ते निकर भये, जैसे साधना करनेबालेके मनक्षो षिवेक भिर गयां ह । 


~ 
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` अके जवास पात बिनु भयऊ ® जस घुराजु खल्ल उद्यम गयडः ॥ 
` लोजत कतहु मिरु नहिं धूरी & करइ क्रोध जिमि धमेहि दूरी ॥ ' 
माकं ओर जवासा पत्तोके बिना हो गये; जैसे भनच्छे रा्यमे दु्योका व्यापार इठ जायं । लोजनेपर 
“ भी कीं भूल-नदीं मिलती, जेते क्रोध धमको दूर कर देता दै । | ५ 
` ससिसंपन्न सोह महि केसी $ उपकारी कौ संयति जेसी ॥ 
निति तम घन खद्योत विरजा ® जनु दंभिन केर मिला समाजा ॥ ` 
धान्योि भरी हुदै एथिवी केसे शोभा पा रही है, जैसे किंसी परोपकारी मनुष्यको सम्पत्ति। राधिके 
अन्धकारमे बहृतसे पटवीजने चमक रदे है; मने दम्मियो रा समाज इट हु हो । ` । 
` महावृष्टि चलि एूटि कियारी ® जिमि स्वतंत्र भये विगरहिं नारी ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना ® जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥ ` 
' अत्यन्त बृष्टि होनेते क्यारियां फूट निशी; जेसे खतन्तर हो जानेसे स्त्रियां विगड़ जाती दै । चतुर 
किसान खेतीको निराते है; जेते पण्डित्रजन मोह .मद्‌ भोर मभिमानको दाग देते दै । | 
- देखियंत चक्रवाक खग नाहीं ® कलिहि पाइ जिमि धम पराष्ठी ॥ 
ऊर बरषडइ तिसु नहिं जामा ® जिमि हरि-जन-हिय उपजन कामा ॥ ` 
चकवा-चकवी ओर पक्षी देखनेमे नदीं आते; जैसे कल्युगको पाकर धर्म भाग जाति दहै । उसमें 
` जल बरसा है परन्तु धास नहीं जमतो; जैसे भगवानके भक्तोके हृदयम काम नदीं उत्पन्न होता । 
, विविध ज॑तुसंङल महि भ्राजा ® प्रजा बाह जिमि पाह सुराजा ॥ 
जह तहं रहे पथिक थकि नाना ® जिमि इ द्रियगन उपजे ग्याना ॥ - 
, अनेक प्रकारके जन्वुश्रसि भगे हई प्रथिवी शोभित हो रहो दै; ज से अच्छे राजाको पाकर प्रजा बहती 
द । जद -तष्टां बुवते षो थककर ठरे हर ईः जसे ज्ञान उतपन्न हो जानेपर या स्थिरो आदी दै 
दो०--कबद्र भवल बह मारुत & जहं तहं , नष बिलाहि । 
जिमि कप्त के उपजे € छल सद्धम नताहिं ॥१७॥. ; : 
कपी जव भ्रव हवा चठ कगवो है, जतं मेष दुर हो जाते ई जैसे कभूलके उत्पन्न. होनेपर्‌ 
, कुरते सद्धमोका नाश हो जाता दै । 
कहु दिवस महं निनिड़तम ® कबहु क । ्रगद , 
विन उपज स्याने जिमि ® पाह , ग॒ घुसंग .॥९८॥. ,.: 
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दिने कभी चना अन्धकार हो जाता दै ओर कभी पथं दिखखायी दे जाता है; जेसे कुसंग ओर सत्सुग- 
पाकर ज्ञान करमशः नष्ट ओर इत्पत्न हुआ करता दै । 
वरषाविगत सरद रतु अइ & लिमन देखहू परम सुहं ॥ ` 
ले कास सकल सहि द्धं & जनु वरषाङ्ृत प्रगट बुदाई॥ 
, शेरदननूतु मनेपर श्रीरामचन्द्रनी कदने कगे-वर्पाूतु वीत गयी । दै लक्ष्मण देखो, अलयन्त सुहावनी 
शसदशनूतु आ गयी । कूले हृए कासेंसे सारी षथिवी छा गयो मानों वरपा्ूतुका बुद़ापा प्रकट हो गया दो । ` 
उदित अगस्त पंथजल्ञ ॒ सोखा & जिमि ज्लोभहि सोखड संतोषा ॥ 
सरिता श्षर॒निर्भलल जल सोहा ® संतह्दय जस गत-मद-मोहा ॥ 
अगस्त्य तारा उद्य हो गया ओर उसने माग॑का जल सुखा दिया; जेसे संतोष छोमको सुला देता है । 
नदियों शौर सरोबरेमिं निर्मछ ज शोभित हो रहा दै; जं से मद्‌ ौर .मोहबिहीन संतजर्नाका हृद्य । 
शरस सूख सरित - सर - पानी ® मपरतात्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
ज्ञानि रद रितु खंजन अये ® पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥ 
नदियों ओर तालो क्षा पानी धीरे-धीरे सुखने सा; जैसे ज्ञानी मनुष्य धीरे-धीरे ममताका त्याग किया 
कस्तं हं ! शरद््नूतुको पहचानकर खंजन पक्षी सा गये; ज से समय पाकर सुहावने सत्कमं । 
पक न रेन सोहं असि धरनी ® नीति-निपुन-देप के जसि करनी ॥ 
जलसंकोच -विकल ड मीना-& अबुध कृटम्बी जिमि धनहीना ॥ 
कीचड्‌ सौर धूल-रदित प्रथिवी एेसी शोमा पा एही नीति-निपुण राजाके कायं । जल्के कम हो 
जानेपर मियां व्याकर हो गयी, जं से धनहीन होनेसे मूर्ख इटम्बीजन । 
{> (= 
-विचु घन निमेल सोह अकात्ा 9 हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ 
कहु कहं वृष्टि सारदी थोरी & कोड एक पाव भगति जलि मोरी ॥.. 
. . विना वदरछोका नमक माकौ देसा शोमित दो रहा दै; जैसे सव आशाः छोडकर भगवानके भक्त शोभित 
५ द 1 शरद्नमतुमं भी दी -कीं थोड़ी बृष्टि हो जाती दै; जैसे मेरी भक्तिको कोई-कोई ही पाता है । 
` दो०--चलते हरषि तजि नगर दप ® तापस वनिकं भिखारि। 
जिमि इरिभिगति पाह खम ® तजहिं आखमी ` चारि ॥१६॥ 


रसन होकर राजा, तपस्वी, वैशय ौर भिक्षुक नगर छोडकर चर दिषु; जेते भगवान भक्ति पाकर 
तारां चश्रमेकि रोग श्रम करना छोड देते है| 
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सुष्टी मीन जे नीर अगाधा ® जिमि हरिसरन न पकड वापा ॥ 
फले कल सोह, सर कंसा नियुन ब्म क्षयुन भये जेक्ता॥ ` 
"वे मियां सुखी दँ जो अगाध जयते है; जेते अगवानी शरणकते फफ भी वाधा नही सताती } फे ह 
कमलोसे सरोवर कंसा शोभित रदा दै; जसे निशण रह्म सगुण दो जानेपर शोभित होतादे। ` ` 
-खजत मधुकर सुखर अनूपा ® सुन्दर सखगर्व नानारूपा ॥ 
चक्रवाकभन दुख निप्ि पेखी ® जिमि दुरजन परसंपति देखी ॥ 
खव योने वाले अनुपम मोरे शुजार कर रदे दै ओर तरह तरहके रूपबले सुन्दर पर्षौ गणोंका शब्द्‌ हो 
रहा इ रातत देख कर चकवेके सनको दुःख होता दे, जेसे पराई सम्पति को देखकर दष्ट मलुष्यको । 
, चातक रटत तषा अति ओहीं ® जिमि सुख लइ न संकरदोदीं ॥ 
सरदातप ॒निसि सि अष्हरई ® संवदरत्त जिमि पातु टर ॥ ` 
पपीहा रट खगा रदा है ओर उसे वड़ो प्यास है; ऊँसे शिवजीका द्रोदी सुख नदीं पाता । चद्रमा राचिमे 
शरदशनूतुकं तापको मिटा देता दै; जसे सल्तजरनोके दशेनसे पातक दूर हा दे । 
देखि. इह चकोर सुदा © चितवहि निभि हरिजन हरि पाईं ॥ 
मसकर्दस बीते हिम त्रासा ® जिमि द्विज दोह किये कुलनासा।॥ 
चद्रमाको देखकर चकोरोँका समूह उसकी मोर देख रदा है; जसे भगतानूके सक्तं भगवानको पाकर । शीत- 
के रसे मच्छर मौर डांघ नष्ट हो गये, जेते ब्राहमणोसे दरोद.करनेते छलका नाश हो जाता दै । 
दोग-भूमि जीवर संल , रहे © गये सरद स्ति. षाड । 
सदगुरु भिन्ते जाहि जिमि ® संसय - श्रम - समुदाइ ५२० 
पृथिवीम जो जीव अन्तु भरे हृएये वे शर्दन्ूुको पाकर चरे गये; जैसे सदूगुरुके मिरु जानेपर सशय 
खोर ध्रमका समूद दूर हो जाता है ! ध 
बरषा गत निर्भलल रितु आई ® सुधि न तात सीता के पां 
-एकवार केसेहर सुधि जानड ® कालु जीति निमिष महु" आन ॥ ,. 


शरामलचन्द्रजी कहने ले कि वर्प व्यतीत हो गयो भोर निमल शरदं श्रतु आ गयी; परन्तु दै तासीताकी 
सुष'नदीं मिट । एक वार यदि किसी प्रकार सुध पा जार तो काड को मी जीत कर पलभरमें सीताको ठे आङ । 


कतहु रहड जो जीवत होई ® तात जतनु करि आनर' सोई ॥ 
सुवहः सुधि मोरि विततारी ® पाथा राज कोल पुर नारी ५. 
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ह तात, कीं सी हो, चदि जीती होगी तो यत्न करके मै उसे लाङंगा । सुप्रीवने भी राज्य, खजाना, नगर 
पनर स्यीदो पकर मेरौ याड यला दी । 
जहि साख सारय परै वाक्ती ® तेहि सर इतड' मूढ कट काली ॥ 
जासु छश दृटहिं मद॒ मोहा ® ताकहू उमा कि सपनेहु कोह ॥ 
जि बाणे मैने वाछिको भारा या, कल उसी वाणसे मरं मूख सुवो भी मार जाणा । शिवजी 
कहे हं कि है पार्वती, जिलरी छृषपि मइ ओर मोह चुट जति है, उत्ते क्या सप्नमे मौ क्रोध हो सकता ह ! 
जलहि यह चरि सुनि म्यानी ® जिन्हु रघुवर - चरन - रति मानी ॥ 
लिमन क्रोधव॑त भ्रमु जाना & धनुष चह गहे कर .बाना॥ 


इस चरितो कानी सुनिजन जानते हँ जिन्हे श्रोरामचन्द्रजीके चरणोमे प्रेम क्रिया दं! ल्मणजीने 
ड्‌ द 


ज्व प्रु भ्रीरापचद्रजीच्छ ऋधित जाना, तव उन्हान धनुप चद्।कर्‌ हाधम वणाश्च कं ख्या] 
दोऽ तव अनुजहिं ` समुश्ाक्रा ® रघुपति करन।(सीवं \ 


भय दाइ लेड आहु ® तात सखा सुप्रीवं 1२१1 ` - 
तत्र द्याके मदि श्रीरामचन्द्र जीने छेदे माई छक्ष्षणजीरो समाया अर कहा कि है तात,घुपरोब मपन्य 
पित्र दै! उप्ते डर दिखल्यरूर ठे आशो । 
इहा पवनष्ठुत हृदय विचार ® रामकाज -सुधीवं - बिस्तारा॥ 


निकट जाइ चरनन्हि तिरु नात्रा ® चारिहुविधि तेहि कहि समुाका॥ 


इधर पवनपुन हनुमानजीनं अपन हृदयम विचार किया किं सुमरीवने श्रोरमचन्द्रजीका कायं मुखा दिया 
हे 1 पिर पास जाकर हदुमानजीने चरणेमिं शिर नवाया आर साम, दाम, मेद ओर दण्ड--चागोँ प्रकारखे 
हकर सुप्रोचको सेम्राया 1 


सुनि सु्ीव परम भय माना ® विषय मोर हरि -कलीन्हेड ग्याना॥ 


अव मारेतसुत दतप्तमरूहा पटह जह तहं चानरजहा ॥ 
सुनकर सुप्रीव वड भयभीत हुए ओर सोचने लगा कि विष्यो मेय ज्ञान हरण कर छया । किर हतु 
मानन उन्दान कदा क ई प्ननपुत्र, अच तुम बन्दुरोके भूरडोकि दूत चनाक्र जहां-तहां पठाभो । 


कहु पाल सहु आव न जोई ® मोरे कर ताकर बधः होई 


तव. दतुमत  वोलाये दूता 8 सव कर करि -सनमान वहता ॥ 


चना “2 ए परमं जो ऊ मी सोदर न जावगः, वेह मेरे हाथों मारा जायगा । तव हुमानजीने 
वृतो बुलाया आर सवका बहुत सम्मान करके ~ 


र ॥ 


® किषििन्धाकाण्ड ® ६९५५ 


५०५ ^ ^+ ~~ ~~ ~~~ न 


भय श्ररु प्रीति नीति देखराई ५ चलते सकल चरनम्हि तिह ना ॥ ` चरनन्हि तिरु नाई ॥ 
एहिं भ्रवसर लचिभनु पुर आये-@ कोध देखि जहं तहं कपि धाये ॥ ` 


५ 


उन्दं भय, श्रीति मौर नीति दिखलायी रौर यै सन चर्णोमि भिर वाक चल दिये ¡ इसी ` समय 
रश्चमणजो नगरमे आये । रक्ष्मणजीका क्रोध देखकर वंद्र जहां -तहां भाग गये । 
दो०--घनुष चह्यइ कहा तव श्जारि कर्डः युर उार। 
उयाङ्कल नगर देखि तब ® आ्रयेड बालिङ्कमार्‌ ॥२२॥ 
तव ल्णजीने धलुपं चद़ाकर्‌ कदा कि मे नगरको जलाकर भस्म कर उद्धगा। फिर नभरको 
व्याकर देखणर वालि-पुत्र अगद बहा आये । । 
चरन नाह तिर विनती कीन्ही © लचिमनु अभय्ांह तेहि दीन्ही ॥ 
कोधर्दत ललिमन सुमि काना ® कह कपीस भति भय अकुलानां ॥ 
चरणोमे शिर ननाकर अगदने विनती को चौर लक्छणजीने उपर अमेय हस्त रता । कपिराज सभी 
कानेसि यई सुनकर कि रष्ष्मणजी करोधित दै! अयन्त भयते च्याङढ होकर कहने खो-- 
सुन हनुमत संग लेह तारा शकरि निनती सघुाड ऊमरि ॥ 
तारसदित जइ हनुमाना ® चरन घंदि प्रयु खुजु बल्लाना ॥ 
हे दयुमान, सुनो । तारको संग लेकर जाओ ओर विनती करके कुमार (ब्रह्मचारी ) लक्षमणजीको संम- 
रामो । तव हलुमानजीने वाराप्मेत जाकर चरणो वंदना की ओर प्रयु श्रीरामचन््रजीका सुयश वणन 


शिया) 
करि विनती मंदिर सेड आये ® चरन पलारि पलंग वेटाये॥ ` 


तव कपीस चरनन्हि सिरु नावा ® गहि युज लचिमन कंठ ल गावा ॥ 
किर विनती करके वे र्षमशेज्ीको राजभवनर्मे ले चये अर चरणोको धोकर पलंणपर बिरलाया । तब 
कपिराज सुप्रीवने लक्ष्मणजीके बर्णो फो शिर ननाय। । लक्ष्मणजीने भुजाए पकड्कर युप्रीवो अपने गले 


लगाया । ् 
नाथ बिषयसम मद कदु नाहीं ® सुनिमनं मोह करइ यन माहीं ॥ 


सुनत -बिनीत चऋचन सुख पावा ® लविमनु तेहि बहुविधि सपुफाव ॥ 


पवनतनय सब कथा सुनाई ® जेहि विधि गये दूत समुदा ॥ 
सुमने कंहा--दे नाथ, विषये बरावर आओीर कोद मदं नदी दै। एक क्षणम यद सनियोके मनम मी 
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मोद इस्पर्न कर दैवा दे । सुप्रीवके विनीत वचन सुनकर रष्टमणजीने सुल पाया जोर छन्द बहुत तरहसे सम- 


माया । फिर पवनपुत्र हञुमानजीने जिस. प्रकार दृते समूह गये ये) चह सव कथा कह छुनायी । 
दौ०-हश्षे - चकते सुयीवं तव-® अंगदादिकपि - साथ । 
राभान्‌ज अमे ` करि ®सआआये जह रघुनाथ ॥२३॥ 


अंगद आदि वदरो साथ ` तव सुपरीन प्रसन्न होकर श्रीरामवन्द्रजीके छोटे भाई लष्ष्मणजीको भगे 
करफे चर दिये ओर वहां मये जां श्रीरधुनाथजी थे । 


नाह चरन सिरु कहं -करजोरी ® नाथ मोहि कल नहिं न खोरी ॥ 
अतित्तथ भषलं देव तव माया ® दुटड रामं करहु जो दाया 
चरणो शिर नवाकर सुप्रीव हाथ जोड़कर कहने को कि दे नाध, मेय ऊढ दोप नहीं दे। हे देवः 
आपकी माया अत्यल्त प्रवछ दै । हे श्रीरामचन्द्र नो, जव चप दया कपते दै तव वह छटती दै । | 
पिषयबश्य सुर नर सुनि स्वामी शमे. पामर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारिनयन -सर जाहि न लागा ® घोर-कोध-तम - नित्ति -जो जाश ॥ - 
हे स्वामिन, देवता, मनुष्य ओर सुनि -सव विषयो वशे है, फिरभे तो अध्यन्त कामो नीच पु चंदर 
हुं । खीके नयन-वाण छसे ही तदी छो, जो घोर क्रोधहटरी अन्धे राते जाता रहा । 
लोभपास जेहि शर न बंधायाश्सो नर वुम्ह समान रघुराया॥ 


गृह युन साधन तें नहिं होई ® तुम्हरी -क्ृपाः पाव कोइ - कोई + 
जिसने लोभरूपो फंघमे अपना गला नदय फंत्ाया, हे शीरामचन्द्रजी, वह मनुष्प अपके सपानदै। 
थह गुण साघनते नही ह्येता । जापको छश कोई-कोड$"दी इसे पाता ह । 


तव रघुपति बोले सुघुकाई 9 तुश प्रिथ मोहि भरत जिमि भाई -॥ 


अव सोह जतनु करट भन लह ® जेहि बिधि सीता के सुधि पाई॥ . 


तथ श्रीरामचन्द्रजी सुष्छुएकः बोहे किं तुम फे भाई भरते सपान प्यरि हयो । भवर मन खाकर बरही 
इपाय करो जिससे सीताी सुध मिले । 


दो०-एहि विधि होत बतकही श्ये ` ` बानरजथ । 


नाना चरन. सकल दिति ७ देखिय ` कीसवरूथ ॥२४॥' ˆ 


| ईप प्रकार बातचीत हो ही रदी थी कि इतने व॑दसेके कण्ड आ गधे, सत्र दिशामि ` अनेक रंगफि 
प क्रि भण्ड दिखल्ययी पड़ने कगे । ` - - “ - 
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वनिर्‌ कटक उमा मं देा$सो मूहल्ल जो करन चहेते ॥ 
साई राफ्पदः नाव्रहिं माथा ® निरि चदनु व होहि सनाथा॥ 


दिवी षत द द पावनीभवरगे् उस सेनाको मेने देखा या । जो कोई उप गिनतौ करन। चाहता 
ही य६ मूलं भ माकर श्रारामचन्दरनीफे चरणोतं म्ल नवतिदं ओर सुल देलक सव सनाथहो 
जति । 


(५, 


अप्त कपि एकन सेना माहीं ० राम कुल जेहि पृद्री नाही 
यह्‌ कद्ध नदिः प्रु कं अधिकाह & विखठख्प व्यापक रघ्राईं ॥ 
मेनन पत्ता एफ मो प्रदर च या जिश्तपे श्रीरामचन्दरजीने श्ल न पो दो । प्रभु ्रीरामचन्द्रजीके व्यि 
धष बु वदी बान नदीं टु; सर्वोति पे व्यापक ‰ सुरान मौर विश्रहपर। 
छार जह तह आमयघ्ु पाह © कह सुयीवं सवरहिं सपाहं ॥ ` 
रामकञ्चु अष मौर निहोरा © वानरजृथ जाहु चुरा) 
जाला पाठर सदन सतर तदूर खड दी गये । फिर सूप्रीघने सव्र समम्पकर कहा - हे बानरगण, यह्‌ 
प्रीरापचन्द्रभी शाय ट श्रौर मेते विननो ष्ठि तुम स्वर चारं भार जामो। स 
जनकघुता कह घखोजद् जई © मासदिवत महु श्रायेहुं माई ॥ ` 
अवधि मेदि जो विन सुधि पाये ४ आक्र विहि सो मोहि मराये ॥ 
द आई, जाग्र जाननी मोन करी । एक मासं छोट भाना। अवधि विताकर्‌ तिना सुय पये इए 
जो द्टोदश्र भावगा उस्ने सु मरता उना दोगा । 
दा०--वचन सनत सच वानर 9 जह तह  चज्ले तुरंत) 
तव॒ सुधरीधं वो्तये © श्रंगद नल ` हनुमत ॥२१५॥ 
प्रथन सुन्ते दौ सव कदर वुगल्त जहं-तदरं चख द्विये । तव सुवन अर्द्‌, नेक ओरं॑दलुमानको 
बुखया 1 । (^ ~ 
सुनहर नील अंगद देनुमाना 8 जामव॑तं मतिधीर सुजाना॥ 
सकल सुभट मिलि दर्छिन जाह ® सीतासुधि पूजेहु. लवः कहू ॥ 
थोर बदधिवलि सुजान नीर, अङ्गद, हतुमान भौर युजान जाम्यवान्‌ सनो 1 सव योद्धा मिलकर दक्षिण 
दिशां जमो श्रौर सव फिसीते सीगाजीकरो सुध पृषो । 
मन कम वचन सो जतन विचारे ® राम करः काजु संबार + 
भानुपीटठि सेय उर आमी ® स्वामिहि सवभाव लु स्याम ॥ 
८२ 
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मरन; बाणी मौर कमेसे श्रीरागचन्द्रनीका कार्यं संमाछना ओर वेसा ही. यन्न विचारना । सूयक पीठसे 
धभनिकां हद्थसे ्ौर स््ामीका छल छोड़कर स्वभावत सेवन करना चारिए । | 
हलि भावा सेय परलोक ® मिटहि' सकल भवर भव सोका ॥ 
दै धरे कर वह फलु भाई ® भजिय राम सव काम विहा ॥ 
भाया छोडकर परलोकश्म सेवन करना चाहिये, जिसे संसारसे उत्पन्न होनेचाके संव शोक मिट ज 
ह भाई; देह श्खनेका यही फल दे कि. सब काम छोडकर श्रीरामचन्द्रजीका मजन करे । - ४ 
सोष् धनम्य सोहे बड़भागी ® जो रघुवीर. -- चरन - अनुरागी ॥ 
श्राथघ्चु भागि वरन सिर नाई ® चज्ते हरषि. सुमिरत रुरा ॥ 
जो धीरामचन्द्रजीके वैर्णोक प्रेमी है बही गरणोको जाननेवाला है ओर चदी चड्मगी दहै । फिर वे सव 
ज्ञा मोगकर मोर चरणी शिर नवाकर श्रीराम चन्द्रजीका सरण करते हुए प्रसन्न दोकर चर दिये । 
पारे पवनतनय , कतिर नावो ® जानि काञ्च प्रसु निकट बोलावा-॥ 
पसा सीस; सरोरुहपानी & करमुद्रिका ` दीग्हि जन जानी ॥ 
सवसे पीछे पवनपुत्र हुमानजीने जव शिर नवाया तव कार्य जानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें पाञ्च 
वुखाया ओर करकमठसे उनके शिरको स्पर्शं श्रिया भोर अपना भक्त जानकर हाधकी म मृष्टी उनको दी । 
वहुभरकार . सतहि ` ` -समुकायेह ® कहिं बल विरह बेगि तुम्ह आये ॥ 
हनुमत. जनम सुफल करि माना.& चकज्तेड हृदय - धरि कृपनिधाना ॥ 
जथपि श्रु जानत सव बाता ® राजनीति राखत सुरत्राता. 
श्ीरामचनद्रनीने दतुमानजीते कह--सीताको बहुत ग्रहारसे समाना चर हमारे,बछ ओर प्रियोगक्ी 
धात ककर तुम शीघ्रतासै छोद आना {- यह सुनकर हलुभानजोने अपना जन्म सुषछ सममा -जौर छपानिधान 


श्रीरामचन्द्रजीको हयम धारणक्र चङ दिये । देवतार्मं करो रक्ता करनेवाले रयु आओीरामचन्द्रजी यद्यपि सव बात 
जानते देँ तथापि राज्ञनीतिकी' मर्यादाका पान करते । ` 


 दो०~-चले सकल बन लोजत $ सरिता सर गिरि खो, (. 


राम - काज - लयलीन मन & विसरा तन करः दोहं ।२६॥ 


ˆ“ न, पक्त, कद्रा, तालाचः नदी -सवको खोजते हुए वे चछ दिये । उनका मन श्रीराम 
चन्द्रनीके कार्यम 
खश्रीन था. । उन्दे' जप्रने शरीरका मोह भूर गया । न 


कतहु हो नित्तिचर सों भटा ¢ प्रान लेहिं एक ` ` ` एक ` चपेटा ॥ 
बहुश्रकार्‌. गिरिं कानन . हरहि ® कोठ सुनि मिल ताहि सब पेरहिं ॥ 
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स यद्‌ कीं कोई राक्र मिञ जावा थातो एक-एक चपेरेते वे सब उसके ध्राणले ते थे । पवतो ओर ` 
नाको वे बहुत तरहसे देखते थे भौर यदि कोई युनि मिल जात॥, सो छते सव घेर रेते ये । ध 


लागि तृषा अतित्तय अकुलाने ® मिलई न जलल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हलुमान कीन्ह अनुमाना ® मरन चहत सव बिनु जलपाना ॥ 

, एक समय सव बन्दुरांको त्यात ठगी जिससे वे अत्यन्त भ्याज्कछ हए । इन्दे" जख न ` मिलता था भौर 
वे अत्यन्त सथन जगकमे मूषे इष फिरते ये । दनुमानजीने मनमें अनुमाने किया फि पानी पिये मिना सब 
मरना -चाहूते ई । न । 

चह गिरिसिखर चहं दित्ति देख। ® भूमिविषर एक कौतुक पेल ॥ 

चक्रवाक बक हंस उड्ाहीं ® वहुनेक खग प्रविसहिं तेहि माहीं ॥ 
` फिर पवेतकी चोटीपर चटकर जव उन्होने चार्यो ओर देखा तब प्रथिवीके ए चिद्रमे उन्दे -एक कौतुक 
दिखलायी पद्ध । चके, वले ओर हस उड रदे थे ओर वहुतेरे पती उसे प्रदेश करते भे । 
` गिरि तँ उतरि पवनसुत अवा ® सय कटू लेड सोईबिबर देखा ॥ 
आगे करि हनुमंतहिं लीन्हा ® पेठे बिवर बिल न कीन्हा 
पवन-पुत्र हयुमानजी पासे उतरकर आये भौर फिर सवको ठे जाकर बह चि दिखखाया । सबने हनु- 
मानजीको भगे कर छिव ओर चिन। चिव किम छिद्रे पेठ गये । १: , ५ 
दो-दी्ठि जाइ उपचन बर ® सर विकसित बहुकज । 
मदिरपक रुरिरतहं ® बेहि नारि ` तपपुज ॥२७॥ 
` छन्दोनि जाकर देखा कि एरु उत्तम बाग दै, मौर एर ततेध्र८ है, जितने बहुत कमल कूरे हए है, एक 
युन्दर मन्विरुद जौ उपे ए स्मरी बेठी हु दै \ जो तपस्पाकौ पु है । । 
. दरि तै ताहि सवम्डि क्षि नात्रा ® प्रूढेन्जि दृरत्तत सुनावा॥ 
तेहि तत्र कह! कष्ट जलषान। ® लाह सुरस - सुदर-फल नाना ॥ ` 
, सत्न दूरे ही उले शिर नवाय। भौर पूनेषर अपना सत्र इत्तान्त सुनाया । तत्र उत सनिः काकि 
जछपान कपे भौर तरह तरह) रतोढे घुन्पर फ खाभो । 4 
. मश्जनुकीन्हः मधुरफल खाये ® तासु निकट पुनि सब चललि.ये ॥ 
तेहि स आपति कथा सुनाई ® में अव जाव ` जहा. रघुराई ॥' 
: सिर सवते बहा स्नान किया ओर मोटे सको खाया ओर फिर सन चलकर उसके प्च जये । उस 
तपस्विनो स्त्ीनि भपनी सब कथा कद सुनाची ओर का कि मे थव नहीं जां गी. जद श्रीरमचन्दरनी द। 
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` दहु जयन विवर तजि ज ® पेहहु सीतहि जनि . परिताहू ॥ 
नयन मष्ि पुनि देखहिं बीरा ® टदे सकल सिंधुके ` ` तीरा ॥ ` 


तुम सव पने नेत्र वन्द्‌ कर छो तो इस चदे निकट जाभोगे । ठुम घवसाननो नहीं । तुम सीताजीको पास 
जान्नोे ¦ यह सुनकर नेत्र वंदकःर जव बन्दरोनि टर देखा तो अपनेको समुद्रके किनारे खड हए पाया । 
सै पुनि ` गङ्‌ जहां रघुनाथा ® जाइ कमलपद्‌ नायेत्ति ` माथा ॥ 
नासति विनय तेहि ` कीन्ही ® कनपायनी भगति भमु ` दीन्हीं ॥. 


चह तपस्िनी फिर बहां गयी जहां भोरामचन्द्रजी थे भौर जाकर चरणकमरोमे मस्तक नवाया । उस्नने 
प्रकारे बिनतती की ओर प्रयु श्रीरामचन्द्रजीने सदा एकरस रहनेवाली भक्ति दी । 


दो०--बदरीवन कटू सो गहं ® प्रसुञ्यग्या धरि - सीस 1" 
उर धरि रम - चरन-जुम जे. बंदत- अज्‌ इस ॥२८॥ 


, फिर भरीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोंको, जिनकी वंदना व्रज्ना भौर शिव कंसे है हृदयम धारण कर ललीर 
्रयुको आज्ञाको शिरोधार्यं कर बह तपस्विनी वद्रिका आश्रमको चडी गवी । । । 


इहां विचारं कपि  मनमाहीं ® बीती अवधि काज कड नाहीं ॥ 
सथ मिलि कहहिं परसपर व्राता ® चिन्‌ सुध. लिये करव का भरता ॥ 


इधर .सब बानराण मनम विचारने ॐो कि वधि वीत गयी लोर काम कुछ भी नहीं हुभा 1 सव 
मिलकर परस्पर बात्नचीतं के को कि हे ाइयो, सीताजीकी सुध स्वि विना हम क्या करेगे १ 1 


` -कह्‌ अ गद्‌ लोचन  भरिबारी ® दुह प्रकार भइ सृत्य हमारी ॥ 
इहां न धि सीता के . पां ® उ्ांगयेः मारिहिं कपिराह ॥ 


नेमिं जक भरकर भंगद्जी कदने को कि हमःरी सत्यु तो दोनों ही प्रकार हई । यहां सीताजीकी सुध 
नही पायी दै ओर वृदां जानेस. कपिराज सुप्रीव मार डती । 


८ {पता बधे . पर मारत मोही ® राखा रघ निहोर न ओहीं॥ 


पूनि एनि अगद कह सव पां & मरन भयेड कल संसय नाहीं ॥ 
पित्रके मारे जानेपर ही वे तो शमे मार डाढ्ते, परन्तु आीरामन्द्रजीने बचा लिया, इसमें सुभीचका 
एहसान नहीं है ! अङ्कद्जी सबसे बारवार कहने ठो कि अव भरना हअ, इसमं ङक संदेह नहीं है । - 


अ रादवचन्‌ सनत . कपिषीरा ® वोक्ि न सकरहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन षक सोचमगन होड रदे ® पुनि अत्‌ बचन. कहत सब . मये ॥ 
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घंगदजीके वचन सुनते हौ सव वीर वानरो ने्नोसे जल वहने खग । ते कुछ वोठ नदी सकते थे । एक 
्षणके स्यि सव शोक-मग्र हो गये चौर फिर सव यह वात कहने ठगे- 
हम सीता के सोध विहीना 9.नहिं जेहहिं जबराज प्रवीना ॥ 
भत कहि.लवन - सिंधु - तट जाई श्वेठे कपि सव द्रभे उसाई ॥ 
हे चतुर युबराज अगद, सीताजीका पता लगये विना हम नही लौरेगे। यह॒ फदकर खारी सयुद्रके 
फिनारे जाकर सव बानर कुश विदछाकर्‌ वैठ गये । . 


जामत अगदहुल दी ® कही कथा उपदे बिसेषी ॥ 

तात राम कहू नर जनि मानहू & निगु न ब्रह्म अजित अज जनह ॥ 

हम सव सेवक अति वड़भागी & संतत युन - ब्रह्म -अनरागी ॥ 
अंगद्का दुःख देखकर जास्बवान्‌ले विशेव उपदेशपूणं कथाएं कदी मौर कदा कि दे तात, श्रीरामचन्द्र- 


जीफो मलुष्य मत सानो । नन्द निरुण ब्रहम, अजेय आर अजन्मा समरो, हम सव षनके सेवक दै ओर अयन्त 
वड्भागी दै, जो सदा सरएण रह्म श्रीरामचन्द्रनोके प्रमी दै । 


दो०--निज इच्छा धरय अवतर ® सुर - महि - गो - द्विजं लाभि 
. सथुनउपासक संग तहं & रहदहिं मोच्छसुखे स्यामि ॥२६॥ 


, ,` , दैवता; पूथिनी मौर प्रादाणके ख्यि भगवान अपनी इच्छासे जहां अवतार लेते हं वहां मोक्ष सुखको 
त्यागकर सगुण त्रह्मके उपासक भक्तजन साथ रहते हं । 1 
एहि. विपि कथा कहहिं बहू भाती ® गिरकिदर घुनी संपातो ॥ 
बाहेर होड देखे . वह कीसा © मोहि अहा दीन्ह - जगदीसा ॥ 

इस प्रकार वे सव वहत्त भ्रकार्की जो कथाए' कह रदे थे उन्हे" संपाती गीथने पहाड़की रुफमें कैडे हुए 
सुना । बाहर आनेपर देखा तो वतसे बन्दर थे । संपाती गीध कहने खगा-जगदीश्नरने ञे भोजन दिया दै । 
आज्ञु सबहिं कटू भच्छन करऊं ® दिन बहु चकते अहारु बिनु मरऊ.॥ 
कवह' न मिलत भरि उदर अहारया ® भाज दीन्ह विधि एकहि वारा ॥ 
, ‹ आज सें इन सवका भक्षण करभा । वहुत दिनि वीते गये, मे भोजन विना मररदाहं। कभी पेटभर 
भोजन नहीं मिखा । दैवते आज उते पकः ही साथ दे दिया है । । | 
इर्ये गीधवचनः सुनि - काना ® अवमा मरनु सत्य हम जाना॥ 
कपि सब. उदे मीध कद" देखी ९ जामवंत मन सोच - विसेली,॥ 


1 
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संपाती गीधके वचन अपने कार्ते -सुनकर वद्र उर गये ओर कटने ठो कि इमे जान लिया, उव 
सचयुचं दवी खरा हुआ ! गीधश्नो रेखशर सव वद्र उड खड़े हृद भौर जासर्वत्छो मनमें वडी चिन्ता हुई । .- 


इ शद विचारि मन माहीं 8 घस्य जटाय्‌ सम कोड नाहीं ॥ 
सम - काज - कारन तनु त्यागी ® हरिपुर गयेड परम वड़मागो ॥ 
तव मनम बिचार कर अंगद कने लगे करि जटायु धन्व दै ! उसके समान कोई नहँ है ! रामचन्द्र 
स छरयके लिये उसने अपना शरीर व्याग दिग ओौर वैण्ठको चला गया । वह अत्यन्त बडभागी द 1 
सुनि खम हरष-सोक-जत वानी & आवा निकट कपिन्हं भय मानी ॥ 
तिन्ह अभय करि पृषति जाई & कथा सकल तिन ताहि सुना ॥ 
सुनि संपाति वधु - के करनी ® रघुपति - महिमा वहुषिधि बरनी ॥ 
~ आनन्द रोर शोक्से भरी हुं बह वाणी सुनकर संपातौ परा आय), जिससे वंद॑सेको वड़ा भव 
हुमा १ संपातीने जाकर उन्दरोको अभय करके जव उतत पृ तव उन्होने उते सव कथा कहं सुनायी । अपने 
भाई जटायुको करनी घुनृर संपातीने श्चीरामचन्द्रजीकी महिमाको वहत प्रकारसे वर्णन किया 1 
दो०--पोहि लेह जाहु सिधतट € देड तिलांजलि - ताहि । 
दचनतहाय -करवि - में & पेहह  ोजहु जाहि ॥६०॥ 

- संपातीने कदा- मको लेकर समुद्रफे किनारेपर चलो तो मे" उसे तिलांजछ्ि दे क । में बचर्नोसे 
सहायता कगा । जिसे तुम खोज रहे हो, उसे पाओगे । £ 
अनुजक्रिया कारि सागरतोरा ® कहि निजकथा सुनहु कपिर ५ 
हम दोउ वंधु प्रथम तरुन 8 गगन गये रधिनिकट उड \ 

छोटे भाई जटायु क्रियाको ससुद्रके किनारे कष्के संपातो अपनी कथ। कहने लगा क्रि है बीर वानरो 
सुत्ये । इम दना भाई जवानीको प्रहिरी दशामें आकाशम उड़कर पूर्यके निकट चे गये । 


तेज न सहि सक सो फिरि आवा कमे अभिमानी रवि नियरावा॥ 


जरे पं अति तेज अपरा € परेड" भूमि करि धोर विकारा.॥ 
पृथका तेज नहीं सद सका, इसलिये बह लोट श्राया; परन्तु सुमे घमणएड था, सूरयके पासतक जा पहुंचा, 
सौर जव अत्यन्त अपार तेजते पंख जक गये तव घोर चौत्कार कर सँ पथिवीपर गिर पड़ा । 


सुनि एक नमम चंद्रमा ओहीश्लागो दया देखि करि मोही ॥ 
बहूभरकार तेहि ग्यान सुनावा-® देह जनित शअमिनान ऊड़(वा ॥ 


® किष्किन्धाकाण्डः ® व 





वहां एक सुनि थे जिनका नाम चन्द्रमा था। मुम देखकर उन्दँ दया हो आयी । बहुत प्रारसे उन्होनि 
से क्ञानोपदेश विया रौर शरीरसे उत्पन्न मेरे घमण्डफो दूर कर दिया । 


तरता बह्म मनुजतनु धरिहीं ® ताञ्च नारि नित्तिचर-पति हर्ही ॥ 
तासु खोज पठटदहिं प्रमु दूता ® तिन्हहि' मिले तै हो पुनीता 6. 
खनिने सुकते कदा-चन तामे स्वयं ब्रह्म मनुष्या शरीर धारण कसे । राधोका खामी ( रावण ) उनी 

सीकोहरण करेगा | उनी खोजके दिये प्रमु अपने दूत मेजंगे, जिनसे मिलकर तू पवित्र हो जायगा । ठ 

 जमिहहि' पंल करसि जनि चिंता ® निन्हहि' देल।इ दिहेष्ु तै सीता ॥ 


-. सुनि क गिरा सत्य भइ आज्‌ ® सुनि मम वचन करट प्रभुकाज्‌ ॥ 
तेरे पेख जम अवगे, चिन्ता मत कर । तू उन्दें सीताजीको दिखा देना । भाज सुनिकी वाणी सत्य 
हुई । मेरे वचन सुनकर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीका कार्यं करो । 


गिरि चिक्रूट ऊपर बस्त लंका तहं रह सथन सहज असक ॥ 
~ तहं असोकडपघन जहं रहर & सीता वेदि सोचरत अद्र ॥ 
चित्रकूट पवते ऊपर छा वसती दै । स्वभावत ही निडर रावण वहा रहता दै । वहीं अशोक वन दै, 
, जहां सीताजी शोचे पदी हुई वैटी रदती दै । 
` दो०- मै देखड' तुम्ह॒ नाहीं गीधहि ` इष्टि अपार) 
बरूह भय" न त॒-करतेड' ® कुक सहाय तुम्हार ॥ ३१॥ 
म देखत! ह, परन्तु तुम नदीं देख सकते । गीधकौ अपार दृष्टि होती दै । अव वृहदा हो गया ह, नदी तो 
म तुम्हारी ऊच सहायता. करता । 
जो“ नष सतजोजन सागर ® करइ सो रामकौजं मतिञ्नागर ॥ 


: मोहि बिलोकि रह भन धीरा ® रासकृपा कस भयेड ` सरीरा ॥ 
जो बुद्धिमान सौ योजन समुदरको छोंष जायगा वह्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कायंको करं सकेगा} भः देखकर 
तुमं सव मने धीरज धरो 1 श्रीरामचन्द्रजीकौ कपास मेर शरीर कसा हो गया है। 


पाप्डि जाकर नाम सुभिरहीं § अति अपार भवक्तागर. तरीं ॥ 
ताघु दूत दुम्ह॒ तजि कदराई ® रामु हृदय धरि करहु उर -॥ 
निने नामका स्मरण करके पापी मी अत्यन्त भपार भवक्षागखे पार हयो जते ह, उतीके दूत ठम सव 
हे, चतः कायरता छोड़कर श्रोराप्रचन्द्रजीको हदयमं धरण करक उपाय करो । 


६६४ ® श्रीरामचरितमानस ॐ 





अस कहि उमा गीध जव गयेऊ & तिन्ह के मन अति वि्तमय भयेऊ ॥ 
निज निज वल सव काहू माललाशपार जाइ कर संत्य राला ॥ 
शिवजी कहते हँ कि है पर्वती, ठेषा ककर जव संपाती गीध चला गया तव उने मनँ अत्यस्त 
विस्मय हा । सब किीने अपना-अपना- व कह सुनाया, छिन्तु पार जा सकनेसं सन्देह दही वना रखा । 
जरड भयड' अव कह र्ठिसा ® नहि" ततु रहा पथप-वल-लेप्ता ॥ 
जवहि' त्रिविक्रम भयेड खरारी ® तव मेँ तन रहेड' वज्ञ - भारी ॥ 
तमच्छराज जाम्बवान्‌ कहने खो -अवं वृढा हु, शरीगमे पहिले जो चरु था उसका अव टेश भी नहीं 


ग्हादै! खर नामक दैदयके शत्र श्रीरामचन्द्रजीने जव त्रिविक्रम-ख्प धारण क्रियाथा त्वम युत्राधा ओर 
शरीरे बहुत अधिक वङ्‌ था | 


दो०-- बलि बांधत प्रस बहरश्सो तु बरनि न. जाइ] -. 


उभय घरी महं दीन्ही ® सात प्रदच्छिन घा ॥ ३२॥ 


वलिको भ्रतिज्ञावद्ध कर लेते ही प्रसुने विराट रूप धारण सिया था ¦ उस शरीरा वर्णन नहीं या जा 
स्ता । मैने दौडकर दो घड़ी उपङ्गी सात प्रदक्षिणा की यी | 


अंगद कहर जाड मे पाराशजियसंसय कु फिरती बरा ॥: 
जामवंत कह तुम्ह ` सव॒ लायक-® पटइय किमि सबही कर ` नायकः ॥ 
अंग्रदजी कहने छगे कि मेँ पार चला जाङंगाः परन्तु लोटती वारके छि जीमे कुछ सन्देह है । जाम्बवान्‌ 
ने यह सुनकर कहा कं आप स्व योग्य है, परन्तु अ।प समके नायक हैँ ! आपो कैसे मेजा जाय ! 
कष रिच्छिपति सुदु हनमाना डका चुप साधि रह्उ---बलवाना-॥ 
पवन - तनय - वल पवनतसमाना ® बुधि - विवेक ~~ विग्यान - निधाना ॥ 
प्र शरच्छराज जाम्बवान्‌ कदने खगे किं हे हनुमान, सुनो ! वर रखकर तुम चुप्पी क्यों घाधे इष हो ? 
तुम पवन-पत्र हो । पवनके समान तुम्हारा वंह हे ! तुम वुद्धि, विवेक चौर ज्ञानक माण्डार हो । 
कंवन'सो काज कठिन जगं माहीं 9 जो नहि' हो तात तुम्ह पाहीं ॥ 
रामक्ाज लगे तव अवतारा € सुननहि भयेड - पवंताकारा ॥ 


दे तात, संसारम बह कठिन कायं कौनसा दै जो तुमसे न हो सके ।. तुम्हारा अवतारं श्री 
रामचन्द्रजीके 
कायक स्वि ही हुआ दै । यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके समान विशार आकारे होगये! - - ~ 


.. कनकयरन तनतेज वियजा 9 भानहुं अपर गिरिन्ह कर -राजा ॥ 
हनाद्‌ करि वारिं ` वारा ® लीलहि नांघड' जलधि अरा ॥ 
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पी 1 


६ उनके शरीरकी काति सोनेके सपान थी, उसपर तेज छा रहा था; मानो बे दृ पर्वतोके राजा सुमेर ह । 
बरार सिंहकः समान मर्जना करने को ओर कहने तगे"ि यह्‌ अपार समुद्र मनाया हौ चह॑यन कर जागा | 


सहित सहाय रावनहि' मारी ® आनड इहां च्िकूट उपारी ॥ 
जामवंत ध मे पृञंड' तोही ® उचित सिखावनु दीजेह मोदी ॥ 
सहायकोसमेत राचणको मारकर भँ निकटं पर्वतको उखाड्कर यदं ले आङगा ! दै जाम्बवान्‌, मै 
भापते पूता हू । मुम उचित सीख दीजिये । । - 
एतना कर॒ तात तुमह जाई € सीतहि देखि कह सुधि शआ ॥ 
तच निज भुज - वत्त ॒राजिवनयना ऽ कोतुकल्ञागि संग कपिसेना॥ 
जाभ्भनानजने कहा--दे तात, तुम जाकर अभो इतना ही कसे कि सीताजीको देखकर आमो भौर उनफा 
दाङ कदो । किः पीते कमलनयन श्रीरामचन्दरजी अपनी सुजाभेकि वर सीताजीको छे आर्ये । कौटुकके 
स्यि उनके संगमे व॑द की सैना भी रहेगी । 
च॑०-कपि-सेन-संग संघारि नित्िचर रानु सीतहि आनि । 
त्रेलोक-पावनु सुजखु सुर मुनि नारदादि बलानि ४ 
जो सुनत मात्रत कहत सपुम्हत परमपद नर पाह 
रधुदीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुक्तसी मावह ॥ 
वंदरोरी सेनाको संग ले रक्षतोको मारकभीरामचन््रजी सीताजीको रे चा॑गे । तीनों लोरकोको पवित्र 
कः देनेवाले उनके यशश देवता ओर नारादि सुनिजन वर्णन करेगे । उस सुयशको सुननेऽगाने, कदने ओर समने 
मलुष्यकरो परमपद (मोक्ष) मिक जायगा । श्रीरामचन्द्रनीके चरणकमर्लोका भोर वुकक्ोदास सो यशो गाता दै 1 
दो०--भवमेषज रघुनाथजयु ® सुनहि - जे - नर अर. नारं । 
तिन्ह कर , सकलभनोरथ ® तिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ ३३ ॥ 
शरोरामचनद्रनीा सुधश संसारहपी रोगकौ आओषयि ह! उसे जो पुष जौर खी सुते ग तरिशिराके शत्र 


श्रीरामचन्द्रजी उनके खव मनीस्थ सिद्ध करे । | | 
' ` सो०--नील्लोसल्ल तन स्थामं ® कामकीटि सोभा अधिकं.। 


ˆ . सुनिय' तासु यनाम & जातु नम अर्ःलंग.वधिक 1९ * 
निना शरीर नील कमलके समान श्याम है, जिनकी शोमा करोड़ कोमदेवोसि सीं अर्थिक हैः जिनको नाम 
वा॑रूपी"पष्ियोके लिये व्याधकेः समान दै, उन श्रीरमचन्द्रनके शुणोकि समूहुको -अंवश्य घुनना चाहिये ।.. 
इति श्रीरामचरितमानसे सकरकरिकधपविध्वंसने. विदध सन्तोषः 
,. ..पम्पादनो नाम चदर्थ॑ः सोपानः समप्रः.॥.. ‹ ^ 
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सुन्दरकांड 


२ शोकाः द्व 
शन्तं शुाश्वतमपरमेयमनघं निर्वाण . शान्तिब्रदं . 
बह्माशुभ्भुणीनद्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेधं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरथ॒ह मायामनष्यं हरिं 
` वन्देऽह; करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 
शान्तियुक्त, निय; अपारमदिमासम्पन्न, निष्पाप, मोक्ष ओौर शान्तिको देनेवारे, शित, न्या मौर शेषसे 


निरंतर सेवित, वेदान्तसे जाननेयोग्य, व्यापक, जगदीश्वर, देवताओं प्रधान; मायासे सुष्य-रूपधारी, करणा 
निधान, राजाओकि चूडामणि, रधुवंश ष्ठः श्रीरामनामसे प्रसिद्ध भगवानो मैं प्रणाम करता ह । 


न्या. स्परहा रघुपते हदयेऽस्मदीये सत्थं वदामि. च भवानखिलान्तरंसमा 
भक्ति परयच्छ रघुपुङ्गव निभरां मे कामादिदोषरहितं छर.मानसं च ॥२॥ 


दे यपर्वशके स्वामी, घाप सवके अन्तरात्मा दै । मै सत्य कहा दँ । .मर हृदयम दूसरी भभिकाषा नहीं 
माप मे पूरं भक्ति दीजिये ओर भेरे मनको कोम आदि दोषों रहित कीजिये 
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अतुलितवलधामं स्वणांशेक्लाभदेह' दन॒जवनङृशान' ज्ञानिनामथगरयप्‌ } 


सकलणणनिधानं वानराणामधीशं रधुषतिषरदूतं बातजादं नमामि ।३ 
म पवेनपुत्र हलुमानजीको प्रणाम कता हुं, जो अतुखयल-सम्पन्न दै, जिनका शरीर सुमेर पवैतके 


खटश है, जो रा्वसरूपी वनको जलनेके चयि अभिन्ने समान दै, ज्ञानि्ेमि प्रपान है, स्र गार्णोके भण्डार है 
वानरोके स्वामी दै मर श्रीरामचन्द्रजीके शरे दूत द ॥ ह 


जामवंत के बचन सहाये ® सनि हनमंत हदय अति मये ॥ 
तव लगि मोहि परिखेह तुम्हं भ।ईं ® सहि दुल कंद मूल एल लाई ॥ 
जामवन्तके सुहावन वचन सुन कर्‌ दलुमानजीको हृशयमें ते बहुत प्रिय लगे । उन्होने सव वानरोसे कहा-~ 
हे भाद्यो, दुःख सहकर चौर कद - मुर-फड खाकर तुम सव तवतक भेरी वाट जोहना ~ 
जव लगि आवड सीतहि देखी ® ह्यह काज मोहि हरथ विसेली ४ 
अस कहि नाई सबन्हि कटू माथा & चलेड हरि हिय धरि रघुनाथा ॥ 
जवतक मे सीताजीको देखकर अ! जा" । सुमेः बडी प्ररत हो री हैकयं सिद्ध होग( । देखा कहं सव- 
को मस्तक नवाकर अर हृदयम आओरामचन्द्रजीको रखकर हनुमानजी प्रसन्न होकर चले दयि । 
सिधुतीर षक . भूधर सु'दर € कोतुक ददि चहेड ता उपरं॥ 
चार धार रघुभीर स्भारी ® तरफैड पवनतनय बरंभारी ॥ 
समुद्रके किनारे एक पर्वत था, जिका नाम था सन्दर । हनुमानजी अनायास. दूदकर उखके उपर चट 
गये" फिर मंहावली पवनपुत्र हलुमानजीने धारवार श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण कर गजना को । | 
जेहि भिरि चरन देइ इनमंता 9 चलेड सो मा पातालं तुरता॥ 
जिति अमोघ रघपति करं घाना ® तेही भाति चला हनुमानां॥ 
जल्लनिधि र्घपति-दत विचारीशतैमेनाकं होहि स्मारी ॥ 


दंकर हनुमानंजीने जिस पवेतपरं चरण रला था चह तुस्त ही पातारं धंस यया । हनमानजी उसी प्रकारं 
चल दिये, जैते श्रीरामचन्द्रजीके अपोध वाण दते दै । दनुमानजीशठो श्रीरामचन्द्र दूत विचारकर सघुद्रते 


मेनो पर्वैतसे कहा किं मैनाक, तृ इनका श्रम दूर करनेवाा हो 1 
दो०-हन्‌मांन . तेहि परसा ® कर पुनि कीन्ह. . षर्नामि। 
रामकाज्ज कीन्हे बिनु ® मोहि कंहां बिल्लामं,॥\॥ 
( चदयुसार सेनक पवते ॐ चे उठनेपर ) हवुमानजीने उसवर श्षपना दाथ रखा अर फिर उसे प्रणामं 
किया सौर कहा कि शीरामसल्द्रजीका काये कथि विना यमे विभाम कद ह 
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जात -पवनघुत .' ` "-देवन्ह देखा ® जानह कहू बल-ुद्धि-षिसेखा ॥ 
सुरला नाम अहिन्ह के माता ® पटडइग्हि अड्‌ कही तेहि वाता ॥ 
देवतानि जब.हुतुमानंजीको जाते हुए देखा तब उनके चल भौर वुद्धिको विशेष रूपसे जाननेके षि 
उन्होने सुस्सां नामक सपौकी मादाको भेजा; जिसने भाकर यह वात कंदी-- । | 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहरा ® सुनत बचन ` कह ` पवनुद्खमारां ॥ 
शमकाज्ञ करि फिरि मे भवर ® सीता के घुषि भ्रभुहि सुनावंड' ॥ 
दैवतानि ञुभेः भज भोजन दिया दे ! यह वचन सनशूर दयुमानजी कहने ऊगे-श्रीरामवन्द्रजीका कायं 
करके जव यै सैट मा भौर सीताजीकी सुध प्रमु ्ीरामचद्रजीको सुना दू -- ` - "` 
तब तञ्च बदन ˆ पेटिहड' आह ® सत्य कहड' मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेह जतनं देइ ` नहि जाना ® थति न मोहि कहेड. हनुमान ॥ 
तच चकर भँ पुस्हारे सुखमें प्रवेश करूणा । हे माता, मे सय फदता हु" । सुभे अमी जाने दो । जव 
किसी यल्नसे नदी आने. दिया तव हलुमानजीने सुरसासे रहा फि सुमे खा कयो नहीं लेती ¶ ` ` 
जोज्ञन भरि तेहि बर्दनु ' परतारा ® कपि तयु कीन्ह दुयुन विस्तारा ॥ 


सोरह . जोजन भुखु तेहि ठयेऊ © तुरत पवनदुत . धत्ति . भयेऊ ॥ 
, , रसानि एक्‌ योजनतक अपने शरीरा विस्तार किया, हलुमानजीने अपने शरीरका विस्तार इसत दूता 
र छिवा । फिर सुरंलनि जब अपना युलं १६ योजन किथा तव हनुमानजी तुरत ही ३२ योजनके दो गते । 


जत जसं सुरसा बदनु बह़ावा ® तासु दून .कपि. ख्य देखावा ॥ 
सत . जोजन तेहि आनन कीन्हा ® अति लघु रूप - पवनयुत लीन्हा ॥ 
सुरसाने व्या-ज्यो.अपन शरीरा विस्तार किया, त्यो त्यो हलुमानजी उससे दूने निस्ताराला रूप धारण 
. करते गए । छते साने जव सौ योजनम भपना संह फैला छया तव पवनपुत्न हयुमानजीने अत्यंत छोटा ` 
प्वरूप नना लिया { ` 
बदन पडूटि ` पुनि" बाहेर ` आवा ® मागा विदा ताहि तिर नावा} 
मोहि सुरण्ह जेहि लागि - पटावा ® वुधि-बल-मरमु तोर मे पावा॥ 
दमानजी ऽस भोः स्वरूपते सुरसाके विशा यले वेश करके फ बाहर शा गये अर ॒चिदा मांगते 


हए उखे शिर नीया ! सुरखाने कदा-मैनेवुम्हारी शक्ति भौर ब 
दका ममज्ञनदिप्रा, 
युम मेजा था। परा, जिते. छिए देवताभोनि 
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दो०-राम काज सबु करदह ® तुम्॒ वजत - बुद्धि, - निपान | 
भिय देह गई सो9 हरषि चले हनुमान) २॥ 
दम वड जोर ृदधिके भारञर हो । म श्रीरामच्रनीका सारा कायं रा फरोगे । सुरसा द शाशोरवाद 
पकर चली गयी ओर हनुमानजी प्रसन्न होकर चछ दवि। 
नित्िचर एडु सि सह" रई ० करि माया नभके खु गह ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं ७ जक विलोक तिन्हे के परिचाहीं ॥ 
शषटु्रमे पक रक्षस रहता था, जो भाया कर भाकाशके पक्षियोको पड लेता था । गाक्षशमे जो जीव 
भन्तु उड़ा करते थे उनकी परददीको जसमे देखकर 
गड धह सक सो न उदार 9 एहि विधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोह घल हनूमान कटु कान्हा ® तासु कपट कपि तुरति चीन्हय ॥ 
वह छाया पकड छिया करता था} वस, फिर बह पत्ती धड़ न सकता था । इस प्रकार वह॒ राक्षस सैव 
पर्ियोको खाया करता था । साकतघने वही घल दवुमाननीकफे साथ भी किया, परन्तु हलुमानजीने उसे कपटकरो 
तुरत दी पहिवान खिया | 
ताहि मारि मारुत - सुत बीरा © वारिधि पार मयेद मतिधीरा ॥ 
तहां जाइ देली बवनसोभाशयुजत चंचरीक मधुक्षोमा ॥. 
उसे मारकर धीर व॒द्धिनाे वीर पथन-पुत्र सयुद्र-पार गण} वहां जाकर उन्दने बनकी शोभाको देल, जहा, 
शददके खोभते भरि गु जार कर रहे े। | 
नाना तरु लु फूल सहाये ® खग-मृग-ढ'द देखि मनु भाये ॥ 
सेल वितक्ते देवि एक भागे ® तापर धाह वचहेड. भय स्यामे ॥ 
बहा तर-तर्दके दत सदावने फलञ-पूल तथा पक्वो ओर दिरणोके सुएड थं, सो देखते ही भनको प्रिय 
लगते थे । जाने एक विशाङ पवेत देखकर हनुमानजी दौड्कर निर्भय होकर उपर चट्‌ गये । 
उमा न कु कपि कें अधिका % प्रभु प्रतापु जो कालहि खाई॥ 
गिरि पर चदि लंका तेदि देखी ® कहि न जाइ अति दुगं निसेखी ॥ 
अति उतंग जलनिधि चटुः पासा ® कनककोट कर॒ परमप्रकयस्षा ॥ ` 
शिबजी कते है कि दे पावती, इतरं कु हयुमानजीकी बड़ी यात नहीं दै । यद एव प्रथु श्रीरामचन्द्र 
जीका भ्रताप दै, जो कालको भी खा जाता दै । पर्वैतपर चदृकर दलुमानजीने लङ्कको देखा । उसे बहुत ही 
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भारी दुन दणेन नहीं किया जा-सक्ता । वह वहुत ऊं चा थ! उसके चारो ओर समुद्र था ओर सोनेके 
कोटक ययक ग्र्नश् हो रहय था ! 

- - ०--कनक कोट विचिन्नर - मणि - करतत सुदरयतना घना) 
चह इड घुवड वीथीं चारु पुरु वहूविधि वना ५ 
गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हिं को गनइ । 

-बह्ुरूप निस्िचर ~ जूथ अति वल सेन वरनत नहिं वन ॥ 
विचित्र मणिम जड.हुभा सोनेका कोट सन्दर, ठंबा-चोडा ओर मजवरूह॒ था} चौरा, बाजार 
सड, गलियां -सारा नगर वहु ही मच्छ! वना हुजा था । अहक हावी, ोद्ो,ठ्ररेक मुरं ओर पैदल ओर 

स्यकि समूहो छन गिने १ अनेक रूपथारी महावल्दान्‌. र्षसोकि मुंडंकी सेनाका ` वर्णन कले नद बनता 1 
इन वाग्‌ उपवन वाटिका स्रद्ुप वपी सोहदहीं। 
सर - राग - सुर - संघवे - कन्या - सूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कृहु' माल देहवि्ाल ` सेलसमान अति बल गजंहदीं 1. 

| नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक पकन्ह तजंहीं ॥ 
र वभीचा, वगीचियो, सरोवर, ङ्प, बाबलिया, सव लोभिव दो रद थे! सदुष्य, नाग, दैवता 
घौर गन्धर्वी दन्वाएं पने रूपते अुनियेकरि सनश्नो मोदती थीं ! कर्हीपर पर्वते समान विशार शरीखाे 

. अत्यन्त चटवार्‌ भल्ड यजेना कर रहे येः. ओर अनेक सलाङ़मिं वे लङ रदे ये तथा अनेक प्रकरे पक 

दूसखरेफो पडाड़ रं थ ¦ म 
| करि जतन भट-कोरिन्ह बिकटतन नगर चहु दिति रच्डहीं । 
कहु महिष माष. चेलु खर अज खल निप्ताचर भच्खहीं ॥ 
एहि लाभि तुलसीदास इन्हको केथा = कद्ुयक है कही ! 
` रषवीरं - त्र - तीरथ सरीरन्डि त्यागि गति पदृहहिं सही ॥ 
सर्यकर शरीरवले करोड़ योद्धा यन्न करऊ चसो दिशामि नगरकी र्वा कसते थे } कहीं दष्ट रास सें 
मद्य, गर्व, गो ओर चकरोको खा रे थे! -दुलसीगासजी कहते है कि इसी कारण इनदरो कथा वहव.भोडी 
कही द । ये सव श्रीरामचन्दरजीके वागह्पी तीर्थम शरीर स्वागकर अच्छी गति पा जागे । । 
(= रखद्‌ र < 
दे । ॥ खरे देखि € वहु. कपि मनु कान्ह | विचार । 
ति लंुरूप धरंड' निति @ नगर करद  पड्सार ॥३॥ -.. 


॥} 
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नगरफे बहुतसे रश्रफ देखकर हलुमानजीने मनम विचार किया फं .अयनत छोटा रूप रघू! ओर. रामे 
नगरमे प्रवेश कर । 


मसकसमान स्पुं कपि धरी $ लंकहिं चल्तेड सुमिरि नरहसैः॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी ® सो कह चतेति मोहि. निंदरी ॥ 
मच्छरफे समान भर्थात्‌ बहुत दी.-छोा रूप रखकर हुमानजी- सनुष्यरूपमें . अगवाम्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
स्मरण करके लङ्काको चल दिये । रपर दद्धिनी नामक एक रा्सी थी । दनुमानजीको रुंकामे धुते देखकर 
बेह्‌ कंहने.खगी~-तू मेरा निरादर कखे जा रा द] | ि 
जानेहि नहीं मरयु सट मोरा ® मोर अहार जहां लमि चोरा॥ 
मुदिका एक महाकपि हनी. ® रुधिर्‌ बमत धरनी ढनमनी ॥ 
दुष्ट, तू मेरा.मर्म नहीं जानता । भितने चोर है सव मेरे आदार हैँ । पिरि बानरोमे भे हुमानजीने 
इते एक धूखा मारा, जिससे बह खून गिराती हुई धर्तीपर लुदकने खी । 
युनि संभार उटी सो लंका & जोरि पानि कर बिन ससंका॥ 
. जव रावनहि जहा बर दीन्हा चलत पिरंचि.कडा सोहि चीना ॥ 
फिर वह्‌ लद्धा नामक रा्तसी संमख्कर उठी ओर डरती हद दाथ जोड बिनती. कणे खी । ठंकाने 
कह ्रह्मदेवने जन रावणको बर दिया था तव्र चलते हए उन्होने यमे यद्‌ चिह बतलाया था। 
विकलः होति तै कपि के मारे ® तब जाने निक्तिचर संघार ॥ 
` 'तातत'मोर अति ` पुन्य. बहूता ® देखेडः ¦ नयनः राम कर्‌ दूता ॥ 
बन्दुरफे मारनेस जव तु व्याद्ढ हो जाय तव जानना कि राक्षसोंका स दोर हभ | ` हे तात्त मेर पुण्य 
बहुत अधिक दै कि मेने श्रीरामचन्द्रजीके दूतको' अपने नेत्रेसि देख छिया । | 
दो०- तातः स्र्म-अपवगे-सुख ® धरि ` ` व॒ज्ला एक अग) 
तूल न ताहि सकल.मिलि ® जो ` ख लव ` सतसग॥9 
हे तात, खरग चौर मोक्षके सुखको यदि एक साथ तराजू एक परुडेम रसा जाय तो सब माकरं भी 
बह उस सुखके बरावर नदीं हो सकता जो एकं रवमात्रके सत्संगसे होत्ता दै। ' - 
 श्रमिसि नगर कीजे सव काजा ® हृद्य रालि कोक्तलपुर * राजा ॥ 
` भरल, सुा...रि कर्‌ मिता ७ गोषद सिन्धु अनल सितलाह 1. 


कोठ देके राजधानी अयोध्याके राजाको हृदयम रखकर नगरम प्रवेश दील्ये भौर सब कयं कौमिये ! 
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उठे लिये निष भगव हो जाता ह, श "उव मिता ऋर उता द चर पते मोक खणे गद्‌ के समानहो 
जाता है भौर म्नि शीतर हो जाती है । 
गङ्थ सुमेर रेवत .ताही कराम कृषा करि चित्वा जाही॥ 
अरति - ्षघु-रूपु धरेड इ. माना®पेठा नगर सुभिरि - भगवाना॥ 
भरी सुमेर परैत भी ऽसको धूलके समान है, जिसको श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके देख लिया हो । 
ह्ुमानजीने यन्तं छोटा रूप धारण किया ओर भगवानृष्छा स्मरणकर वे नगरमे घुस गये ! 
घ्रिर मंदिर प्रति करि सोधा ® देखे जह्‌ -तहं. अगनित-जोधा ॥ 
गयेड दसानन मंदिर माहीं ® अतिबिचिन्र कहि जात सो नाहीं ॥ 
नगरमे हुलुमानजीने प्रत्येक घर देखते हए सब घरोको खोज डाला भौर जहा -तहां अक्ंख्य योद्धाभोंको 
देखा । ष्ठि वे रावणके महरम गये, जो अत्यन्त विचित्र था । उसका वर्णन नहीं किया जाता । 
सथन कयि देखा कपि तेही ® मंदिर महुः न दील बेदेदी॥ 
सवन शक. पुनि दील सुदहावा ® हरिमंदिर तहं भिन्न॒ बनावा १ 
„. हठमानजीने उसमे राबणको सोया हुमा देखा, परन्तु उस महरम सीताजीको नदीं देखा । पि एक 
सुदावना भव्रन देवा, जिसपर भगवान्‌का, मन्द्र अङ बना हुमा था | ४. 
दो०-शघराद्ुष अंकित . गह सोभा. बरनि -. न जाह। 
. : नव तुलत्तिका वृद तहं ® देखि हरष. कपिराइ, ॥५॥. . 
,, वह्‌ घर श्रीरामचन्द्रनीके शस्त्रास्त्रोसे अंकित था, उसकी शोभाका वणेन नहीं किया जाता । वहां तुलसीके 
ल्वीन ब्षौके भण्ड छो हए थे । यह सब देखकर बानरोके स्वामी हनुमानजी प्रसन्न हो पये । 
लंका निसिचर - निकर ~ निवासा ® इहा . कहां सनन कर, बासा ॥ 
न महू तरक करई कपि जागा & तेही समय तिभीषनु जामा ॥ 
हलुमानजीने सोचा--लंका राक्ष्ोके समृहोंका निबासस्थान दै । यहां सलनका निवास कहा । हनुमानजी 
अपने मनम यह तकं करने रगे, उसी समयं विभीषण जगे! "` 
राम राम तेहि उुभिरन कीन्हा ® हृदय हरंष कपि सज्जन चीन्ह्‌। ॥ 
एहि सनु हठि करिहड' पहिचानी ® साधु तें होड न कारज ` हानी ॥ 
बिभीषणने शम ~राम' कहकर भगवानुका स्मरण क्षिया, इसते ददुमानजीको हृदयमे प्रसन्नता हई । 


, =न्देनि परिचान'लिया कि यह्‌ कोई सजन है । 'हवुमानजरीने निश्चय किया किं द्ठ क्के इखकरे साथ पहिचान 
कर गा } साधसे कार्यकी हानि नहीं होती - “ 
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विघ्ररूप धरि वचन्‌ सुनाये  सुनप्त विभीषनु उहि वह शासे ॥ 


करि प्रनापु पुष्टी छपाई ९ पिर कहु निज कथा बुमाहं ॥: 
फिर दलुमाननोने व्राद्मणका रूप-रखशर छ वचन सुनाये, निन्दे सुनते दी विभीषण उठकर बं आ 
गये} प्रणान कर पिनीपएे तक्ता पृष्टो भीर कथने खो कि है व्राह्मण, अपना दरुतन्ते समाक किये । 
की तुम्ह हरिदात्त नमहं को$ऽमोरे हृदय प्रीति ऋनि होड ॥ 
की तुण्ड रप्र दीन अनुरागी ® श्रायेहु मोहिं करन वहड़माभी ॥ 
ह्या साप भगवानन् सेवम फोई ई १ मेरे यतं भयन्त प्रोत दयो रदीहै। क्या अप दीन अनोक 
प्रमी भीरामयन्दरनो ८ ज मुने यडुमासी वननेके सिधि अधि हु & 1 | 4 
दो०-तव्र हननंव कदी सयु ० रामकथा निजनाम । 
सुनत जुगल्लतन पुल्ञङ़ सन ७ सन सुपनिटि सनधाप्र ॥६१५. : 
त्र युमानजीने श्रीरामच्दरनीका साय पृत्तान्त सौर अपना नाम बनज्ञाय।, उतो ` सुनते ही दोनरोके 
शरीर पुलकायपान दहो गये उर श्रोयपचन्द्रजीके गुणाकर समृद्का स्मरण कर उनके मन मप्र हे गये। - 
सुनहर प्वनघुत॒रहनि हमारी 9 जिमि दसनन्ह महु जीभ विचारी ५ 
तात कवह' मोहि जानि अनाथा ० करिदहि कपा भाुकुल-नाधा ॥. 
विभीषण कहने लगे--द पवनपुत्रः दमाती रदन सुनिये, असे दातो वीचमे वेवारी जीभ। दे तातः 
मुभे अनाथ जानकर सुवद्ल्फः खमा श्रीरामचन्द्रनी प्या कमी कपा कर य ! 
तामरक्षत तन कद साधन्‌ नह 9 प्रीति न पद्‌ संयोज मनमाहीं | 
व्र मोहि भा भरोत हनुमता © वनु हरिष्कपा मिलहि नहिं संताः.1४ 
तमोगुणी शरीर दै, छंछ साधन नहीं द्‌, मनम प्वरणकमर्छीकी प्रीति भी नहीं दै ।, दै ददुमानः.भच् सुक 
भरोसा दो गया । भगवातुो छपा हए भना स ज्जन नदीं मिरे । 
जो रघवीर अनुप्रह कान्हा तौ तुमह मोहि दरसु इटि दीन्हा ॥ 
सुनहर विभीषन भु के रीती % करहि सदा सेवक पर -भ्रीती प 
श्रीरामचन्द्र नीने जव द्या की, तव भने ह्मूवंक इमे दर्शन दियि । हलुमानजी कहने लगे 


विभीषणः प्रमु श्रीरामचन्दरजीकी रीति सुनो । वे अपने सेवकप्र सदा प्रीति कस्ते द" । 
कहु कवन मं परम छलना ® कपि च॑चक्ञ सबही बिधि हीना ॥ 


धात केह जो नाम हमासि तेहि दिन ताहि न भिलइ अहरा ॥ 


श्व 
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कोन) म कौनसा परम लीन ह १ मे तोर्वंदर हू, चंचल जौर सब प्रकार हीन हू । सवेरे यदि 
कोड हमा नाम ठे सेवे, तो उस दिनि उसे भोजन नही मिरे । 
 दो०--शक्त मै अधम सला श्मोहू पर रघुवीर 1 
कीन्ही कृपाः पुभिरि खन ® भरे बित्लोचन नीर ॥ 
हे सखा, सुनो । भै रेसा अधम ह; परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने सुपर भी छपा की । पेसा कहते श्रीरामचन्द्र 
गुरणा स्मरण करके हूनुमानजीके ने्नोमे जक भर गया ! 
नतह अस स्वाति वित्तारी ® फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम- युन-मासा ® पावा अनिवाच्य बिलामा ॥ 
जाने हृद सी जो रेस स्थामीको चोड़कर भटके वे क्यो न डःखी हों । इस प्रकार . शीरामचन्दरजीके 
गुणोकि समूहो कहकर श्नि अकयनीय आनन्दं पाया ! 
दुनि सब कथा विभीषन कही ® जेहि विधि जनकसुता तहूं रही ॥ 
त्व हुत कडा सुनु श्राताश्देखा चहडं जानकी माता॥ 
यहुः सुनकर, जि प्रकार जानकीजी वहां रहती थीं, चह सव कथा विभीपणने कह-सुनायी । तष 
ूुमानजीने कहा कि द भाई, सुनो । मे माता जानकीको देखना चाहता हं । 
जुति बिभीषन सकल सुनाई ® चलेड पवनसुत विदा कराई ॥ 
करि सोह ङ्प गयेड' पुनि तहवां ® बन असोक सीता रह जवां -\ 
प्ति विभीपणने सारी युक्त वतङायी शमर पवन-पुते दयुमान विद्‌ होकर चल दिये । फिर ची शूप 
शकर हसुमानजी वहां गये जहौ अशोक वनँ सीताजी रहती थीं 1 
देखि मनहिं महू कीन्हं ध्रनामा ® बेटेहि- बीति जात निंसिजामा ॥ 
छृघतनु सीस जटा एक बेनी ® जपति हृद्य रधु-पति-गन-सेनी ॥ 


सीताजीको देखकर दलुमानजीने मनहीमें प्रणाम किया । सीताजोको रानि चार पहर बैड ही वीत जते 


थे । शरीर दुवैङ हो गया था, शिरपर जटाष भौर एक वेगी थी चौर हृदयमे वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणगणो"को 
जप द्रीर्थी। । 


दो०--निजपद नयन दिये मनु ® रासचरन महु ज्ीन। 
परम ॒दुखी भा पवनसुत ® देखि जानक दीना 


अपने चरणो" ओर ठनङ्गो खं का हुई थी आौर मन श्रीरामव्द्रजीे चरणो भे ठीन हो रहा था । 
आनकीजीको इस दीन अवस्थामे देखकर पवन-ुत् हनुमानजी अत्यन्त दुःखी हए । 


+" 
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तर्पल्लव महुः रह्म लुका © करह्‌ बिचार करड' _ का भा ॥ 
तेहिं अवसर रावनु तहं आवा संग नारि बह क्रिये बनावा॥ 
दसुमानजं लुक पत्तों छि रदे ओर विचार करने छे किं माई, अव श्या कह" १ उसी. समय 
बह्म रवेण जाया । उसके संगमे तरार दिये हुए वहुतसो खियां थीं । । | 
बहु विधि खक्ञ सीतहिं सपुावा ® साम दाम भय मेद देखा ॥ ' 
कह रा्रनु सनु खमुलि सयानी ®मंदोदरी आदि सव रानी ॥ 
दष्ट मवणने सीताजोको व्टूत प्रकरे समाया; साम, दाम) भव ओौर मेद्‌ दिखाया । रारण कृने 
लगा--दे सुन्दर सुखब्राटी, हे चतुर सीत, सुनो ।. मन्दोद्स मद्वि सव रानियोको-- 
तव्र.अनुचरो. करद" पन मोरा ® एकर बार, , बिलोक्क मम गोरा ॥ 
तितु धरि ओट कहति वैदेही ® सुमिरि अवधपति परभ ` -सकेही ॥ 
म बुम्हारी दासी मनाङंगा, यह मेर। प्रण है । तुम एकर वार मेरी भोर दैखो । -तव सीताजी तिनको मोट 
रखकर ओर शपते परमलनेदी अयोधष्यापति श्रीरामचन्द्रजीका ` स्मरण कर कहने छमीं। 
नु -दस्तघुल खयोतं ` भकाता ९ कबहु" कि नलिनी करड़्‌ मिद्य ॥ 
अस॒ मन समु कति जानकरी 9 खल सुधि नहिं रघु.वीर.बान की ॥ 
सट -सूने हरि . अनेदिं मोदी.© अधप. निलञज लाज्ञः नहि' तोही ॥ 
दे दश युखये रत्रण; सुन जुगनृषी भ्वमकसे भी कया कभी. कमलिनी. लिलत है ¢ सीवाजी के 
लगी--मनमे तर देला दी समभ । दुष्ट, तुमे श्रीरामचनदरोकरे बाणोको खबर नदी दै । बरे दुष्ट, वु. सुक 
श्रीरामचन्द्रनी भोर खद््णजोरी अघुपस्थितितें चुरा लाया दै। अरे नीच, निर्ध, तुभ छल नह है| 
दो०--अापुहि सुनि खद्योतक्तमः ® रामहिं भावुक्तमान । 
परुष बचन सुनि कादि अक्ति ® घोक्ञा अति खिसियान ॥ ९॥ 
छअपनेको पटथीजनेके समान ओर श्रीरामचन्द्रनीको सूरये समान सुनकर -कटोर वचन सुनकर-गूत्रण 
अत्यन्त क्रोधित होकर तलवार खींचकर बोला । 
सीता तै मम कत अपमाना ® कटिहर' तव सिर कठिन कपाना ॥ 
नाहि त्र सपदि. मानु मम बानी ® सुमुलि होत नं त, जोवनहाती ॥ 
अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया दै ! इस कोर तलबारसे भँ तेरा शिर काट ` डाद्धगा! यातोतु 
शी मेरी बातकतो मान, नहीं तो द सुन्दर युखवाटी, तेरे जीवनका नाश दोता दै ! ` 


कञ्‌ श्रीरामचरितमानस ॐ 
स्यान - सरोज - दम - क्षम सुन्दर & प्रयुभुज करि-कर-सम दसकंघर ॥ 

सो अज -कंठ कि तव अलति घोरा & सु सठे असर प्रवानमन.मोरा ॥ 

- ` ` खीताजीने कहा-हे रावण, प्रभुः धरामचन्द्रजीकी भुजा श्यामकमलको माछके समान सुन्दर ओर 

हाथीदी सूक समान वख्वान्‌ है । मेरे कठमें वे भ्ुजाए' डगी या तेरी कटोर.तल्वार--दे -दुष्ट, सुन,-यदं मेरी- 


उच्छ प्रतिज्ञाहै। ` - ~ .- वि 
च॒दरहाल . हर घस परितापं & रघुपति - विरहं - अनल - संजातं ॥ 

सीतल . निक्त -वहत्ति. वर-धारा & कह सीता इर मम -इखमभार ॥ ` 

सीताजीने कहा--अपते धस चन्दरदाक्ष खडगसे मेरे दुःखशो- दूर कर, जो शीरामचन्द्रजीके -वियोगरूपीः 

अश्चिसे उत्पन्न हुमा है] तरू जिस शीतल, ती ओर श्रेष्ठ धारवाटी तल्वारको व्यि इए है.उससे मेरे आरी 





दम्डक्ो दूर कर दे ! 
नत वचन. पनि - मारन -धाक.& मयतनया - कहि. . नीति बु्ावा ॥ 


कहे सकल निक्तिवरिन्ह बोल ® सीतहि -षहूुविधि . त्रासहु जाई. 
मास दिक्स महु कहान सानाश्तो मेँ- मारतं -का्ि- -हकृपाना॥ 
सीताजीके वचन सुनते ही रावण किस मारने दौड़ा, परन्तु मय नामक्‌ दैत्यक्टी कन्या मंदोदरीने नीतिका 
उपदेष्च देकर खमभाया ! तव रावणने सव र्षखियोको चलाकर कहा कि जाकर सीताजी रो अनेक प्रकारसे 
इरा. ओर धम्रकाओ । खीताने. यदि एक मासमे मेरा कदना नही माना तो भै तलवार निकाठकर खन्द मार 
डाटा - 44 
पिसाचिनतिव!द्‌ । 


होत अवनं - गयेड - ¦ दसकंधर ® इहां 
- ` - कीतिं त्रास देखावहिं ® धरहि .. रूप बहूमंद्‌ ॥ १० ॥. 
उधर रावण अपने.महर्मे गया, इधर राक्षसियोके समूहं बहुत. नीच रूप रख-रखकर सीताजीको डराने- 


यसकनेष्गे } .. - -- स र 
एका ® राम - चरन - रति निपन षिविका -॥ 


त्रिजटा नाम राच्षसी 
सवम्हां वोलिः सुनायेत्ति ` सपना ® सीर्ताहं सेह करहु हित - अपना ॥ 


त्रिजटा नामके एक रास्पी थी,-जिसे ओरामचन्द्रजीके चरणेमि प्रेम था गौर जो चतुर मोर बिचारशीला 
थी 1 सभो रक्सिरयोको वुढाकर उतने अपना स्वप्न सुनाया आर कडा कि सीवाजीद्ी सेवा एरक, अपनी भलाई 


ष ~~ = 


५८ 


कृरल्मे। 


-----------------------; 
सपने बानर : - लङ्का. जारी 9 जातुध्रानसेना सब ` मारी 


खर्द्‌ ` नगन  दससीसा ® मुंडितसिर खंडित - सुज - बीसा ॥ 
नैन स्नप्न देखा दै कि एक बन्द्रते लंकाको जला दिया दे ओर राकषरोकी सब सेनाको मार डाढा 


हे । {-रानैणको देखा दै छि चह गधेपर चदा हुदै, नंगा दै, उक्तका शिर गुंड हमा द भर वीस हाथ कटे 


हृद 1 । | 
'दटहिनिधि सो. दच्छिनदिति जाई ® लङ्का सनु . विभीषन पाई ॥ 
नमर पथि स्पुबीर दोहाई ® तव भ्रमु सीता बोलि चटाई ॥ 
{. 'इत्रकार वह्‌ रोबण दक्षिण दिशाकी भर जञा रहादि क्नौर छंका माने विभीषणे पा ली हे । नगरं 
श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई पए गयी दै ओर फिर परभु श्रीरामृचन्द्रजीने सीताजीजो बुला मजा दै 1. | 
.यह सपना में कहड' . पुकारी ® होहहि सस्य गये दिन चारीं 
तासु बचन सुन ते - सब इरी ® जनकसुता के चरनन्हिं परीं .॥.: 
मै पुकारकर कहती हू किं यह्‌ स्वध्न चार दिन वीठनेषर सत्य होगा । त्रजटाका कथन सुनकर वे सव 
रायां डर गयीं मौर जानकी चरणेमिं पड़ गयीं । ध 
| -दो०--जहं तहं गंई' सकल तव ® सीता कर मनं सोचु। ` 
मास दिवस. बीते मोहि ® मारिहि निसिचर पोच ॥ १५ ॥ 
पिर वे सब राष्टसियां जदा -तद चरी गय । सीताजी मनु सोच कले गी कि नीच राक्षस राण 
महीनिके दिन वीत जानेपर सुमे मार डडिगा ध | । 
त्रिजटा संन बोलती कर जोरी ® मातु ` निपतिसंगिनि तै भोरी ॥ 
तेज ` देह कर ` बेग उपाई ® दुसह विग्ड अव नहिं सहि जाई ॥ 
सीताजी दाथ जोड्कर त्रिजटासे कहने लगी-दे माता, तृ मेरी विपत्तिकी संगिनीदे। तू शीत दी बहदं 
उपाय कर जिससे भैं अपना शरीर छोड दु । दुःसह वियोग अब नहीं सहा जाता । र 
„काट स्वु चिता च॑नाई 9 मातु ञ्ननल. पनि देहि लगाई ॥ 
: सस्य करहि मम घ्रीति सयानी ® सनई को सवन सूलसम नानी ॥ 
\ ,- काट लाकर तू ष्क चिता भटीर्भाति वना दे 1 ह माता फिर उसमें आग खा देना । दे सयानी, तु. मेरी 
“~ प्रीतिको संत्य कर दिखला 1 सूलके सपान इख बाणीको कासे कोन सुने ! त ९ ह 
सनत बचन पद गहि -समुश्येसि ® ्सु-प्रताप-बल-सुजस सुनायेति ॥ 


निसिन अनल मितु.खुनु सुकुमारी ® शस कहि सो निज भवन तिधयो. ॥ 














४ 


&७८ ` . _-5 श्रीप्मप्रचरितमानस ® 


सीताजीकर ये चदन सुनकर व्रिजटने उन्दं चर्ण पङ्ड्कर समस्नाया चनौर प्रु श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप, 
ठ मौर युवाको ठुनाया । हे छुङमारी, खनो । रतिर्मे आग नही मिेगी । दला कङ्कर कह त्रिजटा भी अपने 














घर दलो सची ! 
ह साता शिधमा म्रतदूल( & सिलिहि न पावक मिटहि न सूला ॥ 
िश्द प्रगट गगन अंगार ॐ अवनि च अकत एकर तारा # 
- सीताजी कडने लगीं प्रतिदरल हो गया } न आग मिलेगी चौर न तयथा दूर दग । आकाशमें अंगारे 
प्रह होते दिखल्यवी ९ङते है, परन्तु एथिवीपर एक मी तारा नदीं खवा | 
पावक्षमय स्ति छवत न आगी 8 मनहु' मोहि जानि हतभागी 1 
सुनहि विनय नम विटपु असोका सत्य नाम कह हरु सम सोका ॥ - 
~ चन्द्रमा अभनिमव हो रहा है, परन्तु अग नदीं गिरता;- मानों सुक हतभागिनी जानता हयो । हें अशोक 
ट, तू मेरी चिनती सुन रडा है । तू अपना नाम सत्य कर ओर मेरे शोकको दूर्‌ कर 
नूतनक्किसलय अनलसमाना ॐ देहि अणिनि सम करहि निदाना ॥ 
दलि. परमिरहाकुल सीता & सो छन कपिहि कललपलतम वीता ॥. 
तेरे त्ये-नये पत्ते आआगक्रे समान हं तू दी सुमे आग दे ओर सेरा अन्त छर दे । सीताजीको श्रीरामचद्रनी- 
क बियोगमे अयन्त व्याज्ञल देखकर. हलुमानजीका वह्‌ चण ए कटपक़े समान व्यती हुमा । 
सो०-कपिकरि हृदय विवार 8 दीन्हि मुद्रिका डरिं तव 
जनु असोक अंगार ® दीन्ह हरपि उठि कर गहे ॥१२॥ 
व वद हुमानजीने इद्यमें बिचार करके अंमूटीको गिर दिया, मानों अशोक बर्वने अङ्घार दिया हो, यह 
उमस प्रसन्न दाकर सोताजोने उठकर उसे दाथ ते ल्व 1 - 
त्व देखी सुदिका सनोहर 8 राम-नाम-अंक्षित अति सुद्र॥ 
चक्ति. चत्व सुदरा पहचानना ॐ हर्षं . विषाद्‌ हृदय अङलानो॥ 


ठव सीताजीने उघ मनोहर अंगूटीको देखा, चह अत्यन्त सुन्द्र थौ ओर उपर श्रीरमचन्द्रनीका नाम 
डगर हमा धा । अगृहीका पदिचानङ़र सीताजी उसे चित होकर देखने ठगो ! हृदये आनन्द अर शकक 
उदधे गतते वे व्याञ्ख हो गयीं । 


जीति को सकड अजय रघुराई 5 पाया ते अति रचि नहिं जा ॥ 
लाता मन - विचार. कृर नाना § मधुखचन वोक्ेड इननाना ॥ 
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 आीरमचन्दरनी भजेय दै । न्दं कौन जीव सा दै! माये एव जगदी स्व नकं न उन्न 
मनम अनेक ्रकारसे विचार कर दी रहौ थी कि उसी समय हनुमानजी मीडे वचनोमि बोडे । ` 
` रामचंद्र - शुन बरन लागा & सुनतहि सीताकर इख भागा॥ 
लगीं सुन्‌ खवन मन लाई & आदिहु तै सव कथा सुनाई ॥ 
दयुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके गुणका वर्णन करने कगे, जिनं सुनते ही सीताजीका दुःख दूर हो गया,। 
कान लगाकर मनते सीताजी सव कथा सुनने लगीं भोर हलुमानजीने इते भरम्भसे दी कद सुनाया । 
.छवनाष्रूत जेहि कथा सहाई ® कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
- तव॒ हनुम॑त निकर चनि गयेङ & किर वेठी मन निमय भयेञ ॥ 
फिर सीताजीने कहा- कान .अ्तके समान खगनेबाटी इस सुम्द्र कथाको जिसने कह सुनाया है चह, 
हेः भाई, प्रकट क्यों नदीं होता १ तव हचुमानजी सीताजीके पास चले गये 1 हतुमानजीके पास पहुचनेपर सीताजी. 
को मनम बड़ा विस्मय हुभा ओर्‌ वे मुडुकर वैठ गयीं । 
रामदूत मे मातु जानकी ® सस्य सपय करचानिधन की॥ 
यह सुद्धिका मातु भै आनी € दीम्हिं राम तुस्ह कहं सहिदानी ॥ 
नर॒ बानरहि संग कटर केतं © कही कथा भ्र संमति जेसे'॥ 
हे माता, है जानकी, चं ्ीरामचन्द्रनीका दूत हूं । करुणानिधान श्रीरामचन्द्रनीफ स॒मे सची सीगंद है ! 
ह माता, यह्‌ अ मूटी मे लाया हूं । श्रीरामचन्द्रजीने इसे आपके किए चिह-स्वूप दिया दै 1 सीताजीने पूला किं 
यद्‌ बतसाभो कि नर खौर वानरका संग कते इभा ? तव, जिस भ्रकार संग हभ या बद सव कथा हनुमानजीने 
कहु सुनायी । । 
दो०--कपि फे बचन सप्रेम सुनि ७ उपजा भन विस) 
जाना मन क्रम चचन यह्‌ ® कपास कर दास ॥ १३॥ 
रेमे साथ हलुमानजीके वचन सुनकर सीताजोके मनमे विशवास उत्पन्न हो गया । उन्दोनि यह जान 
लिया कि मनः, बाणी छोर कर्मे यह छृपासागर श्रीरामचन्द्रजीका सेवक दे । ५ 
हर्जिन जानि श्रीति अति बारी ® सजल नयन पुलकावलि ठाद # 
दूत ॒विरहजलधि हनुमाना भवेह तति मो कहु जक्ञजाना ॥ 
हूुमानजीो भगवानका सक्तं जानकर सीताजीकी परति बहुत वही । नक नेत्रा जड छा गया भौर 
रर पुलकायमान हो गा ! दै हमान, च नियोग समुद ून रदी धी। हे ता, हम मेर डि प 
हो गये | ् 








६८२ ्रीरामवचरितमान त ® 





अव कटु सल जाड बलिहारो 9 अनुजसहित सुलमवन ` खरारी ॥ 


कोमलचित कृपालु ` रधर ® कपि केहि हेतु धरी निदुरई ॥ 
तुम्हारी बलिहारी जाती ह, अथ खर नामक राक्टपके शत, सुखकर धाम॒ शओीरामचद्रनीकी छोटे माई 
लक्षमणजीसमेत ङशलता वतलखाभो कृपाल .भींरामचन्द्रजी कोमर चित्तबाले ह । हे दयुमान, वे कंस लिये निष्ठुर 
-हो गये ¢ 
सहजवानि-ः सेवक - खख - दाथक ® कबहु क सुरति करत रधुनायक ॥ 
कवहु' नयन मम " सीतन्ञ॒तात। ® . होइ निरलि स्याम-खुदु-गाता ॥ 
अपने सदहज-स्वमावे ही वे सेवको सुख देने दै । वे रघुनायक, कया कभी सुमे स्मरण कते दँ ! 
" हे तात; सांवल, सुद्धमार शरीर देखकर क्या कभी मेरे नेत्र. शीतल देगि १ . 
` बचनु' न आव नदन भरि बारी ® अहह नाथ हों निष्ट -वि्तारी ॥ 
देखि परम बिरहाङ्कल सीता ® घोल्ला कपि सदु बचन विनीता ॥ 
` इस प्रकार कहते-कहते सीताजीका वोलंना सक्र गया, उनॐ नेत्र जरते भर गपे | फिर वे वो्ली, हा नाथ, 
यु विच्छ सु दी दिया ! “ सीताजीकनो -विष्दमे अल्यन्त व्यार देवकर हनुभानजी नम्रतासे मीठे वचन 
त्रातु सत्न प्रमु अनुजतसमेताः ® तव इख दुली सु-कृपा निङेता ॥ 
: ज्ञनि जननी भनु जिय उना तुम्हं तें प्रु रम के: दनाय 
द माता, छोटे भाद रक्मणजीसमेत छृपानिर्घान प्रमु ्रीरामचन्द्रनी ुशढपूर्वक दै, परन्तु वे ` केवल आपके 
दुःखत दुःली दै । हे माता, आप अपना जी छोटा मत कीजिद । श्रीरामचंद्मीको आपसे दूना प्रमद । - `" 
व्य--श्धुपति कर संदेखु अवबश्छुन्‌ः जननी ` धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भयेड® भरे ` विलोचन नीर ॥ १४ ॥ 
है माता, अब धीरज रखङ्र श्रीरामचंद्रजीका संदेश सुनिये-रेषा कहकर हयुमानजी गद्गद हो गये 
उनके नेत्रम जङ भर गया । 
कहेड राम बिग तब सीता मो कहं सकल भये बिपरीता॥ 
नव - तरु - किसलय.मनहू' कृतान्‌ & कान्त-निसा-सम निसि सति भारतं ॥ 
हुमानजी कने लगे--श्रीरामचन्द्र जीने. कदा है छि दे.सीता, तेरे षियोगपर मेरे ठि सव बाति भविङ्कूल 
है । इ्के नये-नये पततं मानें जाग है, रात्रि काठ-रत्निके समान ओर चन्दुमा दुक समान हो.गया है । 


¢ सुन्दरं कण्ड्‌ @ 
स शनक + क ~~~ "~^ ~~~ ~ 2 ए | 
डवक्षयविपिन कृत - वन ` सरिस 9 वारिद तद तेल जनु बरिल । 
तेह पीरा उर्य-त्वास - संम त्रितय समीरा ॥ 
फ समान हो गव है गौर वाशती मानों गरम तेढ दी वरेहि । जो भभीतक 
र दैत द शीत मद भौर छग॑धित बु सापी सके समान छाती ! ` 
कः (७ १) 0 ४ 
ष्दह्‌ते कं इ घटि ९।९ 9 काहि कहड' यह जान ने को$ ॥ 
त्त्र प्रेम ९ मन मोरा॥- 


क्र मम अह तो 
कोई नही जानता । तैरे ओर 


॥ + 


प & जनत प्रिया 
कनेते भी दुः छ कम ते जाद, पस्तु किते ए इस दुःतमने 
भरपते प्रेम तत्व, हे परा एर मेर मनकी जानवहै। - 
षो मनु सद्‌ा रहत तोहि पाहीं ® नानु अीतिरस्त एतनेहि, माहीं ॥ 
[] = दे न ५ श 2; 
भधृसदेसु सनत ०६6 6 मगन भरेम तन -सुपरि नहिं ेही ॥ 
वह्‌ भन सदा नरे पास रहता इतने ह्च परतिकर एल समक ठे। भरु श्ीरामवन्द्रजीका संदेश सुनते 
9 सीाजो भेम म्न गवी, उन भने शतैर सुप नही रदी । 


कह केपि हृदय धीर १९ माता ९ सुभि रम सेवक - 
ऽर भानु रघुपति भुवा ® सुनि भम व 
श्ठमानजी फटने ये कै माता, हदयं धीरन रसि भौर सेवको 


॥ मरण कीजिवे | अपे दवम श्रीरमचन्द्रजीकी भ्रसुताकरा ध्यान कौनिये चनौर 
्ोढ़ दीनि । 


उल -दाता ॥ 
चने तजहु कदराई ॥ 
ल देना भीरामचन्द्रनीका 
मेरे वचन सुनकर अपनी कायत्ताकरो 
दो०--नितिवर-निकर परतगतन 6 रुपनि - बान 


कत्ता | ` 
जनयी हृदय धीर धर & जरं निक्ताचर जान्‌ ॥१५॥ 
राक्षसोका सुराय पतंगो समान दै भौर श्रीरमचन्द्र्ीफे बाण भमिके समान है| है माता, आप 
हयम धीरज रखिये आर रक्षो जला हुआ समभि । < 


न्‌ [| 1 ~ ष 
ओं रघुरीर हीति सुधि पाई करे नहिं बिक सथुर।हं ध 
रामषान रवि उपे जानक्ती ® तमवस्थ कहं जातुधानकी ॥ 
। प्युराज श्रीरामचन्द्रनीने यदि आपकी खथ पायीहोती तोवेदैरी न 


ही करते । हे जानकीजी, श्रीराम- 
प्रन वारूपी सूक दूय होनेपर रा्घरूपी मन्धकारफा द जाः 


भवहिं मातु म जाउ" तेवा 9 भयुश्रायजु ` नहिं रामदोहाई ॥ 


कुक दित्रसल जननी धर धीरा ¢ कपिनं सहित अडहहिं रघुषीरा ॥ 
८६ 
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द माता, स॒मे श्रीरामचन्द्रनीको शपथ दै, मे श्रपको अभी छवा ले चट्‌; परन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञा नदीं दे । दै माता, इछ दिनतक धीरज रखिये 1 श्रीरामचन्द्रजी वानरोकी सेनाघमेत आयंगे । 
“नित्तिचर म।रि तोहि लेई जेहहिं ® तिह पुर नारदादि जक गेहदहिं 1 
सुत कपि. सव तुम्हहिं समाना ® जातुधान अति भर बलबना.॥ 
वे रात्तसोको मारकर आपको ठे जायंगे ओर तीनां लोकमि नारद आदि उनका यश वणेन करगे । 
सीताजीने कदा--दे पुत्र, षया सव वानर तुम्दारे ही समान हँ { योद्धा राक्षस तो बड़ वख्वान ह । 
मोरे दे नि कपि प्रगट कीम्हि निजै 
मे हृदय परम संदेहा & सुनि कपि भ्रगर कीम्हि निजदेहा ॥ 
कनक - भूधरा - कारं - सरीरा ® समरभयंकर . . अति. वलवीश ॥ 
सीता सन भरोस तव. भये ® पुनि लघु रूप पवनेघुत लयेडः ॥ 
मेरे हृदयमें घडा संदेह है ! सीवाजीका यहं कथन सुनकर हलुमानजीने श्रपना शीर प्रकट किया । हतु- 
मानजीका बद शरीर सोनेकै पर्वत .सुमेरुके समान अकारे था चोर ॒संम।ममे अयन्त बलवान -वीर्येको भी 
डर दिलनेवाला था । जब सीताजीने यह देखा. तव उनके, मनम भरोसा हो. गया । पवनेषुत्र॒हनुमानजीने फिर 
छोटा हप बना छिया 1 ~ [ 
दो -सुनु माता  सावाश्रग ® नहिं . वल- बुद्धि - विसाल्ञ। 
प्रमुप्रताप ते. ` ` गरुडहिं ® खाइ  परमलघु व्याल ॥१६॥ 
हे माता, सुनिये । हमः सव बन्दर है, वर मौर वुद्धि सी अधिक नहीं दै; परन्तु श्रीरापचन्द्रजीके प्रनापसे 
अत्यन्त छोटा सपं मी गरुड़्को खा जा सक्ता है । ८ 
मन संतोष सुनतं* ` कपिवबानी-®-भगति - प्रताप - तेज-बल सानी ॥ 
आसिष दीष्हि राष्टप्रिय जाना ® होह्‌ तात वल - सील्ल - निधाना॥ 
हलुमानजीकी भक्ति, परताप, तेज ओर वरस पूरणं घातं सुनकर सीताजीके मनमें सन्तोष हुआ! । उन्होने जान 
ख्यां कि हलुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे हैः. इसख्यि उनकी आशिप दी कि हे तात, तुम बल शौर शीलंके 
माण्डार होमो । - ् 
 अज्ञर. अमर युननिधि सुत्त ˆ होहू & करहिं बहुत. . रघुनायक ` छोहू ॥ 
करहि कपा प्रमु अस _ सनि काना छ नियर -पेममंगन- -हनमाना ॥ 


, द पुत्र, दम भजर, अमर मर शुणोके भण्डार होमो जौर. ओरामचुनद्रनी तुमपर वहत छपा कर ! भभु 
शपा करे --यद कानि सुनकर दलुमानजी पूण वरे ममन दो गये । ` `` 


& सुन्दरकाण्ड ® `` ६८३ ` 


न्मन 
+अपि ~ ~= ~ "^~ न ८१०. 


वार वार नायेसि प्रद सीता ® बोल्ञा बचन ` `जोरिकिर कीता॥ 


अव कृतक्ृप येउ" सै माता ® आत्तिष तत अमोघ विख्याता ॥ 


दलुमानजीने वार-वार चरणों शिर नबाया मौर वे हाथ जोड़कर ये बचन बोले-हे माता, अवः मेँ कृत 
हो गया 1 िख्यात दै छि अपर जाशिष जमो है। 


सुनहु मातु मोहिं अतिक्षय मूला ५ लगि देलि सुद्र फच्च स्ता 
सनु सुत ` करिह विपिनि रखवारी ® परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
-तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं ® जो तुम्ह सुख मानहु मन पाहीं ॥ . 
है माता; सुनिये । वृकोपर सुन्दर फर देख एर यमे बहुत अधिक भूश्च लग श्रायी है, सीताजीने कश 
पुत्र, सुनो । बनकी रक्षा बहुतते राक्षस कर्ते है जो बडु पराक्रमी योद्धा है। दलुमानजीने छहा कि है माचा, 
मुके उन डर नदीं दै--यदि भाप म॑नमें सुख मने । 
दो०-देखि बुद्धि-वल्तःनिपुन कपि ® कहेद जानकी जद्। 
रघुपति - चरन हृदय धरि ® तातं मधुर पं खाहू ॥१५॥ 


हलुमानजीक्ो वद्धि भौर वमे वतुर देखशर सीताजीने कहा कि हे तात, जाभो भौर श्रीरामचन्द्रभीके 
वचर्णोको हृदयम रखकर मीठे फर खाभं । 


चक्ञेड नाइ. ~ . सिरु परेड वागा &.फल खयेसि तर वोरह लागा ॥ 
रहे तहां वहु ` भट रखवारे ® कलु मारेसि कड जाई पुकारे ॥ 
सीताजीको शिर नवाकर हनुमानजी विद्रा हए शोर वागमें घुख गधरे । उन्होने फलो'को खाया आर 
रहो सोडने लगे । वहां बहुतसे रश्वक योद्धा थे, जिनमे कंछको हलुमानजीने मार डाला ओर ऊने जाकर 
राबणसे पुकार की 
नाथ एक अवा. कपि. . भारी ® तेहि असोकनौरिकां उजारी॥ 
लायेसि पलः अरु `विटप ` उपारे ® रच्छंक मदिः मदिः महि डरे ४ 
हे नाथ, एक भारी वंदर आ गया दे, जितने अशोकनाटिकाको उजाड दिया दै, फ खा उक ई,. व्रक्षौको 
उद्ाड डाला द भौर रखनालोकतो रणड -रणडफर प्रथिवीपरं डाठ दिया दै । 
सुनि रावन पटयेड भट नाना ® तिन्दहिं देलि गजेड हनुमानौ ॥ 
सव : ग्जनीचर. कपि संघार ® गये पुकारतः कषु अधमारे ॥ 
रखवालोकी पुकार सुनकर रावणे वहुपसे योद्धा्मोको भेजा । जन्दं देखकर हनुमानजीने गर्जना छी । 
हुमुमानजीने सव रासो मार डाला । छ धमरे रक्षस पुकारे हए राणक पास गये 
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पुनि पटयेड ` तेहि अद्धयदङ्कमाया ® चल। संग लेड सुभट अपारा ॥ 


छ्ावत देखि विटप गहि तजा ® ताहि निपाति महाध॒नि गर्जा ॥ 
फिर रावणे अक्षयज्कमारकी भेजा, जो संगमे असंख्य योद्धारो लेकर विदा इ । अक्षयङ्घमारको 
आता ह देखकर हनुमानजी वृत लेकर दौड़े ओर उसे मारकर वड़ं जोरसे गर्जना का ! 
दरो०-- कल मारे्ि ` कषु मर्देसि ७ कषु मिलयेत्ति धरि धूरि। 


क्कु पुनि जाइ पुकारे & प्रमु मकट बलभूरि ॥९८॥ 
जो राक्षस माये थे, उनमेसे छक मारा, ऊुछको रगड़ उठा ओौर ऊछको पीखकर धूटमं मिटा दिया 
न्नर ङुछने पिर जाकर पुकार की कि हे स्वामिन्‌, वंद्र वड़ा बलवान है | 
सनि सतवध - लके रिसाना € पटयति मेघनाद चलवानां ॥ 


मारेसि जनि सन बास ताही ® देखिय कपिहि कहं कर आही ॥ 


पुत्र-वध-सुनकर छङ्कापति रावण क्रोधित हरा ओर वख्वान मेधनाद्को मेजा ओर कह दिया कि हे पत, 
उसे मारना मत, वांध ले आ । वन्दरको देखें तो कि चह काका दै ? 


चलौ इदजित अतुलित - जोधा & वंधुनिधन सुनि उपजो क्रोधा ॥ 


कपि देखा दारुन भट आवा ® कटकटाङइ गजा अरु धावा ॥ 
इलट्रको जीतनेवाला मेषनाद्‌ अतुल योद्धाओो"को ठेकर विद। हुमा । भाईका मरना सुनकर इसे क्रोध 
उतपन्न हमा । हयुमानजीने जव यह देखा क्रि कोई भयानक वीर आया है, तव वे कटकटाकर गरजे ओर उसपर 
दौड । 
अतिवि्ताल्ञ... तरु. एक उपारा 5 विस्थ की लंकेसकमारा # - 
रहे महामद ता के संगा गहि गहि कपि मद निजञंगा॥ - 
उन्दने एक अत्यन्त विशाढ युष्को उखाड्‌ लिया ओर ठकापति राव णके कुमारो रथविहीन कर दिया । 
उ्के साथमे जो वड्‌ योद्धा थे, उन्हे" पकंड-पकड़कर हलुमानजी अपने शरीरसे रगडने लगे । 
. तिन्हहिं निपाति ताहि सन बाज। ॐ भिरे जुगल मानहूः गजराजा ॥ 
मुटिका मारे च्या तरु जाई ® ताहि एक दन पुस्छा अङ ॥ 


उडि .वहोरि कन्हेप्ति षह माया ® जीति न जाह प्रभ॑जनजोया ॥ 
, उन. सवके मारकर वे मेषनाद्से युद्ध करने रो । दोनों देसे भिड़ गये; मानें दौ गजराज हँ । मेषनादक्े - 


भूषा मार दंछुमानजी एर चक्तपर जा चहुं । वृ सेसे मेवनाद्को एक गक व्ि पूर्च्छां आ गयी । फिर उठ- 
ॐरमयनाद्न वहतं माया कलाय, परन्तु पवनपुत्र हयुमानजी किसी तरह जीते नही जा सके । 
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दो° वहा ऋस तेहि साधा$केपि मन दीन्ह्‌ बिचार। ` 
ज। न ब्रह्म ॒सर मानउः 9 महिमा भिटह अपार ॥१६॥ 
मेघनाद जय घ्रवास्वको लिया तव हुमानजीने मनम बिचार किया करि यदि व्रहमवाणको न मान'गा तो 
लसंकी अपार महिमा भट जायगी । | 
नह्मवान कपि कुः तेहि मासा ® परतिहु' बार कटु संघारा॥ 
तेहि देखा कमपि घुरुित भयऊ % नागपास वापि ज्ञ गयङः ॥ 
मेषनादृत्े जव हनुमानजीको वराग मारा तव उन्दनि गिरते हुए भ राक्पोकी सेनाका संहार किया ! 
मेघनादरने जव देखा छि वद्र पूच्छित हयो गया, तव नागफांससे वांथकर ठे मया । 
जा नाम जपि सुनहु भवानी ® भववंधन काटि ` नर॒ ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि वध तर आवा प्रमु कारज लगि कपिहि बंधावा ॥ 
शिवजी कहते दँ कि है भवानी, खनो । जिसके नामको जपकर त्ञानी मनुष्य संसारे वंधन काट डालते 
है, उसका दूत क्या किक्ती वंधनतें पड़ सक्ता दै? प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके वि हसुमानज्ञी स्वयं ही 
वंध गये। 
कपिवंधन सुनि निस्िचर धाये & कौतुक लागि सभा सनु आये ॥ 
दस.मुल-सभा दीलि कपि जाई & कहि न जाइ कडु अतिञ्ुताई ॥ 
वंदरका व॑ध जाना सुनकर राश्चस्न दौड़ । कौतुक देखनेके छिये वे सव रावणी समामे पह चे। दतमान- 
जीने जाकर राचणक्री सभा देखी । उसकी महान्‌ प्रयुताका छु वर्णन नहीं किया जा सकता । श 
कर जोर सर -दित्तिप विनीता ® शङ्कट बि्लाकत सकल सभीत। ॥ ^. 
देखि प्रताप न कपि मन संका ® जिमि अहिगन महं गरुड़ अलतंका ॥ 
देवता शौर दिकूपार न्रतापू्वक दाथ जोड़ हुए दँ ओर सव यसित उसकी भषुदीकी जोर देख रदे 
ह 1 रावणका प्रताप देखकर हनुमान जीको मनम छख भी शका नदीं हई, जैसे सर्पोके वीचमे ग्ड 
नि्यंक हो । [ता 
दो०--कपिहि चिक्लोकि दसानन ® विसा कहि ` दुबद्‌ । 
| सुत-बध-सुरति कीम्हि पुनि ® उपजा = हृदथ विषाद ॥२०॥ 
वन्दुरको देखकर राबण दुर्वचन ककर हंसा | फिर, जव उसने पुत्रके वधको स्मरण किया तव उसके 


५ 


हृदयम शोक उत्पन्न हुभा । 


~--~-~------- 
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कह लंकेस कवन तँ कीला & केहि के घल घाल्ञेहि वन खीसा॥ 
की धो छवन सुनेहि नहिं मोही ® देखड' अति असंक सठ तोही ॥ 
लद्धापति रावणने कहा फि अरे बंदर, तू.कोन है ? किसके बसे तूने वनको उजाड़ा ? कदाचित्‌ तूने सुक 
कानों नहीं सुना । अरे दुष्ट, मेँ तुम बहुत ही निडर देख रदा ह । 
मारे निसिचर केहि अपराधा ॐ कहू सट तोहि न परान के बाधा ॥ 
सुदु रावन ब्रह्मांडनिकाया ® पाइ जासु बल्ल विरचित माया.॥ 


तूने राक्षसो" किस अपराधके कारण मार डाला ? दुष्ट वरलाः; क्या तुके भाणोका भी उर नहीं दै ? 
हलुमानजीने उत्तर दिया--हे राबण छन । लिका बल-पाकर माया समस्त ब्रह्मारडो"की स्वना करती है, ; - 


जाके ब्त विरंचि हरि इसा & पाल्लत सजत हरत दससीस्त।॥ 
जा वल सीप्त धरत सहसानन & अ'उकोस ` समेत गिरि कानन ॥ 


हे-रावण, जिसके बलस ब्रह्मा, दिष्णु ओौर महेश क्रमशः उत्पत्ति ,पाठन ओर संहार करते दै; जिसके 
बले रेषनाग पर्वत आर वनप्तमेत समस्त ब्रह्मारडो"को अपने शिखर धारण करते है-- 


धरे जो भिषिध देह सुरत्राता ® तुम्ह से सटन्ह सिखावनदाता ॥ 

हर्कोद॑ड कठिन जंहि भ॑जा ® तोहि समेत वप-दल-मद गंजा॥ 

खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली ® वधे सकल अ-तुक्ित-वल्ञ-साल्ी ॥ 
जो देवताओ'का रक्षक दै ओर तरह तर्के शरीर धारण किया करता है जो तुम्हारे जैसे दुष्टो"को 


उपदेश देनेवाला दै, जिने शिवजीके कठोर धटुब्ठो तोड़ दिथ। भोर तुस राजाम के मण्डका ` अभिमान 
चरणं कर दिया; जिने अतुल वरु-लम्पन खरः दूष, त्रिशिरस मर बालि, सवशे मार डाला - 


दो°--जाके बललवले् तें & जितेह चराचर ऋारि। ` 
` ताछ दूतमें जा करि ® हरि अनेहः प्रियन।रि॥२९॥ 


जिसके वके सत्यस्प अंशसे तूने चर ओर अचर--सवको जीत' छ्य ओौर जि प्यारी स्व्रीको तू 
चुरा छाया है, मे उसीका दूत हूं । 
जानड में तुम्हारि प्रभुताई ® सहसबाहु सन परी लराई ॥ 
समर बाति सन करि जमु पावा & सुनि कपिवचन विहंसि बहरावा ॥ 


भं बुहार प्रसुताको जानता हं । सदछवाहुते म्हारी जड़ हई थी । तुमने ` वारिप युद्ध करके मी यश 
पाया था : दचुमानजीके ये वचन सुनरूर रावणने छने हंसकर टाङ दिया । 


न 
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खायेड- एल प्रन ` लागी भूता ® कपिम तं तेरे सूखा ॥ ` 
स्के देहः परमप्रिय -स्वामो ® मारहिं सोहि इ-मारम-गमीः ॥- 
हे प्रमो, सुभे भूख खगी थी, फ खा लिये ओर वानर स््रभावते वृ्षोको तोड़ डाला । है स्वामिन्‌, देह 
सवक्षी अव्यन्त प्यारी होनी दै । छमार्गमे चलनेवाले राक्षस सुमे मारने सो । 
जिन्ह मोहि मारा ते मै मारे ® तेहि पर बाधेउ: तनय वुष्डारे॥ 
मोहि न कटु वापि कड न्ञाजा ® कीम्ह चहड' निज प्रभ कर काजा'॥ 
जिन्दोने शुभो मारा, उनो मेने मार उाला--उसपर तुम्हारे पुत्रने य॒मे बध छया ! युपे अपने वपि 
जनिकी छख भो लल नी है, फयो"कि मे अपने प्रयु श्रीरामचन्द्रजीका कारय करना चाहता हू । 
. .पिनती करड' जोरि कर रावन % सुनहर मान तजि भोर स्िखावन ॥ 
देखहू ` तुम्ह` निज कुलि ` बिचारीं ® भ्रम तजि भजहू मगत-भय-हारी ॥. 
द राण, मं हाथ जोड़कर विनती करता दं! श्रभिमान छोडकर मेरी सीख सुनो ! तुम विचार करके 
अपने इले देखो भोर श्रम छोड़कर भक्तोके भयको दूर कर दैनेवाठे भगवानको भजो । 
जा के..डर अति कराल इउरङई9जो सुर अपुर चरचर खाई ॥ 
ता सों वैर कहू नहिं कीजे ® मोरे कहे जानकी दीजे॥ 
जिसके काल उरसे.अस्यन्त इरता द आओौर जो देवता चमर रा्षस--चराचरको खा जाता दे, उससे ' वैर 
कमी नही करना चाहिये । मेरे कहनेसे जानेकीजीकी दे दो 1 .- 
दो०-ग्रनतपाल . रघुनायक ® करुनासिषु खरारि। 
गये सरन प्रम राहि & तव॒ अपराध विसारि॥२२॥''" 
खर नामक दयक शत्र ्रीरामचन्द्रजी दयाके समुद्र द भौर दीनेोके पालनेवले दै । शरणमे जने प्रभु 
तुम्हारे अपराय युखकर दुम्दारी रक्ष दी करगे । 
„रात - चरन - पकज उर धरहू.& लङ्का अचल रजु तुर्ह्‌ करट ॥ 
रिषि - पलस्ति - जसु विमलमयका तेहि सति महंः जनि -होहुं कलङ्क ॥“ 
, श्रीरामचंड जीके चरण-कमलोको हदयमे धारण करो ओर फिर तुम छंकमें अचल राज्य करो । पुरुसत्य 
ऋषिका य मिल चन्द्रमा है । उस चन्द्ममिं कलङ्क-रूप मच हो । । 
समना विनं भिरा न सीहा देखु विचारि स्यामि महुः मोहा॥ 
बस्तनहीन नहिं. सोह .. सुरारी ® .सन - भूषन - .-भूषित .. वरनारीः॥ 
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प्मभिमान मौर मोहको त्यागकर विचार खरक देखो, ओरामचन्दूजीके नाम विना वाणी शोभा नहँ पाती । 
हे देवताके वु, सव गहनस सजी इई होनेपर भी सुन्दर स्त्री, यरि वस्मे न हो, शोभित नदीं होती । 
रातिषु संपति प्रभुताई ® जाइ रही फ चिनु . ई ॥ 
सरिति मल जिन्ह सरितन्ह नाहीं ® बरषि गये पनि तबहिं सुवाहीं.॥ 
श्ीसमचन्द्रजीके विश्च मदुष्यकी सम्पत्ति भोर प्रसुता व्यथ ही दे, उसका पाना भी नही पनेकरे समान 
है। लिन नदियों मूल (उद्गम) सजल नदीं दै, बे वरस जानेपर भी फिर तुरन्त सुख जाती है । 
सन्‌॒ दसक्टठ कहडः पन रोपी ® बिघुदलसम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस तिसन . अज तोही ® सकि न राखि रात्र. कर दोही ॥ 


हे शवण, सुनो । मं प्रतिज्ञा करके कदा हूं । श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेवरेको वचानेनाला कोई भी नदीं 
दे श्रीरामच'दुजीके वैरी-वुमको-हञार शिव, जार विष्ण ओर हार रह्मा भी बचा नहीं सकते । 


दो ०--मोहमृल बहु सूल भरद ® त्थागह तम अभिमान। 
भजहु राम. . रघुनायक ® छपा भगवान ॥ २३ ॥ 


तुम तमोशुण पूणं अभिमानो त्याग दो, जिसकी जड मोह दै ओर जो वहत पीड़ा पहुचनेनाला दै ! तुम 
भगवान रघृनायक श्रीरामचन्दुजीका मजन करो,जी द्यके सयुर है । 


जदपि कही कपि अतिहितवानी ® भगति - बिवेक-विरति-नय-प्तानी ॥ 
बोला विहंसि महाश्चमिमानी & सिज्ञा हभहिं कपि युर बड ्यानी ॥ 
यद्यपि हयुमानजीने भक्ति, वरिवेक, वैराग्य ओर नोततिते भरी इई अयन्त हित करनेवाली वाणी कहो 
तथापि वहं महा अभिमानी रावण हंखृर कदने छण फ हमे यई वन्द्र गुर वज्ञ ज्ञानी भिला है ! 
सत्यु निकट आह खल . तोही ® लगेति अधम स्ि्लावन. मोही ॥ 
उलटा होइहि केह हवमाना ® मतिभ्रम तोहि भमटमे जाना॥ 
भरे दुष्ट, शत्य तेरे पास भ गयी दै । नीच, सुमे सीख देने ठणा दै ! हतुमानजीनि कहा भि इतश्ञा उलटा 
होगा } सुकं प्रकट साद्म होता है कि तु मति-भरम हो गया दै । 
सनि कपिविचन. बहुत लिियाना वेगि न हरहर मूढ़ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाये ® सचिवन्ह सहित बिभीषन आये ॥ 


हयुपरानजीके वचन सुनकर रावण बुतदही -खिलिमाया ओर कहने लगा कि इस भूखंको शीघ्र ही क्षयो नहीं 
मार डरुते १ यहं सुनकर हसुमानजीको मारलेके.ष्ि राक्षस दोडे, उसी समय सत्रियो मेत भिमो षण आ गये। 


६ 
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नद: सत सरि किम ऋक ० नोरिषितप म म 
भन दंड कछु करिय गोता ® सबही कहा मंज भं माई ॥ 
सुनत विहंसि बोलला दसकधर ® अंगभंग करि पटज्य बंदर ॥ 
शिरे नवाकर उन्दने बहुत हौ विनती की, क दूतको मारना नहीं चाहिये, व्योकि वेसा करना नीतिके 
विपरीत दै । हे स्वामिन्‌, छछ ओौर दण्ड नििचतत कीलिये । इसपर सभी रा्तस कहने गे भाय, यह्‌ स॒ह 
अच्छी द । यह सुनकर रावण हंसश्र कहने गा कि वंद्रको अङ्कभंग करके मेजना चाहिये । 
दो°-कपि के ममता पू कि पर ® सबहिं केर सपु । | 
तेल बोरि पट वापि पुनि ® पाक्क देहु लगाई ॥२४॥ 
सभीको समशाकर रावणने कदा कि बंद्रोी ममता पृ छपर होती हे । कपडको तेटमे इकर भौर किर 
उसे इसकी पृ बांधकर आग लगा दो । 
घर खहीन ˆ बानर तह जाइहि ® तब सड निज नाहि लेह आइहि ॥ 
जिन्ह के कीन्हेत्ि बहुत बह्भाई ® देलड' मै तिन्ह के भरमुताई ॥ 
जव विना पूछका ववर वहां जआयगा, तव दुष्ट अपने स्तामीको ठे मवा । जिनक्री इसने बहुत बड़ाई की 
है, मै उनकी प्रयुता देषु गा। ` 
वचन सुनत कपि मन मुुकाना ® भई सक्षय सारद मे जाना 
जातुधान ` सुनि रावनवचना ® लागे रच्‌ मूढ ` सोडं रचना ॥ 
` यह्‌ कचन सुनकर दूयुभानजो अपने मनप सु्ङ्कराये । वे सोचने रो--मेने जान ङ्य, सरश्तीजी सदा- 
यक हो गयीं ! रावणके वचन सुनकर मूख राक्षस वदी रचना रचने लगे) 
रहा न नमर. घक्तन प्रत तेलाश बाद पूचि कीन्हः कपि- खजा 
कौतुक तहं , आये पुरबाली ® मारहिं चरन ` करहिं ` बहू हसी ॥ 
दनुमानजीने एष खेछ शिया । उनकी पू छं इतनी ठंगर हो गयी ङि नगरमे कपड़ा, घी चर तेल नदीं वचाः 
तमाशा देखनेके छिए नगरनिवापी वरहा आं गये जो पुछं काते मारते ओर खूब दंती करते थे । 
वाजि. -ढोन देहि सन तारी ® नगर फेरि पुनि. प्रूि पजारी ॥ 
पाचक जरत देखि हनुमता सयड परम लघु. स्प तुरता॥ 
निघ्ुकिः चदे कपि ` कनकञ्मटारी ® भै" सभीते .. . निस्ाचरःनारी ॥ 
लोल बजाते भौर सव तारी बजाते थे । हलुभानजीको नगरमे घुमाकर किर पूछे माग लगा दी । अनि 
८७ 
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छो जता हुमा देखकर हनुमानजीने तुरत दी भयन्त छोटा रूप कर किया ! दयुमानजी उटकर एकं सोनेकी 
अटारीपर चद्‌ गये, जिसे रक्षोकी सखियां भयभीत हो गयीं । १ । 
दौग-हस्रिरित तेहि अवसर ® चले मर्त ` उनचासत। ` 
छटृहास करि गजा ® कपिबहि लाग अककासः॥ २५॥-- 
भवानी परेर्णासे उस समय उनचासों पवन चरे । हलुमानजीने उदा करके गर्जनाकी ओर वदुर 
शष्ाशसे जा लो । 
देह बिघताल्ल परम इरभा$ ® मंदिर तं मंदिर चह धाह ॥ 
अर नगर भा लोग विहाला ® भपट पट बहुकोटि- कराला ॥ 
हुमानजीकी विशाढ देद बहुत दी हलकी हो गयी ओर वे दौड़-दौडुकर एक धरसे दूसरे घरपर चट्‌ जाने 
लगे । नार जलने कगा, लोग वेदा दौ गये, ओर अधिकौ कद करोड़ भयंकर छुपे" भपटने ठी । । 
तात भाव हा सुनिय पुकारा ® एहि अक्सर कीं हमहिं उवारा॥ 
इम -जो कहा यह कपि नदि होई ® बानररूप ` धरे ` सुरं कहं ) 
हाय पिता ! हाय मता {--यह चिहाहट सुनायी पड़ने लगी । सव कहने लगे--इस समंयं॑हमारी रक्षा 
कौन करेगा १ हमने जो कष्या था कि यह वद्र नदीं दै, कोईैदेववा व॑द्रका रूप सख हुए है। ˆ ध 
साघु अव्या कर फलं पसा ® जरड नगर अनाथ कंरं जेसा ॥ 
जारा नगर निमिष एक माहीं ® एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥ 
साधुके तिरस्कारका यदी फल होता ई कि नार ेसा जड रा है; जेषे वह किसी अनथका दो । हलुमन- 
सीने एह निमेषमे सपरा प॑र जला दिया; केवर णक लिसीपणके घरे नदीः जलायाः! ` 
ताकर दूत अनल जेहि' तिरिजा ® जरा न सो तेहि, कारन गिरिज ॥ 
उल्षटि पललटि लंका सव जारी ® द्रुदि परा युनि सिंध. संरी ॥ 
महादेवजी कहते हँ फि दे पावती, जिसने अभ्नि फो उत्पन्न किया दै, हनुमानजी उसी दूत दै । इसी कारण 
वे नहीं जले । उलट-पल्टक उन्होने सारी ठंकाको जला दिवा ओर फिर सुर बरद पडे! |, ,, ~ „1, 
दोपि. बुभ्हड खोड खमश्धरि लघुरूप बहोरि 


जनकसुता कें आगे & ठाद भयेड करः जोरि॥.२६॥ - 


ढको बुक ओर थकावदटकरो दूर करके दनुमानजीने किर घोटा रूप रख छिया दौर दाथ. जोड़कर वै 
खीताजीके अगि जा खड हुए । | । 
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मातु मोहि दीजे कषु चीन्हा ® जसे रघुनायक मोहि दीम्हा ॥ 
ऋ 
चृडामनि उतारि तव दयऊ ॐ हरष समेत पवनसुत यञः ॥ 
.दयुमानजीने कदा -दे माता, जेसे श्रीरामचन्द्रजीने य॒ दिया था, वैसे दी आप सी सुभे ङछ चि 
दीजिये । तव सीताजीने अपनी चूणामि ठतास्कर दै दी, जिसे प्रसन्नतापूैक हुमानजीने से लिया । 
कहेड तात असत मोर भ्रनामा 5 सव प्रकार भसु प्रनकामा॥ 
दीन - दयालु बिरह - संभारी ® हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
सीताजीने फा--दे पात, मेरा प्रणाम कहना मौर यह्‌ कि है प्रभो, ययपि माप सन प्रकार पू्णेकाम है - 
० दया करनेवाले मी ह । माप पनी परतिज्ञाकी स्ता करके, हे नाथ; भरे भारी संकटको दूर 
कीजिये । 
तात सक्र ~ सुत कथा सुनायेह ® वानप्रताप प्रभुहि समुशयेहु ॥ 
मास दिवस महर नाथ न आवा & तो पुनि मोहि जिथत नषि पावा ॥ 
दे तात, प्रसु श्रीयमचन्द्रजीको इन्द्रफे पत्र जयन्तकी कथा सुनाना, वाणका प्रताप समाना । एक्‌ मासक 
अन्द्र यदि खामी न आवेगे तो फिर सु जीती न पर्वेरो । 


कहु कपि-केहि विधि राखड भ्राना ® तुम्हहूं तात कहत. अचं जनप ॥ 
तोहि देखि ` सीतल भङई खाती ® पुनि मो कहू सोइ दिु सो रती ॥ 


दे दचुमान, तुम्दीं कहो, किस प्रशषर प्राण रख १ है तात, अव तो तुम भो जानेके किए कह रहै हो । कहै ` ` 
हैखकर छाती शीतलं हुई थी, अय पिर मेरे लिए बही दिन भौर कदी रात | 


दो०-जनकघुतहि सपुकाइ करि ® बहुविधि ` धीरं दीन्ह 1 ' 
चरनकमल पिर नाइ कपि ® गधलु शम पिं कीन्ह ॥ २७ ॥ 
जानदीजीको समसाकर हनुमान जीने बहुत भरकारसे धीरज दिया भोर फिर चरणकम्लोको शिर नवाकर वे 


श्रीरामचन्द्रजीकफे पास चल दिये । ॥ । 
चलत महाधुनि ग्जेति. भारी ® गभं छविं छनि निसिचर-नारी ॥ 


नाधि ल्िंघु ` एहि पारहिं आवा $ सबद किलकिंल। कपिन्ह सुनावा ॥ 
चरते खमय दनुमानजीने ऊंची भावाजसे भारी गजेना फी, जिसे सुनकर राक्षसोंकी स्ियोकि गभ गिरने 
छो } समुदको नाचकृर हनुमानजी इस पार आए छमौर बन्दरोको अपनी किल्कारीका शब्द छुनाया । 
हसे सव॒ बिलोकि हयुमाना $ नूतन जनम कपिन्ह तव जाना ॥ 
मुल प्रसन्न .तन तेज निराजां ® कीन्देति रामचन्द्र कर कजा ॥ 
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हमुमानजीको देखकर सव वानर प्रसन्न हृ यर उस समय उन्होने समम किं नया' जल्म हुजा 
हलुमानजीच्ा युख प्रसन्न था शौर शरीरपर तेन विराजमान था, से दन्देन जान लिया कि इनि श्रीरामचंद्र 
जीका कायं कर छिथा ई ) 
शिक्षे सकल अति भये सुखारी ® तल्तफत. सीम पाव जिमि वारी ॥ 


ससे हरपि ` रघुनायक पास्ता ® पूत कहत नवल इतिहा ॥ 
खव चानर 'हतुमानजीसे मिले ओर अत्यन्त सुखी हुए, मानो छटपटाती हुदै मछ्ीको पानी मिरु गया हो 
वै सघ भरसन्नं होकर रका जकर हनुमानजीके लोटतेके नवीन वृत्तास्तको पूते ओर कहते हुए श्रीरामचन्द्र-जीके 
पास चङ दियं। । 
तं ` मधुवन भीतर सञ्च आये ® अंगद संमत मसधुफल खाये ॥ 


रलतरारे- जब बरजई क्षगे ® सुष्टिप्रहार हनत सव - भागे ॥ - 
किर सब लोग मधुबनके भीतर पचे ओर अंगदज्ीकी आज्ञासे मीठे फरछोको खाया । जव रक्षक लोग 
रोकने खो तत्र चानरोने बन्दे धुसोसे मारा, जिसे तुरंत दी वे सव रक भाग गये । ५ 
दो-जाइ पकारं तं सघुश्वन उजार ज्ुवरान्चु 1... ~. 
५: सुनि सुप्रीव हरष कपि®करि भये. प्रसुकाञ्चु॥२८॥ 
उन-सव रशवकोनि जाकर पुकार शी किं युवराज अंगदने वतो उजाड्‌ डा । यह सुनकर ॒सुत्रीव प्रसन्न 
हए छि वानर प्रमु खीरामचन्द्रजीका कायं पुरा कर अये है । 
जँ नं होति  सीताुधि -पाई ® मधुबन के फल सकि कि खाई ॥ 
एहि निधि सन विचार कर राजा ® आह मये कपि सहित समाजा ॥ 
यदि सीताकी सुध न पायी होती तो मधुवनके फर्लोको क्यावेखा सकते राज्ञा सप्ीब इस प्रकार 
मनस व्रिचार कर श्दे थे कि अपने समाजसमेत सव वानर वहां आ गए । , , 
अइ सबन्हि नावा पद सीसा ® मिज्ते सबन्हि अतिषेम कपीसा ॥ 


पां कुसल छसल्पद देखी ® रामकृपा भा काञ्च षिसेखी॥ 
माकर खथने चरणो शिर नवाया । वानरो स्मामी सुमरीव सक्रसे बडे भरेमसे मिरे । फिर सुभीवने जब 


शल पी तव उन्होने कहा किं मापके चरणो दशेनकर सव कुशल है । भरीरामचन्द्रजीकी छपाप्ते जो ,विरोष 
काये थावहपुरादहो गया। 





नाथ काज्चु कन्हेड हमुमाना ® शाखे सकल कषिन्ह के प्राना॥ 
नि सुग्रीव बहुरि तेहि मिज्तेड ® कपिन्डसहित रघुपति. पहं चक्तेडः ॥ 
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हे नाथ; वह्‌ एय दनुमानजीने पुरा शिया ओर सव वानर्यो प्ण बचा लिए | यह सुनर युप्रीव हसुमान-~. . 
जीसे फिर पिरे ओर सव वानरो सेत श्नीरामचद्द्रजोके पास मये 


राम .कपिन्ह जवे आवत देखा ® किये काज मन हर्ष भिसेखा ॥ 


फटिकसिला वेढे दोडः भाई ® परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 


` श्रीरामचन्द्रजीने जव वानरोको आति देखा तव॒ उनके मनकी विशेष ॒प्रसन्नतसे उन्होने जान छिया कि 


होने काम कर लिया दै । दोनो भ्र स्फटिक पत्थर चद्रानपर वैरे हुए ये, सव वानर ठनके चरणो लिपट, 
गये । 


दो०--प्रीतिसहित सव मेरे. ७ रघुपत्ति करनाल । `.- 
पछी - कुंसन्न नाथ अरव ¢ छप्तक्ञ देखि पदकंज ॥ २६॥ 

- देयानिधान श्रीरामचन्द्रजी परेमकरे साथ सवने मिले ओर कुशल पृष्ी । वानगोने कहा किदे नाथ, च्नापकै 
्रण-कमल देखकर अघर सव इशल है । । 
जामवत कहं सुनु रधुराया & जापर नाथ करहु तुस्ह दाया॥ 
ताहि सदा सुभ सल निरंतर & सुर नर मुनि भ्रस्तन्न ता ऊपर ॥ 

जाम्बवान्‌ कहने खगे - ह श्रीरामचन्द्रजी, सुनिये । हे नाय, आप जिसपर द्या करते है सको सदा शुभ 

है भोर निरंतर कुशल ह। देवता, मनप्य थौर युनि--सव इसपर प्रसन दै ! | ई । 

सो$ विज भिनईै य॒नलागर ® तासु सुजस त्रयलोक उजागर # .. 
प्रभ की छपा भयेउ घव काज ® जनम हमार सुफल भा आज्‌ प 


वही विजयी ई, वही विनयी दै, बही गुशोका सयुर है ओर उसीका सुयश तीनों शोके प्रसि 
हो जाता ह 1, दै स्वामिन्‌, आपकी कपास सव कायं हो गय। । हमारा जन्म आज सुष्ल हुमा | 


न।थ पवनञ्ुत कीर्हि जो करनी & सहसहु' सुल न जा सो. री. ॥ 
पवनतनेथ के चरित सुहाये © जामर्वत रधुपतिहि दुनये॥.' 
हे नाथः. पवनयुत्र दनुभानने जो पराक्रम दिखलाया, उसका हजार खसे भी णेन नही करते बनता । 
फ जाम्बवानने दनमानजीके सुदावने चरित श्रीरामचन्द्रजीको कह सुनाये । 
सुनत छृपानिधि मन अति भाये ® पुनि हलुमान हरपि हिय लग्र ॥ 
कह तात -केहि - भति . जानकी & रहति करति रच्छा. -सध्रान कीः॥ 
सुनकर दुयानिधान श्रीरामचन्दरजीके मनक वे सब चरतं भलयन्त प्रिय ठगे | "उन्दने भरसन्न होकर 
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चुमानजीको अपने हदयस फिर खगा लिया) आीरामचन्द्रजीने कषा; हे तात, यह कदो, सीताजी - किंस | 
प्रकार ड । वे अपने प्राणोकी रक्षा स्तो करती रहती ह ४ 
दो०- नाम पाहरू दिवस नित्तिश®ध्यान तुम्हार कपाट) 
लोचन निज - पद - जंतरित ® जाहि पान केहि वाट ॥३०॥ 
हतुमानजीने कहा-दे स्वामिन्‌, प्राण किस रास्तेसे निकले--रात-दिन उनको आपका नाम ( जिसे वे 
र्टती रदती है ) पदरेदार दै, आपका ध्यान ( जिसे वे कगये रहती दै) किवाड हँ ओर अपने चरणोकी 
घोरे हृ उनके ओ नेत्र दै, बही भानो तारा लगा हु है । ॥ 
चलत मोहि चृडामनि दटीन्दी ® रेधुपति हृदय लाइ सोई लीन्ही ॥ 
नाथ जुगलज्लोचन भरि वारी ® वचन कहे कषक जनकङुमारी ॥ 
चलते समय उन्होने सुभे व्चूणामणि दी । श्रीरामचन्द्रजीनि रेकेर उसे"-अपने ह्ैयसे सा चिया । 
फिर हनुमानजी कहने रो- ह नाथ, दोनों नेत्रम जल भरकर जानकीजीने ऊख संदेश भी कहां दे । 
अलुजसतेत महेह प्रभुचरना ® दीनं भनतारतिहरना ॥ 
मन करस बेचन चरन अनुरागी ® केहि अपराधं नाथ हों त्यागी 
सीताजीते कहा दै कि रष्मणजीसमेत प्रयु श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकडना ओर प्राना करना कि 
है दीनबन्धु, भाप मक्तजनोकि दुःर्खोको दुर कर देते बाले ह । मेँ मन, बाणी रौर कर्मसे आपके चरणोकी 
अनुरागिणी हू-किर दै साथ, आपने छित अपराधके कारण सुमे त्याग दिया ! 
अवयुन :एक मोर मै भान। ® विद्भुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ ` 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा ® निसरते प्रान करहि हटि बधा ॥ 
मे जानती हु किं ` मेरा एक दोषदहे कि मापते वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चर दिये ! हे नाथ, . 
यह श्रपराध नेका है, जो निके हुए प्राणोको हघमूर्वकं रोकं लेते है । 
बिरह श्रगिनि तनु तून समीरा ® सवास जर छन माहं सरीरा॥ 
नयन स्वह जल्तु निजहित लागी ® जरहन पाव देह बिश्हागी॥ 
सीता कं अति बरिपति बिसाला ® बिनि कहे भलि दीनदर्थाल। ॥ 
आपका विथोग अभ्निके समान दै चौर मेरा शरीर रूईके समान है । में श्वास, पबनके समान है| 
इनसे यो शरीरे एक श्चणमे जले जाये, परन्तु अपने छाम ( दशेन ) के लिये नेत्र जल बरसाते रहते है 


जिसे ,विरहाभनिम शरीर अखने नी पाता । दलुमानजीने कहा फ दे दीनदयाल, सीताजोकी , विपत्ति 
| अन्द गह ह, बह विना कदे ही न्डी। ` # 
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दो०--निभिष्‌ निमिष कनानिषि ® जाहि कलपलम वाति। 


,. , . बेगि . चक्तिय भ्रमु आनिय ७ भुजवल्न खलदल जीति ॥९१॥ 
। ह दयानिधे, एक-एक निमेष सीताजीको कस्पके समान वीत्ता है| ह खाभिन्‌, शीघ्र चदियि 
शोर अपनी भुजा्मोके वरते दुष्टोके समूहको जीतकर न्दे ठे आदये । 


सुनि सीताडूल प्रम सुलश्मयनां ® भरि आये जल राजिवनयना ॥ 
व्रवन काय मन मम गति जाही ७ सनेहु" वूरिय विपति कि ताही ॥ 


सीताजीका दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु मरमचन्द्रजीके कमल-नेत्नमिं जल भर आया । उन्दने 
कंहा--मन; बाणी श्र शरीरसे जिसको, मेरी ही गति है, उसे व्या स्वाम मी बिपक्ति पू सकती है! 


कह हनभंतं विपति प्रभु सो & जब तव सुमिरनं मजन न होई ॥ 
केतिक वात - प्रभ जतुधान की ® रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
, हलुमानजीने कहा फि. दे प्रभो, विपत्ति तो बही है कि ज्व कि चापका स्मरण ओर्‌ भजन नहीं होता । 
हे स्वाभिन्‌, राक्षसोंकी वात ही कितनी है १ रत्रुको जीतकर जानकौजीको छे सये । 
सुन. कपि तोहि समान उपकारी ® नहिं कोड सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
प्रतिउपकार करड' का तोरा ® सनयुख होई न सकत मन मोरा ॥ 
श्रीरामचन्द्रभी कहने लगे फि द दमान, सुनो । देवता, मनुष्य चौर सुनि्योमे दूतस कोद शरीरधारी 
नहो दै, जो दुम्हार.समान उपरी -दो। पै दम्हारा. शरुपकार क्या कर, मेश मन तुम्हारे सम्युख नदीं हे 
सकता ! 
सुन घतं ` तोदि उरिनि मँ नाहीं ® देखेड' कर बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव घुरत्राता $ लोचन नीर ॒युल्तक ति गाता ॥ 
दे पुत्र सुनो । मेने मनते विचारकर देख हिया कि मे तुमसे ऋण नहो ! देवस््क श्रीरमचन्द्रनी हलु- 
मानजीकीःओर वार-वार देख रदै थे, उनके नेत्रम जठ छया हुमा था ओर शरीर सरयन्त धुखक्रायमान हो 
रदा था | 
दो०--सनि प्रसृवचन विलोकिसुख गात हरषि हनुमंत। 
चरन परेड प्रमाङ्कल & श्राहि त्राहि भगवन ॥६२॥ 
भभु श्ीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर छोर उनके खक दर्शन कर दचुमानजी शरीरम प्रसन्न होकर ओं 
रेमे विहत होकर चरो लिपट गे ओर कदने खो कि हे भगवन्‌, मेरी रक्षा कीन्यि। 
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बार चार -्रभ चहहिं उठावा € प्रंममगन तेहि उटबन भावा॥ 


परथ - कर - पंकज कपि कं सीसा ® सुभिरि सो दला मगन -गोरीसा ॥ 
रभु ओीरामचन्द्री वार-वार उठाना चाहते थे, परन्तु हनुमानजी. परमम मग्न ये ओर उन्हँ घटना सचता 
न था । परमुका ऋरकमलक हनुमानजी शिरपर रखा हुआ था। उस 'दशाक्रा स्मरण कर गौरीपति शंकर 
मप्न हो ग्ये+ 
सावधान मन करि पुनि संकर € लागे कहन - कथा अतिसु'द्र.॥ 
` पि उढठाह्‌ मु हृदय  लगावा ® कर गहि परमनिकट बेडा ॥ 
ˆ मनको खावधान करके शंकरजी वही अत्यन्त सुन्द्र कथा फिर कहने लगे । प्रयु श्रीरामचन्द्रजीने हलु- 
मानज्ीको उठाकर अपने हृदयते ठगाया नौर हाथ पकरडकर भषने विछ पाष वैड ञ्य 1- - 
कह कपि रावनपालित लंका & केहि बिधि दहे इुगे अतिवंका ॥ 
प्रमु धरसन्न जाना हनुमाना ® बोलला वचन विगत - अभिमनना ॥ 
श्रीरामचन्द्र पूछने ठ्गे-हे हतुमान, यह वतखाओ कि जिस लङ्का पालन रावण करता है ओर 
जिसका दुगं अलयन्त दृढ़ दै, ऽसे तुमने किस प्रकार जलाया ! प्रभु प्रसस्न जानकर हनुमानजी अभिमान- 
श्य वचन वोले-- 
साखाश्चग के बड़ मनुसाईं ® साता तं साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिंघ हाटकपुर जारा ® नित्तिचर-गन बधि पिपिन उजारा ॥ 
सो सव तव॒ प्रताप रघुराइ®नाथ न कहु मोरी प्रभृत ॥ 
वंदरका यदी वड़ा पुरषार्थं है कि वह एक डाट्चे दूसरी डारपर उल जाता द । मैने समुद्र नांघकर 
स्वणपुरी छंकाकरो जलाया ओर राक्चसोँकरो मा-मारशर बनको उ जाड द्विया : दे .्ीरमचन्द्रजो, यह्‌ सव पका 
प्रताप है । है नाथ, इसमे मेरी प्रसुता कुछ भी नहीं है ! । 
दो०--ता कहु परभु कषु अगमनर्हिं 9ज। पर तुमह अनुकूल। 
तव प्रभाव बड़वानलहि ® जारि सकइ खलु तुज्ञ ॥६३॥ 
दे स्वामिन, जि श्प श्राप दयालु हो, उपक लिये कुछ भी अगम्य नश द । भप प्रतापे वुच्छ रू{ भी 
वड्वानलको जला सकती 
नाथ भगति अति - सुख - दायिनी ® देह छपा करि. अनप्रायिनी ॥ 
सनि प्रभु परमसरल कपिवानी ®. एवमस्तु. तब कहेड भवानी ॥ 
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हे नाथ भापद्गी भक्ति अत्यन्त सुल देनेवाी दै । कृपा करे मप सुम अपनी नित्य रदनेवाजञी भक्ति 
दीजिये}. शिबजी कहते हैँ फ हे भवानी, तव दुमानजीक्ती भव्यं सणड बाणी सुनकप्प्रभु श्रीरामचेन्द्रजीने 
कहा किठेसादी दो । । 7 
उमा रान्रसुभाव जेहि जाना ® ताहि भजनु तज्ञि भाव न आना 
यह संवाद जासु उर आवा ® रधुपति-चरन-भगति सोड पाया ॥ “ 
दै पार्वती, श्रीरामचन्द्रनीका स्वभाव जिसने जान ख्या इले उनका मजन छोडकर छीर कोई वाच अच्छी 
नहीं लगती । यहं प्रसंग जिकर हृदयम भआयगा वही श्रोरामचन्द्रनीफे चरणों की सक्ति पाया । । 
सुनि पमुबचन ` कहहिं कपिवृंदा ® जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रध्‌ पति कपिपतिहिं बोलावा % कं चलल्‌ कर करट बनावा प्र 
प्रयु ्ोरांमचन्द्रीके वचन सुनकर वानरके शुण्ड कने रोे-दे कृपाल, दे सुलमूल, आप्री जय दो, 
जयं हो, जय हो । तव श्रीरामचन्द्रजीने कपिराज सुप्ीवको बुलाया मोर कहा फि चठनेकी तयारी करो 1 , ` 
अव. `विज्ु केहि कारन कीजे ® तुरत कषिन्ह कहं अधयेखु दीजे ॥ _ 
कोतुक . देख सुमन बहु वरषी ® नभ तं भवन चले सुर हश्षी.॥ - 
अवं देर कि कारण की जाय । तुरन्त ही वानरोको आज्ञा दे देनी चष्टे । यद सव ॒कोतुक देकर 
आकारले 'बहुतते पूरको धरताकर देवता प्रलन्न होकर मपने-अपने रको चरु विये । | । 
दय ऽ--कपिपतिबेगि बोलाये ® आये जूथप जथ । 
` नानाबरन भवतु: बल ® बानर माहु बूथ ॥३ा 
छपिराज सुमीवने जव शीघ्र ही बुलाया तव रीछ भौर बन्दर करो सेनाके मुण्ड श्रोर॒सेनापति आ गये 1 
वै सव तरह-तरह र्वे भोर अुर.वरुपपन्न थे । , , ह ५-8-44 
` प्रभुपद ~ पंकज . . नावि . सीसा ® गजहिं भालु . महावलः कातता ` 
: देखी राम ` सकल कपि सयना. ® चितद॑ कृपाः करि राजिवनयन। ॥ 
वे खव महाबलनाग्‌ रीठ ओर वंद्र माकर प्रु श्ररामचनद्रजीके ' चरणकमर्छको शिर नवाने मोर गर्जन 
करने खो । श्ीरामचन्द्रनोने कपा करके कपलनेत्रो ले दष्ट डालकर बानो कौ संपूर्ण सेनाको देखा 1 
रान-कृपा-बल्ु पाइ . कपिंदा ® मये . पच्छजुत मनुः गिरिंद्‌ा। ॥ 
हृश्षि राम तव कीन्ह पयाना ® सयुन भ्ये सुद्र ४8 नाना ॥ 
-आीरामचन्द्रजीकी छृपाका बर पार वे सम भेष्ठ बन्दर देसे दो गगः मानो भरष्ठ परवतोंको प्ख खग 
गये हय । तर श्रीरमचन्द्रजीने प्रसन्न दोकर प्रस्थान. किया । उ समय तूरह-तण्दे सुन्दर शुभ शन हने लगे । 
८८ 
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जासु सकल मंगलमय. कीती ® तासु पथान सयुन यह नीती ॥ 
प्रथुपयान जाचा वैदेही ® फरकि वामञ्यंग जतु. कदि देही ॥ 
जिनकी कीतिं संपूण सं गस पूण दै, उनके परस्थानके समयं शक्न हए--यहं केवल नीति दे ! परभु 
श्रीरासचन्द्रजीके भस्थात करनेकी वात सीताजीने जान छी, मानों उन वाम अंगते फडककर कह दिया हो । 
ड जोड सशुन जानकिहि होई © असयुन भयेड रावनहि सोह 1 
चला कटक को बरन पारा.§ गजहि वानर भल्ल अपारा) 


, नकीजीको जो-जो श्न हो रहे थे, रावणको वही अशङ्खन हुए । सेना चर दी ! उसका. वेणेन करके 
द्ौन पार पा सकता है ¢ असंख्य रीछ ओर व॑द्र गर्जना करं रदे थे । 
 मखश्चायुध गिरि - पादप - धारी ® चकते गगन महि इच्छाचारी ॥ 
कैहरिनाद भाल कपि करीं ® उगमगाहिः दिग्गज. चिक्षरहीं ॥ 
, उन सद रीछ ओर वैदरोके अख-शस््र नख ही है. वृक्षो ओर पवे्तोको स्यि हुए वे सव अपे इच्छानुसार 


पथिवी अर आकाशम चलते लगे ! री ओर बन्द्र खिहके समान गर्जना कसते ये) जिससे दिगाज ङगमगाने 
लौर चिंधार करदे खो ! 


छ०-चक्षरहिं दिगाज डोल महि गिरि तोल सागर खरभरे \ 
मन हरष दिनकर सोम सुर सुनि नाग किन्नर दुख टर ॥ 
कृटकटहिं मकट विकटं भट बह कोरि कोरिन्ह धावहीं । 


जय रम बबलप्रताप कोस्लनाथ युनगन गवहींः\ 
दिग्गज चिंधार करने लगे; एथिवी हिख्ने ठगी; पहाड़ कोपने टगे; समुद्रम खलवलो मंच गौ; सूरय, 
चन्द्रमा, देवता, सुनि, नाग, किन्नर-- सवके मन प्रसन्न दो गये कि दुःख दूर्‌ हुमा } कंद कोड निकट योद्धा 
भन्दर टकटाते जोर करोड़ दौडते दै । वे स कोशख्देशके स्वामी ्रीरामचन्द्रजीका जय-जयङार करते हए 
उनके प्रवर प्रताप ओर शुरगोके समूहको गते जते ह ! 


सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि' मोह । 
गहि दसन पुनि पुनि कमठष्ष्ठ कठोर सो किमि सोहर ॥. 
रुबीर-रुचिर - पयान - प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 


जनु कमटलणेर सपराज सो लिलत अविचल पावनी ॥ 
ऽदीर सपरा. शेषनाग उ चोग्छको सह सही सक } वे वारर मूच्छेत हो जते! ओर बारवार अपने 


-- ---------.~ 
< १५८ = 


® सुन्दरकाण्ड ® 1 


` ------------------------------- न 
आधार कटुपकी कठोर पीठको दातत दाब लेते थे। यद कैषा शोभित हो रहा था, मानों भीरामचन्द्रजीकी 
उदर भनार अत्यन्त सुहावनेचत्तन्तकरो जानक८ रोपनाग इत फन दद ओर पवित्र पीठपर लिख रहै ह । 
. दो०-एहि बिधि जाह कृपानिधि ® उतरे सागरतीर । 
जहं तह लागे खान फल ७ भालु बिपुल कपिवीर ॥ २५ ॥ 
 -ईस प्रकार जानकर छपानिधान श्रोरामचन्द्रजीने सुदरके नरे वास किया भौर असंख्य शूरनीर रीछ 
बन्दर जदां-तहां फर खाने खो। # 
, उं निस।चर ॒रदहि ससंका ® जव तं जारि गयेर कपि लंका ॥ 
 निजनिज खर सव करि विचारा & नहिं नितिचः? - कुल केर उशरारा ॥ 
जवसे हूसुमानजी छंका जल गगर, तवरते वहां रश्च सरक रहने लणे। अपने-अपने घरमे सव विचा 
करने रगे कि राक्षस-ङुख्कां अव वचाव नहीं ह । 
जा दूत बरनि न जाई ® तेहि आगे पर कवन भलाई ॥ 
तिन्ह सन सुनि प्रजन वानी ® मंदोदरी अधिक अङ्कलानी ॥ 
जिशकरे दूतदहीके वल्का बणैन नहीं किया जाता, नगरमे उसके स्वयं मनेपर क्या भलाई होगी १ 
ूतिरयोहयारा नएरासियो फी यह सव वतिं सुनश्र मंदोद्रीको वड़ी व्याङ्ककता हुई । 
रहति जोरि कर पतिपदः लागी ® बोली वचन नीति - रस - पागी । 
कत कश्यु हरि पन ` परिहर ® मोर कहा अतिहित हिय धर्‌ ॥ 
पिले वह हाथ जोड़कर रह गयी चनौर फिर पति-रावणके चरणो पड़कर नीति-रससे सने हुए 


वचन कहने खगी - हे स्वामिन्‌, भगवान ब्रिरोध त्याग दो । मेग कहना अत्यन्त हितकारी दै, उसपर हृदयमें 


ध्यान लगामो। ` | 
सपुभत जा दृत कड करनी ® स्प्रहि' गभ रजनीचर धरनी ॥ 


तासु नारि निजं सचिश् बोलाहं ® पठबह कंत जो चट भलाई ॥ 
जिलके दूतके परक्रमफ़ो सोचकर राक्षसोकी सथो गभं गिर जाते दै उतकी स्त्ीको, हे स्वामिन, 
यदि भलाई चाहते दो, तो अपने मंत्िर्योको बाकर मेज, दो । 
तव छल - कमल - बिपिन-दुखदाई ® सीता सीत निसा - सम भां ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे ® हित न तुम्हार. संसु अज कीन्ह ॥ । 
आपके छुङरूपी . कमलवनको दुःख देनेवाली सीता शीतकालकी रात्रिक समान आयी दै। है नाथः 
सुनिये । सीताको विना दिये आपका कल्याण शिव ओर बरह्मा भी करना चां तो नदीं कर सकते | 
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वये०--रासबान अहिगन-सभ्सि ® निकर निसाचर भेक । 


जव लगि ग्रसत न तव लगि® जतनु करट तजि टेक ॥ ३६ ॥ 
अबतक सर्पकि समान श्रीरामचन्द्रलीके बाण मेद्कोकं समान रा्टरसोके दण्डको सपना भस नहीं 
वनाते, तवतकं हठ छोडकर यत्न कर लो । 


लवन सुनी स्ट ` ताकरि बानी ® षिहसला जगतधिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साचा ऽ मंगल महु भय सन अतिकचो ॥ 


. संसारे प्रसिद्ध घमण्डी ओर दुष्ट रावणने जव कानोसे मंदोदरीका कथन सुना, तच वह हं सने खगा । 
राचणने कहा-सचसुच खयो स्वभाव उरपोक होता है । इन्दे मंगलमें भी भय होता ई 1 


जो आवह्‌ ` सरकट ` कटका & जियहि' विचारे निसिचर खाई १ 
कःपहि' लोकप जाकी त्रप्ता ॐ तास नारि सभीत बधि हासा॥ 
, यदि वंदररोकी सेना भावे तो उसे खाकर वेचारे राक्षस जी जाये । जिसके उरते लोकपा कांपते ह रखी 
खी डरती दो, यह्‌ बड़ी ईसीकी बात है । 
अंस कहि विर्द॑सि ताहि उर लाई ® चलेड संभा ममता अपिकाई ॥ ` 
मंदोदरी. हृदय ` चिंता ® भयेड कंतपर धिधि विपरीता) 
. टैसा कहकर राकणने हंसकर मंदोद्रीको दयसे रगा छिया ओर अभिमानको बहाकर खभामे चर दिया] 
मन्दोदरी हृदयमे चिन्ता करने ठगी कि स्वामीपर विधात्ता ही प्रति हो गया है । 

. बैटेड सभा खबर. अत्ति. पाई ® सिधुपार सेना सु भाई ॥ 
चूल सचिव उचित मत कहू ® ते सब हंसे मष्ट करि रह ॥ - 
जितेह सुरासुर तव खम नाहीं @ नर बानर केहि - -लेखे माहीं ॥ 

रवेण जाकर सभामें वै गया । बहा उसे यह खथर मिखी कि समुद्रे उस पार सब सेना आ गयी है । 
वणन मंनिरयोसे पृछा कि-उचित सलाह बतलाओ । वे सव हंसने ओर कहने खगे छि आप॒ चप रहिये ¦ जब 
देवतार्मो जर र्सोको जीता डच भरम नहीं उठाना ¶ड़ा तन मनुष्य ओर बन्दर कित गिनी है । . 
दो०-- सचिव वेद युरु तीनि जं & प्रिय बोल्षहिं भय आस । 
राज धरु तनं तीनि कर श्हो्‌ बेगहीं नास ॥२७॥ . 


ती, वैयं ओर शुर यदि किसी प्रकारके भय या च्याशासे प्रिय बोलने खगे तो 
राज्य) शरीर ओर धर्म 
तरनोका श्री नाश हो जाता दै | क ९ ९ धमं 


#॥ + 
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सो रावन कटू वनी सहाई ® असतुति करदं सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसरे जानि विभीषन्‌ ` आव। ® ्राताचरन सीसु तेहि नावा॥ 


, व्ही (वत) आकर यां रावणको सदायक्‌ चन्‌ गयी किं मंत्री एते सुना-सुनाकर स्तुति करते है । अवसर 
जानकर वदां विभीषण आये भौर भाई राचणफे चरणमिं उन्हने सिर नवाया ! 


पमि ` सिरु नाइ वेर निजमासन % वोल्ला वचन पाद्‌ अनआस्न ॥ 


जां कृपाल प्रह मोहि घाता ® मति-नरूप कंहड' हित ताता ॥ 
फिर भआासनपर्‌ वैटकर व्रिभीषण मक्ता पकर मौर शिर नवाकर ये वनन वो कि हे कृपाल, यदि अप 
युन पते द तो हे तात, मपनी वुद्धिके मनुद्धप मं शापक दित करनेबाटी बात कहग } 
जो पन चाहड - कल्याना % सुजसु सुमति सुभगति सुखनाना ॥ 


सो पर - नारि - लिलार गोसाई" © तजई चौथि के चंद कि नाई ॥ 


हे खवामिनु, जो अपना कल्याण, अनेक ्रफारके सुख, सुयश, सुमति ओर शुभ गति चाहता हो, उसे. 
पायी लीके मस्तकको चौथये चन्द्रमाकरे समान छोड़ देना चाहिये । 


चोदहभुवन एक पति होई ० भूतदरोह॒तिष्ठह नहि सोई ॥ - 
युनक्ागर नागर नर जोऊः ® अलपल्लोभ भल कई न कोड ॥ 
भले ही फोट चौदह युरनोका एकमात्र खामी होवे, परन्वु बद भी प्राणि-माच्से द्रोह करके ठहर नदीं 
सकता ! फोई मनुष्य गु्णोका समुद्र रौर चतुर दो, परन्तु उसमे यदि थोड़ा भी रोभ दो तो उत्ते कोई भला नदी 
कता । , 
दो०-काम कोध मद्‌ लोभसवछनाथ नस्क के पय। 
सथ परिहरि रघुवीरही ® भज मजहि' जेहि संत ॥ ३८॥ 
द नाथ, काम, कध, मद्‌ ओौर लोभ--सव नरकके मागं है । इन सवको छोडकर श्रीरामचन्द्रजीका ही 
मजन करो .जिन्दं सव संत्रजन मजे दै 
तात रघु नहि नर भूपाला ® युबनेश्वर कालहु कर काला ॥ 
रह्म अनामय अज - भगवता ® व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
हे भा श्रीरामचन्द्रजी न मलुष्य दै ओर न राजा } वे सम्पू सुवनेकि स्वामी शौर कारके भी काल द । 
र रह ‡, विकार-शृन्य है, जजन्मा दै, भगवान्‌ ह व्यापकं है, अजेय द अनादि ३ मौर अपार दै 
गो - द्विज ~ पेतु - देव - हितकारी. & क्रपासिषु मनुष - तनु ` धारी ॥ 


ज्ञनरंजन भंजन द्लत्राता ® वेद - घम-रच्छक घुल चत्ता १ 
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वे छरपासाणर है ; पृथिवी, गो, व्राह्मण र देवतामे देवता्ओंका हित करनेब्राले ई भौर इसी मलुष्य-शरीर 
धारण करनेवि दै! हे भाई सुनिये । वे भक्तोको प्रसन्न करनेवत्त, दुष्टोके समूह नाश केवाले मौर वेद्‌- 
धर्मके रक्षक दै! 

साहि वयर तजि नाह्य माथा ® प्रनतारति - भंजन रघुनाथा ॥ 

देष नाथः प्रु कहु बेदेही ® जह राम धिनु हेठु सनेही॥ 

वैर यागकर उसे मस्तक नवाना वाहये । श्रीरासचन्द्रजी दीनोकि दुःखो दूर कर देनेवाले दं । दे 

स्वामिक प्रस श्रीरामचन्द्रजीको सीता दे दीजिये भौर फिर उनका भ्न कीजिये । वे विना कारण स्वमावते ही 
सक्कै प्रमी है। । 

सरन. गये ध्रु ताह न स्थागा ® विश्व-दोह-कत अष जेहि लागा ॥ 

जासु नाम त्रय ~ ताप - नसावन ® सोह प्रमु प्रगट समु जिथ रावन॥ 


समस्त संखारते द्रोह रमेश पाप जिसे लगा हो, उसे मी शरणमे जनेपर भ्रमु श्रीरामचन्दरजी नहं 
लागते । है रावण, अपने द्यम समम्धो । जिसका नाम तीनां तार्पोठो नष्टं कर देनेवाला दै वही प्रयु ध्रकद 
हुभा दे. 


दो०--बार वार पद छगड' ® विनय कर्ड' दस्तसीत। 
परिहरि मन मोह महु ® भज्ह कोसतलाधीप्त॥ ३६ ॥ 


[4 (1 [= | [4 ५ ५ 
है रावण, मे वार.वार चापके पांव पड़ता ओर आपी विनती करता ह कि मद्‌, मोह ओर मान--सब 
छोडकर कोशरपति ओरामचन्द्रजीका भजन कीजिये । 


छनि पुलस्ति निज सिष्य सन ® कहि पटहं यह्‌ बात । 


तुश्त सोमेँभ्रसु सन कदी ® पाइ सुश्वसह तात ॥ ९० ॥ 
स्त्य निने पने शिष्यद्रारा यह बात कहल मेजी है । ऽते मैने है तात, सुभवसर पार. तुरन्त ही 
प्रयु ( अप ) से कह दिया । 
माल्यवंत अति. सचिव सयाना ® ताघु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव॒ नीतित्रिमूषन ® सो उर ॒धरहु जो कहत बिभीषन ॥ 


व चतुर मन्त्री माल्यवानको विभीपणके वचन सुनकर अत्यन्त खख हआ । माल्यवान्मे कहा - 
पका छोटा सा विभीषण नीतिका अलंकार-खह्प दै । यह जो छ इद्ता दै उसे इद्यमे धारण 


१,७.११ 
[1 


लात, 
करोः 


^ 
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रिपु - उतकेरष कदत सट दोऊ ® दूरि न करहु इहां इइ कोऊ ॥ . 
माल्यवंत॒ शह गयेड वहोरी ® कह बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 

रावण कोथित दोकः वोज्ञा-यह कोई दे १ ये दोनें दुष्ट शच के बड््पनकरी वाति क! दहे है! इन्दे दूर 
कयो नहीं कर देते { यह सुनकर माल्यवान तो किए घर चखा गया मौर विभोषण किर हाथ नोककट कहते छगे- 
मति मति सवफे उर रहहीं ® नाय ` पुरान निगधु अस इदहीं ॥ 

, जहां सुमति तहं संपति नाना ® जहां कुमति वह" विपति निदाना ॥ 

दे नाथः वेद्‌ ओर पुराण देसा कहते है फि सुबुद्धि ओर टुवु दवि सव हदयमें रहती दै । जां सद्वुद्धि 
होती दै बहा अनेक प्रकारण संपत्ति आती दै; परन्तु जहां दुवुद्धि होती दै वदां अन्तमं विपत्ति आती है । 
तव. इर कुमति बक्षी विपरीता & हित अनित मानहू' सु प्रीता ॥ 
कालराति भिस्िचर - कुल केरी ® तेहि सीता पर प्रीति धनेरी ॥ 
, भापके हद्यमे दुबुद्धि वसत मयी दै, इसलिये भाष मलाईैको बुराई भौर शधुको मि्र-सवको चठ 
मानने खगे हैँ । जो सीता राकष्त-वंशकी काल रात्रिके समान है नपर आपकी बड़ ध्रीति दै । 
दो०-तात चरन गहि मांगड' ®राखहु मोर . दुलार । 
सीता देह राम कहू ® अहित न होई तुम्हार ॥४९॥ ` 
हे तात, मै चरण पकड़कर मागता, हू । मेरा दुखर र लीजिये । आप श्रीरमचन्द्रजीको सीता दे दीनियेः 
जिसमे मापकता अदित न हो । - 
बुध - पुरान - सुति - संमत बानी ® कदी विभीषन नीति = वलानी'॥ 
सुनत दसानन उठा रिताई % खल्ल तोहि निकट सत्यु अन आई ॥ 
पण्डित, पुराण ओर ॒वेद-सम्मत नीतिकी बाणी बिभीपणने व्याख्या करके कद सुनायी । सनते दी रादण 

क्रोधे भरकर उठ शौर वोख--दु्, अव तेरी शयु तेरे पास भा गयी दै । 6 
जियति सदा सट मोर जियावा ® रिष कर पच्छं मूढ़ 'तोहि भावा ॥ 
कहस्षि न खल अस को जग माहीं ® भुजवल जेहि जीता मँ ` नाहीं ॥ 

अरे दु, मूर्ख, मेरा जिखया हुमा तो सदव जीता दै सौर दमे शतुका पक्ष प्यारा खा अरे दु कहता 
कयो नही, संसारम रेखा चन है जिसे मैने अपनी भुजाओंके बते जीता न हे १ । 
मम पुर बसि तपसिन्हः पर श्रीती ® तठ मिलु जाइ तिन्दहि कट नीती ॥ 
अक्त करहि ` कीन्हेसि चरन प्रहासं ® अनुज गहे पद बारहिं बारा 
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मेरे गरम वसकृर तपखिर्योपर रम! अरे दुष्ट तु खन्दीसे जाकर मिल ओर नीति! उपदेश दे 1 ठेवा 
कहर रावणने पदाघात किया, जिसपर छोटे भाई विमीयणने वार-वारं चर्ण पकड दि । 
उताक्तंदक्ड इह बड़ाई &मंदकरत जो करड भलाई ॥ 
दुष पितु्तरिस भक्तेहि मोहि माया $ राम भजे हित नाथ तुस्हरा॥ 
त्चिष संग लेह नभपथ गये ® सवहि' सुनाई कहत अस भये ॥ 
शिवजी कहते है कि दे पारवती, संती वङ़ई यदी है कि बुराई करते हुए सी वह भलाई ही करे । विभीषण- 
ने दहा--आप मेरे पिताके समान ठै 1 आपने सुक मारा, यह भला ही किय; परन्तु हे नाथ, पका दित श्रीरामः 
च्द्रजीका सजन करने ही है । फिर, मंतरियोको संग ठेकर विभीवण अकाश-मारगमे गये ओर सवक सुनाकर 
एसा कहने को- 
दोरा सत्यसंकल्प शसु ® समा कलवस तोरि 
भँ रघुवीर - सरन अव 9 जाड देह जनि खोरि ए९२॥ 
रघु श्ीरामचन्द्रनीका संकर्प खल ही होता दै । तम्दारी समा काक वशम हो री है । सु जव दोष 
धत देना, में श्रीरामचन्द्रनीकी शरणमे जाता हं । [र क 
अस्त कहि चला विभीषन जबहीं © आयुहीन. भये सघ तवहीं ॥ 
साधुश्चव्ण्या तुरत भवानी & कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
विभीषण एेसा कहकर जिस समय चछ दिये उसी समय सव राधस आयुहीन हयो गए । शिवजी कहते हँ 


यार्णोको 


कि हे भवानी, साधुजर्नोक तिरस्कार तुरन्त ही सव कहं नष कर देता ईै। । 
रावन जहिं बिभीषलु त्यागा ® भयउ विभव विपु तवहं अभागा ॥ 
चल्ेड हरषि रघुनायक पाहीं & करत मनोरथ बहू मत माही ॥ 


विमीपणने जिस समय रावणो याग दिया उसो समय वहं अमागा वैमवदीन हो गया । विभीषण प्रलन्न 
होकर मनमें वहुवसे मनोरथ करते हुए आओरामचन्द्रजोके पास चर दिये । ~ 


देखिहड' जाइ चरन - जल जाता ® अरुन शदुल सेवक-सुल - दाता ॥ | 

ने , पद्‌ परसि तरी रिषिनारी & दंडक - कानन - पावन - कारी ॥ 
ध बे सेचने ङो-मं जाकर उन चरणकमलोके दशन कलगा जो लाल, कोमल, सेवको सुख दैनेवाे 
ह| जिन चरणो स्पशं करके ऋूषि-पत्री अहया वर गयीं, जिन चरणोनि दुण्डङारण्यको पवित क्षिया है, , - 


जे पद्‌  जनकषुता उर लये ® कपट - कुरंग - संग धर पाये ॥ 
हर - उर - सर - सरोज पद जेहं ® अहोमाग्य - मै देखिहडः ते$.॥ 
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जिन चरणोको जानक्जीने हृदयम धारण किया, जो चरण कपट -प्रा् पीये उपे  प्कड्मेको दौड, भर 
जो चर्ण शिवजीके हृद॑यरूपी सरोवरे कमक मँ उन्दफे द्धन कंग । मेरा अद्ोमाग्य द । 
दो०--जिन्ह पायन्द के-पाुकन्हि ® भरतु . रहै मन लाह्‌.।. 
ते पद. आजु बिललोकिंहड' & इन्ह नथनन्हि अष जाई ॥४३॥ 
स प लर्णोकी पादुका मरतजी मन काये हुदै, उन चरणोको अष माम करर इन ने्ोसे 
पहिषिि करत सप्रेम भिचास ® जायउ सपदि सिंधु येहि फरा॥ 
कयपिन्ह बिभीषलु आवत देखा € जाना कोर रिपुदरूत विसेखा +, 
इघ प्रकार प्रेमे साथ विचार करते हुए विमीपम शीव ही समुद्रफे इस पार आ भए) वानर्सेनै जब 
विभीषणको जति देखा तव समस किं शत्रंका कोई दूत-विशेष है । विः 
ताहि राखि कपीस पिं आपे ® समरावार्सबु ताहि घुनाये ६ 
कह सुभीव सुनहु रुरा ® आवा मिलन दसाननभाहं ॥ 
उसे रोककर वानर्‌ कपिराज सुप्ीवकरे पास भये भोर उन्दं सव॒ समाचार सुनयि । सुप्रीवने कहा कि दे 
श्रीरामचन्दरजी, सुनिये । रवणका भाई मिरने आया है । 


कह भभु सला चूभिये काहू ® कड कपीस सनहं नरना! ५ 

जानि नजाई निक्ताचर माया ® कामरूथ केहि कारन सया 

ˆ "परस श्ीरामचन्द्रजीने कडा कि हे भित्र, कया चात सममः पडती है १ सुपरीन कहने रो -हे नरनाथ, सुनि, 
राक्षसो की माया जक्ष नहीं जाती ! ये इच्छानुसार अपनां रूपं वना रेते दँ । नदीं मालूम, यह किंस कारण, 


आयादयो! 
मेद हमार लेन स्ट आवा ® रालिथ बाधि सोहि अश आवा॥ 


सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी सम पन सराग - भयहारी ॥ 
सुनि भ्रसु वचन हर इसुमाना ® सरनागतबच्छल भगवान ॥ 
यह्‌ दुष्ट हमारा मेद लेने आया हे । युम सो यह सच्छा छगता दैकि चते बाध रखना चादिये। श्रीरामः 
चन्द्रजीते कदा--हे भित्र, नीति तो दमने अच्छी सोची है, परन्तु मेरी परतिज्ञा है कि मे शरणागंतके भयको दूर कर 
देनेवाछा ह" । घु बचल सुनशर हनुमानजी प्रसन्न इए कि भगवान शरणामततसे किंतनः परेम कस्तेवारे है 1 
दो०-सरनागत , कटुः जे तजि ® निजः अनित अनुमानि ) “ 
| ते नर पावर पापमथ ® तिन्हहिं त्रिलोकत हानि ॥४४॥ -.. ~ 


८६ 
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भ्ीराभवन्द्रजी कहने खे --अपना शत्र होनेका अघुरान कते जो शण्णागततको व्याग देते है वे मदुभ्य 
नीच ओर पापरूप दै, चन्दे देखनेसे ही अशुभ हेता दै । | 
छरोटि विभरवध ज्ञागहि जह 8 आये सरन तजड' नहिं - ताहू ॥ 
सवघ्ुखु होड `जीष मोहि जवहीं ® जनम कोटि अघ नाप्तहिं तवरहीं ॥ 


शरणमे आ जानेपर जिसे करोड़ ब्रह्याए' खी हों मे उसे भौ नपतो जिप्त सपय प्राणी मेरे 
इश्यख हो जाता ह, उसी समय उसके करोड़ जन्मकै पाप नष्ट हो जते हैँ । 


घापर्वत केर सहज्ञ सुभाऊ 9 भजतु मोर तेहि भावन क॥ 

लोपे. दष्ट हृदय सो$ हो$ ® मोरे सनपुल आव कि सोह ॥ 
पापी भराणीका सदज-स्वमावं यह शेता दे करि उसे मेरा भजन कभी नश्च सुचत।। यदि कदाचित्‌ बह 
विभीषण दुष्ट हृदयत्राडा ही होता तो छया वह मेरे सम्मुख भाता । 
निधक्ञ सन जन सो मोहि पावा ® मोहि कपट उल बिद्रन भावा।॥ 


सेद क्तेन पटा दस्ता ® त्वह न कहु भय हानि कपीसा ॥ 
युके कपट, या छर-छिः नदी चच्छ ठकणते। जिस मनुष्या मन निर्म होता है वह युके पात्रा दै। 
हे पिराज सुग्रीव, यदि रावणे उसे सेद्‌ ठेनेको ही भेजा दयौ तोमी इद्धं अय अथवा हानि नदीं है । 
जगं हूः सला नित्ताचर जेते & लदिमनु हन निमिष महु तेते ॥ 


सभीतं आदा संरनाई ® रलिहंड' ताहि प्रान की नाई ॥ 
है मिव, संलारमें जिंतने रां है, उन सवको ठश्मण एक निमेषपरे मार॒ सक्ते है । यदि वह डरा हुभा 
शरणमे भाया है तो मे उते अपने श्राणक्ती भांति रखु'गा। 
दो०--उभय भाति तेहि मानहू ® हंसि कह कृषा - निकेत । 
जय कृपाल कि केपि चले 9 अंगद, - इन्‌. - समेत ॥ ४५ ॥ 


छृपानिधान भीरामचन्दरजीने सकर कटा फ दोनों ही दशापि उसे लेकर आश्चो | तव, पाठ भीरा- 
भचन्दरनी शी जय हो, यह कहकर अंगव्‌ ओर हनुमानजी सपैत बानर चछ दिये। 


सादर तेहि - आगे करि वानर ® चले जहां रघपति करुनकिर ॥ 


दूरिहि तें देखे दोड श्राता ® नयनानंद - दान ऊ दाता ॥ 


सादरफे साथ विमीषणको धागे करक बन्दर वहकि- विवे चख दिप, ज निधान श्रीरामकन्द्रजी 
; जहां करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजी 
थे । बिमीषणने नेको आनम्डु दान दैनेबाटे केनो भ्यो दृस्से दी देखा। । 
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बहुरि राम चिधाम विलोकी © रहेड ठदटुकि कटक पल रोकी ४ 
भुज॒ भ्रलम्ब कंजारनलोचन ® स्यामल्ञ मात प्रनत-भस-मोचन ॥ 
पर शोभाके धा भ्रीरमचन्द्रजीको देखकर बिभीषण पर्कोंफो रोककर एकटकं देखते एए दिदश्कर 
: ~ रहे गये । श्रीरामचन्द्रनीको भुजाए छवी थी, कमलके समान ङ नेजन ये, श्याम शरीर था भरे दीनोके 
भयको दूर कर देनेनाले थे। 
सिंहकंध आयत उर सोहा € आनन अमित - मदन-मन सोषा ॥ 
नयन नीर पुलकितं अति गाता ® मन धरि धीर कही शद बतत ॥ 
उनके सिंहके समान कथे थे, विशार वक्षस्थल शोभित था जौर मुख असंख्य कामदेवोके मनो भी 
मोहित कर लेनेनाख था । विभीषणके नेम ज छा गया भौर उनका शरीर अत्यन्त पुलकायमान हो गया । 
वे मनम धीरज स्कर यद कोमल बात कहने को- 
नाथ दसानन कर मेँ स्नाता ® निसि-चर-बंस - जनम सुरत्राता! 
सहज पापप्रिय तामस देहा ® जथा उलूकहिं तम॒ पर नेहा # 
दै ल्याणिः, भे रानन्त साहू । हे देव-एपुक, रवसे मेय जन्म हु दै । ससे उलूको भन्ध- 
कारपर ममता होता 2" उसी प्रकार मेरौ तमोशुणी देहं खभावसे ही पाप.प्रिय द । ॥ 
दोऽ लवन पुज सुनि आायड' € प्रभु भंजन भवभीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन ® सरन सुखद रखशुबीर ॥ ४६॥ ,. 
हे प्रमो हे संसारे भयको दूर कर देनेवले श्रीरामचन्द्रनी, कानि भाप्का छव सुनकर भाया हू । हे 
दुःखके ्रनेबाले, हे शदणागतको सुल देनेबाे, दै रघुवर, माप मेरी रक्षा कीजिए, मेरौ रा कौजिप। 
असत कहि करत दडवत देखा ® तुरत उठे प्रभु हर्ष विसे ॥ 
दीन वचन सुनि प्रसु मन भावा & सुज-विक्ताल गहि हृदय लगाव ॥ 
देखा ककर विमीपणको जव दण्डवत्‌ करते हए देखा तन बिरोष प्रसन्नताकरे साथ प्रु शओीरामचन््रनी 
तुरंत उषे! शुने विभीपणके दीन वचन छने । वह्‌ उनके मनको प्रिय खे । उन्होने न्दं मपनी विशाल थुजार्भो- 
से पकडकृर हदयते छग सिया । ४ 
ञतुजसदित मिक्ति दिग वेठारी ® बोले बचन भगत - भय - हारी ॥ | 
कह ल्के - ` सहित परिारा ® कुसले इटाहर बलत पुर्हारा ॥ 
लक्ष्मणजीसमेत मिखकर बिभीषणको पासं 'बिठलाया मोर पि भक्तोके मयको दुरकर देनेवाङे भीरामचन््- 
जञ.ये घचन कदने रगे--देदंकरापति विभीषणः कटो, परिवारसमेत कुशल तो है ! तुम्हारा बास इटा । 
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खलवेडली _ बसहर दिलु राती ® सखा धरु: निषदं केहि भती ॥ 
मे जानड' तुम्हार सव रीती 8 अति नयनिपुन न भाव नीती ॥ 
राठ.दिन दृष्टी मण्डली वसते हो । दहि भित्र, धमेका निर्वाह किख प्रकार होता है ¶ भ दुम्हार 
श्व रोदि जानता हं । दुम नीिमें अत्यन्त नियुण हो ओर दुम्दं अनीति नीं अच्छी लमत 1 
वंह भल्ल वास्त नरक कर ताता 8 दुष्ट संग जनि देइ -विधाता॥ 
अत पद देखि छलल रथाय 9 जो तुम्हे कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
चदि नर्म रहना पङ, यह अच्छा, परन्तु दे तात, विधाता दष्टोका संग न देवे! विभीपणने कहा, हे 
श्रीरामबन्द्रनी,ापके चरणे दर्शन्ठर छव सव इशङ दे, जो आपने अपना भक्त जानकर सुपर दया दी है । 
दो०-तव लगि क्ुपतजञ न जीव कटू & सपनेह मन - विल्लाम 1 
ज लगि भजतन राम कटू & सोक धाम तजि काम ॥ 9७॥ 
जीवद्ी शर तवतक नहीं हयोती ओर न मनको स्वप्ने भी विश्राम मिख्ता दै वतक बह शोकके 
स्थान विविधि बासनार्जओको छोडकर श्रीरामचन्द्रजीको नदीं मजता। 
तवं जगि हृदय घसत खल नाना ® लोभ- मोद ` मेर छै माना ॥ 
जव लगि उर न बक्तत रघनाथ ॐ धरे ` चापसायरू .. कटि मथा ॥ 
लेभ, मोह, मत्पर, मदं ओर पान--भनेक दुष्ट तवत्‌ हृदयते वसे &“जवतकं धनुधवाण स्यि जर कमर- 
भें तर्कस वधि हुए आरासचन्द्रजी हदयसे नदी वसते । 
ममता तत्न तमी - अआअंधियारी ®राग द्वेषं उलूक सुखकारी ५ 
तव॒ लभि वसत जीव मन माहीं ® जव लमि प्रसु-प्रताप-रविं नाहीं ॥ 
भमवाङूपी धोर रातकी अंधेरी रागद्वेयरूपी उदकोको सुख देनेबाली है। वह जीवके मने तवतक 
रही दै जवतक प्रक प्रवापका सूं वहां नहं होता } 
अव मं कुलत्त मिटे भय हार ® देलि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


चभ्ह छपाल जा पर अनुद्भल। 9 ताहि न व्याप त्रिविध मवसूत्ता ॥ 


ह भीरामचन्द्रजी, भापके चरणङमङ देखकर अव मे डुश्लपूवंक ह । मेरे सव भारी मय मिद रवे ! इहं 
कृपाः जिसपर भाप असुद्रूल हों उसे तीते प्रकार्टी सांसारिक व्यथा नहीं सतातीं । 


स॒ नििचर अति - अषन-सुभाञ 8 सुभ आचरन्‌ कीन्ह नाहं काड ॥ 
जासु स्प सुनि भ्यान न्‌ आवा 9 तेहि भ्रमु हरषि हृदयं मोहि लावा ॥ 
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व 
मं राक्षस हं । अयन्त नीच मेरा खभाव दे । कमी शुम आचरण भी नहीं किया । किर भी जिसका 
स्वप सुनिअनोकि ध्यानम भी नदीं आता, घस प्रसते प्रसन्न होकर सु हृदयसे लगा लिया ! . 
दो०--अहोमाभ्यममञअ्मित शति श्म कृपा - सुख - पुज। 
देखेड' नयन पिरंचि सिव 9 सेष्य जुगल - पद-कज ॥ ४८॥ 
¡ . ` दे छपा ओर सुखफे समूद श्रीरामचन्द्रनी, मेरा भयन्त अखीम छरहोभाग्य ३ कि यने अपने नेत्रो 
न्‌.दोनों चरणकमछोकि दर्शन कर लिये, जो व्रह्मा ओर शिवजी द्वारा सेवा करने योग्य है । । 
सुनहु सखा निज कहडः सुभाङः ® जान सुसु डि संभु भिरिजाङः॥ 
जी नर हो चराचर द्रोही ® थाव सभय सरन तकि मोही ॥ 
श्ीरामचन्द्रनी कदने लगे-दे पिच, सुनो । भे अपना खमा बताता दू, इसे कागुशुण्ड, शिवजी 
जर पा्तीजी भौ जानती दै । कोई सुष्य चाद चर ओर अचर--सवका द्रो हो मौर बह भयभीत होकर मेरी 
ओर देखकर शरणमे अवि-- 
- तजि मद मोहं कपट छल नाना ® करर" सय तेहि साधु समाना ॥ 
` जननी - जनक. वु सुत दाश ® तनु धलु भवन सुहृद परितास.॥ 
. मद्‌, मोह, कपट च्मौर तरद-तर्दफे छल छोड देवे तो ऽसे मेँ तुरंत ही साधके घभान कर देवा हू" । माता 
पिता, भाई पतर, सी, शरीर, सस्पत्ति, घर, मित्र भोर परिवार-- । 
सब .कइ . ममताताग बटोरी 9 मभ पद मनहिं बध बरिडोरी ॥ 
; समदरसी . इच्छा कु नाहीं ® हरु सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
सयकौ अमतारूपी घामेको इष्टा कर, डोरी वटकर उतत मेरे चरणोमें जो अपएते मको बांध दैते 
है, जो समद्शं हो जवे दै, जिन्दे छ इच्छा नदीं रती ओर जिनके मनते दे, शोक योर मय इछ मी 
नही रहता ! , 
अस सञ्जन मम उर बस्त कते ® लोभीहृदथ वसह धन जेसे ॥ 
तम्ह॒.सारिखे संत. प्रिय मोरे ® धरडं देह नहिं भान ` निहोरं ॥ 
देषा सजन भेर हदयमे कंसे बसता दै, जैसे लोमीके हेदयमे भन चखा करता दै । ` `तम्दारे समान 
सजन स्ते भिय दै । उन्दके चिवि भँ शरीर धारण रताहं, शिसीके विनती - कलसे नदीं 1 


दो०--संुनउपसफ ` पर-हितं ® निरत ` ` नीति दृद नेम} 
` तेः नर. भ्ानसमान ` मम ® जिन्हे - दिज-पद.प्रेम ॥१६॥ `. 
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दे सलुप्य मे अपने प्राणोके सभान दै. जो सगुण ब्रहमके उपासक ओर परोपकार तत्पर दै, जो नीति- 
मान्‌ चौर ह ल्थिभवह हैँ भोर निन्दे ब्ह्णके चरणमिं प्रेम दै । | 
सुनु॒लंके् सकल . युन तोर ७ ता ते तुभ्ह अति्य प्रिय सोरे ॥ 
राम वचनं सुनि बानरजूथा © सकल कहहिं . जयं ऊपावरूथा ॥ 
हे लङ्कापवि विभीषण, चुनो । तुम्हारे गुण भी वदी सव है! इसीसे तुम- सुरे अत्यन्त प्यारे हो । 
प्रीरामचन्द्रजीके बचन सुनकर बानो का षमर्त समुदाय कहने र्या छि दें कपानिवान ब्रीरामचन्द्रजी, आपकी 
जय हये । ` - 
सुरत विभीषनु भरु के वानी ® नहिं अधात खवनाश्रेत जनी ॥ 
पद्वु गहि वारहिवारा & हृदय समात नपरे अपारा॥ 
कानके दिये अधरे समान समस्छकर विभीपण प्रयु भीरामचन्द्रजोको चाणो सुनते नदीं अघते; वे 
वा-ार श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमठ पकुडते है ! उनके हृदयम अपार प्रेम नदीं समाता । 
सुनहु देव स्चराचर-स््रानी 8 प्रनतपाल  उर-अंतरजामी ¶ 
डर कु रथम वातना रही ॐ प्रभु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥ 
. विभीषण कटने खगो-ह देव, हे चराचरे स्वामी, हे दीनेके र्कं, दै हद्योके अन्तर्यामी, सुनिये । 
पिरे दयप छ वासना मी धी, बह प्रसुके चरणों क प्रीतिरूपी नदीम वह गयी । 
सव _ कृपाल निज भगति पवृनी & देह सदा = संभु-मन-भावनी ॥ 
` एवमस्तु कहिं भु रनधीरा मांगा तुरत सिंघुकर नीरा 
दै छपालू, जव पनी पवित्र कर देनेवाङी भक्ति दीजिये, जो सदैव शिवजीके मनको चती है ¡ फिर 
रणवीर श्रु आओीरामचन्द्रनोने "एवमस्तु कहकर तुरन्त ही समुद्रा जठ माना 1 
जद्पि सदा तव इच्छा नाहीं ® मोर दरु अमोघु जय॒ माहीं ॥ 
अश्त कहि रा तिलक तेहि सारा & सुभनवष्टि नम भई अपारा 
दै मित्र" यद्यपि तुन्दारी इच्छा नहीं दै तथापि संखारमे भेरा दर्थ॑न निष्कज्न नही होता, फेखा ककर 
शीरामचन््रजीने व्रिीपणको राजविलक कर दिवा । उस समय माङाशसे अपार पुष्प-इषटि हुई । 
दोोऽ--यवनक्रोध _ अनल ` निज ® स्वास्ति समीर . भरच॑ड। 
जरत. ` वभीषन राखेड & दौन्हेड राज्ञ॒ असंड 1९०) 


पनी खासी प्रचरड वायुस धन्चल्ित्‌ रावणे तऋयेधरूपी अचिरे जलत हए विभीषण 
पीत व न्स वर्ण स्रक्षमं जस्त हु वणो ॐ र 
जान क्चाल्यि ओर भर्खंड राञ्यदे दिया | जखन इद वस को आयमशन्द्र 





जो संपति सिव रावनहिं छ दीन्दि दिये दतत माय 
सोह संपदा बिभीष्महि ® सचि दीन्हि रघुनाथ ॥५१॥ - 
मपे दस्त शिर दैनेपर रावणको.जो संपत्ति शिवजीने दी थी; यदी सम्पत्ति विभीपणको श्रीरामचन्द्रजीने 
खंकोख करक दी । | 
अत्त प्रयु योड़ि भजहि' जे आनाश ते नर पु चिनु पू बिषाना॥ 
निजजन जानि ताहि अनाव ® भरसुखभाव कपिज्ल-मन भावा ॥ 
पते प्रषुको छोड़कर शी दू्रेका भजन करते हवे मनुष्य पिना सीयदूफे पु । प्रयु शीरामचन्द्रनीका 
यह्‌ स्वभाव कि अपना भक्तं जानकर्‌ इद्ने अपना लिया, वानर-समूहके मन्म प्रिय ठ्गा। 
युनि सर्वग्य सशव - उर-व।सी ® सरवहप सबरहित उदासी भ 
घोल्े वचन नीति - प्रति - पाल कारनमनुज दनुज - कुल-घालक # 


फिर श्रीरामचन्द्र नी--जो सर्वज्ञ, सवम हदये ब्ते राले, सर्वरूप, सवसे रदित, उदासीन, नीति पान 
कले, काएणते प्रुराहय चारण भरिए हुए भौर र्वसकि ङुरका नाश करनेषरे हँ -ये वचन पोरे 


सुनु कपीस लंकञापति वीश ० केहि गिषि तरिषि जलधि गंभीरा} 
संल मकर उरग ऋष॒ जाती ® अति्गाप दुस्तर सब्र भाती ॥ 


दे वीर दै कपिरान्‌ घुमीव, दे रंकापत्ति विभीषण, सुनो । इ गंभीर समुदरको किच तरह्‌ पार करना 
चाहिये? जो मगर-मच्छं ओर सपं आदि अनेक जातिफे जीवांसे भरा हमा अत्यन्त गहरा भौर सब प्रकारे 


दुस्तर दे । । 
कह लंकेल सुनहु रघुनायक ® कोटिषु - सोषक तव सायकं ॥ 
जव्यपि तदपि नीति अति गाह ® विनय करिय सागरं सनं जाई ॥ 


ठंकापति पिभीप्रमने कदा-दे श्रौरामचन््रनी, सुनिये ( यद्यपि भपक्रा बाण करोड़ सद्ुद्ोको भी -सुखा 
देनेवाखा दैः तथापि नीति यड वनलायी गधो है करि जाकर सदुदरसे विनय करना चाहिये । 


दो०- ग्रमु तुम्हार लगुरु जक्तधि ® कहिहि उपाय . बिचारि। 

बिनु प्रयाप्तं सागर तरिहि ® सकल-भ।लु-कपि-पारि ॥५२॥ 

दे प्रभो, न आपका इगु दे । वह चिव्वारकर उपाय बताये जोर, परिश्रम बिनाही रीछ ओर | 
वानरोका समस्त समूद ससुद्रके पार उतर जायगा । पि ५ ११ ^ 

सला कही वुम्ह नीक्षि उपाह ® करियं दव जो हो ` सह्य ॥ 

मंन न यह्‌ ज्द्चिमन मन भवां ® रामवचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


[णौ 
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नन र्गी 


श्रीसमचन्द्रजीने कद्य-दे मित्र.वुमने अच्छा उपाय वत्तखायादे । यदि ठेव सहायक हो, यदी कलना चाहिये । 
यह पराम लदमणजीके मने चच्छा नदीं लगा । श्री समचन्द्रजीके वचन सुनकर छन्दं अयन्त दुःख इसा । 
लप देव कर कवन सरोत्ता ॐ सोलिय त्तिंधु कसि सन रोसा॥ 
काद्र सन कहु एक अधाराश्देव दव आलपती पुकासप१ 
ठ्च्मणली कहने तगे-हे नाथ, देवक ष्या भरो ¶ मनते करो कोज्पि ओर सुद्र घडा उाचयि । 
छावर मनक! एक ही मवार है - ङे । आसी लोग दैव-दवही चिद्या कररे है । 
घनत विहि बोले रधुवीरा ® एेसहिं करव धरं मन धीरा ? 
खप्त कटि प्रु अनुजहि सपुरं ® सिध समीप गये रुर ॥ 
य सुनचछर छक्ष्मणजीसे आओरामचन्द्रजीने हैसकर कहा--मनमे घौरज रख । देता दी करगे । एसा कह्‌- 
र छोटे भाद लद्मणको समकर प्रयु भीरामचन्द्रंजी समुद्रे पास गये । | 
ध्रथमस ब्रनाम कीन्ह सिह नाई & बैठे पुनि तट दरम उताई॥ 
उधहिं विभीषनु प्रथु पहि आये ® पलि रावनु दूत षटाये॥ 
पदे शिर सदार श्चीरमचन्द्रजीने प्रणाष किया ओर्‌ फिर श्िनिरिपर कुत विकर वेड गवे । इधर 
व्योही दिभीपख प्रय श्रीरामचन्ध्रजीके पास अये यही पीरेते राक्छने अदने भेदिये भी मेज दिवि) 
दोग सङत्त चरितं तिन्ह देखे छधर्‌ं कंषपट कपिदेहं । 
प्रसुयन हृदय सराहंहिं ® सरनागत पर॒ नेह ॥ ५६॥ 
उन्दोनि बानरक्ता कपट-शरीर रखङ़्र सव चरित देखे । वे प्रु श्रीरामचन्द्रजके गुणों ओर शस्णागतपर 
खनक स्वेहकी अपने हृदयमे प्रशंसा करने सगे! | 
धग बानहि रामखुभा © अतिस्प्रेम गा विक्तरि इुराडः॥ 
रिपुके दूत कषिन्हं तव जनेड सकल वाधि कीत्त पहिभने॥ . 
चे प्रकटं रामचन्द्र नीके स्नसावन्नो वङ्‌& के खगे । अयन्त प्रेममें होने कारण उन्हे अएना हषा 
भूल गवा 1 द बन्द्रोनि जाना कि शत्रुके भेद्ये दँ ओर उनको वाधकर दे कपिराज सुप्रीवके एस छ मये । 
कह सुग्रीव सुन सव - वानर 9 अंगभंग करि पटवहु नि्िचर ॥ 
सुनि सुमीववचन कपि धाये वाधि कटक चहु पाक्तठिरावे ॥ 


सुग्रीव कहने लगे-सव वानरे, सुनो । राषषाको अङ्क भङ्गः करे भेजो । सुरीवके वचन सुनद्र बानर 
दौड़े ओर बांधकर उन सवो सेनक चारो ओर घुमाया 1 


® सन्देरकण्ड- ® , ७९३ 
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चहुं -ध्रकार मारन कपि लगे $ दीन पुक्षीरत तदपि न. त्यामे॥ 
जो. हमार हर नात्ता काना ® तेहि कोत्ला्तीत कै. आनः॥ 
- . वन्द्र न्द बहुत तर्हसे मारने छो । ` वे दीनता पुकारे छो तोभी - उन्होने ठन - गाछ भेदियोको 
क । वे चिद्वक कने रगे-जो हरि नाक ओर कोने काटे, इसे कोशखाधीशं श्रीरामवनदर्ीी 
अनिद । 
सुनि लद्िमन सव निकट वोज्ञये & दया.लागि -हंसि तर्त दोड्धये ॥ 
रावन कर दीजेहुं ` येह: ` पाती ® लद्धिपनम्चनः : बात इक्लघाती ॥ 
यह सुनकर लक्मणलीने सवो पास बुलाया । खन्द दयां हो भावी मौर सश्र उन्न तुरन्त दीः.उन 
भेदियोंको क्चुडा दिया । उन्दने कृहा--यह खिद्री रावणके हाथमे.देता ओर कना किं हे कलाली ! लमणके 
४न घ्चनोंको पट्‌ । 1 1 ५ 
दो०--कहेड पुलागर महं सन ®मम ` संदेषुः .. उदार) 
सीता देह मिलहुन तात्रा कालु: तुर्हार ४ 
मूं राबणसे मेर यह उदार सदेश जवानी ही कना कि सीताजीको वो नोर मिहो, नदीं लो- वुम्देरा 
कडिशथ्रागया। - 9 
सुरतं नाइ लचिमनपद. - , माथा ® चले दूत बरनत .. युनगथ॥ 


`` "कहत राप्रजसु ` लंका ` आये ® रावनचरन सीस तिन्ह नाये ॥ 


=+ 


„ उ्मणजीके चरणो मस्त नवाकर शुर्णोकी कथा कहते हे वे-मेदिये तुरन्त ही चल दिये । श्रीरमि- 
चन्द्रजीका-यश वन कसते हृए वे लङ्कामे पे भोर फिर उन्दोनि.रा्गङ चरणो. शिर नवाया । 

विहंसि दस्तानन पृ्ठी - वाता ® कहि न सुक अधपनि ऊुप्तलातां॥ 
पुनि कटं खरि िभीषन केरी 8 जाहि शयु आई ` अति नेरी ॥ 


ईसकर रावणने बते धू कि हे कः तु अपनी शस्ता वर्यो नदीं 'कहता { फिर विमीषगकौ ` सेबर 


मी कह, जिसकी शत्यु अयन्त समीप आ गयी है। 
करत राज्ञ लंका सट स्यागी$ होहि जव कर कीट . अमागी ॥ 


` पुनिकटह मल कीत कटकाई ® कटिन काल परित चि आईं ॥ 

` सज्य कसे हए दुष्ट लङका छोडकर स्सा गया । बद अभागा भी. अन जौ ( अन्त्‌.) क-ङीड(-{-घुन्‌ ) 

क्षेमा किर रोक अर बन्दसेकी सेना हाऊ वला, जो कठोर काठकी प्रणति चली आ रही-दै--.:.- 
६.० | 
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जिन्दकै जीव कर ` रखवारा ® भयेड मरदुलयित सिंधु बेचारा ॥ 


कह तपस्तिन्ह कै बात वहोरी ® जिन्हके हृदय चास अति मोरी ॥ 


सौर जितके प्रर्णोका रक कोमलचित्त बेचारा सपुरं हो रहा है । फिर तपस्ियोका ` वृत्तान्त भी कटः 
जिन दयमें मेरा घत्यन्त भय खमाया इसा द । 


द्यो°--की अह सेंट कि फिरि गये ® स्वम सुजघु सुनि मोर। 
हस्ति न रिपु-दल-तेज-वल ® बहुत चक्रित चित तोर ॥५५॥ 
कष्या नसे भेट हई या छ वे कानेसि मेरा सुयश सुनकर छोट गये ¶ तू शवरु-दलकाः तेज मौर वरु कष्मो 
- नदीं तातां १ . तेरा चित्त बहुत चकित हौ रहा है ] 
नाथ. ` छपा ` "करि ` पहः ` जेसे.® मानहु कहा क्रोध तेजि तेसे ॥ 
भिल्ला जाइ जव अनुज तुम्हारा ® जाति राम तिलक तेहि-सारा॥ 
` शयु नामक्‌ मेदियेने कहा-हे नाथ, असे छपा करके आपने पूछा दै वैसे दी ऋोध छोडकर - मेरा कहना 


भान ठील्यि'। आपका छोटा साई विभीषण जब आकर मिला तव पर्हुचते ही श्रीरामचन्द्रजीने इसे तिलक 
कर्‌ दिया] ,; , 


रावनहूत इमहिं सुनि काना ® कपिन्ह बधि दीन्हे दुख नाना. 
द्वन नासिका काटडइ जागे ® रानस्तपथ -दीन्हे हम सयमेः॥ 
` शवणका दूत कानों सुनकर बष्दरोनि हम बांधकर तरद-तरहके दुःख दिये जर जव नाक-कान काटने 
लगे तनं ओंरापचन्द्रजीकी -शपथ दिछिनेपर हमे खोड । । 
पिह - , नाथ. , - रामकटकाह ® बदन कोटिसत . बरनि न जाई ॥ 
-तराना्रन . भालु - कपि - धारी ® बिकटानन विसान्ञ भयकारी ॥ 


दे नाथ) आपने श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाका वृत्तान्त पृष्ठा है, उसा तो सो करोड सखेसि भी वर्णन नहीं 


करिया जा सकता 1, -रीछ शीर बन्दर्रोका सैन्यद्ल तरद-तरदङे रेगोवाला, विकट सुखोनाखा, - अत्यन्त व्रिशाछ 
र भयोतपाद्क द । 


जहि पुरं दहेड हतेड खत तोरा ® सकल कपिन्ह महं तेहि बल थोरा) 
 अभमितनाम भट _ कठिन करालां ® अमित-नाग-बक पिपुलं बिसला ॥ 


जिस बन्द्रने नगर जलावा ओर आपके पुचको मार डाला था, सब घ दरम उसका बल बहुत कम दै । 
वहां जतयन्त भयंकर -भोर कठोर योद हैः जिनके नाम जघंख्य है, जिनमे . अ्ंस्यःहाथि्योठा बल है भौर 





सो अत्यन्त विशार दै । 


ह ® सुन्दरकाण्ड ® ७१५. 
` दो०--द्िविद्‌ मयंद' नील. नल 8 अंगदादि. ' निकटासिभ 
दधिुख ' केहरि निसठ सट 9 जामर्वत चलरासि १५६. =. 
विद, मयद, नील, नर, गद्‌ आदि भयकरं शुलवाले दै जोर दधिष, केपि निष, सट जर 
जामवंत बख्की रशि द! 
॒ कपि. सब सुीवंसमाना ® इन्द सम कोरिन्ह गनह्‌ फो नाना ॥ ` 
रामक्ुपा अतुलित-बल तिन्हदीं ® तनसमान त्रोलोकरहिं गनद ४ 
य सव वन्दुर सुप्रोवे समान द । इनके समान भ करोड बन्दर दै, उन अनेकोको कौन निने ९ श्रीराम 
चन्द्रजीकी कृषासे उन सबको अतुख बड प्रात ह मौरवे तीन लोकको तिनकेके बरावर गिनते दै । 
अस मै लवन सुना दसकंधर्‌ 9 पदुम अट जूथप बंदर #- 
नाथ. कटक महं सो कपिः नारीश्जोनवु हि जीत रन माहीं ॥ ° 
हे रावण, मैने रेखा का्नो सुना दकि सेनापति बन्दरे्ी संख्या अटारह्‌ पदुम दै! दे नाथ, चेनामे पेखा 
चन्दर फो$ नक दै जो संाममे आपदो न जीद लेने } 
परमक्रोध मीजहिं सव॒ हाथा ® भायदु वै न. देहिं श्वुनष्याध- 
सोषहि सिंघ ` सदितसषन्याला & रहि न त भरि कषर निसाला॥ 
लव अन्द कथम भरे ह हाय मर ददे द परन्दु रीरामचन््रजी भाजा नही देते। वे मच्छ छर स्प ` 
आदि जन्तुं घमेत समुद्रो सुखा डलगे, नदीं वो बडे-बहं पर्वतोसे उसे पाट दग । $ 
भरदि गर्द भिललवहि दससीला % पेसेई वचन कहहिं सव कीला ४. 
मरजहि `` तस्जहिं ` सहजन असक! & नह अत्तन चहत ` र्हि लंका ॥ 
रगड्‌-रगड्कर सवेणको भूमे मिञ गे, इती तरहक बाते खव बन्दर कहते दै । वे समावते ही निडर । 
र भौर गर्जना कसते पौर दृषदते है; सानं ठंकाको खा जानो चाहते दै । 
दो०--सहज सूर कपि भालु लब ® पुनिं किर पर भु राम। 
रान ` काल कोटि , कट 9 जीति ` सकहिं संमाम १५०५. ,, 
लव री सौर वम्र पदे तो स्वमाने र शीर ह, पिर उनके विरम य पीरमचन्द्रजी द ¡ द 
रावण, संमामे वे खव करोड कालोकतो भी जीत खक्तेदै। ` । कहि 
रा तेज बल बुधि विपुलाई @ सेष सरहलसत सकर्हिं न गाई ॥ 


सक सर एक ` सोलि सत तानर ® तव प्रातं, पकड. नय॒ . तागर ॥ 
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[क ककक्कक्कक कक १ फ का 1 पीपी 1, म मी 
शरीरामवन्द्रलीके तेज, बर भौर वुद्धिकी सधिकता तो सो हजार शेपनाग मी "नहीं "गा सकते । ` यशचपि 


उनका एक वाण सौ सभुद्रोको सोख सकता दै; तथापि नीतिमे चतुर आओरामचन्द्रनीने आपके, भाई विभीषणसे 
समुद्र-एर होनेका उपाय पूं । 


तालः कवन सुनि सागर पाहीं 5मांमतपंथ कृषा मन माहीं॥ .. 
सुनत्‌. वचन विहं दसीक्ता ® जौँ अत्ति मति सहायज्ृत कीसा ॥ .. 


उसके बचन सुनकर वे समुद्रसे रास्ता मांग रद दै, क्योकि उनके मनमें कपा है । शक भेदियेके ये वचन 
सुनकर राचेण हंखने तपरा ओर कहा किं जब एसी वद्धि दे तभी तो वंदरोको सदूायक बनाया दे 


सहज्ञ ` आशं कर ` बचन ददार & सागर सन ठानी ` भचलाह ॥ 
अ -.श्ृषा का, करसि , बड़ाई ® रिपु-बल्ल - बुद्धि - थाह मेँ पाई ॥ -. 


जो स्वभावसे ही उरपोक है, ठस विभीपणके वचनोंपएर विश्वास करके सयुद्रसे गडा ठना है । मरे 
भूख त्‌ मिथ्या बद्ाई क्था करता हे १ शव के वल्‌ ओर बद्धिकी थाह मेने पा ठी । 


सचिव सभीतं बिभीषचुं ` जा के% विजय विभूति कहां लगि. ताके ॥ 
सुनि .. खलवचन . ` दूतरिसि , बाढी ® समय विचारि पत्रिका कादरी 


जिसका मंन्नी उरपेक विभीषण दै उसको विजयश्री कृहांतक मिल सकती दै ! दुष्ट राबणके वचन सुनकर 
मेदिया शुकूका कोध वट्ा ओर अवसर बिचारकरं घसने चिद्धीको निकाल! ` 


रामालुज्ञ  दीन्ही. यह पाती ढे नाथ लंचाई.  जुड़वहु खाती ॥ 
बिहि ` बानकर्‌ ` - ` लीन्ही . रावन ®-सचिव बोलि सठ लाग. घचावेन्‌ ॥ 


हे. नाश्र, भीरागनन्द्रजीके दे भाई छक््मणजीने यह चिद्धी दी दैः इसे पट्वाकर छाती ठण्ड कीञ्यि । 
शरणने.दं सकर डस 'चिटीको वाये हाथमें छिया मोर म॑त्रीको मज्ञा देकर वह दुष्ट उसे पटृवाने खा 1 


दो०--बतन मनहिं रिह ` ठं & जनि ` घलि डल खीत्त । ` | 
रामविरोध. - न- , उबरत्ति.9 सरन विष्णु अजं हस ॥५८॥ 


विद्म छिखा-था--अरे दुष्ट, बातोंसे ही मनक रिफाकर डल्को नष्ट मत कर ¡ श्रीरामचन्द्रजीसे चिरोध 
करके ठ्‌ श्रम विष्णु घोर महेशर्की शरणम्रं जनेपर भी नं व्चेगा! ` ` ` 


की' तजि" नानं अनुज इव धरमु ~ पेद < पंकजं : शग! 


होहि. . कि... रामसरानल ® खल कुलसदित- पतंग ॥५६॥ 


सभिमान्‌ छोड्कर्‌ छोटे माई विभीषणकी भाति या तो भ्रमु ` भरामचन्दरजीफे --चरणकमर्खोा भौरा बन 
जना, नहीं तो सरं दुष्ट; ओरामचनद्रजीके वाणरूपी अभ्निमे अपने ुखघमेत पतंग हो - जायमे । 


& बुन्दरकाण्ड & ` ७१७. 
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सुनत सभय मन पुखु मुका ® कहत ` दसानन सबहिं सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकास्ा$ लघु तापस कर बागविलाला ॥ 
निद्र सुनकर राण मनमें सयभीत हु, परन्तु बाहरते सुस य॒सक्राकर सबको सुनाकर कहने खा 
" छोदे तपस्तीका यह वाग्िलास वैता ही दै जैसे प्रथिवोपर पड़ हुआ कोई मपने हासि आकाशो पकड रहा हो । 
कह सुकं नाय सत्य सव वानी ® समुकह दाड़ कृति अभिमानी ॥ 
सुनहु वचन मम परिहरि कोधा & नाथ राम सन तजह विरोधा ॥ ` 
शकने फदा-द नाथ, उसकी सव वातं सत्य ह । अपने स्वाभाविक अभिमानो त्यागकर उन्हें सममिचे । 
क्रोध छोडकर मैरे बचन सुनिए । द नाथ, श्रीरामचन्द्रजीसे बिरोध याग दीनिए। 
अतिकोमल  श्घुवीर - सुभाङः ® ज्यपि अखिक्षलोक कर रा ॥ 
मिलत छपा पुम्ह पर प्रु करिहीं 8 उर अपराध न एकड धृरिदीं॥ 
यद्यपि भीरामचन्द्रजी सम्पूणं ठोकोकि राजा दै, तथापि उनका स्वमाव अस्यन्तं कोमछ दै । मिरे ही प्रु 
घ्याप्पर कृपा करमो मौर हृदयम एक भी पराध नहँ सेगे। 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे ® एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जव तेहि कहा देन बेदेही ® चरनप्रहार कीन्ह सट तैही + 


दे स्वामिन्‌, मेरा इतना कना कीनिए फ जानीजीको भरीरामचन्द्रजीको दे दीभिए । शुकरने जब 
जानकीजीको देनेके छिए कहा, तब दुष्ट रावणने उसे खत मारी । 


नाइ चन पिर चला सो तहां € क्रपासिंघु रघुनायक जहां ॥ 
करि प्रापु ' निजकथा सुनाई ® रामङ्ृपा आपनि गति पह ` 
फिर चरणों शिर नवाकर वह शुक वके ण्यि चल दिया, जहां इपासाग्र श्रीरामचन्द्रजी थे । बहा 

पहु" चकर शुकने प्रणाम करके अपनी कथा सुनायी ओर श्रीरामचन्द्रनीकी पासे वहं भपनी गति पा गया । 
रिषि अगस्तिके साप भवानी ® राच्छस भयेड रहा सुनि ग्यानी ॥ 
वंदि रामपद वारहिं वारा & सुनि निजभासम कटू पु धारा ॥ ` 


: शिवजी फते ह फि दे भवानी, क पदिरे ए ज्ञानी सुनि था, पर अगस्त्यशनषिके शापसे राक्षस हो गया 
था। श्रीरामचन्द्रजीके चरणो बार-बार बन्दना करके सुनि अपने आश्रमको चले गये । 


-दोर--विनय न मानत जलपि जड़ ® गये तीन, दिन. बीति। 
नोल राम .सकोपर . तन ® भय विनु हेड्‌ न भ्रीति॥ ६०॥ - ˆ `` 
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उधर जब तीचं दिनि बीत गये ओर जव देखा कि मूख समुद्र ॒व्रिनय नहीं मानता तव श्रीरामचन्द्रजी 
क्रोधे भरकर बे किं भय बिना प्रीति नहीं होती । 
लिन  वानसरा्तन आनू ® सोखड' वारिपि वििलङ्कसान्‌ ॥ 
सठ सन विनय कटिल्ञ सन प्रीती ® सहज कृपिन सन सुद्र नीती ॥ 
दे रमण, धुप भौर वाण खा । अव अभि्राणपे सै सुद्र सुखाता हू" । इष्टसे विनय, कुटिङषे 
प्रीति, स्वभावसे ही छरपण मबुष्यसे सुन्दर नीति-- । 
मसतारत सन ` म्यानकहानी ® अतिलोभी सन निरति बानी ॥ 
करोधििं सम कामिहिं हरिकथा ® ऊर वीज बये फल जथा॥ 
ममतामें अतुरक्त मलुष्यसे ज्ञानक्वी कथा, अत्यन्त छोभीसे वैराग्यद वर्णन, क्रोधीस्ते जितेन्द्रियता ओर 
कामी मनुष्यसे हरि-कथा -इन सव वा्तोंका फक वहा होता दै, जो ऊसरं बीज वोनेका । । 
अस कहि रघुपति चापु चटा ® यह मत लद्िमन के मन मावा ॥ 
संथानेड प्रयु विति कराला ®-उटी उदधि. उर्ंतर अबाल्ञा ॥. 


एसा कहकर श्रीरामचन्दरजीने धलुष चहाया । यह्‌ मत रक्ष्मणजीके मनो भी बहुत प्रिय. लगा । प्रमु. 
शरीरामचनदरजीने कराल बाणो धलुषपर चद्या । उपसे समुद्रके हृदयके मीतर ज्ाखा उदी । 


मकर - उरग - ष-गन अक्ुलाने ® जरत जंतु. जलनिधि जब जनि ॥ 
कनकष्थार ` भरि मनिगन नाना ® विप्ररूप आयेड , तजि ` माना ॥. 
मगर, मच्छ सोर सर्पं रादि समुद्रके जीव व्याज हयो गये । समुदरने जव जाना कि सब जंतु जल रै 
हे तव घभिमान छोड़कर सोनेके थालमे तरह-तरको मणिर्योको भरर व्राह्मणके रूपे जायाः । 
दो०-कराटे हि पड कदरी . फर ९ कोटि. जतनु.. कोड. सींच। 
विनय न मान खगेस सुनु ® डाँट हि पै नव , नीच ॥ ६१॥ ,. 
कागभुशुण्डजी कहते हकिदे गकण, सुनो । चाहे को$ करोड़ उपायोँसे उसे सींचे, पर केला काटनेपर 
ही फलता दै । नीच विनय नदीं मानता, डाटनेपर दी नमता है 
सभय सिंधु, गहि .पद परभु. केरे & छमहु नाथ स्र अवगुन मेरे॥ 


गगन समीर अनल. जल . धरनी -छ. ईन्हं कड ` नाथं सहज जड. करनी ॥ :: 
_ भयसीत सुने प्सु श्ीरामवन्द्रजीके चरण पकड़कर .कहा कि है नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिये । 
£ नथ | जाक्ारा, पजन, अभि, जल मौर थिनी--इनकी करनी स्वभावे दी जड होती है । 
१ ¶ 


क सुन्दरकाण्ड ® ०७१९ 
"तव प्रेरित साय उपजाये ® खष्टि हतु. सव ` प्रथि गधे ॥ 
प्रथु अयेषु जेहि कहं जत अहई ® सो तेहि भाति रहे सुख -लइई ॥ 
इन सबको खष्टिके छ्यि आपी व्रेरणासे मायाने उत्पन्न क्रिया दै, यहं सब बर॑योनि ही गायां ३ । 
प्रभुकी भान्ञा जिसको जैसी दै, वह तसी प्रकार रहनेसे सुख पाता है । 
प्रमु भल्ल 'कीन्ह मोहि सिख दीन्दी. ® मरजादा पुनि . तुम्हरिय कीन्ही ॥ 
ढोल वार सूद्रः षसु नारी ® स्कल' ताइनां के अधिकारी ॥ 
है भ्रमो, मापने अच्छा किया जो शुभे सीख दी। ' परन्तु मर्यादा भी तो किर अ।पकी. दी बनायी हई है । 
दोर, गवार, श्र पशु ौर द्ञी-स्तव ताड्नेके दी अधिकारी है । 
परभुप्रताप मै जाव सुखां ९ उतरिहि कटु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु. अर्म्या अपेल सति गाह ® करड' सो बेगि-जो तम्दहिं सुहाई ॥ 
हे रपरः आपके प्रतापते मे सूखा हो जाऊंगा गौर सेना उतर जायगी । इसमे मेरी बड़ाई नदीं दै, 
वेदोनि वतखाया है फ -स्वामीकी आन्ना भटङ है | भापरको जो प्रिय छो वही शीर कीजिये) | 
. द्यो०--सुनत -बिनीत वचन अति ® कह कृपाल सुसु । : . 
जेहि बिधि उतरईइ कपिकटङ्क ® तात ` सो कह उपा ॥६२॥. - 
मुदरफे भयन्त विनीत वचन सुनकर छपालु श्रीरामचन्द्रजीने सुषङुराफर कदाः रि दै तात) जिस तरहं 
बन्द्रोकी सेना पार-उतर्‌ जाय, वह उपाय वतलाभो । ` २५ 
थ नीज्ञ नस्ल कपि दोड भाई ® लर्किहं रिषिश्याप्तिष पह॥ ` 
तिन्ह के परस किये गिरि भारे ® तरिहदहिं ` जलधि अतापः तुम्हारे ॥ 
समुद कने खगा नाय, नील आर. नलं नामकं बन्दर है । वे दोनो. भाद ह। उन्दने उृकपनमे 
नूपिका आशीर्वाद पाया था । उनके छ सेनेते मारी पहाड़ भी आपके प्रतापे सुमुद्रम तर जारयगे । 
तनै पुनि उर षरि भभुपरभुताई ® करिदडं चलअनुनान सहादे ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बेधाहय ® जेहि यह खुजघु लोकतिहु' गाइय ॥ 
हे प्रयु, आपकी प्रयुाको हदये धारणकर्‌ फिर मे अपनी शक्तिः भलुसार सहायता करूगा । ह स्वामिन 
रल प्रकार समुदरका धुल वैधवा दीजिये, जिसमे यह यश सीने लोकमि गाया जाय । 
एहि सर मम उत्तर - तट - बासी ®. इतहु नाथ खल्ञ नर॒ अधघरासी ॥ 
सुनि छपाल सागर - मन ~ पीरा @ तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥ 
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इख बाणसे हे नाथ, मेरे उत्तर तटपर बसनेबाे इष्ट मलयो मार डालि । वै सव पार्पोकी रशि ईै। 4 
यह्‌ सुनकर छपालु ओर रणमे धीर श्रीरामचन्द्रनीने समुद्रके मनकी पीडको रन्त ही दूर्‌ कर दिया ।. 
देखि राम घल पौरष भारी ® हरषि पयोनिधि भयेड सुखारी ॥ 
दकलचरिति कहि भ्रभुहि खुनावा & चलन वंदि पाथोधि स्िधावा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके भारी बल जौर पौरषको देखकर सयुर असन्न होकर सुली हो गया । उसने प्रयु श्रीराम- 
चन्द्रजीको सव्र चरित कह सुनाया । पिरि चर्णोी वंदना करके समुद्र विदा हो गया। | 
छंद निज भवन गवनेड सिंधु श्नी-रघु-पतिहिं यह मत भायेउः । 
यह चरित कलि-मल-हर जथामति दास तुलसी मायेऊ ॥ - 
सुखभमवन संसयसमन दमनबिषाद रघुपति - यन ~ गना । 
तजि.सकल आसभयोस गावहिं सुनहि संतत सट मना.॥ 

' सुर अपे धर चा मया जर श्रीरामचनदरनीको यदं परामश मच्छ खगा । कषुगके पापको दूर कर 
देनेवाला यह्‌ चरित तुलसीदासने अपनी वुद्धिके बहुसार गाया है । भ्ीरामचन्द्रजीके शुके समूहः सुखकर 
स्था, संशयको दूर कर दैनेवाछे चौर विषादको मिटा देनेवा हँ ।. अरे दुष्ट मन, तु संमपू्ण चाशा जीर 
भरोसा छोडकर निरन्तर उन्हीको गा घौर सुन । 

हो सकलं सुमेग{ल-दायक & रघुनायक - युन -: .गान। 
सादर सुनहि ते तरिं भव ® सिन्धु बिना जलजान. ॥६द॥ 
भरीरभचन्दरजीका गुणगान समरत सुन्दर मङ्गलोक। देनेवाल दै । उसे मद्रके साथ जो सुनेगे वे 
नौका विना ही संसाररूपी ससु्रको तर॒जार्यगे । 
.इति श्रीरामचरितमानसे सकरकरिकृटषविष्व॑सने ` विमल्ज्ञन- 
-सम्पादनो नाम पश्चमः सोपानः समाप्रः ॥ . 


ॐ श्रीगणेशाय नमः # | 
इपर जानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमा==^ 


घष्ुं खपान 
नग च्य<=~--- 
[, क | 
लकड 
= 
. श श्ोकाः प्रः 
तामं कानारिसेन्यं भवभयहरं कालमत्तेभसिंहं 
१ © + विं 
योगीन्दरक्ञानगम्यं युणनिधिमजितं निश णं निविकारम्‌। 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं - ्रह्मवन्देकदेवं ` 


बन्देः कन्दावदातं सरस्िजनयनं देवसुर्वीशखूयम्‌ ॥९॥ ` 
तै शीरामचन्द्रजीकी वंदना कला ह जिनकी सेवा शिवजी कते ह चोर जो संसारके भयकौ दूर कर 
देवे, काडहपी, मत्त दाथीके लिये विद, यगीनद्रोको ज्ञानद्वारा प्राप्त, गुणक {मण्डारः अजित, निणुंण, १ 
निरविशठार मायातीतः, देवता्भो स्नामी, दुष्डोको मारने लगे हष, राह्मण -ृनद्के एकमति देवता, मेधे समान 





, न्दर, कमलेव ओर ृथिनी-पतिके रूपमे देन दै । ध 
शंखेन््रासमतीवघुन्दरतु शुदूलचम्माम्बरं 
कालग्याक्ञकरालभूषणधरं गङ्भशशाङ्कपरियप्‌ । 


६१ 
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1) पिपी 





न ० ०१००0०७१ ११० 


काशीशं कलिकदमषोषशमनं कल्याणकस्पदरुम 
नौमीड्य गिर्जिापतिं युणनिरधिं `कन्दपहं शङ्कर ॥२॥ 


न महादेवको नमस्कार करता हू, जो शंख ओर. चन्द्रमाके समान कान्तिगाठे, अत्यन्त सुन्द्र शरीरधारी, 
वायका घर्मं ओद, सथंकर काले सरपोःका भूषण पहिने, गंगा ओर चन्दरमाते प्रीति करनेषाटे, काशीपति, कलि- 
सु पापे सभूदको नाश कसनेवाहे, करयाणके कर्प, गुणोकि भण्डार, गिरजापति, ओरं कामदेवको मार 
डातनेबाले है । 1 

थो. ददाति स्ततां शम्भुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । 
खलानां दश्डकृयोऽक्षौ शंकरः शंतनोतु मापर्‌ ॥र 

ओ शिवजी संवजनोको सदा दुतम मोक्ष भी दै दैते है भोर जो दुष्टाको दंड देनेवे भी हैः वही 

शिच भगवान्‌ येरा इल्याण॒ करे । 
दो०- ल्व निमेष परवानु जग 8 बरष कप सर वंड। 


भजसि न भन तेहि रा्ु कहू & कालु ` जाघु को्दंड ॥१॥ 
उर्सीदालजी कहते हँ फि दे मन, तु उन श्रीरमचनद्रनीो क्यों नहीं मजता, जिना काल ही धतुष दैः 
फोर छव, निमेष, परमाणु, युर, वपे जौर.कस्प जिनके तीय बाण दै । 
सो०-सिंधुषचन सुनि राम & सचिव बो प्रमु अत कहेड 1 


अब बिलं केहि काम ® करट सेतु उतर कटक ॥२ा 
समुदरके बचन सुनङर श्रीगमचस्दजीने म॑ंजीको बलाया श्रौर फिर प्रमुने यह कृष्टा कि अव देरी किख 
कामके छिए कर रहे हो । पु वनाओ, जिससे खेना पार दो जावे । ४ 


<~ 


छुनहं भाव - इल - केतु ® जापतवंत कर. जोरि. ..कह । 
नाथ नाम तव॒ सेत्‌ & नर चदि सवस्तागर तरहि.॥३॥ 


- दाथ जोड़कर जाम्बवान्‌ कहने गे कि हे पूर्॑कुलकी पत्ताका श्रीराभचन्द्रजी, सुनिए । हे नाथ, आपका 
नामी सेतु द, जिखपर चद्कृर मूतुष्य भवसागररको तर जाते है । ` 


यहं लघु -जल्लपि तरत . कति. बारा ७ अस सुनि युनि कहं. पवनकुभारा ग 


्रमुप्रताप बड़वानल भारी ® सोखेड प्रथमः ` पयोनिपि.बायै-॥ 


किर यह छोटा-समुदर तरनेमे. कितनी देर लगेगी ! यह सुनकर किर पवरनपुतर हवुमानजो चमे लगे-प्रभु 
श्रीरामचन्द्रनीके प्रतापरूपी भारी.वद्वानलने सुटका जल पटले ही युखा दिया था- 


न 


© ल्ककाण्ड. ९ , ७२३ 


न न ५ १ भ न ० ५ 


तव रिपु - नारि - रुदन - अल ध्रारा ® भरेड बहोरि भयेड तेहि लास 1 
खनि अतिडक्ति प्नसुत - केरी ® हरे.कपि,रघु ; पतिः तन.  हेरी॥ 
` परन्तु भाप्के एत्र योकी स्ति्योके रोनेसे भादुओंकी जो 'धारा यदी उसने.इसे फिर भर दिया, जिससे यहं 
खारी हो गया । पवनपुर हनुभानजीकी यद्‌ अरलयुक्ति सुनकर सव वानर धरीरामचन्द्रनीकी जोर देलकर परसन्त हष 
जामवेत `योले ` दोड भाङ्के 9 नल नीलिं सव कथा सुनाई ॥ 
रामप्रताप सुभिरि सन माहीं ® करहु सेतु ` भयास -कटु नादहीः॥ 
जास्बवानने दोनो भाश्यो-नर शौर नीखको वाया चौर सव कथा सुनायी, तथा कदा कि श्रीराम 
जीके प्रतापको मनम स्मरण कर सेतु रवो । इसमे इछ परिभम नहीं है । 
वोलतिः किये कपिनिकर बहोरी 9 सकल्ञ सुनहु विनती कषु मोरी ॥ 
राम - चरन - पंकज उर धरर ® कोतुक एक भालु कपि करू ॥ 
फिर उन्दने वानरकि भण्डाणो बला लिया ओर कहा किं आप सव मेरी कुछ प्रार्थना सुनिये । है रीछं भोर 
वानसे; श्रीरामचन्द्रजीक्रे चरणकमलोो हृदयम धारण करे श्रीर्‌ एक खेल कयो । 
धाह मरकर विकटवंरूथा ® नहं विटप भिरिन्हके जृथा ॥ 
सुनि कपि भाल चकते करि हा ® जय ` रघुवीर भतापस्ूहा ॥ 
निकट वानरके समूह दौड़ ओर वृन्त तथा पहाडोफे समूह्‌ ले आभो । यह्‌ सुनकरं री छोर अंदर हषा 
करके ओर श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप -समूहकौ जय-जयकार वोलकर च दिये । (न 
दो ०--मतिरतंम ` तरुसेलगन ® लीलहिं ` लेहं ` उख । 
आनि देहि नलं नीलहि & रचिं ते "सेतु . बनाई ` ॥ ४ ॥ 
धै सव अनायास ही षड अचे वृषौ भौर पदाड़के समूद एला ठेते ओर उन्दे खाकर नल-नोकको देते थे 
अर वै उनसे अच्छी तरद्‌ सुधारकर सेतु रन्ते थ । 
सैल . विक्ताल्ञ आनि कपि देही $ कंडुक इव नल नीरा ते केदीं ॥ 
दे सेत अति - खुन्दर रचना ® बिरति. कृपानिधि . कोले. वचना ॥ 
नानर जो विशाल पचत लाकर देते थे उने नल ओौर नीछ गेदके समान ठे ठेते थे । सेक अत्यन्त घु्बर 


` रचना देलकर कृपानिधान श्रीरामचन्द्रसी हंसर ये कचन बोठे- 


परम रम्य, उत्तमः -यहं धरनी ® मदिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
` करि्ड' ` इहां. , संस्थापना ९ मोरे. हृदय .प्रस = .. कल्पन ॥ 
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य प रमी यह भूमि अत्यन्त उत्तम ओर र्भणीक द \ इसकी असीम महिमा. दै, जिसका वर्णन नदीं किया जता । 
डरे हृद्ये यहःमेष्ठ विचार हुमा है कि मै यं शिव जीकी स्थापना कष । 
-- शुनि कील. षह दूतत पठाये & मुनिवर सकल बोलि लेड आये ॥ 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा ® सिवसमान प्रिव मोहिनं दुजा॥ ` 
यहं सुनकर कपिराञ सुपरीबने बहुसे दृतोंको भेजा, जो सव सुनिवरोको वुलाकर ले भये । शिवलिंग 
स्थापना शौर विधिपर्वक उखकी पूजा करके श्रीरामचन्दजीनि कह। कि शिवजीके समान प्यारा सुमे दूसरा कोई 
नहीं दै । 
सिवदोही मम भगत कावा ® सो नर सपनेह मोहि न पावा॥ 
संकरबिप्ुख भगति चह मोरीश्सो नारकी सूह मति थोरी ॥ 
जो मनुष्य शिवजीका प्रोदी हयो ओर मेरा भक्त कहखता हो वह स्छप्नमे भी अभे नदीं पाता । शिवजीसे 
विषु शकर जे मचय मेरी भक्ति चाहता दै वह मूख, मल्द्वृद्धि मौर नरकका भधिकारी दै 1 
दोग-संकरप्रिय मम दोही ७ सिवद्रोही मम दास। 
ते नर करहिं कलप भरि ® घोर नरक महं बात ।॥\५॥ 


वै मनुष्य कहपभर घोर नरकमे वास करेगे जो शिवजीको प्यार करनेवाले ओरं युभसे प्रोह करनेवषे हँ 
अथन शिबजीे द्रोह करनेवाले जर मेरे दास दै । 


जो रामेस्वर दरसन करिहदि © ते तलु तजि हरिकलोक सिषरिहहिं ॥ ` 


जो गंगाजक्ञ आनि चह्ाइहि ® सो साजुञ्य सु्कति नर पाइहि ॥ 


जो मलुष्य रमेश्वर दरशन करगे वे शरीर छटनेपर बिष्णुलोकको जायेगे । जो मनुष्य खाकर गंगाजल 
, चद़ायेगी वै सायुज्य मोक्ष पायेगे । 


होड अकाम जो छल तजि सेद्ृहि ® मगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 

मन्न हृत सेतु जो दरसन करिही ® सो बिनुखम भवसागर तरि ॥ 

` निष्काम होकर भोर छल छोड़कर जो भवुष्य सेवन करेगे उन्हे शिवजी मेरी भक्ति देभो } मेरे बनवये 
देका देन जो लोग करेगे वे विना परिश्रम संसार-समुदरसे तर जायन । 

राम वचन सब के जिय भाये ® सुनिवर निजं निज आस्म आपे ॥ 

गिरिजा रदुपति के यह रीती ® संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 


॥ ४ श्ीरामनन्द्रजीके वचन सवके मनको प्रिय छे । सब यनिवर अपने-अपने याभमोको गये। शिवजी 
कहते दँ कि दे पाती, श्रीरामचन्द्रजीकी यह्‌ .रीति दै कि वे निरन्तर भक्तजनोपर प्रेम कंते है । 


® रङ्काफण्ड $ । 


=^ 


` बांधेड सेतु नील नल नागर ® रामश्ृषा जघ भयड उजागर ॥ 
बूहि अनहं बोरहिं जे ® भये उपल बो्ितं लम तेई॥ 
महिमा यह्‌ न जलधि कड बरनी ® पाहन युन न कपिन्हि कड्‌ करनी ॥ 
चतुर नीर ओर नर्ने पुल वाधा । धीरामचन्द्रजीकी पासे उनका सुयश प्रसिद्ध हो गया । जौ खयं 
डूब जति दँ ओर दूसरोको भी इवा देते दै, वदी पत्थर नौकाके समान हो गये । यद्‌ कुच समुद्रकी महिमा नदीं 
कही, यद्‌ पत्थर गुण भी नदीं है मोर न वानर्योकी करतूत द । 
दो०-सी-रधु-बीर प्रताप तेंशसिंध तरं षपाषान। 
ते मतिमंद जे रामु तजि ® भजहिं जाइ प्रमु आन ॥६॥ 
श्ीरामचन्द्रजीके प्रतापसे समुद्रम पत्थर भी तिरं गये । वे मनुष्य मन्दचुद्धि है जो श्रीरमचन्द्रजीको 
छोडकर किसी अन्य स्वामीका मजन जाकर कसते दै । 
बाधि सेतु अति सुदु वनाव ® देखि कृपानिधि के मन मावा 
चली सेन कषक बरनि न जाई ® गरजहिं मरकर-मट-ससुदाई ॥ 
पुख्को धकर अयन्त मजवूत बना दिया । छपानिधान ्रीरामचमदरनीने जब उपे देखा तो वह उनके 
-मनको प्रिय लगा । सेनाने कूच किया । उसका कुछ वंन नही किया जाता । वानर-वीरोके समूद गजना कर 
रदे ये। । । 
सेतुं विग चदि रघुराष्ै ® चितव कृपात सिध बहुता ॥ 
देखन कहं भ्रु करुनाकंदा ® प्रगद भये सव॒ जक्ष-चर-वदा ॥ 
सेलुबन्धनके पास चद्कर छृपाङ श्रीरामचन्द्रजी जब समुद्रा विसार देखने को तत दयामय प्रभुके 
दर्शन करने, छियि सव जलचर जीरवोके समूह प्रकट हष । | 
मकर नक्र मख नाना स्याल ® सत-जोजन-तन परमवित्रला ॥ 
रेसेड एक तिन्हहि जे लाह ® एकन के उर तेपि उराहीं॥ 
घड्याल, मगर, मच्छ ओर तरह-तरदके सपं आये, जिनका मलन्त विशाङ शरीर सो-सो योजनक्ा था । 
कद एक पेसे मी थे कि जो उनको भी खा जायं । ये भी कई एक जीर्ोकि डरसे उत्ते थे। 
भ्सुहिं बिज्ञोक्हिं . दर्ाहं न टारे @ मन हरषि सव॒ भये -सुखार ॥ ` 
तिन्हकी आओटन देखिय बारी ® समन भये हरिरूप निहारी ॥ 
ची कटक कष्ठ बरनि न जाई ® को कहि सक कपि-दल-शरपुलाईं ॥ 
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वे सव प्रभु श्रोराभचन्द्रनीको देख रदे थे जौर टाढे न टत थे । सवका मन प्रसन्न था ओर सब सुख 
हो गये ।` उन जल-जन्तु्ओकी ओटमे जल न दिखलायो पड़ता था । भगवान्का स्वरूप देखकर वे सब जलछजन्तु 
म्र हों भवे । सेना चल ददी । ऽसका कछ वर्णन नहीं किया जाता । वानर, सैल्यका विस्तार कोन कद सकता है ! 


दो०-सेतु्बंध भह भीर अतिशकपि नर्भपंथ उड्हिं। 
पर जलचरन्हिं उपर ® चदि चह पारहिं जाहिं ॥७॥ 


सेुवंधपर बड़ी भारी यीड़ हुई । वहुतसे बानर आकाशमा्गंसे छडते हए जने छगे । अन्यान्य वानर 
जढजन्तुमो पर चद्‌-चदृकर पार जा रहै थे! , 


अक्त कौतुक बिलोकि दोउ भाई ® विहंसि चले . छपाल ररा ॥ 
सेनक्षहितं . उतरे रघुवीर ® कहि न जाइ- कपि - जथप-भीरा ॥ 
दोनों माई यह सब कौतुक देखशृर दते ओौर कि? छपाढ्‌ श्रीराम चन्द्री विद्‌। हुए । श्रीरामचन्द्रनी सेना 
समेत पार जो इतरे । वानरो यूयपतियांकी मीङ्‌ इतनी अधिङ़.थी फि कही नदीं जाती 1 | 
सिधुपार, भ्रमु उरा कीन्हा ® सकल कपिन्ह कहं यसु दीन्हा ४ 
हं जाइ फल मूल सुहाये ® सुनत भालु कपि जहं तहं धाये ॥ 
श्रु श्रीरामचन्द्रजीने सयुद्रपार डेण डाला ओर फिट सव वानर्योको अज्ञा दी कि जाकर सुन्दर फ मूढ 
साभ । यदह सुनते ही रीछ मोर चंद्र जद-तहां दौड़ गये । ; ^, 
सव तड फर रामहित लागी ®-रितु अनरितु अकाल गति त्यागी ॥ 


खाहि मधुर ल बिटप इलावहिं ® लंका सनपुख .सिललर चलावहिं ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दितके ल्यि सव चकं एलने छा गये, जिनकी छतु थीवे भी ओौर जिनकी क्नूतुन धी 
वेमी1 समयन होना विचार उन्हेनि याग दिया 1. व॑दर मीठे फर्ञोको .खते चर वृषो हिते थे भार 
काकी ओर पर्वर्तोकी चोटिर्योको .फंकते थे.। 


जहं कहु पिरत निप्ताचर पावदहिं ® घेरि सकल बह नाच नचावहिं ॥ 
दसनल्ि काटि नासिका काना ® कहि घ्रसु सुज देहि तव जाना ॥ 


जदा कीं वे. राततरसोको धमता हुमा पाते ये उसे सब पेरकर बहूतसा नाच नचाते थे । दातासे नाक 
कान कारकर भोर पिर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाकर तव उनको जति दते थे । 


जिन्ह कर नास्ना. कान निपाता ® तिन्ह रावनहिं कही सव बाता 
सुनत. < सवन. वारिधि. बंधाना ® दस सुख बजि उठा . अङुलाना.॥ 
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चंदे [द्‌ = [ककककककककदकवष क १ यी ,. , ~~~ ~ 
.जिन राश्चलकि नाक-कान काटे छपर र सनन सवणते सत्र वृत्तान्त कदा" । ' सु बाण लिया, 
॥ ५४ 


यह कानि सुनकर रावण वाचक हमा च्मोर्‌ बोर उठा- ॥ रि. 

दो०-- बँधेड वननिधि नीरनिधि ® जलपि सिधु वारी 1 . ` 
सस्य तोयनिधि कंपती'® उदपि पयोधि दीस 0८ 

नीरनिधि, जरधि, चिन्धुः वारीश, तोयनिधि, कम्पति, वद्धि, नदीश वाध 


[8 


कया सचचयुच ही चननिधिः 
ल्या! 
व्याङकलता निज समुभिः 
म॑द्येदरी सुनेड भ 
पिर अपनी व्याद्ुरताको समसूकर सय 
दिया । मंदोदरीने यह छुना किं प्रु भीरामचन्द्र 
कर गहि पतिहिं भवसु निज आ 


बोरी ® विहंसि चस ह करि भये भोरी ॥. 
आयो ® कोतकही पाथोधि वंधायो ॥ 
ण सरी बावक्रो सुनी-मनएुनी करे हंसक अपने घर्‌ चल 
जो म गये सोर सेड -दी-लेरने सणुदरका पुल व॑घवा दिया! ` 
ती ® बोल्ली परम मनोहर तानी ॥ 
चन पिथ परिहरि कोपा ॥ 


चरन नाइ सिरं अंचस रोषा ® सुनहु 
हाथ पकड्कर मंदोदरी अपने पतिक्ो अपने भवनम ठे आयी ओर पदिङे चरणों शिर नाक अंचल 
--े प्यारे, करोच छोडकर आप मेरा बचन सुनि । 


कलाया, पिर यदहं अयन्त मनोहर बाणी बोरी 
नाथ चेर्‌ कीजे तादी सों 


तम्दहिं रघुपतिं तर कैसा ® खलु खयोत 
दे नाथ, वैर उसीसे करना चादि, नसते वुद्धि भोर बरे जीता जा सके । आ 


किठना अन्तर दै जितना इष्ट जुत्‌ जौर सूयेमे । 
अति बल्ल सधु कैटभ जेहि तारे ® महावीर = दित्छित संहारे ॥ 
तरेड ;हरन म्हि भारा ॥ 


जेहि बति बधि सहसस सारा ® सोइ अव 
म जिव जाके हाथा 


तासु बिरोध न कीलजि् नाथा काल करम _ 
" जिन्दोने अयन्त बछ्ान-म ज्नौर केटभको मार डला बड़े शुरवीर दैरयोका संहार किया, बि राजञाको 
बौध छिया ओर सहसाहं अज्ञुनको मार डाखः बही परमात्मा पृथ्वीका भार हुरुण करनेके ल्यि अवतीणं हष है । 
हे नाथाडनका बिरोध नदौ करना चादिये, जिनके हाथमे कालः कमं र जीव दै । 

दो „__ राहि सोपि ज्ञानकी ® नाइ कमलं पद ` माथ । 


¢ ॥ 
सुत कहु राजु समपि चन ® जाई भजि रधुनाथ ५६॥ 


बुधि घल सकिंञच जीति जादी सो # 


दिनकरहिं जेसा ॥ 
पे ्ौर श्रीगमचनद्रलीमे 


== +~ 
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चरणकमलं मस्तक नवाकर श्रीरमचनदरनीरो जानकी सोर दीजिये ओर पुत्रको दाय देकर वने जा- 
कर रथुनाथजीका भजन करना चाहिये । स; 9; -4 ~ ; 
नाथ दीनदयाल पथुराई ® बाघड सनसुख गये न खाइ ॥ 
चाहिय करनं सो सघ करि वीते ® तुम्ह सुर अघुर चराचर जीते ॥ 
हे नाध, दाध भी रो सामने जानेपर सीं खाता, फिर श्रीरामचन्द्रजी तो दौनदयाड । जो ङ करना 
चाहिए था वह्‌ सव पने कर क्तिया ! आपने देवता, दैय ओर चराचरको जीत ड्या । 
संत कहिं अति नीति दसानन ® चोधेपन जाड्यं चप कानन ॥ 
क्च भञ्जन कीजिय तहं भरताश्जो करता पालकं संहर्ता ॥ 
दे दशमुख, खन्तजन नीतिमे रेषा कहते दै कि राजाको चौयेपनमे भनश्टो चला जाना चादिद। दै 
सवायि, वहां उसक्रा मजन करना चाहिए, जो जगतका उत्पन्न, पालन ओर सहार केरनेवाटा है । 
सोह. रघुषीर भननतञ्जनुरागी ® भजहू नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
निर जतन करहि जेहि लागी ® भूप राज्च ` तजि होहि विराभी ॥ 
भक्तपर अनुराग कलेत्रे श्रीरामचन्द्र की है । द नथ, सत्र ममता दोडकर उनका भजन कीजिये । 
जिसके लिये श्रेष्ठ मुनिजन यतन करते हैँ बोर राज्य छोडकर राजा वैरागी दो जाते है- 
सोह ` कोसल्लाधीप्त रघ॒राया ® आप्‌ करन तोहि पर दाया॥. 
जो पिय मानहु मोर ॒प्तिखावन ® होड सुजघु तिद पुर अतिपावन ॥ 
वही कोशछाधीश भ्रीराम बन्द्रजी भापपर दया करते आये है । है प्यारे, यदि प मेरी सीख मनेगे तो 
तीनों लेकोमें अका अयन्त पनित्र सुयश हो जायगा । - 
दो०--्रस कहि लोचन बारि भरि ® गहिपद कंपित ` गात। 
नाथ भजहु रध॒बीर-पद ® अचल ` होइ. अहिवात ॥ १० 
एसा ककर मेदोद्रीने नेत्रोमे जञ भर छया ओर कंपते ह शरीरसे चरण पकड़कर बोटी--हे नाथ, 
शीरामचन्द्रजीके चरणोका मजन कीजिए, जिससे मेरा सौभाग्य चत्त हो जवि । 
तव॒ रान  भयसुता उठाई ® कहै लाग खक्त निज प्रञुताई ॥ 


सुनु ते भरिया चथा भय मानाशजग जोधा को मोहि समाना? 
तर्ब सवणनै म तरी मंदोदरीको घटाया ओर दुष्ट भपनी प्रभुता कहने छगा-हे 
व्यथं ही भयभीत दो गयी है । संख "मेरे समान योद्धा कौन दै १ 
६ 


शिक 
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वरुन . ढुवेर पवन जम काला 9 ज वल जितेड' सकल दिगपाल्ञा ॥ 
देव दज नर सवं वस मोरे & कवन हेतु उपः भय तोरे 
वरुण) वरः वायु, यम, कोठ मौर समश दि्पाल-सवको मैने अपनी भुजागोके बहते जीता दै । 
देवता, वैल्य जर मनुप्य--सेव मेर,बशमरे है । फिर फि कारण तुभे मय उत्पन्न हुभा ह । 
नाना विधि तेहि कहेसि बुम्छई ® सभा बहोरि कैठ . लो जा ॥ 
मंदोदरी हृदय . असर जात्रा ® कालविवस्त उपजा अभिमाना 
भनेकं श्रकारते ककर रणते सदोद्रीक्रो सममाय। ओरं फिर जाकर बह समामे वैठ गया । मंदोदंरीने 
हृदयमे यह्‌ समस छिया कि स्वामी काठके बशमे हो गये दद, इससे अभिमान उत्पन्न हो गया दै | 
सभा आह्‌ मंव्रिन्हं तेहि चा © करवःकवनि विधिषु जुम्ा॥ 
कहहिं सचिव सुसु नििचर-नाहा ® वार्‌ चार प्रभु पू काहा.॥ 
कह कवन भवय करि विचारा ® नर कपि भालु अहर हमारा 
सभम भाक मंत्रियसे रत्ने पूछा फि शत्रुसे युद्ध किस तर्द किया जायया । मत्री कहने छो, है 
गक्षुखराज सुनिये । है प्रमो, आप वार-वार क्या पृषते द १ भला कदिए, मय दही क्यादै जिसका बिचार 
किया जाय । मनुप्य, वन्दुर भीर रीछ तो हमारा मोजन दै । 
) रि ॥ [0 
द्यो०-वचन सबहिं के छवन सुनि ® कह प्रहस्त कर जोरि, 
नीतिविसेध न करि प्रसु © मंनिन्ह मति अतिथोरि ॥९९॥... ` 
सव मत्रियोके वचन कानोसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोडुकर कहने सखा किं दै स्वामिनु, म॑त्नर्योजरी वुद्धि 
त्यन्त थोड़ी दै । नीतिके विरुद्ध नदीं करना चार्दिए । | 
कहहिं सचिव सव ठङ्करसोहाती & नाथ न॑ पूर आव एहि भाती ॥ 
वारिधि नाधि एक कपि आवा ® तासु चरित मन महं स्व मावा ॥ 
ये सव मन्त्री स्वरामीो अच्छी कगनेवाली इद-देखी प कहरदैद। दे नाथ, इस प्रकार परान 
पड़ेगा । सद्र लोधकर जो एक बन्दर भाया था उपक चरितोको सब राक्वस मनमें रस्ते है । ॥ 
छुधा न रदी तुम्दहिं वव काहू ® जरत नगर न कल, धरि खाद्‌ ॥ 
` सनत नीक आगे इल पाका ® सविवन्ह अल मत.भयुह सुनता ॥ 
भूख नही थी, जव उसने नगर जलाया भा ? त्‌ पकड़कर खसे 


मेस किसीको भी उस्र समय ८ ४ 
पया तुप ठे मत सुनाया दै जो सुननेमे तो अच्छा दे, परन्तु आये 


वयौ नही-ख। किया १ दे प्रभो,' मत्रिर्योने आप्रको 
जिभ्रसे दुःख दी मिकेणा। 
६२ 


= च १ 


& श्रीरामचरितमानस ® 








७३० 
जहि वार्त बंधायेड हेला ® उतरेड सेन समेत . छवेला ॥ 
भाई © बचन कहहिं सब गाल कलाई ॥ 


सो भल्चु मनुजं लाव इम । 
जिसने सैल-दी .खेलमे समुद्रका पुर वधा दिया ओर सेनासमेत वेला" नामक पर्वेतपर आ उतरा, उसे 


छृहतै दो कि वह मनुष्य है, उसे हम खा जायंगे । हे भाई, खव गाङ फुल-फलाकर बातें कहं रदे दँ । 
तात बवन मम सुनु अति आदर ® जनि मन युनहू मोहि करि कादर ॥ 


भ्रिथानी जे सुनहि जे कहीं ® पेसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
है वात, घत्यन्त श्राद्रसे मेरे वचन सुनिये । मुं मनमे कायर मत सममे । पिय वचनोको जो कहते हँ 


सौर जो सुनते है-देसे मलुष्य संसारमें बहुत ई । 
परमहित सुनत कोरे ® सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 


नचन 
व्रथम अस्रीठ पठव सुनु नीती ® सीता देह करहु पुनि प्रीती ॥ 
परन्तु हे स्वामिन्‌, ेसे मसुष्य कम हँ जो सुननेमे कठोर किन्तु अत्यन्त हितकारी वचन कहते श्रौरं सुनते 


द! नीति सुनिये--पदिडे दृत भेलिएःफिर सीता देकर प्रीति कर छीजिये । 
दो०-नारि पाई. पिरि जाहि जो छतोन बह्म रारि। .. 
नाहि त सनसुलसमर महि ® तात करिश्च हटि मारि ॥श्या 
खीष्ठो पाकर यदि वे छोट जायं तो लड़ाई नहीं वेटानी चादि; परन्तु यदि वेन छोटे तो हे तात, संयाम- 
भूमिम सामने होकर हपपूर्वढ युद्ध करना चाहिये! - 
यह भतं जौ भनह् भरञ्ु मोरा & उमय प्रकार सुजघु जग तोरा ॥ 
डत लन कह दसकंठ रिसा ® असि मति सेठ केहि तोहि सिला ॥ 
हे प्रमो, यदि आप मेरी यह सलाह मान छ तो संसारे दोनों ही प्रकारसे जापका सुयश दोवे। यह्‌ सब 
छमषठर रावण क्रोधित होकर पुत्र प्रदस्तसे कने लगा # रे दुष्ट, तुस पेसी वद्धि किसने सिखायी १ . ` 
` छबहीं ते उर. संय हो 5 वेनुसूल ` ` सुत भयेड धमो ॥ 
इनि पितुगिरा. परुष अतियोशं & चला भवन कहि वचन ` कटोरा ॥ 
असीते मनमे सवेह हो रहा दै । है पुत्र, वांसकी दुमे त घमोय हा । पिताकी अयन्त कटर ज्लौर भयं- 
कर वाणी सुनकर प्रहस्तं ये कठोर बचन कहकर अपने धर चर दिया । 
हितमत तोहि न लागत कैसे 9 कालबिबल कहु भेषज जेे ॥ 
सष्यास्तमयः जानिः दसतीक्ता ® भवन चलेड निरत भजबीसा ॥ 


¢ रद्धक्राण्ड ®$ ७३१ 


7 1 व 9 क > 


तुभे हितकारी सलाद केसे अच्छी नदौ लगती जे फाल्के वशे हो जनिन र्गो जनि [तन 
समय जानर्‌ रावण चरपनी वीप भुजाओं शनो देखत हुम! घर चल दिया । 
लङा सिलर उपर आगार ७ छाति विचित्र तहं होड अखारा ॥ 
चठ जाइ तेहि मदिर रान खगे किन्नर य॒मभन मादन ॥ 
“श्रि तद यखाउज वीना चप्यं करहि अपस्य तप्रचीना॥ 
छंकादुगेके शि्रपर एक भनन था, वहां बहुन ही निचित्र अला होना था । रावण जाकर उ भवने 
ठ गया भौर किन्र गुणगणोको गाने कगे । ताल, पावन मौर वीण बजते थे आर चतुर अण्रादए, चूर 
करती धौ । 
दो०--घुनासीर-सत-सरिस सो © संतत करई ` बिक्षाप्त) 
परम-प्रवलरिपु सीसर पर ® तदपि न कङ्‌ मन श्रा ॥ १३॥ 
वह रावण सौ इन्द्र समान सर्वदा विलास करता था 1 यद्यपि उसके शिरपर अयन्त प्रबल शवर. था 
तथापि उसके मनमे ङ्ख भी भयनथा। 
इहां सुबेल सेल रघुबीर & उतरे सेनसहित अथतिभीरा\ 
सेलद्ध'ग एक सुंदर देखी & अति उतंग ` सप्र सुभ्र विसेखी ४ 
` यदौ श्रीरामचन्द्रजीः सुवे नामक पर्वतपर सेनामरेत उतरे, जिस्टी बडी मीड़भाड्‌ हद । पक सुन्दरः 
अयन्त ऊचा, वरायर ओर अधिक दवेत पवत-शङ्ग देखकर 
तहं तरु-किस्षलय - सुमन सुदहाए ® लचिमन रचि मिज हाथ उत्ताए ॥ 
ता पर रुचिर घ॒दुल्ल शग ® तेहि आसन आसीन छृषा्ता ॥ 
वद लक्वमणजीने पते हाथते सननाकर वृषोके सुदाबने पत्तो भोर पूर्लोको निदाय । उसपर सुन्दर 
कोम श्रगछाला विदछायी । उस आसनपर कृपाल्‌ ्रीरामचन्द्रनी वेड गये 
प्रयु इत सील कपीतउथंगा। ® बाम दहिन दिति चाप मिषंगा॥ 
दुह्र करकमलं एधारत बाना ® कर लंकेस संतर कमि काना) 
प्रयु भोरमचन्दरनीने कपिराज सु्ीवी गोदे शिर रा जर्‌ अपनी बायी ओर दाहिनी दिशामि रखा 
धुप ओर्‌ बाण । दोनों रखकमरोसि वे बाण सुपातते च ओरं ज्कापति विभीषम कानते करूर मंनणा दे रदे थे। 
वडमागी अंगद हुनाना ® चरन कमल रचापत्‌ बिधि नाना १ 
` प्रभासे लंचिमन वीरासन ® कदि निषंगु॒ कर वान सरात्तन ॥ 
1 
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. ` वङ्भागी अंगद ओर्‌ हनुमान अनेक प्रकारसे चरणकम्लोको द्वाते थे! प्रभुं श्रीरामचन्द्रजीके पीछे 
(1 [प ०४ १ 
ठक्ष्मणजी करम तर्कस बाधे खोर हाथमे धनुषवाण छिए हुए वीरासन छगाए वेठे थे । 


- स्ये एहि बिधि कश्नासील यन & धाम राम मासी 1 


ते.नर धम्य जे ध्यान एहि ® रहत सदा लयक्लीन .॥ १४॥ 
ह्च प्रकार द्याशीर, शुणधाम श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे। वें मनुष्य धन्य दै जो उस मृत्तिके; पानमे 
संदा खबहीन रहते ह ॥ । | 
पूरब दिता बिलोकिश्रमुशदेखा -उदित मयंक, 
कहत सबहिं देखहू ससिहि % शग -पति-सरिस शअरसंक ॥ १५॥ 
पूष दिशाकी शोर देखनेपर प्रयु श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि चन्द्रमा उद्य हु दै । वे सवक्ो संबोधन करके 
कहने लगे कि चन्द्रमाको देखो, यह्‌ पशुराज सिके समान निडर है । 
पूरबदिति गिरि - यहा - निवासी ® परम - - परताप . तेज - वलरासी ॥ 
मत्त - नाग - तम - कुम - बिद्यरी & सत्ति केसरी गगन - बन-चारी॥ 
यह चन्द्रमारूपी सिंह पूरे,दिशारूपी पर्वतकी गुदामें रहता दै । बड़ प्रतापी तथा तेज चौर बली राशि 
दे । अन्धकाररूपी मतवारे हाथीके गरदस्थरछो्ठो विदरणं कर यह शाकाशर्ूपी नमे विचरण किया करता दै । 
- विधुरे नभ सकृताहल तारा ® निति सुदरी केर सिंगारा॥ 
कह भयु ससि महं मेचकताई ® कह काह निज निज मति भाई ॥ 
` भाकाशमे मोतियोकि समान तागगण॒ विखरे हुए दै; जो रव्रिटपी सुन्दरीके ` शरङ्गार है । प्रयु श्रीराम- 
1 हने कगे कि चन्दरमाम बह जो कालापन है ते दै भाहयो, अपनी-अपनी बुद्धिके श्ुसार बतला कि 
कयै. - - ` - | | 
कह ` छुयीव सुनहु रघुराई ® ससि महं प्रगट भूमि के कांडे ॥ 

। ९ व | । 
मार्ह सलिहि कृद्‌ कोई ® उर महं , परी . स्यामता सोई ॥ 
६ भीन कहने खगे कि दे भीरामचन्द्रजी, सुनिये । चन्द्रम परथिवीकी छाया दिखठायी पड़ती दै को$ 

न खगा कि राहुने चन्द्रमाफो मारा था, इसीका कोठापनं इसके हृदयमे पड़ गया है । “^ 
को$ हन व ¦ माहीं & तेहि मग देदिञ्च नभ परिह ॥ 

५ डन डपा कि जव विधाताने .रतिका सुख बनाया तव चन्द्र तः {या व 
+ भक उसो चिद्टुके मार्गते आकादकी पचर वीप (8 +. 


धरु केह गरस वंध सति केश ® अति प्रिय निजउर दीन्ह बसेर ॥ ` 
भिषसंयुत  करनिकर पलरी ॐ जरत बिरहवंत नरनारी ॥ 
भसु श्रीरामचन््रजी कहने लगे कि चन्द्रमाका भाई विप है, अत्यन्त प्रिय होनेसे इतने उसे अपने हृदयमे 
र (4 है, जिसके ससरसे अपनी विपी किरणेके समृहको फेलाकर बिथोगी स्तरी-पुरुपो्ो वह जलाया 
दो०--कहं मारतघुत सुनहर भरु ® सपि वु्हार निज दाक्ष 
` तव मूरति विधुर वसति ७ सोई स्यामता अभास ॥१६ 
पवनपुत्र हनुमानजी कहने ख्गे कि हे प्रमो, सुनिये! चन्द्रमा आपका अपना दासदै। मापी मृति 
चन्द्रमाके हेदयमे वसती द, उसीसे इस कालेपनका आमा हाता दै 1 त 
पवनतनयके वचन सुनि ७ बिहंसे राम -सुजान। 


.- दच्छिन दि्ि अवलोकि प्रभ & बोले कपानिधान 1१1 
पवनपुत्र हनुमानजीके बचन सुनकर चतुर .श्रीरामवनद्रजी युस्कुराये । फिर दक्षिण दिाकी ओर देखकर 
छपानिधान प्रभु कहने लो--- 
देषु विभीवन दच्छिन आला ® घन घमंड दामिनी विलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा ® दीह वृष्टि जु उपलं कठोरा 
ह विभीषण दक्षिण दिशाकी भोर देखो, घन घोर चटा छाय दै ओर विजली चमक रही द । घोर बादर 
मधुरमधुर ध्वनिते गर्जना कर रे दै; मानों कठोर ओकी चो होगी । 
कै विभीषन सुनहर पाला ® होड न तडिति. न बारिदिमाला ॥ 
लंकासिखर रुचिर आगरा ® तहं दस्षकंधर देख अखारा ॥ 
` तरिभीपस कहने लने कि दे कषा, सुन्वि ! यह न वित्तली दै न मेधमाला दे ! ल्कागद्के शिखरप॑र एक 
सुन्दर भवन दै, जहां राबण अखाड़ देख रदा द । 
छत्र मेघडंवर खिर धारी 9 सोइ जनु जलदघटा ` अतिकारी # 
म॑दोदरी - खन - ताटका @ सोह भु जमु दामिनी दसा ॥. 
. चह शिरपर मेषकन र्गवाखा छन्न धारण किये हुए दै, वही मानों नादुषोक्ो अत्यन्त कारी-वटा द । "मन्दो- 
द्रीके काननं ताद, वहो, हें प्रमो, मानों बिजङी चमकत रही दे । 
बाजंहिं ताल । सदम अनृषा ® सो रव मधुर सुनहु छरभूपा ॥ 


भ्रु पुद्ुकान समु छभिमाना ® चाप -चहृष्ड्‌ वान संधान ॥ 
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ह देवताओं राजा, छुनिये } वहां जो अनुपम ताक जर मृदङ्ग बज रहे है वदी यह मीठा शब्द दे । 
राव्णके अभिमाचक्नो सममकर प्रघ श्रीरामचन्द्रनी शस्छराये अर धनुष चदूाकर वाका ऊ य ठीक शिया 
दो°-छत्र मुङट ता्टंक तवश्हते एक हो बन। 
छव के देखत महि परे ® मरम न कोऊ जान ॥१८॥. 
तवश्रीरामचन्द्रजीने राबणक्ते छत्र, मुद्कुट मौर मन्दोदरी वाटं -सव एकं ही वाणसे नष्ट कर दिये । खव 
देखते हुए वे परथिवीपर गिर पड़ । इसा मेद्‌ किंसीने नदीं जाना । 
अस कौतुक करि रामसर € प्रिसेड आइ निषंग। 
रावत सभा ससक स्व ® देखि महा - रस - भंग ॥1१६॥ 
देखा कौतुक करके भीरामचन्द्रजारा वाण तरकसमेँ आकर प्रविष्ट हौ गया । उधर यदह भारी रस-मङ्क 
देखकर रावणी सभाम सव सर्शंक हो गये । 


कप न भूति न मरुत वपिसेवा ® अस्त्र सस्र कष नयन न्‌ देखा ॥ 
रोव सप्र निज हृदय संकारी ® असयुन भयेड भयंकर भारी ॥ 
नतो प्रथिवी हिली ओर न विशेष दवा दी चली । शखाख, कुछ मी आंखो नहीं दिखलायी पड़ा । यह- 
यत्त मयर अपशङ्न इ दै-- यह वात सव अपने हृदयम सोचने खे । । 
दलमुल देलि समभा भय पाई ॐ विहंसि वचन कहं जुगुति बनाई ॥ - 
सिरो भिरे संतत सुभ जाही ® सृङकट खसे कस असगुन ताही ॥ 
रावणे जव देखा छ सभाजन डर गये हँ तब युक्ति वनाकर बह हंसकर वचन कहने कगा--शिर गिरनेपर 
भीःजिते सदा श्युभ ही हुआ, उसे सुद्खट गिरतेसे अपशङ्कन केषा < 
लयन करट निज निज णहं जाई ® गवने भवन सकल सिर नाई 
दादरी सोच उर बेड ® जव तं छवनपर महि खसेडः॥ , 
भव जाकर अपने-पने :घर्‌ शयन करो । सव शिर नवार अपने-अपने घरको बिद्‌ हृष । जवसे 
कानके भूषण प्रथिवीपर गिर पड, मन्दोद्रीके हृदयमे सोच वस गया- । 
सजल नयन कह जुग कर जोरी ® सुनहुं॒प्रानपति विनती मोरी ॥ 


 कंत रामबिरोष परिहिरह ® जानि मनुज जनि मन हट धरहू ४ - 


नेचमिं जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर बह कहने का कि हे प्राणेश्वर, तैत विनती खनिये ! हे स्वामिन्‌ 
श्ीरामचनद्रनीका विरो त्याग दीजिये | न्दे मलुष्य समभाकर सने हठ मत्‌ रखिये | 


= म ~ 
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दो०-बिस्वस्प रघु-वं्त - मनि ® करहु तवनविस्वाघु ! 
, लोककर्पना वेदः कर € खंग अंग प्रति जासु ॥२०॥ ` 
मेरे इत कथनपर विष्वास करो कि रधुव॑शमे मणिके समान भ्रीरामचनद्रजी विदुव-स्व्प द, जिनके -अन्घ- 
सङ्कमें समस्त लोररी कटपना वेद्‌ कर्ते ६ै। । 
पद्‌ पाताल्ञ सीस धजधामः ४ पर लोक संग अंग विलान्ना॥ 
भ्रकुरि विक्लास्त भयंकर काला ® नयनं दिवाकर कच धनमालता ॥ 
जिनके चए्ण पातारं है भौर शिर व्रलोकमे, जिनक्रे भ'ग-अगमँ अन्यान्य लो्कोकां विधाम दे, 
जिना भूरि विरस दी भयद्भुर रल है, जिनफ्र नेच दी सूरह आरकेश दी मेषमास है। 
जघु रान अस्विनीढुमारा ® निस्ति यह दिवह्त निपेष अपाय ॥ 
खन दिसा दस्त वेद वानी ® मारत स्वास निगम निजे वानी ॥ 
अश्ििनीक्ुमार जिनक । नाक दै, रातत मोर दिन जिनके असंख्य निप ह वेदने कहा है कि दरों दिशा 
ही जिनके फान द, पवन जिनका श्वास है ओर वेद्‌ भिनकी निज वाणी है । 
` अधर लोभ जम दसन कराला € माया हास वाहु दिगपाल ॥ 
आनन अनल  अश्ुपति जीहा ® उतपत्ति पालन प्रलय समीहः ॥ 
+ सोभ जिनका ठ, यमराज्ञ जिनके कल दांत माया जिनका हस्य ओर दिगपाल जिनकी जाए) छम्न 
जिनं सुख, समुद्र जिनको जीभ ओर उत्पत्ति, पालन मौर संर जिनकी चेष्टा दै । 
` रोमराजि अष्यदस मार ७ अस्थि संय सरिता नश्च जास ॥ 
` उदर उदधि अधमो जातना 9 जगमय प्रमु का वहु कलपना॥ 
सठारह -प्रफारकी वनस्पति जिनके समस्त रोम ह पर्व॑त जिनकी दडधियां ओर नदियां नरसोका जाल है, 
समुद्र जिनका पेद दै भौर नीचेकी इन्द्रियां नर्क । संलापे भ्यापक प्रसुके इस स्वरूपकी करपना बहुत है| 
दो०--अरहकार स्त्र वुद्धि अज & मन सक्षि चित्त महान । 
मनुजं वाक्ष-चर-अचर-मय $ स्प राम भगवन 0२१॥.. _ 
जिनका अहंकार महानेव, युद्धि व्रह्मा, मन चन्द्रमा भौर चित्त महत्तस्व दै, बही भगवान्‌. भीरामचनदरजी 
मदुप्य मादि चरचरम बातत करते दै, जगन्मय दै । 
. अप विचारि सुनु आनपति भ्रमु सन नेर बिहाह। 
प्रीति करहु रघु - सीरपद ® मम अहिवात न॒ जाई ॥९२॥ | 
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३ प्रणेय सुनिये । रेखा विचारफर धरमुसे वैर यागकर श्रीसमचन्द्रजीक चरर्णोपि प्रेम कीजिये, जिते 
मेरा सौम्य न ज्ञवे ! 
विहं नाखिचन सुनि काना ® इहो मोहमहिमा बलवाना॥ 
नार्सुभाड सव्य कवि कहीं ® अवगुन आर सदा उर रहीं ॥ 
सी मन्दोद्रीके वचन कानोसे सुनकर रावण" हंसा ओर कहने लगा-अहो ! मोदकी महिमा बड़ी बर- 
चान है ! कविजन सी स्वभाव सत्य ही कहते है फि उसके हृदयमें च्राठ अवगुण सदेव रहते दै-- 


साहस अवरत चपलता भाया ® मय अषिघेक अप्तोच भअदाय। ॥ 
रिपु कर सूप सकल तें गावा ® अति विक्ताल मय मोहि सुनावा॥ 


देठ, भूरट, चंचल्ता, माया, सय) अविचार, अपवित्रता ओर निदेयता । इसी कारण तूने शत्रू का सव.रूप 
गाया चौर युस अत्यस्त विशाल भय सुनाया 1 


सो सव श्रिया सहज बसत मोरे ® सपुम्ि परा पसाद अब्र तोरे॥ 
जनेड' प्रिया तोरि चतुराई ® एहिं मिस केह मोरि परभुताई ॥ 


ह प्यारी, बद सव भय सो स्वमावसे ही मेरे बशमे है, परन्तु अव तेरी छृपासे वद सम पड़! हे प्यारी; 
भने तेरी चतुराई जान री । इघ वहानेसे तूने मेरो प्रमुताा वणन किया है ! 


तव॒ वतकदी शू श्रगलोचनि ® समुसत सुद सुनत भयमोचनि ॥ 
मंदोदरि भन मह अक्त दयेडः ® पियहि कालबक्त मतिन्रम भयेऊः ॥ 


दे शगरोचनि, तरी बातचीत मूढ ड, जो खमरसनेमे सुखदायक ओर सुननेमे भयको दुर कर देनेवाटी 
यह्‌ सव सुनकर सदोदरीको अपने मने देता निश्वय हो गया कि कारके वशम होसेके कारण स्वामीको मति. 


श्रमो गयादै। 
दो०--एहि बिधि करत विनोद वहू & प्रात प्रगट दसकध । 
सहज असंक सु-लंक-पति ® सभा गयड मदञ्'घ ॥२३॥ 


हस प्रकार चहुतसा बिनोंद्‌ करते-करते जव सवेरा हुञ।, स्वभावे ही निडर मदास्थ छंकाधिपति राबण ` 
सभामे गया | 


सो०-षूले परे न वेत ७ जदपि सुधा बरषहिं जलद, 


मूरखहदय न चेत & जो गुरु तित्ति विर्चि सत ॥२५॥ 


भय चाहे अयत दी वरखवि, परन्तु वेत न तो प्लवा द मोर न फरता दै 1 सौ बरह्मा भी यदि गुड मिले 
मी सूर्खंके हृदयम बोध नदीं होचा । 
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ती फ ककककककककका 


इहा ` : भ्रात जागे .. रघुराई ® पृला सतं सव. सचिव -वोकाई ॥ 
कहु वेगि का कस्मि उपाह -® जामवैतं कह "पद सिरं नाई 
ध यदा प्रातकाठ होनेपर श्रीरामचन्दरजी जगे ओर सव मत्रियोको वछाकर सलाह पूली । प्रीरामचर्ने 
कहा कि शीश्र वतलाओ, क्या उपाय कना चाहिये । इतप्रं चरणोनिं शिर नवाकर जाम्बवान्‌ कहने खो>- ` ; 
घन सरगग्य सक्क्न युन ससी ® बुध बल तेज धरन उर वासी ॥ 
मत्र कों निज - प्रति - अनुलारा ® इव॒  यदौङ्शच `" बालिङुनार॥ 
दै सवेनञ, दे सवे हरदयम बसनेवारे, है बुद्धिः वल, तेज, धमं मौर गुणोकी राशि श्रीरामघनद्रजी, सुनिये । 
मनो बुद्धे अनुसार मै यद सखाद बतलाता दू" कि बाख अंगदको दूत बनाकर मेये । ५ 
दीक मंच सव के मन पाना ® अंगद सन कहु फऊपानिधाक्ता॥ 
वालितततनय बुधि - वल्ल - युन - धामा ® लंका जाह तात मम काम! 
गहं अच्छी सलाह जव सवके मनको ग्राह्य हुई तव दयानिधान श्रीरामचन्द्रजी अंगदजीसे कहने छो द 
वार्ठिपत्र जंगद्‌, तुम बुद्धि, वल ओर शुणोकि स्थान के । दे वात, भेरे काके च्वि तुम काको जास । 
वहूत बुमाई तुम्दहिं का कड ® परं चतुर म जानत अहरः ॥ 
काञ्च हमार वाघ दित होई % रिपु सन करर बतकही सोहं ॥ 
बहुत सममकर तुष ष्या कू" १ म जानता हं फं दुम अत्यन्त चतुर हो । शाच्रसे ही. बादचीत करना 
` जिससे हमारा कां हो जौर उसका हित हो । 
मो०-प्रभश्ग्यां धरि सीस ® चरन वंदि अंगद उठ) 
"जह धुनलागर ईस रामह जापर करहु ५२५ ,,. 
रुकी आाज्ञाको शिरपर रखकर चोर चररणोको वंदना करके अगदी उठे ओर कने तो किं दे स्वामिन्‌, 
दे भीरामचग्रनी, आप जिसपर छपा कते हँ बही गु्णोका सुद्र हो जाता दै । 
स्वयं सिद्ध सव॒ काजः®नाथ मोहि आदर दियेड)। 
अस विचारि ज्ञवराज ® तनु पुलकित हरित. हिे' ॥२६॥ 
सब कायं तो स्वयं दी सिद्ध है, पणतु स्वामीने शफे सम्मानित किया है, रेषा विचारकर युस अंग {२ 


‡ शरीर पुतकायमान जौर हृद्य आनन्दित दो गया । 
वंदि चरन” उर धरि प्रभुताई 8 अंगद चल्ेड सबहिं सिर नाह ॥ 


प्रथ्षत्राप उर ` सदज ` अर्संका ® रन्ति. बातिसुत्र ` वंक 4; 
६३ 
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, चखरोकी वन्दुनाकर आर हृदयमे श्रघुताको रखकर अगदी सवको शिर नवाकर्‌ चख दिये ! उनके हृदये 
रघु भीरामवन्द्रजीका प्रताप था ओौर वे स्तरमावसे ही निडर थे । वाकतपुतर वीर अङ्गद रणे वृक थे ] 
पुः पडत रावन कर वेदा $ खेललत रहा सो होड गइ भटा 
वातष्िं घात करव वदि आई 9 जुगल अतुलं वल पुनि तहनाई ॥. 
तगरे धुते हुए रावणके एक पुत्रस, जो खेल रहा! था, मेर हो गयी ! दोनो अुक वल था नौर्‌ फिर 
छवानी भी थी, वात-दवी -बातमें क्रोध वद्‌ आया । 
तेहि अंगद कटं लात उठाई ® गहि -पद पटकेड भूमि भर्व ॥ 
त्रिसि-चर-निकर देखि भट ` भारी 8 जहं तहं चले न सकर पुकारी ॥ 
अंगदूजीको मारने छि उसने जव छात उटायी तव-अ"गदुजीने उ तका वैर पकड़ घुमाकर परथिवोपरं प्रटऊ़ 


दिया । वख, फिर भारी योद्धा अङ्खदो देकर ही राकतर्घोके समूह इधग-उधग्को चछ दिये । वे सव भपकरे कारण 
पुकार भी ने सकते धे । 


षक एक सन - मरुं नं कहीं & सपुमिः ताु बधं चुप करि रहीं ॥- . 
भयेड कोलाहल नगर भंसारी & मावा कंपि लंका जेहि जारी ॥ 
एक वृसरेसे भरमेकी बात न ककते थे ! रावणे उस पुत्तकरे मारे जानेकी वात सप्रफङए चुप होश्र रह जपत 
थे । नगरमे इस बातका भार कोलाहल हो गया किं जिसने ठंका जखयी थी वी बन्द्र फिर आया है । - 


अव धौ काह करिहिं कताय § अति सभीत सव करहि विचारा ॥ 
वितु पूछे भग देहि देखा ® जेहि विन्ञोक सोह. जाड सुता 


सध राक्षस अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे छि न जाने विधाता भवं क्या करेगा “ञे बिना 
ही वै सब अशदजीको रास्वा दिखला देतेथे ओर अ'गद्जी जिसे देखते थे, वही सख अता था। 


दोऽ-जयेर सभादरव।र ` ˆ तवं ® सुमिरि. ` राम - पद -" कंन 
सिंहटवनि इत उत्‌. चितव .& धीर - बी ~ बल्ल - पुज .)॥२७॥ 
तव धीर, नीर, अर्‌ वल्के समूह्‌ अुःगदजी श्रीरामचन्दं जके चरणकमर्लोका स्मरणकर रावणो सभाक 
द्वारे गये ओर सिंहकीं भाति निभीकलार इधर ख्धर देखने लगे । । 
तरित निसाचरं एक " " पठतां & समाचरं ` ` र्िनहिंः जनावां॥ 


सुनत;- विहंसि . बोलला. :दससीसा 9 आनू बलि कहाँ कर 'कीत्ा॥ 


,. अगरदुने शीधृतासे एक राक्षस भेजा जिसने रावणको सत्र समाचार दूचित कि 
बोला कि वृखाकर लामो, कहांा वेदर है । घुचित किथे । सुनकर रावण हकर 
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मायघु भाई दूत महु धाये ० कपि़जरहि बोलि लेड आपे॥ ` 
अगद दाल दसतानने वैसा ® सहित प्रान ` कजल्षगिरि जसा ॥ 
र र य 1 1 हाथीरूपी ्रानरे अंगदको वुखाकर ठे मये । संगदने यनणकतो.देवा। 
भुजा विटप पिर ष्म साना ® रोमावली लता जघ जाना॥ 
सुल नाप्तिका नयन अरर कानः ७ गिरिकंदरा लोह धनुमाना । ~ 
„ जिह शरुजाए देक ओर शिर चोटियेकि समान द, जो रोमावली है बही मान तरद्‌-तरहफी ठता 
हैः सुख, नाक) नेतर भौर कान-मा्नों पर्वती कदय मौर गुफाए हं । 
गयेद सभा मन नकु न सुग ® बालितनथ अति्रह्न हिर ॥ 
उठे सभासद कपि कहं देखी ® रावनउर भा क्रोध विकेली # 
अत्यन्त वलवान्‌, वके वाद्ुत्र अंयद्‌ समामे गये, उनक्रा मन तनिक भी नदीं हिचा 1 वानर आदो 
देखकर सव सभासद्‌ उट खड्‌ हए । रात्रणके हृदरं इते वड़ा रोष हा 1 । 
द०--जथा मत्त गज जूथ महं & पंचानन चक्ति जाई । 
रामध्रताप संभारि उरश्वेठ सभा सिर नाह ॥ २८ ॥ 
-मतवाले हाधि्ोकि गूण्डमे जिख प्रकार सिंह चला जाता दैप प्रर ंगवजी भदामचन्जीके परताप - 
कौ हृदयम सस्ण कर ओर शिर नवाकर सभाम वैढ गये । 
, कह दसतकंठ कवन त वंदरशमै रघु वीर दूत दसकं ॥ 
मरम ` जनकं तोहि- रही मिताई ® तव हिवकारन अयेडः मई # ~ 
„ रावणम पूषा पि बन्दर, तू कौन दै { अंगदजीने छत्तर दिया कि दे एयण, मै घीरमवन्द्रनीका दूत हू 
मेरे पिते नौर दुमे मित्रता थी, इसत दे माई) मै तुमारी मलाद््के स्वि माया हु" । श 
, उत्तम छलल पुलस्ति कर नाती ® सिव विरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ 
घर पायेह कीरे सव काजा% जीते लोकपाल सव राजा ॥ 
द्दाय ङक उततम ह, वम पुरुसत्य पिके नाती ह, तुमने बहु भ्रा शिब ध्नोर बरह्मका पन कया 
ह, तुमने वसान पाया, सव कायं किये भर स्कपालों तथा सव रजारभको जीत किया \ ` ॥ 
= दपमभिमान मोहवप्त किंवा 9 हरि अनिट सीता जगद्‌बा॥ 
अव युम कहा {सुनह . ठम मोरा ® सव अपराध छिदि प्रभु चोरा ॥ 
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मीम रक 


1; राजक अभिमान बां मोदके दशमे हयेकेर तुम जगन्माता सीताजीको हर जये दो । अव तुम मेरा कथन 
सुनो, जो दल्याणकतर दै । प्रु श्रीरामचन्दरजी वुम्हारा सव अपराध कमा कर देगे | 
दलन शहहहु चुन कंड छठारी ® परिजनसदहित संस - निजनारी ॥ 
सद्र जनकता करि भगे ® एहि विधि चलहु सकल मय त्यागे 1 
-` दौतेपिं निनकछ द्वा अर कंटमें ङट्हाड़ी सखो; छट म्बियों समेत अपनी खीको खग ठो मोर जाकी 
जीको यादसे साथ श्रागे कर्‌ लो--इस प्रकार सव मय छोड़कर चलो । | स 
द्ये९--प्रनत्तपाल रघु-वंस-मनि ® त्राहि आहि अब मोहि. 


सुनतहि आरत वचन प्रस्‌ € चभय करर्हिंगे तोहि ॥२९¶# ` 
दि श्रीरामचन्द्रजीे परा्थना करो-देः शरणागत-रक्कः, दे रघुवंशमे मणिके समान श्रीरामचन्द्रजी, मब 
येरी रषा क्ये ! रक्षा करो ॥ यह दुःखसरी वाणी सुनते दी प्रु ओीरामचन्द्रजी दर्द असय कर दैगे । 


रे कपिपोत न दोतल संमारी © मूह न जानहि मोहि घुरारी ॥ 
क निज्ञ नापु जनक कर भाई & केहि नाते मानिये मिताई॥ ` 


रावणने कदा-अरे वनद्रके वे, तु संभाकक्र नही चोखा मूं नही जानता कि देवतार्ौका शत्र 
हू" ! अरे मक संदना ओर अधने -पिताका नाम तो बतला ! ` मित्रता किख नततिसे मानी जायं १ 


-छंमद्‌ -गान ` ` बातिकरं वेटाश्ता सों कबहु भह ही मेंटा॥ 
ॐंगदघचन _ सुनत सङ्चाना ® रहा बालि बानर मे. जना॥ 


॥  संगवजीने त्तर दि्ा--मेरा नाम अंगद्‌ है । मँ वालिका पुत्र ्' 1 उससे कमी तुश्ारी सट इई होगी । 
संगदजीके ये वचन सुनकर रावण सङ्कचायः गौर बोल --हा मँ जनता ह" } कालि एंक वन्दरं था `~ 
` कगिदं तुही ` धालिं केर. बालकं ® उपजेट बंस-अनलं ` दलधालंक ॥ 
गम न गयेड _ व्यथे तुमह ~-जायेह 8 निजघुल तापततदूत कहायेहू ॥ 

। अरे अंगद ! वाछिक वारक तु.ही दै ! इलका नाश कलवाल तु वंशम अमनिरूपर उतपन्न हु्मीं 1 

जिससे सू उतपन्न हुमा बह गं ही कयो नहं गिर गया, जो त भने ही खु हते तपस्वीका दूत काया ! 

अव कट शल बाति कट _अदहं ® विहंसि वचन तव भंगदः कई ॥ . 

दिन. दस. गये -वालि-र्पाहि' जाई ® वृह सल ला उर -ाईं ॥ 

अत्र चतला, वाटि सङ्कशल तो दै, ओौर कहां है ए 


र ४ 
४ । ! उव अगदजी हंसकेर य वचन कहने कगे--दुसं दिन 
वीतनेषर वाकिं पाख जाकर भिव्रको हृदयसे रगाकर्‌ इश पूषन । ॥ ४ 


----------------~ 
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` रामबिरोध सल अपि होई ® सो सव तोहि सुनाइहिं सोई ॥ 
सुच सट भेद होई मन ताङ़े ® श्री-रधु-वीर हृदय नहि जाके ॥ 
| भीरामचन्द्रजीसे निरोध करनेर जैसा शख दता है वह सव तु बही सुनावेगा । अरे दुष्ट, सुन । भेद 
उतीके मनमें होता है भिसकरे हृदयम श्रीगमचन्द्रनी नहीं है । 
दो०--हम कुलघालक सत्य तु्ह © ढुललपालक दससीस्त। 
अथउ बहिर न अस कहहिं ® नयन कान तव बीस ॥ ३० ॥ 
दे रावण, हम तो छुलके नाश करनेवाले ह॑ मौर तुम सचमुच ऊुलके पालन यःरोवाले हो! अधे मौर 
बद्िरे भी तो पेखा न कदेगे--पिर वुम्दारे तो वीस नेत्र जीर कान द । 
प्िव-विरंचि - छेर - सुनि - सकषुदई ® चाहत जासु चरन सेवका ॥ 
तादु दूत होई दम छल बोरा 9 देसि मति उर बिहरन तोरा ॥ 
रिव रह्म देनता ओर सनियोंका समुदाय, जिनके चरर्णोकी सेवका चाहते दै, उनका दूत होकर ममे 
डबाया-एेसी वृद्धि होनेपर भी तेरी छाती नही फटती ! 
सुनि कठोर बानी कपिः केरी ० क्त दसानन नयन सरेशी॥ 
खल्ल तव. कटिन बचन सब सहड' ® नीति धरम में जानत अहडः ॥ 
वानर च'गदकी कठोर वाणी सुनकर रावण आंखि' निकार्कर कहने गा--भरे दुष्टः मे तेरे सव कंटोर 
व्॒वन खहता"ह; स्योफि मं नीतति-धमेको जानता हूं । ` 
कं ' कंपि धमसीक्तता “तोरी ® हनहु सुनी ` छत पर-तिय-चोरी ॥ 
देखेड नयन दूत रखवारी ® बूड़ न भरहु घरमे - बत -धारी'॥'` 
वानर. रदजी कहने को फि तेरी धर्मशीक्तता तो मेने भी सुन रखी द कि तूने परस्तरीको चुराया , है । 
दती रा भी-जपनी आंखो देखी दै । अरे धमे्तथारी, तू डव नदीं मरता । , 
"कानः नाक चिन भगिनि निहारी ® छमा कीन्ह. तुमह धरयु बिचारी ॥ 
धरमसील्लता तव ' जग जागी ® पावा दरस हमहुं बड़भागी॥ 
कान-नाक चिना बहिनको देखकर भी तुमने धर्मका विचार करे दी तो क्षमा की । दु्डारी धर्मशीलता 
संसाप्मं जग रदी दे । मे बड़ा भा्यत्रान हू जो दशन हो गये । र 
दोम-जनि जल्पति ज़ जंतु कपि ® सट विलोक, मम. बाहू । 
लोक-पाज्ञ-बल्ञ-बिपुलं--ससि ® यसन हेतु सव ' राह ॥ ३१ ॥ 
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रावण बोला--भरे मूं जीव बन्दर, व्यथं बक्वाद्‌ मत कर । दुष्टः मेरी अुजाओओंको देख । लोकपाल 
वहुतसे बलकहपी चन्द्रमाका भास करनेके लिए ये सव राहु हं । 
पुनि नभसलरमम कर-निकर ® कमलरि पर करि बास्त। 
सोभत भयेड मराल इव ® संभुसहित केलास ॥ ३२ ॥ 
स्वि, आकाशकूपी सरोवर मेरे हाथोकि समूदरूपी कमरों निवाख करके शंकरजीसमेत कलार द सकी 
भत्ति शोभित हा था । 
तुम्हरे कटक मभि घन्‌ अंगद ® मो सन भिरि कवन जोधा वद्‌ 
तव श्रु नारिबिरह बक्लहीना & अनुज ताघु इख दुखी मलीन ॥ 
हे अगद सुनो । बतलाओ, तुम्हारी सेनाम सुमे कौन योद्धा लड़गा ? तुम्हारा स्वामी तो स््रीके 
विथोगमे बल्दीन हो गया दै ओर उसका छोटा भाई दुःखसे दुःली भौर मलिन हो रहा दै । 
स्ह सुमीव दूलषद्ुम. दोऊ ® अनुज हमार भीरु अति सोर ॥ 
जामवंत मत्री अति बृह्ा$सो कि होइ अव समर-भरूढा). 
त॒म च्रीर सुप्रीव--दोर्नो उस सेनारूपौ नदीके किनारे वृक्ष हो । दमाय भाई विभीपण दै, परन्तु बह भी 
ल्त भीर दै । मन्त्री जाम्बवान्‌ अयन्त वृढ दै, वह क्या अव युद्धम उयत हो सकेगा 
{ि ४४ } [र ह| 
, पिल्पकमं जनह नल. नीला ® है कपि एक महा - बल-पीङ्ा 
आवा प्रथत्त नगर जेहि जारा ® सुनि हंति बोल्तेड बालिङुमारा ॥ 


` नड ओर नीछ केबल शिल्य-कमे जानते है । एक बन्दर त्यन्त बलवान्‌ अवश्य दै जो यहं - पिले आया 
था ओर जिसने नगर जलाया था 1 यह घुन कुर बाष्ुत्र अगद हंसकर बोके- 


~ ~~ 


स्य वचन कटू - निसि-चर-नाहा 9 साच, कीस कीन्ह ` पुरदाहा॥ 
रावननगरू अलप कपि दहर ® सुनि असल मूढ सुने को कहर ॥ 
“ हे रा्षसराज, सत्य वात कहो । प्या सचञुचं ही बन्द्रने नगरको जाया था { रात्रणकी राजधानीको 
एकं छेते बन्द्रने जछा दिया, एेसी मूटी बात सुनकर उखे कौन कदे ओर कौन सुने १ 
जो अति घुभट सराह रषनक्ष्सो सुप्रीवं केर .लघु धावन 


चह बहुत सो बीर न होई ® पटवा खबरि लेन इम सोई ॥ 
है रावणः वड़ा योद्धा कंकर जिसकी तुमने शरांस की बह बन्द्र तो सुमीवश्न छोरा दूत दै । जो बहुत 
चठ्ता है बह व्रीर नहीं होता ! दमने उसे खबर ठेनेके ठिए यहां भेजा था । 


[५ & ठ्ककण्ड 9 
भः ङ त्र {अ 
५--अव जने & कपि ददेड ® सुका । पाई) 
दरि च णयेड सुधीवं पि ® य रहा सुका ५९२५ 
मादस दुमा कि दघ बन्दे स्वाभीकी आक्षा पष ही यदौ सर्‌ जख ॥ 
हा ओर लटक सप्रीकके पा नदी गया \ 
सस्यं कदे कंठ सुनि कछ कोहं \ 
कोड न हमारे कटक रज्ञो रोह" ३७ १, 
ह शव सव सत्य हौ कही \ खसे षु रोध नदी हमा ह\ दरी सेनि पला 
को नदी दे जो तुके उदे हुए शोभा पलि 1 
पति वियोप सान स्थि नीति त॒ आहि \ 
जँ भूगपतिच तुकि 9 भ ति कं को ताहि १९५) 
मति रेसीदेकि रति जीर विष वशवल चास्थि १ यदि प्न द मढोको मरि स 
कया कोद ठस फेण 
ज्पि लघुता साम कट हि बड दोष \ 
दपि कटि दसकंठ तरजाति . कर ` रोष १९६ 
यदपि तुभे मासे शरीशमतचन्दरजीक। ह भौर बड़ा दोष भी आपि डे सब सन, 
जालिका रेष दंटिन दै । 
क्ऽक्ति धनु चत सर ° हदय कीस) 
०ति उत्त ससि मनु ® क सीस ॥ 2७. ।.५ 
वत्र उत्यते धनुषे हषी छो छोडकर च "गदते शत्र राब्ण्के हृदयो जरा दिया । छन 
वाके योद्धा रावण ते युतरूपी सदसियोते तिकारु र्द ह \ 
। चोड दतो तंच ® कपि ड॒ खन ष ॥ 
। जो प्रतिपालदइं 5 त 9 कड य ॥ इद , 
। ठव शरण ला वि चन्दिरः बड़ गुण दता ह किन उनका लसा है, रै दिरके.लि 
य । । ध | । 
न्य की ज्ञो निज-भर कराजा ® जटं तहं नाच १ हरि लाजा १ 
करिः ज्ञोग रिदं 9 पिहित. क घम निपुनाईं १: 
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बब्ुर धस्य हजो अपने.स्वामीकै -का्यके खि छला-छोडकर जहा -तदां ना चते दै"मोर नाच-ङ्वकटलोगों 
फो रिक्टर अपने स्वामीका दितःधमं मौर चतुरा करते हं। 


अंग स्वामिभक्त `. तव जाती € श्रमुशुन कस न कहसि पहि भाती ॥ 
दै शुनगाहक परम सुजान ® तव कट रटनि केँ नहि कान्‌(॥ : 
हे अद्‌, दुम्हायी जाति ही स्वामिभक्त है ।" अपने स्वामीके गुरणोको तुम फिर इस प्रकार श्या न कहो ! 
रै शेक माह्क नौर अत्यन्त चुर दं, इसीलिये वमार कटृक्तियोको कान नदीं करता हू । 
कह .कपि तव॒ युनमीाहकत।ई & सस्य . पवनसुत मोहि ` सुनाई ॥ 
पुन विधि सुन बधि पुर जारा 8 तदपि न तेहि कञ्च कृत अपकार ॥ 
वानर अगदजीने कहा-दुग्हारी गुणमाहकता सत्य है । पवनयुत्र . हुमानने मी युगे सुनायी थी । उने 


यद्यपि वाग. उजाड़कर पुत्रको मार डाला ओर नगर जछा दिया तथापि तुमने ऽसका कुछ भी अपकार नहीं 
किया । ॥ 


सौ ` विचारि - तव प्रकृति सुहाई ® दसकधर - - मे ---कीग्हि डि ॥ 
दैखेड' आइ जो कद कपि भाषा ® तुम्हरे लाज न: रोष न माषौः॥ 


हे रावण, तुम्हारी बही सुदावनी प्रति विचारकर भने ठिठाई की { बानर हलुमानने जो - छ कहा था वह 
खन यहां भाकर मैने देख. छियां। तुम्हे न तो ना है मौर न क्रोध घौर न चिंसियापनं ही ह । 


जो असि मति.-पितु खायेह रीता ® कहि अस्त कचन हंसा दत्तस ॥ 
पेनहि - खाइ खातेड' पुनि तोही ® अबहीं समुकि परा कु मोही ॥ ` 
वन्द्र, जब एसी बुद्धि दै तभी तो पिताको खाः छिया--यह वचन कहकर रावण हंसने लगा । अङ्गदी 
बोडे -पिताको खाकर भी भ वुमे-ला ज्ञता, परंतु शमे - अमी छुं सम.पड़ा हे । - 
` बाक्ति-षिनल-जस-माजनु- -जानी 8 हतड' न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कट रावन रान जग केते ® मै निज छबन सुमे सुन जेते) ˆ 


अरे नीच अभिमानी) बालिके निमे यशका पत्रे सममकर मे तुमे नदीं मांरता । हे रीर्बण, बतलाश्रो तो 
भला संसारम कितने रावण हैँ ¢ मनि अपने कासे जितने सुने दै, उन्दे खनो । 


` बलिहि जितन एक. ` गयड ` पतोलला 8 राला वाधि सिषुन्डः इयताल्ता ॥ 


खेलं . बा्तक . मारहिं जाई ® दया लागि वलिः दीन्ह . छोडाई ॥ 


 -एक रावण बिक जीतनेके लिये ` पताक“ गया था ।' इसे जालकीने धड्ताठ्मे बाध रखा था 
-खेट्में 
. बालक जति श्चौर उते मारते थे । राजा वङिकरोःअन्तपे ज्र दयः हो-भायो तव इनन दसं हुङा-दिया 1": 
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, ® ठङ्काक्षाण्ड &<---------------------- 
-------------------------------------- रीरा भनन स्यां नदीं करता-१, भरे दुष्टः 


ध 
एक -बहोरि सहसभुज ` देखी ® धइ धरा जिषे, - ` “ . “` 
कोतुक लागि भवन लेड आवा & सो पुलस्ति मुनि जाद्यं हाल। 1 

“ किरं -एक रावणको सदाहे देला था, -भिन्दोनि ऽते दोडकर पकड़ लिया था; जस लगे 4. 
विशेष हो । सिरा़के छथि सदलावाह उसे षर रयि ये, परतु पुलस्त्य सुनने पहुंचकर ते चु दिया था [= तेरे 
दो०--एकं कहत मोहि सचि अति ® रहा बाकि की कंल। 
` तिन्ह महु रावन तें कवन ® स्य बदहि तजि माव ॥३९॥ 
` एक राबनकी वात कहते हुए ससे बड़ा संफोच होता द । बह्‌ वाछिकी वगम द्वा रहा था ¡ इन संव 
रणो तु कौनघा राबण दै ९ करोथ छोड़कर सत्य बतला । 
सुनु सठ सोह रावम बलसीलला ® हरमिरि जान जासु भुजलीक्ता १ 
जान उभापरति जु सुराई ® पजेड" ओहि सिर सुमन चटा ॥ 

- अरे दुष्ट, सुन मै वही वख्वान रावण हूं, जिसकी सुजा्ओंकी लीलाको शिवजीका पर्व केलारा जानता 
है अर जिसकी शुरूताको जानते दै पावतीपति शंकर, जिनकी पूजा मेने जपने शिररूपी शूर्लाको चकर फी धी । 
सिरसरोज निज्ञ कर्हि उतारी ® पृजेड' अमित चार त्रिपुरी पे 
भुजञभिक्रभ जानहिं दिगपाला ® सठ अजह' जिन्ह्के उर साला ॥ 

अपने शिरपी फमरलो फो अपने हा्थोसे उतारकर भने असंख्य वार त्रिपुरारि शिवकी पूजा फी दै) मरे 
दष्ट भेरी युजा्ोंका पराक्रम दिगपाको मालुम है जिनके हद्यमे अमीतक पीड़ा हो रही है । 
जानि दि्गज उर कठिनाई ® जब जब भिरेड' ज।डइ वरिथिाहं ॥ 
जिन्ह फे दसन करालन कूटे ® उर लागत मूलक इव टृटे ॥ 
मेरी हृदयकी कटोरताको दिग्गज जानते है; क्योकि जध-जव मे जाकर जबरदस्ती नसे भिड़ तवन्तव 
नके पुट हुये विकराल दात मेरी छातीते खाते ही मूीफी भाति टट गये । 
जा चलत डोलति इमि धरनी @ चद़ृत मत्तगज जिमि लघुतरनी ॥ 
सो रावन जगबिदित भरतापी  सुनेहि न खवन अलीक प्रतापी ॥ 
जिसके चरते-चजते परथिवी इत तर्द दिती दै जैसे मतवा हाथीके चतते ही. छोटी नोक? मं जगत 

प्रसिद्ध वही प्रतापी रावण हूं । अरे मिथ्या प्रलाप कस्नेबलिः क्या तूने रसे कानों नदीं सुन १ , 

द° तेहि रावन कहू दधु कहसि ® नर कर करसि ` बलान । . 
, र कपि ` बनर खयं छल ® अव जाना तव ग्यान ॥६०॥ 


६४ 
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पय दनो जप्त दव ह जर मदपय वड़ाई क्ता है ! अरे वर्वर, अरे तच्च, अरे दुष्ट, भरे 
यो सिाकर मपने स्वामीञ्चान छिया । 
अड द सकोप कह वानी ® बोल संभारि अधम अभिमानी । 
४२) वाहु अजं - शहूनं अपारा ® दहनं अचलत्तम जाघु कटरा ॥ 
य॒ सुनकर अंगदजी कोधे साथ यह्‌ बचन कहने लगे- अरे नीव, ममिमानी, संभाल कर बोल ¦ 
जिनका टार सदाह सुजांओंके अपार ओर सथन वनको भस्म॒ करनेके लि अभ्निके समान दै मोर-- 
जाल परु - क्षागर - खर धारा ७ चूड नृप अगनित बह बारा॥ 
तासुशव जेहि देखत भगा ® सो नर क्यों दसप्तीक्त अभागा॥ 
जिनके फरसेषूपी सयुद्रकी तेज धारमे अक्तख्य राजा बहु नार इव गये उन प्रथुरामका अभिमान निन्द 
हृते ही भाग गया, क्यों अमागे रावण, वे श्रीरामचन्द्र मनुष्य है १ 
स्रु मयुज कस रे सठ बंगा ® धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
धु सुश्येहु कस्पतरु दखूखा ® अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
अरे दुष्ट धूतं, श्रीरामचन्द्रनी मनुष्य कैसे ह ! कामदेव साधारण धलुपथारी ओर गं गाजी साधारण'नदी 


केसे हो सकती है १ कामधेनु साधारण प, कल्पवृक्ष साधारण पेड, अन्नदान साधारण दान शोर अमृत साधारण 
रस केसे हो सकता है ! 


सेनतेय खग अहि सहारन & चिन्तामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
छन्‌ मतिमंद लोक बेकंटा ® लाभ कि रघु-पति-भगति-कंठा॥ 


दे सवण, गरुड़ साधारण परती, शेषनाग साधारण सपं छोर फिर चिन्तामणि- साधारण पत्थर हो 


सकती दै १ भरे मन्द्वुद्धिः सुन, वैङ्ण्ड श्यां साधारण लोक अर भीरामचन्द्रनीकी अखण्डभक्ति क्ष्या साधारण 
लम दहो सकता दै! 


दा°-सेनसदहित तव मान मथि श्चन उजारि पुर जारि। 
कस रे सट हनुमान कपि & गयंड जो तव सुत मारि ॥ ४१॥ 


सेनासमेत तेरे अभिमारको मथर, बनो उजाङ्कर, नगरको जाकर चर तेरे पुत्रको ` मारकर जो हसु- 
मानजी खोट गये, अरे दुष्ट; वे साधारण वन्द्र केशे है ¢ 


सुनू, रान _ परिहरि चतुरा 9-भजत्ति न कछृरसिध॒॒रघराई ॥ 
जो लल भयेति राम कर दोही ® व्रह्म रुद्र स रालि न तोही ॥ 


® रङ्काकाण्ड ® ७७ 


४ 
न 0०१५८.४ 








गी 


अरे रावण, सुन । चतुराई छोडकर तू छपासागर श्रीरामचन्द्रजीश्ा मजन चयो नही करता.१. अरे दुष्ट, 
जो तृ. भरीरामचन्द्रजीश् द्रोदी हा है तो ब्रह्य मौर शिव भी तुमे नदीं बचा सकते । 


मृद मुधा जनि भारसि गलाश्राम बेर होहि अस हाल।॥ 
तव तिरनिक्षर कपिन्ह के आगे ® परिहहिं परनि शमर लगे 


चरे मूर्छ, व्यथं ही गाङ मत वजा । श्रीरामचल्द्रजीके साथ वैर करनेसे यह परिणाम होगा क्रि तैर 
शिरोकरि समूह ्रीरामचन्द्रनीके बाण छगनेते वन्दररोके माने प्थिवीपर गिर पड़गे मौर-- 


ते तवे पिर कंदुकं इव नान। ® लेक्ञिहहिं माल कीस चौगोना'। 
जवि समर कोपिहिं रघुनायक 9 दुटिहहिं अति कराल बहु साय ५ 
शौर अनेक गेदको मति तेरे उन शिर्येसे रीछ भौर बन्द्र चौगान खेली । संमा ममे ज्व श्रीर्मचन्द्रज 
क्रोध करेगे जौर अत्यन्त भयंकर वहुतसे बाण द्टेगे-- 
तब कि चल्िहि अप्त माल्ञ तम्हारा ® अत्त भिवारि भज्ञ राम उदास ॥ 


सनत चचन रविनु परजरा ® जरत महान्तं जतु धृत स्स॥ 
तव-क्या तृ इसी तरह चद्‌ -बृकर वतिं क्रसता रहना ¶ यही विचारक उदर्‌ श्रीरापचन्दरजीका भजने कर । 
घगद्‌ङे चे वचन सुनफर रावण जल उठा; मानो जङती हुई विशार अभ्निपे घी पड गया हो । 


दो०--कंभकल्न अत्त बंधु ममश्छत भरसिद्ध सक्छरि। 
मोर पराक्रम सुनेत्ति नहिं ® जितेड' चराचर सारि # ४२ ॥ 
कु भकरणके समान मेरा मई दे भौर मेश पुत्र द प्रसिद्ध इन्द्रा शव मेधनाद्‌। क्था नुने मेरा प्रक्रम 
नहीं सुना १ मैने चराचर-सको जीत ख्या है । 
सह साल्ट जोरि सहाई श्वाधािधु इहै भयुताईं॥ 
नांषहि लग अनेक  बारीला श सूर न होहिंते सुनु ज कीसा-+ 
अरे दुष्ट, बन्दर दकद्कः उनको सह्ययतासे सघद्र बाध हिया, यदी. प्रषुता है १ -जनेकृ पष्ीःभी तो 
समुर नाच.जते द परन्तु द मूं बन्दर, सुनः बे शुपवीर नीं हो जाति! - वक 
. मम भुज-सागर - बल्ल - जल  पूरा-छ जह वूड़े बहु खर्‌- नर . खुरा) 
बीत पयोधि. अगाध  अपाराः® को अत बीर जो पाहि भस॥ 
मेरी युजाओंरूपी"सश्ुदर बरहपी जलपे भरा हमा ह,.जिषमे वहते देत्रता, मदुभ्य ओर शचुसनीर इव 
चुके द! मेर य सुना बील सष दैः जो मधा सर अपारदै। देता बीर कौनदै जो प्रप सायः(ः 
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दिथषलन्ह भै नीर भरावा ® भूप सुजघु खल मोहि सुन्वा) 
ज्ञौ दे सभस्सथट तवः नाथा ® पुनि पनि कहि जासु युनमाथा ॥ 


श्रे दुष्ट, दिगभालोंसे मैने अपना पानी भराया है अर त सुभे राजाका सुयश सुनाता द । ` जिसके 
गु कथा त्‌ बार-बार कहता दै बह-तेरा स्वामी यदि कदाचित्‌ रणए-वीर ही हो, 


तौ वक्तीह पठवत देहि ` कजा स्प सन प्रीति करत नहिं लाजा॥ 
हू - गिरि - मंथन विरखु मम बाहू & पुनि लट कपि निज प्रभुं सराह ॥ 
तो वह दतको किस स्यि भेजवा ह १ शरसे प्रीति कसते ठन्जा नहीं आती ! शिवजीके पचेत केरोशका 
मथन श्वरनेदाली मेरी थुजा्थोको पहिले देख; फिर रे दुष्ट बम्द्र, अपने स्वामीकी बड़ाई करना । 
दो०--ुर कवन रावन सरिस ® स्वकर काटि जेहिः सीप । 
हुने अनल महं वार बहु ® हरषि सापि गोरीस्‌ ॥ ४३ ॥ 


राणक समान शुर्वीर भला ओर कौन है, जिसने अपने हाथसे शिर काटकर प्रसन्न होकर कंडे वार 
मिमे आहृत. दी ? इसके साक्षी गोरीपति शिव है । 


जरत बिलकेर जहिं कपाला ® बिधि के लिखे अंक निजभाला ॥ 


नर कै कर आपन. बध वाची ® हंसेड' जानि बिधिगिरा असोँची॥ 


जब मस्तक छने लगे, मैने भपते छलाटमे विधाताके छिखे इए अङ्क देखे । मरुष्यके हार्थो अपनो 
शृत्यु एटृकर तव मे यह जानकर हंस उठा था करं विधात्ताकी वह वाणी असल हे । 


, सो सन प्मुकि रास नहिं मोर ® लिखा बिरंवि जरठ मतिभोरं ॥ 
न भीरबल सट मम अगे ® पुनिपुनि कहि लाज पतिस्यामे ॥ 


सनम उस बातको सोचकर भी ये भय नदीं दै; क्योकि बटे ब्रह्माने समको भुखाकर ही वैसा 


लिला द । भरे दुष्ट, मेरे सामने अन्य कौन वीर च्मोर वरी हो सकतादै जो तु. जा ओर शरतिष्ठा छोड़कर 
घाश्वार कह रहा दै १ । । । 


कह अंगद सलज्ज ` जग माहीं & रावन्‌ तोहि समान कोड नाहीं ॥ 


जञाजवंत त्र सहज सुभार ® निजमुख निजय॒न कहति न काञः ॥ 


- .अगदज्ञीने कहा कि हे राव्रण, संसारमे तेरे समान ललावान को नहीं ई । तेसा ` स्वभाव दी भ्रक्त. छखञ्जा- 
वान दै; इतीमे तु अपने मुखसे अवने गुर्मोको फिसीते नदीं कहता ! 


सिर अर. सैल कथा -चित रहीशतातें बार बीस वै कही ॥ 
सो -भुजवतत राह :उर॒ याजी ® जीते सहतबाह वलि बाली 4 - 
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शिरोकी जहृति दने गरौर कैलास परवत उठानेकी कथा चित्तम चद हई थी; इसी कारण तूने इसे बीस 


वार कडा, परंतु अपनी भुजाोके उस चरकी कथाफो हद्यमे साह 
को जीता था। हृदयम ह विपा रखा, जिससे सहद्ाहु, वकि चोर बालि 


सुनु मतिमंद देहि श्रव पूरा कटे सीत कि होड सुर॥ 
बाजीगर कहं कदि न वीरा काटे निजकर सक्षल सरीरा ॥ 
अरे मंदवुद्धः सुन । भव पूरा उत्तर दे ! शिर काटनेसे स्या कोई शूरवीर हो जाता हे १ इन्द्रनाछकरा खेठ 
करनेवाङेको तो बीर नहीं कहा जाता, जो अपने हाथोते अपना सा शरीर काट डालता है। | 
दो०--जरहिं पतंग विमोह ® भार बहहिं खरवद्‌ 
ते नहिं सूर कहत्रहि ® समुभिः देलि मतिमंद ५७९॥ 


अरे मंदयुद्धि, त्‌ समभाकर देख, मोहके वश दोकर्‌ पतङ्गः जक जते दँ मौर गो मुण्ड खव बोका दोते 
हे, पर तु वे शूरवीर नदीं कते । 
अव जनि बत-वद़ाव खल कंरही ® सुनु मम वचन माने परिहरही ॥ 
दसम॒ख मै न वीठी आयेड' ® अस विचारि रघुवीर पटायेड ॥ 
रे दुष्ट, अव वाते अधिक मत कर, मेरे वचन सुन चौर अभिमान छोड़ दै । दै रावणः मे दृता कायं 
करते नदीं मायां । शरीरामचन्द्रनौने ठेस विचार कर सुमे मेजा दै-- 
वार वार असि कदे कृपाला ® नहिं गजारि जस बधं सृमाल्ला ॥ 
मन महं समुि वचन प्रभु केरे 9 सहेड' कटोरवचन सठ तेरे ॥ 
छाल प्रीरमचन्द्रजी वायवार यदी कदते दै कि सियारको मारनेसे सिंहको यश नदीं होता । अरे दुष्ट, प्रषु 
्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको मनम सममकर भै ने तेरे कठोर तचन सहन किय है-- ` 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा ® ल जातेड सीतहिं वरजोरा ॥ 
जाने" तव बल श्रधम सुरारी ® सूने हरिं आनेति परनारी ॥ 
- नहीं तो तेय सुख रोडकर मै सीताजीको वरजोरी के जाता । अरे नीचः देवता शत्र, मै तेरा थल 
जानता हू--अकेला पाकर तु प्रस्त्ीको चुरा खया 1.4 | 
तेनिसि-चर-पति ग्वं बहता ® में रघु-पति-सेवक कर दता ॥ 
ज्ञौ न रानश्नपमानहिं उरड' % तोहि देखत अस कोतुक करऊ' ॥ 
तू रा््-राजा ह जर वु घमण्ड दे-ेः शरोरामचन्द्रजीके सेवक सुपीवका दत हूं । यदि मै श्रीरामचंद्र 
जीके अपमानते न डरता तो तेरे देखते हुए मै' पेली लील कवा - ¦ | 
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{० -तोहि पटक्ि महि सेन हति & चौपट करि तव. गाड । 


तव जवतीन्ह समेतं स्ट ® जनकघ्चुता लेड जाडं ॥४५॥ 
अरे दुष्ट, तुभः एथिवीपर पटक्कर, तेरी सेनाको मारकर ओर तेरी राजधानीको ठजाङ्‌कर म तेरो लियो 
समे जातङीजीकौ लें जात। | 


लौः शल कर" वदपि न बड़ाई 9 मुयेहि बधे कडु नहिं मनुसाई ॥ 
` कौस कामवत्त छपिन . विमूढा ® अतिदरिद्र॒ अजन्त अतिवृहा ॥ 
यदि भें एेसा कल तो.भी बड़ाई नहीं दै; योक मरे एको मासमे डु पुरषा्थं नदीं दै । मयप्‌, कामी, 
कंजस,. मूढ, अत्यन्त दरि, करंकी,अयन्त ब्द्र-- 
सद्य : रोगवस् संततक्रोधी ® .षिष्णाचिपुख स्‌ ति-संत-बिरोधी ॥ 
 तघ्ुपोषक निंदक अधललानी ® जीवतः सत्र्म- चौदह ` प्रानी ॥ 
सदा रोगी रहनेवाला, निय क्रोध करनेवाला, विष्ण भगवानसे विमुख, वेदँ भौर संतजनेका विरोधी अपने 


दी शरीरके पाख्नेवाछा; दूसरों निन्द्‌ करनेवाछा; ओर पार्पोकी खान -ये १४ प्राणी जीते हुए भी मृतकके 
समानं इ! 


अस. धिवारि खल. बधड' न तोही ® अरब जनि रिति उपजावत्ति मोद्य ॥ 


सनि सकोप कह निसि-चर-नाथा ® अधर दसन दस्ति मींजत हाथा ॥ 


रे दुष्ट, यही विचार कर मेँ तुमे नहीं मार डालता । अव तू ञे क्रोध मत उत्पन्न करा । यह सुनकर 
क्रोधने भरकर रक्चसराज रावण दतोंसे भटोंको च॒वाकर हाथ मलते हए कहने रणा - 


र कपि अधम मरन अब चहती.€ द्रोटे बदन बात बषड़़ि कहती ॥ 
फट जल्पति जड कपि बल. जा के ® बल्ल प्रताप बुधि तेज न तके॥ 


अरे नीच बंदर, तु. अब मरना चाहता ई । छोटे सु हं वडी बात्त.कहता दै. अरे मूख. बन्दर, भिका बढ 
पाकर तू इतना कड़वा वक्रता है, उसके न बल दै, न वुद्धि ओर न तेजदै, न प्रताप । 


दो*--अशुन अम्‌(न विचारि तेहि ® दी पिता. बनघात्त। 


सो दुख अरु जुवतीभिरहु ® पुनि अनुदिन मम त्रात ॥.४६॥ 


पिताते गुणदीन ओर प्रतिष्ठाय विचारकर उसे वनत्रा् दिया दे, इसका इते दुःख हे । जर. सक 
वियोगकरं दुःख भी है -षिर रातदिन मेरा डर मो उसे रहतां दै । ॥ 


जिनके चल कर गवे तोहि ® पेते ` ˆ` मनुज ` अनेक । 
खाहि निसाचर दिवसनिसि ® म सुसु , तजि टेक ॥ ४७.॥ . 


[ 
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४ धः ष न ^^ 
खाया ह ल क समक । निरे गे प हैः पेते चनेक मनुष्यो रक्षस रात 
। 


जन तेहि कीन्ह राम कर्‌ निंदा ® क्रोषवेत अति भयर कपिंदा ॥ 
हरि - हर - निंदा सुन जो काना ® होइ पाप गो-षात-समाना॥ 
जव रावणे श्रीरामचनदरजीकी निन्दा की, तव वानरो इन््रफे समान भ गव्‌ अत्यन्त कोधित हए । 
मगवान्‌ विष्णु शरोर शिवकी निन्दको जो को$ कानसे सुने उसे ोदत्याके बरार पराप होता दै। 
केटकेटान कपङ्िजर भारी हहं भुजदण्ड तमकि महि भारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे ® चलते भागि भय मारते यसे ॥ - 
नर-भ्रष्ठ भगदजी वड्‌ जोरसे कटकटये अर तमककर अपने दोनों सुजदण्डोंो प्रथिवीप्र एटका, 
जिससे एथिषी डोखने खा, सभासद्‌ गिर गये, उन्हं भयरूपी वायुने अपना प्रास बना लिया मर बे भागकर चल 
दिये। 


गिरत संभारि उठा दसकं 9 भूतल परे पुट अतिसु'द्र ॥ 
के तेदि लेड निज सिरन्डि संबारे © कषु अंगद परमुपाक्त पवारे॥ 
रावण गिरत-गिरते संभलकर उठा, परन्तु उसके अयन्त सुन्दर सुट एथवीपर गिर पड, जिनमे इो 
लो उसने छेकर मपने शिरोप्र रख रिव सौर कुकर ्गदुजीनि भसु भीरामचन्दरजीके पास पक दिया ¦ 
` आवत सङ्कट देलि कंपि मागे ® दिनहीं सूक परन विधि क्षामे ॥ 
को रावन करि कोपु चलाये € ऊुकिस चारि आनत अतिधाये ॥ 
येको माता हुआ देखकर वानर भागने खगे कि हा विधाता, ष्या दिनहीमे भाङ्ाशके तरे ट्टने को। 
सथना ये चार्‌ वनन ई जिने ावणने क्रोध करके चखया है ओर जो वदध वेगे दोड़ चले म रहै दै। 
अभु ` केह हंसि . जनि हृदय उरा © सूक न असनि केतु ` नहिं राहू.॥ 
ण क्रिरीट दसकंषर केरे ® आवत बा्ितनय के प्ररे॥ 
^ परभु श्रीरामचन्द्रजीने हसकर कषा किं हदयमे डो मत । ये न टे हए तरेषहै, न वज्र; ओर नकेतुहै, न 
एु-ये राबेणके मुङट ह जो वारिपुत्र अक्के प्के हुए आ रहे है। ॥ि 
दो०- ददि गहै कर पवनसुत 9 आनि धरे भभुपास्। 
: कौतुक .देखदहिं भालु कपि ® दिन-कर : सरि प्रका ॥४८॥ 


पवनयुत्र हनुमान उछलकर अपते हाथमिं उन सको ले ङिय। चोर खाकर छन्द प्रमु श्रीराभचन्द्रजीके 
पास रख दिया । सब रीछ मोर चन्दर तमाशा देखने खगो । सूरये समान उनका प्रकाश था । 
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ष्टा सोप दसानन ® सब सन कहत रिसाइ्‌ । 
धरहु कपिहि धरि मरह ® सुनि . अंगद मुषुकाइ ॥४६॥ 
उवर राण क्रोधने थर गया ओर करोधित होकर सथसे कहने ठ्गा कि वन्द्रको प्रकड लो ओर पकड्करं 
दे मार डाल ¦ अ द्‌ी रावणका यहं कथन सुनकर युद्छराने लगे । 
णड विधि सगि घुभट सव धावहु & खाहु भालु कपि जहं तहं पाहूं ॥ 
कटहीन कट महि जाडं ® जिश्चत धरहू तापत्त दोड भां ॥ 
प्रकार सव योद्धाओ, जल्दी दौडो ओर रीछ ओर बन्द्रोको जहां पाम वही खा जाओ । जाकर 
परथिवीपर एक भी बन्द्र जीता न छोडो ओर दोनें तपस्वी भाद्योको जीता ही पकड़ ल । । 
युनि सोप घोललेड जुवराजा ® गाज्ञ बजावत तोहि न ज्ञाजा॥ 
स भ्र काटि निललज लघाती ® चल विल्लोकि विहरति नहिं खाती ॥ 
युवन अद्धद्‌ क्रोधमे भरकर फिर कहने को --गार बजाते हए तु जवा नहं आती ] भरे निलेज्ज, 
अरे करयातक, अपनः ही गला काटक्ररतु मर जा। बछर देखकर तेरी छाती नदीं फटती ! 
रे तिख्चोर ङ - सारग - गामी ® खल मलयत्ति मंदमति कामी 
सल्निपाति जल्पति दुर्बादा ® भयेसि काल्वस खल्ल भनुज।दा ॥ 
अरे श्लोको चुरानेवले कमागेगामी, दुष्ट, पार्पोकी राशि, सूखे, कामी, तु सन्निपात हो गया है; इससे 
तु दुष्ट वासस्य वकता है । भरे दुष्ट, मतुष्यभक्षक, तू कालके वशमें हो गया दे । 
दा शो एलु पाबहूगे आगे ® बानर - भालु - चपेटन्हि लगे ॥ 
र्न भुज बोलत असि वानी ® गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 
भिरिहिहिं रसना सं्तय नाहीं ® सिरि समेत समरमहि माहीं ॥ 
इसका फर रीछ भोर वन्द्यो चपेटोके कानेषर तु अगे पठेग। श्रीरमचन्द्रनी मतुष्य है--देक्ती बाणी 
हसे निकालते ही; अरे घमरणडी, तेरी जिह्वाए नदय गिर जातीं । तेरी जिद्वोए रणक्षत्रमे तरे शिसेंसमेत 
गर्मी, इसमें सन्देहं नदीं है । । 
सोम-^सो नर क्यों दसकं 8 बालि वघेड जेहि एक सर । 
"चीसहं लोचन अं ® पिग तव जनम जाति जड ॥५०॥ 


| अरे रावण, डिसने बाकि एक दी वाते मार डाडा वह मञुष्य स्स्योकर हौ सकता दै अरे बीसों 
मेत्रि अन्धः नीच जाति, मूख, तेरे जन्मको धिकार हे } 
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“` . . , तंव. सोनितः की "प्यास ® तेपि -राम.- सायक ~ निकर! 

„ .. , तजड' ` तोहि तेहि घासं ® कटु जत्पक निसिचर शध ॥१ १: :“ 
् क करनेवाले नीच राच्च, भीरामचन्द्रजीके वाणोके समूद तेरे सकी पयासके प्ये दै 
में . तत्र. दसनः . तोखि. -लात्र ¢ आयघु , मोदि तं दीने रुायफ ॥ 

अस रिसि होति दस ` घुल तोरड' 9 लंका भिः सघुद्र महं बोर" ॥" 

भ ते दात तोड़ देने ठयक हू", पर श्रीरामचन्द्रनीने यमे आज्ञा नदी दी है! देता कोथ आवा दै कि 
दरे दशे सुलोको वो दू" मोर संकाो केकर सूये हुबादू। , , , =. 
„ग्रूर ; एज्ञ = समान ` तत्त: लंक: ®. वसह . म्य. .दम्ह जंतु असं ॥ 
मँ बानर एल खात न वारा ® आयसु ` दीष्ःन साम्न उदयः 
तेरी लको गुलरफे फलके समान दै । उसके वीचे तुम निडर होकर जन्तुम समान त्रसते हो । मे बानर 
र, फल खाते मुके देर नही; प्रतु षार श्ीराभवन्दरनीने ज्ञा नदीं दी है । ५ 
जुति, सुत ,. गचन , ुरुकं %.मूदं सीणि कहं वहत भु ॥ 
बाति न कबरः गाल अत्त मारा 1 भप्रति त 
व गाः लगाकिञ तमा अधिक अटा(पन 
तूने 1; ह 1 तपस्वियोसे मिलकर वु “1 । र # 
 सचिह्ं॑मे ` , लवा , भुजी & जो न, उपारड तत्र दत जीहा ॥ 
रमभतापं सुमि . कपि कोपा ® समा १ ४६ र | ५ | 
दृ्ञी क न वस वक्त चरण रोप रि | | 
जौँ - मम चरन सकलि सट टारो ® एिरंहिं `राम सीता म. हारी ॥ 
सुनह घुम " सव छह सतीत ® पृद गहि ` धरति क क61॥ 3 
` "दीन वहारे दष्ट, यदि द रैर चरण हा सकेगा तो शरीरमचनद्रनी लेढ जाक र्‌ 
सीताजञीको दर जागा । इपर रवण कने रगा--सव गदधामो, सुनो, .नरण पक्र मनो 2 
परा दो । न । न । | 
"द. - -मजौोन-- ५ १ ड 
मादि करि वहं पिर उप अदन ठि, तिह 
६५ 


दिक ` लसवाना ® हरषि ` उठे जहः तह' भट नीना. 
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1 
डस सपय इधर-उधर्से इन्द्रजित श्यादि अनेक बख्वान्‌ योद्धा प्रसन्न होकर घटे । वे सव तरह्‌-तरहके 
पायेति वल छाकर भपटते थे, परन्तु पैर न टलता था अर वे शिर नीवा करके वैठ जाते थे | 


५५०५ 


युडि उहि फपटदहि ` घुराराती ® टरइ न कीप्तचरन . एहि भति ॥ 
दुरष जोगी जिभि उरगारो ® मोहबिटप नहिं सकहिं - उपरी ॥ 
कागयुधुण्डजी कहते दै. हे गरड्‌, वै सव राक्षस फिर उटकर पठते थे, परन्तु जंगद््ीका चरण इस 
तहं नदी उठत्ता था जसे छुयोगी मलुष्य मोहरूपी बृक्को नही उखाड्‌ सकते। , ,., क 
` दो-कोरिन्ह मेघ-नाद-सम € सुभद्‌ . उठे... हरता .। 
सप्टहिं ठरे न कपिचरन-७ पुनि बेठहिं किर -नाई ॥५.२॥ 
मेषनाद्के समान करोड योद्धा प्रसन्न होकर च्छे ! वे सव भृपटते थे परन्तु जव अंगदृजीका चरण न 
एख्ता था तव शिर दछयुाकर वैठ जाते थे । प 
भूमि न द्वाड़त कपिच्ररन्‌ ® देखत . रिपुमद . -. भागः 


कोटि विन्न ते संत कर ® मन जिमि नीतिनत्यागष्दा' | 
ˆ -संगदजीका घरण पथिवीको न छोड़ता था; लखे करोड़ विघ्रसि भी संतजनोका मन नीति नदीं छोडता । 
यहे देखते दी शका मण्ड माग्र गया! = -. ~ -" (ल ~+ |, - ~ ~ 
. कपिधल् देखि. सकल हियः - - हारे ® उठा - आधु जुवराजुः प्रचारे ५ 
गहत चरन ` कह वालिङ्कमरा & मम पद्‌ गहं न ` तोर उवारां॥ ` 
उगदजीका वल देखकर जेव सब राक्षस अपने दयसे हर गये तन छंगदजीके लर्कारनेपर रावण खयं 
ही उठा । चरण पकड्ते ही बालियुत्र अंगद कदने रोे--तेरा उद्धार मेरा चरण पकड्नेसे न होगा । 
हस्ति `न “ -यामचरन -सट - जाई ® सुनत सिस मन अति सछुकाई ॥ 
भयउ तेजईइत भी सव॒ गहं ® मध्यदिवल निमि" सत्ति सोहं ॥ ` 
छे दुष्टः, तू जाकर श्रीरामचन्द्रजीका चरण नहीं पकडता । यह सुनते ही रानण मनम मत्त सङ्चा- 
र लौट आया । रावण तेजहीनं हो गया, उसकी सारी शोभा जाती रदी; जैसे मध्याहके समय चन्द्रमा -शोभित 
होताहै। ` ` ~ “ 
सिंहासन बेठेडः सिर ` ` नाई ® मानद संपति ` -सङलः गर्वा ॥ 


जगदातमा ,. प्रानपति रामा & तासु बिमुख किमि. लह विलामा ॥ 


रावण शिर सकार सिंहासनपर कैठ गया, मानां सव संपत्ति खो दी हो । श्रीरामचन्द्रजी जगती मात्मा 
न्नर प्राणनाथ द, उनके विल विप्राम कैसे मिक सकतादै १. - ~ + 


१ 
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न -------------------------------------------------------------- ~~~ 
उभा राम को शूृकुटि विलासा ® होई विस्व पुनि एवह नाता 
तन तें ऊकतिस छु्लिस तृन करं ® तासु दूतपन कहू किमि ' टरई ¢ 

शिवजी कहते दँ कि हे परवती, भीरामचन्द्रजीके भटि-निलासते यह विश्व मनन दौ जावा दै ओौर फिर 
नष्ट हो जाता दै । वह तिनकेको व॒ शौर वज॒को तिनका बना देते दै । उनके दूतकी प्रतिज्ञ, मखा वरोधो, 

कंसे टक सकती दे ! , 0 
पुनि कपि कही नीति धिधि नाना ® मानन तासु काल नियराना॥ 
रिपुमद्‌ मथि प्रु-सु-जसर सुनाथो ® यह कहि चलेड वालि-चप-जायो ॥ 

` पि य तरदफी नीति कही; परन्तु रावणका काङ समीप भा गया था, इसदिये उसने एफ 

न मानी । राजा वाके पुत्र अंगदजीने शत्र के मभिमा नका संथनकरं प्रभु घीरामवन्द्रजीका सुयश आ सुनाया 

शीर य कहकर चल दिये । ॥ 
इतः न खेत सखेलाइ खेला ® तोहि अविं का करटः बडाई ॥ 
प्रथमहिं -तासु तनय. कपि मारा ® सो सुनि रावनु भयंड दुलारा॥ 
जातुधान अंगदपन देखी ® भय व्याक सन भये भिसेली ॥ 

रण-शेत्रमे तुभे िखा-खिलकर यदि न मारू--अभी वड़ा कया करू" ! पदिठे दी अंगदजीने रात्रे 
पुत्रको जो मार डाला था, उसका समाचार सुनकर बह दःखी हंभा। अंगद्की प्तिज्ञाको देखकर रान रक्त 
डरसे वड व्याह्ल हए । - _. । 

. ` दो०--रिपुवल षरि हरपि कपि ® बालितनय लपु ज ! 

पूलक - सरीर नयन जल ® गहे -रास-पद्-कज ॥५४॥ 
~ शत्र कै वकका उपमदेन कर, ओर हृदयमे प्रतन्र होकर बछ्की राशि वादि सान अंगदने पुलकित 
.शरीर्‌ भोर सजठनयन माकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमर पकड लिये । 
समि जानि दसमौल्ि तवं & भवन गयड बिलख । 


मंदोद्री निन्ताचरहि ® बहुरि कदा सुमह ॥५॥ 


तव सम्ध्या-समय जानकृर रावण विलाप कसे ह अपते धर गया । वहां मन्दोदरीने उस रात्त॑सको समते 


इकिक्दा-- .. ~ ~ "त 
. - कत ` सपुमिःि मन्‌ वजह छभतिही ® सोह न समर्‌ तुम्हरहिं रघुपतिही ॥ 
रामानुज , नघुरेल लंबाई ® सोऽ नहि नंषिहु असि मलुताई ॥ , 
द स्वामिन्‌, भनमें सममः दुबु द्विको छोड्‌ दो। श्रीरामचन्द्रजीसे समाम कना द्द शोमा दीं देतां 
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श्रोयमचन्दरजीके होट माई लक्षषणते ए छोटी रेखा खींच दी थी, वहं मी तो तुम न्दी नांव सके थे, एेसा 
तुस्ार पुषा दै । ि 
पिय दु्ड ताहि जित्व संयामाश्जा के दत कर अप्त कामा 
~ कौतुक सिंघ नाधि तव लंका € ्येड कपिकेतरी असंका॥ 
हे प्यारे, क्या तुम उते संग्राममे जीतोगे, जिकर दृतकरे ही काम रेते हँ कर बह वानर संद हदमान श्नना- 
यस दी सयुदरं नाघकर निमीकतासे तुम्दारी छंकमें आया ? 


श्छवारे इति बिपिन उजारा ® देखत तोहि अच्छं तेहि मारा॥ 
.: जारि बभर सषु कीन्हेि छारा ® कहां रहा बल गब तुम्हारा ॥ 
~ - ˆ ` षको मरकर बन उजौड्‌ दिया, वुग्दरे देखते उसने अक्षयकमार्को मार डाला श्रौर नगरको जछीकरं 
सव छदं भस्म कर द्या--दुम्दारा वटका आममान उख समय कृहाथा ५4 
अव पति श्रूषा गाल जनि मारु ® मोर कहा कलु हृदय विचारहू ॥ 
पति रधुपतिहि शपति जनि मानहू ® अग जगनाथ अ-तुल-बल जानहु ॥ 
हे स्वामिन्‌, अव व्यथं ही गाल मत वजाजो । सेर कथनपर हृदयम ङछ विचार करो । दे नाथ, श्रीराम- 
;.बन्द्रजीको सजा मत मानो । यह्‌ जान छो च इट्ठे वे चर चरके स्वाम ओर अदु बख्श है ६ ` ॥ 
` वेनिग्रतताप जान ` मारीचा तासु कका नहि मनिहू नीचाप 
जनकल्षमा अगनित॒  सहिपाला ® रहे तुम्हड' वल ॒विपुज्त भिसाल( ॥ 


भ्रीरामचन्दरजीके वाणका प्रताप मारीचको मादम था, परन्तु तुम रेस नीच हो कि उसका कहना नहीं 
माना । रजा"जनककी सभामें असंख्य राजा ये वहां अत्यन्तविशाख बल्ब तुम मीतेथे! 


भंजि धनुष जानकी बिभ्रादी ® तव ` ` संमराम जितेह किन वाही ॥ 
छुर-पति -सुत जानई वक्ष थोरा $ राखा जिथत आंखि गहि फोरा ॥ 


सुपनखा कं गति तुम्ह देखी ® तदपि हृदय नहिं लाज वित्तेखी ॥ 
शिबजीका लष तोड़कर ओरामचन्द्रजीने जव जानकोजीको निवाहा था, तव न्द खंभामने कर्यो नहीं 

जीता था १ श्रीरामचन्द्रनीका थोड़ा वज्ञ देवरा इन्द्रका वुत्र जयंत' जानतां है, जिसे पकड़कर उन्होने भांख . 

कषड्‌ दी घोर जीता छोड़ दिया । शूर्पणखाकी गति तो तमने देखी थी, वोभी बुम्हारे हृदयम मारी लना नदीं हुई । 


दो वधि विराध खरदखनरहिं ® लीला हतेड कषंष्‌ । 
चाति एकं सर मरेड ® तेहि जानह  द्तकंष ॥ ५६ ॥ 
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दे रावण, उसे जान ल, जिसने विराध ˆ भौर खष्दूयणको मार्रं खील दो कवंधक्नो मार गिराया मर 
धाङ्कि एक दही गाणे पार डला । 


~ जेहि जज्ञ. नाथ वंधायेड हेल।-9 उतरे सेन . समेते सेला ॥ 
कारुनीकं दिन ˆ कर - कृल-केत्‌ ® दूत - .पठटायड तव हित हेत्‌ ॥ 
जिन्होने, द स्वामिन्‌, सेहदम समुदरका पुर वंधवा दिया भौर सैनासमेत सुर -पर्वतपर आ उतरे, उन्दीं 
दयाशीर सूयवंशके पताकास्परूप श्रीरामचन्दरजीने तुम्हारे हितके सिये दूतको भेजा । 
समा मकि जेहि तव बल्ल. मथा ® करििूथ महू शगपति अथा॥ 
गद हनुमत अनुचर जा के ® रन्बोङकुरे धीर अति वक्षि ॥ 


छस दूतने समाके वीचमें तुम्हार वलका इख प्रकार मंथन क्रिया जेसे हाधियोके मुण्डमे सिंह ! रण-शुर 
अयन्त वप वीर अंगद ओर हनुमान जिसके सेवक है- 


तेदि कहू पिय पुनि धुनिं नर कह ® सुषा मान ममता मदं बहू ॥ 
अहह . कत. कृत राम षिरोधा ® कालबिवक्त मन उपज न बोधा॥ 


उसको, दे प्यारे, तुम वारवार मनुष्य कहते हो १ व्यथं ही अभिमान ममता समर मदक्नो दोते ह्यो १ हाय 
स्वामिन, तुमने श्रीरामचन्प्रजीसे बिरोध फिया । कालके वशमें होनेसे ठुम्दरे मनको बोध नदीं होक दै । 


कालु दढ गहि काह न मारा ® हर धमे वल बुद्धि षिचारा॥ 
निकर कालज्ञ जेहि आवह साई ® तेहि श्रम होहि वुम्हारिहि नह ॥ 
उण्डा छेकर कार किसीको नहीं मारा; धर्म, वट, वुद्धि ओ्रौर विचार हरण कर छिया करता दै । दे स्वा- 
मिन, का जिसके समीप भाता दै, इते ठहर ही भाति भम हो जाता है । । 
दो०--हुह सुत मारेउ दहेड बुर ® अजहुः पूर - पिय ` देहु । 


छृषासिंधु रघुपतिहि भजि ® नाथ विमल जघु॒ लेट ॥५७॥ 
दो पुत्र मारे गये, नगर जला दिया गथा | ह प्यारे, अव भी वस करो ओर कृपासागर आरामचन्द्रजीका 


भजन करके, हे नाथः निर्मल यश लेभो । 
नारि बचन सुनि भिसिखत्तमाना ® सभा गयड उटि होत विहाना ॥ 
वैठ जाइ सिंहासन शूली ® अति््भिमान नास से -भूलती ॥ 
मंदोदरीक बाणके समानं बचन सुनकर राक्ण सेरा होते ही उख्कर समामे चला गया । वहां पटवकर 
चह प्रसरत होकर सिदासनेपर्‌ बैठ .गया । भदन्त चमर होनेसे उसे स डर भख गयौ । 
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क्यं राम अंगदहिं बोक्ञावा ® आइ रचरन-पंक-ज क्सिरः नावो ॥ 
अतिश्रादर समीप वेठारी ® बोलते विहंसि कपाल -खरारी.॥ 
` य श्रीरामचन्द्रजीने अंगदजीको बुखाया, जिन्होनि माकर चरणकमोंको शिर नवाया । त्यन्त शद्रे 
ंगद्जीको पास बिठलाकारं कृपालु श्रीरामचन्द्रजी ईद सकर वो । { 
बा्तितनय ` अतिकौतुक मोदी ® तात स्य कद पष्ड' तोही ॥ 
लु जातु - धान ~ कुल - ` टीका & भुजवल्त अतुल जासु जग लीक ॥ 
हे वादिपुत्र अङ्गद, सभे वड़ा विरमय दै । है तात, मे तुमसे पूता ह, सत्य कहो । ' रावण, राक्तस कुकर 
तिलक दे, जिसका अतुल भुजवल संसारम प्रसिद्ध दे । [म [नि 
ता सुञ्कट॒तुम्॒ चारि चलाये ® कह ' तात कवनी बिधि. पये ॥ 
सुत क्ष दज्ञ प्र - नत - सुख - कारी ® सुट न होहि भूपषगुन चारी. ॥ 
रे तत्त यद्‌ वतरा, उसके जो चार अकर तुमने फेंके, उन्दे छि प्रकार पाया । अङ्गदजी कहने रखगे-- 
हे सवज्ञ, हे भक्तर्नोको सुखी करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी; सुनिये, वे सङ न थे, राजके चार गुणथे। . ` 


साम दान अक दंड भिदा ® नृपडर ब्तहिं नाथ कई बेद(॥ 
नीतिषस्न के चरन . सुहाये ® अस जिय जानि नाथं पहि भये ॥ 


वेद्‌ कते है  राजाके हृदयम चार गुणो --साम, दान, दण्ड जौर सेदंका वास होता दै । ये चासा नीति 
धर्मक सुन्दरं चरण है, वे अपने जीमें ठेखा जानङर प्रसुके पस अथि है । . 


दो०--धतहीन प्रु-पद.- भिमखं $ कालबिवत्त `` दंसक्तीस्त 1 
तेहि परिहरि ' ` युन आए ® सनेहु ‡ ` को्तलाधीस ।[५न॥ 


~ , = = = $ न= 


वशम हो रहा ह । वे गुण उसे छोडकर आ गये ¡ ` `, 
परमचतुरताः . खवन ` सनि ® बिसे मु ` -* उदार। 


समाचार पुनि सव कहेशगह के वा्तिकुमारं ॥५६॥ `` 


म गदजीजी अत्यन्त. -चतुराईभरी बात कनिति सुनकर उदार श्रीरामनन्द्रजी हैख पडे [किर बाष्पुन्न 
अ गव्ने छकागट्के सव-समाचार कह सुनये । - ~ - र 


रिपु. के, समाचार - जब ~ पाये & राम सचिवः सव निक्षट -वोत्ताये ॥ 
--- लंका वक्रि ~ - चारि - दु्ारा ® केहिःबिधिल्लाभिष करहु बिचार ॥ .. ` 


न ~~~ = 
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म्रीरामघन्द्रजीने जव शतके सपाचारयोको पाया तव सव मत्रियोको परास बुलाया ¡ .छंकाके चारे फाटक 
चाके ई, उनपर किप प्रकार अाक्रषण करना चाहिये, इप्तपर विचार करो । 


तवं कपास र्च्छिसि विभीषन ¢ सुमिरि हृदय दिन-कःछुल-भषन ॥ 

करि विचार तिन्ह मंत्र इरावा ® चारि अनी कपिकटष्ठ बताना ॥ 

, क्त पिराज घुष रीदछगज जाम्धवान्‌ ओर विभीपणने हृदयम सूर्य-कुलके मूपण श्रीराभचनदरजीका 
स्मरण शिया भौर विचार करके उन्होने साह पकी की । बनततेफ दस्को चार सेनापि कट दिया । 

जथाजोमं सेनापति कीन्हे © जथप सक्त वोत्ति तव॒ सीन्हे ॥ 


प्रभध्रताप कहि सदय समासे © सति कपि सिंहनाद करि धते ॥ 
उनके यथायोग्य सेनापति निुक्त कर दिये । पि, सव यूथर्पोको दुला लिया । प्रमु शरीरामचन्दरजीका 
परताप कहकर सको समाया । सव्र कुछ सुनरु८ बन्दर सिंहे सपान गजना कफे दौड । 
हरषित रामचरन सिर नावहि' ® गहि मिरििखर वीर सव धादहि' ॥ 


गजंहि' तजंहि भालु कपीस © जयं रघुवोर ‰ कोसलाधीसा ॥ . 
,, सव बीर प्रसन्न दो ददे य, श्रीरामचनद्रजरे चरणोको शिर नवति थै भौर पाकी चोटियां क्र दोदूत 
थे । री ओर्‌ यन्द गर्जना करते, दप मौर कोशलाधीश श्रीरामचन््रनीका जय-जयकार वोलते ये । 
जानत- परमदेगे ` अति लंकां ® भरभुधरतापं कपि चले असक! ॥ 
घटाटोप करि चहुदिति पेशी % मुखि निसान चजावहिं भेरी ॥ 
यद्यपि परे यह्‌ जानते थे कि खंका यन्त इगेम ओर विशार गढ़ है, तथापि प्रयु ्रीराचन्द्रजीके प्रताप- 
ते सघ वानर निडर हयोकर चल दिवे । उन्होने लेकाको घटाटोप कर चारो दिशा्चोंकी मोरसे धेर छ्या। वे 
युखक्षीमे डंका घर भेरी यजाने लगे । 
- दो०--जयति रामर जय लचिमन ® जय कपीस सुप्रीवः । 
गर्जहि' केहरिनाद कपि ® भालु महा - बल - सीवं ॥६०॥ 
शरीरामच्धजीकी जय, लश्मणजीकी जय; कपिराज सुगीवकौी जय--इस प्रकार जय-जयकार कसते हुए 
महान्‌ वख्की सीमा रो भौर बन्दर सिंहनादे समान गज॑ना करने कगे । 
लंका भयड कोलाहल भारो & सुना दस्ानन अति अहंकारी ॥ 


देखह .बनरन्ह केर ` दिटाई ® विहंसि निसाचर - सेन . बोई ॥ 
-" उवास भारी फुदयाम मच गया, जिसे अत्यन्त अभिमानी राबणने सुना । वई बोला-- वन्दुसेकी दिढाई 
तो देखो । यह. कहकर राणने सकर रक्िसाका सेनाफो बुलाया । 
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अये कीस. काल कै प्ररे ® छधावंत सच -नित्तिवर. मेरे॥ 
सष कहि अहस सटः कीन्हा ® ग्रह्‌ बेठे अहार ` -बिधि दयन्ह्‌! ॥ ` 
ये कदर श्रलके मेज हृए आये द । मेरे सव राक्षस मी भूते हैँ । रेसा कहकर दुष्ट रावणने वङ्‌ ` जोरते 
अष्टहयस किया ! पिर कहने टना--विधाताने घर वैदे. हृए.ही मोजत्न दिया है। 
सुभ स्कल. चारिहु दिति जाह ॐ धरिः धरि भालु कीस सवं खाहू ॥ 
उशा रावनहिं अस्त अभिमाना & जिमि टिदिभिलगसूत उताना॥ ` 


योद्धा, तुम सव चारों दिशामि जाओ ओर पकरड़-पकड्कर सव रीछ मर चन्दर खा जान्नो । शिव- 
जो कहते ह कि हे पावती, शवणक्रो एेषा चमण्ड था जैसा चित्त सोयी इई टिष्ह्री नामक ॒पक्षीको होता है. 


चले निहार “ ` -आयघु मांगी ® गहि-करि भिंडिपाल.वर -सांगी ॥ ` 
तोमर स्ुदगरं परिधं ` प्रचंडा सूल कृपान परस भिरिखंडा ॥ ` 


रबणकगी आज्ञा मानकर जर हार्थो भिण्डिपाल. ` अच्छी ` वर्छिया, तोमर, सुदूर, तीत्र परिव, चिद, 
कृपाणः, परसा जौर पर्वतो टकड़ं ठेर सच राक्षंस .चल दिय । 


जिमि अरनोपलंनिकरः ` , निह(री 8 षवहि -सटः- खगः मांतमहारी ॥ ` 
चो च-मंग-दुख ` तिन्हहि न ` सूका $ तिमि धाये मनजाद्‌ -अव्ा ॥` 


जसे खर पत्थरोके ेरको देखकर दुष्ट मांसाहारी पक्षी दौड़ते दै ओर उन्दे यह नहीं सूफता कि चच 
टूटनेका दुःख सोगना प्ड़याः इसी धकार विना समभे वृ हृष्ट ही वे मनुष्यमक्षी राक्षस दौड । . 


दो°--नानायुध सर - चाप - घर ® जातुधान ` ` . . वल्ञवीर। | 
कोटक्गूरनि . ` चदि गये ककोटि कोटि रनधीर ॥६१॥  “ 


धनुपवाण आदि अनेक शस्वास्त्रोको स्यि हुए रणमें धीर, वीर आौर वलवान्‌ करोड-ृरोड . राक्षस क्रोटके 
नूरोपर चद्‌ शये । 


कोरकशररन्हि _ सोहदहि ` केसे $मेरुके रुगिनि जनु घन वेते ॥ 


वाजहिं ढोल ` निस्लान ` . जुकाड& सुनि धनि होड भर्टन्ह मनं चाड ॥ 
कोटक कमरोपर वे सच कैसी शोभा पाते थे; मानों सुमेर पवतो चोटि्ोपर बादल हो । युद्धे दो पौर 
डके धञ्‌ रहै ये; जिनकी अआवाजं सुनकर योद्धाजकि मन उमंगसे भर जाते थे 1 


वाजहिं भेरि नफोरि अपारा ®सुनि कादरदर जाहि दरारा॥ 
. देलि न जइ कदिन्ह के टा 9.अति विततौ तु मालु सुभदा ॥ 
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भतंट्य भस्य ओर मफोस्यिं बज सती थी, जिनः दनकर फार) हदय फटते थे । वानरो ञ्चणड भौर 
भत्यन्त विगाह शरीए्राठे रदगोद्धा्मोडी ओर दला न जातत धा। 


धावहिं गनि त अघर धारा ॐ पवत पो करहि गहि काटा ॥ 
` कटकटाहिं कोरिन्ह भट गमेहि © दसन ओओोट कारिं अति वजि ॥ 


पे सथन ये मोर उव्या-नोचा स्थान न निने धे! उद्वां मार्ग न दहोता वहां पहाडकी तोड-तोडकरं 
मान वना हैत य्‌। कयेदर मौद्धा शटष्यतते मौर र्ना थे ओर दाति भट चशे भौर वही फुर्नसि दपरते धे । 


उत रावन इत रामदोहाई © जयति जयति जय परी लाई ॥ 
नििवर सिलरसमृह उहा्रहिं 9 कूदि धरहि कपि परि चलार्वा 
उ्यद्गत्णद्र जर दष प्रौतमचन्दरनीरी दुरं क्षिप्तो थी; भोर जयजय यीच उड़ा हो श्दी 


ध} गसरप्त पहं चोटियां समृ ठरातेय मोर वन्दुर शूदर उन्द्‌ पडते यथे श्रौर फिरते उन्कीको 
करमालं पे। 


संद--धरि-क-धर-लंड प्रचंड  मकंट भालु भदू पर डर्हीं। 

त (क (५ 
भपटदहिं चरन गहि पटश्गि महि भजि चन्न बहर चारही ॥ 
अति तरल तरनध्रताष तजि तमकि गढ़ चदि चदि गये। 
कपि भालु चह मंदिरग्हिं जहं तहं रामजघु गावत भये ॥ 

राट रौर पन्द्र पनाक वटे घडे. खण्ड ठेफए गहर फैन्ते ये आर मेपटकर राशुसोको पैए पण्डशर 
सि्रीपर गिराभ्नभ) यरि रन्त माण निदो नो उन्दं फिट ठ्चकासतेभरे। बड़ी फुतीसे जवान प्रतापी 
न्दर दुदटमे ध 1 चै सव भोधमे उदककर गप चट्‌ गने । रीड मौर बन्दर जहां -तहां महलोपर्‌ चकर भीरा 
घन्द्रनोफा यश गनि त्र । 
दो०--एक एकं गहि नित्तिचर ® पुनि कपि वक्ते पराई। , 
उपर आपन्‌ हेर भट ० गिरिं धरनि पर . आई ॥६२॥ 
पिर बन्दर एक-एक राक्र परकर भाग चले ! वे सवं जव दरुदते थे तव उपर माप भौर नीचे 


गभत योद्धा इस प्रकार प्रथिवीपर मण़प्मित्ने भे। 
राम - प्रताप - प्रवल कपिजथा ७ मदरहिं निर्ि-चर - निकर-वहूथा ॥ 


चे द्म पनि जह तहं वीनर ® जय रघु - वीर -्रताप दिवाकर ॥ 
श्रीरवनरजीके प्रतापते वानरके सपू बडे प्रबल हो गे थे । वे रा्वसोके समृ सेनाका मर्दन कते 
रे] फिर बन्दर दुर्मपर जहो-वह चद गे चौर प्रताप सूरं ग्रीरामचन्द्रजीकौ जय बोलने लगे । 


५ ९ 
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न 
चक्षे तमी - चर - निकर पराई & प्रवल पवन जिमि ` घनत्तमुदाहं ॥ 
हह्ाकषर भयड पुर भारी 8 रोवहिं आरत बालक. नारी ॥ 

राधसो फरड भाग चले; जैत प्रवल दवति वादलोके समृ । _टंकापुरीमे मारी हाहाकार हो गया । | 

ङ हद स्त्रियां नौर वे रो रहेथे! ` नै 

` छव मिलि देहि रावनषहिं गारी. राज करत एहि भरस्य हंकारी ॥ 

तिजडल बिल्ल सुना तेहि काना & फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 


सच मिङकर रावणको गालियां देते थे फि राज्य करते हुए इसने सरत्युको बुखा टिया } ठंकापति"रावणने 
व अपनी सेनाका विचलित होना अपने कानसे सुना तव योद्धाओंकरो छोटाकर्‌ वह क्रोधित्त हभ । 


जो रन विख -फिय भैं. जाना ® तेहि मारिहडः करालक्ृपाना ॥ 
सशव खाइ भोग करि नाना ® सपमरभूमि भय दुलभ. प्राना ॥ 
वह बोला-युदधसे सुह फेरकर छोटा हु जिसे मेने जान पाया उ मे मयंकर तलवारसे मार ड्ग 
मेरा सर्वस्व खाकर भौर तरद-तरदके सुख भोगकर मव संमामके्रमे प्राण देना दुकेभ षो गया १ ` 
उर घचन धुनि ` सकल सकनि ® रिरे क्रोध करि वीर  लजाने ॥ 
सनपुख सरन बीर के सोभा ® तव तिन्ह तजा परान कर लोभा॥ 


राणक तीव्र कचन सुनकर सव डर गये ओर बीर ठन्नित होकर कोध रके फिर लौटे । बीयेकी शोभा .\ 
एणमे सामते मरनेमे दी है, यदी सोचकर तव उन्न प्रार्णोका लोम याग दिया । 


दोऽ षहू-आयुध-धर सुभट सवं & भिरहि' प्रचारि प्रचारि। ` 


` कीन्हे व्याङुल भालु कपि ® परिघ ` चिसुलन्ह मारि ॥६३॥ - - 
सव योद्धा अनेक शस््रस्त्रोको चयि हुए थे ओर लखकार-ट्लकार मिते थे , परिष, ओर निलेपि 
मार-मारकर उन्होने रीछ गौर बन्द्ेको. व्याङ्कक कर दिया । 
भयश्नातुरं कपि भागन क्तागे ® जथपि उमा जीतिहहिं अने ॥ 
कोड कह कं अगद हनुमता ® कहं. नल नील दुविंद व्तवंता-॥ 
शिवजी कहते हं कि हे पारवती, यद्यपि आगे जीतेगे तथापि उस समय वन्द्र रसे घवडाकर भागने लगे । 
कोद कदने लभा, अंगद्‌ कडा ह, हनुमान कदां दै, नल-नील अौर बलवान द्विविद्‌ कहां हें । | 
निज दल श्रिचल्ल सुना हनुमाना ® पच्छिन द्वार रह 


बल्लवाना ॥ 
मेघनाद. तहं क्र लराहं &टृट. न्‌ ह्वार  परम.-कटिनङ॥ - 
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वलवान्‌ हनुमानजीने जव अपनी सेना विचलित दोना सुना तव वे गदृफे पच्छिम द्वारपर थे । बहा 
मेषनाद्‌ युद्ध षट रहा या 1 द्वर दूता ह न या ] बड़ी कठिना थी । 
पत्रन - तनय - सन भा शअ्रतिक्रोधा ® गजे प्रवल - काल-सम जोधा ॥ 
: कूदि लंकणद़ ऊपर आवा ७ गहि गिरि मेघनाद कहु घाव ॥ . 
पवनषुत्र योद्धा दयुमान मनमें बड़ा कोच हुश्रा भौर प्रय कालके समान उन्होने गर्जना की । ददृश्र 
वै टंकागदृके ऊपर पहुच गये भौर पर्वत ठेकर मेघनाद बोर दौड । 
भंजड रथं सारथी निपाता ® ताहि हृदय महं मारि ज्ञाता॥ 
दुरे सूत विकतत तेहि जना ० स्यंदन घाति तुरत स्ह आना॥ 
उन्देनि मेधनादृका रथ तोड़ द्विया, सारथी मार डालना ओर स्वरयं उसके हृदयम लात भी मारी । दृसरे 
सादथीने जत्र जाना फि लात लगने मेषनाद व्याल हौ गया दै तव रथमे उाठकर उसे तुरंत दही वद्‌ थद 
ङे मया। 
दो०--भंगद सुनेड कि पवनसुत ® गह पर ग॒यड अफे । 
सप्ररवांक्स  बालिषुत & तरकर चदहेड कपिले ॥६४ ॥ 
रणमें वकि भादिुत्र वान्‌ अंगद जीने जच सुना कि पवनयुत्र दयुभानजी लेकागदृपर अकेले दी गये है 
त्वे मी लर ही तडटपकर चद्‌ गये । 
` जुद्धविरुद्ध करुद्ध ॒द्ोड वानर © रमप्रताप सुभिरि उर अंतर ॥ 
' रावन भवन चट दोर धाई ७ करहि कोसलाधीतत दोहा ॥ 
घमासान युद्धम छ हये बन्दर करोमे मरे हुए थे । अपने हदये ीरामचन्द्रजीके प्रतापका स्मरणु करर 
दोन दौडकर रावणके मदूलपर चद्‌ गये मौर कोशराधीश श्रीरामचन्द्रीफी दुहाई फेने गे । 
कलससहित गहि भवनु ठहश्रा ® देखि निसा-चर-्पति भय पाच) 
नाखिवृद कर पीटदि छाती ® अव दुह कपि आये उतपाती ॥ 
कटर्थोषमेव महल उन्देमि प़ड्‌-पशडकर गिरा दिया । यह देलकर्‌ राक्षसराज ` रवेण भयभीत हमा) 
सिप्र मण्ड हापि द्वोती पीर र्दे ये छि दथ, अ दो" उत्पाती वेद्र आ गये । क 
कपिलीका करि तिन्हहि उषहिं 9 रामचंद्र फर सुज सुनावहिं ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के ख| ® फहन्दि कस्यि उतपात. अरमा ॥ 
हतुमानजी मौर अंगदजी वानर-रीला कए इन्दं डर दिलत ओर आओीरामचन््रनीका सुधर सुनते 
भ! पिर दायो सोनके खमे ठेकर वे कदने को कि सत उतत आम्‌ फरनां चाहिये | ˆ । 
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रद प्रे रिपुकटक मंारी ®लागे मंदं युजवल्ल भारी ॥ 
करहि लात चपेटन्हि कदर 8 भजहु न रमर्हिं सो फल लेह ॥ 
प्रिर वे शुकी सेनक दीचमे दद पड़े ओर अपनी सुजा विशार वलसे राक्षसो छा मरदेन करने टगे । 
दिठीणो तोके भोर किसीच्छो चपेटोसे मारर कटने ठे कि शीरामचन्द्रजीका भजन नहीं करते, उसका ` 
फ्छलो । . 
दो०-एक एक सो मदि करिकतोरिः चलावहिं- सुड। 
` रव्न आगे प्रहि ते जनु एूटहिं दधिङकुड॥ ६५॥ 
वे एकको दूसरेसे र्यङ़ मारते जओौर शरको तोड़कर फे"क देते थे, जो रावणके अगे जाकर इख प्रक 
गिरते थे; मानें व्हीके ण्ड पृषते हो । 
-मह - भहा - बुखिया ज्ञे पाचि ® ते पद गहि प्रभुपास चल्लावहिं ॥ 
कहहिं विभीषन तिन्ह के नामा ॐ देहि रामु तिन्हहू निजधामा ॥ 
खन्द जो वडे-वड़ सुखिया मिङते उलको पैर पकड़कर प्रयु श्रोरामचन्द्रजीके पा भेज देते धे । विभीष 
उनके नाम वतछते थे चौर श्रोरामचन्द्रजी इन सवको भो निजधाम ( वैडुण्ट ) देते ये । 
खल सञुजाद  द्विजामिषभोगी ® पवहिं गति जो जांचत जोगी # 
उमा. रासु शटुचित करुनाकर & वेरभाव सुमिरत मोहि नि्तिचर ॥ 


के , कि „भ 


जिस गतिक्षो यो{गिजन मांगते है उसे दुष्ट, मुष्यभक्षी, बाहा्णोका मासि खानवा - रष्किस पा जति थे 
शिवजी कते द किः हे.पार्वती, द्यानिधान शीरामचन्द्रनीका चित्त वड़ा कोमरू दे ! वैर-भावसे ही सदी, राक्ष 
मुक स्मस्ण तो कते ह 1 
देहि परम . गति सो जिय जानी ® अत्त छृपालु को कहु भवानी ॥ 
सुनि अप्त परु न भजर भ्रम त्यागी 8 नर मतिमंद्‌ ते परम अभागी ॥ 
चह अपने हृदयम जानेकर श्रीरामचन्द्रजी छन्दं परम गति दे रहे थे! है भवानी, वेतल्मभो, ठेसा द्या 
कोन द ¶ ये मलुष्य दवुद्धि ओर अत्यन्त मागे दै, जो रेखा सुनकर भी भ्म छोडकर प्रसुका भजन नहीं करते 
अंगद अरु , हयुमंत प्रवेता © कीन्ह दुगे अस कह अवधेसा १ 
लंका 'दोड कप सोहहिं केसे ® मथहिं सिंधु हुड संदर जैसे ॥ 
ध अयोष्यापति श्रीरमचन्द्रजी यह कहने खगे कि अंगद्‌ श्चौर हलुमान-दोनोनि गढुमें पवेश किया ! ठका 
दीनो वद्र दसी शोमा पा ददे य; जैसे दो मंद्यचल सखुदरका मथन कर रहै हो ] 


1 
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दो०--सुजदल रिपुदल दलि ¢ देलि .दिवत्त कर अंत 
दे जुगले प्रयास विनु © आये जहं भगवत ॥ ६६१ 
भपनी यभा ज्ञसे शचृफी सेनाका मर्दृनकर्‌ दिनका अन्त देख च्ंगदं ओर हनुमान दोनों धिना 
परिम पू पड आर बहा अध्ये जहां भगवान्‌ श्रीरामचल्द्रजो ये । 
चथु-पद - कमल सीस तिन्ह नाये ९ देखि सभर रथु-पति-मन भावे ॥ 
राम छपा करि जुगल निहार भये विगत परम सुखरे ॥. . 
धु चरणकमको इन्दने शिर नवाया । दोनो येद्धा्को जब शरीरामचन्द्रजीने देखा तव वे उनके 
मनर प्रिय डे । यीरामचन्द्रमीनि छृषा फर दोनोकी मोर देखा, जिससे उनकी कान जाती रही मौर वे 
भत्यन्त सुखी हेण । 
५, (= [] ¢ 
गय जान अगद्‌. . हतुमाना ७ किरि भालु मकंट भट नाना) 
जलुधान प्रदोषवल पाई ® धाये करि दस - सीस - दोहा ॥ 
अंगदजी मोर दतुमानजौ लौट गये, यह सममकर वहुतसे सोद्धा--री भौर बन्दर भी लौट पड़ । उधर 
प्रदीप काले (दो घड़ी द्विने रहने केकर दो घड़ी रात नीतनेतक ) फा वल पाद्‌ रुख रावणकी दुई 
देकर दौड़ । । 
निलि-चर-अनी देखि कपि सिरे ० जहं तहं कटकयदह भट भिरे ४. 
टोड दल प्रव्ञ प्रचारि भवारी ® लरहिं खुभट नहिं भारत हारी ॥ 
सादरा सेना देखकर तरानर पिर लौट गये ओर सव योद्धा कट-कटाकर जहां तह भिड़ गये । दोनों 
ही दाक योद्धा सुपर ललकार ठडते थे जोर यर न मानते ये । | . 
महानोर निसिचरए स्य कारे ® नानावरन बलीमुलख भारे॥ 
सल जुगलदल समवल जोधा & कोतुक करतत लरत करि क्रोधा ॥ 
राच सवर वदे वीर ओर फाले ये मोर बन्दुर थे विशार, अनेक रंगोके । दोन ही सेना सूब बटनान 
यीं, दोना भोरे योद्धा बल समान था । वे सब क्रौधमे भरकर डते हुए वड़ा कौतुक (9 
्ावरिट - सरद - पयोद  घनेरे ४ लरत मनहूः मारत के पेरे॥ 
समनिप अकंपन अरु ध्रतिकाया ॐ विचलत सेन कौम्हि इन्ह माया ॥ 
 शयड निमिष मह" अति संयियारा 9 वृष्टि दइ, रेषिरापलयारा ॥ । 
` देशना माम होता या; मानं एके उङाये हुए वर्प चौर श्रे बहुवसे वादङच्ड ददो 
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` अकंयन श्नौर अतिकाय नामक राक सेनक दो सेनापति थे । छदोने अपनी सेनक . विचटित होते हौ माया कटा 
दी । एक पढम थोर अन्धकार दो गया ओर रक्त, पत्थर ओर धटी वर्षां होने कनी । 
द्यो०--देखि निषिड़तम दसह'दि्ि ® कपिदल्ल  भ्येड खभार। 
एकहिं एक न देहि ® जहं तह करहि पुकार.४ ६७ ॥ 
दतो दिशा्भमिं घना अन्थरार देखङर बवन्दर्योरी सेनाम खल्व मच गयी । एकको दूरा दिखाई 
नशं पड़ता था । सव जहा -तदां पुकारते थे! 
सकल ॒ सरमु रघुनायक जाना ® लिये बोल्ि अंगद हलुमाना प 
समाचार सथ कहि समु्ाये € सुनत कोपि कपिङ्कजर धायेष 
श्रीरामचन्द्र जीने यद सव भेदं जान टिया चौर अगदी एवं हलुमानजीको चखा छिया 1 भीरमचन्दरजीने - 
सव समाचार उन्दे कदं समश्ये । सुनते दी करोयित होकर विशाङ बानर दौड़ । 
पुनि कृपाल हंसि चाप चहूावा ॐ पावककत्तायक सपदि चलब ॥ 


भयेड ब्रकाल कतद्' तम नाहीं & ग्यानउदय जिमि संसयं जाहीं ॥ 
- - फिर हंसक कृपाल श्रीरामचन्द्रजीने धनुप चड़ाया ओर शीत्र दी अच्रिाण खोड दिया, जिससे प्रकाश हो 
गया-कदीं मी अन्धकार न रहा; जेते ज्ानका उदव हो जानेपर सन्देह चरे जते है । ध 
भालु वलीपुख पाइ प्रकासा ® धाये हरषि वगत - खप त्रासा ॥ 
हनूमान अद रनु माजे 8 हाक सनतः रजनोचर भज्ञे) 
धर्ांलको प्र रच ओर बन्दर प्रसन्न होकर दौड़ । उनकी थान जाती रही; उर दृर हो गया ! हुमान- 
` जी सोर अ गदजान जत स्णत् गजना करा तव उनक्रा हाक सुनत हा सव रातत माग गये । 
भगत मट परक धरि धरनी € करहि भालु कपि अदसुत करनी ॥ 
गहि पद डरहिं सागर माहीं 8 मकर उरग फष धरि धरि लाहीं ॥ 
मागते इए योद्धाओंक़ो पकड़कर वन्द्र ओर रीड जमीनपर पटक दैते ओर अदभुत परान्हम दिखाते थे ! 


४ च अ 


अ रक्सो पर पकड़कर समुद्रम फेक देते थे, जहां मगर, सपं रोर मच्छ उनको पकङड.पक्ड्छर खा जते धे ! -. 
दोऽ कछु मारे कदु धायक्त कङ्क गद्‌ -- चले पराई 


गस्जहिं भालु बली 8 रिपु - दल - वल विर्वा ॥ 


र्षख यद्धाआंमिंसे कुतो मा गधे, ङ चायते हो गये ओर ङ्‌छ भागकर गह्को चङ दयि ! शत्रा 
~ चचाख् कर्‌ रोछ.चोर बन्द्र योद्धा गेना करने खो.। . 
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निसा जनि कपि चारि अनी माये जहां कोसलाघनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबहीं ® भये बिगतल्ल्र बानर ' 'तवहीं ॥ 
रात्रि जनर वन्दे करी चारों सेनाए' वहां लौटकर भावी जहां कोरालाधीश श्रीरामचन्द्रनी थे । श्रीराम 
चन्द्रजीते जय छपा करके उन सवी ओर देखा तव सव यन्द्रोकी थकान जाती रही । 
उह दसानन सचिव हकारे © सव सन करेसि सुभर जे मारे ॥ 
आधा कटु कपिन्ह संहारा ® कहु बेगिका कश्ि भिचार॥ 
वकष लेकागदुमें रावणने मत्रिर्योको बुलाया ओर जो अच्छं -खच्छे योद्धा मारे गये थे उन्दः सनको बतलाया 
जर कहा कि वन्दने श्राधी सेना संद्र कर दिया श्र वतलामो, क्या विचार करना चाहिये । 
मास्यवंत  अतिजठर नित्ताचर ® रान मातपिता - मं्ी ~ घर॥ 
योल्ञा वचन नीति अतिपावन & सुनह तात कषु मोर सिखावन ॥ 
माल्यवान्‌ नामक एक अत्यन्त वृद्ध रास था, जो रावणी माताका पिता ओर श्रेष्ठ 'मंनी था | दह्‌ 
अत्यस्त पविन्र नीति-कचन बोल--दे तात, छख मेरी सीख सुनिये । ४“ 
जव तें तुम्हं सीता हरि आनी ® असयुन होहिं न जाहिः बखानी ॥ 
वेद पुरानं जाप जस गावा ® रामबिमुख काहू न सुल पावा। 
जवने माप सीताको चुरकर खये रँ, तवते अयम शन हते हँ जिनका वणेन नहीं किया जाता । वेद्‌ 
सौर पुराण जिनका यश गते ह उन श्रीरामचन्द्रजीके चिभुख होकर किसीने भी यु नदीं पाया । 
द्यो०--हिरू्याच्छ ` श्रातासहित ® मधुकेरभ व्॒षवान | 
जेहि भारे सोई अवतरेड ® कुपासिंधु भगवान ॥ ६६ ॥ 
हिरण्याय मासमेव "भौर जलान्‌ मधुकैटमको भिन्दन मारा था, घन्दौ इृपास्ागर भगवानने अवता 
= कालरूप खल्ल - वन - दहन ® युनामार्‌ घनवोध। 
सिव विसि जेहि सेवहि' % वासो कवन विरोध ॥ ५० ध 
जो कारलरप द, दष्टहपी वनो जला ाङ्येवाले चि गुणक भाण्डार दै, अलयन् ज्ञानवान्‌ दै ओर 
भिव र भ न 1) ® भजपट छृपानिधि परमतनेही-॥ 
क वचन वानि्तप्र लभे % करियासु करि जादि अभागे ॥ 


७६८ & शओरीराभचरितमानस ® 
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द सनतो दे निवे ओर अत्यन्त लेदी कपानिधान श्रीरामचन्द्रजीका भजन कीजिये । 
रा्रणको उयकरे वचन वाणकरे समान लगे) पफ रवण उक्ते बोखा-अरे अभे, मु हई काटा करके चछा जा) 
वहु अयत्तिन त॒मरतेड . तोही © अव जनि नयन देखावति मोहौ ॥ 


तेहि श्चपने मन अस अनुमान ® वध्यो चहत॒ पहि कृपानिधाना १. 
तृचृदहोगयादैःनहींतोभं तुमे मार डालता} अत्र मेरौ आंखे सामने माकर त्‌ युर दिखलायी 
अत देना 1 उल ( साहयवान्‌ } ने अपने मनते रेषा अघुमान कर लिया क्रि छृपानिथान प्रीरापचन्द्रजौ इसे मारना 
ही चाहते ह । । 
सतो उछि गयड कहत दुवादा 9 तव॒ सकोप वोल्ेड घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देलियहू मोरा ® करिहंड' वहत कहंडं का थोरा ॥ 
वह साट्यचान्‌ दुर्वचन कहते हुए उठकर चला गया। तत्र, मेवनाद क्रोधे भर वोला--वैर मेय 
षतु देखना 1 मै वहतं करके दिखाङंगा, थोड़ा क्या ऊदकर वतलाङ । । 
घ॒नि सुत्जचन भरोसा अवा $ प्रीति्ततेत अंक वेडावा॥ - 


क्रत विचार भयेउ भितुसारा ® लागे केपि पुनि चहु हमारा ॥ 
त्र बचन सुनकर रावणको भरोसा हवमा भौर वड़े प्यास उसे गोद विठलाया । इस-भङर विचार 
कलते हृए सवेरा हो गया अर बन्दर चारौ फाट्ोपर पिर आ लगे । 
कोपि कपिन्ह दुरघंट गह, घेरा & नगर कोलाहलं . भयेड घने ॥. 
बिविधशुधथर निसिचर धये © गढ़ तँ परततिखर ठहाये ॥ 
ब्देन क्रोधित दोकर किन गढ़को चेर लिया, जिसे नगरमे बड़ा कोठाहछ हरा 1 तरह्‌-तरदके 
श््ास्नोको तिये हृष रक्षस दोडे मौर उन्शेने गदते पत्तो ी चोटियां गिरां । 
छंद--ढाहे महीधर-सि्र केोटिन्ह विविधविधि गोला चले । 
बहृशत जिमि पिपत गरजंत जनु प्रलयके बादले ॥ 
मर्कट विक्गट भट जुटत कटत न ल्टत तने जजर भये । 
गहि सथल तेहि ग़ पर चलाव जदं सो तहं नित्तिचर हये ॥ 
॥ पवलोकौ करोड चोचियां टदा दौ जौर तसरद-तरहके मोहे चे ! वे गोडे वज्नपात्तके सपान धरते थे, 
मा र्यके वादृख गर्जते । बिकट योद्धाञके साथ वन्दुर भीड़ जाते थ, प्र जर्जर शरीर हो जानेपर भी 


देटते १ ये! वन्द्र उन्दी बहाये हुए पदको लेकर गड़रर फेशते थे, जिनते जो रात जदा दते वे बीं मर 
। 


& लङ्भाकाण्ड ® ` ७६९ 
दो०-मेघनाद्‌ सुनि खन अक्त ® गहू पति . छंका आइ 1 । 


, ~ उतर्ड बीर दुगे तें ® सनघुल चले बजाई ॥७९॥` ` 
फिर आकर दुगंको धेर छ्यिा--देपा कानसे सनकर वीरवर मेयनाव्‌ दुर्गते उतरकर डंका देकर सामना 
करतेके लियः चर दिया । 


कहं ` कोसलाधील  -वोड भ्राता ® घन्धी सकल-लोक-विरुषाता ॥ 


कहं . नल नीत्त द्विविद सुथीवां ® अगद हनमंत ` बलसीवां ॥ 
वद कहने लगा--कोशलदेशके सामी दोनों माई कहां दै, जो खरे रोकमें प्रसिद्ध धनुश्वर ह } नङ, नीर, 
दितिद्‌, सुप्रीय, अंगद ओर वखकी सीमा हनुमानजी कहा दै १ 
` कहां बिभीषदु भ्राताद्रोही ® आजु सहि हंडि भरड श्र ॥ _ 
अस कहि कठिन वान संधाने & शअतिक्ठयक्रोध खयन लमि ताते \ 
'शराच्रोदी विभीपण कदां दै ¢ ठस इुष्टको आज भँ हद्पूवंक मारूं गा-रेसा कहकर मेवनादने कठिन 
धाणं .चदूये सौर खदयन्तं कोधते उष्डं कार्नोतक खच 1 
सरसमृहसो वडइ ` साभा ® जनु सपच्छ ध्वं हुं नामा॥. 
जह तहं परत देखियदहिं ~ बानर ® समघ्ुल होड न सके तेहि अवर ॥ 
बह वाणोके समूह्‌ छोडने लगा, जो धड़ वेगसे इस तरदं जते थे; मानां पल ख हुए वहुतसे सपं दौड़ते 
र्य । का्दुर जहे।-तर्दा-गिसे.दिखलायी पडते थे । उस सपय वे सम मेवनदुक सामे नहं हो सके । 
` जह . तहं भागि -वलते कपि स्च्छ ® षिंतरी सबहिं जुं कं इरः ॥ 
सो कपि भालनरन महं देखा ® कीरहेति जेहि न प्रान अवक्षि ॥ 
. री ओर बन्दर भागफर जहो-तदं चक दिये । उन सवर युद्धरी इच्छा भू गयी । संरापमे कोद 
रीछ रौर बन्दर रेषा नहीं दिलकणौ दिया जिति मेधनादुते प्राणावशेव न किया हो । 
दो०--दस दस -सर सव भारेसि परे भूमि कपिः वीर। 


सिंहनाद करि गरजा ® मेघनाद वधी ॥७६॥ 
जिष्त वीर वानर भूषशायी हो एये । पि बवान ओर धीर मेषनादन 


। 





सको उसने दस-दस वाण मरे, 
ˆ धिह समान शब्द्‌ करके गजना की । 
देखि पत्रभघुत करक बहला & क्रोधयंत अन्न धायेर ` काला ॥ 


महासैल एक तुरत उपाय ® अतिस्वि मेघनादः - परं उरि ॥ 
१७ 
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पवनयुत्र हुमानने जव सेनाको वेद्या देखा तव क्रोधमे भरकर दौड; मानों काठ ही । उन्डेने वुरंत ही 
ए च्डा पहाड़ उखाड़ बोर अयन्त क्रोधसे मेवनादपर डर दिया । 


द्वत देलि गयेद ` नभ सोह क्स्य सारथी तुरम सव लो ॥ 
बरं वार प्रचार हनुमाना ® निकट न आव मरमुसो जाना॥- ` 
वड़ा पाड अते हए देखकर वह्‌ अपना रथ, सारथी श्रौर घोड़ा- खव खोकर आकाशम चला गया 1 
टुमानजी उपे वार-बार ललक्रारते थे, परन्तु वह पास न आता था, कर्यो उते ममं माट्म था । 
एघुपति-निकट गयेड घननाद्य ® नाना भाति करसि दबादा ॥ 
अह्न सच्च आयुध क्तव उरे ® कौतुकी प्रमु काटि -निकारे॥ 


मेघनाद श्रीरामचन्द्र जीके पास गया अौर अनेक ध्रकारफै दुर्वचन कहने लया । श्रीरामचन्द्रजीपर उने 
सअस्न-यस्त सव हथियार चल्यये, जिन्हे श्रयुने खेमं ही काटकर फक दिया । 


देखि प्रताप मूढ खित्तियाना ७ करेल्लाग माया विधि नाना॥ 
जिमि कोड करई गरुड से खेला & उरपावह गहि सखल्प सप्ला ॥ - 


श्रीरमचन्द्रजीका ्रताप देखकर मूख मेधनाद्‌ लिसियाया ओर तरह-तरही माया फैलने लगा; जैसे को 
गरुडसे खेर करे ओर सखापका छोटासा वचा ठेकर उरपावै ! 


दो°-जाघ्यु भवल-माया-बिवक्त ® सिव बिरंचि - वड -दडोट. 
ताहि देखाव्ड नितिचर ® निज माया मतिखोट ॥७३॥ 


जिघकी प्रवल म।याके वशमें रित ब्रह्मा शौर वड्‌ -ढोटे संव ह उसीको बह दुष्ट वुद्धिवाला रासे अपती 
माया दिखलाता ह । । 


नभ चह वरषह विपुल अगारा ® महि तँ प्रगट होहि जलधार ॥ 
नाना भाति पितता पिक्ताची ® माह काटु धनि वोलहि नाची॥ 
आकाशम चद्क्र मेधनाद्‌ बहते अंगार वरघाने गा । प्रथिवीसे जकर धारां प्रकट होने रीं । तरह्‌- 
तरहसे नाचशूर पिशाच गौर पिशाचिनें "मारो, “काटो का शब्द्‌ वोरने लगीं । 
विष्ठां पूय रुधिर कच हांडा ® बरषड कबहु उप्त बह काड़ा ॥ 
वरि धृरि कीन्हेप्ि अधियारा®सुरून आपन हाथ .पत्तारा॥ 


विष्ठा, पीव, रक्त, वाल जौ ह्या बरसाने खगा चोर कसी वहुतसे पत्थर छोड़ने ठा । ` फिर थल 
चस्साकर अगकार कर व्या जिसमें फंडाया हुमा अपना हाथ भी न सूसत्ता धा! 
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कपि अङ्लाने माया देखे ® तव कर मरन बना येहि लेषे॥ 
कोतुक देति रघु युुकाने ® भये समीत सकल कपि -जाने ॥ 


माया खक बन्द्र व्याङ्ल इष ! वे सोचने लगे कि इसी तरह अव सनका मरना हुमा । कौतुक दै. 
करं श्रीरामचन्द्रजी मुदुकाये । उन्दने यहं जान लिया कि सव बन्दर मयभीत हो गये है । 


एक वान काटा सव माया ® जिभि दिनकर हर तिभिरनिकाया ॥ 
कृपाटष्टि कपि भालु विक्लोके ® भपे प्रबल रन रहहि' न॒ रोके१ 
" फिर उन्कने एक ही वाणे मेषनादकी सव माया नष्ट कर दी; जैसे सूर्यं सरि अंधकारणे दूर कर देता 


दै) श्रीरामचन्दरजीने जब रीढ ओर बन्दरोफो कृपादृष्टि देल। तत्र वे पेषे प्रच्छ हो गये कि खंगाममें सेकेप्र 
भी नहीं सकते थे। 


` दोय सागि राम परि" श®्अगदाहि कपि काथ, 
, ` क्ल्लिनन्‌ चसे सकोप अति ® बाच ससन हाथ ॥ ७६ ॥ 


तव श्चीरामचम्द्रजीसे आन्ञा मागकररं जगदादि वानर्तेको साथ ठेकर्‌ दाथ धटुषवागुहिये हुए रक्ष्तृमणजी 
अत्यन्त करोधित दोकर चछ दिये । 


छंतज - नयन - उर बाह बिकता ® हिम-गिरिनिभ तयु कटुएक लाला ॥ 
इदां दसानन सुभटः पटाये ® नाना सस्र अस्त्र गहि धये 


उनके नेत्र छाल हो रे थे, भुजाएं भौर वक्तस्थल विशार था ओर्‌ हिमालय प्च॑तके समान उनका गौर 
शरीर ढुख लाटस। हो रहा था । इधर राबणने योद्धार्ओको भेजा, जो तरह-तरह शस्त्रास्त्र लेकर दौड़ । 


: भधर - नख - विटपायुध ` धारी ® धाये कपि जय राम पुकरी॥ 
भिरे सकल जोरिहि श्न ' जोरी ® इत उत जय इया नहि" थोरी ॥ 
पर्वतो, नलो मौर वृक्ोकि शस्त्रास्त्र रलनेवारे बन्दर भी श्रीरामचन्द्रनीकी जथ पुकारफर दौड़ । जोडीसे 
जोड़ी सब मिद गये ! जीत पानेकी इच्छा इधर भी ओर उधर भी कमन थी। | 
सुटि (तनह दातन्ह काटहिं ® कपि जयसीलल मारि पुनि डाटदहिं ॥ 
मार माह धर ध धर मार ४ सीत तोरि यहि सुजा उपारू॥ 
जयश धन्द्र दोषे काटते ओर खतो आर चूते मासे थे ओर मारकर फिर डादते थे । मारो 





१,४ 


-{ मारे, पको, पकडे, पकड़ो ओर मारो, शिरो तोड़ दो ओर पकड्कर शनाको उखाड़ लो । 


छलि रव पूरि री नत्र खंड। ® धावहिं जहं तहं. रुड प्रचंडा॥ . 
देखि कौतुक नभ खरवृदा% कहू क विस्मय कबहुः अनंद्‌ा ॥ 
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व 
नौ खण्डोमे इस रका शब्द्‌ छा रहा था । जहा तह बड़ रवने र'ड दौडते थे । देवता्कि मुण्ड 
आमस कौुक देख रदे थे । उन कभी विस्मय होता था ओर कमी आनन्दु । 


दयो०--रुधिर गाड़ भरि भरि जपे ® उपर, धरि. . उइ।इ । 
| जनु . अ गाररासिन्ह पर ® शतकधूम . र्यो दाइ ॥७५॥ .. 
गहनं भर-भरकर खन जम गया, - उप्तके ऊपर धठ उड-उड्कर जम गयी; - जैसे अङ्कारोकी देरिर्योपर 
राहा रही हदो । 


घायल बीर . बिराज केसे ® मित किंसुक के तर जेसे॥ 
लद्िमन . मेघनाद द्वोड . . जोधा ® भिरहिं परसपर करि. अति कोधा.॥ 
वायल वीर कैसे विराज्ञ रदे थे; जैसे फरे हुए पलाशके धुक्ष । लक्षमणजी ओर -मेषनाद्‌- दोनों योद्धा ` 
अत्यत्त.क्रोध करके आपसमें भिडते थे |. . - 
एकि एकः सकहि . - नहिं जीती ® नि सिचर उल बल्ल करइ अनीती ! 
:कऋरोधवंतः. - तव - भयर अन॑ता ® भंजेडः र्थ ` सारथी ` तुरंतां ॥ 


कोई सी एक दूसरेको जीत न सकता था ¡ वह्‌ राक्वस छट-वर ओर अनीति करता था ! तव ठ्ष्मणजी 
करोधित इए ओर तुरंत दी रथ तोड़ डाला चर सारथीको मार डाला। 


नाना बिधि --ब्रहार -- करं सेषा & राच्छस - ` भयेड भानयवसेषा ॥-: 
` शवनसुत्त ` . निजमन ` अनुमाना ® संकट भयेड हरिहि मम पानां ॥- . 


, शेषरूप उक्षमणजीने अनेक प्रकारके प्रहार किये, जिनसे रात मेघनाद प्राणाबरोष हो गया । रावुणुके पुत्र 
मेषनादने ऊपने मनम अटुमान किया किं संकट आ गया । ये मेरे प्राण ले ल्गे। 


घीरघातिनी ` डडेसि साँगी ® तेजपज लधिमन उर जागी ॥ 


सुरुछा ` भै सक्ति के लागे ® त्र चकि गयड निकट मय त्यागे ॥ -- 
फिर मेघनादने बीरघुतिनी शक्तिको छोड़ा, जो तेजोराशि क्ष्मणजीके हइदयमे र्गी । शक्तिके ठगनेसे जब 
लक्णजीको मृच्छ आ गयी तव भय छोडकर मेवनाद्‌ चठ्कर पास गया । प 
दो९्--मेष-नाद-सम-. कोटिततत ® जोध। . - „रहै -- ` उदा । 


जगदाधार ` . अनृत - -किमि-& उठ चलते छिस्तिश्नाङ्‌ ५७६॥ 


मेषनाद्के समान्‌ सौ करोड़ योद्धा ल्ष्मणजीको ठा रहे ये, पर जगत्‌के - आधार "मनतरूप ठरधणजञी 
कसे षट सकते थे ‰ वे सब लिलियाकर चल दि ~ 
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0 
सुख गिरिजा  कोषानक्ञ जा ® जाद्‌ सुवन चारि दस्त आसू ॥ 
सक. संयाभरे जीति को तादी ® सेवहिं सुर नर अगजग जही 

` शिवजी कदे दँ कि दे पावती, सुनो । जिस़ी क्रोधात्नि चौदह भुवनो शीर ही जला देती है ओर 

देवतां भोर मनुष्य -चराचर जिसकी सेवा करते, उत्ते संगाममे कौन जीत सकता है १ 
यह कौतूहल जानह सोईश्जापरष्पा रात्र कै होई ॥ 
संध्या भई किरी दोड वाहिनी 9 कगे संभारन निज निज अनी ॥ 

जिस्तपर श्रीरामचन्द्रजीकी छपा होती दै वही यह कौतृहर जानता है । संध्या इई ओर दोनों सेनां 
लौटीं नौर दोनें एकच श्नपनी-अपनी सेनाकी संभाल करे ले । 
व्यापक वहु अजित मुषनेस्वर ® लधिमनु कहां वृ फरनाकर ॥ 
तथ लगि लेड आयड हनुप्राना ® अनुज देखि धरय अति इख माना ॥ 
जो व्यापक दै, व्रह्म है भजेय दँ ओर भुवरनोके स्वामी है, वही कल्णा-धाम श्रीरामचन्द्रजी पूछने ख्ये किं 
स्ध्मणजी कक्षौ दँ १ तवतक न्दे हेकर हनुमानजी भाये । छोटे भाईैको देखकर प्रयु श्रीरामचन्दरजी ब्ग दुःखी हृए। 
जामवंत कह वैद सुषा लंका रह कोड पटडयं जेना 
धरिल्ञघु ह्य गथड हनुमता ® आयेड भवनं समेत तुरत ॥ . 
जाम्बवानते कदा कि छंकामे सुपेण वैय रहते दै, उन्दः लानेके किये किसको भेजना चाहिये ! एर छोटा 
खरूप रखकर दलुमानजी गये भौर तुरंत ही घर समेत सुपेणको ले भाये । अ 
` द्य०--रघु-पति-चरन-सरो-ज सिरु ® नायर भाय  सुषेन। 
| कहा नास भिरि ओषधी ® जाहु पवनसुत लेन ॥७७॥ 
सुपेणने भाक्रं श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलं शिर नवाया ओर पर्वते तथा आओपधिका नाम वतलाकृर. 
कहा कि दे पचनपुत्र दलुमान, दुम उसे ठेनेके धियि जाश्नो । | 
सम-चरन-सरज्ि-ज उर गली ® चल्लेड श्रभंजनघुत बलत भाखी ॥. 
उहाँ दूत एकं मरसु जनावा @ रावण कालनेमि : णह अत्रा ॥ 
` ` पवनधुतर दलमानजी अपना बल कहकर भ्ीरामचन्द्रनीके चरणकमर्जोको हवये रखकर चङ दये 1. उधर 
दुक दूतने जव यह मेदं वतस्मया तव रावण कालनेमिके भर भाया । भ 
द्समुल कहा ,मरपु तेहि सुना .& पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ 
देखत तुम्हि' नगर जेहि -जारा € तपु पथ. को. रोकनिड्रा\ 
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रादणने मर्मकी सव वात कही मौर हसने सुन ठी । फिर कालनेमिने वारवार्‌ अपना तिर्‌ पीटा ओर योल, 
तुम्हारे देखते हृए जितने नगर जला दिया उसका साग रोञनेवाखा कन दे ? 
भजि रघुपति कर ईहित आपना 5 ाट्हर नाथ वृथा जलपना॥ 
नीत्त - कंज - तनु दुदर स्यामा & हृदय रा लोचन अभिरामा॥. 
हे खामिन्‌, श्रीयमचन्दरजीक्छ भजनकृर अपना हित करो ओर व्यर्थको सव्र वतते छोड़ दो । नीलकूमलके 
समान जिनच्छ शरीर सुन्द्र ओौर सबला है श्योर जिनके नेत्र मनोहर हँ उन श्रीरामचन्द्रजीको अने हृद्ये 
धारण कपे! 
अहंकार ममता मद त्यागरू 9 महा मोहनिप्ि सोक्त जागर 
काल्याल कर भच्छक जोई ® सपनेह समरं क्कि जीतिप सोई॥ 
हकार, ममता ओर मदको छोड दौ ओर महामोदकी जिस राततम सो रहे हो, उक्से जग ॒ज।जो ! काल- 
पी र्पकरो मी जो खा जानेवाला है उसे श्या कोई स्वप्ने मी संयाममें जीत सकता दै १ 
दो०--सुनि दस्त रिप्तान अति & तेहि मन की विचार 
रा्-इत-कर मरउ वर & यह छलं रतं मत्मार।॥५याा 
यह सुनकर जव राण अयन्त करोधित हुश्च तव उस काठतेमिने मनमें विचार किया कि यह अच्छाद 
कि ओ ्ीरामचन्द्रजीके दूतके हाथो मरू" । यह दुष्ट तो पापकर्म ठ्गा हा है । 
श्तं कटि चला रचेसि मग साया सर मंदिर बर बागे बनाया ॥ 
मास्तघुत देख सुम आलम ® सुनिहि बमि जन्त पियडं जाइ छप्र॥ ` 
एसा कदकर कालनेमि चह दिया ओर मार्गते माया पैलायी-तयेवर, मंदिर ओर एक उत्तम बाग 


बनाया 1 पजनपुत्र हुमानने देखा क वहं एक उत्तम आश्रम द । ₹न्होनि विचार किया ङि सुनिको पूष्कर जक 
पीड+-जिषसे थकान दूर हेवे। - 


रच्छ - कपट - षेष॒ तहं सोह! ® माया - पति - दूतहि - चह मोहा ॥ ` 
जाइ पवनसुत नये माथाकलाग सो कहह राम -युन- गाथा ॥ 


वहा कपटभेष वनाये हए राश कालनेमि शोभित थाजो मायापति भीरामचन्द्रजीके दूत हुमानो मोहित 


केटना चाहता धा । पचनपुत्र दलुमानने जाकर मस्तक नवाया; फिर बहं राश्चस-सुनि भ्रीरामचन्द्रजीके शर्णो्ी कथा 
कहने लगा । 


होत सहारन रावनरामहिं ®-जितिहहिं राम न संसय य। महि ॥ 
इहा -भये मे देखड' माहं ७ ग्वान-हष्टि-बलु मोह अधिकारं ॥- 


~~~ ~~ 
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श्रीरामचन्द्रनी ओर रावणस मदायुद्ध हो रहा दै । उसमे पररामचनद्रनी जीतेगे, इसमे सदेह नहीं है ! दे 
माई यहां होते हुए भी मै उसे देखता हु" । मे ज्ञानरष्टिषा विरेष व ह । 


मोगा जलं तेहि दीन्ह कमंडल % कह कपि नहि" अघा" थोरे जल ॥ 
सरमननु करि चातुर आहु ® दीद दे भ्यान॒ जेहि पाहू ॥ 
जय प्वनपुत्र दलुमानजीने जल सांगा तव्र उसने अपना कमण्डलु दे दिया 1 हयुमानजीने कदा किं धोड़े 
जले तप्र न हूगा । इसपर रक्षस नि बोला--सरोवरम स्नान करके शीघ्र आभो तो भै तुद दीक्ष द, जिससे 
ठम (बूट पहचाननेक्ा) क्ञान पा जाभोगे। 
द° सर पेडत कपि-पद्‌ गहा ® भकरी तब अकु 1 
मारौ सो धरि दिञ्यतनु & चली गगन चह जान ॥ ७६ ॥ 
सरोवरमे घसते ठी जघ्र मकरी (मगरी सखीन हसुमानजीका पैर पकड लिया तच वे व्याङ्कर हुए ओर उसे 
मार डाला } वहं मकरी दिव्य शरीर धारणकर तिमानपर चदृकर्‌ प्राकाशकी ओर चर वी । 
कपि तव दशर्स मडइडः निः्पापा ® मिटा तातं स॒निबर कर साप॥ 


पुनि न हो यह -नि्िचर धोरा & मानदं स्य॒ वचन प्रस मोरा ॥ 
हे हनुमान, दुष्डयरे द्श॑नसे मं निष्पाप हो गयी । हे तातः सुनिवरका श्राप मिट गया ! यह्‌ सनि नदी, बोर 
रा्तस है ) दे प्रभो, मेरा यह्‌ वचन सत्य मानो । 
परस कहि गह अपरा जबहीं ® निसि-चर-निकट गयड सो तवहं ॥ 
कह. कपि सृति -युरुदिना जेष & पाठे हमहि मंत्र . तुश्डं देह॥ 
रेखा कुकर मकरी नामक अप्रा ऽयोदी वरी यी येही हलुमानजी र्षसके पास गये । हयुमानजीने 
फा चि दे सुनि, पिके गुसदक्षिणा खो, पीछे तुम सुरभेः भंत देना । 
सिर लंगर लपेरि पद्ारा ® निज तयु प्रमरसि भरती बारा ॥ 
राम राम कहि खँडे भना $ सुनि सन हरषि चले हनुमाना ॥ 
_इसुमानजीने शिरसे पृछ लपेटकर उसे पठछाड्‌ दिया । मसते.समय कालिनेभिने अपना शरीर प्रकर किय 
ओर 'रामः"ाम' कदकर अपते प्राण छोड़ दिये ! यह सुनकर मनमे प्रसन्न दोकर ददुमानजी चल दिये । 
देखा सल्ल न ओषध. चीन्द्‌। ® सहता कपि उपारि गिरि लीन्द। ॥ 
गृहि मिरि निति नभ घावत भयर ® अव्ध-पुरी - ऊपर कपि भयऊ ॥ 
लुभानजीनि पर्वत तो देखा,.पर ओषधिको नहीं पह बाना । तव उन्होने सदसा उस पर्वेतको उखाड़ छिया। 
पर्वत लेकर रात्रिम ही वे स्ञाकाशमार्गसे होफर दोड़ । जब हलुमानजी उअथोध्यापुरीके उपर गये, . - 
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दो०--देला भरत श्रिसालल अति ® नित्ि्तर मन. अनुमानि। 
बिन फर सायक मारेड ® चाप्‌ खत्रन लेमि तानि ॥८०॥ 
भरतजीने देखा ओर मनमे अलुभान किया किं यइ कोई भत्यन्त विशाल राक्षस है । कार्नतक धनुषो 
खींचकर उन्हने विना फंर्का वाण मार दिया । 
परेड सुरि महि क्ागत सायक ® सुमिरत रान राम रधुनायक॥ 
सुनि प्रियबेनन ` भरत उटि धाये ® कंपि समीप. अतिश्राुर .अयि.॥ 
वाण खाते ही मूच्छिंत होकर हचुमानजी रघुनायक "रामराम, स्मरण करते हए परथिवीपर शिर पड प्रिय 
पचन सुनकर भरतजी उठकर दौड़ ओर बड़ी शीव्रतसे हुमानजीके पास अयि । 
- विकल विलोक कीत -उर लावा 8 जागत. नहिं बहु भति जगरावा 
मख मल्लोन मन भये दुखारी ® कहत बचन लोचन भरि वारी ॥ 
व्याङ्क देखकर वानर हनुमानजीको उन्होने हृदयसे खा लिया । इन्हे बहुत तरहते जगायाः पर 
हनुमानजी जगे नहीं । भरतजीका सुख मलिन हो गया, मनर वे बड़ दुली हृए ओर तेत्र जल भरकर्‌ ये 
-नचन-कहने खो--, „= +  .,~ . -- च >+ .~-.4. - ~: 
जेहि बिधि रामविमुल मोहि कीन्हा ® तेहि पुनि यह .दारन हुल दीन्हा 
जौ मोरे मन बच. अरु काया € प्रीति राम-पद - कमल अमाया.॥ 
: जिस बिधाताने सुमे श्रीरामचन्द्रजीके प्रतिद्कुढ किया था, फिरं -दसीने यह कठिन दुख भीः दिया । 
भ्ीरामचन्प्रजीके चरणकमलं यदि मन, बाणी ओर शरीरसे मेरी निष्कपट प्रीति हो-- ~ ~ ~: 
तो कपि होड बिगत-सूम-सूल।. जौ.मोपरः . - -रघुपति ` अनुकूला ॥ 


पुनत बचन: उठि बेठ कपीपता ® कहि ज॑य जयति कोसल।धीसाः ॥ 
सनौर यदि श्रीरामचन्द्रजी छपर अदुद्रूल हो तो हे बानर, तुम परिश्रम भौर ` पीडारर्दित हो जाभो । 


भरतजीका यहं वचन सुनते ही कोशखधीश श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो" कहकर कपीश्वर हघुमानजी 
उक्र बेट गये ! 


सो-लीन्हं कपिहि उर लाइ ® पुलकित तन ज्लोचन. सजन्त । 


रीति न हृदय , समाई ७ सुमिरि राम रघुढुल्लतिलक ॥८१॥ 
: . > भर्तजीने दतुमानजीको हदथसे लगा छिया । उनका शरीर पु़ायमान हो गया. आर नेत्रं जह भर 
श्राया । रघुद्कल-तिखक्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरणएकःर उन हदये रीति न समत्ी.थी। . -. 
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` तात 'कुलल कटु सुलनिधान ˆ कौ ® सहित- अनुज अरं भातु जनङ़ी ॥ 
केपि सव चरितं संडेप बल्लाने ® भये दुखी मन महं पिताने'॥ 
भरत्जी पूषन छो कि हे तात, छदे भाई छ्टमण ओर माता जानौ समेत सुलनिषान भीरापचन््री- 


` करी इशल कदो । हलुमानजीने संक्षेपे हौ समर समाचार सनये । सपर हाल सुनकर भरजी मने दुःखी हुए 
ओर.पछताने लगे । - | 


अहह ठेव मे कस जग जाय ® प्रमु के एक्क कालन आयड' ॥ . 


जानि ऊुश्यवसर सन धरि धीरा ® पुनि कपि सन बेोक्ते बल बी ॥`- 


` हा! विधाता! मेने संखा क्यो जन्म च्या ९ भैंर एक भी काम न माया | इुजवघठरंजान 
शरोर मनप धीरज रलकर बलवीर मरतजी हलुमानजीते फिर कहे सो-- . 


तात गहर होइ तोहि जाता ® काज नसाइहि होत प्रमाहः॥ 


चद मम सायकः सेलसमेत। ® पठवड' तोहि जह कृषानिकेता ॥ ` 


हे तात, तुमको जनिम देर होगी भोर प्रभात होते ही काय बिगड़ जाया; इर्य पवैतसपरेत मेरे वाण- 
पर वेट जाश्नो । मं तुम्हे, जहां दयाधाम श्रीरामचन्दरजी दै, मेज दगा । - 


` सुनि कपिमन उपजा अभिमाना ® मोरे भ।र॒ चल्िहि हिति बाना ॥ 
राभप्रमाव विचारि बहरी ® वंदि चरन कपि कहकर जोर : 
“ . यह घुनकर दलुमानजीके मनने अभिमान, उत्पन्न हुभा कि मेरे वोत बाण केले चर सके, फिर 
्ीरुमचनदरजीके प्रसनकरो विचास्कदुमानजी. भरवजीके चरणो वेदनाक एद जोड बोले -. 
` दो तव प्रताप ~ उर रालि प्रमु ® जेहड नाथ. तुरंत 
अप्त कहि आयघु पाइ पद ® वंदि चत्ेड हनुम ॥ ८२ # `. : 


, दे स्वामिन्‌, आपके प्रतापते प्रयु शरीरम चन्द्रनीको हृदयमम रखकर मेँ दुरं दी पहुब जाङगा--ेसा ककं 
ज्ञा पाक्‌, ओर चरर्णोकी वंदना क्‌ दलुमानज। चल दिये । . 


म ॥ = , 
भरत.वाहु-बल - सीक्ञ - युन ® प्रमु - पद्‌ - भ्रीति अपार । 
जात सराहत मनहिं मनं & पुनि पुनि पवनङुनार ॥८२॥ 

पवतयुत्र दनुमानजी अपने मनते भव्तजीके बाहत्ररशीढ, गुण ओर प्रयु आरीरामचन्द्रजीके चर्णोमि 

` अपार प्रेमकनो बारार सयाहते हुए जा रदे ये 1, | 

उदां चम लघिमनि `“ निहारी & बो्ते वचन मनुजभनुतारी ॥ 

' र्पराति गड कपि नहि आयेड ® राम उटाई अनुज उर लायड ५. 
६८ 


७७८ श्रीरामचरितमानस % 


०८ ५८००० १०१७ जजन 
[र 


दधुर समचन्रसी सलमसीको देखकर मदष्यकी भावि ये वचन बोले - आधीत वीत गयी ओर 
हसुभानजी नहीं आये । यह कहकर श्रीरमचन्दरजीने छोटे माई ठकष्मणजीको उठाकर हेदयसे लगा ज्या । 
सकहन दुखिंत देखि मोहिं काऊ ® वधु सदा तव॒ बहुल सुभाङः ॥ 
-मम हित क्ञागि तजेह पितु माता ® सहैड विपिन हिम आतप बाता ॥ 
श्रीरामचन्दरजी मिलाप कएने लगे -- हे भा, वुम्दारा स्वभाव सदेन कोमल रहा । दुम सुमे कभी दुःखितं 
न देख सकते थे । मैरे हिते स्प तुमने माता आर पिताक छोड़ दिया ओर बनपं जाड़ा, धुप जीर वायु- 
सन सहे । 
शो भतुरायु . कहां अष भाई ® उटहु न सुनि `मम वचविकल्लाई ॥ 
जों जनतेड' बन. बंधुविखोहू ® पिताबचन मनतेड' नहिं ओहू ॥ 
हे माई तुम्हारा वह प्रेमं अघर कहा है १ तुम मेरे उ्याङ्ुखताभरे वचन सुनकर क्यों नहीं -उठते १ यदि मे 
जानत्ता कि बनमें भाईका वियोग होगा तो पिताजीके उन बचर्नोको नहीं मानता । 
सुत वित नारि भवन परिया ® होहि जाहिं जग ` बारहिं बाया ॥ 
मस विचारि जियजागहु ताता ® मिल्ञर्‌ न जगत सहोदर ` रातां ॥ 
पुच,धन, स्त्री, धर मौर उटम्न सं्षारमे बारबार होते दै ौर मित्ते भी है । परंतु ` संसारमे सहोदर भाई 
नहीं भिलता-- ेसा जीमें विणारकर, हे तात, जागो ! 
जथा पंल बिन खग अति दीना ® मनि भिन्‌ एनि करिवर करहीना॥ 
अस मम जिनः वधु षिनु तोही ® जो जड देव जिंयाकहं ` मोही-॥ 
जसे पंख विना पकती; मणि बिना सपं भर सड बिना ओेष्ठहाथी अयन्त दीन हेता दै उसी प्रकार मेरा 
जीबन दै--यदि जड़ दैव, हे भाई, तुम्हारे चिना शुभे जिलवे । 
जेहडः अवध कवन सुह लाई ® नारिहितु प्रिय भाई गंवाई॥ 
वर अपजञु सहतेड' जग माहीं ® नारि हानि विसेष उति नाहीं ॥ 
स्त्रीक स्थि ष्यरे मको, खोकर मैः कौनसा मुह लेकर अयोध्याको जाञंगा । इषस तो अप्यश ही 
मला था। संसारम मं उपे सहं लेता । स्त्रीी हानि कोई विरोष हानि नदीं हे 1 
` अवं मपलोक सोक ` सुत तोरा ® सहिहि निर -कटोर उर - मोरा ॥ 
निज, जननी के एकं मारा तात तासु व॒म्ह प्रान वुम्हारा॥ 


वेदा) अब मेरा निषटुर कटोरं हदय लोकनिन्द। ओौर तेरा शोक सहनः करेगा । है तात; तुम श्चपनी माताके 
भकेठे यत्र हो ओर उसके भाणके साधार हो। - 


® लङ्काकाण्ड & ७७९. 


- ल नद----------------------- 
सौपेसि मोहि वम्हिं गहि पानो ® सव मिपि सुखद्‌ परम हित जानी ॥ 
उतर कदे हडः तेहि जाह ® उटि किन मोहिं सिललावहु भाई ॥ ` 

=. अ शर्‌ सु देनेवाला भौर अन्त हितकारी जानशर सुमे उसने मुदं हाथ पकड्कर सौपा था ! उसे 
म जाकर पया उत्तर दूगा ९ है माई उठकर सुभ षयो नहीं सिलते १ | 

बद विधि सोचत सोचविभोचन ® खत सजि राजिव-दलं-लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई ® नरगति भगतशृपाल्ु दलाई ॥ . 
सोच चुडा दैनेवाछे श्रीरामचन्द्रभी बहुत वरदस्ते सोच करने लगे। कमलदलके समान नेसे जछ 
वहने खा । शिवजी कहते दँ फि दे पवैती, श्रीरामचनद्रजी एफ मौर अखण्ड दै, उन्दोनि यद मनुष्य खीला ओर 
भक्तवत्सटता दिखलायी दै । 
सोट-प्रभुविल्ाप सुनि कान 9 विकल भये वानरनिकर। 
, ~ आइ गथडउ हनुमान ® जिमि करुना महु बीर रस ५८९॥ 
„ असु भीरामचन्द्रजीका विल्लाप काना सुनकर वानरके ञण्ड उयाङ्र दो गये । उसी समय हनुमानजी भा- 
गये; जसे करुणे वीररस आ गया हो । ` । 
हरषि राम मैरेड- हनुमाना ® अति-कृतन्ञ भ्रु परम सुजान ॥ 
५ केः 9 ५५. 
तुरत, वेद तवं कीन्हि उयाई 9 उठि बेठे ` लधिमने इरषाईं ॥ 
प्रन होकर भीरामचन्द्रनीने हवुभानजीपे भेट शी ! अयन्व सुजान प्रमु मलन्त छज्ञ हए ! तव वेथते 
वुरंते ्ी उपाय श्रिया ओर र्वमणज्ञी परसनन होकर उठ बैठे । । । 
हृदय- लाड - भेटेउ ` प्रभु ॒प्नाता ® हरषे सकल भालु - करि - बता ॥ 
पुनि कपि वैद त्श पहुचादा जेहि विपि तबहिं ताहि ले आध्रा॥ ` | 
` प्रथु धीरासचन्द्रजौ भाईको हृदयते ख्गाकर मिले ! सव्र रौछ जोर गन्दरोके समूह प्रसन्न हो गये । जि 
प्रकार ठस समय हनुमानजी भयकरो ले अभि धे, उते फिर वहीं ; पहुंचा दिया । 

¦ यह वत्तांत दसानन सुनेड ® अति विषाद्‌ पुनि इति सिर धुनेऊ ॥ 
व्याकुल ङ भकरन पहि आवा ® निनिघ जतन करि ताहि-जगाश्र ॥ ` 
यह वृत्तान्त जब रावणने ना तव भयन्त विषादसे वह बार-बार शिर पीने वगा) ग्ाङ्ुर होकर 

रावण कुम्भके पास राया चौर तरह-तरहफे डपाय करके उसे जगाया । स 

, जागे। नि्तिचर देखिय केसा ® मानहु . काल . देह . धरि. ब्त ॥ 
कुभकरन धृभा घु भाई ® काहे , तवः सुल. . रहे पुखाई ॥ ~ 
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साक्टस कुम्भकर्णं जग गया । वह्‌ कंसा दिललायी पड़ता था मानों देह.यारण कयि इए काल -हो ! कम्भ- 
कश्नि पृष्ठा कि दे माई, सुनो ! दम्हारे खख कयो सूख रहे द १ ` 
कथा कही सब तेहि अभिमानो ® जेहि प्रकार सीता हरि. . भानी॥ 
तात कपिन्ह सव नित्िचर मारे. मह! - महा `: - . जोघा- संहारे ॥ 
जिस प्रकार सीताज्ीको चराकर छाया था, वह सव कथा अभिमानी रावणने उससे कही 1 . फिर रावण 
वोला-हे तात ! बन्द्रोने सव राक्षसोँको मार डला, सब बड़े-वड़ योद्धार्भोका संहार कर दिया! . 
दुमुखं सुररिपु -मनुज . . अहारी ® भट अतिकाय अकपन. भारी ॥ 
अधर ` -महोदर्आदिक ` ` ` बीरा & परे समरमहि ` सब रनधीरा + -- 
देवतार्ओंका शत्रू ओर मु्ष्योको खानेवाडा दुख, योद्धा अतिकाय मौर अकंपन, महोदर भादि अन्यान्य 
रीर, जो रणम धीर थे, संब संमरामभूमिमे मर गये । -“ 
दो०- सुनि दस-कंधर - वचनं तव & छु सकरन ~ `` बिललान । 
` `` ` जगदंबा इरि आनि अव $ सदु ` चाहत ` कल्यान ॥ ८५॥ 
तब रोवणके वचन सुनकर छम्मकणं दुःली हा ओर बोला कि अरे दुष्ट, संसारकी माताको चुराकर ले 
आया चौर अव कल्याण चाहती है! ` 
भल न कीन्ह तं निसि-चर - नाहा & अव मोहि आङ जगायेहि काहा ॥ 


अजहू तात त्यागि अभिमाना & भजहु राम होईहि -कल्याना ॥ 


अरे राक्षसराज ! तूने जच्छ। सही किया! अन सुमे आकर जगानेसे ही स्या ¢ दै.तात, अभिमान 
छोडकर अब भी श्रीरामवन्द्रजीका भजन कर, इसीसे कल्याण होगा । 


ह दंसकस्ीसत मनुज रधुनायके$जा के हनमान से पायक ॥ 
अहह बंध तं कीन्हि खोटाई ® प्रथमहिं मोहि न सुनायेहि आई ॥ 


भरे राबण,.श्ीरामचन्द्रजी क्या मलुष्य है १ जिनके हलुमान जसे दृत द \.हाय, भा तुमने बुरा किया ! 
पले ही आकर सुमे नहीं सुनाया । 


हह परसुविरोध . तेहि देवक ® सिव विरि सुर जाके सेवक्‌ ¶ 


नारद सुनि मोहि ज्ञान+जो कहा & करहतेड' तोहि. समय निरबहा ॥ 
` . ठमने उस देव-्भुसरे बिरोध किया दै, जिसके - सेवक नहा, शिव शादि देवता ह । नारदुनिने जो 
कनोपदेश विया था ञे भ तुमसे कदता, परन्तु अव समय निद्ल॒ गया 
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अव भरि खंक अदु मोहि भां ७ ज्ञोचन सुफल कर्डं मै जाई ॥ ` 
स्या(मगात सरसो - रुह - लोचन © देखडउ' जाइ ताप - त्रय - मोचन ॥ 
द भार) भ्‌ सुक गोद्रमं भरकर भेट ले- भे" जर्‌ भपने नेत्र सक्छ कर टटर-- जाकर शरीयमचन्द्रजीफे 
द्चन एर द» पिय समीर सावता ईभिनकर नेन कमच्े समान द मोर जो तीनो तारो दूर कर देनेवाले ई । 
दो०--राम-ल्प-युन सुमिर मन & मगन भयड दन णएक। 
रावन मगिड कोटि धर ॐ मद्‌ अरु महिष अनेक ॥ ८६ ॥ 
प्नोणमचन््रनोरे सूप मोर रुर्भाच स्मरस्य कुम्भकरा मन एक च्णके टिथि मग्न हो गया  रावेणने 
मद्विरः राट्‌ घ मीर अने भत्ति मंगबवे | 
मिप इ करि मदिरापाना ० गर्जा यज्ाघातसमाना ॥ 
कृभकरन दुमद रनरेगा ७ चला दुगे तजि सेन न संगा॥ 
भसे. सकर बीर मद्रिस पकर युम्भ्णा वज्नपततके समान गजा । युदधके सातनं रणा हुभा मतवा क म- 
फण दुरमफो छेदक चठ दवा । उछ साथे सेना न थी। 
देखि विभीखनु अगे गयड © परेड चरन निज नाम सुनाषड॥ 
अनुज उटाई हृदय तेहि लवा ७ रघु-पति-भगत जानि मनभात्र ४ 
यष्ट दरेदधकद्‌ विभीषण लाया ओग चरणोपिं पड़ गया भीर सपना नाम सुनाया । छोरे भाई धिभीपणको 
उदार अपर ददरयसे दगा लिया । भरीरामचन्द्रजोका भक्त जानकर उसके मनो बेह प्रिय लगा । 
तात ज्ञात रावन मोहि मारा © कहत परमित मंनविचारा॥ 
तेहि गलानि रघुपति पिं आयड » देखि दीन प्रु के सन भवडः ॥ 
ह तात, भ्त्यन्न दिनि ग्ररी सलादका विचार कते हुए मुम रावणने खत मारी थी, उसीकी ग्लानिसे मे 
श्री यरमचन्द्रनोफ पन्न चला भाया । मुके दीन देखकर प्र्ुके मनणो मे अच्छा लग गया 1 
सु सुत भयड कालवसत ॒रचलु ० सो फि मान अव परमतिखाकनु ॥ 
धन्य धन्य तते धन्य मिभीलन % भयउ तात नित्ि-चर-कुल-भूषन ॥ 
; वंध वंत तैकीन् उजागर ® भजेह राम सोभा - सुख-सागर॥ 
` छम्भकणं वोदे बेटा, सुन । संबण काठके वशमे दयो गया ह । वह क्या भव दितकायी सीख मान 
सद्वा १ हे विभीषण, तु धन्यः धम्य दे, धन्य दै। दे तातः तु रब्सह्लकरा भूषण हमा । दे भाई नुने 
पना वशा परसिद्ध कर दिया फि शोमा भौर सुखके सुद्र श्रोरामचन््रजीका मजन किया | 
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: दो०--वचन कमे मन कपटु तजि & भज राम  रनधीर। 
जाहु न निज पर सू मोहि ® भग्रड' कालवल्त वीर ॥ ८७ ॥ 
भन, बाणी ओर कम॑से कपट छोडकर रणवीर श्ररामचद्धजीश्ा भजन कसना ! है बोर, अव जाओ । मुम 
अपना ओर पराया नहो सकत; क्योकि मं काठके वरम हो गया हूं । 
वंद्वचन सुनि कि विभीषन ॐ आयउ जह' अ-लोक - विभूषन ॥ 
नाथ . भधर - कार - सरीरा ® कुभकरन आवत ` रनधीरा॥ 
साईने वचन सुनकर व्रिभीपण . लौटा मौर वहां जाया जहां तीनो लोकोकि भूषण ओरामचन्द्रजी थे । 
विभीपणने कहा -हे नाथ, पर्वनक्ते जकारे शरीरवाङा रणधीर छुम्मर्ण आ रदा है] 


श्तना . कपिन्ह सुना जव काना & ङिलिकरिल।इ्‌ धाये च्तवाना 
लिये उपरि यधिटप अह भूधर & कटकटा रिं ता ऊपर ॥ 


~ _ बन्दुोने जघ इतना कानोंसे सुना तव वे सव वल्ञवान किठकरिश्चः शञ्द करे दौड़ । उन्होने पाड आर 
- वृश्च उखाड़ लिये ओर कटकटाकर उसके ऊपर डान खो । । 


क्रोरि कोटि गिरि - ्िखर-प्रहारा ® करहि भाल कपि एकहिं बारा ॥ 
मुरेन -सन तन ठरे न टरा जिमि मज ञम्मक फलन्हि कर मारा॥ 


- परवतोकी चोटि्यके करोड़-कगेड श्रहार रीछ ओर बन्दर एक साथ दी करते थे, परन्तु उनसे ऊुम्भक्णंका 
मन विचटित नदीं हुम जौर न शरीर ही टाले ट; जसे श्राकके एके मारनेसे हाथी । 


मासुतघुत सुटि हनेऊ ® परेड धरनि व्याकुल तिर धुनेऊ ध | 
पुनरि उटि ` तेहि मारेड- हनुमता ® घुमिंत॒भूतल्ञ परेः तुरंत ॥ 


- तत पयनपुत्र ठलुमानजीने एक घुसा मःरा,जिससे व्या होक बह परथिवीपर गिर पड़! मौर शिर धुनने 
लगा 1 फिर टकर उसने दलुमानजीको मारा, जिससे वे तुरन्त ही मूच्छित होकर रथिवीपर गिर पड । 


पुनि नल ॒नील्लहि अवनि पशछठारेसि ® जह्‌ तहं पट कि भटङ्कि भट डरे्ति.॥ 


चली . बली-सृख - सेन पराई ® अति-मय-अतित न कोड समुहाई ॥ 
‡.  फिरिनल चोर नीलो पृथिवीपर पाङ दिया चर जहा-तहा योद्धामोको पकड-पकड्कर गिरा दिया । 
वातरोकी धना उसके महाभयसे डरकर भाग चली । उसके सामने कोड न होता था! 


दोर--च्ंगदादि कपि धाय वस्त करि. . समेत , सीं ।.-.. 
केखि - दावि कपिराज कहं ® चला. अमित-बल-सीव ॥ =८-॥ . 
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सुगरीवस्समेत भंगदादिं बानसेको मृच्छित कर, असीम वलकी सीमा कुम्भकं कपिराज सुगीवको वरो बग 
दवाकर चछ दिया । 
उमा करत ` रघुपति नरलीला ® खेल्ञ गरुड़ जिमि अहिगन्‌ भील। ॥ 


करि भंग जो कालहि लाई ® तहि कि सोहह रेति लराई॥ 
शिवजी कहते दँ कि हे पार्वती, प्रीरामचन्द्रजी मलुप्य-रीला फर रहे ह, जसे सपक समूहमे भिखक्षर 
गरुद खेलने लगे 1 भाहको टेढ़ा करते दी जो कालको मी ला जाय; उसे क्या एेसी लड़ाई शोभा देीदहै१ ` ` 
जमपावनि कीरति भिस्तरिहहिं % गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिहि ॥ 
मुरा गइ ` मास्तसुत जागा & सुग्रीवहिं तव॒ खोजन लगा 
बे जगतो पनिन्र कर देनेवाल्ञी भपनी कीर्सिका विस्तार करेगे, जिसे गााकर मनुष्य संसार-सागरसे तर 
जार्यगे । जव मूर्च्छा दूर हुई ओर हनुमानजी जागे तव वे सुगीबको खोजने लगे । 
पुभीवंहु के मुरा बीती & निबुकि गंयउ तेहि सरतक्प्रतीती पर 
कारसि दसन नासिका काना % गरजि अकासि चल्तेउ तेहि जाना ॥ 
उधर्‌ सुगरीवकी मू मी दूर हुई । छम्भकर्णने तो सुगरीवको मारा हुमा सममा धा, पर सुगीव खसक पड़ 
सौर दाते उसके नाक-कान काट लिये सौर गरजक्र आकाशकी. ओर चर दिये, तव ुम्भकणने जाना 1 
गहे चरन धरि धरनि पद्ारा © अतिनाघत्र उटि पुनि तेहि भार ॥ 
पुनि आयड प्रमु पहि बल्षवाना ® जयति जयति जयं कृपानिधाना ॥ 

. ` कुम्भकएनि सुपरीवको पकड़ किया ओर पैर पकड्चछर धरथियीपर पाड दिया । सुमरीवने बड़ी पूतीसे उठकर 
फिर इसे पछछड़ मारा! फिर बलवान्‌ सुपीष प्रयु शरीरामचस्द्रनीके पस आये बोर बोरे कि दै द्यानिधान, आप 
की जय दो, जय हो, जय हो । 

नाकं कान कारे जिय जानी ® हिरा क्रोध करिभई सन ग्लानौ ॥ 

सहज भीम पुति विनख्ृति नासा ® देखत कपिद्ल उपजी त्राता ॥ 

नाक-कान काट सियि, यह वात्त भपते जीमे जानकर कुप्भकणं करोधमें भरकर लौट आया । इसके मनमें 
बड़ी गानि इई । साधारण अवस्थं ही वह डरावना था) फिर अव तो नाकं ओर कान न्वी रदै--उसे देखते दी 
वानखङपँ भय 'इत्पत्न हो गया । 
दो०--जय जथ जय रथ-वं्त-मनि ®धाये कपि देह इह । 
एकहि बार तासु पर ® शड्‌ न्हि गिरि-तरु-जूहं ॥८६॥ 
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७८ श्रीरामचरितमानस ® । 
हे स्ुर्वशमणि श्रीरामचन्द्रजी, आपकी जय हो, जय हो--इस परार चआनन्दध्वनि करके वन्दुर दौड़े मौर 
एक साथ दी उसपर पर्वती भौर इक्षौ समूद डर दिवे । 
्भकषरन  रनस्गण पिरद ® सनयुल चज्ञा काल जनुक्‌द्धा॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खश जनु टीड़ी गिश्थिह्या समाह॥ 
युदधकीडामे संरपर छम्भकणं रणभूमिमें सामने इस तरद चल दिया, जसे क्रोधे भरा इुत्रा काल । वहु 
करोड़-करोड वन्दरो षो परूड-परड़कर खाने छा मानों पर्वतको गुहाम दिड्ियां समा रदी हो । = 
छोडिन्ह गहि सरीर सन मदां ® कोरिन्ह्‌ मींजि मिलव महि गदां ॥ 
दुख नासा छवनन्हि की वाटा & निसरिपराहिं , भाल्‌-कपि-ठाटा ॥ 


रोको पकड़कर अपने शरीरसे रणड मारा मौर फरो मीजशर प्रथिवी धलमे.मिा दिया । 
उक युख, नाक भौर कानी राहसे वाहर निकछ्कर र मोर चन्द्रक ण्ड भागने.लये । 


न-मद्-मन्त  निसाचर दर्पा ® विस्व यत्तिहि जन्‌ एहि विधि अपा ॥ 
सुरे घुभट लव भिरि न फेरे ऽ सू न नयन सुनहि नहिं टेरे॥ 


लड मदमे मतवाला अभिमानी राश्वस इश प्रर छ्ड़ा;मानों यह विश्वको निग जायगा } अच्छे-अच्छे 


योद्धा सव गुड्‌ चले ! वे सवर लौटने न लोटते भे । नेत्रोसे उन्दं दिबलायी न डता था ओर न ` बुलानेपर उन्दः 
छछ युनायी ही एता था । 


छु भकरन.  कपिफोज बिडारी ® सुनि .धाहै - रजनी-वर-पारी ॥ 
देखी राम - विकल कटकाई & रिपुञ्रनेक नाना- ` बिधि ई ॥ . 


ङु्भकणने वानरी खव सेनां तितर-वित्र क दी --यह सुनक रक्षको सेना दौड़ । श्रीरमचन्द्रनीनेः 
देखा कि इधर वानयकी सेना व्यद्कल हो रही ह भौर उथर अनेक प्ररषटी यत्र सेना आ गयी 


दो सुनु ` सुग्रीवं विभीषन ® अनुज संभार . सैन। 


में देखड' खल-वल्-दल्षहिं © बोक्ते राज्िवनेन ॥६ न , 


कमलनयन श्रीरामचन्द्रनी बोले -दै सु्रोव, विषीवण ओर लक्मणः, सुनो । तुम सब सेनाको संभाखना, 
मं इस दुष्टके वर ओर सेनाको देखता ह । 


कर सरग साजि कटि ` भाथा ® अरि दक्ञ दललनि चले रधनाथा ॥ `: 


प्रथम कीन्हि प्रमु धनुषरटकोरा ® रिद बधिर भयडउ सनि सोरा-॥ 


हाथमे शाङ्खं धलुष लेकर जौर कमरे तर्कस सजार आओरामचन्द्रजी सिंह-गतिसे चछ दिये ! पहि 
प्सु श्रीरामचन्द्रनीने धलुपकी रकार ढी, जिसका शब्द्‌ सुनव्छेर शत्र. दर बधिर हो गया | 


-& दङ्ककाण्ड &". इदः 
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सतयसंष : ` छद्धं ` सर ` लच्छा ® कालसप जनु ` चले ` तपच्छ॥ . ` 
जह. तहु. चते विपुत्त नाराचा ® ल्मे कटन भट विकट पिसाचा ॥ 
फिर सदयप्रतित्त श्रीरामचन्द्रजीते लक्षय लगाकर वाण छोड़ । वे बाण इस तरह व्व दिये; मानें पल लगे 
९" हए काठलपे हों । इधर-उधर सव ओर भसंख्यं वाण चछ दिवे भौर उने धिकट योद्धा राक्ष पिशानि कंटने लगँ! 
कटंहिं चरन उर सिरं सुजदडा ® बहुतक बीर होहि सतं खंड . 
धुरमि धुरमि घायल बहू परीं ® उटि संभारि सुभट पुनि लरही ॥ “ 
फिसीके पैर, किक्षीकी छाती, कि्ीका शिर ओर किसीके भुजदण्ड कंटते ये ओर वहुतसे वीरे सो-तौ 


खण्डहो ध धे ¦ घायल चक्कर खा-ला कर पथिनोपर गिते थे' ओर्‌ अच्छे योद्धा संभछकए उल्क प्षिर्‌ छ्डने 
खण जते थे। 


लागत वान जल्द जिमि गाजहिं ® बहुतक देलिं किन सरं भाजंहि॥ ` ^ 


ईड भचंडं मुड धिनु ` धारि ® धरु घर मोरु मारं धुनि गावहिं 


बाण ठंगते ही राक्षस बादर्लोकी भांति गरजे ये भौर बहुकेरे तो कठिन बाण देखकर ही भाग जाते ये ! 
शिर धिना ष्ठी प्रचण्ड रण्ड -दौडते ओर (पकडे, मासे-माये' का शोर मचति थे 


दो०-न महं प्रसुके सायकन्दि ® कटे- विकट ` पित्ताच। 
पुति रधवीर रिषंम महं ® भरविसे सेवं नाराच प९्शा ~ 
। भयु श्रीरामचन्द्रजीके वा्णोने एक क्षणे विकटं पिशार्चोफो काट डाला । किर वे सवं बाण अकर श्रीरामं 
बत्द्रजीके तरणघमें घुस गये । । 
द्भकरन मन - ` दीष विचारी ® हति दम मास्ह निक्ता-चर-धारी प 
भयर क्रद्ध दारुन बन्ञ बीरा ® करि मग-नायक-नाद गृंभीरा॥ 
छुन्भक्णने मनने विचारकर देखा कि सारी राक्वसतेना एक त्णमें मार डाली । किर बह कशोर वही भौर 
वीर क्रौधिव हुमा । सिंहनाकके समान गंभीर गजना करके-- ` - 
कोपि ` महीधर - लेड ` उपायै 9 डर्‌" जह -मकटभटं - भारी ॥ 


आवत देखि ` सैल श्रध आरे ® सरन्दि कौटि रजसंपर करि दौरे ॥. “ 


ोचितहोकर वह पर्वतोंको -उलाड़ लेता या-ओर ज मसे वानप्योद्धा हैते वहा कता । भारी वर्तः 
; को भाता हमा देखकर. प्रयु श्रीराम्नचन्द्रजीने ' खद वाखोसे काठक 'धूलके सरमानःकर डाल+ ‹ 


युनि धनु . तानि कोपिः. .. रघुनायक ® अड्‌ -अतिः करालं बहू सोय ॥ 
तन महु भरनिसि निरि -संर जही ® जनु दामिनि वन मिं समोह ॥ 
९५ 
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फ ऋोधित होकर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषको तानकर अत्यन्तं भयंकर वहृतसे बाग छोड । शरीरम घुस 
फर वाण वाहुर तिकठ जते थे; मानों बिजलिंयां व॒दह्मे समा जाती हो । 


छेदित श्वतं सोह तन कारे ® जन॒ कनञ्जलगिरि. गेरुपनारे ॥ 
हिकं बिलोकि आलु कपि धये $ बिदा जबहिं निकट कपि भये ॥ , _ 


वहता हुमा रक काठे शरीरपर एेखा शोभित होता था; मानों काजल्के पदे गेस्के पनरे-चल रहे 
ह । छुरभक्णो व्याकर देखकर रीछ ओौर व॑दर दौड़े । जव व्रव्र परस सा गये तव वरह हसने खा ˆ` 


` दयो०-तहानाद - करि गरजाशकोरिकोरि गहि क्ष) 


महि पटक गजराज इवं ® सपथ करइ दससीस् ॥६२॥ 


` ` उुमभक््णने घोर शब्द करफे गर्जना की ` बोरे करोड-करोड़ ` वंदरोको पकड़कर मतवाठे दाथीक्रे समान 
पृथिवीपर्‌ पटने -ओौर रावणकी दुहाई देने खा । 


सगे ` भालु-बत्तीपुल ˆ ` जथा ® वृक विज्ञोकि ` जिमि. मेषवरूथा ॥ 
उत्ते भागि कपि भालु भवानी ® विकल पुकारत ` आरतवानी ॥ 


री लौर व॑दरोके सषु. मागने लो, जेते ` मेद्यिको देखकर मेदा छर । शिवजी कहते हैँ कि दै 
पार्वती, व्याल रकस दीन वाणीसे पुकारे हुए रीढ भौर बद्र भाग चे । 


यह निप्तिवर दु-काल-सम अहह ® कपिङु्त देस परन अव चह ॥ 
एणा वारि धर .. रात तरारी ®-पाहि पाहि प्रनतारतिहारी॥ 


वे हने लगे- यह राक्षत अकारे समान है, जो अव वानर -कुलरूपी देशम पड़न।-दी चाहता दै ! हे 


` छने जरो रखनेषाहे मेवकहपी श्री 0मचन्द्रजो, हे खर नामॐ़ दैत्ये शन्‌, है भक्तकि दुःखोको दूर कर देनेवाके, 
भेरी स्ता कीजिये । मेरी रक्षा कीनि! । 


स - करुन - घचन सुनत ` भगवाना ® चले सुधारि ` सरासनबाना ॥ ` 


शमसेन निज पाठे घल ® चले - सकोप महा-बल-साल्ती ॥ - 
करणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धलुप श्चौर वासको सुधारफर चल दिये ` । महाब 
शाखी श्रीामचन्द्रीने सेनाको अपने पीठे कर छिया मोर वे क्रोधे भरर चल दिये । 
खचि - ˆ धनुष सत सर संधाने & छटे ~ . तीर ` . सरीरं समाने ॥ 
लागत सर .--धावा -.रिसभरा5.कुपर उगमगत डोन्तति ` धरया॥ 


धष सीचकर उन्होने सो त्राणो -च़ाया । ये बाण ज दरद तव इ्भकर्णके शरीपमे समा गये ! वाणु 
गते ही कुम्भक करोमे भरकर दौड़ा, निले परवद दगुभगाने लुगे अर प्रथिवी दिढने की। 
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लन्हं पक तेहि स्त उपादी ® रघु-कु्-तिक्तक सुज सोह काटी ॥ ` 
धावा बामबाहु गिरि धारी ® षरञरु सोर युजा काटि मष्िषारी॥ 

: फिर उने एक पवन उलाड्‌ शिया] खुर -तिङग़ श्रीरामवन्द्रजोने उसकी वही भुजा काट डाली, जिस- 
पए बह पयते था । फिर बयं हाथमे पर्वत छेरर वह्‌ दोड़ा ! प्रुत बह खजा भी काटकर प्रथि्रीपर्‌ गिरा दी | 
काटे भुजा सोह खल केसा ® पच्छहीन म॑ंदरगिरि जैसा 
उथ विलोकनि प्रसुहि षिक्लोका ® यसन चहत मानहू' शअरयलोष 1 

भुजाभकि कट जानिपर बह दुष्ट कैसे शोभा पारदा था, जैसे पैखहीन मंद्राचछ परवत । यड तीतर 
टष्टिते बद धरमु श्रीमचन्दरजीकी ओर देख रक्ष था; मानें तीनों छोरँो निगल जाना चाहताहो ! ` 
दो°-करि चिकार अतिघोर तरश्धावा वदन पारि! 
गगन सिद्ध सुर त्रसित स्व श्हाहा होति पुकार) ६३॥ 
अयन्त घोर चीत्कारकर बह मुह्‌ फलार दौड़ा । आकाशम सिद्धनन मोर देवता भयभीत हो गये ओर 
श्राय ! हाय !} की चिहयाहट हने खी । 
सभय देव करनानिधि जनेड ® सवन प्रजं ससन तामेड ॥ 
विसिखनिकर निस्षि-चर-सुख भरेडः ® तदपि महावल भूमि नं परेड ॥ 
करुणानिधान शीरामचन्द्रजीने जल यह जानां किं देवता भयभीत ह तव धनुषको कानोतक खीचा ओर 
घराणोके द्ुण्डसे यद्यपि उन्दनि गाक्षुसका सुख सर दिया तथापि चह महाबली प्रथिवीपर नर्ही गिय ! 
सरम्हि भर सो सनमुल धावा ® कालतरोन सजीव जनु आदा ॥ 


तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा ® धरते भिन्न तादु सिर कीन्हा ॥ 
वार्णोसे भरे हए युखपमेत वह सामने दौड़ा; मानो काठहपी सजी तरकष मा रहा हो । तव प्रषु श्रीराम, 
चन््रजीनि करोधित होकर एद तीतर बाण ठ्या मोर उका शिर धडते अलग कर्‌ दिया 
सो तिङ परेड दसनत अगे ® विकल भयर जिमि फएनि पनि त्यागे ॥ 
धरनि धह. धर धाव प्रचंडा ® तव श्रु काटि कीन्ह दुह खंडा॥ 
वह शिर रावणकरे मागे जाकर गिर । उसे देखते दी राजग व्थाञ्र हो गया; जैसे मणि छट जानेपर सपं 
व्याल हो जाता दै । छम्भकणके धडके बड़ भयंकर बेगुसे दौते ही जव ष्थिवी ध्कने लगी तव परसुने काट- 
कर उक्षे दो खण्ड कर दिये । 
परे भूमि जिमि ` नभ ते भूधर श्हेठ दाबि कपि भालु निलाचर ॥ 


तासु ॑तेजं ` ब्रथुवदन समाना & सुर सुनि सबहि' अचंभो माना ॥ 
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ये दोनो खण्ड प्रथिवीपर गिर पडे; जैसे आकाशश पवेत भिर पड़ हों । उसके नीचे री, चन्द्र सौर 


रात दैव गये ! उखष्ठा तेज प्रयु श्ीरामचन्द्रजीके श्रीयुखमे समा ग्रा, इसका आश्चर्यं देवेता श्नौर युनिजन -- 


ए 1 


च्छे हा |` ` 
सुर द टुंमीं - वेजावहि' . हरषहि' 9 अस्तुति करहि सुमन बह बश्षहिं ॥ 
छि विनती लर सकल प्िधाये ®तेही सत्यं देवरिषि . मये॥ 


देवत प्रसन्न दने, नगारे वजाने, स्तुति करे शौर वहुतते शल वर्ने रगे । सब देवता शना 
रके जिस समय विद हुए धसी समय देवपिं नारदज्ञी आ गवे | 


` अगनोपरि इरि - शुन -गन माये ® सुचिर वीररस प्रमुमन ` भाये॥ 
वैगि हह खल कहि सुनि गये ® रामु समर महि सोहत .भये ॥ 


आक्राशमें ही ठहरकर उन््ति सुन्दर वीररसपूरणं मगवानूफे शुखगगेको नाया, जे प्रयु श्रीरामचनदरजोके 


धनको प्रिय लगे सुनि अद्‌ ककर च्रे ग्ये कि दुष्येफो शोर मासि अर श्रीरामचन्दरमी रणममिि 
गोभित हए 1 


„ छं०-संय्राभूमि ` विराज - रघुपति . अतुल्तवल - कोसलषनी 1 

~~ ˆ श्मविंदु पुल राजीवक्लोचन - अहन - तन सोनितकनी ॥ 

-"-> `: `` श्ुजजुगलं करत स्रसरातन भालु - कपि चहु: दिति. बने। 
दौ वलस्ती कि न सक दषं सेव जहि भानन घने ॥ ` 


कोश्चलदेशके स्यामी अतुर बखर श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें विराजमान दै । उतकर.सुखपर पसीनेडी बद 


द“कमूलके समान नेन्न छाछ हो रहे ह भोर शरीरपर रक्तक छोटे पड़ हए दै, दोनों थुजाओंते वे धतुषवाण फिर 


एदे ई ओर उनकी दारो दिशाभेमि रीछ शौर वन्दुर शोभित ह! तुटसीदासजी दते है कि आओीयप्चन््रजीकौ 
उस मयी शोभाको रोषनाग भी नदीं कह सकते, जिनके बहुतसे सुख है । 


¦ दो०--निसित्तर अधम मलाकर § ताहि दीन्ह निज घाम) 


^. शिरिजि ते नर भंदमति®जे ने भजहिं भीराम॥६४॥ ` 
५ र कुम्भकणं राञत, नीच र पापष्ठी खान था, उसे शरीरामवन्द्रीने अपना धाम नेङुण्ठ दिया । शिवजी 
कत दं फ दे पार्वती, वे मयुष्य मन्ददुद्धि ह जो आरामचन्द्रजोका भजन नहीं कते । ष 


दिन. के-कंतः क्विरी - दोड अनी 8 समर भई सुमटन्ह- समघनो ॥ 
शसक्ृपा क पिदल. वह ` बाहा 9 जिमि तृन पाइ ज्ञाग अति उह ॥ 


1, 


& रङ्काकाण्ड ®$ ७८९ 





७.५.००७ 


दिनकरे अन्तम दोनों सेनां छोटी । आजके संमामे .अच्छे योद्धामो वहत परिभरम उना पड़ | 
श्रीरामचन्द्रनीकी कृपासे वानर्रोकी सेना बल बह; जैसे फएसको पाकर आगकी ज्वाला लब बढती है । 


छीजहिं नि्षिचर दिन अरु राती ® निज सुख कहे सुत ञहि भाती ॥ 
वृह विलाप दसकंधर कर & वंघुसीस युनि युति उर ` षर ॥ 


दिनि ओर्‌ रात, प्रत्येक समय राक्तस उसी प्रकार नष्ट होने रे; जिख प्रकार पने युखसे कदनेसे पुण्य । 
रावण बहुत विलाप करने जोर भा छुम्भधके शिरको चारवार हृद्यसे लगनेलगा = ` ˆ - ˆ , - ~र 


वहि नारि हृदय हति पानी ७ तासु तेज बल्ल धिपुल खानी ४ 
मेघनाद तेहि ` अवसर अयावा ¢ कहि कहु कथा पिता सुमात्रा ॥ 


छुभ्गऋरणंके तेज मोर वहुतसे वलक्ता चखान करके स्तिया हदाथक्ते सपनी छाती पीट-पीरकंर्‌ रोने रमी । 
उसी समय मेषनाद्‌ श्राया भौर बहुतसी कथाएं कष्टकर पिता रवणको समभाया 1 ` - ` “ - 


देखे कलि मोरि मनुसाङ © अविं बहुत का करड' बड़ाई + 
इष्देव सों वल रथ पायड" © सो ल तातन तोहि देखायड' ॥ 


वह्‌ बोला-अभी बहुत वड़ाई क्या करू कल मेग पुहपाथं देखियेगा । हे तात, मरने अपने छदेवसे जो 
अछ भौर रथ पाया दे, बह वक भ्रापको नदीं दिखलाया दै । 


हि बिधि जलपत भयउ विहना ® चहु इुभार्‌ लाभे कपि चाना ॥ 
इत कपि आलु कालसम बीश ® उत रजनीचर अति-रन-धीरा १ 


लरहिं खुभट निज निज जय हत्‌ & बरनि . न जाह समर खगकेतु ॥ 
दस शार वकबाद्‌ कसते सवेरा हरा \ वहुतसे यन्दर्‌ 'गदुके चारो फारस लग्‌ ग्ये | इधर रीछ भौर 
धन्दुर वीर काठके खमान थ, उर राक्षस ये जो रणम अत्यन्त धीर थे । कागयुशुण्डजी कहते ह कि है गरुड, 
सुभामफा वर्सन नदीं किया जाता । सव योद्धा अपने-श्रपने' पक्तेफी विजयके दयि खड्‌ रहे थे । † 


दो° --मेघनाड मायामय ® रथ ` चदि गड अकाकष। ` 


„,* भरज्ञेध ऋषहास करि ®.भहू कपिकटकहिं त्रास ॥ ६५ ॥ 
मायावी मेषनाद्‌ रथपर्‌ चढ़कर ' भाकाशमे गया ओर जददास करके गरजा, जिससे ' बानी सेनामे 


डरछाग्या। . 
सक्ति सूल , तरवारि छपाना 9 अल्ल सल्ल कलितयुभ॒ नाना ॥ 


ड्ध परु परि पाषाना 2 ल्ञागेड वृष्टि. कट्‌ बहु बाना॥ 
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शक्ति, शठ, त्वार, छृाण आदि शस्तास्, वेज बादरि परह-तरहके हथियार ओर फरसा, परिघ, 
पत्यर- सवतो मेषनाद्‌ गिराने ओर वंहुतसे चाकी वपा करने लगा । 


दख दिति रहे वान नम इई ® मानष सधा मेव मरि ज्ञाह॥ 
धह धर भारु सुनिश्च धनि कानाशजो मार तेहिकोड नजना॥ 
्राकाशमे दशो दिशामि बाण धा रहे थे, मानों मधा नकषत्रके बादल फड़ी खग री हो । कानोते 
यह्‌ ध्वनि सुनायी पडती थी कि पक्र. पकड़, मारो, परन्तु जो मारता था इते कोई न जनता था 
गहि भिरि तह अक।स कपि धावहिं ® देखहिं तेहि न दुलितत पिरि आवहिं ॥ 
अवदट घाट बाट गिरि कंदर ® मायावल्त कीन्हेसि सरपंजर ॥ 
पवेत चोर वृश्च लेकर बन्द्र आकाशकी र दौडते थे; पर उसे अव न देख पते, तव दुःखित ह्येकर लौट 


शाति थे  ऊॐँचे-नीचे स्थानो, मागो", पदा, शदाओं-मेवनादने मायके वरुते सबक्नो वाशा पौत्र वना 
दिया। 


जाहि कहं भये व्याक बंदर ® सुरपति वंदि परे जनु मंदर॥ 
मारतसुत अंगद नल नीला ® कीन्हेसि विकल सकल बलक्तीला ॥ 
सखव चन्द्र इस भयसे व्याङ्र हो गये कि कदां ज्रः मानें देराज इन्द्रौ केदमें मन्द्राचर पड़ गया 
दो । हनुमान, अगद, नर भोर नील--सभी वलवान्‌ वानसेको व्याकर कर दिया । 


युनि लिमन सुभीव॑षिभीषन्‌ ® सरम्हि सारि कीन्हेत्ति जजरतन ॥ 
इनि श्धुपति सन जई लागा ® सर ॐडइ होड लागहिं नागा 


पर रक्मण, सुपरीव ओर विभीषणको बाणो मारकर - जज॑रशरीर कर दिया । रिर वहं ` भीराभचनद्र- 
~ आते युद्ध कले लगा । वहं जो बाण छोड़ा था बे सपे होकर खगते थे} 


व्याह्न - पास - बस्त-भयद खरसारी ® स्वबतत अनंत एक भविकारी ॥ 
नट इव कपटचरित छर नाना ® सदा स्वरत॑त्र॒ एकः भगवाना ॥ 
रनसोर्छ लगि ब्रभुहिं बंषावाड देवि दत्ता देषन्ह भय पात्रा॥ 

खर दैयको मासनेवाले श्रीरामचन्द्रजी, जो अपे ही अधन, अनंत, एक ओर विकार-रहित है, नाग 


पासके वशम हो गये ! भगवान्‌ सर्वद सवरतत्र मौर एक ह; पर वे नट समानं अनेक प्रकारके कपर्चरसिति करते 
दे 1 युदधकी शोभाके व्यि भ्रसुने स्वयं रवैधा छिया । उनकी वह्‌ दृशा देखकर देवता डर रये 


दो०-खमपति जाकर नासु जपि ® मुनि काटि भवपासत। 
सो प्रभु भाव कि वष तैर 9 व्यापक ` विस्वनिवास ॥ ६६॥ ` 
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कागभुशुण्डजी रहते द कि दै गरुड, जिसके नामो जपकर अुनिजन अपना संसार-पश काट डाठते दै 
वह सर्वन्यापकं जगन्निवास परमात्मा क्या व॑धनकरे नीचे आ सकता है १ 
चरित राम के सुन भवानी ॐ तरि न जाहि दद्धि वल बानी ॥ 
अस विचारि जे तक्ञ॒ विरागी ® रामहिं भजि तवं सव स्पागी ॥ 
दे सवानो, श्रीरामचन्द्रजीके सगुण चरित्रोपर विया गोर बुद्धि-बलखे त॑ नहीं करिया जा सक्ता । यही 
व्िचार्कर जो उनको जाननेवाके विरागी दै, वै सव तकं छोद्कर श्रीरामचन्द्रजीका भजनं करते है ! 
व्याकुल कटकं कीन्ह घननादा ® पुनिभा प्रगट कह दु्बादां ॥ 
जामवेत कह - लल्त रह ठा © सुनि करि ताहि कोष अविबाह्म ॥ - 
मेघनादने जव सव सेना व्याल कर दी, तथ वह फिर प्रकट हुभा ओर दुर्यदन फदने लगा । जाम्बवान 
ललकारफर कह कि अरे दुष्ट, खडा रद्‌ । यह सुनकर ऽसे बड़ा क्रोध बहा । 
नरह जानि ` सट उडंडः तोही ® लगेसि अधम भ्रचारई मोही ॥ 
अस कहि तीन्र तरिसूल  चलावा ® जामवंत कर गहि सोहं धावा ॥ 
मेधनाद वोखा-भरे दुष्ट, चूहा सममकर तुभे छोड दिया ! नीचः वू सुभे ठ्ठ लगा देस कहकर 
उस्ने एक तेज त्रिशूल चलाया । जाम्बवान्‌ एसे हाथमे ठेकर दौड़े चौर-- 


मारेक्षि मेघनाद के ती ® परा धरनि धमित सुरघाती ण 
पुनि रिसान महि चरन किधका ऽ सहि पद्वारि निज वज्ञ देखराता ॥ 
। उसे मेषनादकी छातीमे मार दिया) ` जिससे वह्‌ देवधातक राक्षस चक्कर खाकर पृथिवीपर गिर पड़ा । 
फिर कोधित होकर जाभ्यवानते उते पैर पकड्फर धुमाया ओर परथिवीपर उते पषछठाडृकर अपना बल दिखलाया । 
चरप्रसाद सो मरई न मारा तब गहि षद लंका पर डरा ॥ 
इहां देवरिषि . -गरुड पठावा ® रामसमीप सदिः सो आवा 
वरदानके भभावसे जव वह मारे न मरा तव पैर पककर दस रकष कक दिया । इधर देवपिं नारदे 
गरंडको भेजा, जो शीष दी श्रीरामचन्द्रनोके पासन मयि। , , । । 
„  द्ोऽ--खमुपति सव ध्र खायेश्साया - नाग -. बुध) 
माया विगत भये सब ® इरणे . . बानरजूथ ॥६७१ 
पकठिराज गरुड, समस्त पयानी सपक सुरदोफो पकड़कर खा ये । सकी माया दर ह्रो गयी.ओर 


वानरो समूह प्रसन्न हप 
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गहि गिरि पादप उपल नख ® घाये कील रिषाह 
शत्ते तमीचर विकलतर ® शह पर चह परा ॥६८॥ 
` क्रोधितं होकर कंदर पर्वत, बुस, पत्थर चोर नख लेकर दौड़े ! राक्ष अत्यन्त व्याङ्छ होकर चल दि 
घौर भागकर गदृपर च्‌ गये 1 ८“ 
मैषा के पुरछा जामी ® पितहि विल्लोकि लाज अति लागी ॥ 
दुर्त गयेड गिरि - वर - कंदरा © करड' अजय मले अस्त मन धरा ॥ 
` उधर जव मेषनाद्की मूच्छ दूर हुई, वव पित्ाको देखश्र उसे वड़ी लज। भई ! उसने मनमें यह निधय 
च्या छ मे भजव-यज्ञ कह गा 1 पिर बह तुरंत एक पर्वती सुन्दर कन्दु रामे चला गय।। | 
सो सुधि पाङ विभीषन कहर 8 सुयु प्रथु समाचार अस्त अहे ॥ 
देवनाद भख करइ -अपावन्‌ & खल मायावी देवक्ततावन ॥ 
यहं खधर पाकर विभीपण रामचन्द्रजीते कहने लगा क हे प्रमो, समाचार यद्‌ है, सुनिये, दुष्ट, मायावी 
ओर देवताभंको सतानेवाछ! मेषनाद अपवित्र यज्ञ कर रा है । 


जो प्रमु सिद्ध होइ सो पाइहि ® नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि॥ 
सहि रघुपति अतिप्तयसुख माना ७ बोले अंगदादि कपि नाना॥ 
हे भ्रमो, यदि बह सिद्ध हो जायगा वो फिर ब, दे खामिन्‌, रीथ ही जोता न जा सकेगा । वरिमीषणको 
यहं सखा सुतन्र भीरामचन्द्रजीको वड़ा सुख इमा ओर रन्न अग्‌ आदिं वहुतसे बानररोको बुखछया । . 
लघिमन संग जं सव भाई 5 करहु पिधंसजम्य कर जाई॥ 
तुमह ल मन मारेहु रन ओही & देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
हे भाई, तुम सव रश्मणके साथ जाभो, ओर जार यज्ञका विध्वंस केर डालो } हे र्षपण, तुम इसे 
युदधमे मार डालना । देवताओं छो भयभीत देख्रर ये वड़ा दुःख-हयोता है ! 


साहु तेहि वक्त इद्धि. उपाह ® जेहि दीज निसिचर सुलु भा&॥ 
जामवंत सुप्रीवं विभीषन ® सेन समेत रहेडः तीनिड' जन ॥ 


दे भाई, सनो, उसरी वठ, वद्धि ओर उपाये मारना, भिसते बह राच्च नष्ट हो जवेः। है - जाम्बवान्‌, 
स्री जोर विभीपण-तुम तीनां सेनाक्तमेत साय रहना | 


जव रधुवीर ॒दीन्हि . अनुसासन ® कटि निषंग कसि सानि सरा्तन ॥ 
भभुप्रताप उर षरि रनधीरा$बोल्े धन इव भिरा गंभीरा # -- 
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श्रीरामचन्द्र जीने याज्ञा दी, तव कमरमे तरक कसक्रर चौर धनुष्वाण सजाक्रर रणधीर ट्ष्मणजी त 
रभु शरीरामचन्द्रनोके भतापको हृद्ये धारणकर मेवक्नो भांति गंभीर वाणी बोक्ते-- ` , 
जँ तेहि आजु वधे निन श्रावड" © तौ रघु-पति-सेक न॒ कडावड ॥ 
जों सत शंकर करहि सहाई ® तदपि इतड' रघु-रीः-दोहाई ॥ 
यदि आज उते मारे विना आङ, तो म प्रीरामचन्द्रजीका सेवक कडलाना छोड़ दू" । मु प्रीरमचंद्रजीकी 
ददा है-यदि सो शिवजी भी उसरी सहायता करगे, तोभौ मे उसे मार डाल गा । । ४ 
दोचंदि राम-पद-कमल जुग %चलेड . तुरंत अनंत।, 
अंगद नील मयंद्‌ नल ® संम ऋषभ . हनुमन्त 1६६५ 
श्रीरमचन्द्रजीके दोनों कमलरूपी चरणोँकरी बन्दनाकर अन॑त-खलूप छ्षमणजी तुरन्त चल दिये । उनके 
सीमे अष्‌, नील, मयद्‌, षम भौर हनुमान आदि योद्धा ये } 
जार कपिन्ह सो देखा वेसा ® जहति देत रुधिर अरु सेत ॥ 
कीन्ह कषिन्ह सव जन्न॒विधंता ® जव च उट तय करं प्रसंसा ॥ 
जाकर बन्दर्ोने उसे देखा, वह्‌ वैर हुआ रक्त शौर भँसोकी भाहुति दे रहा था । बन्दरोने सव-यज्ञ विध्वंस 
फर दिया । फिर भी जव चह न उठा, तव वे उक्र प्रशंसा कले खो । ` 
तदपि न उट धरम्हि . कच जाई ® लातन्हि इति-हति चलते परर ॥ 
लेह त्रिसत्  धावा कपि भगे $ आये जहं . रापरानुन थमि ॥ 
इतनेपर भी जव वद्‌ नदीं उठा, तव जार बन्दरोने उसके वार पकड़ लिमि भौर लातोते मार-पारकर 
ग गये } तव मेषनाव्‌ तरिदयूल लेकर दौड, निक्त सव्र वन्दुर भाग गये जोर वहम परे जदं पिते दी 


श्रीरामष्वन्द्रजीके छोरे भाई रक्षमणजी थे । | 
अवा परम कोष कर . मारा ® गज घोररव बारह बाय ॥ 


कोपि. मरुतघुत अंगद धाये ® हति सूल .उर धशनि गिराये ॥ 
वनाद्‌ जल्यन्त क्रोधुका मारा हुमा वहां जाया शरोर घोर शब्द करके वारवार गरजने खगा । गदो 
सौर हनुमानजी क्रोधित होकर दौड़े, जिन्दे छातीमे विश मारकर उन धरतीपर गिरा दिया । | 
- प्रभु कहं खड़लिं ‡ सूल भ्रच्डा ® सर हति छतः अनत जुग लंडा ॥ 
उदि बहोरि ` मारुतिं ` लवराजा ® हति कोपि तेहि घाड न चाजा ॥ 
` ` श्रु लकषमणजीपर भी उपने भ्रचंड शल छोक् परु अनन्वरूप रश्छणजीने चाणसे काटकेर इसके दो 
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ण्ड कए दिये । हधुमानजो ओर युवराज म गदं किर उठे ओर क्रोधितं होकर उपे मारने छो, परन्तु उसको घाद 
खी नहीं लगा। 
प्रि ब्रीर स्थि मरह न माराः तत्र धावा करि घोरं चिकरा॥ 
श्रावत देखि क्रुद्ध जन काला ® लिमन छोड़ वि्िल कराला. 1 
शत्र भारनेसे मी न मरता था, इसलिये अव योद्धा छोट पड़े, तव वह्‌ राकस घोर चीत्कार करके दौडा। 
टक्षषणजीने उसे कालके समान क्रोधे भग हुआ आते देखकर तीन्र बाणोको शेड । 
देखे्ति- आवत पविसम वाना ® तुरत भयउ खल ` अंतरधाना ॥ 
विविध वेष धरि करइ लाई ® कबहु क प्रगट कबहु दुरि जाई ॥ 
वञ्के समान बा्णोको जव अते देखा, तव वह दुष्ट तुरन्त दी अन्तधान हो गया । तरह तरहक मेष 
धरकर बह युद्ध करने लगा । कभी वह प्रकट हो जोत था ओर कभी छिप जता था । 
देखि अजय रु - उखे कीला ® परम कद्ध तव भयड अहीसा ॥. 
दहि पापिहिं मे बहुत -खेलावा ® लिन मन अस मंत्र टाका ¶ 
त्र को अज्ेय देकर वन्दुर डर गये ! तव शेषहप दक्षमणजी श्रयन्त क्रोधित हए । इस पापोको मेने 
वहत खिलाया-यह विचार छष्टमणजीने अपने मनम पक्षा किया | 
-सुमिरि - -कोसन्ाधीस-प्रतापा-& सरसंधान कीन्हि करि दापा॥ | 
छोडिड षान भास उर लागा ® मरती बार कपट सब त्यागा॥ 
कोशखाधीश ्ीरामचन्द्रजोके भ्रतापक्रा स्मरणकर उन्दोने अमिमानपूर्वक वाण चदाया } फिर बह वाण 
-छोड्‌ दिया ओर बहे उतीके वीचमे जा लगा । मसते समय मेषनादने खच कपट छोड़ दिया ] 
दो०-रामानुज कहं राम कहं ® अस कहि बाडसि पान। 
धन्य सक्रजितं माघ तव ® कहं अंगद हनुमान ॥१००॥ 
 . ओरामचन्द्रनीके छोटे माई लक्षणजी कहां ह, भ्रीरामचन्द्रजी कदां है--इख प्रदर कहकर मेधनाद॑ने भाण 
छोड़ दिये। अगदी जर हर्तुमानजी कहने लगे-तेरी मता धन्य दै, धन्य दे । ¢ । 
विनु प्रयास हनुमत उढावा ऽ लंका्ार रंखि तेहि अवा॥ 


ताघु भरन सुनि. घुर. ग्ध्वं ® चह विमान आये नभ सर्वा , ; 


देखमानजीने परिश्रम्‌ विना ही उसे उठा छियां ओर छंका-गदके दरपर उस रख जये 1 उसका मरना 
सुनकर स देवता ओर गन्धर्व तिमोर्नेपिए चडृकरं आकाशम अयि! ` ` 
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रषि मन इ दुःभी वजावहि' ® श्री ~ रघु-्नीर-विमल-जस मावहि ॥ 
जय अनत जयं जमदाधाय ® तुरहं प्रस सव देवन्हु निश्वास प 
| वे संय फु वरसाकर नगारे बज्ाने चयोर श्रीरामचन्द्रजीके निर यश॑ के गाने लगे-हे अनन्त, आपकी 
जयहे! हे संसारके आाषार, आपकी जमरहो। दे प्रमो, भापते सब देवता निस्तार कर दिया। 
अस्तुति करि सुर सिद्ध प्िधाये  लथिमनु कपातिधु पहि चये ॥ 
सुतवध सुना दसानन जबहीं ® सुरित भयड परेड महि तवहीं ॥ 
हुति करके देषता भौर सिद्धजन उधर विदा हुए ओौर इध लमणजी दयासागर भीरामचन्द्रजीक पासं 
आये | रावणने ज्योंही पुत्रके मारे जनेका समाचार सुना, योह मूच्चिव हो मया सौर एथिवीपर गिर पड़ा । 
मंदोढरी र्दन करि भारी उर तड़तबह माति पुकारी ॥ 
नगर लोग सव श्यालं सोचा $ सफल कहि दसकंधर पोचा ॥ 
मन्दोदरी पट-फूटकर रोने भौर बहुत तरदसे पुकारकर छाती शरटने रपी । नगरके सव खोगं सोचे 
ध्याङ्कर हो गये ओर सभी यह कने खो कि रावण नीच है! . 
दो°--तव क्ंकेल- अनेक विधि.9 सुका - सव नरि । 
नस्वररूप जगत सव ® देखहु हृदय षिचारि ॥ १०१॥ ,. 
पव रोवणने अनेक प्रकारसे खव स्त्रयोङो समाया. भौर कदा कि हदय चिवारकर देलो-यद सं 
जगत नैबर-खूप द । 
तिन्हहिं ज्ञान उपेता रावन ®खपुनु, मद. कथ! सुम भन । 
परउपदेस कुसल ` बहतेरे 9 जे भचरहिं ते भर न धनेरे॥ 
रावणने उन्हे तो ज्ञोनोपरैशं करिया, परन्तु स्वयं अपने लिथे उसे बुरी बाते ही शुभ ओर प्रिय कात थीं । 
दूससेको उपदेश देने दश तो हुत मलुष्य दै, परन्तु देसे मलुष्य बहुत नहीं है, जो स्वयं भाचरण करते हों । ` 
निसा सिरानि" भयड भिनुसारा ® कतो माल्ु कपि चाश द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसाननः बोला  रनसनघुख जाकर मन -डोला ॥ ` 
रात वीती भौर सवेदा, हमा 1 रीछ जोर बन्दर चारो फाटकोपर आ के ! योद्धारो वुलाकर. रावणं 
धोला--संभाममे शत्र के सामने जिका मन इत्ाडोल दो-- ४, ५ ^ 
सो अबहीं वरु जाड , पराई $संज्घगविपुख __ भये न भल । 
निजञ ° ज बल मँ . वयर घदावा ® देह" उतरु जो रिपु चद्व मावा ॥ 
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वह यासे चाहे अभी भाग जाय; परन्तु युद्धसे विरल नेसे भलादै न होगी ! मेने अपनी भुजाभकि 
वलपर बैर बद़राया दै ! जो शत्र, चदुकर आया दै, उसे मे उत्तर दूगा। 
रस कहि मरुत्वेमर्थु साजा ® बजे सकल जुभाऊ बाजा॥ 
चले वीरं सत्र अतुलित बल्ली ® जनु कञ्ज के आंधी चली ॥ 
असनं अमित होहि तेहि काला ® गनं न भुजवल भव विसाला ॥ 
देखा कहकर रावणने हवाके समान वेगवाला रथ सजाया । सवं जुरा वाजे बजने रगे । अतु बल- 
वाङ सव वीर र्रर चल वयि, मानों काजलकी आंधी चली दो । ऽस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, 
परन्तु बह उन्हं गिनता ने था, उते अपनी भुजामेकि बङका बड़ा अभिमान था । 
ठं०-अतिगवे गनइ न सुन अश्तयुन खवहिं आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ तें वाजि गज चिक्ए्त भागहिं साथते॥ 
गोमायु गीध कराल खरस स्वान रोवहिं अति षने।' 
जनु कालदूत उलुक बोलहिं बचन परमभयावने ॥ 
अत्यन्त घमण्डमें श्चन खोर अपशकुन एक भी न गिनता था। दहाथसे हथियार खसकषते थे, रथोसे 
योद्धा गिरते थे, हाथी ओर धोड़े चीत्कारं करते शौर साथ छोडकर भागते थे, गीदड़ शौर गीष भयंकर ककंश 
शब्द कते थ, छृत्ते बहुत ही भधिकं रोते थे ओर उरल्‌ अत्यस्त डरावनी बोरी बोरे थे; मोनों वे कार 
दूत हो । 
दो°--ताहि कि संपति 'सथुन सुभ & सपनेहूः ` भन - विसाम । 
भूत - द्रोह - रत भोहवत्त ® रामबिसुल रतकाम ॥१०२॥ 
ओो प्राणियोसे द्रोह करनेमे खगा हुभा हो, मोहक वशमें हो, शीरामचन्द्रजीके प्रतिश्छ हो मौर कामासक्त 
हो, एसे कया संपत्ति ओर शुभ शङ्खन हो सकते है मौर क्या खप्नमे मी सनको विश्राम मिल सकता है १ 
चल्तेउ निता - चर - कछु अपारा. चतुरंगिनी अनी वबहुधारा ॥ 
विविध माति षाहन रथ जानां ® बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
राक्षसी अपार सेना चल दी । उसमें चतुरंगिखी सेनाकी बहुत शरोणियां थीं । परह-तरदष्टी सारिवां, 
र्थ ओर विमान थे । अनेक रगोकी बहुतसी ध्वजा-पताकाए थीं । ॥ 
चले भक्त गजजुथ घेरे ® प्राबिट - जलद ` भरतं जन प्ररे ॥ 
हेत्य 
चरन बरन. बिरदे निक्नाया ® समरसूर जानहिं बह माया ॥ 








त ॥, छह्क्राण्ड (| ५६७ ह 


+ मतवाठे हाथियों वहुतसे शुण्ड चछ दिए, मानँ हेबाद्वासा उडाये हुए ॒वर्षा-कालके वादु हं । भाति ` 
भातिकि वाना वांयनेवारे रक्षिसकि सधूह्‌ थे, जो रणवीर खीर वहुत तरह की माया जाननेवारे थे । 


त॒ निचित वाहनी भिराजी ® बीर वसंत सेन जन्‌ साजी 
चलत कटकं दिगसिंधुर उगहीं ® छभितं पयोधि इधर उगमगहीं ॥ 


यहं अत्यन्त विचिच्रे सेना वहत शोभित हुदै; म्न वीर वसतने अपनी सेनाफो सजाया हो । सेना 
चलते दी दिग्गज डगमगाने दगे, समुद्र क्षुब्ध हो उठे ओर पहाड़ कापने को । 
) रे रवि . मयड दपाई ® पवनं थकित वसुधा अङुसाई ॥ 
पथन निसान पोर वाजि ® भरल्षयसतमय के घन जन्‌ गाजहि ॥ ` 
ज धल उडी, उससे सूयं छिप गया ! हवा थकित हो गयी ! प्रथिवी ब्य्कर हो गयी } घोर शब्द्‌ करके 
ठो जोर नगारे वजने लगे, मानां प्रज्यकालके बाद गरज रहे ॥ 
मेरि नफीर - वाज: सहनाई ® माङ राग घुट" सुखदाई ॥ 
केदरिनद वीर सव करहीं ® निज निज चल पौरुष उच्चर्हीं १ 
भेरिये, नफीरियां ओर स्नादयोमिं योद्धांको सुख दैनेनाछा मारूयग बजने खा 1 सव वीर सिंहनाद 
फरसे मौर अपने-अपने वल ओर पुरपाथेका वखान करते ये । 6 
कद ` दसानने सुन्डर सभा ® मदहुं भालु षिन के ठा | 
लै माशिर' भूष दोड भा ® जस कहि सनुल फोज रेगाई ॥ 
यद्‌ सुधि सकस कपिन्ह जव पाई ® धये करि रघ - बीर-दोहहं ॥ 
रावण कहने माहे वीरो, सनो ! री मोर वानरके ुण्डको रगड़ डालो { मैः राजाच्नो-दोर्नो भाई- .. 
दकौ सारूगा--रवणने देश्ला कदकर सेनाको सामने चेखाया । ` बन्दरोने जब यह्‌ सव समाचार पाया, तथ ` 


श्रीरामचन्द्रनीकी इई देकर शड्‌ । | 
०--धाये चिता कराले भरक्ट भालु काल समानिते। - 


मानहू सपच्छं ` उज्ञाहिं सूषरतृद नाना बान ते॥.. 
तख-दसन-सल- महाह मायुध सबल 'संक न मानहीं। 
जयं राम रवन-मनत्तगज-मरग - राज सजस वखानहीं \ 


अंनत विशा ओर य॑कर रीछ मौर बन्दर दौड़े; सानां पंख छे इए पहाड़कि समूहं अनेक वाणि 
क्गनेसै उडते दँ, मे सव कालके समन ये | उनके चख, दात, पाड ओर बद बड इृक्ष॒ शस्त्रम थे । वे ४ 
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चलवान ये रीर सते न धे! वे खय रावणहपौ मतवाले हाथी लिये सिके समान ्ीरामचन्द्रजीकी जय 
वोख्ते ओर उनके सुयशका वर्णन कसते ये । । 
दोह दिसि जयजथकार करि ® निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रघुपतिहि' & उत रावनहिं वलानि ॥ १०३ ॥ 

` दोन ही ओरसे जयजयकार करके अपने-खपने जोडका योद्धा जानकर इथर श्रीराभचन्द्रजीको ओौर उधर 
रावणकी प्रशंसा करके सव वीर भिड्‌ गये । 

रावने रथी विरथ रघुघीरा & देखि विभीखन भयड अधीरा॥ 

अधिक प्रीति मन भा संदेहा & वंदि चरन कह सहित सनेहा॥. 

| रावण रथपर रूढ ह भोर श्रीरामचन्द्रजी रथदहीन दै- यह देखकर विभीपण ` धीर हो गया । -अयिक 
प्रीति होनेसे मनमें संदेह हो गया चोर प्रमुके चस्णाकी वेदना कर व्रेमके साथ कहने खा। ~ 

नाथ नरथु नहिं तु यदन्नाना $ केहि बिधि जितव वीर बलवाना ॥. 

सुनहु सखा कह. छपानिधाना ® जेहि जय होड सो स्यंदन आना ॥ 

। दनाथ, आपके पासनतोस्थदै, भौरन भके पामे जुते दै । इस वलवान वीरो आप किस 
शकार जीततेगे १ छपानिधान श्रीरामचन्द्रनी कहने लगे किं हे मित्र, सुनो; जिससे जयं होती है वह स्थ दूसरा - 
दीदै। = 

सोरजं धीरज तेहि स्थ चाक्रा सत्य सील हद्‌ धवजा पताक्रा॥ . 

बल विधिक दम परहित धोरेशद्मा कृपा समता रज॒ जोरे॥. 

शोय ओर धैय उस.सथके पिय द । सत्य मौर शीं मजवूत ध्वना श्रौ पता ह 1 बले, विवेक, 
दभ ओर परोपकार--े उपक घोडे दैः ज चमा, छपा भौर समतारूपी रस्सिोसे युते हृदद! . . - 
हैसमजन सारथी सुजाना ® बिरति चमे संतोष. पाना ॥. - 
दान परु बुधि सक्ति प्रच॑ंडा बर विज्ञान - कटिन कोदड।॥ 


ईवरका भजन ही चतुर सारथी है वैराग्य डाक शौर संतोष तखवार दै, दान परसा, बुद्धि प्रच॑ड 
शक्ति नौर प्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है 1 


अमल अचल मन ब्रोनत्तमाना ® सम जम नियतन सिलीपुख नाना ॥ 
सभ अभद ` विप्र - य॒र-पूजा & पदि सम विजयउपाय न दूजा ॥ 
सता धमत अत्त रथ जा के 9 जीतन केहन कतहु खि ताके. 


वी 
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निर्मल ओर ह्थर मन चरके समान है, शयम्‌ चौर निगम अनेक बाण है । त्रान. अर गुरुकी 
पूजा अपोध कमच टे। इषे समान रिनरण उपथ अन्य कोद नरी है! देसल देता धमय रथ जिषे 
पास दै, ऽप्तको जोवनेके लिथे कदं शबु नहीं है। ॥ 
दो महा अजय संसाररिषु ® जीति सक सो षीर । 
जा के अस्त रथ होई दह 9 सुनहु सला मतिधीर ॥१०९॥ 
द धीप बुद्धियद् चरला, सुनो, यह संसरसूपी शत्र॒ अत्यंत अजेय दै, परु वही बीर इते जीत सक 
2, निके पास इ तरहका मजनू र्थ हो ! । 
सुमत वरिसीषरन भरु वचने ® हरवि गहे पदकंज। 
पहि भित्ति मोहि उपदेस दिस ® रामकछृपा सुलपुःज ॥१०५॥ 
प्रमु ओीरामचन्द्रजीके च चन सुनकर विभीपणने प्रसन्न होकर चरण-कमर पकड लिप ओर कहा कि 
दे या मौर सखफे पुज श्वीरामचन्द्रनी } आपने इतो वदानि खमे उपदेश दिया दे । 
उत प्रचारं दस्तकधर ® इत अगद हनुमाच।. 
लरत नि्ाचरं भालु कपि ® करि निज निज पु धान १०९॥ 
उः रवभ ठच्करारता था ओौर इधर आंगदजी ओर हनुमानजी | "अपने-अपने प्रथुकी दुहाई दैक 
गरुत मौर रीछ-वन्दर छ्ड़ रँ थे । 
सुर ब्रदि सिद्ध सुनि नाना ® देखत.रन नभ चह विमाना 
दष्ट उरा रहे तेहि संगा ® देखत रामचरित - रन - रंगा} 
ब्रह्मा मादि दैवता यर बहते सिद्ध-षुनिजन विमानोंपर चटु हुए भाकाशसे युद्ध देख रदे थे । शिवजी 
कृते ६ दे पवेवी, दम भी उनकरे साथ थे ओर युद्धभूमिमें शरीरामचन्द्रनीकौ लीला देख रदे थे । 
सुभदट समर र इहु दिखि माति ® कपि जयसतीलञ राम वत्त . तते ॥ 
एक एक सन भिरहिं = भचारहिं ® एकन्ह एक सदि -महि . परहिं 1. 
चक रसम दोन ही आरके योद्धा मतवालि हो रहे थे; परन्तु , जयशीड बानर जोशमे भरे हुए, यः 
क्यो दनद श्रीयमचहद्रनीका वल या, एङ़ते एङ भीड्ता या, एकको पक छठकारता था । ओर . एकको 


एक रगड़र्‌ धरथिवीपर गिरा देता था 1; । ॥ 
मारि काटि धरहि पारि ® सीस तोरि सीसन्ह सन मारहं ॥ 


उद्र विदारि अजा उपारहिं ® गहि पद्‌ अवति पटक भट उरि 


, ८०० ® शरीशमचरितसान ® 
पपतम न र ज्र भमो परजज्ञ ये पिको लोडकर वदू धिरे वी मसे ` 
थे, पेठ इते भौर भुना उखाड़ हेते थे, भोर योद्धा को पैर एक एृथिपरीपर प्टककर डा देते थे! , , 
नक्तिचर भर महि गहि भालू ® उपर: .डारि . दरेहिं . व्ह बालू ॥ 
वीर ~ बलीमुख जुद्ध विरुद्धं ® देलिश्नत्‌ विपुल काल जनु र द्धे ॥ 
रक्षस-योद्धा्नोको रीछ वालुपे गाड देते थे ओर उपरसे बहती बल्‌ डाढ देते थे। युद्धम संल बीर 
वानर रेते दिखायी देते ये, सानो करोषमे भरे हए असख्य काल हो । ,. 
द--क द्धे छृतांत सपान केपि तनु सत्रत. सोनित राजहीं । 
मद हिं निलाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गजी ॥ 
"मरार चपेटस्हि डटि दांतन्ह कारि ल्लातन्ह `` मीजहीं। 
चिक्ठरहिं मर्कट भालु छल बल करहि जेहि खल ॒छीजदीं ॥ 
कोधे भरे हए कारके सपान बन्दर शोभा `पा रहे थे। उनके .शरीरसे रक्त बहताःथा ! वे बङ्त्ान 
रक्ष्णोकी सेनक योद्धा्थोको रगडते.मौर बादुललेके समान गर्जना करते थे । वे दुपटकर चपेर्ेसे म(रते भौर 
दाते कादकरं लातोसे पी डालते थे ! सर रीछ चर ब्रन्दर चिक्र कते च्नोर दे छड-व्रड कसते थे कि 
निपसे दुष्ट रोक्षसोका नाश हये । | 
धरि गाल फ।रहिं उर विदयारहिं गल्ल अ तावरि मे्तहीं । 
प्रहलादपति जनु बिषरिध तन्‌ धरि समर्थंगनः खेक्हीं ॥ . 
` धर मार्‌ काट पद्ठह घोर गिरागगन महि भरि रक्षी ` 


ज्ञय राम जो तन तें कुलिस कर कुलि तै तन ` कर्‌ सही ॥ 
वे सव रा्षसोको पकड़कर उनके गाङ फाड़ डाङ्ते थे, हृदय विदीर्ण करं देते थे ओर अति निफालकर 
गरे, पहन तेते थे; मानो सिंह भगवान्‌ अनेक शरीर धारणकर संमामममभिमे खेर रहे हो ! पकड , मारो 
काटो, पाङो--यह भयंकर शब्द्‌ पृथिवी भौर आकाशम भर रदे.ये ! वे सव ॒बोठते थे--भीरामचन्द्रलीकौ 
जय हो, जो अवश्य ही तिनकेसे वज अर बजे तिनक्रा कर देते है । 1 
दोऽ--निज दल बिचक्ञंत देखेसि. बीस भुजा - दस चप। ` 


रथ चद्व, चलेड दसलानन ® फिर करहुं करि द१॥१०७॥ 


अपनी सेनाको जव विचरति" होते देखा, तपर 'बीसों जामिं दस धनुष लिषे हुए दस मंहबाङा- रावण 
रथपर चटक चल दिया जोर मण्ड करके कहने छागो, लगे । `: >, 


हि 
५. 


५ 
~ 
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धायेड परम ऋग दत्छथर © सनघुल चले (ह. देह चंदर 
गहे कर पराद्य उपलं पहराडरेम्हि ता पर रकि वाश ॥: 


गत्रण नयन्त षिन दोर्‌ दोहा | बन्द्रभी मानन्दं मनि करफे सामने च्छे) वेस हामि कपु; 
पत्थर भोर पदा तेकर उपः एक हो साथ उने खो। ॥ 


लार्गहं सं वतु ताप ७.खंड खंड हो पटह आपु ॥ 
चला च अचत्र रहम रथ रेषो 9 रनद्ुमद्‌ रावनः अत्ति रोपी 


च्छ. वन्न-ररीरमं जच पाड लगते तव दुरंत दी एर कर चण्ड-घण्ड हो जाते थे। तदामे मता 
प्रधा एव अपन स्यान स्त्र न्नः रथ रोक्रकद्‌ भटछ वना रद । 


इत उतत भट दपि कपिजोधा ॐ मर्ह क्ञाग भयेदड असि कोः ४ 
च्ल पराड्‌ . गाह्य कपि चाना ॐ हि चाहि अंगद -हनपाना-॥ 
„ व्र टट र वदवेधित हुमा परो इध८-उधर कषट-दुपरकर्‌ बानर योद्धाओंक। मरदृन करने ठा 1. अगणित 
गी प्रर बन्दर भागहर नसि नोप्वो्नेखोफिदे श्रद्‌, दे दयुमान) दमारी रवा करो । 
पाहि पाहि रथु्ीः , मोपताइ 9 यह ख. खद कार्ल -की नाह ४ 
तेहि देखे फषि रकल पने ® दहु चाप. सायक  संपामे.॥ 
„ह सामि य्‌, द श्रीरमयन्द्रनी, रथा कीजिये, रक्षा कीजिग्रे ! यदं दुष्टः तो कालकी मांति खाता है | रंबरुनै 
रत पि सत्र बर्दुर माण गते ! फि्‌ उने दृशो पुपर वार्णोको चढ़ाया । 
दं०--संघानि धन्‌ ` .सनिकर अड़क्ति उरभं जिमि .उहि लागी, 
रहे पू. सर धरनी मगन दिति चिदिति कहः कपि सामहीं ५ 
. असनो अति कोलाहलयु ,विकल कपि दल भालु बो्लहिं चतुरे । 
` गधवीर. करुनासिंषु , , आरत , जनरच्छकं हरे ॥ 
धतुप चद्ारर साब्रभने बाणा समूह छोड़ } वै उरकर्‌ सर्पो "की भांति उगते थे । पथिवी-भाकाशमे सर्वत्र 
वण भर गये सौर बन्दर सव दिशं मोर विदिशाभं ठी ओर मागने लगे । असन्त कोलाहल .मन- गया, . सव, 
व्याकु हो गयौ ओर रीढ-वन्दर धवद्रकर्‌ कहने रगे-खुवीरं } दयासागर ! दीनवन्धु ! सत्तरक्तक | हरे | 
दो०--नि्जदलं विक देलि कटि & कलि... निषे . घन्‌ -हाथ । 
लधिमन चले सकृद्ध होइ ® नाइ रामपद्‌ माघ १९०८. 
व अपने दल व्यद्ुन्न देखकर कारम तुरक सौर हाथमे धनुष लेकर ल्ष्मणजी कोधे मरकर 
शरीरा्चन्द्रजीनति चस्पमे मस्तकं नवाकरं चर दिये । । 
१०१ 
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र. खल्ल का मारतसि कपि माल्‌ ® मोहि विलोक तोर में काल्‌ 
शलोजत रहेड' तोहि सुतघाती ® श्राज्॒ निपाति जुडविडः छाती ॥ 
समणजी नेे- भरे दुष्ट, रीछ शौर बन्दरोको क्षया मारता है १ सुमे देख, मे तेरा काठ ट । रावण | 
घोला--अरे मेरे पुत्रको मार डाछनेवलि, मै तुमे खोज रहा था। माज तुमे मारकर मे छाती ज॒डाऊंगा । । 
शर॑स कहि काड़तसि -बानप्रचंडा ® लद्धिभन किये सकल ॒सतघंडा ॥ 
कोरटिन्ह आयुध रावन डरे ® तिल प्रमान करि काटि निवारे॥ 


देखा-ककर रावणे प्रचण्ड वाण छोड । लक्षपणीने उन सवको काटकर सौ-सौ टुकड़ करदे 
राबणने करोड शस्त्रास्नोका प्रहार रिया, पर लक्ष्मणजीने इन्दुं तिछ-तिढ'करके काट फेंका । 


युनि ` निज बानन्हं कीन्ह प्रहारा ® स्यंदनं भजि सास्थी मारा॥ 
सत सतं सर मारे दसत भाला ® गिरि छि गन्ह जनु प्रबिसहिं व्याला ॥ 
` “" फिर.लक्ष्मणजीते सपने बाणे प्रहर क्रिया ओर रथ तोड़कर सारथीको मार डाला । रावणके दशो मस्त- 
कपे उन्दने सौ-खी बाण मार दिये, जो इ ध्रकार चुभते ये; मानो पदहाडकी चोवियोमे सपं धुसते हो 1 
खत स्तर पुनि मारा उर माहीं ® परेड अवनितल्ञ सुषि कहु नाहीं ॥ 
उठा प्र पुनि पुरा जागी दङ््ि शरद्य दीन्हि जोरसागी॥ 
ˆ पतिर लक्ष्मणजीने सौ बाण र्णके हृदयमे मार दिये, ज्िसपे वह प्रथिवीतठपर भिर पडा ओर उखे. 
भी सुध्‌ न रही । फिर जव मूर्च्छा दूर हुई प्रवर राण उठा भौर तर्याने जो शक्ति दी थीं उचे छोड दिया । 
ढ०- सो बह्मदनत्त प्रचडस्क्ति अनंतउर ज्ञागी सही । 
पलो बीर विकल उटठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
अह्माड भुवन विराजजा के एक त्तिर जिमि रजकनी। 
तेहि चह उटठावन मुटु रावन जान नहिं तरि-सुवन-पनी ॥ 
हाने जो प्रचयडशाक्ति दी थी वह अनन्तरूप र्षण जीके हदयमें ठीक तदंसे लगी श्रौर वीर उक््मण- 
;जौ व्याकुल होकर गिर पदं । रावण उन्दँ उठाने लगा, परन्तु उनकी महिमा जौर घल अतुल था ! जिसके एक 


शिरपर'समस्त भुवरनोखमेत सा बरहमण्ड उसी प्रकार विराजता है; जैसे धूखका पक कण हो, उन मूं रावण, 
उठाना चाहता था चर बह यह न जानता था किं वे तिुवनके स्वामी ३ ! 


दो०--देखत धायेड पवनसुत @ बोलतं बचन कठोर । 
आवत तेहि उर महं हनेड ® सुष्टप्रहमर प्रधोर ॥ १०६ ॥ 
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पवनधुत्र दलुमान यह देखकर कठोर वचन बोलते हष दौ । दयुमानजीके अति दी राबणने बड़े जोरसे ` 
नफ हद्यं पूसा मार । 
जा टे ॐपि भृभरि न गिरा उढा संभारि बहुत रिय । 
~ स ताहि कं ~ 
“ सुटका एस ताहि कपि माराशपरेड सेल जतु बजजधरहमरा॥ 
( हमान री चुट देक ख्ये, जिसते वे परथिनीप्र भिरे नहो । भव्यन्त क्रोधे मरे हुए वे संभल्र उठ 
घेठे। हनुभानगीने उपे एक घुसा मारा जिसके वह गिर पड़ा; मानों बज्रहारसे पहाड़ गिर पड़ा हो । 
गङ्‌ शरछ वर्यो सो जागा ® कपिवल विधु सराहनसामा॥ 
धिं धिम ममर पौरष पिम मोही % जो तै जियत उठि छर्ेक्षे ४ 
च्छा दूर इद ओर क ६ जागा । जरं हतुमानजीके अत्यधिक बलको प्रशंसा करने खा हटुमान- 
जीने कदा--पिकार दै, मेरे पोरपरो धिक्षर दै, जो त्‌ू है देव-शत्र रावण जीता उः टा । 
सस कहि कपि लद्धिमन कहु स्यायो ७ देखि दपसताननं विस्म पायो ॥ 
केह रघुवीर समु जिय प्राता 9 तुमह कइतान्तभच्छक सुश्रत ॥. 
देशा ककर दनुमातजी च्षमणजीकरो ले जाये । यद देखकर रावणो वड़ा विस्मय ह ! श्वि 
लध्मणजीपे श्रीयपरमन्यरभीने कदा-हे भाई, अपने हदयमे सम लो, तुम देषर्छक शौर काठक भी मक्षण्‌ कर 
जानेवाठे हो | | 
सुनत लचन उठि वेठ पाला & गगन गह सो सक्ति करालाः ॥: 
धरि स्वाप चक्लत पुनि भपेशरिषु समीप शति आतुर भये 
भ्रीशमचन्द्रजोका यद,.वचन सुनते ही कपष उ्पणजी टकर बेठ गये भोर वद भयंकर शक्ति माकाश 
चली गवी । रष्मणजी धनुप लेफर फिर दौड़ नोर वड़ो शौघतासे शन्‌. सामने प्च गये । 
दं -मालुर बहोरि विभंजि स्यंदन सूत इति ब्याङ्ज्न , कियो । 
मिसो धरनि दसकंषर विकलतर बानसत्त वेध्यौ हियो ॥ 
सारथी हूलर घलि रथ तेदि तरत लंका केई गयो । 
रघु - बीर - वधु भरतापपुःज बहोरि - भ्र्ुचरनन्हि नयो ॥ 
गि च्याङ्कक कर दिया । बह अत्यन्त उ्याङ्कर ` 
शौर ही फिर रय तोड्कर गौर सारथीको मारकर रावण = 
होकर पृथिवीप्र गिर पड़ा । मणजीते उत हतयमे सौ बाण चुमा दिये) सारथी इसे दूसरे स्थम डालकर 
` इुर्व क क गय जोर भीरमचन्द्रनीके माई पुज रष्षमणजीनि भाकर प्के चरणेमिं फिर भरणाम्‌ रवा | 
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द्वै" यां दसामन जनि करि ® करइ लाग -. कषु जम्य। 
शमविरोघ विजय चहुत ® सट हठवस्त अति अम्य ॥ ११०॥ 
वहां टंक च्छते जागकर रावण छ यज्ञ करने खगा । अत्यन्त अज्ञानी मूखं रवण भ्रीरमचन्द्रजीसे 
विरोध्र इपूरयंक चाहता है कि विजय होवे । । 
इष्टं `विभीषन सव - सुधि पाई & सयदि जाई -रघुपतिहिं सुनाई ॥ 
साथ कर रावल एक जागा & सिद्ध भये नहि मरिहि अभैगा॥ 
यहां विमीपणने सब समाचार पा छिया चोर शीघ्र जाकर भीरामचन्द्रजीको सुनाया । ` वे करने खो, 
हे नाथ्‌, राण एक्र यज्ञ कर रहा दै ! . यज्ञफे सिद्धं हो जानेपर बह अभागा न मरेगा 


व्ठधह ` देव - -वेगिः भट बंदर ® करहिं -विधंस. भाव - दसकधर ॥ 
वरात होत श्रु ˆ सुभट पठाये ® हनुमदादि अंगद सव धाये॥ 


हे देष, शीव्र ही वानर योद्धाओंको भेजिये, जो यक्ञका विध्वंस कर दं ओौर फिर रावण युद्धे दिवि अवे । 
ख्वेरा होते दी प्रथ श्रीरामचन्द्रजीने योद्धा मेज दिये । भगद्‌+-हनमान - आदि सव दौडे। . - ` : 
कोतुरु - कूदि --चद ` कपि ~- लंकां ® पैठे - रावनंभ॑वन ˆ -असंका ॥ 
“ जही जभ्य करत सो- देखा & सकनल्ल कपि्ह्‌ भा कोध बिंसेडा 


सव बानर सेस ही क्रूदकर ठंकापर व्ह गये रौर रावणके भवनम निडर होकर धुते । अयोंही सव 
वन्देरोने एसे -यन्ञ करते देखा, उन्दः वड़ा कोध हुमा । ` --- - ष 


नं ते निल्लज भाजि णह आवा ®-इहां आइ वध्यान्‌ ` लगावा ॥ 
धस :-कहि: -अ-गद --मारेड ` लाता.& चितव न सठ सार्थ मन्‌ राता ॥ 


रे निर्लल्, युद्धसे भागकर तो घर आया गौर यहां अकर्‌ तूने 'वगरेकै समान ध्यान ज्ञगाया है-पसा 
कहकर अंगदृज्ञोते एकं लात.मारी; पर उस दुष्टने देखा भी नहँ । उसका मन स्वार्थे लमा इभा-था ] 


8०--नहिं चित्र॒ जव कपि . कोपि तव॒ गहि दस्नन लातन्ह मारहीं । 
, ~: धरि केस - नारि निकारि ; बाहेर ;तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
- - 3 तन्‌ -उटेड, करुद्ध कृतां तसम गहि चरन .बानर उरई । 
ट एहि . बीच. कपिन्ड विधंसकृत मल देखि मन मह हारईैः॥ 


` ““~ -जवं उने देखो भी नही तव करोषिद दोर वानर दातत ऋाटकर लतो मासे छो । बा पकड़कर 
स्नियोकोः वाहर खींच क्ये । वे स्नियां अत्यन्त चीनतासे पुकारने सीं । -तव कोधमे भरे इए कालके समने राणं 


व 22 
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ग्वा ओर पैर पकट्-पव्डकर बन्दर पदकने खा । उसी वीचमे वेदरोने यज्ञ ्रिध्व॑स कर दिया । राण यद्‌ 
देखकर मने द्र मया। 


दाम निधि. कपि कुप्न्त सव € श्रये ` रघुपति ` पास । 


चरर संङपति कद्ध होड ® स्यागि जिवन के आक्ष॥१११॥ 
त द्र यत्त विध्वस्त कप कशलपूरयक श्रीरामचन्द्रजीके फस आं गये । उधर ठंकापति रावण जीवनक 
चानि घडुनर क्रोनधिनदोत चछ द्विया | 
चलत हाहं अरतिश्रसुभ भयंकर & पेठहिं गीध उड़ा धिच पर ॥ 
भयउ कालव्त्त काहु न माना 9 केति वजव्ह जुद्धतरिसाना ॥ 
गण जत्र चने दगा, उं अभुभसुचक अत्यन्त भयंकर अपशकुन होने खो । रिशोपर गी बैठते भौर 
ऽद जाते य । गचण कालके वमे हो रदा था, इससे उसने दिसीको सी न माना ओर क्ते छा फि युद्धका 
डंका वजाभो। 
चला तमी ~ चर्‌ ~ अनी अपारा $ बहूं मज रथ पदाति अस्रा ॥ 


प्रु सनपुल धाय खलल कंसे © सलभ्रत्मूह अनल कहु जेते ॥ 


ग्म रीं अनंख्य सेना चज दी । उलमें वहृतते हाथी, चोड पैदल आर सक्रार थे । प्रयु शरीरामचन्द्रनी- 
फे सामने दुष्ट कंते दडः जते अम्ि्टी ओर पतेर्गाका समूह्‌ दीडता दे । 


इहां देवचन्ह॒ ` अस्तुति ` न्दी ® द।हनधिपति हभ एहि दीडी ॥ 

छव , जनि राम खेलावहु एही ४ अतिसय दुखित होति बेदेही प | 
` ` यदं देवताभेनि प्रम्‌ श्रीरामच््रजीकी स्तुति कौ ओरकहा कि इसने हम सवो घोर दुःख दिये है है 
श्रीरमचन्द्रजी, मव इते मत खिलाश्ये । सीताजी अत्यन्त दुःखी होती द । 

देवचचन सुनि प्रयु समुसुकराना ® उटि रघुवीर सुरार ` बाना॥ 

जटाजशट चद वापे ` माथे % सोहहिं सुमन बीच बिच गथि॥ 

` दैवताभकि वचन सुनकर प्सु सुस्डुरापे । पिए, श्रीरामचन्द्रजीने उठकर वार्णोफो सुधारा ओर भस्तकपर 
दत्तासे जटाजर बि, जिनक्र वीच-वीचमे गूथ हुए षू शभा षा रदैथे'। ` 

अरेननयन - वारिद - तनु ˆ स्यामाः अखिल लोक-लोचन-अभिरामा॥ 

कटितट परिकर कक्ंड निषेगा& कर कदंड कठिन सारगा॥ 

उनके नत्र खड थे, शरीर मेधके समान श्याम था, समस्त लोकोके ने््रोको वे युखदायी थ, उनकी कमरके 


पापि.देदा.व॑या दुभा था, केमरमे तर्कस फसा हुमा था जौर उनके हाथमे 'कंठोर शाङ्ग धतुष था। ˆ + 
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छद सारंग कर सु'दर निषंग सिलीमुखाकर -कटि . क्यो । 
अुजदंड. पीन मनोहरावत उर धरा-सुर-पद-लस्यो ॥ 
.कह दास तुक्लप्ती अंबहिं प्रु सरचाप कर फेन लगे। 
` ब्रह्मांड दिणज कमठ अहि महि सिंधु भूधर उगममे॥ 
हाथमे सुन्दर शाङ्खं धनुष था । कमरमे तरक कसा हुआ था, जो वार्णोकी खान था । भटे भुजदण्ड यें } 
मनोहर विशा वक्षस्थल था, जिसमें ब्राह्मण भरकर चरणा चिह्न शोभा पा रहा था। वुखषीदासजी कहते ईं 
कि परभु श्रीरासचम्रजी जव हाथसे धलुनाण फेने खो, तव ब्रह्माण्ड, दिग्ाज,कच्छप, शेषनागः, पृथिवी, सयुर 
जर पर्वत ~स डगमगने लगे । । 
दो०-- हरषे देव ` षिसोकि द्वि & बरषहिं सुमन अपार । 
जथ जय प्सु ुन-ग्यान-बक्न ® घाम हरन महिभार ॥११२॥ 
श्रीरामचनद्रजीकी छवि देलकर सव देवता प्रसन्न हुए ओर भपार. शू वरघाने रगे ओर कृहने लगे 
क्ति हे शुण, ज्ञान चौर बके स्थान, दे एथिवीके भारको वृर करनेवारे, है प्रभो, आपकी जय हो, जय हो । 
` षी. बीच निता - चर - अनी ® कसमसाति आई अति धनी \ 
देलि चले सनसुख कपि ` भहा ९ प्रलय काल के जनु घनघहा ॥ 
| इतनेदहीमें बह महाधोर राकी सेना कलमसाती हुई मा पर्ची । सको देखकर वानर योद्धा सामने ही 
चङ दिये, मानें प्रलय्काठ्के बादर्छेकी घटा हो । | 
. इुकेपान तरवारि चमक. 9 जन्‌ दस दिति दामिनी दमक ॥ 
भज रथ तुरगः ` चिकार - कठोरा ® गजंत ` मनहू' बलाहक घोरा ॥ 
गणित तखवार ओर छृपाणें चमक रदी थी, मानों दसो दिशामि विजलियां चमक रही ह । हिरो, 
रथों ओर षेोद्का कटर चीत्कार होरा था; मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे द्ये ! - 
` कपिलंूर विषु नभ चये ® मनू इद्रधनु उये सहाये ॥ 
उद्ड धूरिं मानु मलधारा बान द्ुद्‌ भह बृष्टि अपारा॥ 
बन्दरोके बहुतसे छंमूर (दुभ) आकाशे छये हुए ये; मान सुदहाबने इन््रधटुष ष्दय हुए हो ! धू ड़ रही 


थी मानें जली धारा हो । वाण ही वू थे, जिनी अपार बरष्ट हई । 
ध ५ हिं 
. द्द द्रिसि पवेत करहि प्रहारा ® बज्जपात जनु ` बारहिं . बारा ॥ 
` रघुपति कोपि. बानमरि ला ® घायल मे निति - चर - समुदा ॥ 
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। दन ही जोरसे पहाडेकि प्रहार करते य, मानं वारषार्‌ बज्नपात हो रहा हो । भीरचन्दमनि रोषि 
होकर वार्गोकी कटी खा दी, जिनघे राक्षसो समूह्‌ घायल हो गये । क 
लागत वमन वीर चिकी ® घुरि घुमि जहं तह सहि परदीं॥ 
$ 9 ॥ का च 
छविं सेक जनु मिभेश्वारी ® सोनित सरि. काडर भथकारी ॥ 
घाम लगते दही वीर चीत्कार फसते खरौर चकर ला-खकर इधर-उधर पुथिवीपर गिर पते धे ! उनके शरौर्से 
स्त बहता था मानों पतसे भारनेका जरु भर रहा हो । र्ककी नदी कायरोको भयभीत कर देनेवाली थी । _ 
छं-कादर भयंकर स्षिरसरिता चक्ञी परम अपादनी। 
दोड दल दलं स्थ रेत वक्र अवत्ते बहति. भयेावनी ४ 
असजंतु गज पदर तुरण खर विधिघ वाहन को मने) 
1 £ 
सर सक्ति तोमर सपे चाप दरंग चे कमठ धने॥ 
कायसेको भवभीत कर दैनेवाडी भत्यन्त अपवित्र रक्तफी नदी बह निकखी -इसकरे दोनों किनारे दोनो 
पकी सेना थी, रेव रथ ये, वर परिये थे जर वह बड भयावने रूपसेः बह खी थी । हाथी, वैदल, धोडुः 
ओर गघे मादि तर्दपरदकी सवारियां घसत जलके जीव येःजिनदी गिनती कौन करे १ बाण्शक्तिं मोर तोमर- 
सर्प; धटुष--ठहर' गोर ढाडें बहृतसे कटयुए ये । । 
दोग वीर परहिः जनु तीरतर ® मज्जा वहु बह फन) 
कादर देखत उरि तेहि ® सुभटन के मन चैन ॥ ६१३ ॥ 
दस र्त-नदीमे नीर इस वरद गिरते थे; मानों करिनारके इत्‌ शँ । मल्ला बह रही थी ; मानों फेन शे । 
उसे देखकर कायर्‌ डरत थे ओर उत्तम योद्धाओंके मनको प्रसन्नता होती थी । | । 
मज्जहिं भूत॒ पिसाच वेताला ® प्रथम महा भोटिंग कराल्लः॥ ` 
काक दक लेह युजा उडाहीं 9 एक ते छीनि पक लेड साहं“. 
भुत, पिशाच, वैवार ओर प्रमथ आदि महाभयं कर प्रेत इस सदीमे स्नान करते भे । कए चर कंक भुजाय 
लेकर उड्‌ जाति थे भौर एकमे एक छीन लेता श्नोर खा जता था) 
एक कहि देतिड सयां ® सरह तम्हार दरद न. जाह । 
कं रत॒ भट घायल तट गिरे ® जं तहं मनहू " अधजल "परे ॥ ` 
पो पक्षी कहता-अरे दुष्टो, देखा आधिक्य होनेपर भी वुष्दारा दख नहीं जाता ! इस नदीके किनारे" 


पर शिरे हृद याथ योद्धा जय तहा कर रदे थे; मानें भाधे जरे पड़ हष दो । 
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 -छैहिं शति गीधः घट भये & जनु वनसी खेलं चित दये ॥ 
श भद बहि चह खग जही ® जतु नावरि वेल्लहिं सरि माहीं ॥ 
दिनरेपर चैठे हए गीध आं खच सहे थे; मानों मन राक्र वे वनसीसे खे द हं । बहुत योद्धा 
वह रै थे खर उनपर चदं हुए पत्ती जा धे थे, मानों नदीमे नावि विलवाड्‌ कए रदे ह । ॥ 
= मिनि मरि भरि खप्यर संचहि' ® मूत - पिसाच - वधू नभ नंचहिं ॥ 
नानाबिषपि मावहि) ` 


जभ 
जटं कपाल करताल . वजावहि ® चाघुडा 

मीर पिशर्चोको स्त्रियां आकाशम नाच 

ठ वजातीं ओर वरद-तरदसे गातौ थीं । † 


जिति खप्पर सर-भरकर रक्तं इका क रही थीं भूत अ 
® खाहि' हआ अघाहिं दहं ॥ 


ही थीं । चादुण्डां योद्धाभकि कपाली करता 
उंघुक्निक्र - कटक्कट कहिं 
® सीत परे महिं जय जय-वोष्लहि ॥ 
अधात ओर  द्पठते थे । 


०८ 


द्ोटिन्ड 5ड मुःड बिनु डोल्लहि 
मदक मुण्ड कटक शब्द करके कटकटातत, हुआ-हुआक्नर चिते, खाति, 
शिर विना करे रण्ड रते थे भौर एथिवीपर पड़ हए शिर जय-जय वोलतेथे। : - ्: 
` < _ बह्वहं जो जय जय सु रुड. भच॑ड तिर वितु धावही 1. : ˆ 
छप्परिन्ह लग्ग अलुञ्मि जञभर्हिसुभट भटन्ह हुव ॥~.* ` 
ध ९, >~ ~ कपि वर्त थे! -: 
 *.निलि-चस्वहथ . विमदि _ गरजहिः मूल कपि - दर्पित भये! `. 
¦ .“.संाम्गनं ' भट ` सोवहि ` राम - सर - निकरम्ड हे ॥ 
श प्रकार शर जय-जय बोलते थे र शिर बिना घड्‌ वड वेगलतं दौडते थे खप्पर उलमर पक्षी 
ठड्‌ जति जर अच्छे-भच्छे योद्वा्ओ्ो "भो गि दते थ । अमिमानमें मरे. हए.रीछ लौर वेन्द्र राकषषोकै ` 
मुण्डक रड्कर गर्जना कते थे। उस संमामभूमिमे श्रीरासचन्द्रजीके बाणे समूहति मरि हृद र्ट यद्ध 
सोद्दैथे-. | ~2 | | | । क" 
~ -दो० -हृदम्र  विचारेड .दस्बरदन ® भा निति~ चर - संहार) 
मे अकल कपि भालु ' बहु & माया करड' अपार ॥ ११४ ॥ 
, राणे हृदयमें विचार किया फि राक्षो संहार हो गया । मे" अक्रेखा हं योर रीछ-अन्द्र बहुत है । 


मे अव अपार माया ` करणा | ह 
_देबम्ह परमुहिं - पयादे- - देखा ® उपजा : उर्‌ अति -ोमभ्‌.बितेखा ॥ 


सुरपति निजरथ तुरत पटावा.% हरषक्तहित . मातक्ञि लेह अवा ॥ 
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इधर देवतानि जव प्रयु श्रीरामचन्द्रजीको पैदल देखा, घव हृदयम भत्यंन्त क्षोभ उरते हुं } देष- 
राज इन्द्र तुरत दी उपना श्य मिन्वांया ! मातलि परलन्नताकरे साथ षते केकर आयो) = र “` 
तेजंपुःज ` स्य द्वव्य शरनूपा ७ हरषि. चद कोहल - पुर भूषां ॥ 
चचल दर्मं अनोहर चरी $ अजर अनर मन-सत-मनि-कतीगौ-" 
उस तेज न अनुपम दिव्य रथपर कोशलपुरीके रजा श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होर चह । पसप र 
मनोर चंच घोड़े ये, जो भमर सौर अपः ये सौर जिनकी गति मनक समान बलयन्व तेन थी ¡ 
स्थाष्द्रं रघुनाथं देखी ® धये केपि बज्ु पइ धिसेखी ॥ 
^ 0 । ध्तौरी ‰: ; 
सही न जह कपिन्ड कं मरीकतव्र रचन माया विध्वा तैः 


५ +> [४ (व ) 


म 


धी । तथ, राणे साव। पेखयी। 
सी भाया रघुवीरहिं वाची ® सव काहू मानी करि सवी॥ 
देली कपिन्ह॒ निसा - चर -अनी ० अनुजेपदित वहं कीलेन प. 
शरीरामचद्रजीफो ॐोडशर सव कितीते उस्र मायाको सत्य भानां । वन्द्रोने राषसोकी सेनाको देखा धर 
सद्मणजीसप्नितत वहुनसे कोशलाधीशं श्रीरामचन्द्रजी दिखायी दिये । ` 
छं य - एम ललिमरन देखि भकटः भाल्यु -मन शति अपडरे 
जन्‌ चित्रलिलित समेत लिन जदं सो तहं चितवहिं बरे. ` 
विजसेन चश्चित्त विलोक हंति सर चाप सनिं कोप्तल्षधंनी । ` ` 
माया हरी इरि निमिषं महं हरषी सकल मरकटजनी ॥ ` 
वहते घीर्मचनद्रजौ भौर रमणजी देखकर रीछ ओर ` बन्दर मनमे स्वतः अत्यन्तं भयभीत, हष । 


लक्मणज्ञीसमेत वे सव्र जों जहां थै चदं ड़ हये देख रदे थ मानों चिते लिले द हं । भपनी सेनाको 
क्रित देखकर कोशेशकरे खाभी शीरामचन्द्रजीने हकर यलुपपर वाग चद्ाया ओर भगनानने पभरमें सव 
माया दृं कंर दी, जिसे वल्र्धरी व्र सेनी प्रसन्न हो गयी । ४4 
दो०-वहुरि राभ सव तन वित ® बोक्ते वैचन ` गंभीर) 
दर'दज्ञद्ध देख सकल-७ समित भये अति बीरं ॥ ११५॥ 
किर सवी जोर देखकर शीरामवन्द्रनी यद गंभीरं बचन बेछि कि सव दीर अयन्त" थश गर्ह । अब 


* < 


समं द्रन्द्रयुद्ध देखी । . 
१०२ 
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स्च कहिं स्थ रनाय चल्ञावा ® बिष - चरन - पंकज स्ति नावा ॥ 
दव लंक कोथ उर कावा ® गजतततजत सनपुख अआवा॥ 
पेखा शहर धीरामचन्द्रजीने स्थ बढ़ाया बौर वराह्णोकि चरणकमर्लोको शिर. मुकाया । तव लंकापति 
रधक हदयये क्रोध छा गया ओौर नह गरजता ओर दुपटता हा सामने आया । ¢ र 
सेह जे भट संग माहीं ® सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
दधन नाम जगत जसु जाना लोकप जाके वंदीखाना॥ 
श्ण गोला--अरे तपसी, सुन ! जिन योद्धामको संभ्ाममे जीत छिया दहै, मे उनके बराबर नहीं हू" । 
मेदा तराम रावण दै ! मेरा यश सारा संसार जानता है कि जिसके बंदी बानिभें ोकरछ पड़ हुए दहै । 
छर - दूषण - कवष तुमह मार  बपेहु भ्याध इव वालि विचारा ॥ 
निति - चर - निकर सुभट संहरेह ® कु सकरण॒ घननादहिं मारे ॥ 
सर, दूषण शौर कवंधको तुमने मार डाल ओर वेचारे वाहिष्ठो तो व्याधकी माति मारा। रक्षत 
धोद्ा्ोके समूहका तुमने संहार किया ओर ङम्भकणं तथा मेघनादको मी मार डाल । 
२४ [ नो हिं 
यड चालु सव कें निषाही ® जो रन भूष भाजि नहिं जाही ॥ 
` भाज्ु करड ललु काक्ञहवाले ® परेह कठिन रावन के पाले ॥ 
है रजा, जो तु रणमूमिसे भाग नहीं जायगा तो आज सव वैर निकाल छ.गा । अरे दुष्ट, आज भ तुके - 
छस्कि इवद्ध कर्‌ दुगा क्योकि अव तु कठोर राबणके पारे पडा दै 1 
छनि दुधचव कालब्त जाना ® वहंति बचन कह छपानिधाना ५ 
स्य सत्य सवं तव॒ अभुताहं ® जलपस्ि जनि देलाड मनुसा ॥ 
श्णके दुर्वचन सुनकर छपानिधान श्रीरामचन्द्रनीने जात्न लिया कि बह काठके वशम है । वे सकर ये 
कचन कने लगे--तेरी यह सवर परयुता यदि सत्य हो तो वकवाद्‌ मत कर, पुरुषार्थं दिला । 
छं ० -जनि जज्ञपना करि पुजघु नाहि नीति सुनहि करहि दमा 1 
संसार महं परुष त्िबिष पाटल - रसाल - पनस - समा ॥ 
एक सुमनधद एक सुमनफल एक फलइ केवल लागी । 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥ \ 
र रे तु बकबाद्‌ करर अपने सुयशाको नष्ट मत कर, क्षमा र ओर तीति छन-संसासमे गुलाब, । 
र कटके समान तीन तरहके धुरष होते ह -एङ़ केव फल ही देता दै, दुसरा एल भोर फल दोनों देता है 
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भौर तीसरे फल ही रते ह--दसी भावि एक तरक पुरुप केवर कहते ही है दूस तद््के कहते द मौर गसं 
भी दह मोर तीसरी तस्क पुर्व कते दै, पर कहते नही फते । ` । ^~" 
दा -रौगवदन सुनि वितति केह ® मोहिं स्िंखावह श्ञघ्न। 
ध करत नुं तवं उरे ® अवे लगे प्रिया ४११३ ' 
पीरा न्द्रजीके बचन सुलकए रावण हसकर कहने लगाम ज्ञान सिखाता दे) वैरक्पते हुए तव 
नही उरा, अय प्रण प्यारे छपर दै। 
कहिं युखचन क्रुद्ध दतर्कथर © कुलि्तसमान काग खड सर? 
नानकार सिलीष्ुल्ल धये 9 दिति खरु विदिति गगन महिङये+ 
क्रोधे अण हुमा राग दुर्वचन कफर वके समान वाण छोड्ने लगा । तरह-तष्टकी मतियोके वाम 
दौ ओरं दिश-विदिरा गौर पथिवी-माकाश-- पैत्र छ गये । 
शनसंवान खेदे रघुबीरा छ छन'महू जरे. निसा-चर-तीरा॥ . 
खोदे ` तीन सक्ति विति ® बानसंग प्रथु फेरि ' पराई ' 
ध्रीएभवन्द्रजीने णक यप्निवाण छोड़ जिसे एक क्षणम राक्षस रावणकरे सव वाण जछ गये | छि 
रवररुने खिियाः > ए ती्ःशक्ति छोड़ी, जिसे अपने बाणके साथ प्रमु धीरामवन््रजीते लौटकर भेज दिया 
कोटिन्ह चक्‌ः त्रिष पवारङ ® विनुप्रथास भसु काटि रिशर4 
निफल द्यि राविन सर केसे ९ खल के सक्तं मनोरथ. जसे ॥ 
रावण करोड त्रिश भौर चक्र फँकता था घोर प्रयु ओीरामचन्द्रजी अनायास ही उन्दे काटकर्‌ फक 
देते थे । रावणे सय वाणं केसे निष्फर दो जति ये, जसे दुष्टके सव मनोरथ । , व 
तव सतवान ` सारथी "` मारेसि 5 परेड भूमि जय शम युकारेक्ति.॥ 
राम कपा करि सूत उठावा ® तव प्रमु परमकूरोध - कटू! पका.॥ 
तव यावणते सौ वाण सार्थको मारे, जो शीरामचन्द्रजीकी जय पुकारता हभ परथिवीपर भिर पड़ा । 
श्रीरामचन्द्र्ीने कषा करकैः सारथीको अटा लिया, उस सप्रय प्रभुको अत्यन्त क्रोध. हो भाया । 
छंद--भ्ये ` क द्धं ' अद्धषिरुदध रघपतिं ` 'त्रोन ` लायक , कत्तमसे  . ., ; 
कोदडधनि ` अतिचंड सुनि. मसुजाद सव , मारुत यक्ते ॥ 
संदोदरी उर कंप ` कंपति कठ; भू-.-भुधर ` त्रसे।:.7 
चिकरहि दिभ्गज दस्तन गहि महि देखि कोतुक सुर हंसे ॥ 
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युद पुस पयम्व्यी जव कोभित हु न उनके तरसे बाण खड़खद़ाने लगे, धलुषकी अत्यन्त 
प्र ठंकार सुनकर सव रक्षसोको वायुने अपना गास वना (कया । मन्दोदरीका हृदय कौप उठा, भयभीतः होकर्‌ 
कच्छप, घरी भर पवंत--सव कंपने ख, दातो प्थिवीक्तो थामकर दिर्गज चीत्कार करने, लगे शरोर यह 
ठव 'मैसुक्ू देखकर दैवता हंखते खगे ! # 
दौऽ--तृनेडः चाप खवन लगि ® गाड़ वित्ति करज) 
रम-घाश्जन-गन चज्ते ® लहलह्‌।त जन त्यात ४९११ 
थीरामचन्द्रजीने कानोतकं धलुषको खीचा भौर भयंकर वाण छोड दयि । श्रीरामचन्द्रजीके बाणेकर 
समृ सट्ाते हए चले दि, मानो साप दो । 
च्ल अन सपच्छ जनु उरगा ® प्रथमहिं हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ॒ विभंज्ि इति केतुः पताका ® गरजा भति अंतर वल्ल - थाका(.॥. - 
वा्-चरे, मारने पंख लगे हये साप हों । सवे पिरे रावणके सारथी. भौर घोड़ोको मार डाला \.रथ 
तोडकर्‌ ध्वजा-पताका_काट डाली ! तव रावण बहुत जोरसे गर्जा, परन्तु उसका बल मीतस्ते.थकं गया। 
तुश्व आन रथ चह दिसियाना ® अल्ञ सल छाड सि बिधि नाना ॥ 


किल होहि - सव॒ उदम ता कै ® जिसिःपरदोहू-निरत्‌-मनस्ना-के ॥ .-- 


न च ~> ~ 


इये मलुष्यकी' भाति उसके सव उथोग विफल होते थे | 
द्य शंवव दस सूक्त . चलावा ® वाजि चारि महि मारि-गिरावा॥ 
-वुश्म ` -उडाइ ' ` ` कोपि रघुनायक .® खचि सरासन्‌ उड़ ` सायक ॥ 
तय-राबणने दश तरिश पक ओर चारो घोडोंको मारकर प्रथिवीपर गिर दिया । घोड़ः च्टाकर आराम 
खन्द्रजीनि क्रोधित होकर धवुष खींचा ओर बाण छोड । ` (~. 
वन - सिर - सरोज - बन - चारी ® चलि रघुवीर तिरीभुख धारी ॥ 
दस दस बान भल दस मारे ® निस्तरि गये. . चकते रुिरपनारे ॥ 


राणक शिररूपी कमलके बनमे ` संचार करनेवाले धीरामचन्द्रनीके"वाणरूपी भौसेके समूद चख. दिये! 
श्रीरामचन्द्रजीने उसके दशो मस्तकोमे दस-दतत बाण मारे.जो आरपार हो गये श्र स्का परनाला चलने खा । 


खवत रुधिर धायेड बल्वाना ® प्रमु पुनि.छृत धनु.सर-संघाना ॥ 
| तीस ` तार्‌ , रशुबीर प्रवरे 9 सुजन् समेत सीस: महि. पारे ॥ 
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र्त बहते हुए भी जब बलवान रावण दौड़ा तव प्रमु श्रीरमचन्दरजीनि पिर अपते धनुषपर्‌ वाणएको 
चद्राया । श्रीरामचन्रमोने तीस तीर छोडे शौर वीस भुजां समेत दस शिर एथिवीषर शिरा दिये ! ` 
काटतही पनि भये नवीने ® शम ' बहोरि युजात्तिर छीन ॥ 
कटत ` रटति पुनि नृतन भये प्रयु बहु वार बाह सिर हये ॥ 
काटते ही ते फिर नये हये गये । ओरामचन्द्रजीने राबणकी युजा भौर शिर पि फाट पैक} काटतेही 
वे"फिं शीतर नये दो गये । इसी तरह अयुने बहुत बार रावणकी भुजा मौर शिरोको नष्ट किया । 
पुवि पुनि भमु काटतत युज क्षी ® अतिकोतुकी कोतलाधोश्च ॥ 
रहः धह ` नभ शिर अरु बाह ® मानहु' अमित केतु धर शह ॥ 
रसु बार-बार उसकी सुजान गौर शिरोको काटने छो । कोशलाधीश श्रीरामचन्द्रनी बड सिखाडी दै । 
आकाशते शिर गौर युजा छ रदी .थी; मानों ससंख्य केतु नौर राहु ह । 
छंद-जयु रह केतु अनेक  नभपथ छवतसोनित पावकी । 
रथु-बीर-तीर भरचंड ज्लागहिं भूभि भिरनन पादी ४ 
एक. एक सर सिरनिकर ` चदे नभ उड़व इमि सोहं । 
` असुं कोपि दिनकर-कर-निकर जहं तहं विधुड पोह ५ 
मानों अनेक राहु-केतु काश-मार्गमं स्त बहाते-हुए दौड़ रहै हों । श्रीरामचन्दरजीके प्रचंड बाण ानेसे 
वै एथित्रीपर गिरने च पाते थे । एक-एक बाणे अनेफ शिरोके-समूद्ठो छेद रला था, जो अकाश उडुते हुए 
ते प्रकार शोभा .पकत थ; भानं कोधित हकर सूर्यकी, किरर्णोका समूहं जहां -तदां राहुमोको पिरे रद हो ।. 
..चछे०-जिभिजिमि परमं हर तासुसिरः ® तिमि तिमि होहि भषार। 
। सेवन धिषय विव जिमि ® नित नित नूतन मार ॥११८॥ 
रु श्रीरामचन्दरली ज्यो-ज्यो उसके रिरोको कोढते थे त्यो-यो वे अपार हो जाते ये; जेसे विपर्योकरा 
सेवन करतेसेः कामदेव नित्य -नित्य नया वदता जाता दे। 
द्रसमुख देखि सिरन्ह. के बाह़ी -% विसरा-मरन भह र्ति गाही ॥ 
गरजे मूढ सदा अभिमानी ® धायेड दसड सरासनः तानी 
सकी बाड़ देकर रावणक्रो, अपना. सरना, मूढ गया भौर उसे बड़ा कोष डमा ।. मदहाभभिमानी 


मसं सवण यजा. मोर्‌ वशो धलुष तानकर दोड़ । 
सभरभूभि ` दसकंधर  कोपेडः ® वरि बान. रघुपति-रथ-तोष्ड ॥ 


ठंडण्कं रथ देलि न परेडः 9 जनु निहार महं दिनकर दुरेऊ ॥ 


॥ 
~ 


नन 
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सं्र॑मभूमिमें रवरणं करोधित हमा मौर वाण बरसाकर्‌ उसने ओरामंचन्द्रजीका रथ ढक्‌ दिया | एक 
धटी रथ दिखलयौ न पड़ा" अनं इदे सूर्य छिपं गया हो । 
हृश््छार ` सुरन्ह जव कीन्हा ® तेव प्रभु कोपि कारमुक क्तीन्हा ॥ 
सर -निवारि.स्पुके सिर. काटे ® ते दिति भिदिस्ति गगन महि पाटे ॥ 
जब दैवता्थोनि दाहाकार्‌ किया, तव भ्रसुने क्रोधित होकर धलुष लिया । उन्होने वारणोका-नितरारण. कर्‌ 
शत फे शिर काट डाले ओर उनते दिशा, विदिशा, प्रथिवी, आकाश, सबको पाट दिया । ॥ 
कटि सिर . नभपारग. घावहिं ® जय जय धुनि करि भयं उपजवहिं ॥ 
कह" लघिमन हनुमान. -कपीसा ® कहं -रधुनीर. .. कोक्तनाधीतसता ॥ 
छरे हुए शिर आकाशमारममे दौड रदे थे ओौर जय-जयकार्‌ बोखकृर भय . इत्पन्र कसते ये । वे कहते धरे--, 
लक्ष्मण, हयुसान भौर सुग्रीव कहां द १ मौर कोशलाधीश रामचन्द्र कहां है१ 
छंह--कहं राम . कहि सिरनिकर धाये देहि मरकट भनि चले । 
, संधानि धनु रघु - वंस - मनि हंसि सरन्ह पिर भेदे भक्ते ॥ 
सिर्मा्तिंका गहि कालिका कर वृद वुदन्हि बह मिलीं। 
करि रंधिरलरि. मजु - मनहू , संपरामवट . पूजन . चनी ॥ 
;- , रपरचन््र कहां दै--यह कष्टकर शिरोके णड दोडे, बन्दर उने देलकर भाग चले । रघुवंशमणि श्रीराम. 
चन्द्रजीने दंसकर धनुष चड्धया भर न मस्तक्छोको बा्णोसे मटीभाति, विध द्विया । . शिरोकी मा हाथमे - 
रेफर अनेक कालिकाश्रोके दयुण्ड-के-मृएड आकर मिक गये; मानों वे सव स्तकी नदीमें स्नान करके कमामरूषी 
वटवृक्ठकी पूजा करने लिये जातीहों। ` 
 दो०--पुनि दपसकंठ कद्ध होई ७ छोड़ी ` भ्रचंड। 
चज्ी विभीषन सनधुख.® मनहूु काल कर . -दंड ॥११९६॥ 
प रावणे क्रौथित दोर प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो .विभीषणके सराभने चरी; मानें कालका दण्ड हो । 
आवत देखि. सक्ति अतिघोरा ® भ्रनतारति भंजन पन . मोरा ॥ 
` चुश्त ... बिभनीषचु . .; पाछे . मेला ® सनमुख . राम -सहेड -सो , सेला ॥ 


तेज धाराछी शक्ति जव भाति देखा, त श्रीरामचन्द्रजीने अपना" भक्तजन दुःखों दूर कर देने 


वाढ वाना संभाल } उन्होने बिभीपणको वुर्व॒ भपने पे कर दिया | आओरामचन््रुजीने सामने .हयकर बहु 
शक्ति स्वयं सह ली। ४ द 4. 2 


® रद्काकाण्ड ® ८१५ 


ल सि र, ध हि 

-लागि सक्ति सुरक्षा फलु भह $ षञु कृत सेल सुरन्हं विकल ॥ 
| प्न 

देखि विभीषन सु लप्र पाय § गहि कर गदा ऋद्ध होड धाथड ॥ 


शक्ति ल्मी मौर मसुरो छठ सच्छा हो मायी ।भ्रघु ्रीरामचन्द्रजीने तो यह्‌ एङ से किय, पर देवता - 
का उयाङलतः हो गयौ । विभीपश॒ने जव यह देखा क्र प्रयु परिश्रम हंभा दै, चव हाथमे गदा लेकर 
वे रोपित होर दौड । । 


रे छभग्ध तठ मंद इ्वुद्धे ० सुर नर मुमि नाम दिध ॥ 
सादर किव कहु सीप चहयेऽपक एक के कोटि पञे॥ 
धरे भभागे, दु, नीच, दुबुद्धि, तूने देवता, मञुष्य, सुनि भोर नाग--सवसे विरोध किया है । तूने 
रिवजीको भद्रके साथ अपने जो शिर चदि थे, उनसे एक-एक वदेम करोड पा तिमे । 
तेहि कारन खल सन लगि वाचेड ® अव तवर काल सीस पर नाच्छ ॥ 
शभविष्ु् सह चह संपदा ७ अत्त कहि हनेलि भा उर गद ॥ 
इपी कोए, भरे द तू अवततकं बचा दहा । अव तेरा काल सिरर नाच रहा है ! ॐरे दुष्ट 
श्रीसमचन्द्रजीसे विसुख होकर दू संपदा चाहता दै--रेसा कहकर विभीयणने उसशरी छतीकषे बीच गदा गरी । 
छं०--&९ मा गंदाप्रहार घोर कठोर लागत महि षरे । 
द्षवदन सोनितं खवत पुनि संभारि धायेउ रिस भरेड ॥ 
द्योड भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध विरुद्ध एक्‌ कहि इमे । 
` रथुीर-बन्ञ - दपि त -बिभीषनु घाल्ति नहिं ताकु" गने ॥ 
उस सअस्यनत घोर गदते कठोर प्रहारके हृदयमें खगते ही रावण प्रथिवीपर गिर पड़ा ओर उसे दो सुखो 
रक्त बहुने खा । करोधमे भरा हृश्मा रावण संमलङर फिर दौड़ा । अत्यन्त वलवान दने योद्धा भिड़ गये भौर 
मह्युद्धमे जट गये ! एक दू्रेको मारने खगा । भरीरामचन्द्रके बले अभिमानमे भ श्रा विभीषण रात्रणको 
पछाडते ङग । बद्‌ उलन्नो ठ भी न गिनताथा | 
दयो०--उभा षिभीषनु रावनहिं ® सनपुल  चितव किं काड। 
सो अथ भिरत काल जयों & श्री - रधुषीर - प्रभार ॥ १२०॥ : 
शिवजी कते हँ कि दे पार्वती, रावणके सामने विभीषण क्या कभी देल सक्ता था ! वही निमीयण जन 


के समान उसते जा भि ! यह ्रीरामचन्द्रजीा प्राव दै। ध 
देवा छमित बिभीषलनु भारी ® धयेड हनूमान गिरिधारी ॥ 


स्थ॒ दुस्य ` सारथी निपाता ® हृदय मा तेहि भारि लाता ॥ 


= 


८१३ & भीरामचरितमानस ® 
दुसुमानंजीने जव देखा किं विमोषण बहुत थक गये, तंव वै पवत तिये हुए दौड भोर रथ, सारथी नौर 
डं ख नष्ट कर दिया मोर उसके हृदयम खात मारी । 
ष्रि रक्षा ` अतिकपिति माताः& गयेड धिभीषनु जह' जनत्राता ॥ 
धुनि रावेनं कपि इतेड भचा ® चला मगन कपि पृष्ठं पपार ॥ 
सात खानेते रावण खडा त रहा, पए उशश्ना शयेर बहुत ही कांप गया । विमीषण वहां गया जहां मक्त- 
रश्वकं श्रीरामचन्द्रजी थे । पिर रावणने ललकार हयुमानजीको मारा पर हयुभानजी पुछ फेलाकर 
आराशकी आर चङ दिये । 
महति धूष्व कपि सहित उड़न। ® पुनि पिरि भिरेड प्रवज्ञ हनुमाना ॥ 
सरत अक्स जुगल सम जोधा ® एकि एक हनत करि क्रोधा ॥ 
रावणने जव पृछ पकड छी › तत्र हनुमानजो उत समे उड्‌ गये । फिए टकर वो वङपरान हनुमानजी 
उसभ भिड़ गये { दोनों समान वख्षि योद्ध। अकामे छइ रे थे ! क्रोध के एक्‌ दृसरेको मारता धा। 
सोहहि नभ शल बल बहु करीं ® कञजलगिरि सुमेर जनु रही ॥ . 
बुधि निलिचर परइ न पो ® तव॒ मरतसुत सु संसास्यो ॥ 
अकाशे वे वहुतसा छल-वर करते ये ओर इख प्रकार शोभित हो रहे ये, मानों कञ्जर्गिरि अर 
सुमेशप्वतं लंड रदे शं । बुद्धि ओर बछुते जव राश्त्र र्रणते पार न पड़ी, तव 'पव्नपुतर हनुमानजीने प्रसं श्री 
रामच्दरजीक्छ स्मरण छ्िया । 
छं०-संभारि श्रीरधु-वोप्धीर. प्रचारि कपिः रोवने हनेड। 
` ` . हि परत पुनि उटि लरत देषन जगल कहु" जयजय भनेड ॥ 
हनुमंत संकट देखि ` सकट 'भाज्ञ॒ कऋरोधातुर चजञे। 
रनमत्त रावन सकल सुपरट प्रचंड भुजबल दलमनल्ते ॥ 
भीरामचन्द्रजीका स्मर्एकर धीर हनुमानजीने कञ्कारूर रावणले माय, जिसे वेह एथिवीपर गिर 
पड़ा; पर गिरते ह क्रि उठकर लड़ने खा । .यह देखङ़र देवतानि दनक लिये जय-जय शब्द का । हनु- 
मानजीको संकढमे देखकर रीढ मोर बन्दर क्रोयते बड़ शोप चल दिये । रणम मतवाहे रादणने उन , 
सव योद्धार्भोको अपनी प्रचण्ड युजाभके वरते मींज डाल । . 
-दोग-त रघुधौर प्रचारेश्याये कौप प्रचंड । 
कपिदल प्रवक् देखि तेहि ® कीन्ह प्रगट ॒पालंड \। १२१ ॥ 


9 त्‌ ५०.१५.०५० 


॥ काण्ड, ८१७. 
भीरामचनद् ममे बनर् ज्चकरा चर्‌ पर शचण्ड होकर दौड़ । ने 
न रतत र च ५.5 । वानरी सेनाम. ्रव देखकर 
अतिरधान भये 1 


क दका पुति परे छं | 

रधुपति - कटक भु केपि जेते9 जह हं प्रर दपतनन, ठेते # ` 
,प्िठे ए क्षयतक नह निगाहसे ओभ शे गया, किर दष्ट अनेक रू 

सेने गितम री मोर वन्य, नह 
देखे फक शित दपा ७ भामे भारं 

चेते वली धृरहि 


विकट भर सोक्ता ॥ 
हि राहिल पुषीशं ॥ . 
चन्दने ला भसं रतिण द भोर वन्दर योर परल हो खड इये सव" 
भन्दर चे-दये । उनः धीरज न होता था 1 मे सवःयुकाएे छो फ़ 
१ कीञिये | 


शरीरमचनद्रजी, मेरी शा 
दहदिक्षि धह को 


दिन्ह :रान्‌ ® गृजहिं धो कठो भयृाक्तं ॥ 
५९ सकल सुर, . चले है 9 जय त तबु. अत भा | 
. वपर रागो रो रा त षो कठोर मौर "प्रान गर्जना कतत | सप 
पेवा.उर ये, भग चछ ओर कहने जौ. दे भ, गप जीतकर । 
पव सुर भितेषु पकर ७ अव वह भवे पकड गिरिकिदर॥ 
विरंचि स्म पुति भ्यानी जिनह जिन्हभ दिपाक्टुजानी॥ 
ए५ ही रावणे सव देवता जीति यै, सवतो बहुत हो गषे | इपीध्ि 
नघा, शिव शौर क्ञानी उनि-षे सव, जिः ने 


प्व कशो सजो। 
॑ ^“ पाको शृ जान चवा है ही रहै 
; <“ जाना अतप ते शह 


थ केपिन्ह्‌ श्प मते करे । 
चेले. मिवत भक भालु सकल कक्तं परहि,, मयुतुरे॥ 
| हमत अगद्‌ . चील नल्ल सतिलः लरत रनङ्किरे। 
' , भदरहि. दल्ाग्न, कोरि गरिन् ,कषट 
जिन्दोन श्रीराम 


भट. अरे. 
चन्द्रजीका अताप.जान छिथ] घे निभ 
सगा । रध्‌ ओर न्द्र सव विचि 


रदे। बानरोने शत्र ओो- रावरो सत्य 
त होफर चल दिये जोर धाक कने लगे कि 
वीर योद्धा ड रहे थे भौर 
चन्द्रम, दमाय स्ता कीिये। हमान श'गढ्‌ नी गले -सव अलय णं 
भपटलपी भूमिम नकते इए बद्धक मद छेको करोड रावणोको मभते 


८१८ 6 भ्रीरीमचरितमानक्ष ® 


न 


स*~ सुर बानर देखे विकल 5 हंसेड ` ` कोसक्षीप्त। 
तजि सारंग एक सर ® हते सकल दत्सीस ॥ १२२ †. . 
दैवानि र बान्यौको जव व्याक देखा तव कोशाधीश श्रीराम्चद्रनी हसे ओर धलुष ठेकरं 
पक दाणसे स्व सव्रणोंको मार ल । 
भभ छन महुः माया सव काटी ७ जिमि रति उये जहिं तमं फटी १ 
राच एड देखि घुर हषे ® ष्रि सुमन बहु प्रम्‌, पर बरषेष॥ 
` अ भ्रीरामचन्दरजीने क्षणभरमे सन माया काट डाठी; जैसे सूर्यके उद्य हो जानेपर अधरा एटं जाता 
है । ए ही रबण्‌ देखकर देवता धरसन्न इए ओर जोट आये तथा प्रपर वहुतसे फूढ चरसाये। 
भुज उक श्घपति कपि रं ऽ पिरे एक एकन्ह तथ. टेरे 
मभ वस पाह भाल कपि धाये ® तरल्त तमकि स्ंजगमहि अये ॥ 
युज उछादर भ्रीामनद्रजीने बानररोकतो जोटाया ! वे सव॒ ठव एक दृसरेश पुकारलेखे छोट अये 1 
प्रशुना ब पौकर रीं ओर वंद्र दौड़ श्रौर फटसे लपककर युद्ध-मूमिमें भा गये, = 
-छसतुति करत देवतन्हि देखे ® भयड' एक मेँ इन्ह के लेखे 


सटट्र सदा तुम्ह मोर सरायत्त 8 अस कहि कोपि गगनपथ घायल ॥ 
सबने जव देखा कि देवता ध्रीरामचद्रजीकी स्तुति कर रहे है, तच बह सोचते खा इने विचारसे 
एक दी हो गया हूः । पिर बहे कहने छणा--भरे दुष्य, लुम सदो दी युस पिटते आये हो ! रेसा कंकर 
यवण क्रोधमें भरकर साक्ृाशचमागमि दौड़ा । 
हाहाकार करत सुर भगे 8 खलहु जाह कहं मोरे भगे॥ 
विकल देखि सुर -अंगद धयो € द्रूदि चरन गहि मूमि गिरायो ॥ 


जव देवता हाहाकार करते हए भागने को तव रावण बोढा--अरे दुष्टो; मेरे अगते तुम कदां जाओगे! 
देववाभोको व्याकु देखकर अ गद्‌जी दौड़ अर कद्र वैर पकड़कर रावणकतो एथिवीपंर गिरा दिया | 


ठं गहि भूमि पारेड लात मारेड वालिघुत प्रसुपहि" गयेऽ। 
संभारि उठि दतकठ घोर कठोर ख॒ गमरजतः भयेड॥ 
केर दपि चाप चहूइदसः सधान स्र वहु वरषडं 1 
किये सकत भट चायक्त भयाङकल देखि निजवक्त हरर ॥ 





& रङ्ककिण्ड & , स 


0 पि पि 


रावणकरो पकड़कर एथिवीपर गि दिशा चौर लाति माय चौर फिर याल्षुत्र चमनी रधु भीराम- 
चन्दरजीके पास गगरे । र्ण संमालनरउढा ओर भरयन्त कठोर शबद करे गरञने लगा, चह अभिभान क 
दशो धुप चद्भाफ़र भौर उनप्र वहुततरे बाण संधानकर वरसाने खा । उसने सब योदध। पाय ओर भयते व्या. 
ङक कर दिये । ध्पना यह वतन देखकर रावण प्रसन्न हीने खा । ` 
, दो तव रधुपति सवन के ® सीप्त युजा ` क्षर चष 
काटे वहत वद्र युनि ® जिमि तीर्थ कर पाप} १२६४ 
तव भीरामचन्द्रजीने रवरणके शिरसे, भुजाओं, धयु भौर बार्णोको काट डाल, परसु जैसे सीथंमे 
क्रिया इभा पाप हृता हैः वैसे दी वे सच भी वहुत हो गये । । ५५ 
भिर युज वहि देखि रिषु केशी © भालु कपिन्ह रिषि भह धरत ॥ 
मस्त न मूढ कटेषु संज सीसा धाये कोरि भालु भट कीलता॥ 
शुके शिर ओर धुजाओंकी वदती देखकर री ओर धन्द्र वड़ा क्रोध इतरा । यद मूख सुना 
ओर शिर कट जानेपर भी सही मरता-- यद कहकर रीं भोर बन्दर योद्धा क्रोधमें मरकर दोदध । 
वालितनयथ मारुति नल नील। ® बानरराज दुषिद व्सीक्षा 
पिट अदहीधर करहि भरहारा ® सो गिरि तर गहि कषिन्ह सो मास 
वालिधुन्न म'गद्‌, हमान, नर नीलन, कपिराज सुप्रीव ओ बखनान द्विक्रिः ये सत्र वशं भौर पाका 
रहार करते े । उन्हीं पदाङ़ां मौर धृक्षोको लेकर वह बन्दरोफो मारता धा! 
एक नखन्हि रिपुवष बिदारी ® भागि चलहि' एक लातन्ह्‌ सारी ॥ 
तव नञ नील सिरम्हि चह गयेऊ ® नखन्ह लिक्लार्‌ बिद।रत भये ॥ 
` ` छोई नसेसे शवरुका शेरीर विदीरंृर माग जात था जौर कोई इले लतति मारकर । तने नल श्योर 
नीढ से्वणक शिपर चद्‌ गये ओर नोति उ्तके छट व्रदौपं कर डाख । 
रुधिर देखि विषाद उर भरी ® तिन्दहि' धरन कहु सुज। पतर ॥ 
गहे न जाहि कशह पर रिरहीं ® जनु जग मधुप कषलवन चरहीं ॥ 
रत देखकर रनक इदयं वड़ा दुःख हशर नदे पकड्नेके लि उसने अपनी सुजाए' फीडावीं । 
जल नौर नोक पकंदे न जति ये, वे उसकी भुजार्ोपर किरं ददे थे; मानों कमछ्वनमें दो भोरे फिर रहै हे 
कोपि कूदि द्योड धेत बहरी ® महि पटकत भजे अुजा.मरोरी ॥. 
पुनि सकोप्‌ -दप्त धतु कर दीह 9 सरन्ह मारि वायल करि कीन्हे ॥ 


॥ 


८६० ® शीरासचरितमानंस & 
- क्ति क्रोधे भरकर रावणे क्ूदकर दोनोको पकड छिया ओर जव वह इन्दे पूथिवीपर पटकने छा तब 
, ञुजाको मरोडकर दोन माग गये । फिर रावणने क्रोधित होकर अपने हामि दश धनुष स्थि मौरं बाणोसे 


` "मारकर वंदयको चायल कर दिंया। 
हनमदादि सुशधित करि ` बंदर & पाई ` प्रदोष 'हरष दंसकंधर ॥ 
सुतं देखि सकं कपिवीरा ॐ जामव॑त धये ˆ रनधीरां ॥ 
।, इमान आदि वंद्यो मच्छत करके रावण प्रदोष काठ पाकर प्रसन्न हृश्ा रौर सथ वानर वीरको 
शृच्छिंत दैखकर रएधीर जाम्बवम्‌ दौडे'। 
संश . मह्य भूधर तर धारी ® मारन ` लगे -थचारि' ` प्रचारीः॥ 
थर ऋद्ध रावन ` चलवाना ® गहि पद महि पटक भटःनाना ॥ 


.. देखि भालुपतिः . निज - दल-घाता ® कोपि मांस. उर मारि लाता ॥ 
` ऊक संगमं वृत जौर पर्वतं लिये हुये री थे \ वे सव उल्कार-लखकारकर मंसते छो । पिर बलवान 
रवण ऋोधित हु्ा जौर.पैर पकड़कर अंंख्य योद्धार्ओोो पृथिवीपर पटकते का. । ` अपने ` दलका संहार 
देखकर छच्छरांज जाम्बवानने क्रोधित होकर रावणी छातीमे छात मारी ! 

` इं<-उर लात. घात प्रचंड. -लागतं अकल रथ तें. महि पराः। . 


` ~“ "गहं भातु वीस केर. मनहू कप्रलन्ह घसे निसि मधुकरा! 


८११. 


पुरुधित .बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति श्रु पहि गधों [` 
. ` `.निसि जानि स्येदन घाल तेहि तव सूत जतनु कैरतं भयो ॥ ` 
छाती सतक प्रचरड आघात छते दीं , रवण न्याङ्खल द्योकर रथसे ` एथिवीपर गिर पडा । अपने. बीसों 
` होमे बह रीछोको पकड हए था; मानो कमलोमे रातको भौरे बसे हए हो । रवेणकोमूचित रखकर फिर पक 
साव मारकर ऋनच्छराज जाम्बवान्‌ प्रमु ओरामचन्द्रजीके पास गये । 'तव रात्रि जानकर सारथी 'उसे रथे डाटकरं 
(.चेतन्य छरनेका )-यतन करते लगा! - ˆ ` “ ~ 
दोऽ-मुरदा भिगत सालु कपि ® सव आये प्रभः . पास 


निलिचर ` सकल रावनः & घेरस्रहेः अति" श्रास्त ॥१२६॥ 
मुच्छ दूर्‌ होनेपर सबं रीछ ओर बन्द्र प्रस श्रीरामचन्द्रजीके `परं -आये। उधर अयन्त डरते- सव ` 
गद्सेनि राबणको देर थ्या} - - । 


तेही निलि ` . सीताः - पहि. जाई .9 त्रिजटो कहि सद कथा । सुनाईः॥ 


सिर भुज बाह. सुनत रिपु केरी ® सीता इर भह. त्रातं -घनेरी ॥ 





® सङ्भ्रिष्ड ® ८२१ 
जी रतन सीवत्रीफे पाल जकर विनमते तव पमन ना ------ जाकर विजये सन कथा.कद सुनायी। शवे शिते र सुनाभ 
वहूनेकी बात सुनफर सीताजी हृद्यमें वड़ा भय इञ । 
इल मलान उपजी भन चिता ® त्रिजटा सन बोलती तव .सीता॥ ; 
(~ स ह 1 ( 
` होहि काहे कहि किन माता ७ केहि विभि मरिहि बिस्व-हुल-दाता ॥ ' 
उनकः। सुख मलिन हो गया, ममे चिन्ता उत्पन्न हो गयी । तव सीताजी व्रिजटासे कदने खा--दे 
मति? तू.यह्‌ क्था नदीं कदती फि प्या होगा ? संतास्को दुल देनेवाल रावण किस प्रक्र मेया १. ¬. 
रधुपति-सर सिर _ क्टेहु ` चः मर ® विधि विपरीत शररत सव करई ॥ 
मोर . शभाग्ये जिञ्रवत शओोही ® जेषहिं हों हरि-प्द-कमज विदोष्ठी ॥ 
-रीरामचल्द्रजीके चाणसे शिर कट.जानेपर भी नहीं मरता । दैव विपरीत द, वही यह सबं चरित कर रहा 
द। भेर जिस दुभग्िने सभे भगवानकरे चरणकमलका वियोग दिया, वही उसे जि देता है । । 
.जेहि छत कपट कचकष्रम ढा ® श्रजहु' सो देव मोहि पर खडा ॥ 
जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये ® लचिभनु कटू कटु वचन कहाये ॥ 
निस दत्रे कपदसे सोनकर मिथ्या चग बनाया शरा, बह अव मी युपर रूढा ही हे । निस दैवे मसे 
&ःखह दुःखकरो सदन एरय, जिने लक्षमणजीकफे तिये कड्वे बचन्‌.कहरवे-- , , ,. ि 
[# ह स 
, रधुपतिःवरिरद -सविष सर भारी ® तकि तकि मार वार बहु माक ॥ 
. फेसेुःदुष जो रादु : मम॒ भरना सोह विधि ताहि जिश्रघ्रन आन।॥ 
. जिसे ताकृ-ताककर श्रीराम्‌चनद्रजीके. वियोगरूपी विषैले भारी वाणोंको मार बहुत चार मारी भौर ज रेते 
¦ इम भ मरे भ्राणोको रख खा दे--वदी विधत उसे भिखा रदा दै" कोई अन्य नह! (1 
वह विधि करति विलाप जानक्री @ करि करि सुरति छृपामिधान की ॥ 
„कह नरिजटा सधु राजङ्ृमारी @ उर सर लागत सरद ` छरी ॥ 
 श्रभु ता तें उर हत न तेही ® एहिके. हदय दति वैदेही ॥ 
। `-कयानिषान श्रीरामचन्द्रजीकी' बार-बार याद्‌ करफे सीतजी भतेक ध्रकारसे विलाप. करने लगीं | तवरः 
त्रिजटा वोली--दे राजभ, सुनो । देवताोका शत्रू रावण हृदयमे वाण लगते ही ` मरजायगु । . भरु उसे 
इ रण हवये नहीं माते कि इमे हदयमे जानश्रीजी बसती है । | | 
 .छद-रहि के हृदय वस जनी ` मम जानकी उर चात्ति है! 
` ` मम्‌ उदरः सुवन सेक लागत बान सवं कर नास दै॥ . 


८२२ & श्रीरामचरितमानस ® 


सुनि वचन हश्व विषादं मन अति देखि पुनि निजटा कह! । 
छ मरिहि धु एहि बिधि सुनहि सु'दरि तजहि संसय महा ॥ 
इसके हदये जानकी वसतौ दै जौर जानकी हृदयमें मेर निवास दै, अर मेरे उदरमे अनेक भुवन है । 
वाण छात ही इत सवका नाश रो जायगा । ये बचन सुनकर सीताजीको प्तस्नता हषर पीठे मनमे अलन्व दुःख 
हो आया ! यइ देख तरिजटते फिर कहा-द सुन्दरि, श्रव शन्‌. इख प्रर मरेगा! दुम सुनो मौर ्रपने 
भारी क्षशयक्ो दूर्‌ करो । 
दो काटश तिर. होइहि विकल ७ दचुटि जाइहि तव ध्यान । 
तव शावन कहू हृदय महू © मरिहहिं राप सुजान ॥१२१५॥.. 
शिर कटते-कठते जवर वह व्याङ्कछ हो जायगा तव इसे तुम्हारा ध्यान छट जायगा । उस समय सुजान 
श्रीरासदन्द्रजी रावणश्नो हदयमे मारेगे 1 
अघ कहि हूत भाति समु्ाई ® पुनि त्रिजटा निजमवन स्िधाई ॥ 
राभरसुभड सुभिरि वेदेही ® उपजी बिरहविथा अति तेही ॥ 
एसा कहर बहुत प्रकारसे चमभाकर त्रिजटा फिर अपते धरको चिदा हुईं ! जानकीजीने ओीरमचन्द्रजीके 
स्वभावच्छा स्मरणं किया । उनके हृद्यमें विरहको वड वेदना उठी ! 
निसिहि सिह निंदति वह भाती 9 जुग सम महं न राति प्िरती॥ 
करति विललाप. मनहिं -सन भरी & रामविरह जानकी इसलारी ॥ 
वे अनेक प्रकारसे रान्नि मौर चनद्रमाकी निन्दा कले लगीं । उनको ए रात्रि युगके समान हो गयी, बहं 
वीती न थी 1 जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीके वियोगं दुःखी हो रदी "थीं 1 मन-ह-मनमे भारी विरप क्ते लगी । 
संब अति भयेड बिरह उर दाह 8 फरकेड वाम नयन अर बाहू ॥ 
संन भिचारि धरी भन धीरा 8 अवं मिजिदहिं कपाल रघुबीर ॥ 


जव इवय वरियोगकी पीड़ा अलयधिक हुई तव सीताजी वायीं भुजा ओर आंख रकी । यह भ शक्न 
विचाएकर इन्होनि मनमे घीरन रता भौर सोवा & छपा भीरामचनद्रनी अव मिरेगे 1 - 


इहा अरधनिति रावतु जागा & निजस।रथि सन ` खीमन क्ागा ॥ 
सट रनभूमि इह्ायत्ि मोही ® धिग धिग अधम संदमति तोष्टी ॥ 


यहा रावण जाधीरातको जव मच्छि जगा तव अपने सारथीपर कोथ करने लया--भरे दुष्ट, सुने शमे 
संभामभूमिसे अलग कर दिया} अरे मन्दबुद्धि तुमः धिस्कार है ! अरे नीच, तुर धिष्छार है ! 





[1 


~ 
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तेदि पद गहि छ हिसि तननप्नः गहि केह पिधि प्पुभ ® भोर भै रम चह पुनि धावा॥ ` 
सुनि  आगननु दस्नन केश ® कपिदत खरभर भयेर धनेरा ॥ 
-जह. तहु सरूधर . विटपं उपा & घा कटकटाङ भट भारै॥ 

* इस सारथीने चरण पकड़कर रावणको बहुत तरहसे समाया । रावण सवेरा तोप र्थपर चदृकर किर 
दौड़ा । रावणक्रा आगमन सुनकर वानस-तेनाने यड़ी खलब्री मच गयी । जहा -तदां कटकटा भारी योद्धा 
पहाड़ मौर द्तौको उलाङ्कर दौड़ । | | 

छं०--धये जो मरकर बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
यलि ` कोप करहि प्रहार भारत भनि चले रजनीचर ॥ 
पिचलाह दसं बलवंत कीसम्ह भेरि धुनि रव जियो । 
चहु" दि पि चपेटन्हि मारि नखम्ि बिदारि तनु उयाङ्कल् कियो ॥ 
हाथमे परत छिव हुए जो विक्रट बन्द्र शौर भर्यकर रीछ ददे, वै अयन्त करोधित दोर भहार छसो 
ठे । उनके मारते दी रक्षस भार चल दिये । वलवान्‌ बन्दन सेनाफो विचछितकर फिर राबणरो वेग 
चिया भोर चारे दिशा चपेर्योसि मारकर भोर नलति शरीर विदीणं कट उसे व्याल कर दिया । 


दो--देलि सहा मरकट प्रवल ® रानु कीन्ह विचार। 
` अ"तरहित हो निमिष मह' ® इत माया निस्तार ॥ १२६ ॥ 
नन्दको भयन्त प्रचठ देखकर रावणे बिचार कया चोर निगादसे ओमल दोर पश श्रणे मायाको 
फटा दिया । | । 
तोमर च॑द-अब कन्दे तेहि पाखंड ® भये प्रगर जंतु भरचंड॥ 
| ` बेताल भूत पिसिचककर ध्रे धनु नारच॥ 
, जोगिनि गहे कश्बाल ® एक हाथ मनुजकपाज्ञ ॥ 


करि सदय सोनित पान ® नाचहिं करहिं बहु गान॥ 
जब राणते माया पएेलायी तव वरहा, प्रचण्ड जीव प्रकट हुए । हाथमे धनुष चौर वाण स्यि हुए वैताल, 
भूत भौर पिशाच; एक ` हाथमे तलार भोर एक हाथमे मुष्यकरा कृपाल शिये हए जोगिनियां-- सव ताजा रक्त 
पीकर नाचने ओर अनेक गान कले रीं । ` । 1 
- धरु मारु बोलष्टिं घोर ® रहि- 'पूरि धनि चहु ओर ॥ 
घुल बाह धातहिं खान तव लगे कौस प्रन ॥ 
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जं जाहि भस्कट भागि ® तहं . बरत. देखहिं , आमि ॥ 
 भषे- विक्र बानर भालु & युनि लग बरषड बालु ॥ 
वै सव पकड़, मारो आदि धोर शब्द बोलने खगे, ' जिनकी ` ध्वनि चरो र कैक गयी । वे जब मह 


पलार खानेो दौडने ङ्गे तव न्द्र भागने को । बन्दर जहां भागकर. जाते वरहा न्दरं भाग जलती दिखलायी 


पडती थी1 र ओर बन्दर व्याङ्ल हो ग्वे । : फिर वहां वाड्‌ बरसने सखी । -: , कः 


जहं तहं थक्षित करि कीस ® गर्जेड वबहृरिः `` दससीस्॥- .. ` 


` क्ञद्िसन  केपीक्प्तमेत ® भये - सकल ॒ बीर ` अचेत.॥- 
- ह शम-- हा 'रघुनाथ ® कंहिः सुभटः मीजहिं - हाथ ॥ 
.- एहि, विपि सकल घल्ल तोरि 9 तेंहि - कीन्ह ". कपट. - बहोरि ॥ 


जहां थे वही बन्दरोको थकितकर रावणते -पफिर गजना की । कपिराज सुप्रीवसमेव सष्षमणजी आदि सब 
धीर वैषुध हो गये \ हा राम--हा रघुनाथ --कदच्र योद्धा दाथः मींजते थे +. "इस प्रकारं ` सवका बले ` तोड्कर 
इसनेरपिर.कषट व्या} - ` -“ ' ५८; 4 ~ ५. 


परगटेतिं विपुल ` हनमान ७ धये हे" "“ पाष्रान॥; ` ` 


तिन्ह रघुं -षेरे ˆ जाई & चहुं दिति . बूथ . बनाई ॥ ` 
मारह धरहुं जनि जाह ® कंट्कंटहिं ` पूः ˆ उटाइ ॥ 
दहं ` दिति लंगर विराजं ® तेहि ` मध्यं ` कोस्तरीज॥ 


< = ^“ ^ ^ 


चन्दरजीको धेर छि । वे सेव (मारो, (पकड, (चला न जावे, कहते ओर पू उठाकर कटशटति थे । दर्शो 
दिशाओंमं अन्दरोकी पूछ छद इदे थी ओर उनङ़े बीच कोशलाधीश श्रीरामचन्द्रजी- भे । 


छं०- तेहि मध्य कोसलराज - छुंदर  स्यामतनु ` -सोभां लष । 
“ जनु इद्रषनुष अनेककीः बर चारि `चुग॒तमाल्लही॥ 
भयु देखि ` हरत विषाद उर सुर बदत जथ "जय - जय करी। 
रघुबीर एकह तीर कोपि निमेष - महुः माया इरी.1 


वृन्दरोकी पूछोके वीच कोशबदेशके राजा, भीरामवन्द्रजी सुल्दर श्याम शरीरने देशी शोभा पायी क 
ऊंचे तमाछ वृक्ते चारा ओर.भनेक इन्द्रधतुषोका शरेष्ठ , चेरा हो ! प्रयु ओरामन्नन्द्रजीको देखकर देवताभकि 
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। ~ त वः 
हृदयम मानन्द्‌ हमा ओर वरिपाद्‌ भी । ष्होने जय-जयकार श्रिया भोर बोले है श्ीरामचन्द्रजी, आपङ़्ी 
जयदो ] पिर, .श्रीरामचन्द्रजीने कोधित होकर एर, पलमें एक दी वाणघ्रे सव्र माया.हरणक्र खी |, , -". 
मा्‌ विगत कपि भालु हरषे बिटय गिरि महि सष षरे 
सरनिकर चाद राम रावन-वाहृ-सिर पुनि महि भिरं ॥ 
शरी-राम-रावन समस्वरित अनेक कप जो गावहीं । . 
` सत `सेय सारद निगम किं तेड तदपि वारन्‌ पव्हुं ॥ 
माया दूर हो जानेपर रीढ भौर बन्दर प्रतन्न हृए ओर पर्वत मौर हृत लेएर सवर रौद अये । श्रीराम. 
चन्द्रजीने चाणेफरि समूह छोड, जिनसे कटक( राबणके शिर भौर जाएं प्रधिव्रीपर फिर गिर पड़ भीराम- 
चन्द्रजी ` मौर राव्रणरी इस युद्ध-रीलाको सो रोपनाग, सरस्वती, वेव ओर कवि यदि अनेक कपोत भावे 


तोभीवेषारनहीं पा सकते। क षि 
दोरा के युनगन कषु कहे ® जडमति . तलधीदास। 
निज-पोरष-अनुलार जिमि 9 मल उड़ाहिं अशप्त ॥१२७॥ ध 
मू जद्धिवाले तुरुषीदासने उप ठीछके कुठ राको कडा है; जैसे मच्छर अपने पौरपके असारं 
आकाशम उडते द । ॥ि 
५ ( रावण-वध ) ५ ५ 
काटे सिश्सुजं वार बहुमत न भद ` लंके्। 
्रसु कीडत सुनि सिद्ध जन ® व्याङ्ुल देखि कलेस ॥१२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने शिरो ओर सुजाओंको बहुत वार काटा, फिर भी योद्धा लंकापति रावण मरता नहीं । प्रभु 
तो लीला कर रदे है परु मुनि ओर सिद्धजन देखकर चेशसे व्यक हो रदै है । 
काटत वहि सीससमुदाईे ® जिमि प्रतिललाभ लोभ अधिका ॥ 
मरन रिपुं छम भयड विसेष्ठा ® राम भिभीषनतन तव देला ॥ 
काटते दी रावणके शिक सप्रू बढ़ जाते थे ; जसे जयजं भ होता दै, लोभ बहता दी जाता दै! 
शबर मरता न था । श्ीरामचन्द्रनीको वड परिमर हमा । प उन्होने विभीपणकी भोर देला.। 
उना काल मरू जाकी इच्छा ® सो$ प्रसु जन कर श्रीति(वरीच्छा॥ 
सुनु सथ्य चराचरनायक & प्रनतपाल सुर-सुनि-घुल-दायक्‌ ॥ 


१०४ 
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शिवजी कहते हैः कि दे पवेतीजिसकी इच्छति काठ भी मर आता ईद, वही प्रभु अपन भक्तक्षी प्रीति 
परीका कर रहै & ! बिभीषण कहने लगे-ह सर्वजन, हे चराचरे स्वामी, है भक्तोकी र्षा करनेवाले, दे देवदार 
शौर निरयो फो सुख देनेवाले श्रीरासचन्द्रजी, सुनिये । 


सभिष्ठड पिचष वत्त या के & नाथ नियत रावनु बल तके॥ ` 
सुन्व विभीवनवयन कपाला ® हरषि गहे कर बान कराला ॥ 
इसके नाभिष्धण्डमे अध्रत बसता है । ह नाथ, उसीके वलसे रवण जीता दै! बिभीषणके वचन सुनते ही 
शराद्ं प्रीरमचन्द्रनने धसन्न हशर हार्थोमे सयंकर बाण लिये । 
अलम होनल्लागे तव॒ नाना & रोवहिं खग गाल वहु॒स्वाना ॥ 
दोलहिं छग जग-आरति-हेत्‌ ® प्रगट भये नभ जहं -तहं केत्‌ ॥ 
उल समय तर्द -तरहके अपशङ्कन दने छे ! वहतते गीदड़, गधे गौर ङ्त रोने खे । संसारमे दुःखे 


छारण-हपं ( अपनी वोलीसे दुःखकी सूचना देनेनाठे ) पमी `वोटने खे । जहां-तहां आकाशम केतु उद्य 
ह्ये भवे । 


दस्त दिति दाह होन अति लागा & भयेड परब विन्‌ रबिदपरागा॥ 


मंदोदरि उरं कंपित भारी ® प्रतिमा प्रहि नयनमयु बारी ॥ 


दशो दिशामि अयन्त दाह होने लगी, पर्वकाल विना ही पूर्य-परदण हो गया । मंदोद्री अपने हृदयमे 
बहुत कोपने लगी ओर मूर्िंयोके नेत्रमा्गसे जल वहने खगा । 


° प्रतिमा छि परि पात नभ अतिवात वह डोक्लति मदी । 
वरषहिं बलाहक रुधिर केच रज अमुभ अति सक को कही ए 
उतवात अमित विक्लोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जये । 
सुर सभय जानि कृपाल रधुपति चाप सर -जोरत भये ॥ 


मूतियाक आसु. वदने खे, आकाशते वङ्पात होने रगा, षड्‌ जोरसे हवा चङे ठगी ओर परथिवी खब 
जोस्खे दिलने लगी । वाद रक्त वाठ ओौर धृढ वरसाने के । अत्यन्त अद्युभ-सुचश सव वार्तोको कौन कहं 
* सकता है ‰ असंख्य उत्पात होते देखश्र आशे देवता व्याङ्कछ होकर जय-जय बोलते खे । पिर, देववाओं- 
को डरा हुभा सममकर छृपाट श्रीरामचन्द्र जनि धूलुपप्र बाण चदय । 
दो०--ेचि सरास्तन खवन लमि 9 छ्ड्‌ सर एकतीस। 


रघु - नायक - सायक चले ® मानहू काल एनी ॥ १२६ ॥ 
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गम-गन्य युद ' वामि-गरान्‌न्‌ यूर । 
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कानतक धतुप सीचकर ्रीरामचन्द्रजीने इकतीस बाण छोड । श्ीरमचन्दरनीक वाण इस भ्ररार्‌ चङ दिये 
मानो काट-स्पे दो । । च 
सायक णक नाभिसर सोलला 8 अपर लगे भुज पिर करि रोषा ५ 
लेड सिर ॒वाह्॒ चले नाचः ® तिर-युज-हीन रुड महिं नाच ॥ 
एक वाणने तो नामिद्धण्ड सुला दिया ओर अन्य बाण क्रोध के राबणकी सुजाओं जोर शिरोमे खे । 
रिस ओर ुजाभंको छेरुर उधर वाण चल दिये ओर इथर शिरो मोर भजा भसे रदित राणक धड़ छयिनी- 
पर नाचने टा । ८५ 
धरनि धस धर धाव प्रचंड ® तच भु सरहति कृत युग लंडा .॥ , 
ग्रजेदड मश्त  घोररव भारी ® कहां राघ्ु रन इतडं भचार ॥ 
धड्के प्रचंड रूपसे दौडुनेसे जव परथिवी घसकने लगी तव प्रसुने वाण मार्क्‌ के दो खण्ड करः 
दिये ! मस्ते समय रावण मारी भयानक शनं कृरके गरजा गौर बोला कि राम कहा है १ भै उसे ठङक्रारकर 





युद्धम मारूगा । । | 
डोली भूभि गिरत दसक््र्‌ ¢ छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूपर ॥ 
धरनि परेड दोड खंड वदई ® चापि भालु ~ भकट - समुदाई ॥ 
रावणे गिते ही परथिवी दिठ गयौ । सुद्र, नदियां, दिगा ओर पर्वत -सब क्ष्य द्यो उठे । दोनों खंड 
नो बदटाकर रावण रीठ भोर वदरोके समूहुको दवाकर छ्थिवीपर्‌ पड गवा । । 9 
मंदोदरि अभि र्यज सलीला 9 घरि सर चले जहा जगदी ` 
भरविसे सय॑ निषंग भं जाई ® देखि खन्द दु कुमी बजाई ॥ 
मंदोदरीकै मागे रावणे शिरे भौर भजार रखकर वाण वहा स्थि चर दिये जदा जगत स्वामी 
आओरामचन्द्रजी ये । वे खन बाण जाकर वरकसमे घुस गये । देवतानि -यद सव देखकर नगा वज्ञाये । 
तासु तेज सपान प्रसुञानन ® हृश्षे देखि ` चतुरानन # 
ज्य . जय धुनि परी ब्ह्मडा ® जय रधुबीर प्रबल - भुज-ढडा ४ 
रषिं सुमन देव-मुनि वृदा ® जय कृपालं जय जयति समुङ दा -॥ 


राबणका तेज प्भुकरे मुखम समा गया, यह्‌ देखकर रित्रजी अर ब्रहम प्रसन्न हंद } ब्रह्माणडमें जय-जय- 
दार शव्व्‌ भर गया । सव कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीके प्रबछ भुजदणडोकौ जय हो । देवतां जर 
यनेक समूह फूल वरान गे रोर क्न लगे किदे कपाट, मापकी जय दो, दे सुन्द, आपकी जय दो, 
ख + - 
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 दय॑--जय कृपाकंद सुद्ध द॒ द'दहरन सरन ` -सुख - द प्रमो) ._ 

हल-दल-विदारन परमकारन कारुनीक सदा विभो 
घुर सुमन वर्वहिं हर्ष संल वाज दु हुभि गर्हही ! - 

संयामश्चंसन रामश्ंग अनंग वहु सोभा लही॥ 

है दया धूल, है प्रमो, दे सुक्तिदाता, दे सन्देह ओर दुःखो दूर केर देनेवाले, इं धरणागतो सुख देने- 

दाः हे इष्टके दलो दिदीणं करनेवाले, है परमकारण दे करुणामय, दे निय-खदपए सौर है सर्व श्रीरामः 

खन्द्रजी, आपको जय हो } प्रसन्नवासे मरे हए देवता पढ चरसाने खो ओर गहगह शब्द्‌ करके नगारे बजने 
खो ! इख समय संयाममूमिमे भीरामचन्द्रनीके शरीरी सोभा अगणित कामदेर्वोके समान ह । 

पिर जटामुङ्कटं प्रसून विचविच अति मनोहर राजदीं । 

जनु नीलभिरि' परं तड़ति पटज्ञ समेत उइ्‌-गन श्राजहीं ॥ 

 भजञ्ड सरकोठंड फेरत रुधिरकन तन अति -च्ते। -- 


` ` -जनु रायमुनी. तमाल परं वटीं बिपुल सुख आपने ॥ - 
उरक शिरपर जरटाओंका सुट था, भिमं. वीच-वीष षट ये, जो अलयन्त सुन्दर .शोभित होरे ये, 
मानं नीक पेतपर विजलि्योके समूहुस्पमेत तार्ण प्रकाशशिव.हो रहै हो । अपने भुजदण्डोसे-वे धनुपण सिरा 


रहे थे मौर उनके शरीरपर रके कण. अत्यस्त सजे हए थे, मानों तमाल-च्पर अपने अत्यस्त सुखसे राय॒युनी 
चिदया वैठीदो) 


दो०-छृपाहष्टि करि वृष्टि प्रसु ® अमय कयि सुरव, 
- भहु कीत सव हरषे $ जय सुलधाम सुञद ॥ १३० ॥ 


छपारृष्टिकी. बृष्टि करके प्रयुने देवताओकि समूहको निमेय कर द्या । री मौर वर्द्र, सब प्रसत्त 
हो गये जोर कहने लो कि है ञुङन्द, हे सुखथाम भीरामचन्द्रजी, आपकी जय हो 


पत्ित्तिर  , देखत मंद्योदरी ® मुरुछित विकल धरनि खति परी ॥ 


खवतिवृद रोवत उदि धादे § तेहि उठाइ रावत पहि अआ ॥ 


.. , - उपति रातरगका शिर देखते ही मंदोद्री भ्याञ्लतासे सूच्छिंत होकर प्रथिवीपर गिर पड़ । इयुरुडकी 
मण्ड स्त्रियां रोती इहं चठेक्र दोडी ओर उसे व्ठाकर राबणके पास आयी । 


पतिगति देलि ते ` करहि ` यारा 9 चछटे कच नहि वपुष - संसारा ॥ 
उरताइ्ना करहि विधि नाना 5 रोवत करहि प्रताप वाना 


(3 
{1 
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~ प्रतिकी गति देखकर वे सव चिल्लाने लगीं । बाल विथुर गये र बन्दे शरीरी संम नहीं रही ।ये 
छाती पीने, तरह-तरदसे रोने श्रौर राबणके प्रतापा बलान कसे खीं । 


तव ब्त नाथ डोत्तं नितं धरनी ® तेजहीन पावक सस्ति तरनी) 


सेध. कमठ, सहि सकि न भराकसो तनु भूमि परेड भरि कछार \ 
ह नाथः तुम्दारे यख नित्य धरती दिती थी; भग्नि, चन्द्रमा ओौर सूयं तेजहीन दते थे । शेनाग अौर 
कच्छप जिसङ्रा भार न सद सकते थे, वहं शरीर धृरसे भरा हुंमा प्रथिवीपर पड़ा दै ! ८ 
वरुन छुवेर पुरे समीरा ® रनसनमुल् धर काहू न धारा॥ 


सुजल जितेहं काल जम साई" ® आज परेहु अनाथ की नाई ॥ 

. दुम्दारे खामने रणे वरुण, छर, देवराज इन्द्र मौर पनन--किसीने भी धीरज न रखा था। है स्वामिन्‌, 
छपनी सुजाभकरि वलते तुमने काठ ओर यको भी जीता था; आज वही तुम अनाथकी माति पडे हुये दो ! 
ज्ञगतविदित वुश्हारि प्रभुताई ® सुत परिजन वक्त बरनि न जाई ॥ 
रा्रविसुख अस हाल तुम्हारा ® गर्हा न कोड छलं रोवनिह।रा ५ 
१; : ठ्दायी प्रसुता संसारम प्रसिद्ध दै; वुम्दारे पुत्र, परिवार चौर बरका वर्णन नही किया जाता } परन्तु 
श्रीरामचन्द्रनीके वियु दोनेसे वुम्दारा एसा दाक हा कि उखं कोई रोनेवारा भी नदीं रहा । व) 
तव तस॒ विधिघ्रप्च सव नाथा ® सभय दित्तिय नित नावहिं माथा ॥ 
य तव सिर ञ्ज  जघुक खादी ® रामविमुख ये अनुचित नाहीं ॥ 

,. कालविचसं पति कहा न साना ® अग-जग-नाथु मनुज करि जाना ॥ 
ह नाथ, बिधाताी सष माया तुम्हारे वशम थी, सब दिग्पाल तुमसे उरकर नित्य तु्दे मस्तक नवाते थे। 
च तुरि शिँ आर सुजाओंको गीदड़ खति ह | श्रीरामचन्द्रनीसे विमुख दोनेबारेके लिये यदह अचित नहीं 
है । दे सामिन्‌, कालके वराम दोनेके कारण मापने मेरा कना नदीं माना अर चराचरफे स्वामी श्रीरामचन्द्र 
जीको साधारण भलुष्य समस । | । 
छ०--जानेड मयुजकरि दलुजकानन - दहन - पावक हरि स्वयं । 
` जेहि नभत सिव ब्रह्मादि सुर परियं भजे नहिं कठनामयं ॥ 
आजनम ते पर - द्रोह - रत पापोघमय तव तनु अयं} 
तम्दहूः दियो निजथाम राम नमानि बहम निरामयं.॥ 
तुमने राक्षसूपौ वनको ` जछकेके सियि अ्मिरूप स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीको साधारण मदु्य-लपे 
सममा । हे स्वामिन, दुमने उस करणामयको नदीं भजाभि शिव्रहमा आदि देवता नमस्कार कसते दँ । माजन्म्‌ 
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। दुष्दारा यहं पाप-सनृहमय शरीर यपि पर्रोह-रव रहा, तथापि मुम्दं मौ श्रीरमचन्द्रमीनि निजाम बङण्ठ 
दिया । मै निर्विंार जह्य श्रीरामचन्द्रनीको नमस्कार करती हं । 
दो०--श्रहह नाथ रघुनाथ सम & छ्रप्िु नहिं मान । 
जोभिबृन्द दुरलभ गति & तोहि दीन्हि भगवान्‌ ॥ १३१ ॥ 
, हा नाथ ] श्रीरामचन्द्रजीके समान छृरसागर दृसर कोई वदी दै, जो भगवानते तुग्दं बह परम गति दी 
जो योगिर्योको मी दुलंभहै। । (व 
म॑होदरीवचन सुनि काना 8 सुरसुनि सिद्ध सबन्हि सुत माना ॥ 
श्रज महत्त नारद सनकादीशजे मुनिवर परमारथवादी ॥ 
-मंदोदरीके बचन छानो सुनकर देवता, सुनि ओर सिद्धजन-सवने सुख माना । व्रह्मा, शिव) नारद्‌ ओर 
सनकादि जो परमार्थबादी दुनिश्रेष्ठ है- 
भरि- लोचन - रघुपतिहिं निहारी ® प्रेममगन सव॒ भये सुखारी ॥ 
रुदनु .करत देखी सव नारी ® गथड बिभीषनु मन दुषु भारी ॥ 
.. वे-सव श्रीरामचन्द्रजीको नेत्र भरकर देखङर प्रेमे मग्न ओर सुखी दो गये । सव स्िर्योको रुदन करते 
हए देखकर बिभीषण ये । उनके मनको वड़ा दुःख हुभा। 
वंधुदसा विलौकि दुख कीन्हा ७ तव प्रयु अनुजहिं भयेषु दीन्हा ॥ 
लदिमनु तेहि बहुबिषि समुायेड ® बहुरि विभीषनु भसु पहं आयेड ॥ 
माई राचणकी दृशा देखकर व विभीषणने दुःख किया तव श्रीरामचन्द्रजीने टकष्मणएजीको आज्ञा-दी । 
तदेमणजीने उन्हें वहुत भरकर समसताय। ओर फिर विभीषण प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके पास श्राये । 
छृपाष्टि भमु ताहि विज्लोकवा & करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
[य रि च ~ (५ ण 
कीन्हि क्रिया भमुश्रयेषु मानो ® विधिवत देत काल जिथ जानी ॥ 
ू खु आरामचनद्जीन निमौषणको कृपादृष्टिसे देखा भोर कहा किं सव शोक दुर करके रावणी क्रियां 
क्र । प्रसुक्ो आज्ञा मानकर विभीपणने हृदयम देश ओर कारश सममकर विधिपूर्वकं रावणद्गी सब क्रिय! की । 
५ श ड 
दो°-मंदोदरी आदि स्रु € देहं तिलांजलि ताहि । 
भवन गई" रघुपति छुन ® गन वरनत मन माहि ॥१३२॥ 


। | मंदोवरी दि सव स्तयां राबएको तिज देकर मनमे श्नीरामचन्द्रनीके शएगसोका वर्सन करती 
हुई अपने घर गौं । 
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(1 -------------~-----------------------~ +^ ^~ 
र नीला ® जामवंत ` माति नयसील्ला ॥ 
किरि विपणन जव॒श्ाकर शिर नवाया तव दयासागर श्रीरामचन््रजीने छोदे भाई दक्षमणजीको 
बुलाया । तुभ, कपिराज सुरी, अगद, नङ चोर नील, जाम्बवान्‌ ओर नीतिमान हघुमान-- ५ 
सव भिक्लि जाहु विभीषन साथा ® सारेहु तिल कहेड रघुनाथा ॥ 
पिताव्चन म नभरु न आवड" ® आपु सरि्तकपि अनुज पटावड॥ 
सव मिलकर विभीषणके साथ जानो ओौर राजतिलक करो--यह श्रीरामबन्द्रजीने कहा । भीरामचन्द्रजी 
किर कने खो पितो आज्ञा है, इपसे म नगरमे नहीं आङगा; अपने ही समान भाई रौर बन्दुरोको 
मेजता हू । 
तुरत चले कपि सुनि प्रभुवचना ® कीन्ही जा तिल्लक करं स्वना ॥ 
सादर सिंहासन वेडारी ® तिल्लक सारि अरसतुति अनुलारी ॥ 
रुके वचन सुनकर सच वानर तुरत च दिये चोर जाकर्‌ तिरेककी सव रचना की। आद्रे साथ 
विभीपणको सिंहासनपर विटछाया ओर तिलक देकर स्तुति आरंभ की । 
जोरि पानि सबही सिरु नाये ® सहित विभीषनु भभु पहिं आये॥ 
तव रघुवीर वोलि ` कपि लीन्हे & कहि भरियथचन सुली सव कीन्हे ॥ 
हाथ जोड़कर सभीने बिभीषणको शिर नवाया । फिर विभीषणसरमेत सन प्रयु श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये } तब श्रीरामचन्द्रजीने बन्दरोको बुखा च्या ओर प्रिय वचन कहकर सवको सुखी किया ` 
छं०--किये सुखी कहि बानी सधाम बलं ॒वुम्हारे रिपु हयो + 
पायो विभीषनु राज्ज तिद पुर जरं तुस्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारो प्रम प्रीति जे गां 
संसतारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर॒ . पइं ..- 


भ्रीरामचन्द्रजीने अशते समान बाणी कहकर सबको खुली किया । ` उन्होने ` कहा- तुम्हरे दी बङ्से 
भारा मया सौर विभीषणे राज्य पाया । दुष्डारा यश तीनों लोकोमिं निय नया कंलगा । सममेव लु्दारी 
तित गा्यगे, वे अपार संसार-सागरका पार किसी करके प्रयास निनादी 





श्र 
शुशकोर्तिको जो मलुष्य अत्य्‌ प्र 


पा जार्यैगे। 
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दो प्रभु के वचन्‌ सूवन सुनि & नहिं अधाहं कपिषुज । 
वार वार सिर नव्रहिं ® गहहिं सक्त पदकंज ॥१३३॥. - 
्रमुके बचन ऋछानोसे सुनक बानसेका समूह भथाता न था । वे सब बारव।र्‌ शिर नवति बोर चरणकमल 
पक्ड्व थ । 
पुनि श्रभ बोति कियेर हनुमाना ® लंका जाहु कहेड भगवाना ॥ 
समाचार जानक्षिहिं सुनावहु 8 ताप क्ल लेह तुम्ड चलि आदह ॥ 


पिर प्रयुने हलुमानजीको बुढा छया । भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने दयुमानजीसे कदा # छंकामे जाभो 
ओर जानटीको सव समाचार सुनाओ, फिर उक्तकी शङ लेकर तुम चङे आमो । 


तव॒इनु॑त नगर महू आये ® सुनि निक्तिचरी नि्ताचर धये ॥ . 
वहु अकार तिन्ह पूजा कीन्ही ® जनकसुता दिखाई पुनि दीह ॥ 


तव हुमानजी खंकापुरीमे भाये । उनका आना सुनकर राक्षस गोर राभृसियां-सव दौडी । उन्होने 
वृहुव प्रकारषे दुमानजीी पूजा की ओर पिर जानकीजीको दिखा दिया । 


दूरिहिं तै नाम कपि कीन्हा ® रधु-पति-दत जानकी चीन्ह्‌। ॥ 
कह तात शभु कृपानिकेता $ कुल अनुज-कपि-सेन-समेता ॥ 
दलमानजीने जानकीजीको दूरसे हौ प्रणाम किया । जानकरीजीने पहचान छिया.किं वे श्रीरामचन्द्रजीके 


दृत हँ । जानकीजीने पू्ा--३ तात, बतलभो कि छपानिधान प्रु शरीरमच्रजी, छोटे भाई उमण जर 
वानर सेना-समेत सङ्कशङ तो है ! 


सव विधि सल कोसन्ञाधीसा & मातु समर जीतेड दसस्तीसा ॥ 
अविचल राज विभीषनु पावा 9 सुनि कपिविचन हरष उर छवा॥ 


हलुमानजी वोे-- हे माता, कोशलाधीश श्रीराभवचन्द्रजी सब प्रकार कुशलमूर्वक है 1 उन्होने रावणको 


संमामे जीत कतिया । बरिभीषणको अटल राज्य मिर गया । हृयुमानजीके ये वचन सुनकर सीताजीके हृदयम 
सनन्द्‌ छा गया | 


खं०--अतिह्रष मन तन पुलक लोचनं सजल कह पुनि एनि रमा 
का देड' तोहि ्रयलोक महू" कपि किमपि नहिं वानी समा॥ 
सुनु मातु में पायेड' असिल-जग-राज आज्ञु न संस्तयं।. 
रन जीति रिपुदल वंधुज्ञव पस्यामि राममनामयं ॥- 
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लष्मीरूप सीताजीको मनमें अत्यन्त भानन्द हु शगीर पुखकायमान हो गय तेननमि जछ भर जया ` 
मौर व ववार फटने सीं -दे हचमान, भे तुदं क्या दूँ १ तीनों रोको तुम्हारी इख वाणो समान ङ्कः 
ह ना ९। हदुमानजीने कदा-दे माता सुन्धि { आज मेने सारे संसारा राज्य पा छिपा, इष्ठे संदेह नदी 
६, जो संमामे शपुदूठने जीतकर निर्विकार भीरमचनदरनीको भाई ष्मणरुमेन देख र | 
दो°--सुन्‌ सुत्त सदन सकल तव ® हृदय , सहं हनुमत । 
सानुदरूल कोससपति ® रहह समेत. अनंत ॥१२७. : 
ध सीताओनि कहा -दे पुत्र हनुमान, सुनो । कुम्हरे हृदयम सवर सद्गुण बास करं मौर अनेन्तहष लक्मणज्ी. 
सम्रेत कोशलाधोश श्रोरापचन्द्रनी तुपरं अचुङ्गूठ रह । ८ = 
अच सो अतनु कष्ट ठुम्ड ताता & देखड' नयन स्या. दुमा ध 
त्व हनुमान राम पहि जाई ® जनकसुता के कृतं सुनाई ॥ 
है तात, तुम बही यन्न करो जो मे अपने नेत्रक्ति कोमल श्याम शरीर श्रीरामचन्द्र नीम दशत कः । तवं 
श्रीरामचन्द्रनोके पस जाकर दनुमानजीने जान ङीजीका इशक-म॑गर सुनाया । 
सुनि . संदे सनु-कुत-मभूषन & बाति लिये जुबराज विमाषन ॥ 
मास्तु के संग पिषावह ® सादर जनकषुतहिं ले वहु ॥ 
सीताजी ए. सन्देश सुनङ्र सूयं ऊठ-मूपण श्रीरामचन्द्रजोने युर धङ्गद्‌ मोर विमोपगर बुल्म छया 
सोर कदा -पवनयुतर हनुमानजीकरे साथ जाम ओर्‌ आदे साथ जानङीको ले. आश्नो 1. , /. 
तुरति सकल थे जह सीता @ सेवि सब निक्तिचरी बिनीता. 
वेगि पिभीषन तिन्दहिं सिखावा ® तिन्ह बहुविधि भञनन करव) 
तुर्व हौ सव बद गप जदं सीगानी थो त्मौर सम्‌ राशिं विनमरूरवक उनकी सेवा कर रदी श्री (-शी 
ही विभरीपगने उन राश्वलिर्योे सिखजया जिन्होंने आद्रे साथ सीताजीको सान कययाः1 ~ 
व्ह प्रकार सष पहिरये & सिबिक्रा सुचिर सानि पुनि लये ¶्- 
त पर्‌ हरपि चदी वैदेही ® सु्िरि रम सुखधाम.सनेहो. 
अनेक प्रकारके भूषण सीतायीगो पहनाये । श्वर एक सुन्दर पलकरोको सजाङए वहा कये । ` ससक 
धाम सेहो शीरमचनद्रनोका सूरण कर सीताजी उल् पालकीपर प्रसन्न होकर - सवार हई । 
बेतपानि रच्छक चहु पक्ता ® चते सकलं मन परम हलसा ॥ ` 
भाल कीस सय आये ® रच्छं कोपि निवारन धाये॥ 


१०५ । 
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"~ अन चा बोर क चले, जो हायोमिं वेवकी छडि्या व्यि हृष थे । सवके मनमें बड़ प्रसन्नता थी । 
उोखको देखे लिये जव सव रीछ ओर दन्द्रं आये तत्र रकं कोधित होकर रोकनेके लिये दोड़ं । 
कट्‌ वीर कहा भम मानहु ® सीतहिं सखा पयादे आनहू ॥ | 
न क >> । € ह ५ 
दैखष्टिं कपि जननी की नाह ® विहि कहा रघुनाथ मोक्ता ॥ ` 
शीतस्स्वन्द्रनीने कहा-हे मिन्न विभीषण, मेरा छहना मानो, सीताजीको पैदल ही. लाभो 1 फिर स्वामी 
श्रीरभषन्दरीने देखकर छा कि सव चन्द्र इन्दे" माताके समान देखें ! । 
दुनि परुवचन माल कपि . हरषे & नभ ते सुरन सुमन बहु बरवे ॥ 
सता भयम अनल महू राखी ® प्रश्रः कीग्हि चह अंतर साली ॥ 
युके क्चन सुनकर रीछ ओर बन्दर प्रसन्न दौ गये । देवतानि भाकाशसे बहुतसे फूरोकी वर्षा की । 
ीदाशीक्नो पिले अभ्निमे रखं दिया था, अव न्दं अन्तर साक्षी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट करना बहते थे । . 
द्ये०-तैष्टि कारन. .कस्नानिधि ७कहे कटुक दुरबाद। 
घनत जातुधानी सवश लागी कर्‌. विषाद ॥१३५॥ 
हसी छारणःद्यानिधान भरीरामचनद्रजीने $छ दुर्वचन कदे, जिन्हं सुनकर सव राश्चसियां खेदं करने सगौ । 
परु के वन सत्त धरि सीता ® बोल्ली मन-कम-्चन-पुनीता ॥ 
` संधित होष् धरम के नेगी ® पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगौ॥ 
प्रषु शरीरामनन्द्रलीके बचरनोको शिरोधार्य कर मन, वाणी जौर कर्मसे पवित्र सीताजी बोली -हे उषमण, 
इव येरे धर्म उषथी बनो चोर शीव ही अमि प्रकट करो । । । 
इनि . छधिमननु सीता कं बानी ® पिरह - बिवेक- धरम-निदि-सानीं ॥ 
` वोचन सजल जोरि. कर. दोऊ ® भ्रमु सन क्कु कहि सकत न भोऊ॥ 
खीताजीकी विरह) विवेक) धम ओर नीतिसे भरी इई बाणी सुनकर उष््मणजीके तेनोभे जल भर माया । 
उन्न अपने दोनो हाथ जोड़ व्यि । वे भी प्रयु ीरामचन्द्रजीसे इछ कह न सकते ये | 
द 
देखि रमस्ख लर्धिमनु _ धाये ® पावक प्रगटि. काठ बहु लये ॥ 
„ धावक भयल द्रे बेदेही ® हदय . हरण नहिं भय कु तेही ॥ 
भीरामचनदरजीका रख देखकर ठ्षमणजी दौड ओर अमि जक बहुतता क्रा ड अये.1. छ, - 
ख जोर जछती हदे अभि देखकर सीताजीको हृदयम सानन्द इभा बन्दे ङ भय नहीं हुआ । 
मन वच क्रम मम उर माहीं ® तजि रघुवीर आन गति नाहीं ¶ 
~ * $ ध 
तो छृसानु सव के गति जाना मोह होहु लिलंड स्ंपराना ॥ 


[व 1 
<> 
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| ह मन, बाणी ओर कर्मसे यदि गओरामचन्दरनीको छोड़कर अन्य गति नहीं है.तो 
भ, माप यति जानते द, शष भेरेषि चेदुनके सपान शीतल हो जाये । 
छं ंड-सम पावक भरवे6 श्रियो सुभिरि प्रभु मैथिली, 
जथ कोसलेस महे “ वंदित - चरन रति ,अतििरमली ॥, -. 
पतिरचिव यर ` लोक्विककर्लंक प्रचंड पावक महु जरे । 
. श्रुचरित शं न रखे सुर नभ सिद्ध मुनि देखि खरे ॥ 
रधुन स्मएण कर सीताजीने चंदनके समान म्नि पवेश किया । उन्होने कदा--हे कोर्देशकै 
स्वामी, आपफी जय हो ! शिवजी भापके चरर्णोकी वंदना करते दः जिनमें किया हुभा परेम अत्य॑व निभे कर 
देनेवाला दै। सीताजीकरा छाय(-टप भौर लौकिक कलंक प्रचंड अभ्िमे जल गये । 'जाङ्ाशमे देवताः . सिद्ध 
ओरं मुनिजन उड़ हृष्ट देख रद थे ; परन्ु प्रु श्रीरामचन््जीकौ इस लीलाको किसीने भी नदीं देखा । ` 
धरि रूप पावक पानि महिं स्री सत्य सूति जग विदित ज 
जिमि छीरसागर ह"दिरा . रमहि' समरपी. चयानि. सो॥ 
सो सत्न बास निभाग राजति रुचिरं अयतिसोभा भी । 
नव-नील-पीरज . निकट मानहु कनक-पंकज की की ४ 
जते क्षीरसागरे विष्णु ठष्रमी समित कौ थी, उघी प्रकार -अ्िदेवने अप्नः रप ररर उन्‌ 
सीताजीको, नो सल ही धमी दं चर वेव नौर संसारे परसिद्ध है, हाथ पकड़कर खाक श्रीरमचन््रभीको 
दप दिया । वे सीताजी श्रीरामचन्दरजीकी वायौ शोर विराजमान दद, उनकी अत्यंत छयिक शोभा पड़ी सल्द्र 
हो र्दी है; भाम नये नील कमलके पाख सोनिके कमङ्की कटी दो । ०" 
दो०--वरषहि सुमन हरषि सुर ® बाजहिं गगन निक्तान + 
गावहिं किन्नर सुख ® नाहि चटी विमान ॥ ९३६॥  ' 
प्रघ होकर देवता शूक बस्सा रदे हँ, आके नगरे बज रदे है, किलर गा रदे ह भर देवतार्ओकी 
विया निमानोप्र चढ़ी ह नच श्ठीदै। ठ 
जनकसुता क्षमेत प्रभ ७ सोभा -असित ऋवर्‌ 
देखि भालु कपि हरषे € जय रघुपति छुललार ॥ १३७ ५ -.: 


-जानकीसमेत श्रु श्रीरामचन्दरजीकी असीस दौर अपार शोभा देखकर रीक्चं ओर बन्दुर प्रलन्न हो गे 


सौर घोरे-दे सुखोके साररूप श्रीरामचन्द्र) आपी जय हो । 
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जच र्षु - पति - अनुसास्नन पाह ® मातलि चक्ेड चरन पि नाई ॥ 
छे देव सदा स्वारथी ®वचन कहहिं अनु परमार्थ ॥ 
जय श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर माहलि चरणोमिं शिर नवाकर विदा हुआ, तव देवतां चाये जो सदा ध 
खार्थरत रहते ई । वे खव इ प्रकार बचन कहने छग; मानो परमाथीं हों । 
दनवंधु दयाक्षु रघुराया € देव कोग्हि देवन्ह परः दाया ॥ 
विख-दरोह - रत यह खल कसी ® निज अघ गयेर कुमारग-मामी ॥ 
. ." हे दीनवन्धु, हे दया श्रीरामचन्द्रजी, हे देव, आपने देवता्भोपर द्या की । . यह्‌ दुष, कामी रावण, 
संसारे दोह करने तत्पर था । चुरे मार्गमे चटनेवाल्य बहे अव अपने दौ पारपसे मारा गया । ः 
तुष - सम दप. व्रह्म अविनासी & सदा एक रस सहज उदासी ॥ 
खक श्रथुन अज" अनघ अनामय ® अजित अमोघसक्तिं. कर्नामय ५ 
आप सम-रूप ब्रह, अविनाशी, नित्य पकसस हँ शौर सखभावसे दी उदासीन है । आप कलारहित, 
तिशुःण, अजस्म, .निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोधशक्ति ओर दयामय है । ४ 
मीत कमट ... सुकर . नरहसये®बामन परराम अपु धरी॥ 
जवः. जव. नाथ सुरन्ह दुख पायेड ® नाना तनु धरि तुम्हहिं नतायेड ॥ 
, ~ . घाप मत्स्य, कच्छपः शङ्‌ चृसिंह, वामन ओर परशुरामका शरीर धारण कलेवाटे द । हे नाथः जव-जव ` 
देवतानि दुःख पाया, तव-तव तरह-तरदके शरीर रखकर आपने दी उसे नष्ट किया । । ( 
. युह. खल. मलिनः सदा सुदो © काम - लोभ-मद-रत अति कोही ॥ 
अधम तिरोसनि तव पद्‌ "पावा ® यह्‌ हमरे . मन वित्तमय आवा ॥.. 
-यह'खल सिन जौर सदा देववाओंका द्रोही था, छाम, लोभ जोर सदमे आसक्त था गौर अयंन्तं क्रोधी 
था । (वरह) अधमका शिरोमणि भी सापके धाम (वैङर्ठको ) चका गया -यह्‌ विक्मय हमारे मनक हुभो दै । 
--हध.. देवता. . परम. अधिकारी & स्वारथूरत तच भगति वितारी ॥ 
भवश्रवाह संतत देम परे © अव प्रमु पाहि सरन अनुसरे॥.: 
"हम देवता द, उस वैङ्ण्ठके परम अधिकारी है, परन्तु स्वाथेमे आसक्त होकर हमने मापी भक्तिको भुला 
व । दम निरत संसारक भाद ड्‌ रदे, मव जापको शरणमे अवे. । हे भमो, आप्‌ हमार स्ता कीिमे। 
र. दोरकरि विनती सुर सिद्ध सथ.७ रहे - -जहं तई. कर जोरि 
अतिपर तनुपुलकि बिधि ® अक्ततुतिकरत बेरि प १३८7. ८: 
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,सव देवता शरोर सिद्धनन निनी करके जि दां दाय जोड रह गये । तव, लाज असन्त एसे 
किर स्तुति करने तगे-- | ८ 
` नध शम , सदा सुसधाम्र हरे ® रघुनायक , सायकापधर ॥ 
भच " बान - दन सिह भ्रमो ® सनसामर नागरनाय विभो ॥ 
| दै नित्य खुलके स्थानः है दरे, दे श्युवंशके नायक, हे धलुषवाणधारी श्रीरामचन्द्रली, आपकी जय हो! दै 
भभोः भाप खंसाररूपौ हाथीको विदीर्ण करनेबाडे सिह है । दे नाथ, आप ुणेकरि सुद्र ई चतुर दै मौर देवव. 
शारी है । । | 
तम काम अनेक अनूप छवी & युन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवी ॥ 
असु पामन सतन नाग महा ® खगनाथ जथा करि कोप गृहा ॥. 
अनेक कामदेवो समान आपके रीर अनुपम छवि दे । आपके गुणोको सिद्धजन, युनीनद्र भौर कवि- 
जन गाति ह! मापका यश पवि दै । आपने राबणलपी महा सर्पको गरुण मर भाति क्रोध करके पदड्‌ दिया ! 
जनर जन भंजन सोकर , भयं ® गतक्रोधं सदा प्रभु बोधमयं ॥ 
'छवतार उदार अपानं ® महि - भार - विभजन ग्यानधनं ॥ 
दे प्रमो, माप भक्तोको भान्द देनेवाले, शोक चनौर भयको दूर कर देनेवाले, सदा करोधरदित यर ज्ञान 
सरूप द । जापङ़े अवतार षार चौर अपार गुणो पूर्ण है । हे जञानेन, पे प्रथिवी मार हरण करके ल्थि 
इएद। 
अज व्यापकमेकमनादि सदा ® करनाकर ` रान नमामि ` मृदा ॥ 
रधु - वंस - विभूषन दषनहा & छेत भूप बिभीषन दीन रहा ध ` 
दे करणालागर श्रीरामचन््रनी, मैः आनन्दसे भापको नमस्कार कर्ता हं । आप अजन्मा, व्यापक, एकः, 
अनादि मीर नित्य दँ । भाप रघुवंशके भूषण है ओर दूपर्णोको नष्ट कर देने दै । जो विभीषण दीन था उसे 
आपने राजा वना दिया। = ५ 
खन -ग्यान-निषाने अभ्रान अजं ® नित राम नमामि बिभ विरजं ॥ 
युज - दंड - प्रचंड - प्रताप बलं ® खल-वृन्द-निकंद-महा सलं ॥ 
„ दे श्रीरंमचन्द्रजीः मे आपन नित्य ही नमस्कार करता हू" । आप गुणो भौर ज्ञानक भण्डार है मान- 
सि परोवर ह गोर विद ह । मपे युजो भ्रा जोर बत प्रचण्ड दै र माप इभ समुह 


मामे अयन्त कुशल दै 
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शिं कारन दीनदयाल हितं ® छंवि ` धान नमामि रमासहितं ॥ 
वदान कारन काज्परं ® मन - संभव - दार्न-दोष-हर' ॥ 
आप दीर्नोपर अ्रारण ही द्या करनेवाले मौर दितकारी है । आप शोमाके स्यान दै, उ््मीसमेत भापको 
म नमस्क्यर करता हूं । आप संसारको तारनेवाले ओर उसके कारणरूप ओर कायेपर दँ । राप मनसे उत्पन्न दारण 
दोक दूर कर देनेवलि है । 0 न 
~ ˆ सर; चाप मनोहर ्रोनधर' ® जलत - जारन -लोचन भूषवर' ॥ 
सुलम॑दिर छुद्र सीरमनं ® मद मार मुधा-ममता-समनं॥ 
आप घलुपवाण ओर मनोहर तरकस धारण कि हुए है, कमलके समान रक्तवणं आपङ नेतर है । आप 
श्र छ गज्ञा, सुन्द्र सुखके स्थान, खमीके साथ विहार करनेवाले ओर अभिमान, कामदेव; भ्रम ओर ममवाको 
भि दैनेवछे है । । | 
अर्नव - अखंड न गोचर भौ & सव हप सद्‌ा सव. रोड न सो ॥ 
इति बेद्‌ ` बर्देति ` न ` द॑तकथा & रवि आतपसिन्न न मिनन जथा ॥ ` 
आप अनन्य, अखण्ड ओर इन्द्र्यो ल्यि उनकी पहुंचे बादर हैँ । आप खदा सवरूप हँ भोर 
नदीं मी है } से सूयं ओर उसकी धूप भिन्न हँ मौर भिन्न नहीं मी है । पेसा वेद्‌ कहते है यद्‌ दंतकथा 
. -छत. छस्य षरिभो सव बानर ए ® निरख'त॒तवानन सादर जे ॥ 
धिगजीवन देव सरीर हरे ® तत्र भक्ति भिना भव भूलि परे ॥ , 
दे बिभो, ये सव बानर छृतृत्य है, जो आद्रे साथ आपके श्रीयुलको देख रदे है! हे हरे, देवताभकि 
शरीर ओर जीवनक विकार दै जो आपकी भक्ते बिन। संसारम भूरे पड़ हुए है । 
, अधं दीनदयाल दया करिये ® मति. मोरि बिभेदकरी ` हरिये ॥ 
- : जेहि तै विपरीत क्रिया करिये ® दुखं सो सुख मानि सुखी चरे ॥ ` 
दे दीनद्छ, अब दया कौनिये ओर मेरी सेदद्धिको दूर कर दीभिये, जिससे भै निपरीत्‌ क्म करता ह 
चौर जो दुःख है उसको खख सममकर सुली इमा फिर्ता हूं । 1. 
लललंडन - सडन॒ रम्ये छमा 5 पद्‌-पंकजं सेषित संसु उमा॥ 
, वपनायक दे बरदानमिद ® चरनांूज भरेम सदां सुमद" ॥ 
` -आप दुष्टका नाश कलेबाङे, प्रथिवीके मूषण चौर सुन्दर है । आपके चरणकमलोकी सेवा शिव ओर 


ात्ीजी चरेद । दे नरपतिश्ठ, सुभे यह्‌ बरदान दीजिये कि आपके चरणकमले मेरा कल्याणप्रद प्रेत 
स्वेदा वना रहे । । छ 
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दो०--विनथ कीन्ह चतुशनन ® प्रेम पुलक. ` . अति गात। 
त सोभा सिंध धिलोकत® लोचन ` नही अधात ॥ १६६.॥' .: 
रमसे त्यं पुखकरितं शरीर होकर त्रदमाने विनती की । शोमाके समुद्र श्रीरामचंद्रजीको देखते इए 
उनके नेत्रे अघतते नये । | क < | 
तेदिं अवक्त . दसलरथ तहं आये ७ तनय विलोक . नयतत अजु छाये ॥ 
. अनुज सहित प्रमु बदन. कीन्हा ® आक्िरवाद !पिता तत. .दीन्दा #;- 
उसी अवसरपर वहां राजा दृशरथजी आये । पुत्र देखकर उनकी आंखों जर भर आया । लक्षणजीः 
समेत प्रभु भ्रीरागचन्द्रजीने वदनां फी । फिर -पिता राजा दशरथने आशीर्वाद द्या । =. | 
तात सकलं तवं पुन्य प्रभाङः ® जीतेड' अजय निसाचर-दडः ॥ 
सुनि सुतबचनः धीति अति वारी ® नयन. ससिंल . . रोभावल्ति ठर । 
तव श्रीरामचंद्रजी कदने को--हे तात, यद्‌ सव आपका ; पुण्यपरताप दै कि. मैने . भजेय. रा्टसरा 
राणक जीवा । पुत्रफे बचन सुनकर राजां दृशरथका परम अत्यंत उमृड्‌ आया । उनके नेत्रे . जठ वहने रगा 
जौर रोमसमृद्‌ खड दो गये । 9 व 
रघुपतिं भथन्न से . अनुमाना % चित पितदि' दीन्हेड इष ग्यानः ॥ 
ता तै उमा सोच्छं नहिं प्रावा.$.दसरथ, सेदभगति मन . लवा ॥. 





र नि); ५ 


्रीरामचन्द्रजीनिपूर्वमरेमका अनुमान किया चौर फिर पिताकी ओर देखकर उद ज्ञान दिया । ` शिवजी 
कते है दे पाती, जा दशस्यन मेदमूढक भक्ति मन लगाया थो, इसरिये उन्दनि मोक नहीं पाया । 
सथुमोपासकं  मोच्छं न , लेहं ® तिन्हं कहं रामु भगति निज देही ॥ 
सार बार करि प्रभुहि प्रनामा9 दस्य, हरषि, गे सुरथा 
सगुण वरहे उपास मोक्ष नहीं एते, छन्द श्रीरामचन्द्रनी अपनी भक्ति दिया करते दै। प्रस 
शरीरामचन्द्रजीको बार-बार रणाम करक राजा दशरथ प्रसन्न होकर देवलोको गये । 
दो०--अनुज-जानकी-सहित भ्रमु 9 ऊंसल . कोसन्ञाधीस । 
सोभा देलि ` हरषि मन ® असतुति क्रर सुस १९०५, ^ 
छोटे आई उण जीर जानकीसपेत कोशल्देशके खामी भच शरीरामचंद्रजीको सङ्शल देखरकर्‌ भीर्‌ 
उनी आ्ोमासे मनये सन्न होकर देवते स्वामी दद स्वति करते दगे- - 
छंद सोमर--जय रान सोभाधाम ७ दायक  भ्रनत विभ्रम ॥ 
धृत त्रो चर संर चापश यैज दड “प्रवलः प्रताप ॥ 
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हे शोभाके स्थान श्रीरामचन्द्रजी, आपकी जय हो । आप शरणागतजरनोको व्रिश्राम देनेवाले है, आप 
न्दर घर चौर धलुषवाण धारण किये दँ । भापके भुजदण्डो का प्रवल प्रताप है| 
जय दृषनारि ररि 9 सदन - नित्लाचर - धारि॥ 


यह दुष्ट भारेड नाथ & मये देव सकल सनाथ ॥ 

ह षण नामक रक्षसा वथ, खर नामक राता नाश ओर रषघों यी सेनाका मर्दन करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी , आपकी ज्ञय हो ! हे नाथ, अपने इस दुष्ट रावणको मार डाला | अव्‌) सब देवता सत्ताथ 
ह्ये गधे । | 

जय इरन . धरनीभार ® महिमा उदार ` अपार॥ 
` जय शवनारि छकृषल्ञ ® किये जातुधन विहाल॥ 
.: हि परथिवीका भार हरण करनेवाले, आपकी जय दो । आपको महिमा अपार ओर उदार दे । दे रावणके 
शत्‌, हे दयु, आपने रक्षको वेदा कर दिया । व 
लंकेस -अति . बल . गव & किये बस्य. सुर. गंधव ॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग ® हटि पंथ स्व के-लाग॥ 
ठंकापति राबणको अपने वलका वड़ा अभिमान था , देवता ओर गंधर्व, सवकफो ठखने शमे कर -छिया 
धा । शि, सिद्धजन, पक्षी, मचुष्य जीर नाग--सवके मामं बह हटमूरवक टा रहता था । 
पर-दरोहु-रत - ` ` अतिदुष्ट ® पायो -सो एल. . -पापिष्ट ॥ 
अव ` सुनहु दीनदयाल ® राजीव - नयन - वित्तालः॥ 

बहु अत्यंत दुष्ट था श्नोर दूस्ोसे द्रोह करनेमं लगा रहता था । पापीने उसका फर पाया । है कमलके 

समान विशाल नेत्रँबलेः हे दीनदयाल, भव सुनिये । 
भोहि रहा अति " अभिमान नहिं कोड मोहि.. समन.॥ 
अब -देखि प्रमु-पद्‌-कंज 9 गत॒ मानिप्रद ` दुखपु'ज ॥ 

छेः बड़ा अभिमान था किं मेरे समान कोह नही दै, ` परन्तु भव प्रे चरणकम देलकर दु ल-समूहुको 
देनेवाला मेयं अभिमान दूर दो गया । 

कोड ब्रह्म निशुनं ध्याव ® अभ्यक्त जेहि खति गव ॥ 
मोहि भाव. कोसलमूष ® लीराम ` ` सय॒नसस्प ५ 


कोद निगु ए बरहमका ध्यान करते ह, जिसे वेद्‌ अव्यक्त अतति दै परन्तु मुभे तो सगणल्ररूप कोशल्रशं- 
` कै राजा श्रीरामचन्दरजी प्रिय काते है! । 
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मेदेहि * अआअचुज - समेतं ® मम हदयं ` करहु रिष्छेत ॥ ` त 
जानिये निजदासत ® दे मगति ` रमानिवास ॥ 
जी शौर रक्षमणज्ी हृदथमे । स 
ठ त क माप मेरे हृद्यमेः नसे कीजिये । दे रमा- निवास, आप सुभे पना दा 
ॐ०--दे.भगति पलानिवास  चासहरनं सरन-सुल-दायकं । 
सुखधासन रामर नमामि काम अनेकद्षि. रघुनायकं ॥ 
सुबु द-रंजन दद्भंजन मनुजतसु छतुत्तितबल्लं 1 ' ` 
मह्मादि-संकरसेष्य राम नमामि कष्ना कोमलं ॥ 
दे रमानिवास, हे चासको दूर्‌ कर दैनेवे, है शरणागतको सुख देनेवाले, मे प अपनी भक्ति दीनि । 
दै युखधाम श्रीरापचन्द्रजी, मँ जापको नमहर करता हूं । आपकी शोभा अगणित कामदेवो समान ई । आप 
रेषु- वंशे नायक दै । आप देवता समू्होको प्रसन्न करनेवाले, सुख-दुःख आदि द्विया भावको नष्ट करनेबाठे, 
मटुप्य-शरीर धारण करनेवाले भौर अतुलित बलशाली दँ! व्रह्मा मादि देवता ओर शिवजी अपपकी सेवा करते 
& दयासे आपका चित्त कोमल दै । हे भीरामचन्द्रजी, मै आपो नमस्कार करता हु" । 
दो०--खव करि कृषा बिलोकि मोहि ® अयेषु देहु कृषा । 
- काह करड' सुनि श्रिय बचन ® बोले दीनदयान ॥१४१॥ 
दे छपा श्रीरामचन्द्रजी, भव यु कपापर्वक देखकर आज्ञा दन्य कि मै' कया कलं । यई प्रिय 
वचन सुनकर दीनदयाट् शीरामचन्द्रनी बोठे- 
सुल , सुश्पति कपि भालु हमारे ® परे भूमि निसिचर्हि जे भारे॥ 
मन्न ्ित लाभि तजे इन्ह श्राना ® सकल जिधाउ सुरस छजाना ॥ 
हे देवराज, सुनो-दमारे जिन रीछ भौर वंद्ोको रक्षसोनि मार डाला दै, वे परथिवीपर पड़ हद है"1 


मेरे दितके लिये इन सवने प्रण दिये दै । हे चुर सुरेश्वर, इन सबको जिला दो । ' , 
सुत खगे शरसुके यह बानी ® अति अगाध जानि सुनि ग्यानी ॥ 


भरु सक त्रिभुवन मारि. जि्ाई ® केवल सक्र दीन्हि बड़ाई ॥ 
छाग ु॒एडजी कहते दै" कि हे गख्ढ, सुनो । प्रभुकी यह बाणी अयन्त गर्दन दै। इसे ज्ञानी सुति दी 


जानते है 1 परभु खयं व्िभुवनको मार चर जिला सकते है, परन्तु उन्होने केवल इन्द्रको बडाई दी। . 
सुभा बरपि कपि भालु जिचराये ® हरवि उटे सब भसु पहि आये ॥ 
सुधा वृष्टि भई' दुहुः दल ऊपर 9 जिषे भालु कपि नहिं रजनीव? ॥ 

& 
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८४२ & श्रीरामचरितमानस $ 
हने असूत वरसाकर रीछ ओर बन्दर जिला दिये । वे सव प्रसन्न होकर इठे ञ्नोर रयु श्रीरामचन्द्रजीके 
वास ये । समृत-वर्षा दोनों द्यी दलोके उपर हुदै, पर री ओर वंदर जीवित हुए, राक्षस नहीं । 
राभाकार भये तिन्ह के मन % मुक्त भये दछृटे भवचंधन॥ 
` छर्चंसक लव कपि अह रीद्ा & जिये सकल रघुपति की इडा ॥ 
दयो द्धि उन सव रक्षसो मन तो रामाकार हो ग्ये थे, इससे वे सव युक्त हो गये, उनके सांसारिक 
वधन छूट गये । रीछ मौर वेदर सव देषताश्ोकि अंश ये, जतः ्रीरामच्रनीढी इच्छसे वे सब जीनित 
ह्ये गये 
वति को दीन हितकारी ® कीन्हे सुकृत निस्ताचर-फारी ॥ 
हल - मलधाम कामरत  रावन & गति पाई जो मुनिवर पाव न॥ 
 शआरीरामच्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाखा श्रौर कौन है, जिन्दोने राध्वघोके समूहोको भी युक्त 


कर दिया ! रवण, दुष्ट था, कामते आसक्त था, मुका स्थान था; उसने मी व्ह गति पायी जिसे ष्ट 
युनिजन भी नहीं पते । । 


द्यो०-- सुमन बरषि सव सुर चले ® चह चह रुचिर. . विमान, 


देखि सुरवर प्रमु पिं ® अये - संभु सुजान ॥ १४२ ॥ 


फूल बरसाकर खव देदता सुन्दर विमानो पर चद्श्षर बिदा हुए । तव सुन्दर अवसर देखकर सुजान शिवजी 
भरीरमचन्द्रजीके पास आये । 


परसप्रीति कर जोरि जुग ® नलिननयन . भरि वारि। . 


पुल क्रित तन गदगद गिरा ® विनय करते च्रिपुरारि ॥ १४३ ॥ 


. अत्यंत प्रीतिसे. दोनों दाथ जोड्कर त्रिपुरारे शतन, शिवजी पुलकित शरीर होकर गदुगदू बाणीसे 
विनय रने लगे । 


मामभिरच्तय . रघुङुलनायक & घत-बर-चाप सचिर-कर सायक ॥ 


मोह महा घनपटल प्रभंजन ® संप्तय-बिपिन-अनत सुररंजन ॥ 
हाथमे. श्रेष्ठ धतुष भौर सुन्दर बाण धारण करने हे रघुनायक श्रीरामचन्द्रजी, आप मेरी र्षा 


कीमिये । जाप भहा मोदरूपी वादू्ोके पदक छिव वायुरूपए; संशयरूपी वनके दयि सिके समान शौर 
देवताभोको प्रसन्न करमेबाे ह 


सयुन अगुन यनम दिर सु'दर ® भ्रमतम भ्रवल प्रताप दिवाकर ॥ -. 
` कामकरोघ्रमद्‌ गज _ पंचानन ७ सहु निर तर जनमनकानन ॥. - 
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१ द मोर निगुण मी । मप सुन्दर गुणेकर स्थान ईं भ्रमरूपी अन्ध्र छ्य आप प्रव 
मीर प्रतापी सूं ह काम, कोप भोर मदरषी दधी तिथे आप्र सिद दै । आष यक्तके मनरूपी बने निरस 
वास फीजिये । | ४ 
विषय - भनोश्थ पुज कंज वन ७ प्रवललतुषार उदारं पार मन) , ८ 
भव वारिधि संदर परमंदर ® दारवं तारय संति दुष्ठर ॥ 
अनेक निपर्या़ मनोरथ सपूरहपी कमलेकि बनके दिग माप प्रन पाला दै, माप उद्र हँ भौर मनसे 
पर दै! छप संसाररूपी ससुदरको मथनेके ठिथे भंदराचल दै । परमधाम--भाप इस दुस्वरं संसारको निदत्त 
कीजिप्रे भौर यु तार दीजिये । 
स्यामगात  राजीवविलोचन ® दीनवघु = प्रनतारविभोचने ४ - 
न्ुज ` जात्की - सहित निरंतर & चकु राम प मम उरम्ंतर ॥ 
सुनिर जन सदि - डलं - मंडन ७ तुलतिदास-परमु तऋसिषंडन ॥ 
आपका याम शरीर दे, कमलके समान आपके नेत्र है! आप्‌ दोनवन्धु है ओर भक्ती पीडको दूरः 
कट देनेवाले दै । दे राजा राभचन्द्रजी, अप मेर हृयते लदषमणजनी ओर जानकजीसगेत निरन्तर वास कीजिये । 
आपं सुनिरयाको प्रसन्न कपेवादे, एथिदी-मएडख्के भूषण, तुखसीरसके प्रथु भौर भयको दूर्‌ कर दैनेयषे है । 
- दो०-- नाथ जवि कोसलपुरी 9. होहहि तलि वुम्डार। 
छरपासिधु भ आउव ® देलन चरित उदारं ॥ १४६ ॥ = 
है नाध, द कृषसिन्धुः अयोध्यापुरीमे जव सापका राजतिलंक दोगा तव मँ आपके उदार चरि देखने 


भङ्गा । वा 
करि चनिनती जव संभु सिधासे 9 तत्र प्रु निकट विभीषनु अये॥ 


नाड चश्न सिरु कह चहु बानी ® विनय सुनहु भ्रमु सारंगपानी ॥; 
विनती कर्के जच शिवजी विदा हुए त प्रिभीपण प्रमु शरीरामनचनद्रनीके परास मयिः ओर चरणोमं शिर 
नवादद मीठी वाणीसे कहने लगे-- हाथमे शाङ्ग धनुष रखनेनले प्रयु श्रीरमचन्द्रजी, मेरी विनती सुनिबे । 
सुत सद रभु शवनु मारेड ® पावन जसु त्रिभुवन निश्तारेड ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती मो पर छपा कौम्डि बहु मोती १. 
हे प्रभो, पने कल अर सेनासमेत सबणको मारा, तीनों सुवनोमे सपे पवित्र यश॒का विस्तार किया 
दोर सुभ दीन, मिन, दीनवुद्धि ओर दीन जतिपर महत अकारे कपा की । 
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घ्व जनय्ह पुनीत प्रभु कीञई ® मजन करय समरखम बीज ॥ 
देहि को्त मंदिर संपद्य ® देह कृपाल कपिन्हं कहु युदा ॥ 
हे भमो, अव आप दासके घरको पित्र कीजिये, चलकर स्नान कीजिये, जिससे युद्धकी थकान दृर हो । ॥ 
दोष, भवन ओर सम्पत्ति-सवष्ठो देखकर, दे कृपालु, प्रसस्नतापू्वक वानरोको दीजिवे । 
सव भिपि नाथ मोहि अपनाइय ॐ पुनि मोहि सहित अवधपुर जाईय ॥ 
घुनतं वचन श्दु दीनदयाल्ला ७ सजल भये दोड नयन विसाल। ॥ 
हे नाथ, सव प्रकार आप पहि युमे अपनादये ओर फिर युफखमेत अयोध्यापुरीको जाये 1 विमीषणके 


केम 9 ० 


कोमल वचन सुनकर दीनदयाल श्ीरामचन्द्रजीके दोनो विशाठ ने््नोमिं जछ भर भाया 1 
दो तोर कोस णहं भोर सव ® सत्य बचन सुदु श्रात। 
भरत दसा घुभिरत मोहि ® दिमिष कलपसम जात ॥९४५॥ 
हं भाई, सुनो । ठम्दारा कोष ओर भवन--सव मेरा दै, यह सल वचन दै । परन्तु भरतजीकी दशाको 
मरण के ही सुमे यहां एक-एक पर कस्पके समान वीत रहा हे । | 
तापस वेव .गात क्रुसश्जपत निरंतर मोहि 
देखड' बेगि सो जतम कह ® सखा निहोरउ' तोहि ॥ १४६ ॥ 


दे सखा, मे वुम्हारे निहोरे-करता हू कि शीघ्र बही यत्न करो, जिसे मै भरजीको देख, जो तपखीके ` 
सेषमें टु्वंलशरीर होकर निरन्तर सुभे जप रहे दँ । 


दीते अवधि जाड जं 5 जियत न पावडः बीर। 
खमिरत अनुज प्रीति भमु & पुनि पुनि पलक सरीर ॥१४७॥ 


वधि बीत जनेपर यदि मे जागा तो भाईको जीता न पाडा । होरे भाई भरतजीकी प्रीतिको 
स्मरण कसते दी प्रमु श्रीरामचन्द्रनीका शगीर वारा पुरुकित होने लगा | 


करोह कलप भरि राज तुम्ह ® मोहि सुमिरेह मन माहि ! 


पुनि मभ धाम पाइहह ® जहां संत सव जाहि ॥ १९८ ॥ 


प्ट विभीषणे श्रीरामचन्द्रनीने कहा--तुम कल्पभर राज्य करना भोर मनमें मुभे स्मरण करना । 
अन्तम पि तुम मेरे धाम- वैकुण्ठो पाोगे, जहां सब खन्तज्नन जाते दै । 


सुनत॒विभौषन्न वचन -रामके ® हरषि गहे पद कृपाधाम ॐ॥ 
वानर भालु सकल हरषाने ® गहि प्रभुपद युन बिभल बलाने ॥ ` 
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दयाधाम भीरामच्दरनीकै वचन सुनते ही पिभीपणते प्रसन्न होकर उन चरण पकड लिय । रीछ ओरं 
बन्द्र सव प्रसन्न हुए ओर प्रघुके चरण पकहुकर्‌ उनके निम॑ंर गुणो बर्णन किया । । 
वहुरि िभीषनु भवन स्िधायेड ® मनि-गन-बसन विमान भरायेउ ॥ 
लेद॒पुप्पकं भु अगे रखा हंति करि छृगतिंधु तव आला ॥ 
पिर बिभीषण अपने भवनक्रो विदा दो गये ओर बहां वहुतसी मणियं मौर वस््रको .बिमानमे भराया । 
उस पुणपविमानको लेकर विभीपणने प्रसुके आगे रखा । तव, कपासागर श्रीरामचन्द्रमीने हसक कहा-- 
चद्वि विमान सुनु सखा विभीषन ® गगन जाह बर्ह पट भूषन ॥ 
नभ पर जाह विमीषरन तवहं & रषि दषे मनि अवर सबही ॥. , 
हे सखा विभीषण) समो 1 विमानपर चकर माकाशं जाकर च्राभूपरणोकी वर्षां करो । तव विभीपणने. 
आफाशमें जाकर सभी मणिं ओः वरस्नोको बरसा दिया । 
जे जोई मन भावड सो$ लेहीं ® मनि सुल मेलि डारि कपि देहं ॥ 


हसे रामु ली-सनुज - समेता ® परमकोतुकौ छपानिकेता ॥ 
जिसको मनो जो-जो प्रिय साचा था वहं बही लेता था। बन्द्र मणियोंको सुखम डाछकेर फिर गिर 
देते थे ! दुयाथाम श्रीरामचन्द्रनी बड़ कौतुकप्रिय द । वे यह सन देखकर सीताज्ञी भौर खकष्मणजीसमेत हसे ।. 
दो सुनि जेहि ध्यान न पावहि ® नेति नेति केह बरेद। 
छपासतिंधु सो$ कपिन्ह सन ® करत अनेक विनोद्‌ ॥ १४६ ॥ ` ' 
मुनिजन जिसको ध्यानम भी नहीं पाते द्लौर वेद्‌ 'जिसको नेति-तेति कहते है, वदी छृपास्षगर श्रीराम- 
चन्दरजी पन्दरके साथ भनेक तरे विनोद्‌ कर र्दे दई । 
उमा जोग जप दानि तपशनाना मख. अरत. . नेम्‌) 
रासुछपा नहिं करहि ' तसि ® जसि निहकेवल्ल भरेम ॥ १५० ॥ -.' ` 
शिवजी कहते है छ दे पार्वती, योग, जपः, दान, तप अनेक प्रकारके जत) यज्ञ चर नियम- सव करनेसे 
मी श्रीरमचन्द्रजी वैसी कषा नदी कसते जेसी सके परेस.करनेसे करते हं। . - | 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाये ® पिरि पिरि रघुपति पदि माये ॥ 
नया निनिक्त देवि भ्रुं कत्ता पुनि पुनि रस्त को्तलाधीस्ता॥ 1 
५ उन्हे पहनकर वे श्नीरामचन्द्रजीफे पास भये ! कोशर्देशके 


रीं जोर वन्दने जो वस्त्रामूपण पये थे, भय 
खामी र जव वरद-तर्दकी चीजें पहने हये वानसेको देखा तव वे बार-बार हने लगे। 
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चित शवन्ह पर कीश दाया ® बोक्ते सदुज्ञ बचन रघुराया। 
दिज-विज चह अव तुम्ह सब जाह ® सुभिरेह मोहि उरपेहु जनि काह ॥ 
यवक ओर देखकर फिर श्रीरामचनदरजीने सवपर दया कौ ओर ये कोमल वचन वोरे--भव तुम सव 
ध्पनै-खप्ने धर जाभो । सुरे स्मरण करना मोर किसीसे मत डरना । । 
-छेयने घुनेत  भ्रेभ्क्त बानर ® जोरि पानि बोलले सव सादर ॥ 
रु जोह कषु दुर्हहिं सव सोहा ® हमरे होत वचन छनि मोहा ॥ ` ` 
य॒ वचन सुनते ही सव बन्दर प्रे मसे व्याल हो ठे र वे सव आद्रके साथ हाथ जोड़कर बोले ~ 
है प्रभे! भापजो ङुछं शी के, आपको बह सव अच्छा लगता दै, पर श्रापके वचनोंको सुनकर मको 
मोह हेता है । .. 
दीन जानि कपि क्रिये सनाथा ७ तुश्ह त्रयलोक ईस रघुनाथा ॥ ` 
सुषि प्रथुच्वन लाज हम मरही ® ससक कतहु खगपति-हित करहीं ॥ 
देखि शमरुख बानर रा ® प्रेममगन नहिं ण्ह के इला ॥ 
है खुबंशके स्वामी, आप तीनों जोक स्वामी है ! आपने दीन जानकर वानयेको छतक्ृत्य कर दिया । 
दे भ्रमो, आपके वचन सुनकर हम लजसे मर रहे है 1 क्या मच्छर भी कभी पक्षिराज गरुडका दित कर सक्ते 
हं १ श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर बन्दर छोर रीछ प्रेमे मग्न हो रहे थे । इन्दं घर शोटनेकी इच्छा दी नहीं 
थी । 
. दो०-श्रसुप्रेरित कपि भालु सव & रामरूप . उर राहि । 
हरष विषाद समेत तव ® चले विनय वहूभाषि ॥ १५९१ ॥ _ - 


प्रु श्रीरामचन्द्रनीकी प्ररणासे री ओर वन्द्र-सव शीरामचन्द्रजीका रूप हृदयमें रखकर तरह-तरह 
विनय-बचन कहकर नन्द्‌ ओर दुःखसमेत चङ दिये । 


जामवंत कपिराज नल ® अंगदयादि दयुमान । 


सहित विभीषन जे अपर ® जुथप कपि बलवान्‌ ॥ १५२ ॥ 


जाप्ववाम्‌) कपिराज सुप्रीव, नल, अंगद्‌, दुमान श्र विमीषणसमेत जो अन्यान्य वल्बात वानर य॒थ- 
पति थ; ॥ 


. .कटि न सकं कडु म्रेमबक्त ® भरि भरि लोचन वारि : 
सनमुलल चितवदहिं रामतन ® नथननितेष निवारि ॥ १५३ ॥ 


च 


भथ च्च 
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मब पे ए्ठद्धन सप्ते ये। नेत्र जल षव्र शर मार न 
सव समसुख भीरामचन्द्रगीकी भोर देखने ल्मे! 
[श न य छि ४७ एद्‌ $~\ 
भतिसय भीति दल रधग & शषीन्हे सक्रल धमान चह ॥ 
पन नट विप्चेरन पिर नात्रा उत्तर दितिहिं पमान वलाका ॥ - 
पल्थमि प्रेम दतर सवके श्ीरामचन्द्रजीने विमानयर्‌ चदा छ्या। किरि छन्हि मनन नाह्वणोकि 
भरणाद्रो शिर नवराया शौर उत्त दविधाद्न मर विमान चाया । 
+ {~ त्‌ हू ¢ ५ 
चसते विमातुः कोलाहल होई © जय रघुधीर कहहिं सब को ॥ 
रहास थतिउच मनोहर ® खीसमेत अभ बैठे त पर॥ 
व्यो िभरान चल टगा, वड़ा कोलाहल होने ख्या । सव फोई यह्‌ कने लगे कि रधुकुरके वीरशरे 
भीयामचन्द्रजीएठी जव हतो | प्रिमां ९ भव्यन्त ऊचा सुन्दर सिंहासन था, उसपर सीताजीसमेत भयु ओराम- 
चनद्रमी कहे। 
[ष ५1 व 9 
जते रामस्हित भाभिनी & मेस्छग जनु धनु दामिनी ॥ 
रुचिर विमानु चलते अतिश्रातुर © कीन्हो सुमनवृष्टि हरे सुर ॥ 
पत्रीसमेत भीगमचन्द्रजी रेते शोभित हुए मानों सुमेरु पर्वतकी चोटीपर वाद्ल मोर विजखी होमो हं । 
स्र विमान बद वेगते चठ दा । देवता प्रसन्न हुए रौर उन्होने पुष्प-ठृष्टि की । । 
परम - घुष्-द्‌ चल विविध वयारी & सागर सर स्रि निमेल` वारी ॥ 
द । 
सथन दहि सुद्र चहु पास्ता © मन प्रसन्न निर्मल सुभ आस्ता ॥ 
भत्यन्त छख दनेवाी शीतल, मन्द्‌ आर सुगन्धित त्रिविध वायु चलने पी । समुद्र, सरोवर, नदियां 
शन दोने छे । मन ्रसन्न हो गये मौर दविशापं निर्मले बौर 


+~ ^ 


सत्र जच निभे दो गया । चरो ओर सुन्दर 
शुम द्यो गर्यी। | 
कट रघुवीर देषु रन सीता ® लच्िमन इहां हतेड इद्रजीता ॥ 
ठनूमान, अगद के मारे ७रन महि प्रे नित्ताचर भारे ॥ 
कुःभकरन रतन दोड भाई ® इहां हते उर - सुनि-दुख-दाहं ॥ 
| श्रीरपचन्द्रजी फटने ठगे-दै सीता, यह्‌ युद्धभूमि देखो । यहां उक्मणने ृनद्रजीठ--मेवनाद्फो मारां 
धा । यदा अद्गद्‌ भौर हतुमानके मरे हुए भारी राक्षस युद्भूमिमें | पड़े हुए है । देवतां मौर मुनियोको दुम 
देनेवाले दोनों मादयो-्म्मकर्णं मोर रवण-को यहां मारा थ| 
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वो०-यंह देषु सुन्दर सेतु जहं ®-थप्ड ` सिव = पुखधाम । 
सीतासहित  कृपायतन ® संभुहिं कीन्ह भनाम ॥ १५४ ॥ 
यह्‌ देखो, जहा सुन्दर पुल बांधा है बह सुखके स्थान शिवजीकी स्थापना भी मेने की दै । यह कहकर 
तीवाजीरमेत दयानिधान शरीरामचल्द्रजीने शिवजीको प्रणाम किया । 
अहं जहं करुनासिंधु बन & कीन्ह - वास्त - बिल्लमः 
सकन्ञ देखाये जानङ्किहिं ® कहे सवन्हिके नाम ॥ १५५॥ 
दयासाभरं श्रीरामचन्द्रजीते बनपे जहा -जहां विश्राम या निवास फिया था, वे सबं स्थान उर्हनि सीता- 
जीको दिखलाये जौर सवके नाम वतङाये । 
विरामे तहँ चलि श्यावा ® दंडकवन  जहं परम - सहावा ॥ 
छ मजादि सुनिनायक नाना ® गये रामः सव्र के अस्थाना॥ 
शीव दी विमान चलकर वां म। गया जदं अत्यन्त सुदहाबना दण्डकवन था । वहां क्ुम्भज ऋषि अदि 
श्नमणित शयुनीश्चर थे ! श्रीशमचन्द्रजी उन सवके आश्रमे गये । 
सकस .रिषिन्ह सन _ पाइ अषीता ® चित्रदूट आयेड जगदीक्ा ॥ 
तहं करि मुनिन्ह केर संतोखा ® चल्ला धिमान तरह ते चोला ॥ 


सव क्रृषिर्योसे आशीवाद्‌ पाकर जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजी चिक्रङरुटमे भये । वहां उन्न मुनिर्योको 
संताष दिखाया । फिए बहास विमान वड़ी शी्रतासे चङ दिया । 


वहुरि राम जानकि देखाई € जघुना कलि-मल-हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसी पुनीताशकयम कहा भरनाम करु सीता॥ 


फिर श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको कलियुगके एापोको दूर कर देनेवाली सुहावनी य्ुनाजीको ` दिखसया । 
फिर उन्होनि जव पवित्र गंगाजीको देखा, तव श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि हे सीता, उन्हे प्रणाम करो। 


तीरथपति पुनि देहि प्रयागा ® देत जनम-कोटि-अघ भागा ॥ 
देषु परमपावनि पुनि बेनी ® हरनि सोक हरि-लोक-निसेनी ॥ 
पनि देखु ` अवधपुरी अतिपावनि & त्रि-बिध-ताप भवरोग नसाघति ॥ 


. फिर तीर्थराज भ्रयागको देखो, जिसे देखते ही करोड़ जन्मका पाप भाग जाता ह । फिर, परम पवित्र 
` त्िेणीको भी दैवो, जो सव शोकोको दूर कर -देनेवालो, बिष्णलोक्की निशानी -३ । फिर . सत्यन्त प्रतर 
स॒योभ्यापुरीको देखो, जो वीरो प्रकारके तापो जर संसारशूपी रोगोँको मढा दैनेत्ाली दै। 
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दो०-सीतापहित अवध कहं कोन्ह कपाज्त , प्रनाम। 
 सजस सथन तन पुलभित ® पुनि पुनि हर्ष रम ॥११६॥ 
कषु भीरामयन््रजीने सीताजी समेत अयोध्याको प्रणाम किया । उनके नेप जछ छा गया, राशी 
सकायमान हो गया भर पे वाखार प्रसन्न होने छो । 
बहुरि निषेनी आह्‌ भमु ७ हरमित मजु ञ्‌ । 
कषिन्ह समेत महीषुरन् ® दान भिबिधविधि दीन्ह्‌ ॥१५७१ 
रसुं ओरामचन्द्रनी वरिवेणीपर फिर मये शौर फिर प्रसन्न होर नानरों समेत स्नान शिया भौर त्रहागो- 
को अनेक प्रकार दान दिये । 
पयु हनूमति केह दुखःईञ धरि बदुरूप अग्रुर जाई ॥ 
भरतहि सल हमारि सुगं 9 समचार लेह तुमं चक्जि अध्ये) 
भयु ्रीरामनन्द्रगीने दतुमाननोरो समभार इाकितुम ब्रह्मचारीका रूप वनाकर अयोध्यपुरीको 
जमो । बहा मरतजी मे हमार शकल सुगान ओर सथ समाचर लेकर ठुम शट अलना। 
ठेर पषनछते _ गवनत भयऊ ७ तव प्रमु मख्धान पहि भयञ } 
नाना विपि सुनि पूजा कीन्हो 9 श्स्तुति करि पुनि असिष दोन्ही ४ 
` पनु इवुमानजी वुरंत ही विदः हो गये} तव, प्सु शरीरामचन्द्रनी भणान ुनि$ पाल गये। स॒निन 
` छेक परेनस्ते उन ठी पूजा कौ भौर स्तुति करके क्तिर्‌ आशीबाद दिवा । | 
सुनिषद बरद युगल कर जोपे ® चदि बिमान ्रभ चते ददोरो ॥ 
इहां निषाद सना हरि अए्‌७ नाव नाव कहु लोग बोलाये ॥ 
दोनों हाथ जोड़कर सुनके चरणोकी चदन करके भ्रमु श्रीरामसन्द्रनी हिमानपर चटफर फिर चङ दिये । 
यदा जव गुहनिषाद्ने सुना कि भगवान्‌ लोदकर माये है तन उसमे "नाव कहा दै, नाव कड है» इस प्रकार कहत 
९ लोगोको बुलाया । 
सुश्रि नाधि. जान अन आवा उतरेड तट अरभुञायष् पावा॥ 
त्वे सोता प्रूजो खसो ऽव प्ररर पुरि चएनम्डि . पसे 
ल्व निमान देव नदी गपा) तांष अधय। तच्‌ परपु्ठो आज्ञा पार किनारेपर उत । तथ्‌ घोतानीनि गभा. 
जीकी पहु प्ररे पूजा की जोर पिद वे च्यम पड़ गवौ । | 


१०७ 
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हन्द अतीत. हण्षि मन भंगा सुद्र त अहिवात. भभग ॥ 

घुनद यहा. धाथैड प्रेमाङ्कल ® मायेड निकट परम-सुल-सङल ॥ 
-. > मंगा्ोनि मनमे प्रघन्न होकर आशीरवादं दिथा कि दै घुन्दरि, दुह्य सोभाग्य खणड हो । उधर गुह 
निषाद सुनते ही ्रभये व्यङल होकर दौड़ा मौर परमानन्द भरा इ्ा पास आया । 


अभुहिः बिलोकि _ सहित वैदेही ® परेड अवनि.तन सुधि.नहिं तेह ॥ 


्रीत्ति . परश्म॒ बिलोकि रघराई ७ हरषि उठाइ नियो उर लाई ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपमेत सीताजीको देखकर गुह निपाद परथिवीपर पड़ गया, उसे शरीरष्ी युष नहीं रही 

ध्चयन्त्‌ प्रीति देखह्तर श्रीरामचन्द्रजीने इसे इद्यसे का लिया 1 

` छंद्‌-ल्लियो हृदय लाइ छपानिधान. सुजन राय रंनपिती } 
। बेटारि परम समीप वृशी तल सो करि बीनती॥ 
` अब सकल पंदप॑कज बिलोकि भिरंवि - संकर - सेव्य जे! ~ 
~  -घुलधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ - 

„ - चदुर.शिरोमणि, -द्थानिषान, रष्मोपति श्रीरामक्द्रजोने इते हथ खा छिपा बौर अत्यन्त समीप 
,विठलाकर छ पृषो 1 इस एर वह. ( शुं निषाद ) विनती करके कदने ठा क्रि अपृक्त चरण मल्‌ देखश्र, 
-जिनङ़ी सेवा त्रहया मोरशिवरजी करते द अव सव. इशक दै! दे संखे. स्थान, पूणम श्रीरामचन्द्रजीः मे 
प्नापकोरणाम करता हू! दै ओरामचनद्रनी, मै आपको फिर प्रणाम करेता हू" । | 

, ` - , क्व भति अधम निषाद सो हरि मरत ज्यों उर ज्ता्यो 1 

: ,. भतिन॑द ठलसीदास्त -सो प्रमु मोहवतत. षि्तराहयो ॥ 
~“ ` ~ यहः रावनारिचसिर पावन राम - षद ~ रति = भरद - कदा ¦ 


कामादिहर विग्यानकर सुरं षिद्ध सुनि गावहिं सुदा ॥ 


निषाद्‌ सव प्रकार नीच या, उते भगत्रानूते मरते समान हृयते कणा लिया ] अरे मन्दबद्धि; रेसे 
्रयुको-उङसौदीसजो कहते द-मोदके वशमे होकर सुता दिया । रावणे शत्र भारामचन्द्रजोका यह एवित्र 


चरित्र सदा श्रोरामचरणमिं भक्तिकरा देनेवाला, कामादि विक्रोश दुरं कर देनेवाला भर्‌ ज्ञानको बट़ानेवाल है। 
इसे देवता, सिद्व ओर मुनिजन आनन्दे गाते है । . - 


„ 





४ = प ~~ ~ न = व 


~~~ 
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दो०-समर विजय स्धबीर के ® चरित ञे सुनहि सुजान) 
विजय बिवेक बिभूति नित ® तिन्हहिं देहि भगवान ॥१५८॥ 
जो सुजान मनुष्य भीरामचन्द्रजीके युद्धमें विजय पानेकै चरितको सुनेगे उन भगवान्‌ निल विजय, विवेक 
सौर रेवं दे । 
यहं कलिकाल्ञ मज्ञायतन ® मन करि देखु बिचार । 
क्रीरधुनायक - नाम॒ तजि & नाहि न आन अधघार ॥ १५६ ॥ 
रे मन, तू विचारदर देख | यह्‌ कलियुग पापका धर है । इसमे श्रीरामचन्द्रजीके नामको छोडकर 
जन्य कोई आधार नहीं है । 





इति श्रीरामचरितमानसे सकरकरिकडपविध्व॑सने विमलविज्ञान- 
सम्पादनो नाम पष्ठः सोपानः समाप्त; ॥ 


{ 


प 





# ओोगणेशाय नमः # 


"क्च आजानकीवह्वभो त्रिजवते हे 


रामचरितमानस 


चष्ठब्र सोषान ` 


=--न्वगदद्----- 








उत्तरकाड 
न्त 
२४ शोकाः 
केकीकण्ठामनीलं सुरवरविलसद्विभपादाभजवचिहनं 
` शोभाद्य' पीतवल्नं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसन्नम्‌ । 
वारणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेग्यमानं 
नोभीञ्य' जानकीश्‌ रधुबरमनिशं पुष्पकारूढरापम्‌ ॥ १॥ 
मोरके कंदके समान नीठे रङ्गवाटे, देवता अमं शरेष्ठ, ब्ाह्मणके चरणकमख्के चिहसे सुशोभित, शोमासे 
भरे हुए, पीताम्बर धारण क्वि हुए, कमल-नयन सदा अयन्त प्रसन्न रहनेवाले, हाथमे धलुषवाण च्वि हष 


वानरके छण्ड्मेत, भारा सेनित, सीताजी स्वामी, पुष्पक विमानपर चे हए जोर रघुवेशमे ष्ठ भीराम- 
चन्दुजीको मे सर्वदा नमस्कार करता हू । 


कोशलेन्द्रपदकज्ञमञजलो कोमलावजमहेशवन्दितो 
जानकीकरसरोजनक्ञालितौ चिन्तकस्य मनभूृङ्कसङ्खिनो ॥२॥ 


कोरालेदेशके स्वामी आरामचन्द्रीकै सुद्र कोमल चरणकमर्लोकी वंदना शिवजी मौर त्रा कसे दै, 
सीताजीके करकमरलेसि उनकी सेवा होती दै मौर ध्यान कुरवाक मनरूपी भेके वे साथी दह 


~ च 


~~~ 
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डन्दरम्दुदरगोरयुन्द्रं अम्विकरापतिमभीषटरिद्धिदन्‌ । , ` - ~~ 
कारुणौ ककलकञ्जज्लोचनं नोमि शुङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३॥ 
` इन्दके एल, चन्द्रमा मौर शंखके गौर वर्णसे मी सुन्दर, अभ्विकाके एति, अभीष्ट सिद्धिको देनेवाले, 
केरुणामय, सुन्द्र कमलके समान ने्रवाङे भौर कामदेवे छइ वैनेवाङे शंकरजीको नमस्कार करता हं । 
; दो--रहा एक `दिन अवधि कर ® अति्रारत ` ,  पुरलोग । 
जहं तहं सोचहिं नारि नर ® छृस्ततन . रामबियोग ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रभीके वनवासी अवधिका जव एक दिन रहं गया, तब अयोध्यापुरीके खी, ओर पुरष--सव 
लेग अत्यन्त दुःखी हुए। ' श्रीरामचन्द्रजीे वियोगे उनका शरीर दुबला हो रहा था। वे सन जहां-तहां सोत्र 
करे छे । | | 
सुन होहि सुन्दर सकल ® मन॒ प्रसन्न सव केर! . 
भभुभागमन जनाव -जनु ® नगर रम्य चहु" फेर ॥ २॥ 
सव सुन्द्र शङ्कन हो रहे थे, सबका मन प्रसन्न 'हो रहा था । अयोध्यापुरी चारो ओर रमणीक्-हो.गयी, 
मानें वृह प्रमु श्रीरमचन््रनीका आगमन बतला रदी हो । „` & - 
कोसवयादि .मातु ; सव ® मन अनंद अस हो। 
अए प्रमु सिय-अनुज-युत ® कहन चहत अब क्रो ॥ ३॥ 
कोराल्या चादि सव माता मनते रेखा आनन्द हो रहा था, मानों अब कोई यह कहना ही "चाहता 
शो कि सीताजी ओर लक्षमणजीसमेत प्रयु श्रीरामवन्द्रजी आआ.गचे । 
भरत-नयन-भुज दच्छिन ® फरकत बरहि बार । 
ज्ञानि सुन मन हरष अति ® जागे करन विचार ॥.॥ 
भरतजीकी दाहिनी युजा भौर आंख बारवार फडक रदी थीं । यह शुम शङ्खन जानकर उनको-मने 
अत्यन्त प्रसन्नता हुड मौर वे विचार करने-कगे । =, + | ष 
रहेड एक दिन अवधि अधारा ® -समुफत मन दुल भपड अपारा ॥ 
. ; कारन कवन .नाथ नहिं भयउ ®, जानि करिल किषों मोहि बिसषरायड ॥ 
एक अवधिकाही आधार था,उतमे . मी यव एक-दी दिनि वक्री रद गया'है। यह्‌ बात सममे ही 
भगतजीको मनम. अपार दुःख हाः! बे सोचने.कगे- कया कारण दै किं जो स्वामी श्रीरामचनदरजी नहीं साये | 
दुष्ट जानकर जुभे क्या उन्दने सुला दिया ! 


<प्र४ ® श्रीरापचरितथानक ® 
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हहह धन्य कतद्धिमन ड़ सागी ® राम - पदारविंहु - अनुरामी ॥ 
कपरी टिल मोहि भयु वचीन्हाश्ताते नाथ संग नहिं ली्दा॥ 
: - दा छा} बड्मागी उद्टमण धन्य दै, जो ध्रीरामच्द्रजीके चरणकमसके अनुरागी हुए ह 1 प्न जान 
लिया छि कपरी चौर दुष्ट हं 1 इसीसे सवामीने सुमे साथ नदीं ख्या! ` ६ 
सौः कल्म सन्ुङष्टिं असु सोरी ® नहि' निस्तार कल्लपसत -कोरीः॥ 
उवेशचवरुन शरद मानि न 'काडः ® दीनवंधु . अतिश्रृदुल सुभाञ॥ 
. .-.जो इछ हमा, उते श्रु यदि मेरी करतूत समभ तौ सौ करोड़ करपतक मेरा निस्तार न हो । परन्तु प्रभु 
चो. कमी अपे भक्ते अवगुणोको मानते ही नही, क्योंकि वे दीमबन्धु है भौर उनका समाव अत्यन्त कोमल दै । 
मोरे ज्य भरोस इह सो ® पिलिहहिं राम सयुन सुभ होई ॥ . 

वीते. वधि रहहिं जो प्रना ® अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
मेरे छययें वही दइ विश्वास है । शुभ सक्त हो. रहे है, श्ीरामचन्दरजी अवश्य मिलेगे | भीरामचन्द्रजीके 

-बनवासकी अवधि बीत जानेपर भी-यदि-भाण रहें तो संसायं मेरे समान नीच.मौर कौन दहे १. 
दो०--राम-विरह - सागर महू ® भरत मगन - सन होत! . .- 
:. ~ विग्रहम धरि पवनसुत 9-आह्वं गयड जनु - पोत ॥ ५॥ 


-भरीरीम्ननद्रजीके बियोग-सागरमे भरतजीका मन दवा ही जा रहा था कि पवनपुत्र हलुमान व्राह्मणका 
"लप स्वकर वहां नोकाके समान .आ गये ! , । 


बेठे देखि सासन ® जटासुङ्कट . कृसगात 1 
“ राम राम ˆ रधुयति जपतत & सूबत नयन जलजात ॥ ६ ॥ 


 हमानजीने देखा कि भदजी कुशाखनपर गेठ हए दै जगां सुङट दै, शरीर दुबखा हो रहा दै 
वे. (सम्यमः रघुपति! नामको जप रहे है सौर उनके कमलने्मोसि जासू गिर्‌ रहे द । 


देखत हनूमान अति हरणेड ® पुलंकगात ज्लोचनजल॒ बरषेड 1 

मन महं बहत भातिः सुख - मानी ® बोक्ेड खवन - सुधा-सम बानी ॥ 

'“ ~ भरतजीको. देखते ही हलुमानजी अयन्त प्रसन्नं हुए, उनका शरौर पुक्कायमान हो गया भौर नेनि 
-जल.वरसने.लगा.! मनम वहत तण सुख मानकर वे कानि चयि अमतके समान वाणी बोले--  . 


: ` जासु विरह - सोच .-दिन राती रट निरंतर . युन = गन-पती ॥- 
श्ु-कल-तिलक ॒सु-जन.सुल-दाता ® आचड.. कुसल ` देव-सुनि-ाता ॥- 





 जिनके-विरहमे रात-दविन सोच फरते दते हो शौर जिनके गुण-समूहरा श्रे णीको निरन्तर शते रते 
हो,.वे रघुव॑शके तिरक, सजनोफो सुल दैनेबाले भ्रौर देवतानं ओर सुनियोकी र्ता करौवलि श्रीरापचन्द्रजी 
संक्कशर आ गये है । । 

रषु रन जीति सुजस सुर गावत © सीता -अनृजं सहित पुर आवत ॥ 

सुनत॒ बचन निरे सव दूषा & तृषावंत जिमि पाच पियूखा ॥ 

उन्न शन को युद्धम जीत लिया,जिसंका सुयश देवता गाति द ओर वे सीताजी च्मौर चछोटे भारे लक्ष्मणजी 

समेत अयोध्यापुरीको चा र्दे दै । हतुमानजीके ये वचन सुनते ही भरतजीक सव दुःख भू गए ; जसे किसी 
प्यासे.भनुष्यको अभरत मिल गया हो । 

को तुम्ह तात कहां ते भये 9 मोहि परम प्रिय बचन सुनाये ॥ 
. मारुतदुत मै केपि - हनुमाना स्नाम मोर सुसु कृपानिधाना॥ 
,- -- : भरतजीनि पृच्ा-दे तात, त॒म .कौन हो ओर कहांते भये हो ? तुमने यमे अत्यंत प्रिय वचन दुनये है । 
हतुमानजी बोले -दे द्यानिधान, मेरा नाम सुनिए । मेँ पवनपुत्र वानर दयुमान हूं । 

दीन रघुपति कर किंकर € सुनत भरत भैटेड. उटि सादर ५ 

मिलत प्रेम नहिं हृदय सभाता.® नयन.खवत. जज्ञ पुलकित माता ॥ 

' रघुबंशके स्वामी दीनवंधु श्रोरामचन्द्रनीका - भे दा हू" 1 यहं सुनते दी भरतेजी उठकर आद्रफे सायं 
उनसे मिले । भिङते हुए ठनके हृद्यमें परेम नहीं समाता था;- ऽके नेव जल बहने.खा भौर शरीर 
पुलकरायमान हो गया । 

कपि तव दरस सकल दुल बीते. मिले आज्ञु. मोहिं राम परीते षं 
वार बार तमी ऊत््ताता ® तो.कहं देउ काह सुलु घ्राता) 
पररतजी नोले-हे दलुमान, वम्दारे द्शनसे सब्‌ दुःखं दूर हो गये ! आज सुपे भ्ीरामचन्द्रजीके प्यारे 
तुम मिल गये । परि मरतजीने बर बार उनसे कुशलता यञ्ली ओर -क्ने लगे -दे भाई सुनो । मेँ -दुमको 
क्याद्‌ .. 
एहि स्दे्प्तरिस जग माहीं 8 करि विचार देखेड' कडु नाहीं ॥ 
नरह न तात -उरिनि स तोही 9.अब प्रसुचरित. सुनावहू मोही ॥ 
ने विचार करक देख लिया, संसारम इसत संदेशके समान इछ. मही है.। हे तात, मे दुभसे प्रण नहीं 
हो सकता । अय सरे परय शरीरामचद्रनीके चरित्‌ सुनामो ! - 
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तवे ` हनुमत नाइ पद ` माथा ® कहै सकल रघु - पति - एुन - माथा ॥ 
कह कपि कबहु एषल युताई' ७ सुमिरहिं माहि ` दस की नाई 
तव, चरणो मस्तक नाक हलुमान नोने भरोरामच रजके गर्गोक्णो सव्र कथा कृ नायो } किर 
भस्तजी बोले-हे इतुमान, यह बतलाओ कि दयालु स्वामी भ्रीरामचद््रजी ` कंया कमी यु अपने सेवककी 
भवि स्मरण करते! =. ` ॥ ४ क । 
ध॑न दास अयो रथु-बं्-भुषन कवह मम सुमिरन कखो । 
` सुनि भरतबचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पञ्चो ॥ 
रघुवीर निजघुख जासु श॒नशन कहत अग-जग-नाथ जो । 
` काहे न होड विनीत परमं पुनीत सद - यन - सिंधुः सो ॥ 
सषु्छ-मूषण भीरामचन््रजीते अपने सेवककी माति का कमी मे स्मरणं किया दै १ भरतजीका चह 
यन्त विनीतं वचन सुनकर दतुमानजी ` पुखुकित शरीर होकर चरणोमे पड़ गये । भटा श्रीरामचन्द्रजी, जो चरा- 
चरके स्वामी दै, अप॑ते सु'हते जिनके गुणांक वर्णन कलते है) बह भए्तजी सद्गुणोक्रि सद्द, अयन्त पवित्र 
र विनीत कयन होवे ?- ` `` ^ 4 
. दो०--राम प्रान-त्रिय नाथ. वुम्ह ७ सत्य . वचन `मम तात 
` ` धुनि पुनि मिल्ञत भतसुनि.® हुरष. न हृदय सपात ॥ ७॥ 
डे नाथे, आप श्रीरमचन्द्रजीको प्राणे सप्रान प्यरि है। हे तात, मेरा यइ वचन सत्य दै 1! भरतजी यहं 
पुनर बार-बार मिलने ठो । उनके हृदयम आनन्द समाता न था | 
सोऽ-भरतचरन सिरु नाइ. तुरित मयड कपि राम पहि) 
कही कुसलं सव जइ & हरपि चलेड प्रमु जान चह ॥८॥ 
भरवजीके चरणो शिर नवार हतुमानजी शीघ्रतानूयेकं श्री रामचन्द्रजोके प्रा गये, बहा प्ुचकर सव 
† इंशठता कदी-) प्रभु श्रीरामघन्द्रजी प्रसन्न होकर विमानेपर चकर चह दिये । 
हरपि भर्त कोप्लपुर अये ® समाचार सव्र रुरहिं सुनपे॥ 
नि मंदिर महुः ˆ बात. जगाई ® आरत नगर कुसल रघुराई ॥ 
स्थर भत्तजी प्रत्न होकर मयोध्याुरोतै अगे गौर शुर वरिष्ठो े सव समाचर सनये; फिर + 
 राजमछ्े उन्दनि सत्र वात भकः कौ फ ्रीरीमर्चनुजी सङ्खशते नयतो आ रहै हं । > 
६१ ६ | ॥ 
। सकल जननो उठि धाइ" ® कहि प्रु कुल भरत समु खाई" ॥ 
चार पुरमालिष्ड पयेशनर अरु नारि हरति स घाये ॥ 
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खनते ही सव्र.माताए' उठकर दौड़ ।. मप्तजीने प्रभु भ्रोरामचन्द्रनीका कुश कद एर सवो खममाया ! 
नगरनिबासिर्योने जव सन सप्राचार पाये तव सो जौर पुहष -सब प्रसन्न होकर दौड । । 
दधि. दुवां रोचन फल एला ® नव॒ तुलसीदल मंगलमूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी ® गावत चलं सिधुरामिती ४. 
दही, दू, रोचन, फल, फू ओर मंगलमूर नये तुरुतो-दल-सनको सोने थालोमे मर-मरकर गज- 
गाभिनी स्त्र्या गाती हुई चटीं । ् 
जो जेसेहिं तैसेहिं उदि धावं ® बाल वृद्ध कहं संगृ न लावहिं ॥ 
एक पकन्ह कहं ब्ूमहिं अज® तुम्ह देते दयालु रघु # . 
जो जसा रहता बह वैषा ही उठ दौड्ता था। वे सव बालको ओर बद्धो को संगन लाते । वे पयर 
एक एकमे पृषते थे-दे माई, क्या दयाल श्रीरामचन्द्रजीको देखा है ? 
अवधपुरी प्रमु आवत जानी ® भर सकल सोभा के खानी ॥ 
भह संरज्‌ अति - निमे - नीरा ® बहड सुहावन त्रिबिष समीरा ॥ 
प्रभु प्रीराभचन्द्रजीको आता हुमा जानकर अयोध्यापुपी सव शोभारओंक्ी खान हो गयी । सरयू नदीका 
जलं.भत्यन्त निर्मल हो गया शीतल, मन्द्‌ ओर सुगत्धित--तीनों तर्फ सुदत्रनी वायु वहने ल्मी । 
दो०--हरषित युरु परिजन अनुज शम्‌ - सुर - वृद ~ स्मेते। 
) . चलते भरतं अतिप्रेम सन ® सनघ्ुल्ठ कषनिकेत ॥ & ॥ 
शुर, छट्बीजन, छोटे माई शनत जौ ब्राहमणो सपूहसमेत भस्तजी प्रषुन्न होकर द्यानिवान अरम्‌ - 
न्दजीके सामने चल दिये । उनके मने बड़ा प्रम था! 
बहुतक चदं भटारिनह € निरसहिं गगन विमान) 


देखि मधुर सुर हरषितत ® करहि सुभंगक्ञ॒ गान ४ १०॥ 
बहुतरी स्यां अटारियोपर चटी इदे अकाशे विमान देख रदी थौ । वे सब विमान देखकर प्रसत्न 
होती ओर मीठे स्वरसे सुन्दर मंगङ गीत गाती थीं । 
राक्षाससि रघपति पुरश पिधु देलि हर्षान । 
घहेड कोलाहल करत जनु ® नारि - तरंग - समान ॥ ११ ॥ 
अयोध्यापुरीरपी समुद्र श्रीामचन्द्रजीरूपी पूणं चं्माको देखकर प्रसन्न इमा जर छमड्ा, ओर कोद 
करने लगा : मातो तगरकी रिज्रयां समुद्री तरगों समान हों । 
१७ 
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ह मालं - कुल - कमनल्ञ - दिवाकर ® कपिन्ह देखावत नगर मनोर्‌ ॥ 

ज कपीस अगद लंकेसा ® पावन पुरी रंचिर . यह देसा-॥ 

। यह सूर्वज्खूपी कमलके लि र्यके खमान श्रीरामचन्द्रनी वानरोको मनोहर नगर दिखा रहे थे । वे 
बे्े- दे कपिराज सुपरीव, है अंगद, हे छंकापति बिमीपण, सुनो 1 यह पुरो पवि जौर यह देश सुन्दर दै। ` 
अद्यपि सब वेकुठ बहाना & षेद - पुरान - विदित जग जाना.॥. 
शध सरसि प्रिथ मोहि न सोः ® यह प्रसंग जानह कोड कोऊ ॥ 

` यथपि वेुरुटषी सव प्रंसा कसते दै वह वेदां गोर पुराणोमे भसिद्ध है मौर संसार जानता है, तथापि 
वहं भी यमे अयोध्यकि समान प्यारा नहीं है । यह प्रसंग कोई टी कोई जानते दै । ॥ 
जनभभूमि मम पुरी सुहावनि 9 उत्तर दिति बह सरज पावनि ॥ . 
जा अनन तें बिनहिं प्रपासा € मम सप्तीप नर पावहि बाप्ता॥ 
मेरी जन्मभूमि यह नगरी बड़ सुदाबनी दे ! इसकी उत्तर दिशम पवित्र सरयू नदी बहती रै, जिसमें स्नान 
छरनेसे परिश्रम चिना ही मलुष्य मेरे पास निवास पा जते दै । 
अतिप्रिय भोहि इहां के बासी ® मम धामदा पूरी सुखरासी ॥ 
हर्वे सथर कपि सुनि -पसुबानी ® धन्य अवध जो -राम बनी ~ 
यकि रहनेबाले सुभे अत्यन्त" प्यारे ह । यह नगरी सुलकी रशि दै, मेरे धाम वेकुएठको देनेवाखी दै । 


रधु भीरामचन्द्रजीकी यहं वाणी सुनकर सव वानर प्रसन्न हयो गये ।-अयोध्यापुरी धत्य दै, जि्तकी बड़ाई श्रीराम 
चनद्रजीते शी । 


दो०-श्रावत देखि `लोग सव ® छपासिधु  - भगवान । - - 
नगर निकट भ्रमु प्रे रेड ® उतरेड भूमि बिमान ।॥१२॥ 


सब लोगोको भता देखकर दयासागर भगवान्‌ प्सु श्रीरामचन्द्रजीने नगरे पास प्रेरणा की च्रौर प्रथिवी 
धूर उतरा । 


० म +^ 





उतरि कहेड भ्रमु ुष्पकहि' & तुम्हं वेर पिं जाह । 
प्रेरित राम चले सो © विरह हरष अति ताहू ॥ १३॥ 


पु्पक विमाने उतरकर प्रमुने उसते कहा कि तुम कुबेरके पाक्त जाओ । भ्रीरामचन्द्रजीकी परेरणासै 
विमान चङ दिया । उसो भी अयन्त आनन्द भौर विरह - दोनों ही हृए ! 


आये भरत संग सव॒ ल्ोगा ® कृसतन लखी-रघ : बीर-वियोगा ॥ 
बामदेव ब्िष्ठ मुनिनायक ® देखे प्रमु महि धरि धनु सायक ॥ 
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भरतज्ी अये । उनके साथमे स लेग थे । श्रीरमचन्द्रजीके विरमे सवका शरीर दुबला हो रहा था। 
युनीश्बर बामदेव मोर वशिष्ठ नीतो ञव प्रमु श्रीरामचन्दरजीने देखा तव ॒घलुष ओर वाण परथिवीप्र रलकर- 
, इ ` धरे- गुरु - चरन - सरोरुहं & अनुजसहित शअति-पुलर-तनोरुह ॥ 
भेदि ल बमो सुनिरया 9 दरे इतत तु्दरिहि दाया ॥ 
 छयोदे माई दकषमणसमेव दोडकर गुरुके चरणश्मल पङ श्ये । दोनों अयन्त आनन्दे भर गये भौर 
शरीर रोमांचित हो गया । मिलकर युनिरा वशिष्ठजीने छ्ृशलता पूवी । भ्रीरामचद्रजीने कहा किं भापकी दृयासे 
हमएी कुशलता दे । | 
सकन द्विजन्दे प्रसि यड माया 5 धुरम - धुर' - पर-रषु-ढल-नाथा ॥ 


: गहे भरतं पुनि परभु -पद्‌ - पंकज & नमत जिन्हहि सुर सुनि संकर अज॥ 


परि धम॑धुरंधर रधुरफे स्वामी श्रीरामचन्दरनीने सव ब्राहम्ोसि मिलश्नर इन्द मस्तक नवाया ! पिर 
मपए्तजीने प्रमुके चरणकमल पड लिए जिन्दे देवता, सुनि, शि ओर तह्य -सव नमस्छार करते है। 
परे भूमि नहिं उठ उठे ®चर करि कपास उर क्षये ॥ 
-स्थामलमगात -रोप् भके छह 9 भूव - शजीर्‌ - नयन जल बाहू ॥ 
मरतजी प्रथिवीपर ` पड हुए थे ओौर उठाए न उठते थे । किए छृपासागर भीरामचन्द्रनीने बलपूर्ंक उठा- 
कर्‌ उनहै हृदयसे गा जिया । उनके सावर शरीस्य येम खड़े हो गए । सये कमलके समान इनक नेसे 
जठ उम्‌ड चखा । ठ 
छ०--राज्ीवलोचन धत जस तन ललित एलक्षाचजि बनी । 
अतिग्रेस हृदय लभःई अ्लुजहि' मिज्ञे धयु त्रि-सुकन-धनी ॥ 
प्रम्‌ मिलत शतु सेह भो पिं जाति नहि उपमा की । 
जनु प्रेम अर पिर दतु धरि शक्ते बर सुलभा सही ॥ 
उनके कमलके समान नेमे जठ वहते खया; शरीपयं सुन्दर पुलकावटी छा गद । सुनक स्वामी 
पु शरीरमचन्द्रनी अत्यन्त रमते माई म्नो हृवस लगा मिल । ठरपीरासजो कते ह किषठोे माई 
भरतजीसे प्रसते हए घु प्रीरगचम््रनीकी ` जो शोगा ह, उख उपमा सुते नदीं फी जाती, मानँ प्रम 
ओर गार शरीर रकः मिते भौर श्रेष्ठ शोभा पायी हो । ध १ 
बमत छपनिधि छल भरताह वचन बेगि ६०५ 
व त भिन्न जान जो पाव । 
घुल सिवा सो सुख चवनमन त भिन्न जा ¦ 
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` अव छुत्तल को्तलन।थ ` आरत जानि जन दरसन दियो । 
वडत विरहवारीस्र छपानिधान मोहि केर गहि कियो ॥ 
द्यानिधान श्रीरामचल्द्रजी भरलज्ञीका कुश प्ते हँ ; परन्तु भरतजीका वचन शीघ्र नहीं निकलता । 
महादेवजी कहते है कि हे पार्वती, सुनो, बह सुख वचन ओर मनते भिन्न है । उते जो पाता दै वही जानतो दै । 
रती बोले-दे कोशलनाय, अद सव शल दै, जो भापने सेवको दुःली जानकर दर्शन दिये । 
दंयानिधानने बिरहकै स्म इवते हए शतो हाथ प्रकडकर उढा लया । 
दो०--पुनि अभु इरषित सघ्रूहन श्सेटे हृदय लगाइ । 
चिद्व भरत मिले तव ® परमप्रम दोड भाई ॥९५॥ 
फिर प्रयु असन्न होकर शत्र रको दयसे लगाकर मिले । तव लक्षमणजी ओर भरतजी--दोरना भाई कड 
रसे भिे। । 
भरतानुज लधिमन पुनि भेट ® दुह विरहसंभव इख मेटे ॥ 
सीवाचरम भरत सिर नावा ® अनुजक्तमेत ` परमसुख पावा ॥ 
पिर भरतजीक्र छोटे भाई शत्र क्र जोर ल्मणजी मिले सौर बियोगजनित दुःसह दुःखोंको मिया दिया। 
भरतजीने सीताजीक चरको शिर नाया ओर छोटे माई शनू.्समेत अत्यंत सुख पाया । 
श्रु विल्लोक्गि हरषे पुरवासी 5 जनित वियोग बिपति सव नासी ॥ 
भ्रातुर सब लोग निहारी ® कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
. प्रभु देखकर सखव नगर-निवासी प्रसन्न इए । उनी वियोगजनित सारी विपत्ति मिट गयी } सव 
लेर्गोदठो रेमे भादुर देखकर खर दयो मारनेवले कृपा श्रीरामचन्द्रजीने कौतुक किया । 
छमित खूप प्रगदे तेहि काल्ञा ऽ जथाजोग मिते सबहिं कपाला ॥ 


छपा दृष्टि रघुबीर विलोकी ® किये सकल नरनारि वि्तोकी ॥ 
,. .उस समय उन्होने अपने असंख्य रूप प्रकट किमि सोर छप्‌ श्रीरामचनदरनी समीते यथायोग्य मिले । 
, दर्‌ छृपाषटिते देखकर भीरामचन्जीने सवं खी -पररषोो शोकररहित कर दिया । 2. = 
~ खन महु स्वाह - मिले भगवाना ® उमा मरसु यह काहु न जानो ¶ 
पहि विधि स्वह खुली करि रामा ® भगे . चक्ते सील-युन-धामा ॥ 
कोसस्यादि. मातु सव धा ® निरखि वच्छ. जनु पलु लवाई ॥ 
; शिवजी कहते द किह पर्वती, एङ क्षणमे भगवान्‌ सीसे मिठ चुके, यह्‌ मेद्‌ किसीने नही जना । 
शील ओर शुोकि धाम श्रीरमचन्द्रजी इस प्रकार सवको सुखी करके भगे चले । कौशल्या सदि सम्‌ 
: -. माता ददी, मानों हाट्दीकी न्यायी हई गाय वको देखकर दौडी हो। ` 
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छंद--जन्‌ धेनु बालक वच्छ तजि एह चरन वन परवत ` गहै" । 
दिनञ्मत पुर रु सवत थन हु कार करि धावतत भई' ॥ ` ` 
अतिप्रम षु सव मातु सेंटी बचन सदु बहु बिधि कहे, 
गड विषम विपति बियोगमव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
मानों गाये परवश होकर बालक बछडको घरपर छोड़कर बनमे चरनेके स्यि गयी हँ भौर दिन छिपनेके 
समय थनोंसे दृध चुधात्ती इदे हकार करके वे नगरी भर दोडी हों । सब मातां" प्रमु श्रीरामचन्द्रजीसे 


अत्य॑त प्रमसे मिरीं मोर शीरामचन्द्रजीने ड नसे बहुत तरह कोमढ वचन के । नियोगजनित उनकी सारी 
विषम विपत्ति नष्ट हो गयी । उन्दने अप्तौम आनन्द जौर सुख पाया । 


दो-भेटेड तनय सुमित्रा ® राम -चरन~-रति जान। 
रामहिं मिलत केके ® हृदय बहुत सक्कुचानि ११५॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीके चरणमें भक्ति जानङ़र सुमित्राने पुत्र लक्ष्मणस भेट की । श्रीरामचनद्रजीसे भिरते 
हुए कैकेयी हृदयम बड़ा संकोच हा । । 
लिमन सव मातम्डि मिलि ® हरषे आसिष पा । 
ककड कहं पुनि पुनि भिक्ञे ® सन कर डोभ न जाई ॥१६॥.. 


लक््मणजी सव माताओंसे पे भौर आशीर्वाद पार प्रसन्न हुए । केकेयीसे वे बार-बार मिरे). पिर 
भी उसके मनका क्षोभ न जाता था। 


साघुन्ह॒ सबन्ह॒ भिल्ली - बेदेही ® चरनम्डि जामि हरष अति तेही ॥ 
देहि असीस वमि इसलाता ® होहु अचक्ञ तुम्हार अहिवाता ॥ 
सीताजी सब साुभसि मिी भौर चरणोमे लिपट गयीं । शदे बही प्रसन्नता इद ! शाल पूर 
सासु आशीवदि देती थी कि दु्हारा सौभाग्य अचल देवे । 


सब रध॒-पति-सुख-कमल बिलोकि ® मंगल ` जानि नयनजनक्ञ रोहि ॥ 
कनकथार आरती उतारहिं ® बार बार प्रभु गातः निहारहिं ॥ 


सब भरीयमचन्द्रजीका कमल -सुख देख रदी थीं भोर मङ्गल्का समय सममकर पने नेतके आंस 
सकती थी ! सोनेके थाल छेकर वे आरती उतारती ओर बारनार प्रुके शरीरो देखती थी।, ` ` 


ना भति ` निदयावरिः करीं ® परमानंद हरष उर ` भरहीं ॥ 
` कोौँ्दया पुनि पुनि रधुनीरहिं ® चिंतेवतिं कृपसिंघु रनधीरहिं ॥ 
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वे सव अनेक प्रकारकी वस्तु निष्ठावर करती रौर अर्यं आनन्दसे हदयमें धन्न होती थी । माता 
कौशल्या वारयार दयासागर, रणधीर श्रीरामचंद्जीको देखती धीं । 


हृदय विचरदि वारहिं वारा & कवन भांति लङ्कापति भरा 
अतिमुक्कमार जुगल - मेरे वारे ® निसिचर सुभद महावल भारे॥ 
वे अपने हद्यं बार-बार विचार करने ठगी छि इन्दोनि छंकापति रावणको चिस प्रकार मारा । मेरे दोनों 
वालकं मयन्त सुङ्कमार दै ओर रक्तप तो अत्यन्त वटी ओर भारी वीर योद्धा होगे । 
दो०--लदिमन अरं सीतास्तहित & प्रमुहिं विक्लोकति मात। 
परनानंद - मगन - मन & पुनि पुनि पुल्लकितगातत ॥ १७ ॥ 


माता कौशल्या ल्ष्मणएन्ी ओर सीत्ाजीसमेत प्रु ओरामचन्द्रजीको देख रदी धीं । परमानन्दे उनका 
मन मग्न हो गया । उनका शरीर वास्रार पुकुकायमान होने लगा । 


“ लंकापति कपीस नल्ञ नीला ® जामवेत अङ्गद सुभसीला॥ 
हतुमदादि सव वानरवीरा $ धरे मनोहर मनुजत्तरीरा 1. 


 छंापति बिभीषण, कपिराज सुग्रीव, नल ओर नील, जाम्बवान्‌, श्रगद्‌ ओर दुमान अदि भेष्ठ शीठवारे 
सव वल्दुर वीर मनोहर मसुष्यश्तरीर धारण ए हुए थे। 


-भरत - सनेह - सील्ञ - बत - नेमा & सादर सव बरनहिं अतिव्रेमा॥ 
देलि -नगसापिन्ह क रीती ® सकल सराहहिं भसु - पद-प्रीतरी ॥ 
` ` भरतजकै स्नेह, शील, त्रत ओर नियमको वे खव आद्रे साध अयन्त प्रमसे वर्णन करते थे । नगर- 
वतिय रीति मोर भ्रभुके चरणमिं उनके प्रे मको देखकर वे सव उनी प्रशंसा कसते थे। 


पुनि रघुपति सब सखा बोलये ¢ सुनिपद लागहु सङ्ल सिलाये ॥ 
यु बधिष्ठ लपूञ्य हमारे & इन्डकी छपा दनुज रन मरे ॥ 


` द्र श्रीरामचन्द्रजीने सव सला बुलाए जौ सवक्तो सिखलाधरा कि मुनिके चरणोको स्पशं कसे । ये गर 
चरिष्ठ दँ भोर हमारे इरमूल्य दै । इन्दीफो कृषते दमने रक्षसो को सधाम मारा है। 


- -ए सन्‌ सला सुनहु सुनि मेरे ® भये समश्तागर - कटुः बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे © भरतु ते मोहि अधि पियारे ५ 
` सुनि प्रसुवचन मगन सव॒ भये & निमिष निमिष इपजत सुख नये ॥ 


~~ ~ 
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पिर श्रोरामचन्द्रजी वशिष्ठजीसे कहने लगे-दे नि, सुनिये ये स्मेरे सखा है। संभामसागरमे ये खव ` 
मेरे छिए बेड़ा (नोका) रूप हुए है । मेरे दितके छि इन्दोने अपने जीवन हार दिए है! ये सब सुमे भरतजीसे भीं 
अधिक प्यारे है ।परभुके वचन सुनकर सव आनल्दुभग्न हो गये, पठ-परमे सवफो नया ख होने खगा | 
दो०-कोसल्या के चरनन्हि ® पुनि तिन्ह नायेड माय]. 
श्ासिष दीन्ही हरषि तुम्ह ® परिय मम जिति रघुनाथ ५१८॥ 
फिर उन सने कोशल्याके चरणोको मस्तक नवाया । माता परौशल्यनि प्रसन्न होकर आशिय दी फि तुम 
सब सुभे श्रीरामचन्द्रजीके समान प्यारे हो ] - 


सुमनवुष्टि नभ संल ®भवन चते सुखकंद। ~ 
चही अटारिन्ह देहं ® नगर नारि -बर- बुद्‌ ॥ १६ ॥ 
सुखमूल ब्रीरामचन्द्रजी जब राजमहलको बिदा हए तव आकाश पुष्टि भर गया ! नगरकी सुनद्र 


्ुण्डको शुएड स्त्रियां अटारि्योपर चद हई देख रदी थीं । : 
क॑चनकलस विचित्र संभार ® सबहिं धरे सजि निज निज ह्रे ॥ 
बंदनवार पताका केतू ® सवन्हि बनाये मंगलहेत्‌ ॥ 
सभी लोरगोनि अपने-अपने दवार सजाकर सोनेके कलसे विचित्र तरसे संवारकर रखे । सबने वंदुनवार, 
पताका, धवजा आदि म॑ंगलपूचक ब्तुर्भोको सजाया 1 । 
बीथी प्तकल ` घुगंध सिंचाई & गजमनि रचि बहु चौक पराई ॥ - 
नाना ` भांति सुमंगल साजे ® हरषि नगर निसान बहू बाजे ॥ 
घन गलिरयोको सुगन्धित जछते छिड़काया ओर गजसुक्ताभंसे सजाकर बहुतसे चौक पुराये । तरह-तरह. 
के सुन्दर म॑गल-साज सजाद चोर छोगोके प्रसन्न दोनेते नगरमे बहुतसे निशान वजने खो । 
जहं तहं नारि निछ्त्ररि करीं ® देहि असीस हरष उर भरदीं ॥ 


कंचनथारं आरती नाना & जुवती सजे करहिं सुभ गाना ॥ 
जहा -तदं स्त्रियां निछावर करने, आशीर्वाद देने ओर हृदयमे प्रसन्न होने गीं । युवतिरयोने सोनेके 


थाडोमे अगणित आरतियां सजायीं ओर सब मांगङकं गीत गने ङगीं । 
करहि आरती आरतिहर के ® रघु-कुल-कमल-विपिन-दिनि-करके॥ 
पुरसोभा संपति कल्याना ® निगम सेष सारदा वखाना॥ 
तेड यह चरित देहि. ठगि रहहीं ® उमा तासु गुन नर किमि कदी ॥ 
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- वे स धीरामचन्द्रजीकी भारती बरे शी, ने दुःखो भिटानिवारे ओर रघुवंशूपी कमलके बनके 
ठि सूर दँ । योध्याुरीकी शोभा, सम्यत्ति ओर कस्याणका वेदे, शषनाग, ओर शादा-सव वेन कसेः 
र; परु वे भी यह खीला देखकर ज दग रह जात थे तव -शिवजी -कहते हँ फ दे पावती, उपक यु्णोको 
मसुष्य कैसे कह सकते ह । 

द्ये०--नारि ढुहुदिनी अवध सर ® रघु - पति - निरहं दिने । 

अस्त भये विगतस्तत भई  निरलि राम राके ॥ २० ॥ 
अयोध्या सरोवर है ओर स्तयां है उखदिनी, जो रघुञुलके सवामीके बियोगष्टपी सूरये अस्त हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजीरूपी पूरण चंद्रमाको देखकर विष्टसित हो गयीं । 
होहि सुन सुभ विविधबिधि® बाजहिं गगन नित्तान। 
पुर-नर-नारि सनाथ करि & भवन चले भगवान ॥ २१॥ 
तरह-तरह शुभ श्न हो रदे थे। आकाशते निशान वन्न रहे थे | तव नगरको स्त्रियों खर पुर्पो-- 
सवो सनाथ करके मगवाचं श्रीरामन्वंदजी राजभवनको चठ दिये । 
त्रु जानी . कक लजानी ® प्रथम तासु रह गये भवानी ॥ 
ताहि भ्रवोधि बहुत सुल दीन्हा ® पुनि निज भवन गवन हरि कीन्ह ॥ 
क शिवजी कहते हँ कि है भवानी; परभुने यह जान च्या किक्रकेयी छजा गयी है, इसलिये वे पिरे 
ऽसीके घर गये ! उसे सममकर बहुत सुख दिया मौर फिर भगवान्‌ अपने भवनक्रो गये । 
कृपसिंधु जव मंदिर गये € पुर-नर- नारि सुखी सव भये॥ 
शरे वसिष्ठ ॒द्विन लिये बोल्लाहं ® आज . सुधरी सुदिन सुमदाई ॥ 
छपसागर श्रीरामचदरजो जव भवने चले गये तज नगरे सत्र स्व्री-पुरष.सुखी दो गये । गुरु बरिष्ठ 
जीने ब्राह्णोको चखा लिया ओर कषा कि माज कट्यापरं ज्यु दिन ओर युम घड़ी है । 
सव द्विज देहु हरषि अनुपास्तन ® रामचन्द्र बैठहिं सिंह्यसन ॥ 


सुनि बक्तिष्ठ ` बचन सहाये & सुनत सकल विभ्रन्ह अति भये ॥ 
सन ब्राह्मण प्रसन होकर यदि आज्ञा दै तो ्रीरामचंद्रजी 'सिंहासनपर वैठे' ! विष्ठ-यनिक्चे यहावने 
जचन्‌ सव ्राहरणोको छुनते ही अत्यन्त प्रिय लगे । । ^. 


कहहिं -वचन मृदु चिप्र अनेका $ जगञअभिरान रामश्भिषेका ॥ 


अव सुनिबर विलं नहिं कीजे 9 महाराज कहु तिलक करज ॥ 
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सच ब्राह्मण वतसे कोम वचन कहने लगे § श्रीरामच॑द्रजीका अभिषेक जगतको प्रिय है । -हे मुनिवर, 
अव देरी न कीजिये । महाराज, श्रीरामनदरजीको राजतिखक कर दीने । 


दो°-- तवं सुनि केहेड घुमर सन & सुनत॒ चलते हर्षा । 
रथ अनेक बह वाजि गज ® तुरत संबारेड ` जइ ॥ २२॥ ;. 


तव वशिष्ठ सुनिने सुम॑व्रको भदेश दिया । सुमत आाज्ञा सुनते दी प्ररु होकर चल दिये! रन्दोने 
जाकर्‌ तुरंत ही भनेक रथ चोर बहुतते हाथी-बोडे सजा दिये । 


जह तहं धावन पठड्‌ पुनि ® मंगल्ञ॒ द्ध्य मंगाहू । 
ह॒रष समेत ॒बसिष्टपद्‌ ® पुनि सिर नायेड आह ॥ २२ ॥..:. 
फिर जहां-तहां दूत भेजकर रोर म गलसरुचक वस्तुप मंगवाकर सुम॑नने आआनन्दसमेत फिर आकर वरिष्ठ 
जीके चरणों शिर नवाया । 
अव्रधपुरी अतिरुचिर बना & देषन्ह॒सुभनवुष्टि रि लाई ॥ 
रा कहा सेवक्न्ह॒  योलाई 9 प्रथम सलन्द अन्हवावह जाई धः 
श्रयोध्यापुरी अयन्त सुत्दर सजायी गयी 1 देवताओंनि पुष्पटृष्टिकी भड़ी कग दौ । श्रीरामचन 
सेवर्कोको बुखाकर आज्ञा दौ कि पदिले जाकर मेरे सलामोको स्नान कराओो । वि 
सुनत वचन जहं तहं जन धाये ® सुभीबादि ` तुरत अन्हवये ॥ 
` पुनि करनानिधि भरत, हकारे ® निज कर राभ जटा ` निंरुवारे ॥“ 
-वचन सुनते ही सेवक जहा-तदां दौड़ भौर स्वादि सलाओोंको तुरन्त स्नान छरा दिय।। करर दवा 
निधान श्रीरामवेःनोते भरतजीको वुखाया ओर अपने हा्थोसे उनकी जटाएं दूर कौं । । 
अन्हवाये प्रभु तीनिड' भाई 9 भगतव्चल कपाल रघुराई ॥ 
भरतमाग्य परभु-कोमल - ताह ® सेष कोटि सत सकि न गाई ५; 
किर भक्तवसट, छपा, भीरामचंदजीने तीनों भयको स्नान कराया । भरतजीके सोभाग्य मौर 
प्रभुकी कोमलताको सो करोड शेषनाग भी गा नहीं सकते । 
` घृति निज जटा राम विध्रराये युर अतुतास्न मागि नहाये\ 
करि मज्जनु भ्रु भूषन साजे®अंग अनंग कोटि छि लजेध.. 
, , रीरामचं्रजीने अपनी जग्ओंको अङग किया गौर गुरुक आज्ञा माकर स्नान क्रिया । स्नान करके 


रभुन भूषणो कनो धारण क्रिया । उतके शरीरी शोभसे करोड कामदेर्वोकौ शोभा भी उज्ाती थी । 
१०६ 
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नि 
द्यु ला्चन्ह साद जानक्षिहिं ® मज्जन्‌ तुरत कराई । 
दिष्य बसन वेर भूषन ® भ ञ्जम्‌ सजे बनाई ॥२४॥ 
सघुरघोने आदरे साथ सीताजीको तुरंत स्नान कराकर उनके अङ्ग-गङ्कमे दिग्वस्त्र भोर उत्तमोत्तम 
भूषर्णोको भडीभाति सजाया ) 
. शम-बाम-दिकि सोभति & रमारूप ुनखानि । 
देखि भातु सव॒ हरषीं ® जनम सुफल निज जानि ॥२५॥ 
हप ओर गणकी खान लक्ष्मीलप सीताजीको श्वीरामचन्द्रजीकी बायीं ओर शोभित देखकर सब मता 
अपना जल्प्‌ घष्ठर जानकर प्रधन ह । 
सुलु खगेस तेहि अवसर ७ बह्मा किव सुनिन्रद। 
चषि बिमान अये सव %सुर देखन सुखकंद्‌ ॥२६॥ 
कागभुदयण्डजी कहते ह कि दे.गरुड, युनो। उस अवसरपर ब्रहम, शिब, सनिर्योकि मुरुड ओर सव 
दैवा विमानोंपर चदृकर सुखमूर श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके स्वि आये । 
रुः विलोक सुनि मनु अनुरागा ¢ तुरत दिभ्य सिंहान मांगा॥ 
श्विलपन तेज सो बरनि नं जाई ® बेठे राम द्विजन्ह पिर नाई ॥ 
प्रयु भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर वशिष्ठ युनिका मन प्रमे भर गया । उन्दने पुरत ही दिव्य सिंहासन 


[3 & € ९ ५ गों ५३ 
श्राप । "५ उसका तेज था. उसका वणेन नहीं किया जाता । जाद्यणोक्ो शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी 
उसपर यढ गये । 


जनक - सुता - समेत रघुराई ® पेखि प्रहरषे मुनिसपुदाई ॥ 
पेदभंत्र॒ तब द्विजन्ह उचारे ® नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे ॥ 


राजा जनकरजीकी पुत्री जानकीसमेत श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सुनियोका समुदाय प्रसन्न हो गया । तब 
ब्राह्मणेन वेदमंनोंका उच्चारण किया मौर आकाशम देवता ओर सुनिजन जय-जयकार पुकारने खो । 


प्रथम तिलकं बतिष्ठ सुनि कीन्हा & पुनि सव निप्रनह आयस दीन्हा ॥ 
छुत बिलोकि हरषीं महतारी ®बार बार अ।रती उतारी ॥ 


। यशिष्ठ सुनि पदिले तिलक किया ओर फिर सव ब्रह्मणोको जज्ञ दी । पुत्रको देखकर माता प्रसन्न 
हदै' भौर बार-बार आरती उतारने खगं । 


बिन दान विविध विधि दीर्हे ® जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंहान पर॒ जि-ुवन - साई ® देवि सुरग्ह इु'हुभी बजाई १ 
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उन्होने ब्राहणोको तरह-तरहके दान दिये मौर सव याचको अयाचक बना दिया । ्रिमुवनकरे स्वामी 
श्रीरामचन्द्रनीको .सिंहासनपर देखकर देवतान नगरे बनाये । 


छं०--नम हुहुभी बाजहिं विपुल गंधव किन्नर गावहीं। 
नाचरं अपल्रावंद परमानंद सुर सुनि पावहीं॥. 
भरतादि अनून बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे चत्र चामर भ्यजन धन असि चमं सक्ति भिराजते ॥ 
आकाशम नगारे बजने कगे, बहुतसे गंधव शौर किन्नर गाने लगे, अण्सराभोके समूह नाचने लगे भौर ` 
देवता ओर मुनि परमानन्द पाते को । भरत अ!दि श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई, बिभीषण, अंगद्‌, हतुमान आदि. 
समेत सव छत्र, चैर पंल।, घुष तसत्रार, दाज्ञ ओर शक्ति लिये इु९ शोभित हो रहै भे । 
सियसहित दिन-कर-वंल-मुषन काम वृह छि. सोह । 
नव-अु-धर-बर-गात ` अवर पीत सुनिमन मोह ॥ 
सुसं मदादि बिचित्र भूषन चम अगन्हि प्रति सजे 
` अ'भोजनयन विक्लाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे॥ 
सीताजीसमेत सूर्य्लेके भूषण श्ीरामचन्द्रीकी छवि अनेक कामदेवेकि समान शोभित हो रदी दै \ नये 
मेषके समान उनके शरेष्ठ शरीरपर पीताम्बर सुनि्योके मनको भी मोहित कर ठेता है । सुट, बिजायट(बाञर्नद) 
आदि विचित्र भूपण उनके अङ्ग-अङ्गमे सज्ञे हुए द । कमलके समानः उनके नेत्र दै, बक्तस्थर ओर भुजाए' विशार 
ह । जिन 'मदुप्येनि उन्दे देखा वे धन्य है । 
दोह सोभ! . समाज .घुल ® कहत .. न बनई लगे । 
नइ सारद सेषं सलतिशसो. रक्तः जनः महेसर्जी 
गभु॒एडजी कहते है भ दे पिस गरुड ! बह शोभा, चई समाज चोर वद सुल कदे नदीं बनता । 
उसका वर्णन शरदा, शेषनाग ओर वेद्‌ करते हैँ भौर बह रस महादेवजो जानते है । 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि ® गये सुर निज निज धाम । 
वंदिवेष धरि बेद तब ® आये जहं श्रीराम ॥२८॥ 
पिन्न-मिन्न स्तुतियां करके देववा अपने-अपने -लोकको गये । फिर वैदीजनका मेष बनाकद्‌ वेद वहं 
आयि जदा श्रीरामचन्द्रजी थे । 
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प्रभ सरवबभ्यं कीन्ह अति ® आदर कृपानिधान । 
लखे न काह मरम कटु & लगे करन गुनगान ॥ २६ ॥ 
दुयानिधान सवामी भीरामचन्द्रनी सर्वजन है । उन्होने भयन्त आद्र किया । यह मेद्‌ फिसीने इछ न जान 
पाया । वरे सत उनके गुणगान करने छो । 
छं०--जय गुन निगु न॑खूप रूपञ्जनृप भूप - सिरोमने। 
दसकंधराहि ब्रचंड निक्षिचर प्रबल खल भुजवकल्ल इने ॥ 
अवतार नर संस्तारभार विभ॑जि दारुनहुल दहे, 
जय प्रनतपाल दयल्ल प्रभु संजुक्तसक्ति नमाम हे॥ 
हे जानकि शिरोमणि, आपी जय हो । आपका रूप अनुपम है । आपका रूप सगुण दै ओर निशुण 
ओ । आपने रावण आदि प्रवरड राक्षस चोर प्रबल दुरष्दोको अपनी भुलाकर अलसे मारा। आपने मनुष्यका 
अवतार लेकर संसारके भारको दूरकर उसके धोर दुःखोंको जला दिया । हे शरणागत्तकी रक्षा करनेवाले याल 
प्रु श्रीगमचन्द्रजी, आपकी जयं दी । शक्तिरूप सीता-समेत पको हम नमस्कार करते है । 


तव विषम मायाबक्त सरासुर नाग नर अग जग हरे। 
` भव पयं श्रमत अमित दषस निसि कालं कमं गनन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि कृष्ना विज्ञे त्रिविध ई ते निषहे। 
भव - खेद - उदन - दण्डं हम कहं रच्छ राम नमान हे॥ 
हे हरे ! देवता, दसय, नाग, मनुष्य, चर ओर अचर-खब पकी विषम मायके अधीन हँ ओर काल, 
कर्मं सोर गुणोंसे 'भरे हुए स्रखंख्य दिन भोर रात संसार-मारमे धृमते फिरते दै । हे नाथ, जिनको मापने दया 


रके दख. छया वे ठीरनो प्रकारके दुःखोखे द्ट गये । हे संसारके शोकको नाश करनेमै इश श्रीरामच प्रजी, 
सारी रक्षा शौजिये 1 हम आपको नमस्कार करते ईै। 


ज्यान - मान - बिमत्त तव भवह्रनि भगति न भादरी। 
ते पाह सुर - दुलभ - पदादपि प्रत हम देखत हरी॥ 
` ˆ विस्त्राप्त करि सब आस परिहरि दास तव जे होड रहे । 


` अपि नापर तव त्रिनु खम तरिं भवना सोह स्मयभ्र हे॥ 
` जिन मटुप्यानेज्ञानके अभिमानं मतवाछे होकर संसारको मिटा देनेवाटी आपकी भक्तिका द्र नहीं 
किया) हं मगन, वे देव-दुरलभ पदको भी पाकर किर नीचे गिर जाते ह यह हम देखते 8! सव सगशा्भोकी 





~~~ ~~ ~~ ~ ~ 
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~ क 
छोडकर जो विश्वासपूर्वक अपके दास हो रहे हे, दे स्वामिन्‌, वे आपे नामको जपकर बिना परिम दी संसारको 
तर जाति ह । हम उसी नामका स्मरण कसे है । 


क 


ज्ञं चरन सिवर अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतनी तरी । 
¢ ५ र 
नखनिर्मता सुनिवंदिता तरं - लोक्य - पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज - कुलिस - अंङ्ुस-कंज-जुत चन पिरत कंटक किन लहे । 
पद - कंज - इद पुकृद राम रमे नित्य भजामहे ॥ 
जो चरण शिवजी ओर ब्रहमाजीके पूज्य है ; जिनरी शम रजको दछ्ूकर खनित्री अहल्या तर गयी; जिनके 
नखसे देव-नदी ग॑गाजी निकी, जो सुनियोदार वंदित है मौर तीनां सोकोंको पित्र करमेवाटी दँ; जिनमें घ्वजः 
वज्ञ, अंश ओर कमलके चिह है मौर बनमे फिरते हुए जिनमें काटे चभे-द मोक्ष देनेवाले, लक्ष्मीपति श्रीराम- 
चन्द्रजी, उन दोनों चरणकमलोको हम नित्य भजते है । 
ञा-व्यक्त - मूल - मनादि तरं त्वच चारि निगमागम भने। 
[। की ¢ 
बट कंथ साखा पंचबी्त अनेकं पने सुमन धने ॥ 
फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि अकेक्ञि जेहि आलित रहे । 
प्लवत ्ूलत नवल नित संस्तारबिटप नमाम हे 


हे खंसार-यृ्च ख श्रीरामचन्द्रजी, हम आपन्नो नमस्कार कते दै । इघ अनादि दृ्षकी जङ्‌ प्रकृति दै, वेद 
ननोर शाख इसकी चार त्वचाए-- धरम, अर्थ, काम मोर मोक्त -बतलाते है, छः स्कन्ध ( मोदे-मोरे विभाग ); 
पच्चीस शाखाए", अनेक पत्ते ओर बहुतसे फूट दै । कड एजौर्‌ मीठे दो तर्के रुत दै। इसके अश्रित 
रहनेवाढी बेल अकेडी ही है । यद सुन्दर चु नित्य नया पनित होता ओर पूता रहता है । 
जञ ब्रह्म अजमद्रेत - मर - मव - गम्य मन्‌ पर ध्यावहीं । 


ते कहं जानहुं नाथ हन तव सययन जस नित गावी ॥ 
करनायतन परभु सदयुनाकर देव॒ यहं बर महीं । 
मन बचन करम विकार तजि तव चरन हन अनुरागहीं ॥ 


जो मलुष्य ज्मरदित, अदं त, अुभवगम्य जञौर मसते परे निशुःण वरहमका ध्यान कसते हँ वे उसे जाने 
छनोर उसका वणेन करे । दे नाथः हम तौ आपके सगुण खर्ूपके यको नित्य गाति है । हे दयानिधानः दै सदुगुणोके 


भाश्डार, दे देव) हे स्वामिन? हम यद नृरवान मांगते है कि मन, बाणी जर कर्मते विकार छोडकर भापके रणो 


द्रमार प्रेम ह । 
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दो०--सवकफे देखत बेदन्हु ® विनती कीन्हि उदार) 
उअतरधान भये पुनि ® गये बह्मश्रागार ॥ ३० ॥ 
सवके देखते इए वेदोनि उदार विनती की ! फिर वे भन्तर्णान हो गये भोर ब्रह्मलोको चे पे } 
बेनतेय सुनु संभु तवश थाये जह रघुधीर । 
विनथ करत गदगद गिरा ® पूरित पुलक सरीर ॥३१॥ 
कागयुशुण्डजी कहते दै कि दै गरुड़, सुनो । तव, जहां श्रीरामचन्द्रजी थे वहां शिवजी अयि । नका 
शरीर पुखुकाबरीसे पूर्णं हो रहा था। वे गदृगद्‌ वाणीसे विनय करने लग । 
तो० छं०--जय राम रमा रमनं समनं ® भव - ताप - भवाद्ल पाहि जनं ॥ 
अवधेल सुरे रभेसं विभो ® सरनागत सांगत पाहि भ्रमो ॥ 
हे श्रीरामवन्द्रजी, मापकी जय हो । आप लक्ष्मीक साथ विहार करनेवाले ओर संखारषूपी वापको 
शान्त करनेवाले दहै । मयसे व्याङ्लजनोंकी माप रक्रा कीजिये । दे अवधेश, दे सुरेश, हे रक्ष्मीपति, दे विमो, 
भै शरणागत हूं मौर यह्‌ मागता हुं कि हे प्रभो, आप मेरी रक्षा कोजिये । 
दस-सीस-बिनासन बीस भुज ® छत दरि महा महि- भूरि-रजा ४ 
सजनी - चर - बंद - पतंग रहे ® सर- पावक-तेज भरच॑ंड दहे ॥ 
दे दश शिरो अर बीस भुजा्ोंषाे रावणो नाश करनेवाले, आपने विशा परथिवीका भारी रोग दर 
कर दिया । रक्षके स्युण्ड पतिङ्खोके समान थे । वे सव मापकरे वाणह्पी अभ्रक प्रचण्ड तेजमे भस्म हो गये । 
महि - मंडल - मंडन चारुतरं & धृत - साथक- चाप-निषंग-वरं ॥. 
मद मोह महा ममता रजनी & तमप्‌ ज दिवाकर तेज - अनी ॥ 
आप पथिवी-मरडलके भूषण दहै, अत्यंत सुन्दर हः सुन्दर धलुष-बाण ओर तर्कस धारण कयि हए 
मद्‌, मोह चीर मारी ममतारूपी रात्रिक अन्धकार-समूहके स्थिः माप तीत्र किरणोबाले सूरं है । 
मनजात किरात गिषात किये ® मृण लोग कुभोग सरेन हिये ॥ 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे % विषयान पातर भूलि परे॥ 
हृदयोमें इभोगरूपी वाण मारकर मलुष्यहपी मृगोको कामदेवरूपी बहेलियेने गिप दिया । दे नाथ, 


दे ष व नीच मनुष्य भूर विष्यो वने पड़ हु दै, उप्त कामदेवो मारकर आप इन अनाथजर्नोकी 
रक्षा कौनिये। 


बहु शेग बियोगम्हि लोग हये ® भवदभिनिराद्र के फल ये॥ 
भवसि अगाध परे नर ते % पद्‌ - पंकज - प्रेम न जे करते ॥ 
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मलुण्य बहतते रोगों ओर वियोगकरे दु लसि मसे दई --ये फठ बा चरणो निरा ही है । वे 
मलुध्य अगाध भवसागरं पडते है, जो आपके चरणकमलोमे प्रम नहीं कसे । 
अतिदीन मलीन दुखी नितहीं ® जिनके पदपंकज प्रीति नहीं । 
अवलंव भवंत कथा जिन्ह के & प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
जिन मलुप्योको आपके चरणकमलेमिं प्रेम नहीं है वे नित्य हौ अलन्त दीन, मरीन शरोर दुःखी है । 
परन्तु जिनको आपकी कथाका सहारा है उनको संतजन शौर अनन्त मगवान्‌ सदु प्यारे है । 
नहिं राग न लोभ न मान भदा ® तिन्ह के सम बेभव बा विपदा ॥ 
एहि तें तव सेवक होत. मुदा ® मुनि स्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
जिनको न रागदहेन लोभ, न मान है न मद्‌, उनको वैभव या विपत्ति, दोनों ही समान है । इसी कारण 
तुम्हारे सेवक मुनिजन सदैव योगका भरोसा छोडते दै ओर प्रन्न दोते दँ । 
करि प्रेम निरन्तर नेम लिये ® पदप॑कज सेबित सुद्ध ॒हिये # 
सम मानि निरादर आदरदीं ® सव संत सुखी विचरति मही ॥ ` ' 


जो निरन्तर नियमे साथ प्रेमपूर्वक शुद्धहृदय होकर आपके चरण-कप्रलोँ का सेवन करते हैँ वे सवे 
संततजन अपने मानापमानको समान मानकर सुखी होते मौर ए्रथिवीपर च्छन्द होकर विचरण करते है। 


मुनि मान्त - पंकज-भरग. भजे ® रघुवीर महा-रन - धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी ® भवरोग महा मद माने अरी ॥ 
है रघुबीर, दे महा रणधीर, है अजेय, हे खनिरयोके मनलपी कम॑ख्करे लिये ध्रमरके समान शरीरामचनद्रजी 
मे भापका भजन करता हं । हे भगवन्‌, मै पके नामको जपता हं ओौर आपको नमस्फार करता दं । अपि 
संसार-योग-रूपी महा मद ओर यभिमानके शत्रु द । 
युनसीलल कपापरमायतन & प्रतसामि निस्तर श्रीरमनं॥ 
रघुनंद निकंदय द्र'दधनं ® महिपाल निलोकय दीनजनं ॥ ` 
है गुणशीर दे द्याके विशाल धाम, है रमारमण; म आपको निरन्तर प्रणाम करता हूं । हे रघुनन्दन, 
जप सुख-दु.खादि भारी दरन््रको नित्त कीजिये । दे पुथिवीको पारनेबाले शरीरामवन्द्रजी, आप दीनजनको 
देखिये । | 
दोबार बार बर माग्डं हरषि . देहु . श्रीरंग। 
पद-सरो-ज अनपायनी ® भगति सदा सतसंग ॥३२॥ 
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हे भीर, मँ आपसे बारवार यदं वण्दान मोषा हू --चरण-कमलेमिं द्द्‌ भक्ति ओर निलय सत्संग अप 
प्रसन्न होर इसे दीजिये । 4 ५ 
वरति उमापति रामयन कहरषि गये कलत । 
तव प्रथु कपिम्ह दिवाये 9 सव विधि सुखप्रद वास्त ॥२२। 
पर्यतीपति शंकर्जी श्रीरामचन्द्रजीके गुणोका वर्णन करके प्रसस्न होकर कलशो मये । तव भभु श्रीराम- 
चनरजीने बानसोको सव प्रकार सुखद्ायी स्थान ठहरनके लिए दिखये । षि 
सुन खमपति यह कथा पावनी & त्रिविध ताप भव-भय-दावनी ॥ 
महाराज कर सुम अभिषेका 9 सुनत लहहिं नर विरति विवेक 11. 
कागमुद्ण्ठजी कहे दै कि दे पञ्षिराज् गरड सुनो । यह्‌ कथा पवित्र है ओर त्रिविध ताप भीर संसारक 
अयो मस्म कर देनेबाली है। महाराज श्रीरामचनद्रजीका शुभ राग्याभिपे$ सुनते ही मनुष्योको वैसग्य शोर 
विवेक पर्न हो जायगा । ॥ 
= चक्का नर सुनहि जे गावहिं & सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ 
सुषदुल॑भ खद करि जग माहीं घ्र तकाल रघु-पति-पुर जाह ॥ 
कितो कामनासे जो मनुष्य उत सुनेगे नौर ओ उसे गाये'गे बे तर्द -तरदके सुल ओर स्यन्ति पायेगे । 
संसा देवाश षि भी दुर्म सुखो कञो मोगकर अन्तक्ालमे रथूवशके स्वामी -शरीरामचन्द्रनीके लोकं 
(वङ््ठ)को जाये । | 
सुनहि विधुक्त विरत अर विष & लहहिं मगति गति संपति नहं ॥ 
ल्मपति राम कथा मेँ बरनी & स्वमति-बिलासत्रास-दुल-हरनी ॥ 
जो तिञ्ुक्, वैरागी ओर विषयी जन उते सुने वे क्रमशः भक्ति, गति भौर नयी सम्पति परे गे । हे 
गरड, अपनी लु्धके विलासे लिवे मेन ननीरमचन्द्रनीक, जय मौर दुखको दूरकः देनेवालो, कथा वर्णन को । 
विरति विक भगति दह्‌ करनी ® मोह नदी कहं सुद्र तरनी ॥ 
नित नव मंगत कोक्षलपुरी ® हरषित रहदहिं लोग सर री ॥ 
यह्‌ कथा वैराग्य; विवेक ओर भक्तिको चट कण्तेवली है, मोहरूपी नदीके छिव सुन्दर -नोका है । 
अयोध्यपुरीमें निख नये मङ्गल होते थे जौर सव जातियों छोग प्रसत्न रहते थे । । 
नित॒ नइ भरति राम-पद-पंक-ज & सवके जिन्हहिं नमत सिव मुनि अज॥ 
भंगन बहु प्रकार पराये ® द्विजन्ददान ननि। विरि पये॥ 
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भीरामचन्द्र मीके चरणकमले, जिन्दे शि्रजी, अनिननं भोर र्या नमस्कार कते है, सबको नित्य नयी 
भीति होत थो । याच फो तरद-तद्धके वस्र पदिनाये गे चोर ब्ाह्मणनि मनेक परमन दान पाये । ~ ` 
दोऽ --त्रह्मनदमगन कपि ® सबके प्रञुपदह्‌ प्रीति ॥ 


` जात न जने दिवस तिन्ह ® गपे' आप्त ` षट बीति ॥३४। 
सथ वानर व्रह्मनन्दमे सन्न हो रपरे । सरो प्रमु चष्णेमिं प्रम था । उन्होनि दिन बीतते नदीं जाने - 
देस प्रकार छः महीने मीत गप्र । । 
विरे शट सनेहु सुधि नाहीं ® जिमि परद्रो संत मन माहीं ॥ 
तव॒ रघुपति ` सव्र सख। बोले ® आई सबन्डि सादर सिर नाये ॥ 
उनको अपने घर भल गये, उन्दः खमे भी उन री सुध नही हुई, ` जसे संतजनेकि मनम पद्ोद नहीं 
होता । तव चराम चन्द्रजीने भपते सवर सखाजको बुखाया। आकर सवते आद्रे साथ श्रीरामचन्द्रजीदो 
शिर नाया। 
परमे श्रीति ` समीपे वेठारे ® भगत सुलद शु क्व॑न उचारे ॥ 
तम्द. अति: कीम्दि मोरि ` सेवेकाई & मुल पर केहि विधिं कर" बड़!हं ॥ 
सत्यन्त प्रमे उन सथको पास विछया ओर फिर श्रीरामचन्दरमी मक्तको सुख देनेवाले कोम वन 
कहने लगे -तु१ सप्रते मेप बड़ी सेवा की दे । में सुहपर वुम्हारी प्रशं्ता कित प्रकार क ! 
ताते मोहि तु्ह अतिग्रिथ लगे ® मम हित लामि भवन सु स्यामे ॥ 
छनज „राज. ˆ संपति बेदेहीश्देह गेह परिवार . सनेही॥ 
मेरे हितम रथि दुम सवने घ युव शे खाए दिया-- इसी कारणं तुम यमे अत्यन्त प्रिय रगे हौ । 
छोटे भा, राज्य, सम्पत्ति, सीताजी, शपैर, भवन; परिवार ओर प्रेमी- 
सव मभ प्रिय नहि वर्हि समाना ® स्रूषा न कहंड' मोर यह बाना ॥ 
सव के प्रिथ से ये नीती मोरे अधिक दास पर पीती) 
सब सुरे प्यारे दै, परु व्दारे समान नदीं । मेसा यह घान। दै कि मै कभी असत्य नदीं कहता । सेवङ़ 
सभीको प्यारे होते है, यह नीति द; पर॑तु अपने सेवर सु बडा प्रेम होता दै । 
दो०--अव ख ज सला सव ® भजेहु _ मोहि दृह नमु) 
सदा उसर्मेगत सवेहित & जानि करहुं अशिप्रसु ॥ ३५ ॥ 
हे,मभित्रो, अब सव अपने-भपते घश्को बिदा दो 1 इड्‌ लियमसे मेरा भजन करना । सुभैः लिख, स्वन्यापक 


सौर सर्महितकारी जानकर अत्यन्त प्रम करना । र 
११० 
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सुनि अथु बचन मगन सव भये € को हम कहां विरि तन गये ॥ 
दक रहे जोरि ` कर आगे ® सकहिं न कलु कहि अति अनुरोगे ॥ 
ध्रभुके बचन सुनकर सव बानर मपह गवे । हम कौन है, कहां ह इत्यादि शरीक सुधि भूर मयी । | 
हाथ सोकर वे सब एकटक श्रीरामचन्द्रजीके आगे खड्‌ होकर रह गये । वे सब छख कें न सकते थे, नमे ` 
यन्त प्रेम छ गया 1 ` 
वरूप तिन्ह कर प्रमु देखा ® कहा भिविधबिपि ग्यान विपेखा ॥ 
धयु सनमुख क कह इन पारहिं & पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 
रुने जव इनके अत्यन्त परमो देला तव अनेक प्रकारसे विशेष ज्ञानोपदेश किया । प्रयुके सामने इख 
कृहतेके लिये वे खव खमथं नदीं हो खके ओर बार-बार प्रयुकरे चरणशमलोकी र देखने लगे 1 


तच भ्रयु भूषन वसन मंगाये®नाना रग अनूप सुहये)॥ 


सुभीवहिं भथमहिं परिराये & बत्तन भरत निज हाथ घनाये ॥ 


त प्रते अनेक रोके अनुपम सदाने वस््ाभूषण म॑गवाये । सेप्रथम सुमीवको भरतजीने अपने 
हा्थोते वस्त्र खजाकर पहनाये ! 


श्रभुप्ररति लधिमन पहिराये ® लङ्कापति रघुपति मन भाये॥ 


द्वद बेठि रहा नहिं डोज्ञा € प्रीति . देखि प्रु ताहि न बोला ॥ 
रुकी भेरणासे लक्षषणजीने श्रीरमचनद्रजीके मनो प्यारे ानेवाठे रंकापति बिभीषणको वसत्ामूषण 


पहनाये । अंगदजी कैठे रदे, अपने स्थानसे हिलेडके नही । अंगदजीकी - भीति देखकर प्रयु श्रीरामचन्द्र्ीने-उनदे 
नरह बुलाया ! 


दो०--जामवंत नीलादि सब ® पदहिराये ` रघुनाथ । 
हिय धरि रामरूप सव चले नाइ पद्‌ माथ ॥ ९६ ॥ 


जाम्बवान्‌, नीर आदि सव वानरो करो भ्ौरामचन्द्रजीने वस्त्रामूषण पहनाये । फिर हृदयमे श्रीरामचन्द्र जी- 
के रूपक रखकर वे सब प्रमु चरणोमे मस्तक नवाकर चङ दिये । 


तव अङ्गद उदि नाइ सिरु ® सजल ` नयन कर ओरि। 
अतिविनीत बोल्ड वचन ® मनु प्रमरतत बोरि ॥ ३७ ॥ 


तव हठकर्‌ अ गद्जीने शिर नवाया ओर सन्कनयन होकर ओर हाथ जोड़कर ते अत्त निनीतं वचन 
कहने खो ; मान परमके रसमे वाये हृष ह । 
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सुनु सरग्य षा -खुल - सिधो ® दीन - दया - कर॒ आरतवंधो ॥ 
मरती धार नाथ मोहि बाल्ली ® गयड तुम्हारेहि कोऊ धाली॥ 
हे सर्च, दे दया भोर सुखके समुद्र, हे दीनोपर दया करनेवाले, हे ुःखियोफे हितकारी, सुनिये । है नाथ, 
मरते समय बाचि सुमे आपकी दी गोदमे डा गयां था] 
अ - सरन - सरन विरु संभारी ® मोहि जनि तजहू मगत-हित-कारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु युर पितु माता ® जाउ" कहां तजि पद्‌ जलजाता ॥ 
दे मशरणशरण, दे भक्तोके दित्रकारी, अपनी, प्रतिज्ञा स्मरणकर अप जुभे मत यागिये। मेरे शुरु, 
भभु, भाता भौर पिता--सब आप ही है-किर) आपके चरणकमठ घोड़कर कहां जाड १ 
तुम्हई' विचारि कह नरनाहा ® प्रमु तज्ञि भवन काञ्च मम काह ॥ ` 
चाज्लक॒ग्यान - बुद्धि - बले - हीना ® राखहू सरन जानि जन दीना ॥ 
हेः नरनाथ) भिचारकर आप ही किये कि स्वामीको छोड़कर घरपर मेरा कायं ही प्या दै १ मै घालक 
हु , श्न) बुद्धि भौर बते दीन हू" । आप सुमे दीनजन जानक्रर भपनी शरणमे रल डीन्ि । 
नीचि टहल शह के सवं करिहड' ® पद-पंक-ज बिलोकि भव तरिहड'॥ 
अरस कहि चरनं परेड प्रभु पाही ® अव जनि नाथ कहू ह जाही ॥ 
मै आपके घरकी सब तरहकी नीच सेवा कड गा ओर चरणकमङ देखकर सखंखास्ते तर जागा । ठेसा 
कृहकर स'गदजी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे पड़ गये ओर बोके-दे प्रमो, आप मेरी स्ता कीजिये । दे नाथ 
सव मत किये छि धर जामी । । ५, 
दो०--शङ्कदबचन भिनीत सुनि ® रघुपति करुनाक्तीवं । 
प्रु उठा -उर लायेड ® संजज्ञ नयन राजीव ॥ ९८ ॥ 
रपुष॑शके स्वामी, करुणाी सीमा प्रषु श्रीरामचन्द्रजीके कमलनेत्रोमि, विनीत वचन सुनकर, जलं भर्‌ 
भाया 1 उन्दनि अगदजीको उठाकर अपने हृदयसे खगा लिया। प 
निज उरमाल्ञ वलन मनि ® बालितनय पदिराइ । 
बिद्या कीन्हि भगवान तव ® बहू प्रकार सुमहा " ३६ ॥ 
तब अगवानने छमपने हृद्रयकी मालाः वस) मणि ज्जादिं पहुनाकर वाल्पुत् ंगवुको उनेक प्रकारते 


सममभुकर विदा किया । 


1 
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भर - अनुज ~ स्मैभिश्चि - समेता 5 पठन्नन चले भगत कृत्ता ॥ 

ञशदहृदय पेष नहि थोरा 9 फिरि फिरि चितवराम कीञओरा ॥ 
भरव, शवर ओर ठष्मणजीपेत प्रीरमचनद्रनी भक्तौकी ओर चित्त छाये हए प्ठनिके छिथ चले । 
अह्गदीके हृदयम परेम कम न था, वे वार-वार्‌ श्रीरामचन्द्रजीफी च्रोर देखते-थे। । 

वार बार कर हंडप्रनापा ®मन अप्त रहन कहहिं मोहि रामा ॥ 

शल विलोकनि बोल्लनि चलनी ® सुभिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी ॥ 
वे वार-बार दृएडवत्‌ ओर प्रणाम कसते थे ओर मनम देखा सोचते यें कि श्रीरामचन्द्र ये रहनेके 


लिये कह देच । श्रीरामष्वन्रजीका देखना, बोडना, चलना चौर ह सकर भिना ~ सबको बार-बार स्मरणकर 

अगदजी सोचने सो 1 | | ॥ 
भमुशल देखि नय बह भाखी ® चल्ेड हृदय पद-पंक-ज राखी ॥ 
अति आद्र सब कपि - पहु'चाये ® भाईन्ह सहित भरत पुनि राये ॥ 


 प्रभुका रुख देखकर अंगदजीने वद्ूत इछ विनती कौ ओट कमलके समान चरर्णोको हृदयमे स्वकर वे 
खथ विद हृए । अयन्त आद्रके. साथ उन्हेनि सव वानरो नञो पडाया आर सव मा्योंमेत भरतजी फिर भायेः। 


तव. सुीवं- चरन गहि नाना ® भांति विनय कीन्ही हनुमाना ॥ 
दिन दस्त करि रघु-पति-पद-सेवा ® पुनि तव चरन देविहड* देषा ॥ 


तव्‌ सु्रीवके चरण पकड़कर दनुमानजीने अनेक.प्रकारसे विनती.को-दे देव, दस दिनतङ़ श्रीरामचन्द्र 
जीके चरणोकी सेवाकर फिर अपके चरण देखृगा । ४ । । ; 


पुन्थपुज वुम्ह पवनकुमारा ® सेवहु जाइ कपाश्रागासय॥ 
अस कहि. कपि सत्र चले तुरंता ® अंगद कुड सुनहु हयुमंता ॥ 
सभरोबने क! - दै पवनपुत्र हलुमान, तुम पुण्यो समू हो ! ठुम जाकर दयाथामं श्रीरामचन्द्रजी 
सेवा करो । ठेसा कहकर सब बन्द्र तुरन्त ही चठ दिये । - अङ्गदजी कहने छो-है दयुमान सुनो- 
दो०--केहु दंडवत शरमु सन ® तुश्हहिः कहड' कर॒ जोरि। 
„ ` बार बार रघुनायकहिं ® सुरति करायेह मोरि ॥४०॥ 


म तुमसे दाथ जोड़कर कहता ६ भरसे मेरी दण्डवत्‌ कना भोर श्रीरमवन्द्रनीको बार-बार री याद्‌ 
ना। न 
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अस कहि चेद बालिघुत 9 किरि ` आयेड हनुमत, । 
तासु प्रीति पु सन कही ® मगन भये भगवत ॥४१॥: ` 
' रेल कहकर वालिपुत्र जङ्गदेजी विद हुए मौर हलुमानजी लौट अये मौर अंगदजीक प्रको रसे 
कहो, जिसे घुनकर भगवान्‌ मम्नहो गवे। 
छल्लिसहु चाहि कठोर अति ® कोमल कुषुमह॒चाहि। 
चित खगे अरस रामं कर € सुरि परइ कहू काहि ॥४२॥ 
कागभशुण्डली कहते हँ कि दै गरुण, श्रीरामचन्द्जीका चित्त देता दै -वजते भी अयिर कठोर मौर 
फूखसे भी अधिक कोमख। भृखा बत्तजामो वह्‌ किसे सममः पड़ता दै ? 
पुनि क्ृपाल्ञ ल्िवो बोल निषादा ® दीन्हे भूषन वसन प्र्तादा ॥ 


जाहु भवन मम ` सुमिरन -करेह ® मन क्रम वचन धमं अतुसरेह ॥. 
पिरि छपा ` श्रीरामचन्द्रजीने गुह निषादको बुला छिया मौर वस््ाभूपण देकर प्रसन्नक्रिया । किर 
उन्होने कहा--अव घर जाओ । वहां मेरा स्मरण करना, ओर मन, बाणी चोर कर्म॑ धरम तत्पर रहना । 
तुम्ह मम॒ सखा भरततस्तम श्राता & सदा रहेड पुर आवत जाता ॥ 


बचन -सुनत उपजा सुल ` भारी & परेड चरन भरि लोचन वारी ॥ 
हे भाई, तुम भित्र हो ओर भरतके समान हो । नगरमे सदा आते-जाते रहना । यह वचन सुनते ही गृह . 
निपादको भारी सुख हृभा ओौर वहं नेतरमिं ज भरकर चरणोमिं पड़ गया । 
चरननलिन उर धरि एह आवा ® प्रथुघुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 


रघुपत्िचरित . देखि. ` पुरवात्ती ® पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी ॥ 
फिर गुह निषाद चरणकमलोको हदयमें रखकर अपने घर आया ओर इुटुम्नियोँको प्रयु ्रीरामचन्द्रजीका 
स्वभाव सुनाया । रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका चरित देखकर खब नगरनिवासी वार-बवार कहते थे किं 
सुखराशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हं । 
राम राजञ बैठे त्रोनोका-® हरषित भये गये सव. सोकर ॥ 
वयुन कर काह सन कोई ® रामग्रताप विषमता खोह॥ 
श्रीसमचन्द्रजीके राजसिंदासनपर वैठते ही तीनों छोक प्रसन्न हो गये ओर सब शोक दूर हो गये । को 
विंसीसे वैर न करता था । श्रीरामचन्द्रजीके भ्रतापसे विषमता दूर हो गयी 1 
दो०--चरनाल्षमं निज निज धरम ® निरत ` `बेदपथ . लोग । 
चलि सदा पावहि सुख ® नहिं भय -शोक न रोग ॥४३४ 
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` सव लोग अपने अपते.वरणाध्म-घरममे तत्पर रहते ओर सदा वेद-मगेपर चरते श्मौर सुख पाते थे । उन्हे 
त मयथा, न शोक, ओर नरोग। 
देहिक दैविक भौतिक तापा ॐ रामराज नदिं काहि व्यापा ॥ 
तव नर करहि परस्पर ्रीती ® चलहिं स्वधमे निरत श्रुतिरीती ॥ 
श्रयमचन््रजीके रज्यते दैहिक, दैविक भौर मौतिक ताप किसीको न सताते थे । सव मनुष्य एक दृखरेते 
रम काते थे डोर वेद्‌-रीतिपर आरूढ रहकर अपने धर्मपर चरते थे । 
चादि चरन धरम जग माहीं ® परि रहा सपनेहूः अध नाहीं ॥ 
[स-भमति.रत सब नर नारी ® सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
संसारं धमं भपने चारों चरणो सरवर कैठ गया । पाप तो सप मी नहीं रदा। सव खी श्नोर धुरष 
शरीरामचन्द्रजीकी भक्तिमे तत्पर भे । इसरियि वे सव परम गतिङे अधिकारी हो गये । 
इह्य भूत्य नहिं कवनिड' पीरा ® सव सुद्र सब विरुज सरीरा ॥ 
नहि दसि कोड दुली न दीना ® नहिं कोड अबुधन लच्छनहीना॥ ` 
न किपीकी अल्पमृसयु ोती थी ओर न किसको कोई पीड़ा दी धी । सव छुन्दर थे. ओर सवका शरीर 
नीरोग था । न कोई दरिद्र था, न दुःखी ओर न दीन; न कोड मूखं था ओर न कोई छकणहीन ही था । 
लव निर्म धमेरत पुनी ® नर अरं नारि चतुर सब यनी ॥ 
सव युनग्य पंडित सव ग्थानी ® सव कृत्य नहिं कपट सयानी ॥ 
सब छग द्म्मरहित, धर्मपर आरद्‌ ओर पुण्यात्मा थे। ज्ञी ओर पुरष सब चदुर ओर गुणी थे । 
सव रुण थे, पण्डित थे ओर व ज्ञानी थे । वे सब शछ्तज्ञ थे 1 उने कपट ओर सयानपन नदीं था । | 
दो०-रामराज नभगेस. सुनु ® सचराचर जग माहिं। 
४ ` छन ® कृत दुल कहहिं नाहं ॥४९॥ 
शुण्ड नो व्य ॥ 
त 
भूमि सध. सागर मेखला ® एक भूप रघुप्ति कोसक्ता॥ 
भुवन अनेक रोम; श्रति , जासू ® यह भ्रसुता.कटु बहुत न तापू ॥ 
खाद सुद्र रूप मेखलावाी सारी एथिवीकर राजा एक्‌ कोशर देशके स्वामी ्ीरामचन्दजी थे । जिसे 
लेक गेभमे मनेक युवन हो इसके लिये यहं प्रभुता कु अधिकं नहीं । । 


शि. 
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सो महिना सुत भ्रु केरी ® यह बरनत हीनता धनेरी॥ 
सो महिमा खगेस जिन्ह ज(नी € रिरियेहि चरित तिन्दहुं रति मानी ॥ 
प्रसुकी उस महिमाको सममङ्र इखका वर्णन कर वुड़ी हीनता मालूम दोती दै। कागसुुण्डजी कहते दै 
किं दे गरुड, जिन्होनि प्रमुटी उस महिमाको जान छलिया दहै, उन्हनि भी फिर इख चरितपर स्नेह फिया दै । 
सोड जाने कर फल यह लीला ® कहहिं महा मुनिवर दमसील्ला ॥ 
रामराज कर सुख संपदा ® बरनि न सकई फएनीस सारदा ॥ 
चड़ -यड जितेन्द्रिय सुनि-शरेष्ठ कहते हँ कि उस महिमाको ही जाननेका पए इस टीलाका अनुभवं है । 
श्रीरामचन्द्रजीके राऽयका सुख ओर संपदा सर्पराज शेप भौर सरस्वती भी वर्णन नदीं कर सङ्ते । 
सब उदार सब परउपकारी ® विप्र - चरन - सेवक नरनारी ॥ 
एकं - नारि - त्रत्र - रत सब सारी ® ते मन बच क्रम पति-हित-कारी ॥ 
सव उदार थे मौर सवर परोपकारी थे । स्री ओर पुरुप सव ब्राह्मणोके चरणों के सेनक थे । खन पुरुष एक 
स््रीत्रतम तत्पर थे रौर सव स्त्रियां मन, बाणी, ओर कर्मसे पिकी हितकारिणी थीं । 
दो०--दंड जतिन्ह कर भेद जहं 9 नत्त क नरप्यसमाज । 
जितह मनहिं भससुनिय जग ® रामच के राज ॥४५॥ 
संसारे श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम एेसा सुना जाता था कि (ण्ड, केवह यती ठोगोके हाथमे रह गया, 
भेद्‌ वहां रह गया जहां नरूयका समाज गौर ना्नेत्राले थे ओर जीततेके यि मन रह गया । 
फूलहिं फरहिं सदा तर. कानन ७ रहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग सग॒ सहज वयर विसरोई ® सबन्हि परसपर प्रीति बहा ॥ 
बने दृक्ष सदा फूलते अर सद्‌ा फख्ते थे; हाथी शौर सिंह सद्‌। साथ-साथ रहते.ये । पशु ओर पत्ती 
सबने अपना स्वाभाविक वैर युाकर परस्पर प्रेम बढ़ाया । | 1 
दरूजहिं खग सग॒ नानां वदा 8 अभव चरहिं बन करहि अनंदा ॥ 
सीतल . सुरभि पवन बह मंदा ® गु जत अति लेड चति मकरंदा ॥. 
पकी चह्वहाते ओर दिर अगणित मुण्ड निर्भय होकर बनमे चते भोर आनन्द कसते थे । शीतलः 
मंद ओर सगेधित पन बहता था । भरे ण जार करते भौर फूलोका रस लेकर चले जते थे। 
लता विटप मगि मधु चवहीं & मनभावता धेनु पय खवहीं॥ 


र 


सससंपन्न सदा रह धरनीशत्रता मह कृतज्ुग के करनी ॥. 
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टताएं मौर वृक्ष मांगने१ मी3े फट गिरा देते थे, गये मनचाहा दृध देती थी, प्रथिवी सद्‌। धान्यसे परि 
पृं रहती थी ओर्‌ त्र ताप सतयुकरे कमं होने लगे ये । 
परमरी भिरिनहि बिचि मनिषानी & जगदातना भूप जग जानी) 
तस्ति सकल वहं वर बारी ® सीतल अमल स्वादु सुखकारी ॥ 
जगते आटमाङम भीग्रमचदरजीको संसारम राजा जानकर पहाज्ंमे तस्ह-तरदकी मणि्योकी खनि 
रट हयौ मयीं । सव नदियों शीतल, निल, स्वादिष्ट, सुखदायक ओर येष जल वहता था। . 
सभर निज भरजादा रहीं § डारहिं रतन तरन्हि नर लदा ॥ 
सरसिज-घंह्ल सकलं तड गा ® अतिषक्तन दक्त-दिक्ता-वि्ागा॥ ` 
सुद्र भपनी मर्यादम रहते अर तपर रत्ने उल देते 9, जिन्द मतुष्य ए जाते धे ! सव सोदर 
कमलेसे भरे ए थे ओर विभागोसमेत दशो शापः अत्यन्त प्रसन्न थी । =. | 
दोर~-िधु महि शर मधूलन्दि ® रवि तप॒ जेतनेहिं . काज । 
नागे पाख्दि देहि ` जल ® रामचंद्र, के राज ॥४६॥.. 
श्ीामचन्रजीके राञ्यमे चन्द्रमा एथिवरीको मप्नी किरणोते मर देता था चौर लिततना काम होता सूरं 
उतना ही तपता था । मागनेसे मेध जछ दे देते थे। 
कोटिन्ह भनिप प्रमु कीन्हे ® दान अनेक द्विजन कह दीन्हे॥ 
ल्‌ ति पथ-णशक्क. धरम - धुरं - ध्र ® युनातीत - अरु भोगपरंदर्‌ ॥ 
र भ्रीरमचन्दरजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ॒ स्ति जौर ब्राहम्योको असंख्य दून दिधि वे बेदमर्गिके 
र्त, घरमधरधर, गुणातीत सर इन्द्रके समान पेखर्थ-भोभी धे। 
पतिश्ननुदूल. . सदा . रह सीता ® सोभाखागि सुती बिनीता ॥ 
जानति छृषा - सिंधु - प्रमुत।ई. ® सेवति चध्नकमलत मन जाई ॥ 
शोभाकी खान, सुशीर जोर विनय-सम्पत्न सीताजी. सर्वदा अपने पति श्रीरामचन्द्र भीके अनुकर रहती 
थ 1 वे दयासागर श्रीरामचन्द्रजीकौ परयुताको जानती थीं सौर मन लगाङ़र चरणश्नमजो की सेवा करती थी ¦ 


जपि शह सेवकं सेवक्रिती ® बिपुक्त सङ्कल. सेवाविधि -यनी ॥ 
निज्ञ कर॒ शहपरिचरजा करर & राम - चंद - आयु अनसरई # 


यद्यपि चरमं अगणित सेवक ओर सेविश्चए' थीं अौर वे सव सेवाविधिमे निपुण थी, तथापि सीताजी अपने 
हार्थो सारी मृह-परिचथ्या करतीं ओर्‌ श्रीराम च्द्र लीके अज्ञानुसार चछ्ती थीं । 
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जेहि विधिः छृपासिंवु सुल्ठ॒ मान & सो कर भरी सेव.पिध" जानं 
कोसत्थादि साघु णड माहीं सेवई सवन्डि मान्‌ भद नाहीं। 
उता - रमा - ब्रह्मादि - वषंदिता ® जगना संततमनिंदिता ॥ 
दयासागर श्रीरामचन्द्रनो जिष प्रर सुली होते, श्रोतीताजो वड कततों ; कर्वोक्रि वे सेवातिधि जानती 
थीं वे घेएमे कौशद्या आदि समो साघुभंको सेवा क्ती थीं 1 उन्दरेन मानेथा ओर ने । पाती, लेदमी 
ओर संरखती दारा वंदित जगन्माता सीताजौ सद प्ररौसकरे योग्य है । 
` दो०-जासु ` ` कृपक्रखाच्छ.. सुर ® चाहत चितवन सोह। 
1. .. ` -रातं - पदारविंद - रति ® करति सुभव्रहिं खोड एअ ` 
जिसके कृपाकर क्षिवी चितवनशो ` देनता चाहते दै, बही छष्मोषंप सीताजी अपो स्वमवशने छोडकर 
भीरामचेन्द्रजीके चरणकमलोमे प्रीति कर्ती है । 
- सेव्रहिः ` सानुङ्कू्त ` . सव माह ® राप्-चरम्‌ - रति भरति अपिक्ञाई ॥ 
प्रस - सुख - कमल बिलोकत रहहो 8 कबहु कषवं `हमदिं कडु कहीं ॥ ` 
सबं माई इच्धालुघार सेवा कंते थे । श्रीरमचेन्द्रजक चरणों उने पेम अधिशराधि ष होता जाता था । 
वै सब प्रयु ्ोरामचन्द्रनोक। मुख मल देखे रंसते थे ङि दयालुं शपमवृन्धनी कमो हमे मो ठं मज्ञा दुमे । 
राम काहिं श्रातन्ह पर . भीती ® नानाति प्िलावहिं नोती ॥ 
हरित . रहहिं नपर. के : लोगा ॐ काहिं समत सुष्डुलेम मोगा? 
श्रीरामचन्द्र मपने सश भाहयोपर भीति करते थे मौर इन्द अनेक प्र प्पे नोति सिलजति थे । नारे 
सकर लोग भरसत्न रहते थे ! पे सब दैव-दुरेम भोग भोग्ते थे । 
अहनित्ति विधिहिं मनात रहहीं € श्नी-रघु-ी चरन - रति चंहहीं ॥ 
दुई खत घखुदर ` सीता जये.-® लप ` कुस मेद -युएनन्हि ` गाये ॥ 
वे सब रातदिन विधाताको "मनाते रहतेथे गौर श्रोरमचन्दजीके चगो प्रे चङ थे । सीताजीने दो 
सुन्दर पुत्रो खर ओर शश्च जन्म दिया, जिनका यश वेद ओर पुराणानि गाया ह । 
दोड निज बिन -य॒नमेदिर ® हरिप्रति-विंत;म गहुः अतिषठुदर ॥ 
दु दइ. खत सब्‌ श्रातम्द..केरे ® भये षप ` गन सीज्ञ घनेरे॥ 
दोनों पुत्र विजयी.नम्रताशीर भौर गारे स्थान थे; सनिं भगानक। यन्तः सुन्दरं प्रतिनिभ्वं हो । भैरंन, 
दमण जर शतु्-सव भावो दो.दो पु इ९। वे सब अत्यन्त रूपान, गुणो मोर शीरकम्पन्त थे । 
१११ 
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सोह ~ क्षनिदानंदघनं ® कर नस्चरित -उदार ॥ ४८ ॥ 
लो ज्ञान, बाणी जर इन्द्र्यो पुचते वाहर है जो अजन्मा दै ओर जो-माये, मत मोर-गेषि षरे 
वही सच्विदानन्द्वन परमातमा महुष्थके उदार चरित कर रदे द। ... --- 


< अ्वकाल सर्ज्‌ - करि ~. - -मञ्जन-® वेदिं सभाः संग द्विज- सञ्जन. ५: 
९ 


वैद पुरान विष्ट वहानि & सुनहिःराम जपि सन जानहिं॥ 
प्रातःकालमे सस्य नदी स्नान करै श्रीरंमचन्द्रजी व्राह्मगों ओर सजनेंको संग ठँकर समभर्मे वेते ये ! 
वशिषछठजी वेद ओर पुराोका वर्णन कसते थे सोर यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सव जानते थे तथापि वे उन्दं सुनते थे ¦ 
नुजन्ह संत भोजन करीं ® देखि -सकत् जननी सुख. भरहीं ॥ 
भरत सनरन दून भाई ® सहित. पवनसुतः उपवनं ` जाई ॥ ` 
छेटे भाद्गौ को साधसे लेकर ये भोजन करते थे ओर सथको देखकर माताए' सुखी होती थीं । भरत मौर 
शत्र --दोनों भाई पवनयुत्र ्नुमानसमेत बाटिकामे जाकर-- ४ 
दुहि. वैटि- गम -- , यनः -गाह। 8 कह ` हनुमान सुति -अवगाहा ॥ 
! सुगत पिल युन अति सुल. पावहिं-& करि वहुरि करि विनयं कहहिं ॥ 
` वैमते ओर भ्रीरामचहद्रजीक गूरणो ङी कथां पूते थे । - हलमानजी अपनी  सुवुद्धिका अवगाहन करके वहं 
था ठनसे कहते थे वे सतर प्रोरामचन्द्रजीरे निंर गुण सुनकर अत्यत्त सुल परति थे ओर विनयं कंकर बोर 
वार्‌ कलते थे 1. , 
सके णहं णह होहि पुरनाः®समच्ररिति-- पावन विधिः नाना॥ 


नर अरं नारि राम-युन-गानहिं & करहि दिव निति जात न जानि) 
धर-घर सवके यहां पुरर्णोकी कथा होती थी । श्रीरामचन्द्रजीको-परविव्र चरित अनेक प्रकारसे गाया जाता 
था खी जोर पुरप-सव श्रीरामचन्द्रजीका गुणणान कते ये बर दिन-रात वीते मालभ-नःहोते ये 


थः 9 9 म, 


दो०--श्रवध - पुरी ~ बालिन्हं कर ®-सुख -- -संपदा -;- समाज > ~. 


सहस-सेष नहि कहि सकटि® जह चप रामः बिराज ॥-४६॥ 
जहां राजा श्रीरामचन्द्रजी विराजते थे, 


। उ अयोध्याधुरीके रहने मरुर्प्योका सुखः 
दजार शेषनाग भी. नदीं कह सकते । । ~. याका सुख, संपद्‌ भर संमोजञ 


0 
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नारदादि- सनकादि . मुनीसा ® दरसन लागि कोतलाधीत्ता॥ 
दिन प्रति सञल अजेोध्या आवहि & देखि नगर बिराम विक्तरावहिं ॥ 
, ना आदि शौर सनकादिक मुनीश्वर सब कोशङाधीश श्रीरामचन्द्रजीके दशन -करनेके किष -प्रतिदिन 
मयोध्यापुरीमें आति भौर नगरको देखकर वैराग्य भुला देते थे । ~ 
जातरूप ~ मनि - रचित  -अटारी ® नाना रंग -स्चिर गच डरी 
पूर ` चहु पात कोट अतिसुंदरक्स्वे कगरा रंग रंग षर॥ 
` मणिर्योते जड़ी हुई सोनेको अटारियां थी, जिनमे अनेक रङ्गकी सुन्दर ठालदार छतं थीं । नगर्की चारों 
शोर घत्यत्त सुन्दर कोट था, जिसके सुन्दर करगे रङ्ग-रञ्गके बने इए थे। 
नवयह. .- निकरः अनीक बन।ई ® जन॒ चेरी अमरावति आ ॥ 
महि बहु रंग रचित गज -कौँवाशजो बिकोक्षि सुनिषर मनु नचा॥ 
मानौ नवप्रहोके समूहुने सेना सजाकर वम आकर ` अमराबती घेर ली दो-। प्रथिवीपर अगणित रङ्गकि 
काची गच जनी हुई थी, जिते देलकर-जच्छे-मच्छं सुनियोंका मन भी मोहितं दो जाता था । 
धवल्ञ धाम उपर नभं चुबत & कलस मनहू रबि-ससि-दुति निंदत + 
वेह मनिरचित पेखा भ्नाजहिं & शह गहं॒प्रति मनिदीप बिराजहिं ॥ 
` ` सफेद भवनं उपर अआकाशको चूमते थे चमर उनके " कटश मानों सूयं चर चन्द्रमाकौ प्रभाक नीचा 
दिखखाते थे! मणियोसे जड हए बहुतसे भरले शोभा पा रदे थे भोर घर-घरमे मणियोके दीपक शोभित होते 
थे। 
- छं०-मनिदीप राजहं भवन ` जहिं देहरी ` बिद्रुम रची । 
“` ` -मनिखंभ भीतिः विरंचिः बिगरी कनकमनि मरकत खची ॥ 
सु'दर. सनोर समंदिरः - ` अजिर रुचिरं फटिक रचे। 
प्रति द्वार इयर कपाट परर बनाइ बट बजन्हि खचे॥ 
भवनों मणिके दीपक प्रकाशित थे, मुगोकी बनी हुई. देहल्यां शोभित हो रही थी, मणियोके खमे 
दौर दीवा थीं; माने ब्रह्मने उन्हे सर्णम नीमणि जड़कर्‌ बनाया हो । स्फटिक मणियोकि वने इए सुन्द्र गन 
थे, जो सुन्दर, मनोहरं जर भवनके योग्य ही थे। प्रस्य द्वारे खोनेकरे बने हए च्िवाङ्‌ थे, जिनमे बहुतसी 


मेणि्या जडी हुदै थीं । 
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दख चित्रसाला शह ® ण्ह प्रति लिखे बनाई । 
रमवचरित जें मिरखत ® पुनि मन लेहं चोराइ ॥-५० ॥ 
घ्र-वरमे सुन्द्र विन्रशलाभमि अच्छी तरदसे सजाकर श्नीरामचन्द्रजीडी लीं रिख हुदै थी, जो 
देखनेवाठे युनियोके सनको चुरा लेती थीं । 
सु्रनवाटिका सबहिं ` लगाई ® बिविधरभभांति करि जतन बनाई ॥ 


लत ललित षह जाति सुहाई ® फएलहिं सदा बसंत कि नाई ॥ 
सवने पुष्पवादिकाद लगायी थँ मौर यत्न -करके अनेक प्रकारसे इन्दं सजाया था । अनेक जातिर्योकी 
सुन्दर छतां शोभित थी, जो बत्तु होनेके समान ही स्वेदा कती रहती थीं । 
युजत सधुकर पुखर मनोहर 8 मारत त्रिविध सदा बह सु'दर ४ 
नाना खग त्तकन्हि जियाये ® बोलत मधुर उड़ात सुहाये॥ 
सोरे मनोहर ध्वनिसे गुजार किया कृते थे ओर सदा सुन्दर त्रिविध समीर बहता था बालकोनि चग- 
गित पक्षयोंको पाल रखा था, जो मीठी ्वनिसे बोठते ओर उडते इए सुदावने छते थे । ८. ` 
नौर हं सागस्त पारावत & भदनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहं तदह॑देखहिं निज पराह ® बहु विधि हू जहिं नृत्य कराहीं ॥ 
मोर, हंसः सारस ओर $वृतर-सब मका्नोपर अत्यन्व शोभा पाते थे । वे सव जहा-तहां अपनी 
परछई' देखते भोर देखकर अने प्र शरसे शब्द करते ओर नाचते थे । 


घु साका पटू बालक ® कहू राम रघुपति जनपालक ॥ 


राजहुश्रार स्कल विपि चारू ® बोधी चोहट रुचिर बजार ॥ 
वालक तोतो ओर मेनाम पदे थे कर जनपालक रघुपति राम कदो । राजद्वार सब प्रश्ञरसे रमणीक 
ना हु्ा था । गक्यां, चौरादे श्नौर बाजार सव सुन्द्र थे । 


छ०--चाजार चारु न बन बरनत वस्तु बिनु गथ पाहूये। 
जहं भूप रमानिवास तहं कौ संपदा ,किमि गाये ॥ 
अठ बजाज सराफ बलिक अनेक मनहु बेर ते। 
सथ सुरी सव सञ्चरति सुन्दर नारि नर॒सिघु जरठ जे॥ 


सुन्दर चाजार भे, जिनका वर्णान नदीं करते वनता | वहां बिना मूल्य ही बस्तु मिल जाती थीं । जहक्षि 
गृजा सयं वमीनिनास भगवान्‌, गररमचनद्रजी हो, बराक सपति बडाई कैसे दी जाय ! अनेक बजाज्‌ः 
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सराफ भौर '्यवसायी चैठे हुए थे, मानों तर वेर हो ।. स्त्ी-पुरष, बाठक-बृदध जितने थे सब .युली सचरित 
थे, शौर सब्र सुन्द्र थे। 
दो०--उत्तर दिति सर्‌ बह & निमलजल ` गंभीर। 
बधि घाट मनोहर ® स्वल्प पंक नहि तीर॥५१॥ 
अयोध्यापुरीकौ उत्तर दिशामें गहरी ओौर निमंङ जलवाटी सरयनदी बहती थी, जिसके किनारेपर मोर 
घाट बन्धे हुए थे ओर थोडा. भी कीचड नदीं था | 
दरि फरक रुचिर सो घाटा ® जहं जल पिश्चहिं वाजि गज टाटा ॥ 
पनिघट परम पलोहर नाना ® तहँ न` पुरुष करहि असनान। ॥ 
जहां हाथियों मौर घोड़के मण्ड पानी पिया करते थे वह सुन्दर घाट अधिके चौड़ा भौर ङ दूर धा। 
अत्यन्त सुन्द्र बहुतते पनधट थे । बरही पुरष स्नान नदीं करते थे । 
राजघाट सब विपि सुदर बर ® मनहिं त्ष बरन चारिड नर॥ 
तीर तीर दे-न्हं के मंदिर ® चहु दि्िजिन्हके उपवन सु'दर ॥ 
राजघार सव प्रार्‌ सुन्द्र ओर शरेष्ठ था । वदां चते वणो क महुष्य स्नाने करते थे । किनरे-किनारे 
देवता्फि मन्दिर थे, जिनकी चारों ओर सुन्दर बाग थे । 
कृहु' कटुः सरितातीर उदासी ® बति भ्यानरत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलिका सुहाई ® बंद बद बहू सुनिन्ह लगाई ॥ 
नदौके तटपर कदी -फदीं विरक्त, ज्ञाननिष्ठ ॒सुनिजन मौर संन्यासी वसते थे । किनारे-किनारे शुण्डके 
मुण्ड बहुतसे तुरसी-टृश्च शोभित हो रदे थे; जिन्दं सुनिरयोने खाया था । | 
पुरसोभ। कषु बरनि न जाई ® बाहिर नगरं परम रुचिराई ॥ 
दैलत पुरी अलिन्ञ अघं भागा ® बन उपवन वापिका तड़गा॥ 
नारकी शोभाका तो इछ वर्णन ही नदीं किया जातत, नगरके बाहर भी त्यन्त सुन्दरता छायी हुदै थी । 
अयोध्यधुरी मौर उसके वनो, उपवन, बागियों खौर सरवरशेको देखते दी सारा पाए दर हो जाता है । 
छंद--बापो तडाग अनप दप मनोहरायत. सोहदीं। 
सोपान सदर नीर निल देखि सुर सुनि मोहहीं॥ 
: दहर रंग कंज अनेक खग दरुजदिं मधुप जरी! 
भ्रारयाम रम्य पिकादि-खग सव॒ जन्‌. 'पथिक ड कारी | - ` 
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- , अनुपम व्ठदिवां. भौर सरोवर भौर चौड आर मनोहर छए शोभित हो - रहे. येः .लिनकौ ˆ सुन्दर 
सीद्टियां थी भौर नि जख था शर भिन्डं देवकर देवता सौर युनि- सव मोदित रोते ये । _ अनेक स्कर 
छयल चि हृए थे, अगणित प्री चह वदते ओर भोरे गु जार करते ये] रमणीक वामि कोयल आदि 
पका शद्‌ होता था; मानं पर घटोहियोको वृख रदे हो| | 
क्ोग--रमानाय जह राज्ञाकसो पुर बरनि क्कि जईइ। 
अनमादिक - सुख - संपदा € रही अवध . सव॒ दाइ ॥५२॥ 
छक्ष्मीपति भगवान्‌ जह यजा हो उत नगरा वर्णेन क्या किरा जा सक्ता है ! अरिप्रा आदि सिद्धियां 
ओर सुल-संपदा-सव अयोध्यापुरीमें छा रही थीं । प 
[ [| ति [क ५ ~ हि ५ 
जं तहं नर रघु-पति-एुन गावहिं ® बेहि परसपर्‌ , इहह सिखाबहिं ॥ 
मह॒ प्रनत-पति-पलक -रामहिं ® सोभा-सील-रूप - युन. धाह ॥ 
जदा तहां वैठकर सव सलुष्य श्रीरामचन्द्रजीक गुणोको गाते श्रौर परस्पर यही सीख देते ये छि भरीराम- 
द्द्रलीका मज्ञन करो, जो. शरुणागतक प्रतिपृाङक जर शोभा,. रील, रूष जौर गुणेति स्थानद , = ,.. 
. जलल-ज-विज्लोचन. स्यान .. गार्ताहुं ® पलक नयन इव सेत्रकत्ात्तहिं ॥ 
धृत - सर - हविर - चाप - तूनीरहिं ७ संत-कंज-वनं रवि - रन-धीरहिं ॥ 
` जिनके कमलके समान नेत्र दै, श्याम- शरीर दैः ज" सेवकको रक्षा उसी प्रकार करते. है जैसे पलक 
ड, जो सुन्दर धटुष, वाण जोर तरकक्च धारण किये. हृ९ द, जो साधुजनरूपी .कमङ-वनक -रिथि सूर्य 
सौर रणे .धीर हँ । 0 
काल कराल अभ्यक्त खगशजहिं ® नमत्‌ राम अकाम ममता जहिं ॥ 
लोभ-मोह-षग-जृथ - शिरातहिं ® मनतिजकरि-हरि-जनसुखदा तहिं ॥ 
 भमतताको जीतकर र निष्काम होकर भ्रोरमेचन्द्रनोको नमस्कार करो, जो काठूपी कराल खप॑के 
व्व पशिराज गरड दैः लोभ जोर मोहरूपी दिरणोहे शुएडके ल्थि जो व्याधर्प है, कामदेवरूपी हधियो 
स्मि जो. सिंह ह बोर पर्शने सुख देनेवलिहै, - ` -.- - , .- ^ 
संसय - सोक - निबिड-तम-भानुषहि ® दनुज. गहन-घन-दहन - कृतानि ॥ 
त भ ॥ ~ ॐ =: = ४ क | 
जनकता समेत रधुवीरहिं & ककत न भजहू भंजन भवभीरहि ॥ 
3 जो संशय कर शोकल्पी षने अन्धकारक एथ सयं नोर रक्षसो गहरे घने बनके जडनेके धमि 
स्निदेव है! सतज समद जपम मनन को नहीं कले १ पे संसारक वाथा दूर कर देनेवरे दै । 
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बहुं वासना मतक हिनः -रतिरहिं & सदः ` एकस अंज अषिनासिहिं ॥ 
सुनिरंजन भंजन _ महिभारहिं ® तुलसिदासत ॐ -परभुहि उदारहि ॥ 
अगणित वासनाभंरूपी मच्छरोके स्थि जो शीतकी राशि है भौर जो निय, एकरस, अजन्मा, भवि. 
नाशी, सुनिर्योको प्रत करनेवे, एथिनीका मार दूर कर देनेवाले, उदार ओर वुलषीदास्के प्रयु दै। 
` दो०-एहि बिधि नगर नारि नर ® करहि राम - एन - गान 
सानुक्रूल सब परः रहहिं ® संततः. ` कपानिषानः॥ ५३॥ ` 
नगर स्त्री मोर पुरुष सब इस प्रकारं क्ीरामचन्दरजीके रुर्णोका गान कते थे भौर दयानिधान श्रु सर्बपर 
सवेदा प्रसन्न रहते धे । । 
जव .. तें रामप्रताप --खगे्ता ® उदित भयेउ-अतिप्रबल दिने ॥ 
पूरि भ्रकास रहेड तिहु लोका © बहूतेस्ह सुख बहतेन्ह -मन सोका॥ 
कागुशण्डजी फहते है कि हे गरड मी, जवते श्चीरामचन्द्रजीके प्रतापका मस्त प्रवर सूर्यं उद्य हुआ, 
तवसे तीनों खोकोमि उसका प्रकाशा भर गया । इससे बहुतोके'मनको सख इभा मौर बहुतोको दुःख हभाः। 
जिन्हहिं -सोक ते कहर" बखानी & प्रथम - अविथानिप्ता नसानो ॥ 
अध - उलक -जहं तहां लुकाने ® काम -कोध ~ करव . सकुचाने ॥ 
- जिन्दं शोक हा; उनका मेः बणैन करता हू" --सर्वप्रथम अनियरूपी, रोति नष्ट हो शयी । प्रापरूपी 
उल जहां-तद् छिप गये; काम भौर क्रोधरूपी कुद .सङ्चा गये । -“ - '-~ . 
विविध कम युन काल सुभाऊः ® ष चकोर सुल लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान. मोह मदं चोरा © इन्दं कर हुनर न कवनिहु' भरा 1: 
` ˆ अनेक प्रकारके काल, कमं, गुण, खमाव-ये सन चशोरकी भांति कभीःसुखं न पते थे¬ -मत्सुर, मान, 
मोह ओर मेद-इन सव चोरोका "हुनर किसी भर न चलता था। ^. - 
धरम तडाग ग्यान बिग्याना ® ए पंकज .बिकसे. धि नाना॥ 
सुखं॒संतोष विराग ` बिवेकों ® बिगत्‌ सोकं. .षु कोक अनेको ॥ 
धर्मरूपी सरोबसमे ज्ञान ओर विज्ञानरूपी अनेक प्रकारके कमत_ सि गभे । सुखे,- संतोष, बिंराग-मौर 
विवेक -ये अनेक चकवे शोकरदित हो गये। ^ ६ 
रोऽ--यहं परतापरवि जा. के ७उरं जव करइ प्रका 
 प्चिज्ते बह्हिं प्रथम जे ® कहे ते पावहि नास ॥५४॥ 


५० 
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यहं परताप सूर्यं निस हृदयम जब. भर्यश करता है तव्‌ पिते के हए गुणतो वदते . हैः परंतु जिन 
दोरषोको पहिले कद दै ये नष्ट हौ जाति ॥ 
श्रण् सहित शक्न ष्क बराक संग -परमप्रिष,, पतनङमारा ॥ 
सु'दर. . उपवन - देखन - भये & लव तह . कुघुमित प्रज्व नये॥ ` 


एक वार श्रीरामचन्दरजी माह्योमेत परम परिय हुमानजीको सङ्गमे एिथि 'हेए सुन्दर उपवन -देखनेकी 
गये । वहां सब इृक्त पूरे हए घे भौर उनमें नये-तये पत्ते भ गये थे। 


- जानि -सनष्‌ - -सरश्रादिकू अपरे 8 तेज ज. . , यनी . - संडे ॥ 
सह्मानंद सदा लयलीना ® देखत बालक ` बहुालीना ॥ 
वहं सर्घय जानकर तेन-पुःज, शुणशील ओर सुद्ाजने खनकाविए ऋषि अये; जों सड त्रह्मानन्दुे लव- 
लीन रहते ह चौद जो यथपि देखने गढ़ दै तथापि वास्तवमे बहु कार पुगने द| : 
श्प धरे. -जतु. . चारि. -बेदा 9 समदरसी मुनिः ` -रिगतविभेदा ॥ 
शाश. वस्तन- ग्पक्षम यह -तिन्हृहीं ® रध्‌-पति-चस्ति. हो तहं - सुनेहीं ॥ 
सदशी अर भेदशून्य सनिजन देघे प्रतीत होते थे; मानों चात वेदं शरीर धारण कि हर दौ । वे सवं 
दिगंबर वेप थे । उन्दं यंदी व्य्तन था किं " जं श्रीराभचन्द्र जीका चरित होती वहा जाङृर सुना कसे । 


` सां; रहे सनकादि भवानीं ® जह घटतंभव - मुनिवर ग्यानी ॥ 
पमकथा सुनि बहुं विधि, बरनी ® ग्थान-जोनि-पावक जिमि अरनी ॥ 


महादेवजी कहते है छि हे भवानी, जहां ज्ञानी सुनि ओ अगस्यजी थे, वहां सनकादि छपि जार 
सते थे । भगस्य सुनिने अनेक ्रगरस्ते भोरम॑ न्नी दौ कयानन वरणन शिया, जो ज्ञान उत्पन्न होतका मृ 
स्थानः; जसे अ्निकरे होने स्यि काठ । 


दो०--देलि राम. सुनि आवतं ® हरपि ` ` दंडतः` ` कीन्ह \ 


खागत पिं पीतपट्‌ ® प्रमु बेढन कह दीन्हु . ॥५५॥ 


: सनिको आता दुभौ देखकर श्रीरामचन्द्र मीने प्रसन्न होकर दण्डवत्‌ कों । फिर स्तात 
श्न पृष्ठ प्रमुने 
वेठनके लिये सुनि पौताम्बरका ओसंनः दिथा | ` `: "` ` ० 


ऋ. देडवत  तीनिडः भाई 9 सहितं पवनसुत 
सुखः अधि ॥ 
छनि रयु-प्ति-खबि , भतुतल बिजोरी ® भये मगन. मन से. -न रोरी ॥ 





चि 
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पवेनपुन्न हलुमानसमेत तीनों भाद्यो--भरत, छक्ष्मण आर शु भी वड़े नन्दते दण्डवत्‌ की । 
भीरामचन्द्रजीको अतुल छनि देखकर सति मन्न ९ हो गे, वे अपने सनको रोक न से । 
स्यामलगात सरो - रुह - जोचन © सु'दरतामंदिर भवमोचन प 
` ~ एक ठक रहे निमेष ने ` लिहि ३१ कर जोरे सक्तं नवावहिः ॥ 
संनिला शरीर, कमलनेतर सुन्द्रताके धाम मौर संसारक वाधार्मो्ो हुडा देने प्रमु श्रीरामचन्द्रीको ब 
य॒निजन एक टक देखते रहं गये } वे सव अपनी पठके वेद्‌ न करते ये शोर हाथ जोड़े हृष परसुको शिर नाति भे। 
क < गाद ध व + ५ 
तिन्ह कं दसा देखि रघुवीरा ® खत नयन जल ' पलक सरीरा ॥ 
केर गहि प्रभु सुनिवर बेठरे ® परम मनोहर बचन उचारे 
उनकी दृशा देखकर श्रीरामचन्द्रनीके नेत्रोसे जर बहनें र्गा.जौर -शरीर पुलकायमान हो गया । प्रयुने 
हाथःपकड्करं श्र ष्ठ इनि्ंको विटलाया मौर भयन्तं मनोहर वचन नोडे- प 
आज्ञु धन्य में सुनहु मुनीसा ® तुमरे दरस जाहि अघ लीसा ॥ - 
बडु भाग पाइय सतसंगा ® बिनहिं प्रयास होइ भवभंगाः॥ 
दे सुनीश्वर, सुनो । मज मे धन्ये हुं । आपके दरशंनते पापोके.समूह्‌ दूर हो जाते द । सत्सङ्गः षडे 
भग्यसे मिता दै, जिससे प्रयास बिना ही. सुसार्‌-वंधन.मिट जाता है । 
दो०-संतपथ अपवग करक््कामी भव. कर पंथ।. 
. कहहिं संत कनि  कोनिद & स ति- पुरान सदथ'थ ॥ ५६ ॥ 
सन्तजन, कनि, कोविदः वेदः, पुराण सादि उत्तम मन्थ सन कंते हँ कि सञ्ञनोंका सङ्ग मोकषकां जर 
कामीजनोका सङ्ग खसार-यावनार्थोका मागे दे । | | 
पुनि प्रसुबचनं . हरिं मुनिं , चारी $ पुलकित तु अस्तुति अनु्ोरी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय ® अनघ अनेक एक करनामयं ॥ _ 
भभु .शीरामचन्द्रजीके बचन सुनकर चारो सनि प्रसन्न हो गये । उनका शरीर पुरुकायमान हो गया ओर वे 
स्तुति करने छो--दे भगवन्‌, म॑पद्गी जय हो । अप अनन्त; निविंकारः निष्पाप, दयामय ओर अनेक होकरं 
भीः एकं ह । & ९ 9 ध 
जयः नियुन जय जथ शुत्तागर & सुखमंदिर. घु दर अति आगर ॥ 
जय ` इ'दिरारमन जथ भूधर ® अनुपमः अज अनादि सोभाकर ए 
दे निशुंण, अपशी जय हो» दे रागो सुद्र, आपको जय हो, जथ हो । आप्‌ सुलक्रे धाम, अत्यस्त 
सुन्र भर चतुए हँ । दे रम(सग, अधो जय हो । हे धरथितीके र्षक हे बदुपम हे जन्मरहित, दे अनादि 
ओर हे शोमाधाब, आपकी जय हो । - 
११२ 
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व्याननिधान अनान्‌ ` मानप्रद ® पावन सुज पुरान बैद बद्‌ ॥ 
तष्य छ्रत्य अग्यताभंजतं ® नाम ' अनेक अनाम निरंजन ॥ 


याव शनक याण्डार, अमिमानशचन्य ओर प्रतिष्ठा नेव दै । सापका पतिर सुयश वेद्‌ श्नीर पुराण 
गाति & । भार व्वहरको जानमेवहि, उपकारको मानमेवाठे ओर ज्ञानको दूर कर दैनेारे है । अपके अनेकं 
नाम दैः फिर भी चाप मानरहित ओर निरंजन है । 


सदं सर्भगत ` समैउरलय ® वससि सद हंम कहं परिपालय ॥ 
दद विपति सवरपठंदः विभंजय & हृदि बसि रास काममदः गंजय ॥ 


;आप सर्वरूप है, सर्वव्यापक है ओर सवदा सवके हदयमंदिस्म वसते ह । आप हमारी रहा कील्पि । 
घल-दुखादि दद्र विपत्ति भौर संसारके बन्धनोको न्ट कर दीजिये मोर हे श्रीरामचन्द्र, हमरे इदयं 
वर्क काम भौर मदक मिद दीजिये | 


दोग परमानंद कृपायतन ® मन ~ पररि - पूरन - काम। 
भभ. भगति ..अनपायनी ® देहु इमहिं श्रीराम ॥ ५७ ॥ 


हे परमानन्द, ह दयाथाम, हे मनोफामतार्फो परिपूर्णं कर देनेवारे, हे. ्रीरामचन्द्रजी, हमे माप. अपनी 
नित्य भ्रीति शोर सक्ति दीभिये । 


देहु भमति रघुपति भतिपावनि ® च्रि-बिध-ताप-मव-दपि - नसावनि ॥ 


भनत कमभि पुर धेनु कलपतर ® होड प्रपन्न दीजह प्रभु यह षर ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, हमे भाप सपनी अत्यन्त पित्र भक्ति दीजिये, ज तीनों प्रकारके ताप ओर संसारक 


अभिमानो दूर्‌ कर देनेबारी हे ! हे शरणागत जनों की कामनाओंके स्यि कल्पवृ्त मोर कामधेनुरप प्रयु, आप 
प्रसन्ने होकर यही बर दीजपि । 


भव - बारिषि - छ भ - ज रघुनायक ® सेवकसुलभ सकल सुखदायक ॥ 


मन - संभव - दारुन - दुख दारवं ® दीनवंधु समता षिस्तारय'॥ 


दे ससाररूपो समुद्रके छिथ अगल्त्य सुनि, हे रधुव॑शक नायक, हे सेवकोकि सिये सुलभ ओर सबको सुख 
देनेवाङेः द दीनजन्धो, जाप कठिन मानसिक दुःखो नष्ट कर दीजिये भौर समताका विक्तार कीनि । 


आत - चत्त - इरिषादि - निवारक & विनय - विवेकं - धिरति-विस्तारक ॥ 
 भूप-ोक्ति मनि मंडन धरनी ® देहि भगति संङति-सरि-तरनी ॥ 





मीय 
न ~ 
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हे.भय, चाशा जौर या आदिको नित कर दैनेवहे, हे विनय, विषेक भौर वैराम्यका निस्तार ऋ ` 
वाले, हे जाओ शिरोभणि ओर दे पृथिवीके भूषण, माप अपनी क्ति दीजिये, जो संसाररपी नदीके लिये 
नोकाके समान दै! 
` मुनिः- मन - मानन् - हल निरंतर ® चरनकमल वंदित अज संकर ॥ 
रघु-कल - केतु सेतु स्‌ तिरणच्डक ® काल-क्ं - सुभाव - यन - भच्छक ॥ 
तारन तरन हरन सब ` दूषन ® तुक्षतिदास प्रमु त्रि-मुवन-मूषन ॥ 
दे सुनिर्योके ममरूपी मानसरोवरमे वस्तनेवाले हंसरूप शरीरामचन्द्रजी, शिव ओौर ब्रह निरंतर आपके 
चरणकमलोदी वदना कते द, भप रघु्की पताका है, वेदृकी मर्यादा रर है ओर काल, कमे, गुण भोर 
स्वभावके'मक्षक दै आप तारनतरन दै सब दोषोंको दुर कर देनैव दै मौर तठघीदासनी कहते दै छ निमुषन- 
भूषर प्रयु हे । 
दो०-बार बार अस्तुति करिश्प्रेम सहित तिरु नाह्‌। 
ब्रह्मभवन. ` सनकादि गे ® अतिश्मभीष्ट बर पाइ ॥ ५८॥ 
बार-वार स्तुति करके आओौर प्रेमके' साथ शिर न्नर सनकादि शुषि शत्यन्त मनचाहा वरदन पाकर 
ब्रह्मलोकको गये । 
सनकादिक बिधिक्ञोक सिधाये ® श्रातन्ह रामचरन सिर नाये॥ः 
पत प्रभुहिं सकृत्त सङकवाहीं & चितव्रहिं सव मारुतघुत पाहीं ॥ 
धर. सनकादि ऋषि ब्रह्लोकको बिदा हुए: भरं इधर सब भादयोने श्रीरामचन्द्रजोके चरणों शिर 
नवाया । प्रुफो पूते हए सव सङुचाते थे; इसे वे सब दडमानजीकी ओर देख रहे थे । 
सुनी चहहिं प्रभुम के घानी ® जो सुनि होइ सकल-्रम-हानी ॥ 
अंतरजामी भभ सव जाना ® बुमत कहु काह हनुमाना ॥ 
बै सव प्रसुके युखते उस बाणीको सुना चाहते थे, जिते सुनकर सब भ्रम दृर हो जाता है । अन्तर्यामी 
रु श्रीरासचन्द्रजीने सव जान छिया । उन्होने कहा--दे हनुमान, बतला, क्या पूते हो । ` 
जोरि पानि कह तब हनुम॑ता ® सुनहर दीनदयाल भगवता ॥ 
नाथ भरत कष पून चहदीं ® प्रस्न करत मन सङ्कचत अहहीं ॥ 
तब दूयुमानजी हाथ जोड़कर कहने लगे -दे दीनदयार, भगवन्‌ सुनिये । दे नाथ, भरतजी दुख पूना 
नहते दै, परस्तु प्रश्न कसते हए वे मनम सचा रहे दै । 
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हम्ह जान कपि भोर ` घुभाङ 9 भरतहि मोहि कचु अंतर काऊ ॥ 
सुदि श्रु वचन भरतः गहे ` बरना ® सुनहु नाथ भरनतारति हरना ॥ 
आीरामचन्द्रजीने ददा-३े दयुमान, तुम मेरा स्वभाव जानते हो ! छि समय भी क्या युके भरतजीसे 
कु चम्तर दे १ प्रभे कचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड तिये घोर वोह कि हे शरणागतके दुःख 
दूर्‌ ऊर दैनेवटे स्वामी, सुनिये । 
द° नाथ न सोहि संदेह कदु ® सपनेहुः सोकं न मोहं । 
केवल छपा तुम्हारिदी & कृपा - नंद - संदोह ५५६४ 
` दे नाथ, ह देया आर आानर्दके समूह, केवल ापकी' ही छृपासे खप्नमे भी न सुमे उछ संदे दै, न 
शकत, जीर न मोह} १ 
करदः छपानिधि एक हिट।ई ® मे सेवक तुम्ह॒ जन-सुख-दाई ॥ 
संतन के महिमा रुरा ® बहु भिषि वेद पुरानन्हि गाई ॥ 
द दे द्यानिधान, माप भत्तो सुख दैनेने हँ भोर मे आपका सेवक हू" । मे एक डिटाई करता हू । ह 
पुरा, संतजरनोकी महिमाको वैद ओर पुराणोनि बहुत प्रकारते गाया दै । । 
भीभं तस्ह पुनि कीन्हि - बड़ाई ® तिन्ह पर प्रसुहि परीति अधिका ॥ ` 
छना चहु प्रसु॒तिन्ह कर लच्छन ® कुपासिंधु-यन-ग्यान - बिचच्छन ॥ 
पिर अपने रीमुलसे आपने भी उदी वड की है । दे प्रभो, आपश्नो उनसे अधिक प्रेम मीदै। है 
दयासागर, है गुण जर ज्ञाने निुण, दे स्वामिन, मै' उनके ठन्तण सुना घाता हू । 
संतं अरत मेद विलगाह 9 पनतपाल मोहि कहू बुखाईं ॥ 
सेतम्ह के लच्छन _ सुलु भ्राता ® अगिनित सुति पुरान विल्याता ॥ 
दे शरणागतके रक्षक, संतजनों ओर दुष्टजनेकि भेदको अलग-अलग कर युके समखराकर बतला । 
्रीरामचन्द्रजी वोक्ञ-े | संतजरनोक ठक्षण सुनो । वे अगणित द जौर वेदों भौर पुराणों बिर्यात है। 
सत अस्ततन्हं के असि करनी ® जिषि टार चंदन आचरनी ॥ 
काट्डं प्रु मलय सुनु भाई ® निजञयन देइ सुगंध बक्ताई ॥ 
संतन मौर दु करतृत देसी है जैसे चन्दन सौर कुडारका परस्पर आ 
वि [८ 1 + द्‌ अर्ण हव । 
सुन, इख चन्दनको काटता ई प॒र चन्द्न अपना गृण--युगंधि--उसमें वक्षा देता दै । क 9 न 
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, दोन्-ता तं सुरसीसन्ह चतं ® जगवरलभ भरींड । 
अनल दाहि पीटत घनहिं & परसुबदन यह दंड ॥६०॥ 
इसीसे चंदन संसारा व्यार है मौर दैवताभोयि शिरपर भी चढ़ा है । परन्तु छटारकफै छवि यद दृणएड ३ 
फि ध्न तपाकर चनसे उसका महद पीटा जाता द । । 
विषय अलंपट स्रीलणुनाकर % परदु दुख सुख सख देखे पर ॥ 


सम अभूतरिपु विमद विरागी ® लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 


संतजन व्रिपयोमिं खैपट नहँ होते, री ओर गणो भण्डार होते है । वे पराये दःखसे , दुःखी चौर पराये 
सुलको देखकर सुखी होते हँ । ससे खमान भ्यवहार करते द उनका को शत्र नहीं होता ¦ त अभिमानश्न्य भौर 
विरत होते है, मौर लोभ, क्रोध, आनन्द मौर भयकां त्याग किये रहते है । 


कोमल्चित दीनन्ह पर दाया ® मनतचक्रम मम मगति श्चमया॥ 


सविं मानषद भापु अमानी ® भरत प्रानसम मम तें प्रानी ॥ 
उनका चित्त कोमल होता दै; दीन जर्नोपर उन दया होती दै; मन, बाणी ओर कमेसे खन्द मेरी मायारदित 
भक्ति दोती ई ; बे सबको भादर देनेवाञ़े भौर स्वयं मभिमानसयूल्य होते है । दे भरत, ये प्राणी म प्राणके समान 
होते द। 
व्रिगतकाम मम नाम परायन ® साति पिरति विनती सुदितायन॥ 
सीतलता सरलता मङइश्री & द्विज-पद-्रीति धरमजनयित्री ॥ 
वे फामनारहित, शान्ति, विरक्ति, नम्रता मौर श्रसन्नतके स्थान ओर मेरे नामको एटनेमे तस्पर होते दै 
शीतलता, सरख्वा, मैनी मौर धर्मो उत्पन्न करमेाटी प्रादमणोके चरणोमिं उनकी रीति होती है। 
ये सव॒ लच्छन बसहिं जासु उर ® जनह तात संत संतत्त षर ॥ 


समर दम नियम नीति नहिं ॐोललहिं ® परुष बयन कनहूं नहिं बोक्षहिं ॥ 
हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदयम बसते ह ऽते सदा सच्चा साधु पुरप जानो । जो शम जोर देम 
(माभ्यन्तरिकि ओर वाह्य इन्द्र्योके निम), नियम भौर नीतिसते विचरित नदी होते, जो कभी कठोर वनन नहीं 
वोर | | 
दये०--निंदा अस्नुति' उभय सम ® समता मम . पदकंज। 
` ते सञ्जन मम प्रानश्रियं & युनमंदिर सखषुज ॥*६१॥ 
निन्दा भौर सतत्ति--दनों ही जिनको "बराबर षटोती द ओौर मेदे चरणकमन्ञमिं ' जिनको ममता हती. दै 
वे गुणथाम मौर सुखोके समू सन्तन शुभे प्राणे समान प्रिय होते दै | 
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छुनहु शअसंतम्ह॒ केर सुभाङ ® भूलेह संगति करि न काञः॥ 
तिष्ह करसं ` सदा दुखदाई ® जिमि कपिक्षहि घाल हरह।६ ॥ 
सय दुष्ठेननोंका स्वभाव सुनो । किसीको कभी भूलकर सी उनका संग नदीं केरना चहिये । उनका 
संग सदा दुःख देनेवाला होता दै; जैसे फपिखा गायक दरहाई गाय संकटे डाडा करती दै । 
खलन्ह हृदय अति ताप विसेली ® जरहिं सदा परसंपति देखी ॥ 
जहं कुः निंदा सुनहि परार ® हरषहिं मनहुः परी निधि पाई ॥ 
दष्टोके हंदयमें अत्यन्त अथक ताप रहता दै चोर वे सद पराई सम्पस्नि देवकर जला करते है । जहां 
कही वै परायी निन्द सुमते है, वरहा वे पेते प्रसन्न दते है; पानो पड़ा हुम! धन भिर गया हो ! 
ह ध ¢ 
काम्‌ - क्ोप्‌- मद - लोभं - पराथन ® निदय कपरी कुरिज्ञ मल्ञायन ॥ ` 
वरं अकारन सब कहू सोँश्जोकर हित अनहित ताहू सों 
वे काम, क्रोध, मद भौर लोभमें आपक्त, निर्दय, कपटी, छुटिक श्रौर पार्पोके घर होते है। मकारण ही 
वे सव किसीपे वैर रसते दँ ओर जो दित करता दै उसद्ा भी वे अदित दी करते दै 
मुख लेना मूठ देना ® मूख भोजन मूठ चेना॥ 
वोह भधुरक्चन जिमि मोरा ® खाहि महाअहि : हृदय कटोय ॥ 
उनको भूठ ही लेना, भूढ दी देना, मू ही भोजन सौर भू ही चवेना है । वे मधुर वचन वोते है; 
जैसे मोर जो नडे-वड़ सारपोको खा जाते है । उनका हृद्य बड़ा कठोर होता है । । 
दो०--परद्रोही , पर - दार - रत ® परधन .. . . पर्मपवाद्‌। 
ते. नर पावर “ पापमय देह धरे मतुजाद ॥६२॥ 
वे पर-द्रोही, परायी जीं आसक्त, पराये घनो चाहनेबरे शौर पायी निन्दा छो रते है! वे नीच 
मलुष्य रस है, जिन्न पापमयं शरीरं धारण कर रला है । । 
लोभ . ओढन  लोमह उं्तन ® स्िस्नोदरपर जप - पुर - बर्तन ॥ - 
काहू के जों सुनहि बड़ाई.७ स्रा तेहि जु जड़ी अहे ॥ 
करोम ही उनका ओढ़ना होता है अर छेम ही. बिष्टीना । -इन्द्ियों ओर पेटके हिर वे तत्पर रहते है । 


व 7 मय भी नदीं होता । य॒दि वे किसीकी बड़े सुन छे तो- इस परह संस छग ; भाने जज्ञो भा 
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जव कहके - देखहिः बिपती ® सुखी भये मानहुं जगतरुपती ॥ 
स्वारथरत परिवारिरोधी ® लंपर काम लोभ अतिक्रोधी ॥ 
जय वे किसीकी विपत्ति देखते है तव सुखी हयो जते है, मानें ससा राज हो गे दों, वे स्वार्थे 
तत्पर, प्रिवारफे विरोधी, संपट; कामी लोभी भोर अत्यन्त क्रोधी होते है। .. 
मातु पिता यरु भिप्र.न मानि ® आपु गये अर घान्ञहि आनि ॥ 
करहि मोहल द्रोह परावाक्संत संग हर्किथा न मावा॥ 
माता, पिता, गुरु ओर व्रा्मण--किषीको भी वे नहीं मानते, ओर आपतो गये वीते्हैही, दृसर्ेका 
भीनाश कसे दं मोदके वशमें होकर वे पराया द्रोह करते दै । साधजनोका संग ओर भगवानूकी कथा 
उन्हं नदीं भाती । न 
अव-युन - सिंघ मदमति कामी ® बेदबिद्रषक प्रर - धन - स्वामी ॥ 
बिप्रदरोहद सुण्रोह वितेषा७ द्भ कपट जिय धरे सुषेषा॥ 
वे घवगुणेोके समुद्र, म॑दवृद्धि, कामी, वेदोका उपहास करनेवाङे भौर पराये धनङर स्वामी दते है । उनमें 
्रह्मण-दरोद्‌ श्नौर देवतार्ओंका द्रोह विशेष मात्रामें होत्रा दै,उनफ हदथमें होता दै दंभ भोर कपट, पर मेष अच्छा 
वनाये रहते है। | । 
दो पेसे अधम मनुज खल्ञ ® कृतजुग जेता ` नाहं) 
द्वापर कर्क वृद वहु & होइहहिं कलियुग माहि ॥ ६३॥ 
देसे नीच ओर दुष्ट मनुष्य सतयुण ओर व्रतायुग नहीं होते । दाप वे कुक होंगे, पर कथियुगमे ते 
वै भुणड-के-मुएड--असंल्य होगे । 
परहित सरिस धरमु नहिं भाई ® परपीड़। ' सम नहि' -अधमाहं ॥ 
निरनय सकल पुरान बंद कर & कहेड' तात जानहिं कोविदनर ॥ 
, . ह भाई, पराये दिके समान ध्म नही है ओौर दूसरोको पीडा पहंचनेके समान नीचत। नदीं है 1 हे तात, 
मेने यह सब वेदों चौर पुराणोका निरंय-कहा दै, ते चतुर मलुष्य जानते । ` ,. ` 
नर सरीर धरि ` जे परपीरा ® करहि . ते सहहिं मह्‌।-भव-भीरा ॥ 
करहि मोहुबस्तः नर अघ नाना ® स्वारथरतं परलोक ` नसाना ॥ 
मलुष्यका शरीर धारणकर जो मलुष्य दृसोको पीडा पटति ह वे संसारी मारी वाधार्भको सते ै। 
जो मनुष्य मोदके वशमे होकर स्ार्थरत रहकर तरद-तवदके पाप श्चिया कते द उनका परक निगङ़ जाता दै। 


^ ^ 
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 छ्ालरूपं तिन ` कहं राता ७ सुभ अर असुभ-करम-पल-दःती ॥ 
क्च किरि जे ` दयलयाने @ भजहिं मोहि संखति दुल जने ॥ 
हे भाई, रनक तिये शभ. सौर अशम कर्मर्लोक देनेवाा काठल्प ह \.देखाः विचोरकरं जो अत्यंत 
दुर वे षंसारके दुः रो जानक्रर डे मजते दै । 
गहि कस्म सुम्प - घुम - दाथक 9 भजरहिं मोहि. सुर-नरमुनि-नायक 
हव धतन दे युन भावे ® तेन परहि मव जिन्हं ललि राखे ॥ 
देषा, मतुष्य ओर ुनियेक स्वामी.शम- भौर अम फल देने करमो त्याग देते ओर मेरा भजन 
कते द । साधुजने ओर दुष्टनो ण मेने ह दिये । भिन्दन इनको - जान रख है वे मतुष्य इष संसारमे 
नदीं पडते । | १ 
दौ०-सुनह तात म्याङृतक्युन अरु दोष अनेक । 
युन यह उभय न॑ देखिभरहिं ® देदिं् सो -अषिवेक ॥ ६९॥ 
दे वाक सुनो, मायने अनेन गुण जोर दोष उत्यत्म ये दै, पर्नतु गग' एक यदी है & इन दोर्नोो न 
देखा जाय ! इनको देदना ही अविवेक है! 
भ-दुल-वचन सुनत सवः भाई ७ हरषे प्रेघु न हृदयः सपाहं ॥ 
सरह विनयः अति वारहिं वारा ® हनमान हिय हर्ष अपारा॥ 


श्रीसंमचन्द्रजीके मुखत ये वचन सुनकर खनं माई भषन्न-हो गये । उनके इये प्रेम न समाता धा] 
व सस्नार अत्यंत विनय करने लगे । हयुमानजीके हृदयको अपार आनन्द्‌. इचा । 


ननि श्धुपति निज मंदिर गये ® षहि विधि चरिति करत नितनये॥ 


वर॒ बार नारदमुनि आवहिं ® चरित पुनीतः संमक्ञे- गावहिं.॥ 


पिर, स्थुवंशके स्वामी श्वीरामचन्द्रजी भपने.मवनके ष्ये बिदा -हुष । इस प्रकार दे नित्य-नयी लीटार्द कसे 


थे । नारद्‌ सुनि वारवार आते शौर श्रीरमचन्द्रजीके पनित्र चरित गाद थे .1 
नित नव चरित देखि मुनिः जही ® ब्रह्मलोक सव॒ कथा कहाहीं ॥ 
खनि. विरंचि अतिसय सुख मानि पुनि पुनि तात करट यनगानेहि ॥ 


. अन नित्य न्ये-नये चि देखकर जति जौर्रद्यजेकमे सव कथा सुनति थे 1 त्रया उति सुनङ्कर अत्यत्व 
स मानते मोर कहते ये क दे.तात, ` वार-नार गुणोका गान करो । 
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सनकादिक नाश्दहिं सराहहिं ® जयपि ब्रह्मनिरत मुनि आहि ॥ 
सुनि गुनगान समाधि वित्तारी ® कादर सुनहि परम अधिकारी ॥ 

सनकादिक सुनि नाखजीकी प्रशंसा करते थे । यथपि चे प्रदम लीन सुनि थे, तथापि ते परम अधिकारी 

थे । ओरामचन्द्रजीके रुणोका गान सुनकर वे समाधि भुलाकर आद्रके साथ सुनते भे । ९ 
. दो०- जीवन्मुक्त . ब्रह्मपर ® चरित सुनहि तजि ध्यान। 

जे हरि कथा न करहि रति & तिन्हके हिय पाषान 1 ६१ ॥ 
जीवनणुक्त रोर तरहमपरायण भी अपना ध्यान लयागकर जि चरितको सुनते है उस हरिथासे जो भतुष्य 
भरेम नही कसते, उनके हदय पत्थे समान है । 
एक वार रघुनाथ बोल्ये ® गुरु द्विज पुरवाल सव भाये॥ 

- बेटे सदसि अनुज मुनि सञ्जन ® बोले वचन सगन-मप-संनन ॥ 

एक धार श्रीरामचन्द्रलोने शुरु, प्राहणों शरोर नगरनिनासियको घुलाया ओर वे सब आये । ` जब छदे 

व मुनिजन ओर सजन, सव सममे वैठ गये तथ भक्तोके भयको दूर ऊर देनेवारे श्रीरामचन्द्रजी ये वचन 

बोले । 

.. सुनहु सकल पुरजन सम बानी ® कहड' न कलु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कटु प्रभुताई ® खुगहु कर जो वुम्दिं सुहाई ॥ 

ह नगरनिबासियो, सब मेरी बणीको सुनो । मै अपने हदयमे कुं ममता लाकर यह नदीं कहता हुं । 

न वह्‌ अनीति दै ओर न ङु प्रयुता दी दै । मेः जो कहूं उसे सुन लो, फिर यदि वह्‌ तुम्हे च्छा रे तो करो 1 

सो$ सेवक प्रियतम मम सोह ७ मम अनुसातन मान जोई ॥ 
जो अनीति कु भाषड' भां ® तो मोहि धरजहु भय विसरा ॥ 

‡ जो कोई मेर अज्ञाको मानेया वही मेरा सेवक दै जोर बही भेरा सबसे अथि प्य दै। हे भाई, यदि 

भे कुछ अनीति कटू तो मय त्यागकरं मुके रोक देना 1 
बड़ भाग मानुष. तनु पावा ® सुष्टुलभ सबं भन्यम्हिं गावा॥ 
साधनधाम मोच्छ कर द्वारा ® पाड न जेहि परलोक संवारा॥ 

; डे भानयखे मलुप्यका शरीर भरता दै। यद देवताओं छथि भी दुलभ दै - यद्‌ नात सब मन्म 
गायी गयी दै । यह्‌ मनुष्य-शरीर साधन क््ेको स्थान जीर मोक्ष पनेका द्वार दहै। इसे पाकर जिसने अपना 
परलोक नदीं संभाला - ` (नि 

११३ 


८८ ® श्रीरामचरिवमानक्च & 
 दो-सो पत्र इल पाव 8 तिह धुनि ` धुनि पिता 
कालहि दम॑हि ईश्वरहि 8 मिष्या दोष लगाइ्‌ 1६ 
वह परलोक दुव पाहा, शिर धुन-धुनकर पदठताठा ओौर कालकं ओर ईसरको मिथ्या दोप लगाता दै । 
हि वैन कर फल पिवय न भाई & स्वरगड स्वह अत दुखद।ई ॥ 
नरतनु पह विषय मन देही & पलटि सुधा ते सठ विभ लेहं ॥ 
हे भा, इस शरीरका फ विपय नही हे । स्वम भी श्ट समयतकत रहमेवाखा ओर अन्तमं दुःख देनेवाला 
होवा है 1 मचु्व-शुरीर पाकर जो व्रिष्योमिं मन कमत है बे दुष्ट अग्रतो उल्टकर विपचे है । 
ताहि कबहु भल कह न कोह 8 यु जा यइ परसमनि ` खोई ॥ 
श्राकेर चारि लब्ड चौरासी ® जोनिश्रमत यह्‌ जिव अविनासी ॥ 
जो पारमणिकरो खोकर उसके वदेम घुघती लेता हे उसे कभी कोई भटा नहीं कहता । यह जीव अवि- 
-“ तशी दै जोर अण्डज, स्वेदून,जराघुज ओर इदिमिन-चार्‌ खानोकी चौरासी खख योनिम धूपा फिएता दै । 
पिरत. सदा. माया कर वेरा 9 कालत कमे सुमाव यन चेय 
कवहुक करि करना नरदेहीश्देत ईस बिनु हेतु समेही॥ 
काटः कर्म, सभाव ओर गुणते षिरा हुमा यद जीव सदा माया व्रेणासे फिर्ता रहता हे । इसी प्रकार 
दिते हए जीवक्ते कभी दवा करके ईर मनुष्य-शरीर दे देते है ! भगवान्‌. करिघी देतु विना ही रम कस्तरले है । 
-भश्तनु भववारिधि कहु वेरो 8 सनमुख मरुत भनुप्रह मेयो ॥ 
कश्मधार सदणुर दुह नावा & दुलेम साज सुलम्‌ करि पावा ॥ 
मलुष्य-शरीर संख।रहमी सयुर छथि नोकाखरूप दै ¦ इस नौका दि मेरी दपा ही अवुश्ढ .वायु है । 
स नोकके वट्‌ कएथार सदुुर हैँ । इष परद्र यह दलम सामयी जोव सहन ही पा गया है । 
दौऽ-जान तर भवक्तागर ®नर समाज अत्त ` पा। 
सो कृत निंदक मंदमति & भअतेन - ठन-गति-जांइ ॥६७॥ . 
देखा सच समाज दाकर भी जो मलुप्व संखाररूपी ससुद्रको न तर जाय, -बह मन्द्ुदधि निन्य कमे करने- 
बारा द ओर आत्महत्या ऋरवालोकी गतिम जा रा है 1 व ठ 
लभ सु ई & भगति मोरि प्रान छ्‌ ति गाङ ॥ 
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यदि परलोकमे चोर यहा सुख चाहते हो तो मेरा बचन सुनकर हृदयम एसे ददाते पकड़ छो । दे भा 
सुभ ओर सुखद मागं यद है-मेरी भक्ति, जिते वेग ओः पुरागोने गाय। द । । 
ग्यान , अगम प्रस्यूह अनेका ® साधन कठिन न मन कहू ठेका ॥ 
करत कृष्ट वह पव कोऊ & भातिहीन सोहि प्रिय नहिं सोः॥ 
ज्ञान भगम द, उसमे अनेक वाघाए है, साधन कठिन दै जोर मन टिकनेका अवलंब भी नदीं । बहुत 
कष्ट करनेपर उसे कोद ही पाता दै, परन्तु बह भी यदि भक्तिहीन हो तो सुभे प्रिय नहीं होता । 
भगति सुत्तत्र सकल - सुल - खानी & विन सतसंग न पावहि श्रानी ॥ 
पन्यरप॑न चिनु. मिलहि न संता ® सतत्तंगति संति कर अता? 
भक्ति सव गु्णोकी लान दै, स्वतंत्र दै। इसे सत्ग विना प्राणी नदीं पाते-मौर जवतकं पुण्यके समूह 
न हों तवतफ़ संतनन नहीं मिलते । यह संतजनेंका संग ही संसारका अन्त है । 
पन्थ एक जग महू नहिं दूजा ® मन करम वचन बिप्र-पद पूजा ॥ 
सालुद्कू्न तेहि. पर सुनि देवा ® जो तजि कपट करइ द्विजसेवा ॥ 
संसारम एक ही पुण्य है दूसरा नदीं--्ोर वई दै, मन, बाणी भोर कर्मसे प्रहणोंके चरणे पूजा 
करन! । जो कपट छोडकर बरहमणोको सेवा कता द उपर देवता ओर युनिजन-सभ्र अचुदक रदते दै | 
वयो-अउश्ड एक॒ युपत मत ® सबहिं कहु कर जोरि। 
शंकर भजन धिना नर ® भगति न पावह सोरि ॥६८॥ 
एक गुप्तमत मौर भी दे, उसे गँ सबसे हाय जोड़कर कहता हू --शिवजीके भजने बिना कोद मतु्य मेरी 
भक्ति नहीं पाता । । 
कह मगति पथ कवन प्रथाक्ता ® जोगन मल जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभात्र न मन कुटिलां ® जथान्ञाभ संतोष सदाह ॥ 
भला कहो नक्तम का कण्ट है इम न योग है, न यज्ञः न जप है न तप, ओर न उपवास ही । 
सरल स्वभाव बनावे, मने टिकता न रखे, जितना खभ हे सदा उसी सन्तुष्ट रहे । 
मोरदास काहनरः आसा € करइ त कह कहा भि्वाक्ता ॥ 
बहुतः कहंड “का कथा बढ़ाई '® एहि आचरन चस्य में माह ॥ 
मेरा सेवक कहलाकर यदि किसी मलुष्यक' आशा करे तो पिर भला बतखाञओ उसका विश्वास ही रया १ 
कृथाका बि्तार कक मै बहुत प्या कुं १ दे भाई; मै इस-आच्णके वशे ह 
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वयह न विघ्रह आस्त न. -त्रास्ता ® सुखमय ताहि सदा सब भाता ॥ 
अनार अनिकेत अमानी ® अनघ ` अरोष ` दच्छ ` विग्यानी ॥` 
निसः किसीसे नवैर हो ओर न विरोध दय, जिसे किसीकी न_अशा दो शर न क्िसीका मय हो-- 
इसके दमि सभी दिश सदा सुखपूरं दै । जो निश्चेष्ट, गृहविदीन, अभिमानस्य; निष्पाप, क्रोधरहिते, 'चतुर 
यर विल्तानी है। 
बीति लदा सनन संसर्गा ® तृनस्म -बिषय - स्वम - अपव ॥ ` 
भयति पच्छं॑हट नहिं सठताईै ® दुष्ट॒तंकं , सव" ` हूरि' षहा ॥ 
| पनौर सदा सज्जनो संस्मे रहनेसे जिसका प्रेम है, उसे विषय, सर्ग ओर मोत्त-सव तिनकेके समान 
दै । भक्तिष्षमे ह ओर दुष्टता नहीं । सब प्रकारके केतं दूर केरके-- ` क ४. 
दोस शुनयास नामं रतं ® गतं : समती ~ मद्‌ ` - ` मोह . ' 
ता कर घुल सो जानह ® परानंदसंदोह' ` ॥ ६६॥ 
` समता, मद चनौर मोहरहित होकर जो मेरे शोके समूह शौर मेरे नामभं अदुस्त रहता ह, 
्रह्मानन्द-समूहका खं स्व॑ वहीं जानता दे { ` | 
सुमत -सुषास्षम - वचन राम के ® गहे ` सबन्हि "पद कषाधाम के॥ ` 
जननि जनक रुरु ` बु ` हमारे ® छृपानिधान ` 'प्रान तें प्यारे ॥ 


शीरामचन्द्रजीे अमत समान तचन सुनकर सभी . छोगेनि' दयानिधानके , चरण पकड़ लिये । वे सव 
हने खो-दे दयाधाम, आप हमको प्राणसे मी अधिक प्यारे है मौर हमारे माता पिता, शु श्नौर आत्मीय है । 


वसु धतु धाम राम हितकारी ® सब बिधि वुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ "` 
अस {सिलं तुम्ह बिनु देइ न कोर ® मातु पिता स्वारथरत ` भोऽ ॥ 

दे थीरामचन्द्रजी, आप हमरे तन, धन ओर धाम--सवके हितकारी दै । खाप सव प्रकार भक्तोकि दुःख 

दुरं क९ देनेवाले दै । एेसी सीख मापके विना ओर कोई न देगा । मातो-पिता देत है, पर वे भी स्वार्थे तत्पर है । 
हुरहित जम जुग उपकारी ® तुम्ह तुम्हार सवक अघुरारी ॥ 
स्वारथमात सकलं जग . माहीं ® सपनेहुः भ्रमु परमारथ नाहीं ॥ 


द रा्ष्सेकि शर संसारम हेतुरदित उपकार कलनेवाठे दो ही है-माप भौर आपका सबक । दे प्रभोः 
स सामं सन मपे स्वरथे मतर । यहां परमार्थ सपने मौ नही है । 
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सव॒ के वचन. ` ममरसप्ताने & सुनि -रघनाथ हृष्य हरषने ॥ 
निज शह गये सुभ्ायपु पाई & बरनत श्रु वतकही सुहाई ॥ 
| प्रम-रसमं सने हए सवके वचन सुनकर रथधुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी हृदयम प्रसन्न हुए । फिर शुम 
`” शाज्ञा पाकर सव लोग प्रसुकी सुदाननी वातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये । 
, दोर--उमा अवधवासी नरछ्नारि कृतारथ रूप। 
रह्म सचिदानंद घन ® रघुनायक जह. भूप ॥ ७०॥ `: - : 
, शिवजी कहते ह फि हे पार्वती, भयोध्याके रदनेवलि स्त्री चर पुरप- सव छतार्थरूप है, जहां सतचित 
भानन्द्घन्‌ ब्रह्म श्रीरामनन्द्रजी राजा है । ॥ 
एक वार वसिष्ठ॒सुनि आये ® जहां राम: सुधाम सुहाये॥ 


अतिश्यादर रघुनायक कीन्हा ® पद्‌ पखारि चरनोदक लीन्हा >+ 
एक यार जह सुधाम श्रीरामचन्द्रजी शोमायुमान थे बां बशिष्ठषुनि आये । श्रीरामचन््रजीने वरशिष्ठजी 
का वड़ा आद्र किया मौर चरण धोकर्‌ चरणोद्क छिया । 


राम सुनहु सुनि कह कर .जोरी ® कषासु विनती कु - मोरी ॥ 


देखि देखि आचरन तुम्हारा ७ होत मोह मम हदय- सअपारा॥ ` 
किर सुनि हाथ जोड़कर कदने खमे फि हे दयासागर श्रीरामचन्द्रजी, कछ मेरी विनती सुन्यि । आप्रका 
च्याचरण देख-देखकर मेरे हृदयम अपार मोद होता दै । 
महिमा अमित वेद्‌ नहि जानां ® मै केहि भांति. कहड' भंगवाना ॥ 
उपरोहिती कमे , अति्दा वेद पुरान सुश्रति कर. निंदया॥.. 
श्ापकी असीम महिमा दै, जिसे वेद भी नहीं जानते । फिर दे भावन्‌, मे उसे फिस प्रकार कहूं । पुरदित- 
का कायं अयन्त नीच दै । वेद्‌, पुराण ओर स्ख्तियां उसकी निन्दा करती दै । 
जवन लेड मे तब बिधि मोही ® कहा लाभ अगे सुत - तोही ॥ 
परमातमा बह्म नरदूपा ® होइहि .. रघु - कुलं ; भूषन भूषा 
मैः जच से स्वीकार न करता था तव विधाताने सुमे क्य था कि दे पुत्र, ठे अमे -खाभ होगा । 
परत्रहम परमात्मा मवुप्यरूप रखकर रङखके भुषणरूप राजा हेगि ।' ` 
दो०--तब मेँ हृदय बिचारा$्जोग जम्य त दान! 


जा कटुः करिय सो पाडः ® धुम न एदि सम भौन ॥ ७६ ॥ 
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ते अपे हृदये विचार पिया कि जिसके छिथ योग, यज्ञ, त्रत, दान सब कथि जाते दै, छते ही 
जव मँ पा जाङगा तव इक समान धमे दूसरा कोर नहीं दे । 
जय तप निवन जोग निज घमां 5 लृतिसंमव, नाना सुभ कमा॥ 
भ्याल दया दभर तीश्थ. भञ्जन ® जहं लगि.घमे कहत स्‌ ति सजनः ॥- | 
जप, तप, नियम, योग, सधम, अने शरक शुभ वैदिक कमे, ज्ञान, दया, दम, तीथे-स्नान जहांतके 
वेद्‌ ओौर महात्मा पुरुष धर्म कहते है- 
आगम. निगमः - पुरातन अनेका पटर सुने कर फलत प्रमु एका॥ 
तव पद-पक्ज प्रीति निस्तर & सव साधन कर यह. फल सुद्र ॥ ` 
उनका श्मौर मनेक वेद, शास्र मौर पुराण पद़ने ओौर सुननेका फ दे प्रयु श्रीरामचन्द्रजी,ण्क दी दै ~ 
आपके चरण कमम निरंतर प्रीति । सत्र साधनों सुच्डर फछ यही दै । । 
-दूएङ सद्व. क्षि सलहिं फे . धोये-@ पृतत.कि पात्र कोड वारि विल्लोये ॥ 
प्रेम भगति जल चिनु रघुराई ® अभिञंतर-मलः कबहु न जई'॥ 
“ अलसे ही धोनेसे कया मलछटता है १ -पानीका मंथनं करनेसे क्या कोई धी पा सकता दहे १ हें शीराम- 
चन््रजी, प्रेम ओर धक्तिके जल विना छभ्यंतरका मेर-कभी नहीं जाता ! । 
-छोह ` सबेग्य- त्यं -सोह पंडित ® सो यनण्ह .बिश्यान अखंड ॥ 
दच्छ सकल. - लच्न - जञुत सोई ® ज। के पद - सरोज रति होई ॥ 
“ वही सर्वज्ञ द, वदी तत्वज्ञ है, वदी परिडत द?" बही गुणका भारडार दै वही अलरड ज्ञानयुक्त है, वही 
चतुर हे समीर वही सखव ठन्तणोसे युक्त है, जिसको आपके चरणकमोसे प्रेम हो । | 
` दोण नाथ एकः वर सांगड श्राम्‌ क्ृपा करिः देहु । 
जनमजनतर भमु-पद-कमल्ञ ® कहु घटं ` जनि नेह ॥ ७२ ॥ 
हे नाध, हे भीरामचन्दरजी, एक वरदान मागता हू" ¦ छपा करे आप उवे दीनिये । हे भमो, जन्म- 
जन्म आपके चरणकमलं मेर प्रेम कमी कम न.होवे । 
अस कि सुनिः वशिष्ठं शह भ्ये ® कृपासिंधु के मन अति माये ॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता ® संगं ˆ लिये सेवक - सुख ~ द(ता.। 
एसा कहकर बशिष्ट मुनि अपने घर सये ! दयासागर शरीरामचन्द्रनोको वे मनम अयन्त प्रिय लगे | 
फिर दुमान ओर भरत आदि भा्योको संग हेक़र सेवकोको सख देनेवाले-- 
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पुनि कृपाल पुर॒ बाहर गये & गज्ञ रथ तुरगः मंगावत भये॥ 
देलि छ्ृपा करि सकल सराह ® दिथे उचित जिन्ह्‌ जिन्ह जड. चाहे ॥ 
दयादु श्रीरामचन्द्रजी नरके बाहर गये मोर वहां दाथी, घडे ओर रथ मंगवयि । न्दे देखकर कृ 
करफे उन्ठोनि सवकी प्रथं॑सा की ओर जिन्दोनि जो चाहे उन्दः उचित प्रकारसे वेदे दिे। 8 
हरन सकलल्लम प्रु लमत प ® गये जहां -सीतल अवराई। 
भरत॒ दीन्ह निजवप्तन उता ७ वेठे प्रभु सेवहिं सव भाई) 
समस्त श्रम दूर कर देनेवाठे प्रयु श्रीरामचन्द्रजी थककर बहा. गये, जहां शीतल भमराई थी । भरतजीने 
अपना वस्त्र विछा दिया, जिसपर प्रयु श्रीरामचन्द्रजी वैठ गये सौर सव भाई सेवा करने खे | 
मारतदुत तव॒ मारुत करई ® पुलक वपष लोचन जक्त भरई ॥ ` 
हनूमान समान वड भागी 9 नहिं कोड राम - चरन -अनुरामी ॥. 


गिरिजा. जाघु प्रीति सेवकाई ® वारवार भ्रुं निज मुख गाई): 
तथ पवनपुत्र दलुमान हवा छरने लगे । उनका शरीर पुलकायमान हो गया ओर ने्रोम जल उमेडने 
खगा । . हनुमानजीके समान बड़भागी श्रीरामचन्द्रजीके चरणश प्रमी गौर कोई नही दै, शिव॑जी कहते दँ कि 
हे पार्चती, जिन ( हनुमान ).की प्रीति भोर सेवाको प्रसुने. अपने श्रीयुखसे वार-वार सराहा 
. दो०- तेहि अवसर मनि नारद ® अये. ` . करतल . -वीनः। 
गावन ज्ागे राम - कल्ल ® कीरति सदा - ` नवीन -1 ५३ 
उसी अवखस्पर्‌ हाथ वीणा लिये. हए नारद सनि मघे ओर श्रीरामचल्द्रजीक्री निय नवीनैःसुन्दर कीतिं 
गने खे- 
मामवलोकय पंकज - लोचन ७ छपा बिलोकनि ` सोकबिमोचन ॥ 
नील - तामरस - स्याम कामञमरि ४ हृदय - कंज - मकरंद -मधुप हरि॥ 
द शोको छुंडा देनेवाले, आप अपने कमलके समान ने्नोको दयादृष्टिसे. सुमे. देखिये । आप. नील 
कमलके खमान श्याम है, कामदेवोके शत्र, शिवजीके हृदयशूपी कमलके मङरन्दके लिये. मधुप हं, भगवान्‌ दै । 
जातुधान - वरूथ - घल्त - भंजन & मुनि - सञ्जन - रंजन -अघगंजन ॥ 
मूषुर सति नव ` वृद बलाहक ® अतरन सरन दीन - जन - गाइक.॥ 
` ` आप रा्सोके समूहके बलको नष्ट करनेवाले, युनियों भर सज्जनको प्रसन्न करनेवष, पापोकौ मिद 
देनेबाछे है । त्राह्मणरूपी नये घान्यके लिये माप मेधोफे समूह्‌ है, जिसको शरण लेनेवाखा कोई न हो उदी 
शरण आप दै, आप दौनजर्नोको अपना लेनेवाठे ह । 
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जबल बिपुल भार महि खंडित ® खर-दूषन-निराध-वध पंडित ॥ 
(रावनारि. ` ` सुखह्प .~- <` भूषवर ® जय दसस्थ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥ 
आप अपनी युजाेकि बरसे एथिषीके भारी मारको नष्ट करनेवाले, खर्दूघण ओर विरथ मादि दैरयोको 
मालेवाल, पण्डित रावएके शत्रू, सुखरूप ओर भ्रेष राजा दै. , दे दशरथके इलक्हपी डुदके लिये चन्द्रमाके 
सप्र धीरामचनद्रनी, आपकी जय द्वो । ; 3. । 
-सुजसु पुरानविदित  निगमागम ® गावत-सुर-मुनि-संत - समागम ॥ 
, कारुनीक  - व्यलीक-पद-लंडन ® सव विधिं सल कोसलामंडन ॥ 
क्ि-मल- मथन -नाम - ममताहन ® तुलसि-दाल-पु पाहि प्रनतजन ॥ 
` . वेद्‌, पुराण गौर शास्त्र-सवमे आपका सुयश प्रसिद्ध दै, देवता, मुनीश्वर भौर संतजनं सव ॒समागमके 
सभय उत्ते गते है । हे फरुणाशीलः है अनुचितं म्रदा खण्डन कर देनेबले शरोर दे फोशाल्देशके मूपण, भाप 
खव प्रश्न हशर द । जा नाम कलियुपके पापो किद्‌ -दैनेवाखय भोर ममताशन दूर कर देनेवाला दै । हे 
तुरतीदासके स्वामी, मप भक्तजनों रक्षा करीन }--९ 1 , , ,-; ~; 
दो०-ग्रमसहित सुनि .नारदः® वरनि :- ; -:-राम-युन-याप्त। ` - 
सोभासिंधु हृदय - ` धरि ® गये- `. जहां -विधिधाम ॥७४॥। ` ` 
' व्रेमके साथ श्रीरामचन्द्रभीके गुणोकि संमुहेका वेणंन कर ओर शोभे सुद श्रीरामचन्द्र नीको; हृदयम 
धारण कर नारद्‌ सुनि वहां पये जहा बरहललोक है । :. | 
गिरिजा सुतहू सद यहः - कथा ® मे सव कदी मोरि -मति यथा ॥ 
रामचरित सत . कोटि अपारा$खति सारदान बरन पारा॥ 
` महादेवजी कहते दै फि दे पावती, सुनो । यदह पवित्र कथा मैने जैसी मेरी बुद्धि दै, सव कही । श्रीराभ- 
नदरजीका चरित सो करो$--श्पार दै । वेदं भोर सरस्वती भी इसका वणेन करके पार नही पा सकते । 
` शम ` अनंत  अनंतुनानी ® जनम कमं अनंत नामनी ॥ 
जलसीकंर महिरज गनि जाहीं & रघु-पति-चरित न बरनि िराहीं ॥ 
्रीराम॑चन्द्रजी अनत ह, उनके गुण अनंत है, उनके जन्म, कर्मं ओर नाम-~-सब अनत है ! जलकी वु" 
जर्‌ छ्थिवीकी भूक कणे गिने जा सकते है, परन्तु वर्णन करसे ीरामन्द्रभीके चरित समाप्त नहीं ते । 
; विमल कथा हरि.पद-दायनी ® भगति. होई सुनि अनपायनी ॥ 
उमा केहेड सव कथा सुदाईं ® जो भ्रुसु डि खगपतिहि सुनाई ॥ 


0 
च र 
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यहु. निम क भगवान्‌ चरणोंको देते्ाली है, इसे सुनकर च्दभकति हो जाती दै। है पर्वती, जो ` 
छदावनी कथा कागनुदुण्ड नीने पश्विराज गरुड्को सुनायी थीः बृह खय ओने तुमसे कदी । 
कुक रामेन , , केः व्रलानी. ₹ भव क। कहड' सो कहू भवानी ॥ 
सुनि सुभकथा - उल, इरानी ® बोली. अतिबिनीत रुहुवानी ॥ 
धन्य. धत्य में धन्य पुरारी ४ सुतेर' राए़युन भव-मध-हारो 
दस प्रकार मेने भ्रीरामचन्द्रजीके कुड गाणोको वखानकर कहा. दै मवानी, भव. क्या कहूं, यह्‌ वतलाननो 
पावेतीजी' ईप कट्याणकर्‌ कथाको सुनकर. श्रप्न्न हो गयीं । वे. अत्यन्त. नघ्रतके' साथः मीठी वाणी बोरी दे 
त्रिपुरारि, मं धन्य द्र , घन्य. हू धन्य हू,कि मेने संक्षारफे भयको दूर कर देनव श्रीरामचन्द्रजीके रार्णोो सुना । 
द्रो°-तुम्हुरी, कृपः. कपायतन ® अन . कृतकृत्य न मोह । 
जनेडः रासप्रताप पसु ४" चिदानंद - : संदोह ॥७५॥ 
हे दयाधाम, मं अभ आपकी कृपते छृव्त्य हुदै, मुके अव मोह नही रहा । अव मने चिदानन्द्‌-समूह 
प्रसं धीरामचन्दजीका प्रताप जान लियाः ति, 
नाथ. तव्रानन सक्ति छतत कथा सुधा रघुवीर । 
सवनपुरन्दि मन पान करि ® नहिं अघातं मतिधीर ॥५७६) 
हे नाथ, आपको युखचन्द्रं शरोरामचन्द्रनी फी कथस्पी अश्रत मारतो दै. हे धीर बुद्धिवाठे स्त्रामीः 
कोमद्धपो पात्रासे उते पीकर मेण मन नदीं अधाता । 
'मचरिति जे -संनतः अवाहं ७. ससं विसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनधुक्त ` महामुनि ` जेः  हरिणुन सुनहि निरंतर तङ ॥ 
श्ीरामचन्द्रनीका चरित खुनफर ओ तरप दो जाये, उन्होने उप्ता विशेष रस नदीं जाना । जो जीवन- 
सुक्र्त महासुनि दै, वे भी मणवानफे गुणोको निरत सुनते ह । | 
भवसागर चह पार `जोः पावा ® रामकथा ता कहं टं नावाः॥ 
विषहन्ह कहं पुनि हरि-युन-यामा ® 'सूवनसुलद्‌ अरु मन अभिरामा ॥ 
भवसागरसे जो पार होना चाहता हो उसके सिये श्रीरामनन्द्रजीकी कथा दद्‌ नीका दे । फिर, जो विपथी 
है ऽन ङयि सणवानफे गुणो समूह कानार सुखदायी ओरं मनकी प्रसन्न करनेवाले है 1 | 
। छम्रनवंत अप को जम. माहीं ® जाहि न रघुपति - चरितं सदाहीं ॥ 
ते जड जीवः निजा-तम - घाती जिन्हहिं न रधु-पति-कथा सुंहातौ ॥ 
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` - श्म रेखा कौन दै जो कानवा हो जर जिसको भरीरमचन्द्रजीके चरित न सुवं । जिनको श्रीराम- 
चन्द्री दथा नही सुक्षती, वै भूतं जोव जपते भत्मधातकषहँ ।. =: . ` 
हरि - चस - मानस म्ह गावा ® सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुण्ड जो कदी थह कथा सुहाई ७ कागसुधुडि गरड भ्रति गाई ॥ 
` है नाथ, मापने जो हरिचरितमानस गाया इसे सुनकर मैने असीम सुल पाया । आपने जो यह्‌ सुदावनी 
कथा उही, उसे -कागयु्युणडजीने गरुडजीसे कदा.था । 
 दो०--बिरति ` श्यान वि्यान इषं ® रामचरित ` शति . नेहं। 
` बौयततेन ~ रघुपति मगति ® मोहि ` परमः संदेह ॥ ७७॥ ` 
समे इस वातका वड़ा भारी सन्देह ह फिं जिनो इद्‌ वैराग्य, ज्ञान सौर निज्ञान है जोर शभीरामचन्द्रजीके 
श्चसिपरं भत्य॑न्त परत है उन कागधुधुण्डजीकनो रौएका। शरीर कसे मिल भौर छन्द श्रीरामचन्द्रजीकी ` भक्ति 
४ - : - 
नरलदल्ल महं सुनहु पुरारी 9 कोड एक होई. धम-ब्रत-घारी .॥ 
धर्मसील ` कोटिक महं कोई ® विषयबिमुखं विरागरत होई ॥ 


हे शरिपुरारि, सुनिये, हजार मचुष्पमं कोई एक धर्मन -धारी होता दै । करोड ध्म॑शी्न म्यों कोई 
शी भयुष्य विभरयोसे बिष रौर वैराग्यमं सस्पर होता दै ! 


कोट - बिय्क - मध्य लु ति कहर ® सम्यक्‌ . भ्यान सङत. कोड लहर ॥ 
प्यानव॑त ` कोटिक  -महं . कोऊ # जीवन्त सकृत जग - ` सोडः ॥ 


, . वैद कते ह किं करोड़ विरक्त रोगोकि बीचमेसे कोई निश्ला ही पूर्णं ज्ञान एक बार पाता दै । करो 
ज्ञानवनमिं कोई- मोई जीवन्मुष्त होता दै मौर वह भी संसासे एक ही वार । 


तिन्ह सहस्‌ महु सब सुखलानी & दुलभ ब्रहमज्ीनं ` बिग्यनी ॥ 
धभेसील --.बिरक्त . अरु ग्यानी ® जीवनसुक्त ` ब्रह्मपर ` प्रानी ॥ 
उन हजारोमे सब सुखोकी - खान पेसा विज्ञानी होना दुरंभ है, जो जह्मरीन हो } जो प्राणी धर्मशीर, ` 
विरतः ज्ञानी, जीवन्मुक्त भोर. ब्रहमपएरायण है-- ए 
सवं तं सो. ` दुलभ. सुरसया ® राम-मगति-रत गत-मद-मोया ॥ 


सो इरिभगति काग किमि पाई ® षिस्वनाथ ` मोहिं कहटु शुाई ॥ 
दे देवाधिरा, इनं सबसे दुखेम वह मलुध्यं दै जो भीरामचल्द्रनीफी भवितत तत्पर ओर मद ओर 
` ~ मायाशून्य दै । मगवानकी यद भक्ति कोपने कते ` पायी, दे विष्वनाथ, यमे समाद्र किये । 
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दो°-रामपरायन ग्यानरत & गुनागार मतिधीर । 


नाथ कहं केहि कारन ® पयिड कागसरीर ॥ ७८ ॥ 
. हे नाथ) रामपरायण, ज्ञाननिष्ठ गुणक माण्डार भौर धीर बुद्धि जीवने कौवेका शरीर ङस कारण पाय, 
यह बतला । 
यह प्रमु चरित पित्र सहावा ® कहू कृषाल काम कहं पावा ॥ 
तुम्ह केहि भांति छना मदनारी ® कहू मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
दे कृपालु, यह फदिये क प्रस श्रीरामचन्द्रनीका यह पवित्र मोर सुदाबना चरिव कौएते कहां पाया । हे 
कामदेवे शत्रु, आपने उसे किस प्रकार सुना, यह्‌ भी आप यमसे किये । युके अत्यंत अधिक कौतुष दै । 
गरुड महाभ्यानी युनरासी ® हरिसेवक अतिनिकद निवासी ॥ 
तेहि केहि दहेतु काग सन जाई ® सुनी कथा सुनिनिकर बिह।ई ॥ 
गरुड़जी महाज्ञानी, शुर्णोकी राशि, भगवान्फे सेवफ ओर अलन्त समीप ॒रहनेवाले है । उन्दने सुनिये 
समूह छोडकर किष कारण कोएके पास जाकर कथा सुनी १ 
कहु कवन बिधि भा संवादा ® दोउ हरिभगत काम उर्गाद॥ 
गौरिगिरा सुनि सरल सुहाई & बोले पिव सादर सुख पाई ॥ 
कागुशुण्डजी जौर गरुडजी-दोनों ही भगवानके भक्त द, यह्‌ बतलीद्ये कि उनमें यह स्र॑चाद्‌ कि 
्रकारहुभा १ पर्मतीजीकी सरल चर घुदाबनी बाणी सुनकर शिवजी खुली हृद भोर आद्रे सराय बोले- ` 
धन्य सती पावनि मति तोरी ® रघुपति-चरन भ्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहर परम पुनीत इतिहासा ® जो सुनि सकल-सोक-प्नम-नासा ॥ 
उपज रामचरन विस्तरा ® भवनिपि तर नर .बिनहिं यासा ॥ 
हे सती, हम धन्य हो । तुम्हारी बुद्धि पावन दै दुष ्ीरामचन्द्रजीके चरणोम प्रीति कम नहीं दै । भनु 
परम पविश्र इतिषास सुनो, जिे सुनकर शोर भौर श्रम--सश्र नष्ट हो जाते ह, भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोमं 
विरस इत्यन्न हो जाता दै ओर मलुष्य परिश्रम विना ही संछार-सागस्ते तर जते दँ । 
दो देस अन्न बि्गधति ® कीन्ह काग सन जाह । 
सो सव सादर किहंड' $ सुनहु उमा मन ताह ॥ ७६ ॥ 
हे पार्वती, देते दी प्रभ पद्िगिज गरडने जाकर कागमुशुरडजीते कथि थे । बद स्व्‌ कथा म दुमसे 
प्रादे साथ कहग | इसे म॒न सगाकंर सुनो । 
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` जतम कथा सुनी अवमोचनि ® सो प्रसंग सुनु सुमुखि संलोचनि ॥ 
परथस्न दच्च तव अवतारा ® सती नाम तव रहा तु्हाय } 

३ सुन्दर खलवाली, है न्दर नेत्री, संसारको छड़ा देनेवाली "यह कथा मेने जिस प्रकार सुनी, द 
प्रसंग सुनो 1 तुम्हारा तार पिरे दष्ष-प्रजापतिके धसे हुआ था । उस समय दइम्दारा नाम सतीथा 1. :~ 
दच्छञण्य जत्र भा ` -अपमाना ® तुमह अरतिं क्रोध तजे तव प्राना ) 
ममन अनुचरनह कीन्ह मलभंगा ® जानं तुस्ह सो सकल वर्तमा ॥ 

दष्-परजापविके यहम जव दुम्दारा अपमान हंभा तच्‌ -असन्त रोधसे तुमने प्राण्र साग. दिये मोर मेरे 
सखेवकोने य॒ज्ञ मंग कर दिया- यह्‌ सन.्रसंग तुम जानती हो 
तव अति सोच भयेड मन॒ मोरे ® दुखी भयड' श्रियोग श्रिय तोरे ॥ 
सुर बन गिरि सरित. तङागा.9 कोलकं देखत रिरि विरागाः 
 “ हव मेरेमनमे बडा सोच हृ ओर मे दुर प्रिय वियोगते दुःखी हा | विर््त-होफर भँ फिर सुन्दर 
वन, परमत, सरोबर ओर नदियां कौतुकसे देवता क {*  . .. 
गिरि सुमेर उत्तर . दिति री ® नील. सेल एकु. सुद्र. .मूरी॥ 
वासु - कनकमय , सिख्‌ सहाये ® चारि चार मोरे मन . ताये) 
उत्तर दशमे सुमेरु पते दूर एक भयन्त.सुन्दुर -नीलपवत दै। उसके. सोनेके - सुस्दर सुद्ानने चार 
शिखर है लो मेरे मनको प्रिय खगे। , 
तमह पर 'एक ` एक. विटप चित्ता ® बट पीपर पाकरो ` रसाला ॥ 
सैलोपरि सर घुदर सोहा ® मनि्तोपान देखि मन मोहा ॥ 
उतपर वड, पीपठ, पाकर मौर ्ामका एक-एक विशाल दृध था । पर्वते ऊपर एक सुन्दर सरवर 
शोभित था, निघकी सीदिर्यां मणिर्योकी वनी इदे थौ, जिन्दे देखकर मन मोहित 'हो गयं । १ 
` : द्यो---सीतल्त अमल मधुर जलं ® जलज ` धिपुल ` बहुरंग। 
कूजत्‌ कलंरव रस्तगन ® यु जत - मकु दशम्‌ ४८० 
जठ शीतर, निर्मल मौर मीठा था; कमड अनेक रंगोकि स्मर अगणित.ये, हंसोके भुण्ड मधुर ध्वनिषे 
वोर रहै थे जौर सुन्दर भोरे युजार कर रहे थे । , 
तेहि गिरि सविर -बसलइ खग सोई ® ताघु . नास . करपात. न होई ॥ 
मायाक्नत युन दोष अनेका ® मोह मनोज्ञ आदि अतिवेका॥ 


| ® उत्तरकाण्ड ® - ` ९१९ 
. उस सुन्दर पर्तपरं बही पी रहता ई । उका नाश कल्पान्तमें भी नहीं होवा 1 मोड कामदेव, सअनिवेक 
सादि मायाके दिये हुए अनेक शुण-दोप-- क क 
। रहे व्यापि समस्त `. जम माहीं & तेहि. गिरि निकट कबहु नहि जाहीं ॥ 
~ ` तहं बसि हरिहि भज जिमि कामा ® सो सुनु उभा सहित अनुरागा.॥ 
सारे ससार व्याप्त हो रहै है, परन्तु उख परवैतके पास व कभी नहीं जाते । हे पार्वती, वहां वसकर दाग- 
सुशुण्डगी जिस प्रकार भगवानुका भजन करते ह, उसे प्रमके साथ सुनो । 
; पीपर तह तर ध्यान जो प्रई जाप ज्म्य. पाकरितर , करहं ॥ 
आम्चांह कर भानस परजा ® तजि हरिभजनु काञ्च नहि दूजा ॥ 
४ पीपहके चके नीचे वे ध्यान करते हैँ ओौर पाकरके नीचे करते है जप ओर यज्ञ । आमी छायाम वे 
मानसिक पूजा करते हँ । भगवान्के भजनको छोड्क उन्द दूरा कायं नदीं है । । 
चर तर, कह ` हरिकथा-प्रसंगा ® आवहं सुनहि अनेक विहंगा ॥ 
रामचरित ` विचिन्र  बिधिनाना ® प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
वड्के नीचे वे भगवानूकी कथाके.भस ग क्ते दै । वहां अनेक पक्षी अते अर ठस कथा-प्रसगको 
गृनते दै वे बड़ी विचित्र विधिसे ्रीरामचन्दरनीके चरितो प्रेभके साथ छआद्रपूर्वक गति है । 
खुनहि' सकल मति विमल मराला ® बतदहिं निरंतर जो तेहि ताला ॥ 
जब तै जाइ सो कौतुक देखा & उर उपजा आनन्द विते ॥ ,. 
- निर्मल बद्धिवाछे वे सवः हंस .उत कथाको सुनते ह! जो ऽ तालाबमें निरन्तर असते दै । जव मने जाकर 
इह कौलुक, देखा तव हृदयम बड़ा आनन्द्‌ उत्पन्न हुमा । 
; ` दो०--तब कलु कालल मरालतनु ® धरि , तहं कीन्ह निवास । 
। सादर सुनि रघु-पति-युन ® आयेडः पुनि केलास ॥ ८१॥ 
- त्तव, कुछ समयतक सेने वहां हंसका शरीर धारणकर निवास क्रया र आदरके साथ श्रीरामचन्द्रजीके 
गुणो को. सुनकर फिर कंलाशपर आ गया । न 
,गिस्नि कहेड' सो सव्र इतिहासा 9 नन जेहि समय गयड' ख पासा ॥ 
अव सो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ ® गयउ काग पिं, खग-ल-केत्‌ ॥. 
है पार्वती, मिश्च समय उप्र पकषीके पास, गया धा, नई सव इतिहास मेने कट दिया । मव बह, कथा 
सनो जिस.कारण-पियक कुकी पताक स्वरूप गरुड्जी कागसुशण्डजीके पास गये १। 
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जव रघुनाथ कीन्ह रनक्रीड़ा ® मुभत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥ 
हृशरजीत कर आधु बंधायो ® तव नारदं मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
अव श्रीरामचन्द्रजीनि रणक्रीड़ा की तव उन्न जो चरित किया ऽसे सममृनेसे सुभे छना होती दै ! 
इन्द्रको जीतनेवाडे मेषनाद्रके हाथोति उन्दोनि जब्र अपनेको वंधा दिया, तव नारद्‌ सुनने गरुड़जीको भेजा । 
धन काटि गथड उस्गादा ® उपजा हृदय प्रचंड विषादा ॥ 
प्रमुषेधन समुकत वहं भाती ® करत विचार उरगञ्माराती॥ ` 
-गरडुजी जन बंधन काटकर गये तब उनके हदये रवर मिषाद्‌ उत्पन्न हुआ । भ्रु श्रीरामचन्दरजीका 
दयनभ पड़ना सममकर सख्पौके शत्र गरड अनेक प्रारके विचार करने छे । 
-ल्यापक ब्रह्म विरज बागी ® माया - मोह - पार षरमीसा॥ 
सो श्रवतार सुनेड' जभ माहीं ® देखेड" सो प्रभाव क्रु नाहीं ॥. 
जो ब्रह्म व्यापक, शुद्धः बाणीका खामी, माया मौर सोहसे परे, परमेश्वर दै, उतश्ना अवतार संसारे 
हुा-सुना. था; परन्तु बह ङ प्रभाव नदय देखा | । 
दयो०-भवर्बयन त दटहिंक्नर जप जा कर ना। 
खं नि्ताचर बांपेड ® नागपासत सो राम ॥८२॥ 
" जिनका नाम जपकर मतुष्य संसारके व॑धनेंघे छट जाति दै, उन्दींश्रीरामचनद्रजीको तुच्छ रक्षने 
नागपाशमे बाध लिया। - . 
साना भाँति मनहिं समुावा ® प्रगट न भ्यान हृदय श्रम दावा ॥ 


छेदलिन्न मन तकं बढ़ाई 9 भयेड मोहवत्त तुम्हरिहि नाई" ॥ ` 


उन्होने अनेक प्रकारसे मनको समभाया; परन्तु ज्ञान नहीं प्रकट हुश्ना। हृदयमे रम छा गया । सेद्ध 
खिक्न होकर मनम तकं बढ़ाकर गसड्जी तुम्हारी ही भाति मोदके बश दो गये । 
भ्याढुल गयड ` देवरिषि' पाष ® कहेति जो संसय निजमन माहीं ॥ 
सुनि नारदर्हं लागि अति दाया सुनु लग प्रबल राम के माया ॥ - 
तब गखदृजीं न्याङलचित्त होकर देवधिं नारद्फे पास गये शौर अपने मनमे जो सन्दैहं था उसे कहा । 
सुनकर नारदंजीको बड़ी द्या हो आयी । वे बोठे-द पक्तो, श्रीरामचन्दरनीकी माया प्रबढ है - 
जो ग्यानिन्ह कर॒ चित अपहरई ® षरि्ाई' बिमोद मन करई ॥ 
जेहि बहुं वार नचावा मोही ® सोई व्यापी विहुगपति तोही ॥ 


हि| 
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न 
जो कषानिरयोका मी चित्त भपह्रण कर छेती है; मनकी बरजोरी गहरे मोहम डाड देवी द, मौर जिसने 
बहत बार युके नाया दै, हे पक्ठिराज गरुड, तुमे बही माया व्याप गयी दे । 
महामोह उपज। उर तोर ® मिरिहि नवेगि कहे लम मरं ॥ 
चतुरानन पहि जाह खगेसता ® सोह करेहु जो दें निदेला # ` 
" उ्हरे हृदयम वड़ा मोह त्पन्न दो गया है । है गरड, मेरे कहनेषे बह शीघ्र नदो मिटेगां । इसस्थि 
हे पकिराज गरुड़, तुम चतुरानन व्रह्माके पास जाओ । वे जो निदेश दे, वही करना । 
दो°--अल कहि चले देवरिषि ® करत राम ~ शुन - गान । 
हरि- माया - बलं बरनत ® पुनि पुनि परम सुजन ॥ ८३ ॥ 
पेसा कहकर मयन्त चुर देवधिं नारद्‌ श्रीरामचन्द्रजीके गुोका गान करते जौर बार-बार ` भगवान्‌क्षी 
भायाका बड़ वर्णन कते हुए चरु दिये । 
तब खगपति बिर॑चि पहि गगेड ® निज संदेह सुनावतत भयेडः ॥ 
सुनि निरचि राहि सिर नावा ® समि प्रताप प्रे उर ावाभ 
तव परिंशज गरड ब्रह्मे पास गये मौर अपना संदेह सुना दिया । सुनकर त्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजी- 
फो शिर नताया । श्रीरमचन्द्रजीफा प्रताप सममकर उनङे हदयमे प्रेम छा गया । 
मन महू करइ बिचार बिषाता ® मायाबस्त कनि कोविद ग्याता ॥ 
हरिमाया कर अमित प्रमावा ® बिपुल चार जेहि मोहि नचावा॥ 
ब्रह्माजी मनमे जिचार करने लगे कि मायाके वशम कबिजन, पण्डितं चर्‌ विदान ~घ दै | भगवानरकी 
मायाका असीम प्रभाव हे, जिने सुभे अतंख्य बार चाया । 
दअग-जग-मय सव मम उपराज( ® नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोत्ते विधि गिरा खष्ईं ® जन . महेस ` रामप्रसुताईं ॥.. 
चराचरमयी खारी सृष्टि मेरी उतपन्न की हरै है, अतः यदि पक्षिराज गरुड़ मोहित हो गये तो .जाश्चये 
नहीं - तते ब्रह्माजीते सुहाबनी बोरीसे कदा छि महादेवजी भीरामचन्द्रजीकी भुता जानते द । 
वैनतेय संकर. पहि जाह ® तांत अनत पू जनि काह ॥ 
तहं होहि त्तव सं्तयहानी & चल्तेड विहंग सुनत बिधिवानी ॥ 
है गरुड, वम शङ्करजीे पास जायो 1 हे तात, अन्य स्थानमें किंसीते मत पूष । दुर्हारे सन्देहकी निरेत्ति 
धह होगी । ध्रह्याजीकी बाणी सुनते दी पक्षिराज गर्द चल दिये । ` ८ 
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`. दयो०--प्रमातुर विहंगपति ® अयेउतवं मौ पाक्त 
जात रहेर कयेरशह ॐ रिह उमा केलास ॥८९॥ 
` तव पक्षिराज गरड अयन्त मातुरतापू्वैक मेरे पसः अयि । ह पावती, उस्त समयः मं छवेरके धरको जा, 
रहाःथा ओर वुम केखसपरथीः।+ ` 
तेहि मम.पद्‌ - सादर सिर नावा & पुनि-आपन संदेह. सुनाता । 
सुनिता करि : षिनीत ष्ृहुवानी ® प्रेम सहित मे कहेडः भवानी ॥ 
गरुडे आद्रके.साथ मेरे चरणोको शिर नवाया ओौर फिर अपना सन्देह सुनाया । उनकी नब्रतामरी हई 
छोमलवाणी" सुनकर, दे भ्वनी,.धेमफे साथ. मने कदा-- 
भिल्िड- गरुड मारग महं. ` मोही ®. कवन भाति समसावड' तोही ॥ 


तबहिं होइ सव संसय भंगा® जव वहु काज्ञ कस्यि सतस्ंगा॥ 
हे गरुड, तुम यमे मगर मिहे हये यहां मे तुपको १ व्रकर समं १ समस्त सन्देहकी' निवृत्ति 
तमी.होगी जव तुम वहुत कारपय्यन्त सत्सङ्क करोगे 


- सुनि. तक्षं ` हरिकथा सुषा ® नाना भति .सुनिन्हं जो माई ॥ 
जेहि महः आदि मध्यः अवलाना & श्रय प्रतिपा्य रामु भगवाना ॥ 
वहां सत्स गमे भगवानूकी -सुदावनी कथा सुननी चाहिये, जिसे सुनिरयोनि अर्नक् प्रफारसं . गाया दै मौर 
जिसमे मारं, मध्व ओर अंतमे व्तिपादय.परभु भगवान -ओरमचन्द्रजी ही. है । 
` नित इरिकिथा ` होति जहं भाहै.€ प्रठवर" तहँ सुनहर तुम्ड जाई ॥ 
जाहृहि सनत सकल सदेह 9 रामचरन होडहि अतिनेहा ॥ 


` हे भाई जहां नित्य हरिकथा दती द, वहां मेजता हू । तुभ॒ जाकर घनो । सुनते ही सन संदेह निचृत्त हो 
जायमा.जोर शरीरामचन्द्रजीके चरणोमिं अयन्त प्रेम हो जायगा | 


दो०--षिनुँं सतसंग न हर्किथा ® तेहि वितु मोह न भाग 


मोह ` गये बिनु रामपद्‌ ® होड न दृट्‌ अन॒राग ॥८५॥ 


सतस निना मवान्‌ कथा नहीं मिलती भौर इस कथाके विना मोह नहीं मागता, मोह" दुर हुए 
विता भ्रीरामचद्द्रजोके चरणोमे टह ्रेम नदीं होता, 


मिलिन . रथुपति बिनु अनुराग 9-क्तिये. जोग.जय स्यान विरागा ॥ 
उत्तर दिति सुद्र गिरि नीला. तहं रह -कागुसु डि ससीला ॥ 
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योग-जप करने शौर ज्ञान-वैराग्य होनेषर भी परेम बिना श्रीरामचन्दरंजी नहीं मिकते । उत्तर दिशे सुन्दर 
नील पवेत दै, वहां सुन्दर शीलबान कागुञय'डजी रदते है । 
राम - भगति - परथ परमघवीना 5 ग्यानो युनण्ह बहुकालीना ॥ 
रामकथा सो कह तिरंतर ® सादरं सुनहि बिबिध बिहगवर ॥ 
च भ्रीरामचन्द्रजीशी भक्तिकि मार्गमे चतुर है, ज्ञानी है, णोके भाण्डार है मौर बहुत पुराने है! वे 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथाको निरन्तर कहा करते हैँ ओर तरहु-तरदके रेष्ठ पक्वी आदरफे खाथ सुना कसते है । 
जाइ. सुनहु तदं हरिन भूरी ® होऽहि भोह जनित दुख दरी ॥ 
भै जव तेहि सव॒ कहा बुराई ® चज्ञे हरषि मम पद पिर नाई ॥ 
वहां जाकर भगवातुफे असंख्य रर्णोको खनो, इपते मोदसे उत्पन्न दुःख दूर हो जायगा । मेने जवे 
गते सव समभ।कप कहा तव वे मेरे चरर्णोको शिर नाकः प्र्तन्र होर चल दिये । 
ताते उमा नमै सपुत्रा ® रघुपति छपा मरमु में पत्रा॥ 
दोइहि कीन्ह . कशुः अभिमाना ®. सो खोवह .चह छपानिधाना ॥ 
दे पाती, गरुदजीको भने इस कारण नही समाया कि शरीरामचन्द्रजीकी छमासे मैने सव भेद जान छया 
फि गरडजीनि कभी घमण्ड किय। होगा । देयानिधान श्रीरामचन्द्र घते खोना चाहते है । 
कलु तेहि तँ पुनि भैं नहि राखा ® समुह लग खगही के भाला} 
प्रभुमाया बलवंत भवानी ® ज।हि न मोह्‌ कत्रन अत्त ग्यानी ॥ 
फिर छठ इस कारण भी ग्डजीको मैने नही रखा कि पकषीकी माषा पकी दी सममः सकता दै \ हे 
भवानी, भघुकी माया बड़ी वख्वान दै । ेला ज्ञानी कौन है जिते बह न मोदित कर सके ! 
दो०--ग्थानी भगत सिरोमनि ® च्रि-सुवन-पति कर जान 
ताहि मोहं माया नर पार्वर' करहिं यमान ८६) 
प्रजी ज्ञानी दै, सक्तशिरोमणि दै, तीनों सुवनेोके स्वामीके वाहन हैः छन्दं भी मायाने मोहं लिया, पिर 
` नीच मनुष्य अभिमान कसे हं! ` ^ 
तिव . धिरचि कहं मोहड शको हई पुय आन, 
अस जिय जानि भजहिं सुनि ® मायापति भगवन ॥ ८७ ॥ 
यह्‌ साया महादेवजी ओर ब्र्माजीको भी मोहित कर केत दै, फिर बेचारा दूसरा है दी क्ष्या अपने 
जीमे एेला जानकर ही युनिजन मायापति सगवान श्रीरामवन्द्रजीका भजन करते ह । 
१९५ 
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-गयड गरुड जह बह सुुडी ® मति अष्ट हरिभगति अखंडी ॥ 
देलि सेल प्रतन्न मन॒ भये ® माया -मोह सोच -सव गयेडः ॥ 


४ 


प, गर्दुजी वहां गये जहा कगुशुण्डजी वसते द, जिनकी दद्धि सीत्र शोर सवान्‌ भक्ति अखण्ड | 
है! पवेत देखकर उनका मन असन्त हो गय। बौर माया, मोह मोर शोच-सव जाता रहा । व 
करि तडाग मडजनु. - जलपाना.® बट तर गयेड हृदय हरषानौ ॥ 
बद्ध वृद्ध ~ बिग तहं आये ® सुन्‌ राभ फे चरित . एुहाये ॥ 
सरोबसमे खान ओर जकपान करके हदयमे असन्न दोक गर्दुजी बड़के बर्फ नीचे गये । वहा श्रीराम- 
चन्द्रीके सुहावन चरित सुननेके विमि वृडे-वूु पक्षी आ गये थे। ४, 
कथा असम कर सोहं बाहा ® तेही समय गयेड खगनाहा ॥ 
सावत देलि सकल  शखगराज। & हरषेड वायतत सरित समाजा ॥ ` 
-ीर कागयुशुण्डजी कथाक। आरस्म करना दी चाहते थे कि उसी समय यक्षियोके स्वामी गरुडजी वहां 
शये । पक्षिराज गरुडको अता हुमा देखकर कागयुञ्एडजी सव समाजसरमेत प्रसन्न हो गये । 
अति. आदर छगपति कर "कीन्हा ® स्वागत पि -सुश्नास्नः ` दीन्हा ॥ . 
करि पूजा समेत “ˆ अनुरागा ®भग्ुर बचन तव बोलेड कागा ॥ 


/) "उन्होने पक्षिराजका बड़ा आद्र विया सौर स्वागत पू्ठकर सुन्दर सषन्‌ दिया; फिर प्रं मके साथ पूजा 
करे कागभुशुण्डजी ये मघुर बेचन बोरे-- . ` | | । 


: इद्धो ` कृतार्थ भयउ मे ® तत्र दरसन खगराज । 


मायु देह सो करडः अव ® ग्रसु यहु केहि काज ॥ ८८ ॥ , ` 


दे ताथ, पक्तिराज, आपके दशंन पाकर गौं छतां हभ । हे प्रमो, किस कार्यके स्यि आपका आना हआ ! 
आप आज्ञा दीजिये) बही मे अव कर । ` । 


सदा कृतार्थ खूप, तुम्ह & कह ,. मुदुबचन खमे | 


जेहि के अस्तुति सादर © निज सुख कीन्डि महे ॥८६॥ 


पर्तियोके खामी गरुडजी कोमठ वचन कहने लगे कि आप सदा ही तार्थं 
< ङताथरूष हं, जिनकी 9 
देनजीने आद्रके साथ पने युखघे की है । ५ । ५ 


सुनहु तात जेहि कारन आयड" ® सो सब भयर द्रत तत्र पाय) 
देलि परम पावन तव, आलम ® गयउ. मोह. संसय नाना-भ्रम॥ 
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| दे तात घनो । जिस करप मँ वहं आया हं बह सच आपके दशन पानिते पूराद्यो गया।  भापका प्रम 
पवित्र भ्रम देखकर मेरा संदे, मोद, मौर अनेकं प्रकारका भम मिट मया । 
अप्र भो-रम-कथा अति पावनि ® सद्‌ा सुवढ दुख-पुज-नसादनि ॥ 
सादर तात सुनाबहु भोही ® बार बार बिनवडं प्रसु तोही ॥ 
मव, दै तात, खाप सुभे श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यंच पित्र, खदा सुख देनेवाटी भौर दुःखोकै समूरहोको 
नष्ट कर्‌ देनेनारी कथा भाद्रफे साय सुनादये । दे प्रमो, मेँ आपको वारार विनती करता हू । 1 
सुनत गरड कं गिरा विनीता ® सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयड तासु मन परम उद्खाहय ® लाग कह रघु-पति-युन-गाह्‌ा ॥ 
गरुडजीकी नम्र, सरल, प्रममरी, सुखदायी चर अत्यंत पवित्रे वाणी सुनते ही कागयुशुण्डजीके मने 
यडा उत्साह टौ गया ओर वे श्रीरामचन्द्रजीके शुकी कथा कहने लगे । 
प्रथमहिं अति अनुराग भानो ® रम-चसिति-सर कहेसि बानी ॥ 
पुनि नारद कर सोहं अपारा ® केति बहुरि रावन अवतारा ॥ 


्रभु-मवतार-कथा पुनि गाह ® तव तिसुचरित केपि मन लाई ॥ 


हे भवानी, पछि ही कागथुश॒ण्डजीने बड़ प्रेमसे रामचरित-मानसरोबरको वखान कर कहा, फिर नारव्‌- 
जीका धपार मोह ओर फिर रा्रणका जस्म कहा । इसके अनंतर श्रमु भीरामचन्द्रजीक भवतारी कथा कदी 


चौर फिर मन लगाकर भगवान्‌ बाल वरित कह। । । 
दो०--बालचरित कहि बिध बिधि मन॒ महु परपउद्धाह । 
रिषिश्रागमनु कहेति पुनि ® भी-रघु - बीर.- विवाह ॥ ६० ॥ 

। अनेक प्रारसे बालचरित ककर ओर मनमे अत्यंत उत्साहित होकर फिर विश्वामित्र क्रूषिके आगमन 
सौर श्रीरामचन्द्रजीके विवादका वर्णन किया । । "4; 
बहुरि राम - अभिक - पंगा ® पुनि रुपवचन राज्.रस - भंगा ॥ 
परबातिन्ह कर विरह विषादा.® कहेति राम - लिपन - संबादा ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिचेका प्रसंग, फिर राजा दशरथक्रे वचनोके सिय राजतिलकके आनस्द्का 
संग, नगरनिबासिर्योा बिरह-विषाद्‌ जौर फिए श्रीरामचनद्रली भौर ठषमणजीका संवाद -सब वर्णन क्रिया । , 
भिपिनगवलु केवटसनुरागा सुरसरि उतरि निदात्त प्रयागा ॥ 


व्रालमीकि : भसु - मिलन व्रलाना & चित्नङ्कुट जिमि बस्त गवाना ॥ 


~~~ 
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वनगमनं, केवरछा प्रेमः; गगाज्ीको उतर्छर प्रयाम -निवास, ओरं वाल्मीकि सोर प्रयु श्रीराम 
वन्द्रजीका मिलाप वर्णन किया जर फिर जि प्रकार भगान्‌ चिद्रकटभं बसे, बह सव कदा । {- * 
सचिवागमनु - नगरं ॒वृपमरना ® भरतागमनु प्रम बहुं वरना 
करि नृपक्रिया संग पुरवासी ® भरतु गये जहं प्रमु घुखराप्ती ॥ 
म॑नरी सुमंतका अयोध्यापुरीते आगमन, राजञा द्शरथकी मलय, मरतजीका श्रागमन ओर प्रेम--सयका 
विस्तारे साथ व्ण॑न किया । राजा दृशसथकी सव क्रिया करके नगरनिवासियोको संग केकर भरतजीक वहा 
जाना, जहा सुखक्ती राशि प्रभुं श्रीरामचन्द्रजी थे । 
पुनि रघुपति वह बिधि समुक्कये ® लेह पादुका अवधपुर. अपि ॥ 
भरतरहनि सुरपति - सुत - करनी ® प्रमु अर अग्रि भेट पुनि बरनी ॥ 
फिर, श्रीरामचन्द्रजीका उनको अनेक प्रकारसे समभ्डाना, खडाञं . लेकर भरतजीका सयोध्यापुरीको 
लौटना, मरतजीका रहना, देवराज इन्द्रके पुत्रे जयन्तकी करतूत जौर रर प्रु श्रीरामचनद्रजी . ओर अब्रिसुनिकी 
ठ--सचक्ा वर्णन दिया । 


| दो०-कहि बिराध बध जेहि बिधिषश्देह तजी सरभ॑ग। 


बरनि सतीन प्रीति पुनि € प्रमु अगस्ति सतस्तग ॥ ६१॥ 
विराधक्ा वध कहकर्‌ जितत प्रकार शरभंग सुनिने शरीर याग किया था, वह्‌ कहा ओर पिर सुतीक्ष्णसुनि- 
का प्रेम दरणेनकर प्रु श्रीर्‌ अगस्त्यसुनिका सत्संग कदा । , , ६ । = 
| ५ 
कहि दंडक बवन पावनताई ® गीध्‌ मङ्घ्री पुनि तेहि गाहं॥ 
युनि - प्रथु पंचवदी कत . बाप्ता ® भंजीः सकल सुनिन्ह के त्राता ॥ 
कष . दुरुडकवनक्रो पविता कहकर उन्होंने जटायु गीधकी मेन्नीको कहा । फिर भ्रमुने पंचवटीमें जो 
वास किया था ओर सब सुनिर्योका भय दूर कर दिया था, उसे कहा } 
धुनि लिन  उपदेल अनूषा ® सूपनखा जिमि कीन्ह रूपा ॥ 
खर-देषन-बध बहुरि बखाना ® जिमि क्ब मरमु दसानन जाना ॥ 


एर्‌ स्ध्मणजीको दिया हुश्रा अनुपम उपदेश कहा; , जिस प्रकार शूर्षणलाको ङ्रूप किया. थाः चह कहा 
पिरफलरदूषण-वथका चरन किया ओर फिर रावरने जिस प्रकार सव मेद्‌ जाना थाः व्ह सब कहा | 


दस - कंथर - मारीच ~ बतकही ® जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि मयासीता कर {द्रना ® भी-रधु - बीर-बिरह्‌ कष बरना ॥ 
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रावण शौर मारीचकी ज बाचीत भिस प्रकार हृद थी, वह सवर उन्दोनि कही । फिर मायाकी सीताका 
हरण ओर श्रीरामचन्द्रजीके विरहका कुछ वणन किया | 
पुनि प्रमु गीधक्रिया जिमि कीन्दी ® बधि कंध सवबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहूरि विरह बरनत रघुवीरा ® जेहि बिधि गये सरोबरतीरा ॥ 
फिर जिस प्रकार प्रसूते जटायु गीधकी क्रिया कौ भोर कवंधको मारकर शबरीको गति दो, फिर जिस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी विरहका वणन करते हुए प॑पास्तरोवरके तटपर गये, चह सब कहा । 
दो०-ग्रमु-नारद - संवाद कहि & मारुति- मिन्लन - प्रसंग । 
पुनि सुथरीवंमिताई ® बालिप्रान कर भंग ॥६२॥ 
प्रथु भ्रीरामचन्द्रजी ओर नारदजीका संवादं कहकर दयमानजीसे मिर्नेका प्रसंग कहां । फिर सुप्रीव-मेत्र 
ओर वाक्कि प्राणका नाशक्दा। , 
कपिहि तिलक करि प्रभुक्ृत श्सेल प्रवरषन दास। 
बरनत बरा सरद कर ® रामरोष कपित्रास ॥६३॥ 
वानर सुप्रीवका राजतिलक करफे प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने प्रवर्षण पवैतपर वास किया, इते कहकर वर्षा ओर 
शरदत्भूतुका वर्णन करते हुए श्रीरामचन्दरजीके क्रोध ओर वानरके भयको कहा | 


जेहि विधि कपिपति कीस ‹पटये ® सीताखोजन सकल सिधाये ॥ 
 `बिवरपरबे्त कीन्ह जेहि भांती ® कयपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
कपिराज सुग्रीवे निक प्रकार सीताजी खोजनेके लिथि बंदर भेजे ओर जिस प्रकार वे सव बिदा हुए 
जिस प्रकार वानरोने चिद्रमे प्रवेश किया ओौर फिर जिस प्रकार उन्दः सम्पाती मिल- 


घुनि सब कथाः समीरङनारा ® नाँघत भयड पयोधि अपारा ॥ 
लंकां कपि प्रवे जिमि कीन्हा ® पुनि सीतहि धीरज्ञु जिमि दीन्हा ॥ 
सब कृथा सुनकर पवनपुत्र हलुमानने अपार सयुद्रका उल घन किया ओर जिस प्रकार उन्दनि खंकामे 
प्रवेश फिया जर फिर जिस प्रकार सीताजीको धीरज वंधाया- 
बन उजारि  रावनहिं प्रबोधी ® पुर दहि नाषड बहुरि पयोधी ॥ 


आये कपि सवः जहं रधुराई ® वैदेही के छु्तल सुनाई ॥ 
, , चनौर वनको उजाड्कर, रावणको सम्ाकर उन्दोनि जिस प्रकार लंकापुरीको जलया चौर फिर सयुद्रका 
उन्॑घन किया,फिर जिस प्रकार खब बन्दर जदां खीरामचन्द्रनी येषद जाये चरर सीताजीकौ छुशाडता सुनायी - 
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सेनस्मेत जथा - रघुघीया ® उतरे जाइ बारिनिधि-तीरा१ 
मिका विभीषलु जेहि विधि आई ® सागरनिघह कथा सुनाई ॥ 
पि जिस प्रकार सेनासमेत धीरामचन्द्रजी जाकर सघ्द्रके किनारे उतरे, जिस प्रकार आकर विभीषण 
मिला ओर जिस प्रकार समुद्रको वशमें क्रिया, थह सब कथा सुनायी । 
दो सेतु वांधि कपिसेन निमिशउतरी सागरपार । 
 गयड ब्तीटी ` बीखर ® जेहि बिधि बालिङकुमार ॥६४॥ 
वानरेकी सेना जिस प्रकार पुर वध्र समुदर-पर उतरी ओर वाद्धुत्र वीरवर अद्‌ जिस प्रकार दुत. 
वनर गये, बह सच कहा ] । 
नि - चर - कीस - लगाई ® बरनेसि -बिधिध प्रकार । 
कु'भकरन घननाद कर & बल्ल - पौरष - संहार ॥६५॥ ` 
रा्वसों मौर बन्दर्तेको छड़ई भोर छुम्भक्णं ओर मेवनाद ङा वर.पौरष नौर वध--सवका अनेकं भ्रकारसे 
वरन क्रिया । 
नितति-चर-निकर-मरन विधि ` नाना ॐ रघु-पति-रावन-संमर ` चलाना ॥ 


सवनवध मंदोदरि सोक्ा ® राज्ञ बिभीषन देव असोका ॥ 
उनिक्त भ्रकारसे रकषिसोकि समूृहोके मरण ओर श्रीरामचन्द्रजी भोर राबणके सं्रामश्च वर्णन क्भिया। ` 
रा्यको वध, मंदोदगीका शोक, विभीपणका राज्यतिलक, देवतार्नोकी प्रसतन्नता- 
सीता - रघु - पति - मिलन बहोरी ® सुरन्हं कीन्डि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चट कयिन्ह ` समेता 8 अवध चलते प्रमु कपानिकेता ॥ 
सोताजी योर श्रीरामचन्द्रजीका पुनर्िलन, देवतां ी स्तुति, जिसे उन्दने दाथ जोड़कर स्यां था, 
सकरा बरन करिया । फिर वानरो समेत धुष्पक विमानपर चहृकर जितत प्रकार दयाधाम प्रभु भीरामचन्द्रजी 
सयोध्यापुरीको विद्‌ हुए-- - 
जेहि त्रिधिराम नगर निज आये $ बायसत वि्तद चरित सव गाये ॥ 


केस ` वहोरि रामञ्मभिषेका ® पुर बरनन चपनीति अनेका । 
आर्‌ निघ प्रकार श्रीरामचन्द्रनी अपने नगस्मरं जाये, वह सव पित्र चरि कागभुञ्युएडजीने कहे । फिर 


उदनि श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिरेक कहा श्नौर दरि 
। अयोध्यापुरीका वरणेन किया 
राजनीति ददी | + 1 
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केथा समस्त सुसुडि बनी ४ जोम तुम्ह सन कही भवानी ॥ 


सुनि सव रामकथा खगनाहा ० कहत वचन मन परमउद्वाह्‌ा ॥ ` 


हे भवानी, मने तुमसे जो कथा कही ३, उप्त सवका कागमुदुण्डजीने वर्णन किया । श्रीरामचन्द्रनीकी सव 
कथा सुनकर पर्िराज गसंड्‌ मनमं अत्यन्त उरसाहित होकर ये वचन कहने लगे- 


सोऽ-गयेड मोर संदेह ® सुनेड' सकल रघु-पति-चस्ति। 
भयउ राम - पद - नेह ® तवे प्रसाद व।यसतिल्लक ॥६६॥ 
मेनि श्रीरामचन्द्रजीका सम्पू चरित सुना, भथ मेग संदेह दूर हुभा। दे कोम भूषणम काग. 
भु्णडजी, अपठ याते सुमे श्रीरमचन्द्रजीके चरणो प्रेम दो गया । 
मोहि भयड अति मोह ० प्रभुवंधन रन महू निरलि 
चिदान॑द संदोह ® राप विकल कारन कवन ॥६७]॥ 


स्रामे प्रभु ओरामचन्द्रजीा वंधना देखकर सुभे अत्यन्त मोह हो गया था फिजो भ्रीरामचन्द्रजी 
येत्न्य गौर आनन्दके समह्‌ दं पे न्यादुर हुए, इसका क्या कारण है ! 


देखि चस्ति अरति नर अनुसार © भयर दह््दय मम संल्तप भारी) 
सोइ भ्रम अव हितकर मे जाना कीन्ह अनुपरह कपानिधाना॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरितां गे पिञ्छ दी मनुध्यफि अतुपार देखरर मेर हृयते भारी संशय हो गया था] 
वही भ्रम मव मने जान लिया किं मेरे लिये हितकारी हमा । दुयानिधान भगवानुने मुमपर्‌ दया की । 


-जो अ्रति्मातप व्वाक्ुक्ल होई © तरछाया सु जनह सोई॥ ` 
जौ नहिं होत मोह अति मोही ® मिलतेर' तातकरन विधि तदी ॥ 


जो मदुष्य धूपते अयन्त व्यक्रुख दोता है वदी इृष्ठफी छायाका सुख जानता दे । दे तात, यंदि सुमे 
अदन्त मोह नह दता तो तुपसे में किंस तरदं मिलत। ? 


सुनतेड' किमि हर्किथा सुहाई ® अतिविचिव्र बह बिधि ठम्ह गाह 
निगमागम पुरानमत हा ® कहहिं सिद्ध सुनि नहिं संदेह! ॥ 

द्लौर भगवानी अत्यन्त धवित्र सुदाबनी कथ। केसे सुनता, भिते तुमने बहुत तरहसे गार्या है। वेद्‌, 

शास्र ओर पुराण-- खवा यद्‌ मत दै मौर सिद्धजन एवं निजन भी कहते दै चोर इसमें संदेह मौ नदीं दै कि-- 


संत षिघुद्ध मिलहि परि तेही ® चितवहिं रापु ग करि जेही ॥ 
रामकृपा तव॒ दरसन भय ® तव ` प्रत्ाद्‌ मम संसय गयरऊ ॥ 
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` दमो श्ीरमचदद्रनी छपा कफ देखते दै उीको विशुद्ध संतजन मिरे दै । श्रीरामचन्द्रजीङी पासे 
दु्दास दुन हये गया ओर तुम्हारी द्याते मेर संदेह निषत्त हयो गय। 1 । 
दो०-सुनि विहंरपति वानी ® सहित. ` विनय अनुराग ` 
पुलक गात लोचन सजल ® मन हरपेड अरति काग ॥ ६८ ॥ 
पत्तिराज गरड नम्रतासहित प्रेममरी वाण सुनकर कागयुशुर्डजी मनने अत्यन्त प्रसरद इए, उन 
शरीर पुलकायमान हो गया ओर ते्रोमे जल भर आया। . 
ललोता सुमति सुप्तील सुचि ® कथा - रप्तिक हरिदत्त । 
पाइ उमा अतिगोण्य पति ®. सञ्जन करहि प्रकास ॥ ६६ ॥ .` ¦ 
महादेवजी कहते हँ छि दे पर्वती, सुन्दर वुद्धिगले, सुशीख, पित्र, कथारसिक ओर भगवान्‌का सेवक 
धोता पाकर सेतभन अत्यन्त गोपनोय मत सी प्रकट कर देते है} 
-वोलेड कागसुसुंडि बहोरी 8 नभगनाथ पर प्रीति न थोरी॥ 
सव विधि नाथ पूज्य ठुर्ह मेरे 8 कपपर रघुनाधक. केरे॥ ` 
फिर कागयुुण्डजी बोले । प्रा गरुइपर छन्दं वड़ा प्रेम हुमा ! उन्होने छहा-दे नाथ, तुम सव 
रकार मेरे पूय हो र श्रीरामचन्द्रजीके छृपापात्र हयो! 
तुश्हहिं न . संस्तय मोहं न. मायाक्मो पर नाथकीन्हि तुमह दाया॥ 
पठह भोहमिक्त खगपति तोही 8 रघुपति दोन्डि बड़ाई मोही ५ 
द्द न संशय है, न मोह, ओर न माया ही है । है नाथ तुमने सुकर दया की है 1 हे प्षिराज, मोहक 
तिदे स्ह भेजकर श्रीराभचन्द्रनीने फे वड़ई दी रै, । 
© ४ ॐ 
दुमद निज मोह कहा खग साई" ® सो नहिं कषु च्राचरन मोई" ॥ 
नारद म षिरंचि सनृकादी जे सुनिनायक . आतपवादी ।- 
दे पश्षिराज, दुमने अपना मोह का; परन्तु है स्वामिन, चद छुछ आदचर्यजन नह है। नारद्‌, शिव, 
ब्रह्मा, ओर सनकादि मुनीश्वर -जो जात्मवादी है, 
मोह न अध कीन्ह केहि केही जग काम नचाव न जेही॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह ब्रोराहा 9 केहिकर हृदय कोष नहि दाहा ॥ : 
४ मोहने किंस-किसषठो जेवा नहीं किया; इष संसा देषा कोन द, निति कामने नह नवाया हो; बह 
मोन दै, जिते करमणे पगला न बनाया होः चर देता दत है, भिषक हदय कोषने जखाय। त ञे १ 
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~ दोऽ--ग्यानी तापस सूरः : कवि & कोविद्‌ `  . . - : युनागार । 
केहि के लोभ बिडंबना ® कीन्हिने एहि संसार ॥ १००॥ 


ह संतारे ज्ञानी, तपसी; शुलीर, कवि, विद्वान्‌ ओर रुणोका भाण्डार कौन दै, जिसकी विडंबना लोभन 
„ नकी 


भ्रीमदः बुक न कीन्ह केहि ® प्रभुता `, बधिर न काहि 
भरग-लोचनि-जोचन . सर ® को भ्व लग न.जाहि ॥९०१॥ 
ल्मी मदने,किस्को रेढा नदी किध; भ्रसुताने किंपश्नो बहिरा नदीं बना दिया, भौर ठता कौन है जि 
हिरणके समान जेत्रोबाली रमणीके नयनवाण-न चमे हों ! 
_ युन छत संन्यपात नहिं केही ® कोड न मान मद, तज्ञेड गिषेहौ ॥ 


जोवनञ्वर केहि , नदिं बलकावा.९ ममता केहि कर जघु न नमा ॥ 
सत्‌ रज, अर तम--इन गुणका किया, हुमा सन्तिप्रात किते नहीं हमा ¢ अभिमान ओर मदको 'त्थाग 
कर निर्वाह किया हो, रेखा कोई नहीं है। योबनक अरे कितप्न प्रजाप नहीं कराया भौर ममताने किसका यश 
नहीं नष्ट कर दिया ` 
- मच्छर काहि ` कलंक न॑ लावा ® काहि न सोक समोर डोवा ॥ 
चिता्तापिनि को. नहिं. तायाश्को जण जहि नब्यापो माया॥ 
मत्सरने किसको करकं नहीं रणाय ? शोशृरूषी पननने कितो नहं हिसा दिया ? चिन्तारूपी सपिंणोने 
किसको नदीं लाया १ संघार देता कौन है, भिंसे माया न व्यापी हो १ 
कीर ` मनोस्थः दारु " सरीरा ® जेहि न लागं घन को अस्त धोरा ॥ 
सुत बित ज्लोक ईषना- तीनी ® केहि के भति इन्ह छृतं न मलीभी ॥ 
रेखा धीर मनुष्य कौन दै, जिले शरोररूपीं काठमे मनोरथहपी धुनका कीड़ा न का हो ? पुत्रधन ओर 
जन--इन ती्नाकी लखन किती वुद्धिशो मलिन नदीं किया १ । ,' 
यह स्र माया. . -कर परिवारा ® अबल अमित को बरनइ पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि" डहीं ® अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ 
यह सव मायाका परिवार दैः भौर अत्यन्त बलवान अर सीमारिदित है इसश्ना वर्मन कर कौन पार पा 
सकता दै १ हया ्ौर शित मी जिषते इरत! फिर अन्यस्य जीवी गिनतो ही क्या दै. . 
दो%--ग्यापि ` रदेउ. संसार मह ® मायाकटक.-: . ~: . - प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट ® दभ कपट ` पाड ˆ॥ १०२१ ` 
११६ 
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, संणसें माया परचंड सेना व्याप सही द, जिसे सेनापति कामादि द, नोर योद्धा दँ दम्भ, कपट 
भीर पाड । | | | 
.--सो दासी रघुबीर केशसमुे मिथ्या , सोपि। 
छूट न राम छपा बिनु ® नाथ कहड' पद रोपि ॥ १०३ ॥ 
यह माया श्रीरामचन्द्रनीको दासी है, खममनेपर वह मिथ्या मी माह्म होती दै, परन्तु दे नाथ, मेँ पांव 
शेषकर कहता हूं 9 श्रीरामचन्द्र जीरो छृपाके बिना बह नदीं छरती । ~ 
ओ साया सव॒ " जगहि नचावा ® जायु चरित लखि काहू न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श विललास खगराजा ॐ नात्र नरी ` इव ` सहिन समाजा॥ - 
जो माया सारे संसारो नचाती है रौर जिषका चरितं किपीने जान नहँ पाया, हे पधिराज, बही 
यने सव समाजपमेत प्रमु श्रीगमचन्द्रजीके भ्धदि -निदेशपर नटीकी भांति नाचती दै ! 
` सोह ` सच्विदानंदघन रामाः ® अजः ` विग्यानषप बल्षामा ॥ 
व्यापक 'उ्ाप्य अखंड अनंता ® अविल अमोघशुक्ति भगवंत ॥ ` 
शरोरमचनद्रजी व सत्‌, चिनू खोर माननदुषन है मजतपा दै, विहानहप है, बलके तथान है, व्यापकं दै, 
ध्याप्य दै, अखण्ड द, अनन्त ई, सम्पूणं है, ममोघशक्ति हँ ओर भगवान्‌ है । 
शुन अदभ्र गिरागातीता ® सबदरसी अनवय भअजीता॥ 
निमेल _ निगक्रार  -नि्मोड.8 निय ` निरंजन सुखस्दोहा ॥ ` 
, वे शुण्दत, पग्पूण, वाणी मादि इन्दियासि परे, सर्वदशी, निय, अजेय, निभे, निराकार, मोहरहित, 
नि, निरंजन बोर संलके समूह दै । 
भ्तिपार भ्रमु सब-उर-वासी 9 ब्रह्म निरीह. विरज अविनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नाहीं € रविक्तनुख तम कबहू' ऊ जाहीं ॥ 
वे प्रकृति पटुंचसे बाहर प्रमु, सज हृदयम वास करनेवाले, नह्य, इच्छ (ल्य, शुद्ध ओर अविनाशी दै 1. 
यद मोदका कारण नदीं । सू्के सामने भी क्या कमी अंधकार जाता दे | 
. दो भगत हेतु भगवान प्रञुकटरान, परेड . तु भूष । 
किमे चरित पावन प्रम ® भ्त -नर - अवुरूप ॥ १०४॥ 


मोहने किस.किरगवान्‌ प्रमु श्रीरमचन्द्रजीने राजका शरीर ध 


रण क्वा भोर संतारे साधारण मलुष्यो$ 
, दे, जिसे वृष्णाने पगत्वरित स्। | 


न 
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` जथा अनेकं वेष ` धरि ® न॒त्य` " करहं नट को। 
सोइ सोह भाव देखावइ ® आपुन होइ न सोह ॥ १०५॥ ` ` ' 
जि प्रशठार कोई नट अनेक भेष रलङ्र नृत्य करत। है भोर वदी ( मेषे भयुरूप हीं ) भाव दिखलाता 
द} परन्तु स्यं बही नहीं हो जाता-- 
अतिः रघु - पति - लीला ` उरगारी ® दनजबिमोहनि जन - सुख - कारी ॥ 
जे मतितलिन विषयवत्त कामी ® प्रमु पर मोह धररहं इमि स्वामी ` 
है सा पकि शत॒ गरुडजो, राक्षो मोदमे डाल दैने्राली ओर मर्तो फो सुख देनेवाली श्रीरामचन्दरजीी 
ठीखा पेषी ही द । जो मवुष्य मलिन बुद्धिवाले, कामौ ओर विष्यो वशमें है, वे, दे स्वामित्‌, परयुमे मोह दोनेका 
भारोप इस प्रकार करते है-- 
नयनदोष जा कहु जव ` होई ® पीतवरन सत्ति कहं कह सोई ॥:: 
जव जेहि दितिश्रम होड खगेसा ® सो कह परिद्धम उयड दिनेना॥ 
भित किसीको जव ते्ररेग हो जाता दै चच वही चन्द्रमा पीडे रङ्गका कदने ठ्गता दै । हे पक्षिराज, 
जव. जि्षफो दिशाभूमर हो जाता दै तप्र वहो कने लपतत दै.ङनि पिनपे सूर्योदय हुभा दै। 
नोकारूद चलत जग देखा.७ अचल मोहस्त -आपुहि ` लला ॥ 
बालक ˆ : भूमहिं न भ्रमहिं खादी ® कहहिं परसपर मिध्वाबादो ॥ 

;' नौका मचुष्य्ञो यह जगत चख्वा हुआ दौ पडता दै भर मोदके बशमे होकर अपनेको स्थिर.मान 
ठेवा .है।. वार घूमते दै परन्तु मकानादि नदी धृम्ते कन्ठ फिर भी वे सब परस्पर घरका धमना ही कहते 
ओर. भूट बोर्ते दै । , . स 

हरि विषेक असत मोह सिहंगा ® सपनेहूः नहिं अ-यान-परगा ॥ 
मायोवत्त मतिंद. अभागी ® हृदय जनिका बहुः विधि लागी ॥ 
ते सटः हट्बत्त संसय-करहीं ® निज अभ्यान राम पर धरं ॥ 
हे गरुड, भगवान्‌-विषयङू मोह भी देता ही दै । भगवान अज्ञानका संसग तो स्वप्ने नदीं दै ।'जो 
दुष्ट है मायाके वशमें दै मन्दबुद्धिवले दै, अमागे है नौर. जिनके हृद्यपरं बहुत तरहका परदा पड़ा हृभां दै वे 
५ हके वशे हकर सदेद कसते दै जौर अपना अक्षन शीरामचनद्रजीपर जारोपित करत ै। 
। तो०--काम-कोध-मद- लोभ-रत & गहासक्त । इंखस्प) 


ते किमि जानहि रघुपतिहिं ® मूढ॒ परे तमह ॥१०६॥ ` `“ 
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जो द्यम्‌ करोव, मद्‌ लौर लोभे आखक्त ह ्ओौर दुःखटप चसे एसे हृए है वे मूं अमरे एमे पडे हए 
है । वे ीरामचन्द्रनीको किंस प्रकार जान्‌ सकते ह | 
निथुनरूप सक्षम अति ® सुन न जानि कोई, 
सरगम अगम नाना चरित & सुनि सुनिमन श्रम होह्‌ ॥१०अ. 
निणरूप अयन्त सुखम है, पर सराण रूपक कोद नहीं जानता; योक इतमे अनेक टीला, ई, जो 
युगष पौर अगम दोनों दी है मौर जिन्हे सुनकर सुनिर्योके मनको भी ध्म हो जाता दै । 
हज खगेस . रघु-पति-प्भुताई ® कहउ' जथामति कथा सुहा ॥ 
छह विधि मोह भयउ प्रमु -मोही ® सो सव कथा सुनाव्रड' तोही ॥ 
दे पक्षिराज, श्रीरामचस्द्रजीकी प्रभुताई सुनो, भिनकी युहावनी कथा से अपनी वुद्धिके अनुसार कहता हुं । 
ह प्रमो, जिस प्रशरर यमे मोह हया, वह सव कथा तुम्हे सुनाता हूं । | 
यमन - छण - भाजन तुम्ह॒ ताता ® हरियुन-भीति मोहि सुखदाता -॥ 
ताद नहिं कटु वुम्हहं हुरावड' & परम ` रहस्य : मनोहर गावड' ॥ 
है तात; तुम श्रोरामवन्द्रजीके-छेपापत् हो, भगवानके गुणेमिं ुम्हारी प्रीति है जो सुभे सुख देनेवाले 
1 इष कारण, मै तुमसे इछ नहीं हिपातां ओर अत्यन्त मनोहर रदस्य गाता हं । 
सुनहु रम . कर॒ ` सहज सुभाऊ 2 जन अभिमान न राखहिं क।ऊ ॥ 
संख्टनसूल :- -सूलग्रह्‌ ` ; ~ नाना ®-सकल-सोक-दायक अभिमाना ॥ 
, , छने, थइ आरामचन्द्रमीका , सदजं स्वभाव दै कि वे अपने सेवकका अभिमान कमी नदीं रहने देते । ` 
छमिमान संसारा मूत हे; अनेक प्रकारक पीड़ामोंको देनेवाला है ओौर सभी तरहक शो्कोको भी देनेवा् है 1 
ताते  . करहि छपानिपि दूरी 9 सेवके पर्‌ ममता अति . भूरी॥ 
जिमि सिसुत्तन चन होड - गोत्ताहे' ® मातु विराव कठिन की नाई ॥ 
इसी कारण द्यानिषानं शीरमचन्द्रनी एसे दूर कर देते, क्योकि उन्हे अपने सेवकपर अयन्त -अधिक 
ममता द 1 हे स्वाभि वार्कके शरोरमे यदि पड़ा हो जवे तो माता से चिरा देवी द, मानों को$ कटोर हो 
दो०--जद्पि प्रथम हुल. पाच ® रोव ` वाल अधीर । 
व्याधि-नाल-हित जननी ® गनत-न सोः सिसपीर ॥१०८॥ 


यथपि वाट पदिले दुःख पाता चौर अधीर होकर रोता है ` तथापि माता व्याधि 
नाठकको उस पोड़ाको नदीं गिनती | । + 
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“ तिमि रघुपति निजदास कर & हरहि मान हित जामि, 
ठुलतिदाल्त रेते भरभुषि ® कल न भजा श्रम त्थागि॥१०६॥ 


उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवकका कल्याण केके तिये अभिमान दुर कर देते है । तसीदासः 
कटते दँ कि एसे प्रभु तु अपना भ्रम छोड्फर कयो नही भजता | ह। वुरुसीदासजी 


रामकृपा . आपनि जडताईे ® कहड' खगे घुनहु. मन लाई ॥ 
जथ जव राम मनुजततु धरहीं 5 भक्त हेतु लीला बह करही॥ 


हे पक्षिराज गरुड्‌, सन खगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे मै' अपनी जइताका वणन करता हू" । 
श्रीरामचन्द्रनी जब जय मनुष्य-शरीर धारणं कसे मौर भक्तोके स्यि बहूतसी छीराए' करते है 
तव त॒ अवधपुरी मै जाऊ ® बालचरित बिलोकि हरषाऊः' ॥ 
जनम महोरछ्तव देलड' जाई ® बरष पांच तहं रहड' लोभाई ॥ 
तवतव नँ अयोध्यापुरीको जाता भौर बाल्चरित देखकर प्रसन्न होता ह" । मै जाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
जन्भका महोरसत्र देखता ओर. मोदित दौकर पांच वर्तक रहता हूं । 
इष्टदेव ` मम बालकं रामा सोभा बपुष कोटि-सत-कामा॥ 
निज-प्रभुःबदन निहारि निहारी ® ल्लोचन सुफल करड' उरगारै ॥ 
लघु वायसवपु धरि हरिसंगा ® देखड' बालचरित बहुरंगा ॥ 
मेरे इष्टदैव धारस्वरूप शरीरामचन्द्रजी दै) जिनके थरीरकी शोभा सो करोढं कामदेषोके समान है। हे 
गरुड, पते प्रुफा सुख देख-देलकर म अपने नेच सफर कर्ता हू | कोका छो शरीर धारणकर गौर 
भगवानके संग रहकर मै अनेक प्रकारके वालचरित देखत हूं 1 
दो०-लरिकाई' जह जहं पएिरहि ® तहं तहं संग उडाडः 
जूठनि परइ अजिर महं ® सोइ उटाइ करि खाड ॥११०॥ 
छडकपनमे जहां-जहं मगवान कसते बही -बहां मै उनके संग उड़कर जाता भोर आंगनमे जो जूढन गिर 
पडती उसे ही उठाकर खा रेता था । ि 
एक बार अतिक्तय सबरश््चरित किये रधुषीर। 
सुमिरत प्रसुलील। सोई ® पुलकित भयड सरीर ॥ १११ ॥ 
श्रीयमचन्द्रजीने सब्‌ चरित बहुत अथिक किये, परंतु एक चार प्रभुने जो लीला की? बही समरणकृर मे 
रीर पुखुकित हो गया दै} । । 
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कई सुषु हि सुनहु खगनायक ® रामचरित सेवक - सुल- दायक ॥ 
यरपमंदिर सुंदर सब मांती & खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
कागमुशण्डजी कने को कि हे पक्षिराज, सुनो । श्रीरामचन्द्रमीका चरित सेवकोको सख देनेत्राला दै । 
रजमहंछ सब प्रकार सुनद्र था, वहां सोनेमे अनेक जातिकी मणियां जडी हई थीं । 
बश्नि न जाह रुचिर अंगनाई ® जहं लेलहि नित चारि भाई ॥ 
बासरिनोद करत रघुराई ® बिचरत अजिर जननि सुख-दाई ॥ 
` उस सुद्र आगनका वणेन नहीं या जाता, जहां चात माई निय खेडा कते थे । माताको सुख दैनेवांे 
ीशमचन्द्रजी बाढविनोद्‌ करते ओर आगनमे फिरते थे । 
मकतषदुल कलेवर स्यामा ® अंग अंग प्रति छर बहू कामा ॥ 
नेव-राजीव-अरंन - घरृदु चरना ® पदज हविर नख ससि-दुति-हरना ॥ 
उनका शरीर मरकत मणिके समान श्याम मौर कोमल था, उनके प्रत्येक अंगम असंख्य कामदेवोकी 
शोभा थी, उनके कोमल चरण नये कमले खमान लाक ये शौर उनके चरणोकी अंगुकठियोके सुन्दर नख 
नन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवले थे} ४ । 
लक्षित शंक छलिसादिक चारी ® नूपुर चारे मधुर - रव - कारी ॥ 
चार पुरटं - मनि - रचित बनाई ® कटि किंकरिनि कल मुखर सुह।ई ॥ 

- “ चनके चरणो वज, अंकुश, ध्वज ओर मऊ चारों सुन्दर चिह थे, मधुर शब्द्‌ करनेवाहे सुन्द्र नूपुर 
थे खर उनकी कमरमे सोनेको खन्र किड्किणी थी, जो मणियां जड़फर बनायी गयी थी ओर जिसका सुन्दर 
शब्द षडा सुहाना खाता था | । 

दो०रेखा त्रय दुदर उदर ® नाभि रुचिर गंभीर । 
„ ६ आयत ्नाजत विविध @ वालविमूषन वीर ॥ ११२॥ 
ऽन उद्र तीन सन्दर रेखा" थी, सुन्द्र गहरी नामि थी, प्रिशाल वक्तस्थङ था जर उनके शरीरपर 
बालकोके तरह-तरहके वीर-भूषण शोभा पा रहे थे । । 
ध पानि २७९ करज मनोहर ® घट बिना बिभृषन सु'दर ॥ 
| बालकहरं` दर धीवा ® चार चिबुक आनन दग्र ॥ 


जात दष, मनोर नल शर लिया, विशाल बु छः भूषण, तिद गन्वे 
, 9 › सुन्दर भूषण, सिंहे अच्च र डके 
समान कठ, सुन्द्र दुड्डी, शोभाकी सीमारूपी सुख ४ ॥ "ज 


--------~- --------~----- ~ --- ~~~ ~ ~~~ 
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~~ र ~ एकक 2 
वचन अधर अरनारे ® इड इई दसन बितद वर बारे 1 
नासा & सकल सुखद सत्ि-कर-सम हासा ५ 

तोके वन, सुखावी हठ, दो-दो दातिसुन्दर गाङ नोहर नाक, चन््रमा- 

दी किरणेके समान सको सुख देनेवारी हैसी- | "५ 

स - कंज - लोचन अवमोचन ® भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 

बिकट भृकुटि सम सवन सुदाये कुं चित कच रेचक छवि खाये ॥ 

संसाखो दंड देनेबारे सीति कमख्के समान नेत जजर मस्तकपर गोरोचनर तिलक--सव शोभित हो रह 

ञे । भेरि देदी भर कान वरर सर्‌ सुन्दर 9, कले वयसे चारप तो शोभी छायी हदे थी। ॥ 

पीत सीनि मिली ` तन नि भावति मोही १ 


सोद ® शिसंकनि चितवं 
रूपरात्ि प - अनिर-बिहारी ® 


नार्वहिं निज प्रतिवि निहारी 
उनके शरीरे पीर, भोर पतली संराछ्या शोभित से रही थी, उनका किरकारी देना भौर उनकी चितः 
। त्‌ सुमे प्रिय छाती थी । राजा देशस्थके आते विद्र करनेवाले सपक राशि श्रीरमचन्द्रनी अपते प्रतिविम्ब- 
को देखकर नाते भे 1 । ध प 
करहि बिबिध त्रिपि क्रीड़ा ® बरनत चरित होत मोहि ब्रीडा १ 
रन जब घावहिं ` मागि तवर पृष देखावहिं ॥. 
णेन कलमे शुके खा आती है ! किलकारी 


भाज्ञत रुदन करहि \ 


गहन पद्‌ ® फिर पिरि वित पराहिं ५११२५ । 
अमु श्रोमचन्द्रजी ते ही ईते खाति जीर भागते द रोने रग जति थे, म उनके चरण 
पकदुनेके यि पस जाता था ञलौर चे फिर-फिस्कर देखते मोर भागते थे1 
घ्राङ्नत सि ई लीला ® देलि ` भवर मोहि मोह \ 
भ्रसु ® चिदानन्दसंदोहई ` " ११९ ॥ 
देकर खम मोद हा ह रमो भरमचनद्रनी, जो चेतनय- 


दो०--आवत निकट हंसि प्रथु ® 


ज्ञाड' समीप 
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दका मन - आनत शगराया ® रधु-पति-प्रेरित उयापी माया ॥ 


स्तो भाया- न हुखद्‌ सोहि काही ® चान जीव इव संति नाहीं .॥ 


हे पक्तिशज, मनम इतना लति दी आरासचन्द्रजीकी प्रे रणतसे माय्‌। व्यप गयी । , वहुःमावा युको दुःख 
देनेवाटी नदीं इई चौर अन्य जीवी साति संसार-आबागमन--नदीं मोमना पङ 1 ; ~ 


ताथ इह्य कषु काल. आना & सुनहु सो सावधान दरिजाना ॥ 
शान -अखंड पक सीताबर ® मायाचश्य जीव सचराचर} 


हे नाथ, ई विष्णु-बाहन, यदा.ख्‌ भोर दी कारण था, उसे _ सावधान होकर सुनो । अशण्ड ज्ञानस्वरूप 
एष सीदापति शरीरामचन्द्रजी ही ई चौर चर ओर अचर पव जीन मायके वशमे ई! 


ओः सब कै शह भ्यान एक रस & इश्वर जीवहिं मेद कहू . कपत ॥ 
सायावद्य - जीव अभिमानी € हैसवस्य माया युनलानी ॥ 


यदि संघारका.जञान एकरस रदे गे मला वतठञ्न, ईैखर यौर जीवम मद दी कता } अर्निमानी जीव 
यते बशमे दै चोर श्णोकी खान चहु माया ईश्वरे अधीन दै । 


परवल जीव . खवप ` ` भगवता & जीव अनेक ` ` एक ` श्रीका ॥ ` ` 
सुषा भद जद्यपि कृत॒. माया $ वितु इरि जाई न.कोटि उपाया ॥ 


ओं पराधीन दै खर भगवान्‌ ई स्वाधीन, जीव असंखूपं हँ मौर उदमीपति भगवान्‌ है एङ ¡ माद 
तिया इभा भेद्‌ यद्यपि व्यथे दै तथापि कोड्‌ उपाय करनेपर "भी वहं भगवान्‌ छृषा बिन नहीं जती । 


`: दो०--रामकद्धः के - भजन भितुश्जो ` चंहः पद ` निर्ान। 
ग्यान्व॑तं अपि ` सो ` नर & पु बिन पृष्ठ विखान ॥११५॥ 


श्रीरांमचन्द्रजीके भजन विनां जो मयुष्र मो 
क ४ कषपद्‌ चाहता वहं जञानवान ` होनेपर भी सीग-पूखदहितं 


ध क्रापति` षोडत्‌ उञ्रहिं.छतारा ~ , गन समुदा. 


ध व गिरिन्ह दव लाङ्यः& विनुःरवि संति नः जाः॥१ १६॥ 
सोढो फ चन्द्रमा उदय होवे ओर तारागर्णोकः 
दी जआय-न्तोभी सूयं बिना रात्नि-नहीं दूर शती ! - . . 1 


देहि विनु , हरिमजन _ खगा छ मिद न जीवन्हु कर 
स्ह. केर 
हरि सेवकं ज व्याप अविधा $ असत त तेहि य | 
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हे पक्षिराज, इसी प्रकार. भगवानु भजन निना जोवोका क्लेश नशं मिटता। भगवान सेवङको 
अनिया नहीं व्यापती । प्रमु प्रेरणासे इते त्रिया ही व्यापती है । 


ताते नाप्त न होड दासङर ®भेरं भगति वाइ शिहंगबर॥ 
- -“भ्रम तें चङ्कित राम मोहि देल्ाकिहंमे सोसुन्‌ चरित पसे ॥ 
हे पिभष्ठ गरड, इसी कारण सेवकक्रा नार नहँ होवा ओ ` „क्ति बहती है । श्रीरामचन्द्रजीने 
खमे घमसे चकित हा देता भौर हसने लगे । अब उ्तका लि 3 सनो 
तेहि कौतुक कर मरसु न काह ^ > प्ल । स्मन न मातुषिनाहू ॥ 
जानानि धाये मोहि "वरना ® स्यामलगात अन - कर - चरना ॥ 
उस क्रड़ाका मेद्‌ न छोटे भायोनि मौर ज माता-पितादहीने -किप्तीने मो न जाना। श्याम शरीर भौर 
छाछ-खल हार्थो भौर चरणोँवाङे श्रीरामचन्द्रनी धुटनोॐे चठ चलते हुए मे पढने दोड़ । 
तव मै भागि चेः उरगागी ® रामे गहन कहु सुजा पलरी ॥ 
जिमि जिमि द्रि उड़ाउ' अङापता ® तहं हर्मज देखड' निज पास्ता ॥ 
हे गणड, तव मै भाग चला खर श्रीरामचन्द्र जीने समो पकड़नेके ल्य मग्नौ मुना केलायी । मे ज्यो- 
र दूर माकाशं उड़ता था लों -त्यों बदीं भगवान्‌ री मुना अपने पास दी देखतरा था । 
दो०- ब्रह्मलोक लगि गयरड मे % चितयडः पादं उदात) 
जुग अंत कर वीच स्र ® गमभुनहिं-मोहि ता ६११७॥ | 
हे तात, मे बह्मडोकतक गया मौर उडप हृए जब पोठे देखा तवर धमर भर श्रीरामचन्द्र नोकी भुजामें 
छर दो भ शुका अन्त पाया । नि 
सप्ताबरन सेद करि % जहाँलमे गति मोरि। 
गय" तहँ पमु भज निरि ® भ्याकुल भयउ" बहोरि ॥११८॥ 
जल, वायु, भभ्नि, आकाश) अहंकार, महत्तत्न -भद्रतिके सात वरणो मो मेदकर ज्यत मेप गति थी 
¢ गया; पयस्तु फिर भी वहां जव मैन भ्रुको सुजा देखी तव मँ व्यङ्ु हो गया । 
देड' नयनत्रतित जब भयङ' ® पुनि चितवत कमलेषु गयऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम ॒सुखकादीं ® विहं लत तुरत गयड. सुल माहीं ॥ 
जव भयभीत हो गया, तव तने तेत्र बम्द्‌ कर लिये 1 फिर जच देखा तव अयोध्यापुगीमे पहु गया । मुके 


देखकर भीरामचन्द्रजी सुष्छणने रगे, उनके सुस्छराते दी में तुर त उनके सुखम चला गया । 
१९१७ 
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` उदर मि पनु - ` अंडम्ज-राया € देखेडः "बह व्रह्मा डनिकाया ॥ 

छति बिचिघ्र . तहं ल्लोक. अनेकां ® रचना ' अधिक एक ते' पका + 

ह पर्धिराज, सुनो ।' उनम पदमे मैने बहुतते ्र्मण्डोके समूह देखे । हयं अयन्त विचित्र अनेक लोक थे 
जिनकी स्वना एक-से-एक वदृ-चटृकर थी । - 

कोरटिन्ह ` ` ˆ चततरानन . ॐअ, गोरीसता ® अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 

अमनित लोकपाल जमप्व्‌र दला ® अगनित भूधर भूमि ` विप्ताला ॥ 


करोड ब्रहम, करोड शिव, अखंर्य तारे, सू था, उस, सगणित लोकपाल यम ओर्‌ काल्‌, अगणित 
पर्वतः विशा पृथ्वी-- 


ˆ सागर सरि क्षर. भिपिनि अपारा 8 नात्ता भांति खष्टिषिस्तारा॥ 
सरभनि सिद्ध नाग नर किन्नर ® चीरि प्रकारं जीव सचराचर ॥ । 
समुद्र, नदियां, सरोवर, अपार वन-भनेक प्ररारकौ छष्टिका विस्तार था ! देवता, मुनिजन, सिद्ध, नाग, 
सुप्य) दिन्नर ओर अण्डजः; खद्‌, उद्भिज,मर जरायुज--चार प्रकारके चर सौर अचर जीवं थै। . 
` दो-जो नहिं देखा - नहिं सुना. ज्ञो. मनहृं . न . - समा 


सो सव॒ अदुभुत देखेड' ® बरनि कवनि विधि जाइ ११६॥ 


भो न देखा ओर न सुना ओर जिसका भरोसा मनको मी न हो सके.बह सव सद्धत दृश्य सै'ने वहां देखे । 
इनका वणन किस प्रकारं किया जाय ९ 


` ~ "एफ ` एक ब्रह्मांड ` ` ` महं & रहः ` बरष सत एकं । 
हिं विधि देखत फिरेड' मे ® अंड कटाह अनेक ॥१२०॥ 

एक-एक ब्राह्माडमे मेने एक-एक सो वषेतक निवास क्रिया । इस प्रकार मे अनेकं त्रह्माडंको देखता फिर । 

लोकं लोक परति - भिन्न विधाता ® मिन्न विष्णु सिव मनु दिसित्ाता ॥ 


नैर गवे ` सतं . वेताला & किन्नर नित्तिचर पु खग व्याल्ा॥ 


लोफ-लोकमे ब्रहम, निषु, शिव, मतु मोर दि्पारु--सन भिन्न-भिन्न ये । मतुष्य, र्धवै, भूत, वैताढ 
किन्नर, राक्षस, पु, पक्षी, सरप-- 


देव - दजुज - गन ` नाना जाती ® सकल जीव तहं आनहि भती ॥ 
महि सरि सागर सर॑ गिरि नाना ॐ सव परप्च तहं , आनि. आना-१ 
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देवताओं ओर दोक समूद अर असंख्य जातियों सव प्री बहौ मोर दी -तरहके थे । प्रथिनी,नदियां 
समुद्र सरोवर ओर्‌ मगणित पैत--सव प्रप॑च बहा ओर ही सौर था । 
अ उकोस भति प्रति निज रूपा.¢ देखेड' जिनिल्त अनेक अनपा ॥ 
 अवधपुरी भतिथुवन . निहारी ® सरन्‌ भिन्न. भिरन नर नासे ॥ . 
प्रत्येकं ब्रह्माणदमें मे'ते पन प्रतिरूप मौर अनेक प्रकारक अनुपम वस्तुए' देखो । प्रत्येक भुवने मेने 
भयीध्यापुरी, सरयू नदी चोर स्त्री-पुर्ष--सबको यका-बलग देखा । ४ 
` दतरथ . कौसल्या सुनु ताता ® बिबिधरूप ` भरतादिकश्नाता ॥ 
प्रतिब्ह्मांड रामभवतारा ® देखेडः बालबिनोद उदारा ॥ 
दे तात, सुनो । दशरथ, कोशस्य ओर भरतादि भाई- सबको निभिन्नरूपोमि देखा । प्रत्येक न्ह्ांडमें 
शीरामचन्द्रजीके अवतार ओौर उनके घदार बालविनोद्‌ देले । ` 
` -दो०--भिन्न भिन्न दीख . सव्र ७ अतिविवित्र  हरिजान। 
अगनित सुवन रिरेड' प्रमु श्रामुन देखेडः आन ॥१२९॥ 
दे विपणुाहन मेने यह सव अयन्त विचिन्र दृश्य भिन्न-मिन्न देखे । मै भसंखव भुवनेमि धूमता किरा; 
परन्तु प्रयु श्रीरामचन्द्रनी दसरे नहीं दिखलायी दिये । 
- ~. सोई .िघुपन.सोड. सोभ। & सोह. ... कृपाल _ रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत िरेड' श मेरित मोह सरीर ॥१२२॥ 
मेरा शरीर मोद.पररित था, इससे मेः बही बाङ्पन, बही शोभा योर उन्हीं दयाल श्रीरामचन्द्रजीको देखतौ 
इआ भुबन-भुवनमे ..फिर | | 
भ्रमत मोहिं . नहयांड अनेका.9 वीते सरनहू' कलपसलत एका ॥ 
फिरत फिरते निज आलम" -भायड' ® `तहं पुनि रहि कलु काल गर्वांयड॥ 
उनेक ब्रहमण्डमिं श्रमण कसते हए यमे मानों एक सौ क्प बीत गये ! इस तरह फिसे-पिरते मे अपने 
आश्चमं चाया । फिर व्हा रहकर दख समय बिताया ! छ ९1 
निज"परसु-जनम अवध सुनि -पायड' ® निभर परेम हरषि उरि -धायड' ॥ 
र॑ देखेड' जनममहोरसव .. - जाडं ® जेहि-बिपि प्रथम कह में. गाई .॥ 
फिर जव वहां मेने भयोध्यामे अपने प्रमुका -जल्म होना . सुन पाया तंव. मुमि मरकर प्रसन्न होकर.उट 
दौड़ । अयोध्याभं जाकर मेने भीरामचन्द्रीका ज्ममहो्न देखा, जैसा कि.मैने पिरे तुमसे गाक्र क्दादै। 
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शश्डदर देखे जग नाना 9 देष्वत बनड न जाइ बललाना॥ 
तं पुरि देखेरः रम सुजना ® मायापति कृपाल  भगवाना ॥ 
भरीगमचन्दरजीके पेटमें भने अगणित संसार देखे! उन्हे देखते दी. बतता था, वणेन नदीं किया जा । 
पिए वहां मःये खामी, कपु, भावान्‌, चतुर श्रीयामचन्द्रजीको भी देखा । 
-करंडः विचार बहोरि बहोरी ® मोह कलिल उयापित मति मोरी ॥ 
उभय चरी महं मँ सव्र देखा $ भयउ मित मन मोह बिसेखा॥ 
. सै वार-बार विचार काता था क्िशुद्धि मोद्य ीचङ़मे फंष गयो दं । दो घड़ी मैने बह स्र 
लिया । मे थक पया चौर मेरे मनफो वड़ा माहं हुभा | 
दो०-देह्व.कृपाल विकल मोहि ® विहंसे तव रघुघीर। 
बिहंसतही सुल बाहेर ® आयड' सुनु मतिधीर ॥१२२॥ 
तव यु व्याद्ल देखकर छ्ृषाद श्रीरामचन्द्रनी हंस पड । हः धीर वुद्धिवे गरड, युनो 1 उनके ह | 
ही ये मखसे.गह्र आया । 
, सोई . लरिकिई.. मो सन ७करनकल्लमे पुनि राम। 
कोटि. आति सपुावरड' ® मन न ल्हइ विलाम ५१२९॥ 
भरीरामचन्द्रजौ बही छ्ड्कपन मुकसे फिर करने ठो । म करोड प्रकारसे समाता था, पर मनको विश्रामं 
न मिलता था| 
ख चरित .यह्‌. सो श्रभुताई ® समुत देहदसा वि्तराई॥ 
धरनि परेड मुख आरि न बाता ® ब्राहि त्राहि आरत-जन-त्राता ॥. 
यह चरित देल पर.भौर बह प्रभुता खमफ़कर सुकरैः देहकी खुध भूर. यी । मेँ एथिवीपर पड़ गया, -मेर 
सु इसे वात न निकठ्तो धी. में कने लगा- हे दीनजरनोके रक्षक, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । 
प्रमाञ्धल भसु . मोहि . बिलकी & निज्ञ-माया-प्रसुता तव रोकी ॥ 
कर सरोज प्रमु मम किर धरेडः ® दीनदयाल सकन दुख हेड ॥ 


सुभे परमम व्याङलं देखकर फिर ग्रसु भ.रामचन्द्रजीने अपनी माया भौर भ्रसुताको रोकं लिया । प्रभुने मेरे 
शिरपर अपना करकमढ रला मोर दीनदुयछने सार दुःल-द्र कर दिया । रः 


कोन्दराम मोहि बि-गत विमोह्य ® सेवकघुलद  छृपास्ंदोहा ॥ ४ 
भुता ममे विचारि विचारी § मन महं होड हुरष अति भारी ॥. 
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सेको सुख देनेवाले छृपाके समूर, श्रीरामचन्द्रजोनि सु. सोदशन्य कर विया । प्रभुी पहिली 
्रसुताको विचार निचारफर मनम अत्यन्त अधिक आनन्द होने खमा । 


भक्तवखलता प्रभु के:द्खी 9 उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 


सजल नयन पुलकित कर जोरी & कीन्हेड' बहुबिधि विनय बहरी ॥ 
्रसुकी सक्तवरपरता देखकर मेरे हृदयमें भिव परीति उत्पन्न हुई । फिर रेने नेभे जट मरकर, पुलकित 
शरीर हौ हाथ जोड र बहुत प्रकारसे विनती की 
°--सुनि सप्रेम मम वबानीश्देतिदीन निन दा्त। 
वचन सुखद गंभीर भृदु % बोलते रमानिवास ॥१२५॥ ` 
मके साथ मेरी बाणीको सुनकर ओर अपने सेवको दीनः देखकर रमानिवास श्रीरामचन्द्रजी सुख देने. 
ब्रले, गंभीर, कोमर वचन बोरे- 
काग सुसडी माधु चर ® अति प्रत्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिपि $ मोच सश्ल सुखानि ॥१२६॥ 
दे कागसुदण्ड, यमे अयन्त प्रसन्न जानकर तू अणिमा आदि सिद्धियां, अन्यान्य भरृद्धियां भौर सब 
सुखोकी खान मोक्ष, जो चदे वेरदान मांग । । 
. श्वान -. विवेक. बिरति -रिम्याना ® सुर्दुलमयनजे जग जाना॥ 
आजु दडः तव संसयं` नाहीं ® माँ जो तोहि भाव मन माहीं 
ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान-जिन शणो को संखारमे तू देवताञ्मकि स्थि मी दुर्भ जानता हो, वे सव 
आज्ञ मै' तुमे दृग, इसमें संदेहं नहीं दै । .जो वे अपने मने प्रिय कगे, वह माग ले । 
. छनि असुवचन अधिक अलुरागेड' ® मन श्युमान करन तव जागेड' ॥ 
प्रभ कह देन सकल सुल सही ॐ भगतिः अपनो देन न कहो ॥ 
प्रमु वचन सुनक मे ओर भी अधि प्रेमे भर गया! तवः मै अपने मन्म अनुमन करने खगा-- 
्रयुने सब सुख देनेके पि कहा सदी, पर अपनी भक्ति देतेको नदीं कडा! 
भगतिहीन शुन सब सुख कैसे 9 लवन ` विना बहुं भंजन जेसे॥ 
भजनहीन सुख कवने काज ७-अस्त विचारि बान्ञेड". लगराजा ॥ 
भक्तिरदित सवं सुख ओर सव गुण कैसे दै जेते नमक बिना बहुतसे व्यंजन । ` भजनहीन सुख किष 
कामका दे पक्षिराज, रेखाः विचारकरमै बोक-- 
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जो रभ होई प्रसन्न बर देष ्मो पर-करह इष अरु नेह ॥ 
सन भवत बर मांँगडः श्वासी ® तुम्ह उदार उर - अंतर-जापी ॥ 
प्रभो, यदि भाप प्रसन्न होकर भुम वरदान ही देते सोर युपर छपा ओीरप्रेम कतेहैतोहै 
† स्वामिन्‌, मै यह मनवा वरदान मागता हं । आप उदार जोर अन्तर्यामी हे । 
` दो०--श्रषिरक्त.मगति बिपुद्ध तव शसति पुरान. जो गाव। 
हि खोजत जोगी मुनि ® प्रमुप्रतादः कोड पाव ॥ १२७ ॥ 
आपकी जो मक्ति भविरख है, अत्यंत शुद्ध दै,जिे वेद भौर पुराण गाते हैयोगेश्वर भौर युनिजन खोजते 
है मौर भिसे प्रमुकी दयासे कोई ही पाता दै 
| भगत-कलप-तर प्रनतहित ® कृपासिंधु . संलधाम । 
सो$ निजभगति मोहि भ्रमु शदेहूदया कटि रम ॥ १२८ ॥. 
| दे मक्के छिथ कल्पक खूप, है शरणागतोके दितेष, दे दयासागर, है युखके घर, दे प्रयु भ्रीरामचन्द्रजी, 
श्राप दया करके नही अपनी भक्ति सुभे दीजिये । 
एवमस्तु , . कहि ` रधु-ढुल-नायक ® बोले बचन परम - सुल-दायक ॥ 
सुनु बायस ते सहज सयाना ® काहे न मगति . अप्त बरदाना.॥ - 
“देता दी हो" यह कहकर्‌ रघुकुलनायक श्रीरामचन्द्रजी. जयन्त सुखदायक वचन बोरे-हे कागभुशणड, 
सुन । तु स्वभावसे ही चतुर दे! तु मल एसा वरदान क्यो न मि १ 
सब सुखानि -भगति ते मांगी ®-तदहिं जग कोर तोहि संम बड़मागी ॥ 
जो सुनि कोटिजतन नहिं. लीं ® जे जप-जोग-अनल् तन ` दहदहीं॥ 
", ` तूने सव .सुखकी खान्‌ मेरी भक्तिको मागा है । तेरे समान बड़्भागी संसारे कोद नदीं दै 1: करोड 
उपाय करनेपर भी मुनिजन, जो जप चौर योगकी अभ्रिं शरीरको जला देते है, जिखको नदीं पाते । 


. रीभेड' देखि तोरि. चतुराई ® मगिह भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुख बिर्हग॒प्रस्ताद अव मोरे ® सबं सुभ. शुन बत्िहहिं उर तोर ? 


: तेरी चदुराई देखश्र मेँ रभ गगरा हं । तृन मेरी, भक्ति मांगी, यद्‌ वात्‌ मुभे अस्य॑ अच्छी खी है! ३ 
पती, सुन । अव मेरे प्रसाद्ते तेरे हृदयम सव सदृशुण निवास करेगे | 


भगति:ग्यान. . -दिग्यान बिरागा ® जोग चरित्र रहस्यं - विभागा ॥ 
जानव॒ते सवहौ कर मेदा & मम -म्र्ाद्‌ नहि -साधन लद ॥ 


® उत्तरकाण्ड & ९ ३५ 
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` भक्ति, ज्ञान) विज्ञान, वैराग्य, योग ओर चरतिके रहध्य-विभाग, तू सभीके मेको जान लेगा^-मेरी 
दयात तुके साधन-संबंधी कष्ट न होगा । 


दो०--पायाप्तंमव श्रम सकल ® अव्‌ न. ..व्यादिहिहिः-. . तोहि। 
जानेु ब्रह्म अनादि यज ® अगुन य॒नाकर मोहि ॥ १२६ ॥ 


मायासे उत्पन्न होनेवाले सव भूम भव तुम न व्थावेगे । तु सभो ब्रह्म, आदिरदहित, अजन्मा, निशुःण 
ओर सव सुखोंका भण्डार जानना । 


मोहि . भगतप्रिय संतत ® स॒ भिचारि. . सुनु कम। 


काय वचन मन.मम पद्‌ $ करेसु अचल अघरुराग ॥ -१३०.॥ 
हे कागञुशण्ड, सुनो । मुभे भपने ` भक्त सदा प्यारे है, रेषा विचारकर मन, वाणी ओर शरीरे मेरे 
नरर्णोमें दद्‌ त्रेम करना । 
अवं सुनु परमविभल मम बानी ® स्त्य सुगम -निगमादि .बखानी ॥ 


निज - सिद्धांत सुनावड' तोही. सुनि मन घर सब तजि भञ्ज मोही ॥ 
धव मेरी. अत्यंत निर्म॑ङ, सत्य, सुगम भौर शास्त्रादि कदी हरै बाणी सुन । मे तुम्रो अपना सिद्धान्त 
सुनाता हू" । सुनकूर उसे मनम रख ओौर सव त्यागकर सुभे भज । 
मम सायासंभव प्ररिवाय ® जीव चराचर बिषिध्‌ श्रक्रारा॥ 
संव मम प्रिय सव मंम .उपजाये ७ सव्र तें अधिक मनुज मोहि भापे ॥.. 
मेरी मायासे उतपन्न उसीका परार यह अनेक प्रकारके चर ज्जौर अचर जीव दै । ये सब मेरे उत्पस्न 
किय हए दै मौर सत मेरे प्यारे है, परन्तु मनुष्य सुभे सवरस अधिकं प्रिय रे । 
तिन्ह महं द्विज द्विज महं छ तिधारी ® चिन्ह मह्‌ निगमधम - अनुसारी ॥ 
तिन्ह महं भिय विरक्त पुनि ग्यानी ® ग्यानिहू' ते अतिधिव विग्यानी ॥.., 
उन मलुष्येमि सी ब्राह्मण, व्राहमणोमे मी वेद्‌, इनमे भी वेदोक्त धर्मका तुरण करनेवाले, इनमें भी 
स्क मौर किर विसमे भी ज्ञानी स॒मे ग्रिय दै । विज्ञानी सुमे ज्ञानीसे भी सधक प्रिय । . 
तिन्ह तें पनि मोहि प्रिय निज दाप्ता © जेहि गति मोरि न दू्रि आप्ता ॥ 
पुनि पुनि सस्य कहउ' तोहि पाहीं ® मोहि सेवकृसलम प्रिय कोड नाहीं 
किर, उनमें भी अयिक प्रिय सुमे अपना दासे, जिते मेरी ही गति है, ` दूसरी धभाश। नहीं । बार-बार 
म" तुमसे सत्य कहता हूं कि सेवकके समान प्यारा कोई मुक नदीं है। . 
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भगतिष्ीन विवि किन होई © सव्र जीव सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
अगतिवंत अति नीचड भानी ® मोहि प्रानप्रिय अत्ति मम चानी॥ - 
भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा ही क्यो न हों, अन्य सव जीवो समान दी सुमे बह भी प्रिय होगे । परन्तु मक्ति 
स्डनेवाला चाहे कोद अत्यन्त नीच प्राणो मी हो तो वड मुर पराणोके खमान प्रिय दै, देहा मेरा वचन दे । 
दो°- सुचि सुपील सेवक सुमति €प्रिय कहु काहि न ज्ञाग। 
छ ति पुरान्‌ कह नीति असि ® सावधान खनु काग ॥ १३१ ॥ 
मला कहो न, पवित्र, सुन्दर शीडाल, दु द्धिमान सेक्क किप नदीं प्यारा कावा ? दे कगुशुण्ड, 
तुम खावथान होकर सुनो । े्ा वेद्‌ भौर पुरम कते दै भौर नीति भी है । 
पक्त पिति के बिपुल .कुनाय 8 होहि एयक युन सीत अचारा॥ 
छोड पंडित कोड तापस ग्याता ® कोड धनदेत सूरः कोड दाता ॥ 
एक पिताके क पत्र होते है । उनके शीर, आचरण ओर युग अखा-अला होते है । उनपेते को$ 
पण्डित होता दै, कोई तपसो, कोई ज्ञता होता दै, कोद धनप्रन ओर कोद शुसीर दोतः है भौर को$ दानी, 
कोड सन्य धमंरत कोई 9 सव 'पर प्रीति पिति सम होई ॥ 
कोड़ पितुमगन बचन मन ' कपा & प्तपनेह जान न दूर धनाँ॥ 
को$ सवन होता दै ओर ध्म तत्पर -परन्तु पिताको स्प बरावर प्रेम दोग दै । को$ पुत्र मन, वाणी 
ओर चमसे अपने पिताकरा भक्ते भी होता दै, जो स्वप्ने भी दृग धम्‌ नहीं जानता । 


सो सुत प्रिय पितु प्रानस्माना ® जयपि सो सनं भांति अयाना॥. 
एहि विधि जीव चराचर जेते ® चिजग देव नर अघुर समेते॥ 


प्ता वह पुत्र अपे प्राणङ़े खमन प्यारा होता है--यद्यपि वहं पुत्र सवर प्रकार श्ननजान ही दो । इसी 
भरकर सीने लोकम देवता, मचुभ्य ओर राधषर्पासमेत जितने चर ओर अचर जीव है- 


अखिल बिस्व यह भम उपजाया & सव पर मोहि बरावरि दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद माया ® मजइ मोहि मन वच अह काया॥ ` 


यद समस्त विदय मेने उत्पत करिया दै । सुमे सपर्‌ बराबर द्ग्रा है परन्तु उन सकं मी जो मद ओर 
मायाको छोडकर मन, बाणी ओर शरीरसे भुम भजता दै-- 


दो०-युरुषं नपुंसक नारि नरश्जीव चराचर कोड, 
भगति भाव भजि कपट तजि ® मोहि परम प्रिय सोह ॥१३२॥ 


® उत्तरकष्ड & ` ९३७. 
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भक्तिभावसे कपट छोड़कर जे मेय भजन कता है बह मुषं रय, खी, नपुःलक चर नौर जवर कट 
भी हो, वही युके जयन्त प्रिय दै। 
सो०--सत्य कहड' खग तोहि € सुचि सेवकः मम पानपरिय। 
अतत विचारि भजु मोहि ® परिहरि अस भरोस सव ॥१३२॥ . 
दे प, मे ठते सय कहता हूं --पमित्र सेव मेरे पराणण्यरि द । देता विचारक सव॒ मारां ओर 
भरोसा छोडकर मेरा भजन करो । । 
कवहूः काल न व्यापिहि वोहो ७ सुभिरि स्वरूप निरंतर मोही ॥ 
प्रसुवचनाश्रत सुनि न अधा ® तन पुलकित मन अवि ह्यः ॥ = 
निरन्तर मेरे स्वरूपक। सरण करनेसे तुभो कभी काट न व्यापेगा 1 प्रसुके वचन अगरतरूपःथे। 
छन्द सुनकर मेँ अवाता ज़ था । मेय शरीर पुलकायमान हो खा था मौर मनते मेँ भयन्त प्रपन्न ह्ये सा था। 
सो सुख जानहइ मन अर काना & नहिं रसना पिं जाइ वलाना॥ 
प्रथु - सोभा - सुख ॒जानहिं नयना ® कहि किमि सकं तिन्हहिं नहिं मथना 
बह सुल मन भौर कान दी जानते दै। जिहाते उका वर्णन नहीं किया जा सकता । भभुकी श पराके 
सुखको नेन जानते दै, परन्तु वे कृकर उसे परट कंते कए सकते है; क्थोफि इन नेतरे वानी नदीं दै । 
ब्रह विधि मोहि भवोपि. सुख दई ® ल्मे करन सतिषुशतुक तेह ५ 
सजल नयन कलु मुल -करि.रूल। ® वित मातु लगौ अति भूवा ॥: 
वहत तहत सुमे समकर भौर सुख देकर श्रीरामचन्द्रनी फिर वही बालकरोडा कएने लगे । न्नपि. जले 
भरकर भौर शलकरो इथ खला बनाकर उन्देनि माताकी मोर देखा; मानों बड़ी भूख लगी दो । । 
देखि मातु ्रातुर उदि धाई ® कहि षद घचनक्तिये उर लाई ॥ 
मोद राख करव पयपानां ® रघुबर-वरिति लल्तित कर गाना ॥ 
देखते ही माता शीयनपूर्क उठ र दौड़ी ओर मीठे वचन कदकट उने हदयस ला लिया । गोदे 
विटलाकर वे श्रीरामचन्द्रनीके सुन्दर चरिता गान करती हदे न्दं ष पिलिने गीं 1 
सो०-जेदि सुख लागि पुरारि ® अघुभ-बेष-क त्त्र सुषदः । 
अवधपुरी नरनारि & तेहि घुख महं संततं समन॥ शद्धा 
रिषुर यके शत्र, सुख देनेवाले शंकरजीने जिस सुखकर किये अद्म भेष. धारण किय। दै उसी सुखम 
अयो्यापुरीके स्वी अर पुरुष निरेतर म्र रदे दै । 1 
११८ 
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सोई शु लले © जिन्ह वारक ॒सपनेहं लहे । 
तेहि नहिं गनिं खगेस ® ब्रह्मसुखहिं सजन सुमति॥१३५॥ 


उसी सुखका रबलेश भी जिन्दौने एकवार स्वप्नमे मी पा छया, हे पक्षिराज, वे बुद्धिमान सञ्ञन उसके ॥ 

आगे ब्रह्मानन्दो भी नीं गिनते । 
भँ पुनि अवध रहेड" कटक काल। ® देखेड' बाल्ञविनोद्‌ रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति घर पायड ® प्रभुपद वंदि निजाम भमायर ॥ 


फिर, मेँ कछ समयतक अयोध्यासें रहा ओर श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वालविनोदं देखा रहा । श्रीराम- 
चन््रजीकी क्ृपासे मेनि मक्तिका वरदान पाया भौर प्रसुके चरणो बन्द्नाकर अपते आश्रमो लोट आया । 


तवते मोहि न व्यापी मायाश्जवतें रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब रपत चरित मै गावा ® हरिमाया जिमि मोहि नचवा॥ 


जवसे श्रीरामचन्द्रजीने सुमे अपना छया तवसे फिर सुभे माया नदी व्यापी । भगवानूकी मायाने जिस 
प्रका< यमे नाया, यह सन गुप्त चरित मेने गाया । 
निज अनुभव अव कहड' खेला ® बिनु हरिं भजन न जाहि कलेता ॥ 
रामक्ृपा बिनु सुनु खगराह ® जानि" न जाइ रामप्रभुताई ॥ 
हे परठिराज, चब मेँ अपना अनुभव कहता हू" ! मगग्रान्‌के भजन विना केश दूर नदी हेते । दै प्षि- 
राज, सुनो-श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा विना शरीरामचन्द्रजीकी भ्रमुता जानी नहीं जाती । 
जाने बिनु न होई परतीती ® षिनु परतीति हो नहिं भीती ॥ 
प्रीति विना नहिं भगति दढा जिमि खगपति जज्ञ के चिकना ॥ 


जाने विना बिश्वाख नहीं होता मोर विरवास बिना प्रीति नदी होती । हे पक्षिराज, प्रीति धिना मक्ति ददं 
नहीं होती; जैसे जरकी विकनाई | 


सो०-षिनु यरु होइ छि ग्यान ® म्यान कि होई विराग बिन। 


गाबहिं वेद पुरान ® सुख कि लहहिं हरि भगति बिन ॥ 
निना गुतके मी क्या ज्ञान हो सक्ता दै १ वैराग्य बिना भी कष्या ज्ञान हो सकता दै१ वेद ओर पुराण 
कते है कि भगवानृषी भक्ति बिना क्या सुख मि सता है १ 


को विललास करि पाव ® तात सहज संतोष बिन ॥ 
चज्ञह फ जल बिनु नाव & कोटिज्तन पचि पचि मरिय॥१ २७॥ 





© उत्तरकांड ® ९३९ 


दे तत्त स्वाभाविक संतोष निना कथा दई विश्राम पा सकता है १ करोड उपायकर,पच-पच -मरनेपर मी 
क्या जल विनो नाव चरत्री है ! 
विनु संतोष न काम नसाहीं 9 काम अदत सुख सपनेहु' नाहीं ॥ 
रामभजन भ्रिन मिटहि कि कामा ® थलबिहीन तरं कवु कि जामा ॥ 
संतोप विना छामनाए' नदीं न्ट होती" ओर कामना्ंके रहते स्वप्ने भी शख नही" । भीरामचन्दरजीके 
मजन बिना कया कामनाए" मिर सकती है १ पएथिवो विन। क्या कभी घृत्त जमता हे ! । 
विनु विग्यान कि समता आवह ® को अवक्‌ किं बिनु नभ पाव्‌॥ 
सद्धा विना धरमु. नहिं हो ® बिनु महि गंध कि पाव को ॥ 
विज्ञान बिना भी कष्या समता आ सकी दै १ आकाश बिना भी क्या कोई अवक्रश (पोल) पा सकता 
है १ द्धा धिना धर्म नही" हयता । बिना परथिवी मी रया कोई गंधको पा सकता है ! ( 
बिनु तप तेजकि कर विस्तारा ® जल बिनु रस कि होड संसारा ॥ 
सील कि मिल षिनुः बुधसेवकाईं ® जिमि बिनु तेज न रूप युसाई" ॥ 
तपस्या विना क्या को$ तेजका विस्तार कर सक्वा दै १ जल्के विना क्या संसारम रस उत्पन्न हो सकते 
हे स्वामिन, पण्डिरतीकी सेवा किये विना क्या शीक्न मित सकता द; से तेज विना रूप नह हो सकता 
निज सुल विनुमनं होइ कि भीरा ® परस कि होइ भिदहीन समीरा ॥ 
कवनिड सिद्धिफि बिनु विश्वासा ® बिनु हरिभजनन भव-मय-नासा ॥ 
अपते सुखके विना मी'क्या मन स्थिर हो सकता दै ? वायुके बिना भी क्या स्पशं शुण हो सकता दै ? 
विद्ापके बिना क्या कोई भी सिद्धि हो सकती दै ? ` भगवानके मजंन बिना संसारका मय नष्ट नही होवा ) 
दो०--बिघु बिष्वास्त मगति नहिं ® तेहि बिनु द्रवि ने राभ। ` 
रामक्ृपा बिनु सपनेहु & जीव न लह विश्वाम ॥ १३८ ॥ 
विश्वासके विना भक्ति नदीं होती ओौर मदितके विना भीरामचन्द्रजी द्रवित नदीं हेते जोर श्रीरामचन्द्रनी- 
की छपाके विना ओव सवप्नम भी विश्राम नहीं पातय । | (वि 
सो०--अस विचारि मतिधीरं ® तजि तकं संसय॒ सकल । 
भजहु ` रामं र्युवीर ॐ करुनाकर सु दर सुखद ॥१३६॥ 
३ धीर बुद्धिवाले गरड, रेखा विचारक कतकं ओर सवं सनददोको छोड्कर द्याधाम, सुन्दर, सुल वेने- 


वाते भौर रथुवशमे नीर भीरामचं जीका भजन कृरे | 
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दिं - मति - सरिस नाथ सें गाया-®प्रसु - प्रताप - महिमा खगशया ॥ 
कष्ुड' न फल करि जुति बिसेखी ® यह सव मे निज नयनन्हि देखी ॥ 
है नाथ, दहे पक्षिराज, ममे अपनी वुद्िके अनुसार प्रभुके प्रताप ओर महिमाको गाया । युक्ति विरोष 
करके मेने छु नही कहा) यह सव मैने अपनी आंखो देखा दे । । 
महिमा -नाम खूप युनगाथा ® सकल अमित अनंत रघनाथा १ 


तननि निज मति सुनि हर्यन गावहिं & निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 
रुव॑शके खामी श्रीरामचंद्रजीकी महिमा, नाम; रूप ओर .रणोकी कथा--सन असीम र अनन्त 
ह [ मुनिजन `भगवान्के गुर्णोको अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसर गाति हं छ्मोर वेद, रोषनाग ओर शिवज्ञी भी 


पार नदीं पाते । 
तुम्हहिः आदि खगे मसक्ृप्रजंता & नभ उड़ाहि नहिं पावहि अता ॥ 


तिमि रघुपति - महिमा ` अवगाहा ® तात कबहु कोउ पराव कि धाहाः॥ 
दुमसे ठेकर भच्छरोतक--सव पक्षी आकाशमे उडुते है, एर उसका अन्त नदीं पाते । इसी प्रकार श्रीराम- 
चंद्रजीकी महिमाकी थाह लेना मी है । है तात, क्या को$ कभी उसकीं थाह पा सकता है ! 


रान काम - सते - कोरि-सुमग-तन ® दुर्गा- कोटि - अनित अरिमदन ॥ 
सक्र - कोटि - सत - सरिस विलासा ® नभ-सत-कोटि-अमित अवकाता ॥ 


्रीरसन्चंदूजी सो करोड कामवेवके समान सुन्दर शरीरवाके दै, असंख्य करोड दुर्गाम सपान ते 
शच ओद मद॑न करनेवाठे दै । सो करोड़ इनद्रोके समान घनका विलास दै, सौ करोड़ आकाशि समान वे 
असीम अवकाशबछे है! . 


दा- मस्त कोटि-सत-बिपल घल ® रवि - सत - कोटि प्रका । 
ससि-सत-कोटि सो सीतल & समन सकल्-सव-त्रास ॥ १४०॥ 


वे सौ करोड़ पवक समान भारी वश्नाठे; स्रौ करोड सूयो खमान भकाशवलि है । यह भकार 
ऽसार्फी समस्त वाधारभोँको शान्त करनेके शमि सौ करोड्‌ चन्द्रमाश्चोकि समान शीतर है । 


काल कोटिसत सरिति अति दुस्तरं दुग दुरंत। 
धूमकेतु सतकोटिसम ® दुराधर्ष ` भगवंत ॥ १४१॥ 


सौ करोड काठके समान मे अत्यं कठिन, अम्र जञौर अनन्त है श्नौर्‌ उनी समाधि नदीं । भगवान्‌ 
५ सौ करोड़ भूमकेतुभोकि समान असद है । 
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अशु अगाध सत ˆ कोटि - पताला ® सपन-डोटि-सत-तरि करल. ॥ 
तीरथ - अभिते - कोटि - सम पावन ७ नाम अलिल-खघ-पुज-नसावन ॥ 
भ्रु ीरामचन्द्रनी सो केड़ पातालोके समान अगाध, सौ करोड़ यमराजोके समान बिकराल शौर 
अलय करोड तीर्थ समान पित्र ह उनका नाम खमस्त पापक सपूहफो नष्ट करनेबाखा है । 
हिम-गिरि कोटि अचक् रधुरबीरा ¢ सिं कोदिप्षत सम गंभीरा ॥ 
काम - धेनु सत - कोटि समाना ® सकलकामदायकन भगक्राना ॥ 
भ्रीरमचन्द्री कोड्‌ द्रिमालय परवतोके समान अचर भौर सो करोड़ सघु्रोके समान गंभीर है । 
सगतरान्‌ सो कड कामथेनुजकरि समान समस्त कामनाश्रोको पूणे करनेवाछे दै । 
सारद - कोटि अमित चतुराई & {बिधि सतकोटि खष्टिनिपनाई ॥ 
विस्न - कोटि - सत - पालन - करता © खर कोटि - सत-सम संहरता ॥ 
उनमें असंख्य करोड़ सरस्वतिरयोफे समान चतुरता ओर सौ करोड ब्हमा्ोके समान दष्टि-सम्बन्धी 
निपुणता द! वे सौ करोड़ विषणुशरोके समान पान भौर सो करोड़ महादेवो समान संहार करनेवाले है| 
धनद - कोरि - सत - सम धनवाना ® माषा - कोरि . भपचनिधाना ॥ 
भार _ धरन सत - कोटि - अहीप्ता & निरवधि निरुपम परभु जगदीता ॥ 
ये सो करोड इुविरो$ समान धनवान, करोड मायाओके समान प्प॑चनिधान.सौ करोड शेषनागोफे समान 
भार उटानेवाले ओर अगयिरदित, उपमारदित, प्रु चनौर जगते ईश्वर है । 
० निरुपम न उपमा मान रमक्तमान निगमागम कहे। 
जिमि कोटि - सत-खयोत - सम रवि कहत अरति लघुता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति बिलास सुनी हरिहि बलानहीं। . 
धमु भावगाहक अतिक्ृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
वेद ओर शाख कहते है कि श्रीरामचन्द्रनी अनुपम है ! उनकी समानाक्े छथि अन्य उपमा नदी; सैसे 
सौ करोड़ ज॒गठुभोके समान कड दनेपर मी सूयके लिये वह उपमा ह ही छोदी दती दै । इस मकार अपनी 
अपनी ुद्धिके विकासे अलुतार शनीश्वर भगवान वर्णन कस है । भु भावके महक भोर अलयन्त दा 
है । चे प्रमके साथ उल वरणेनको सुनकर सुख मानते है । । 
दो०--राम अमित - य॒न-स्ागर ® थाह क पावड कोई। 
संतन्ह सन जस कलु सुनेड' ® तुम्हहिं सुनायर' सोइ ॥ १४२॥ 


(निरी 
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पजा भर योम 1 सया को उनकी याद पा सका है १ मैने संतजनोसे नो ङ 
यश्च सुना था बही वुम्दुं सुना दिया । 
सो०--भाववस्य मगवान ® सुखनिधान करनाभवन । 
तजि मपरता मद भान ® भज्िय सदा सीतारमन ॥ १४३॥ 
भगवान्‌ माके वशे है, युलनिधान है, दयाके धाम दँ । ममता, मद्‌ ओर अभिमानो स्यागकर सदा 
सीताजीके साथ विहार करनेकाठे भ्रौ रमचन्द्रजीको भजन चादिवे । 
सुनि - भुुडि के वचन सुहाये $ हरपित छगपति पंख पलाये ए 
नयननीर मन अति हरषाना ® श्री - रघु -वर - प्रताप उर अना ॥ 
कागभुञयुएडजीके सुदादने चन सुनद्र पक्षिराज गरड प्रतन्न हो गये । उन्होने मपने पंखोको फुखाया । 


>=-अ्षद १ 


उनके नेमं जल हा गया, मन अयन्त प्रसन्न हो गया, अीरामचन्द्रजीके ध्रतापको वे हदयमें लाये । 


` पा्विल मोह सपुसि पर्धिताना & ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनिः पुनि कागचरन सिर नावा ® जानि रामत्तत परमन दहा 


पिष्ट मोह समर वे पछताने लगे कि अनादि वहारो सेमे, मनुष्य दै, देखा मान लिया था । वार-बार 
उन्हानि कगयुशुण्ड नीके चरणों शिर नवाया रौर आीरामचन्द्रजीके खमान उन्दं भी जानकर प्रेम बढ़ाया । 
पि „ 1 नि ~ ¢ नं ५ [] [4 हो © 
यरु चिनु भ्वनिधि तरह न कोहं & जां विरंचि - संकर - सम होई ॥ 
संसय॒सरप भसेउ भोहि ताता & हुखद लहरि कतकं बहु त्राता ॥ 
गरुद्जी वोडे-रुर -विना कोई घंसार-सागरको नदीं तिर सकता--मङे ही बह घर्मा ओौर शिवज्ीके 
समान ही हो । हे तात, सुखे संशयरूपी स्ने काट लिया था, जिससे बहुतसे इतक के समूहरपी दुःख देने- 
वाली लहरं आ रदी थीं | । | 
। तव सषट्प गाड़ - रघुनायक ® मोहि जिश्रयेड जन-सुख-दायक ॥ 
तेव भरसाद्‌ मम मोह नाना ® रामरहस्य अनूपम जाना ॥ 
भक्तो छख देनेनले श्रीरामचन्द्रजीने आप सरीले सर्पे बिषको दूर कर देनेवालेके हारा सुमे जिला 
छया आपकी 0. मोह नष्ट हो गया, मैने श्रीरामचन्द्रजीका अनुपम रहस्य जान किया । 
दो ताहि प्रसंसि बिबिध बिधिश्सीप्र नाइ कर जोरि, 


। ४ वचन्‌ विनीत सप्रेम श्ट @ वोज्ञेड गरुड वहोरि ॥ १९४९ १४ 
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फिर, कागुशुण्डजीष अनेक भ्रकास्ते प्रशंसा करके ओर हाय .जोड्कर शिर नवाकरं गरुडी पे मके 
साथ कोमक सौर नप्र वचन बोले-- 


परसु अपने अविवेक तें & बर" स्वामी तोहि । 
कृपासिंधु सादर कद्र ॐ जानि दास निज मोहि ॥ १४५ 
हे प्रभो, है स्वामिन्‌, भपने अविवेक कारण मं भापते पृषता हूं । हे छरासागर, सुभे अपना दाख 
जानकर श्राद्रके साध कहिए- | 
९ ॥ 
वृम्ह॒ स्वेभ्य तभ्य तमवारा ® सुमति स॒सीक्ष- सरलभावारा॥ 
ग्यान विरत ~ विम्यान - निवाता ९ रघुनायक के तुम्हं रिय दाता॥ . 
सप सर्वत, नदा्चानी, तमोगुण पार, सुन्दर घुदधिवरि, सुशील, सरल, माचरवान्‌ ओर चान, वैराग्य 
ओर्‌ विज्ञाने निवास-स्थान द मौर शरीरामवद्द्रजीके आप प्यारे सेवक दै ] | 
कारन कवन देह यह पाद 9 तात सकलं मोहि कहड बुफाई ॥ 
राम -चरिति - सर ॒सुदर स्वामी ® पाव कहां कट नभगामी.४. 
किर, जो मापने यह्‌ काण्की दैह्‌ पायी, इसका कारण श्या है १ है तात, सुमे सव सममकर कहो 1 हे 
आकाशम विचरण करनेवाङेद स्वामिनुभमापने समचसितिरूपी यह सुन्दर मानपरोवर कहां पाया--यह्‌ वतखष्रये 1 
नाथ सुना अप्त मे सिवे पाहीं ® महा पलट नात तव त्ताहीं॥ 
मृषा वचन नहिं इस्वर कदरे ऽसो मोरे मन संय भह ५. 
हे नाय, शिवजीके पास मेने ठेसा सुना दै कि मदप्रखयते भी आपका नाशं नहीं होता । शिवजी मिथ्या 
चचम नहीं कहते ! उसीका मेरे मनमें संदेह दै । । 
मग जग जीव नाग नर देवा ® नाथ सकक्षजम कालकलेवा ॥ 
छडकटाह अमित लयकारी ® काल्ञ॒ सदा दुरतिक्छप भारी. ॥ 
हे नोय, चरं ओर भचर जीव; नागः मचुष्य देवता-- सार संसार कारका कठेदा दे ¦ अपार ब्रह्मण्डोका | 
लय करनेवाला कार सदा ब्धा दुरतिक्रम दे । 
सो०-तुम्दहिं न व्यापत कालल ® अति कर्त . कारन कवन,। 
भोहि सो कट छृपाल ® ग्यानघ्रभाउ कि जोगबल ॥ १९६४ 
वह्‌ अत्यन्त विकराल काठ आपको नहीं व्यापा, इसा कारण क्या दै ¶ हे कृपाट्‌, युके यह कदिये 
कि वहं ज्ानक्ा प्रभाव ह क योगका षड । 


(१७ 
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` सोग-प्रसु तव आल्चस आयड' ्मोर सोह प्रम मग. 
कारन कवन सो नाथ सब ® कहह सहित अनुराग ॥१४५॥ 
हे प्रमो, आपके आश्चममे मेँ माया, जिसते मेश मो ओर धमर भाग गथा | है नाथः, उसका क्या कारण 
है 1 सव प्र सके साथ-कहिये । 
गद्डगिय सुनि हस्षेड कागा &बोलेड ` उमा सहित अनुरागा ॥ 
धन्थ॒ धन्य तव मति उरगारी ® प्रल्ल तुम्ह्यर मोहि अतिष्ारी ॥ 
शिवजी कहते है कि दे पा्मैती, गरडजीकी वाणी सुनकर कागमुदयुण्डजी प्रसन्न हुए शरोर प्रमसे वेले-- 
हे सप के शत्र गरड, तुम्हारी वुद्धि धन्य द, धन्य दै । तुम्हार प्रभ मे अयन्त प्यारा है । 
सुनि तव प्रस्त सप्रेम सुहाई ® वहत जनम की सुधि मोहि आईं ॥ 
अब निज कथा कहड' सै. गाई & तात सुनह सादर मर लाई॥ 
दु्डाराप्रेमभय सुदावना प्रभ सुनश्र समे बहुत जन्मोकी सुध हो जायी है । हे तत्त; मन खाकर चाद्रके 
दाथ सुनो 1 अव मे अपनी कथा माकर कहता हूं ४ 
जप तप चत मस्व समदम दाना ® विरति षिनेक. जोग -षिग्याना ॥ 


संव कर फल रघु-पति-पद प्रमा & तेहि जिन कोड न पाव षेमा॥ 


. जप, तप) त्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, वेराग्य, विवेक, योग॒ ओर विज्ञान--सवका ईर श्ीरामचन्द्रभीक्े 
चरणो प्रेम है, इसके विना कोई कर्याण नहीं पता । 


एहि तन॒  रानभगति, मे पाह ® ता. ते मोहि -मता अधिक ॥ 
जेहि तै कटु निज श्वारथ होई ® तेहि. पर मभता. करं सव कोई ॥ 


५, ०० 


इसी शयीरसे मने श्रीरामचन्द्रजीकी मक्तिको पाया है । इस कारण मे इसपर अधिक ममता है । जिससे 
अपना छुं सार्थ होता है उसपर सव कोई भ्रमता करता ह 1 


सो०--पन्नगारि अति , नीति & ख विसंभत सर्जन कहि | 


अति नीच सन प्रीति ® करिय जानि.मिज परहित १४८] 


दे सप-शनु सल्नन पुरुप, वेद्‌-सम्भत एेपो नीति कहते है फ अयना परम हितकापी जनशरं अत्यन्त 
नीच मनुष्ये मी भम करना चाहिये । 


पाट कोट तें हो ®तेहि त पारंबर .. रुचिर। 
छमि पाङ सव कोड ® परस अपावन -श्रानसत ॥ १४६॥ 
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फीड से रेशम निकलता दै ओर किर रेशमते सुन्दर रेशभी कपड़े बनते है 
। इसी 
कड को भी सव को प्राणकरे समान्‌ पास्ते दै । + 
स्वारथ सच जीवं कहू एह। 8 मन - केम - वचन राम-पद्‌ - नेहा ॥ 


सोइ परावन सोहं ुभम सरीरार्जो तनु पाह भजिय र्धवीरा॥ 
इस जीवके ल्य सच्चा स्वाथ यदी है. कि मन, वचन ओरं कर्मसे भीरामचनदरनीके चरणोमे वेम हे । 
जि शरीरको पाकर श्रीरामचन्द्रजीका सजन हो से बही शरीर पनित्र द, वही सुन्दर है । 
रामचिमुल. जहि विधिम देही ® कमि कोविदः न प्रसह सेषही ॥ 
राभभगति पहि तन उर जामीश्ता तें मोहि परमियं स्वाभी ॥ 
श्रीरामचन्द्रनीफे परिय्ुख होकर यदि ब्रह्मके समान भी शरीर पाया तो कविजन ओर बिद्धाम्‌ उसकी 
प्रशंसा नदी कसे 1 दे स्ममिन्‌+यह्‌ देह सुभे इष्य अयन्त प्यारी है फि इसी देहसे मेरे हृदयम श्रीरामचन्द्रजीकी 
भक्ति अकुत हुई द । 
तजडउ' न. ततु निज- इच्छा परना$तनु बिनु वेद भजननहिं रना ॥ 
प्रथम -मोहं मोहि वहत॒ विगोवा रावि सुल कषहुः न सोक ॥ 
यद्यपि मरना अपनी इच्छपर्‌ ह तथापि भने अपना शरीर नदीं छोडता क्योकि वेमे शगीर चिना भजन 
होनेका वर्णन नहीं किया । पदिक मोहने सुभे बहुत नष्ट किया । श्रीराभचन्द्रलीके बिघुल होकर मेँ कभी सुखसे 
न.सोया । 
नाना जनम ` करम पुनिः नाना ॐ किये जोम जप मख त्प दाना 
कवन जनि जनमेर' जहं नाहीं ® मे खगेष्ठ भ्रपि भमि जग मादीःध 
किर मैने अनेक जनः लिये मोर योग, जप; यज्ञ, तप ओर दान--खनेक कमं किये ! हे पक्षिराज, वहं 
कीनसी-योनि है निकमे सने कतारं घम-घूमक्रर जन्म नदीं छिया । 
` देखेडः सव करि . करम. गोसाई' & सुखी न भवर" चदहिं री नाह ॥ 
धि मोहि नाथ जनते कहु केरी ® स्िविपर्ताद्‌ मति मोहम घेरी॥ 
हे स्वामिन्‌, भने सय कर्म करके देख घ्व; जसा अव सुखी इमा हं वेसा कमी न इमा था । हे साथ, 
भुर बहुत ज्मोकी सुध द । शिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोह नहीं पैर । 
वो०--भ्रथम जनम के चरित खव ॐ कहड' खनद ` विहगेत । 
सुनि प्रभु-पद-रति उपज & जाते भिरं कलेस ॥१५०॥ 
११६. 
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, दहैःपकिराज अव मै अपने पहि जस्मके चरित कता हू; उहह सुनो ।-उन्हं सुनर प्रयुके चरणों ` 
सक्ति ऽत्पन्ल होगी; जिखसे शटेश मिट जायंगे । 1 
पूरव करप एक प्रमु ® जग कल्लिजुग मलमूल + 
नर अरु नारि अ-पू्म-रत ® -सकक्ञनिगम प्रतिदरूल ॥१५६॥ 
हे-स्वामिन्‌, पूं -करपमे -एकःयुग, "कलियुग था जो .पापोका मूर.या । उमे शाखोके धतिङकल पुरुष 
ओर श्ी-सव अधमं लिप्त थे। । 
तेहि कलु कोसक्तपुर . जाई ® जनमत भयउ" सूद्रतन्‌ प्रहे ॥ 
्तिवसेवक मन कम अरं बानी श्ानदेव निंदक असिमानी 
“उस कलयुगमे मनि अयेोध्यापुरीम जाकर जन्प.छिया-ओर चरका .शरीर पाया ।मै.मन, बाणी मोर कमले 
-शिवजीका सेवक ओौर अन्य देवतर्ओंका अभिमानी निन्दक थाः। ५ 
धन-मद-सत्त परम वाचाला ® उग्रुद्धि उर दभ `विस्ालाः 
जदपि रहेडः रघु -पति-रजधानी ® तदपि न कदु महिमा तब जानी ॥ 
म धनक मदमे मतवारा्त्यंत वाचाङ ओर तीव्र दुद्धिषाला था । मेरे हृदयम वडा मारी दंम था । "यद्यपि 
म-ीरामचन्द्नीकौ राजधानीं रहता थां तथापि तव मेने उसी महिमा कुछ-भी-नदीं जानी.। 
-छष.जाल्म में -उवधप्रसावा,® निगमागस युरान मल्ल गवा | 
कवने जनम अवध वस जोई ® रातरेपरायन सो प्र होड 
अव मेने अयोभ्याका प्रभाव जाना । वेद्-शास्त्र श्नौर पुराण देखा कहते है कि किसी जस्ममे मी `जो को 
अगेध्यामे चघता है बह अत्यंत रामपरायण-होता दै । । 
व्यवधप्रवि जान -तव पत्ती जव उर बष्ठहिं -रास धतुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी ® पापप्ररायन सब नरनारी 
अयोध्याका प्रभाव को प्राणी तव जानता है जव हाथमे धलुष "दिये. हुए श्रीरामचन्द्रजी हद्यमे बते 
ह। दै स्ेशन्रु, वहं कटिदुग बड़ा कठिन था, उसमे सव स्त्री सौर पुरुष पापपरायण ये 
दयो--कलिमल यसे धमे सबष्युत्त भ्ये क्षदय्थ। 
दभिन्ह निजमति कलप्रि करि -पगर क्रिये -बहु पथ ॥१५२॥ 


कियुपके पानि सव धम को आस वना ठिवा । भे ठ परथ लुत हो गये दम्भी लोन अपनी बुद्धिसे 
करिपत करके बहुतसे पंथ प्रकट कर दिये । 
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भये लोम सवः मोडव्त ® लोभ भसे सुभ कम। 
षु ईरिजानः सुग्षान विधि € कह कटुक कलि धमे ॥१५३॥ 
सव लोग मोऽ बशमें दो गये मौर-लोमने सव शुम कर्मोको आस वना लिया । दे विष्णु-बाहन).है ज्ञान- 
निधान, सुनो । मं इछ कटियुग-धमं कदता हू" । 
वरन धरम नहिं आलम चारो ® खु ति-विरेध-रत सप्र नरनारी.॥ 
दिज ल्‌ तिकेचक भुप प्रजासन & कोउ नहिं मान निमम-खन्‌-सासन) 
कलियुगमें न चारों व्णोके धमं रहते हैः ओर न चारो आश्रम स्मी-पुरुष, सब वेदफे विरोधमे तत्पर 
रते दै ।प्ादमण वेकृको वेचतेवाले दोते है जौर' राजा दोते-है जाको खा' जानेवाहे । शास्व्रकी आज्ञाफो कोई 
नह्य मातत । । 
मारम सीइजा कहं जोह भावा © पंडित सोइ जो गाल वजाताः॥. 
मिथ्यारंभम दंभस्त जोह & ता कहु संत कहहिं सवः कोई ॥ 
नि्को जो' अच्छा लगे' वदी मागे भौर जो गाछ बनावे.वही पण्डित होगाः। जो मिय्यवादौ ओरं 
दम्भमें तत्पर हो, उसको सब-कोई साधु पुतप कदे । 
सोह सयान जो पर-पनन्हारीश्जोकर दभ सो वङ्‌ श्चास 
जो कह शूठ मलघरी' जानाःॐ.कनल्िज्ञुग सोह युनवंत उखाना ॥ 
जो दूसरोफा घन हरण करनेवाला षो बहौ सयाना ओर जो दम्भ करता हो बही बङा आचाखान्‌ होमा । 
जो भरूठ वोले ओर हंसी करना जानता हो वही कलियुगे गुणवान्‌ कहा जायगा । ध 
निराार जो खतिपथः त्यागी ® कलिजुग सोह भ्यानी वैशगी ॥ 
जा के नल यर जस निक्ाज्ञा ® सो तापत्त परसिद्ध कलिला ॥ | 
कषुगते ज्ञानी ओर वैरागो बही कदा जायगा जो आाचारदीन अर वेद्‌-मागेको लयागनेवाखा शोगा । 
कलियुगं जिसमे नल श्चौर जदा" रंवी-लेबी होगी बही प्रसिद्ध तपस्वी होगा । ॥ हि 
दो०असुभ बध भूषन धरे ® भच्छाभच्छ जं । स11ह । 
तेहि जोगी तड सिद्ध नर 9 पूथय ते क्रलिजुग माहिं॥१५४॥ 
जो अ्ुम मेष मौर भूषण धारण कमि हुए हों, जो मकषयाभकषय साते हे, किघुगमे वे दी मदु्ययोगी 


ह वे दी सिद्धजन द खर वे दी पूजनीय गिनि जति है। 








॥ 1 छ कत्‌ 
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सो*-जे अपकारीचार ® तिन्ह कर गोरव मान्य बहु । 
सन्‌ - कम - वचन लार ® ते वकता कलिका महं ॥१५५॥ 
, ओ भरपकार्‌ करनेवाले ओर चुगली खानेवाे है उनका वड़ा गोर मौर मान दोता दै ओर मन, बाणी | 
भनौर कर्मसे ओ लवार द वे ही कलियुगे यक्ता समसे आते है । । 
सरिदिवक्ष नर सकल गोसाई' ® नाचि नटमरकट कौ नाइ. ॥ 
सूद - द्विज उपदेल्तहि भ्याना & मेलि- जनेङः लेहं दानाः ॥ 
हे स्वामिन, स्वीक बशमे होकर सव पुरुष नाचते हैः जैसे मदारीके वशमें होकर वद्र । श्चद्रजन व्राहम्णोको 
काना उपदेश च्छे है ओर जने डाख्कर कुदान अहम करते है 


खव ` नरं काम-लोभ-रत क्रोधी & वेद्‌ - विप्र - युर - संत - विरोधी ॥ ; 
युनभरंदिर.ः सु'दर पति त्यागी ® मजहिं तारि परपुरुष ` अभागी 1 


सभी मनुष्य काम आर छोसपे तत्पर, क्रोधी. वेद, बाह्मणः गुर भौर संतजनोफे विरोधी दोते है । 
श्यां भसमागी होती हँ ओर गुणेकि स्थान, सुन्दर अपते पिको दयागकर प्राये पुरुपा सेवन करती दै । 


सोभागिनी विमूषनहीना ® विधकवन्हु - के ख गार - नवीना ॥ 


युरुसिव वधिर अध कर . लेखा & एक न -सुनहिं एक नहिं देता ॥ 


सोभाग्यवती स्वयां भूवणहीन रहेगी चौर विधना नवीन श गार होगे] युर ओर शिष्यश्ना-ठेा अन्धे. 
भोर बहे जेखा होगा- त एः देखेणा सौर न दुखा सतेना । 


रई किष्यधन सोक. न हरई सो युर घोर नरक महं रइं ॥ , 
भातु पिता वालकन्ह॒ बोलावहिं 8 उदर भर सोह धमे सिखावहिं ॥ 


वह्‌ गुह थोर नरम पडता दै, जो शिष्यका धन तो हरता दे, पर शोक नहीं दूर करताः| माता-पिता 
बालन वुलाते द भौर उन्दे वही धमे सिखछति है निमे पेड भरे । 


` दो--शम्यान बिनु नारि.नर ® कहहि.न दृ्ररि वात । 


कड़ी लाभि. _ लोभवक्त § करहि धिपर-युर-घाते ॥१५६॥ ` 


सीं भोर पुरष वरह््ञानको होकर दूसरी बात ही नहीं कहते, परंतु रोभके वशम एक कौड़ीके लिये 
नाद्मण जौर शुतककी हत्या कर डासते ह । 


बादहिं सद्र [दजन्ह॒ सन ® हम तुम तें कष्ट ` घारि। _ 
जानः ब्रह्म -सो विप्रवर $ आंलि देखावहिं डटि ॥१५७॥ 


| ® उत्तरकाण्ड & ` ९४९ 
र सोग त्राणो विवाद्‌ करे छि हम कया तुमसे. इछ कम दै १ सो त्रो जनता ह बह ग्र 
बाह दै। इत. तरह उच्छ आख दिखलायंे । 
पतियं लंपट केपट सथाने & मोहं दोहं ममता लषटाते ॥ 
तड्‌ अभेदवादी ग्यानी नर ® देखेड' सें चरति कलिजुम कर ॥ 
भते फियुगका यद, चरित्र देखा किं उसमे जो मुप्य परस्त्री-छंपटः; कपट रननेमे चतुर मो, द्रोह भौर 
ममतामे द्प्िहंवेदही अभरेद्वादी ज्ञानी दै। । 
आप गये , अरे मओओरनि ` घालहि © जो कटू सतमारग प्रतिपालहिं ॥ 
कठथ कंस्प भरि एकर एक नरका ® परहिं जे दृलहिं ख्‌.ति करि तरका ॥. . 
आपतो गये ही, दूसरोको जो कहीं सन्भागेपर चते ह, ले वैठते हँ । जो लोग तकं करके वेदोको दोष 
टगाते है षे सव एक-एक नरकमें कल्प-कल्पभर पडते है। 
, जे बरनाधम तेति ऊम्हारा $ स्वपच किरात कोक्ष कलवारा ॥ 
नारि: सदै घर संपति नासी ७ मइ सुद्र होहि संम्यासी॥.. 
जो लोग नीच वे तेली, दम्दार, श्वपच, किरात, कोल, मौर कलवार दैवे ज्योही खी मरी चोर ` 
घरी सस्पत्ति नष्ट हुईं कि शिर युडाकर संन्यासी हो जाते दै । 
ते शि्रन्ह सन रपव पुजावहिं ® उभेय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
चिभध निर्च्छर लोलुप कामी ® निराचार सट बुषलीसामो ॥ 
ेव्रादाणोंसे पैर पुजाते दै भौर दोनो लोक अपने होसे विगते दै । व्राह्मण निर्षर, सोलुप, कामी, 
साचारदीन, दुष्ट नौर दुराचारिणी स्त्ीफे पति देते दै । । 
४ ५ ^" # 
सूद्र॒करदिं जप तप ब्रत दाना ® बेठि बरासन कहिं पुराना ॥ 
` सव नर कल्पित करहि अचार ® जाइ न बरनि अनीति अपाय ॥ 
† शुद्र जप, तपः चरत ओर दान करते ई श्रेष्ठ भासनपर वैठकर पुराण वाचते दँ । सव॒ मनुष्य कर्पित 
आचार करते द । अपार अनीतिका वर्णन नदीं करिया जाता । ॥ 
दो---भये बरनसंकर सकल ® भिन्न सेतु सव॒ लोग। 
। करि पाप दुख पहि ® भय रुज सोक वियोग ॥ १५८ ए 
सब वर्णसंकर हो गये, सव लोगेनि मर्यादा छोड़ दी । वे सष पराप करते ओर दुःखः मयः रोग) शोक 


सौर बियाग पते द । 
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लतिक्तमत हरि-भ्ि-पथ श्संज्ुन. विरति. धिवेकः) 
तेहि न चललहिं नर मोहवसत ® कल्पहिं पंथ अनेक ॥. १५६. ॥ 
वेदससम्मत माग है वैराय ओर बिवेकते युक्त भगवानफी भक्ति। मोहक वशम होकर मदुभ्य उपर नहीं 
चदे, अनेक पथोको कदिपतत कर तेते है । 
त° दं -्हुदाम संवारहिंधाम जती ® विषया - हरि लीन गई ' बरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र दी ® कल्लिकोतुक तात न जात कहीं ॥ 
` यती छोग बूत धन लगाकर घर सजाते है । विषरयोने उनके वैराग्यको हरण कर लिया ह । तपश्वी धनवान 
सौर गृहस्थ दद्द होति दहै । दे तात, कचुगका सेढ कहा नहीं जाता । 
कुरवंन निक्रारहि नारि सती ® यहं आनहिं उरि नि्वेरि गती ए 
सुत मानहिं मातु पिता तब लौ ® अबला नहिं डीठ परी जव लों ॥ 


 इलवान्‌ सती स्त्रीक निक्छाड बाहर करते दै ओर मरयादाको नष्ट करके घरपर चेरीको ले आते है । 
पुत्र अपते माता ओर पिताको तभीतक मानते हँ जबतक स्त्रीपर टष्टि नहीं पडी । 


ससुशरि पयारि लगी जव तें ® रिपुरूप टुम्ब भये तवते ॥ 


चुप पापपरायन धमे नहीं ® करि दंड बिडब प्रजा नितही ॥ 


जवसे सपुराढ प्यारी लगी तबते इुटुम्बी शत्रृरूप हो गये । राजा पापम रिप रहते है, धमं नहीं रहा, वै 
निय ही प्रजाजनोको दण्ड देकर बरिडम्ब्रना किया के दै । 


धनवंत कलीन मलीन अपी ® द्विज विह जनेड उधार तषी ॥ 

नहिं मान पुगनन वेदिं जो ® हरिसेवक संत सही कलि सो ॥ 

मलिन हों तोभी धनवान्‌ इुठीन खममे जाते हं । ब्राहमण होनेका विह यज्ञोपवीत शौर तपस्वी होनेका 
पदिचान नंगा होना रह जाता है । जो वे भोर पुरारणो्ो नदीं मानता वही कलियुगे सच्च भागवानका सक्त 
ओर साधु पुरष है । - 

कबिवृंद उदार दुनीन सुनी ® शुन-दूषन-न्त न. कोपि युनीं ॥ . 

कलि वारिं बार दकाल परे ® बिनु अन्न दुखी सव लोग मरे ॥ 


, इनिये उदार कवि नही सुनने जते । गुण भौर दोषोको बतनेवारोके छण्ड ह पर कोई गुणी नहीं है। 
कलियुगे बार-बार अकाल पडता दै ओरं अन्त विना दुःखी होकर सब रोग मरते है। । 


3 ९ उका $ उत्त्ाण्ड $ 


। ९५१ 
दो°-सुन्‌ खगे कल्ल कपट हठ ७ दभ दष ` ॥ प़खंड। ` 
भन मोह भाशदि भद ® व्यापि रह बह्म ड ॥ १६० ॥ 
हे "पक्षिराज सुनो, कलियुगपःसरे ब्रह्मडं केपठ, हट दुम्भ, द्वे प्रपाखंड, 
भ्यापत हो इ है। 


भान, मो कामदेव मद्‌- स्‌ 
तामस धमे करहि सव # जप तप .मह 


देव न वरषहिं धरनिपर ® घयेने जामिं भान ॥ १ ६१॥ 


` -संव रोग जप्‌,तप्‌, य़, ब्रह कान -सव तामसधं करौ है | ्थित्रीपर दैवता जठ नह रसति ओर बोये 
इए धान्य नहीं जमते। 


तीटकं--अयवन्ता कच भूषन भूरि हुधा & धनहन हली समता बा ॥ 
उल चादि मृह न धमेरता ७.मतिथो रि कठोर न कोमलता ॥ 
कदधुगमे सोक केश ही भूपणःहोत दै, भूख बहुत दोती.ह, सव लोग धनहीन ओर दुःखी ते है 
भत तरदकी ममता होती दै । मूं सुख चाहत ह, पर षम तपर नहीं होते । बुद्धि थोड़ी हो है यौर उसे 
कठोरता होती दै, कोमलता नहीं । 
नर पीडति रोग न भोग 


कहीं ® अभिमान शि 
कश जीत्रन संवत 


रोध अकारनं ॥ 
पचदश्ता ® कलां न नास यनन अत्ता ॥ 
भलुभ्य रोगपीडित रहते है ल कही नही केता । अकरण ही सव लोग -मभिमान गौर विरो पेद । 
पचास रका धोद जीवन; उपर भी शुमा दे होता है, मानों कल्पान्ते भी नार नष्टे 
'किक्षाज्ञ विहा किये भदुज। ® नहि मानत कोऽ अनुजा तुजा ,॥ 
महिं तोप्रं विचार त सीतक्ता ® सतरः जाति जाति भये मंगर ५ 
फगन मनुय वेहाछ करःदिया, 


म्रिनों सौर पुत्रिय कोद नहीं -मनता। न संतोप है, नचिन्रार 
सौर,न शीतलता । जाति चौर इनाति- चव लोग भगता बत गये । 


हषा परुलाच्छर लोलुपता & भरि पररि रही समतां विगता ॥ 
सत्र लोग ` वियोगं विकोक हये ® वरनान्ूम धमे ,विकार गये ॥ 


ईषया, कठोरमापिता भौर -अत्यन्त. लोम-ये री तरसे भर ददे दै । -खमता.नष्ट हो गवी: । सव लोग 
्रियोग शरीर अधिक शोकसे पीडित हो गे, वर्माभ्तधमके विचार. दूर हेःगवे । 


. ९५१ & श्रीरामचरितमानप्र ® 





द द दया हि जानपनी $ जडता पर-घंचनतात्ति-घनी ॥ 
द्ुपोदक नारि - नरां सगरे &परनिंदक ते जग मों. वगरे॥ 
जितेन्द्रियता, दान, दया पैतेगले नदीं जानते । मूता ओर दृतय साथ खी वहुव अधिक होती है । . 
सव स्वी-पुहष अपन शरीरोंको पुष्ट करनेवे हये गये, दृग निन्द्‌। करने संसारे फंड ग्वे । 
दो०-सुसु व्याललारि कराल कलि ® मल . अवयुन ` ~ आगार ! 
यनड बहुत कंलिजुग कर & विल प्रयास निस्तार ॥ १६२ ॥ 
` इ सरप-शतर्‌, गरड, सुनो । कलियुग अयन्त कराठ दै, यहं पापरो र अवगुणेका भारडार ह्रु कलि- 
युगम गुण भी वहू दे । यहं परि्रभके विना ही निस्तार कर देता है । ह 
छत भेता द्वापर समयषध्रूजा मल अर ` अग}. 
जो गति होई सो कलि विषय & नाम तें पावहि लोग ॥ १६३ ॥ 
सतयुग चे तायुग ओर दपर युगमे पूजा; यज्ञ, ओर योग करनेसे जो गति-होती. है वही कगे ठोग 
भगतोषका नाम उेनेसे दी. पा जते द । त 1 
छृतज्ञग सन जोगी विग्यानी & करि हरिध्यान तरहिं मव प्रानी ॥ 
पेता विविध ` जग्य नर ` करीं & प्रभुं समपि करम भव तरही॥ 
सत्युगमे सव प्राणी थोमी ओर विज्ञानी होते दै ओर .भगवानुकरा यान कसते दी संसारे तर्‌ जाते है । 
: धेत मलुभ्य तरहतद्दके यज्ञ कसे दै भोर अपते कर्माको भगवानु मर्पेणकर संसारको तर जति ह । 
दापर करि रघुति ` पद ~ शून्ञा & नर . भव तरहिं -उपाड न दूजा 7: 
 कलिजुग ` केवत हरि ~ रने : गाह। & यावेत - नर॒ पावहि भवथाहाः॥ 
` पसं जीएमच्दरजीकैः चरगोकी पूजा करके मलुष्य संसारको तसे है, दूषया कोई छाय नही ह । 
सियुगमे केवल भगवानुके शुकी कृथा गिते ही पुष्य संसरकी थाह पा जते ह । क 
 किजुग्‌ जोग नज्ञग्य न. ग्याना ७ एकः अधार- राम युन - गाना: 
सवं भरोल तजि जो भज्ञ रामहिं € पेमस्मेत माव युनामहिं ॥ 


- कलियुगे न. योगद, न यद्ग 
युगे न॑. योगद, न यज्ञ, आरन ज्ञानः एकं दरी मथार दै--ीरामचनद्रजीके यर्णोका गान! सब 
भरोसा छोडकर ओ श्ीरमचन्द्रजीको भजता है ओर भेभके.साथ जो.घनङके रसू गाता ह _ 


सोइ भव तर कटु .संघय -नाहीं $ नामप्नताप प्रगट कलि माहीं॥ 
कलि कर॒ एक पुनोत प्रतापा © मानक्त युन्य होइ नहिं पापा ॥ 
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४ वही मतुष्य संतारे तर जता द, इ इट.मी संदेह नदीं । उलिथुगमे 7 ीरमवनद्रीके नामह्ा्तप 
भकः दे । कलिदुगस्न पक पचि ्रताप ह कि मनते किया हरा पुण्य तो हो जाता दै, प्र पाप नही हत्त । 
-दो०-कलि-जुग-सम्‌ जुम शरान तहिंश्जो .नर-कर बित्वास। 
गड सतन-युन-गन विमल ® भध तरः विनहिं प्यास ॥ १६९४ 
यदि भतुष्य विश्वास इरे तो कलिगुगक़ समान दू युप नहीं दै" जिसमे परिम यिना दी केवल श्री- 
मचन्द्रजीके विमल गुणेकि समूोको गाकर ठो संसार तर आति ह । 
ध | 
-श्रगटः चारि :पदं अमे के छक्ति महं: एफ , पथान।. 
जेन केन मिपि दीदे 8 दान करइ कत्यान॥ १६५ 
धर्मक चार चरण प्ट है, परन्तु कलुगमे नेसे एक प्रथान दै-जिस. किप विधते दिया हा भी 
दान केत्याण कता है । ॥ 
कृत जुग होहि धम .. सव केरे छनहदय -राम. म्रा के ` -परे। 
सुद्ध _सत्र॒ समता विग्याना & रत प्रभात प्रसन्न. भम, जका +, : 
ह्मि शरीरामचंद्रमौकी मायाक पर रणातते.नितय ही युगोके धमे होते रते दँ । जव शुद्ध सत्ुण, समता 
भोर विज्ञान देते ह भौर मेन प्रत्न होता ४, तव सतयुगका प्रभाव जानना चाहिये । 
“ सत्व बहुत .रज : कुं रति "कमा & सकः विभि , सु त्रता.कर परमाः 
वहू '-रज' ` सतव ` सवह्प कषु ` तामस ® द्वापरः धरु ` हर्षः अल मानस ॥ 

; सत्वगुण बहुतः रजोगुण कम ओर कम करे परेम भौर.सव प्रकारते सुल्--यह व्ेताका धर्म है । रजो- 
गुण वहु, सत्वरुण कम नौर तमोगुण -यह दापरयुगद्ाधरम दै । यह मने प्रसन्नता उत्वन्त कनेवात्ता ह । 
तामत बहुत रजोएन यारा 8 कलतिघुभावं बिगेध चहु' ओर ॥ 

1 १ + स # शिं ५ » ©, र 
थ जुगथम जानि ` मनं माहीं ® तजि. अधरम रनि.धरम.करोहीं ॥ 
¦ तमोगुण बहुत, रजोगुण कम ओर चतं ओर वरिरोध-ह कलियुग स्वभा है । पण्डित लोम मन 
युध जानकर अवमेको छोडुते शरीर धर्मे प्रेम करते है । । 
कालपमं -नहिं | व्थापहिं तेदी ® रधुपति-चरन्रीति-उति जेही ॥ 
नर्त कपट ~ विकटः .खगराया 9 नट सेश्कहि ने श्यापह माया ॥ 
जिसको श्रीरामचन्द्रनीे चरेति प्रीति ओर भक्ति होती है उसे कार धर्म नहं वयापे । है परिरज, 
नरक कपि बरुए तरिर कपट मिप प्रर नफ सेवको नदीं व्यापते उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सेवको उनकी 


॥ 1 [; [न 


मौ 
# 


॥ 1 


माया नहीं व्यापती "1 
१२० 
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` दो--हरि-माया-कृत दोष युन ® बिनु ` हरिभजन न जाहि । 
भजिय राम सव कामं तजि ® अक्त विचारि मन महिं ॥१६६॥ 
अगवानी मायाके किये हुए दोष सौर गुण भगत्रारफे भजन बिना नहीं जते, मनम पेल बिचारकर सव _ 
छाम दोडकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन केरना चाहिये । 
तेहि कलिक्षाल बरष बह ® सेड अवधः धिहगे् । 


परेड दकाल बिपततिवस & तव में गयेड' बिदेस ॥ १६७ ॥ 
है पद्िराज, घस कलिकाठमे मै बहुत वपाक अयोध्यामे एदा । किर भव वहां दुष्काठ पड़ा तबमें 
विपत्तिवंश विदेश चछा गया । 
-मयेड' उजेनीः सुनु उरगारी 9 दीन सलीन दरिद्र इखारी॥ 
श्ये काल कष्ठ संपति पाई ® तहं पुनि करड' संसुसेवकाह ॥ 
दे सशत्र, सनो । मै दीन) मलिन, दद्र ओौर दुःखी होकर उऽजेन गया । इछ समय बरीतनेपर मेनि 
छतत पायी 1.किर मै बहां शिवजीकी सेवा करने लगा । 
विप्र. - एक - -बेदिक सिव्पूजा.®- करई .सदा तेदि काज न दंजा ॥ 
पर्मसाधु परमारथविंदक ® संभुडपासक . नहिं . हरिनिंदक ॥ 
एक त्राह्मए निय वैदिक विधिसे शिवज्ीकौ.पूजञा किया करता था। उसे भौर दूसरा कामी न था।बह्‌ ` 


अलन्त साघु मोर परमाथ जाननेनाला भ । बह. शिवजीका इपासक तो था, पर भावान्‌ विष्णदी निन्दा करने 
वाछा दीं । 


तेहि सेव्डः भै कपटसमेता® द्विज ` दयाल अति नीतिनिकेता ॥ 
धाहिज नघ्न देखि मोहि सहः शक्षिप्र पव पुत्र की नाई'॥ 


म कपट रखकर उसी सेवा किया करता था । ब्राह्मण जलत्यन्व दयाल सौर नीविका स्थान था । हे स्वामिनं 
मेः बाहरसे नघ देखकर बह ब्रह्मण पुत्रकी भाति.पदाता था । 


संमुमेत्र मोहि द्विजवर दीन्हा ® सुभउपदेत ` पिबिधविधि कीन्हा ॥ 
जपड मंत्र पिवमंदिर जाई € हृदय दंभ अहमिति भधिकाई ॥ 


उच ब्राह्मण भ्ेष्ठने सुमे शिव्रजीका मंत्र दिया ओर्‌ अनेक प्रकारेसे कस्याणकर उपदेश भी दिया । शिव 
ओके मन्दिर जाकर मे उस भन्त्को जपता था । मेरे हृदये द्भ घोर महकार बढता ही जातां था । 


दो मे खतं मलसंद्धल मति ® नीच: -जाति - सब मोह, 
हरिजन दविज देखे जश्ड' ® करड' विर्न कर दोह ॥ १६८ ॥ 


00 जति ति शि च६००६००५.१७ 
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॥ दुष्ट था, मेरी बुद्धि मेले मरी हई थी, मै मोदके वशे हो रहा था, मँ नीच जातिका था, इते बण, 
बानुके सेवको जोर व्रातागोंको देखते हौ जल उठता था मौर विष्णु द्रोह करता था । 
सो०-युरु नित सोहि पोध ० ददित देखि अत्वरनं भम । 
मोहि उपज अति क्रोध ® दभिहि नीति कि भावई ॥१६६॥ 
मेरे भानरणको देखकर गुर दुःखित होते गौर युम नित्य समरमति थे; परन्तु शमे इसे अलन्त क्रोध 
उत्पतन होता था । दम्भी मनुष्यो मी कया तीति कमी मच्छ लगती है । 
एक व।र युर कीन्ह बोलाङ ® मोहि नीति बहु भांति सिलाई ॥ 
सिवसेवा के सुत फल सोह & अविरल - भगति रामपद होई ॥ 
एक वार गुरते सुभे युख किया शौर अनेक प्रकार्से नीति िलखायी । उन्हेने कहा, हे पुत्र, शि्जीकी 
सेवाश्न प्छ यही ट छ प्रीरामचन्द्रजीके चरणो दद्‌ भक्ति होवे । 
रामहि भजि तात स्वि धताश्नर पावर कै केतिक वाता ॥ 
जाघु चरन अज पिव अनुरागी ® ताघु द्रोह सुल चहक्ति अभागी ॥ 
दे तात; शिव भौर श्रहमा भी श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते दह, फिर नी मनुष्य वात दो कितनी है ! 
घ्रे मभागे, जिसके षरणेति शिवजी जर ब्रह्माजी प्रम करते है उसते द्रोह करके तु सुख चाहता दै ! 
हर कह हरिसे्रक शुरु कहेऊ & सुनि लगनाथ हदय मम दहेड ॥ 
अधम जाति मै विधा पाये ® भयड जथा अहि दूष पि्ाये॥ 
गुरते जच शिवजीनो विष्णुका सेवक कहा तवं रे सुनकर, दे प्षियेकि स्वाम गरुड़ मेरा हदय जछ 
घटा । म नीचजाति विद्या पाकर वैसा दी हभ, जैसा दूध पिलनेसे सपं हो जाता दै । | 
मानी कुरिल्ल छभाग्य कुजाती 8 युर कर दोह करड' दिन रातो ॥ 
अतिदयाल गुरु सवलप न कोधा ® पुनि पुनि मोहि सिलान सुबोध ५ 
समिमानी, दुष्ट, मंदं भाग्यवाद्ा जर जाति म दिनरात गरक द्रोह करता था । शुरं .अल्रत दयालु 
धे, कभी योडा भी कोष न करते थे मौर सुमेः बार-बार उत्तम कान सिखठाते थे। ष 
जेहते नीच बड़े पावा & सो भ्रथम्हिं हटि ताहि नसविाः॥ 
: धम अनल्तसंभव सुय भाई ® तेहि सुफाव . घनपदवी पाईं ॥ 
“` जिससे नीच बड़ाई पाता है घे वद पिले ही दठ करके नष्ट कर डता है। दे भाई सुनो, धुभा 
श्मनि उत्पन होत है; परन्तु मेषकी पदवी पार वहु उसी ममक बुमातादै।, 
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कवक कक, 


-द्ज- : : मणः परी निर्दर ` रहै: ® सबःकर' पगप्रहारः 'नित सहं ॥ | 
अहत उड़ा ` भयम तेहि भर & नृपकिरीट पुनि ' नयनन्ह ` परह ॥ 
यस्म पड़ हद धू आदरदीन होकर रहती दै ` भोर निल ` सवके चरर्णोकी चोट ` सहती है! परन्तु 
उदी जव हवा उडाती - है तव पहिले वहः हवाको हीं भर्‌ देती ह जोर ष्टिर राजके भु्खटपर या नेत्रम जाकर 
पडती दै ६ 
नु खगपति अत्त सुभि “` भरसंगा' ® बुधनहिं करहि अधम-कर संगा ॥ 
कमि कोविदः गावहिं ` अस नीती ® खक्लसतन कलह न भल नहि प्रीती ॥ 
है पक्ियोकि `स्वामो गदड सुनी ( रेषा प्रसंग सममकर ही'पण्डितजन. नीचका ˆ सग नहीं ` कंते । 


कवितं ओर - बिहरन सी नीहि " बतलतेः है '.कि दुष्टकेः साथः न "कलहः करतां हीः सच्छा है..जओौर न 
भीति ही। ५ 


उदासीनं नित रिव "^ . गोसाई ® खल परिहरिथ स्वानः: की नाई +; 
मँ ल; ' . हदय कपटं -“कुंटिज्ाई ® गुरु हित कहहिं नः मोहि सुहाई ॥ 
ई स्वामिन; निव्यं "उदासीन रहता चाहिये ओर दुष्टको छंरोकीः भातिः छोड़ देना चाहिये ! "मै" दुष्ट था, 
भरे हद्यसे कपट ओर दुष्टतां थी ।` शुर मेरे हितकी बात कहते येः्ोर'घद युके अच्छी न लगती, थी 
दो-क: ` बोर इर -. मंदिर® जपत रहेडः सिव. नाम । 
यह. आर्थर अभिमान ` तें & उरि नहिं कीन्ह पनाम ॥१५॥ -' 
एक यारं शिवजी मदिरे ` शिवजीकातांम जेप इहा थोः किः णुरं - भये 1 ने . अभिमानसे उठकर 
ह प्रणाम नहीं च्या |} : । † 


शुरु दयाल नहिं कड कहेड ® उरन : रोष ` ल्वलेस ए ` 
अति ` अघ. युरुञ्नपमानतां $ सहि नहिःसंके महेषः १७१॥ 
द्थाट युखने ङ मी"नहीं कहा: ¦ उनके हेदयमे ठवङे भी! कोधः नहीं" हभ, परन्तु -गुरुका अपमान्‌ 
करना महा एप ३, उसे शिवन्नी नदीं सहं सेके । 
मंदिर `` ममि. भई - नभवनिी ® रे हतभीन्य अभ्यः अभिमानीः॥ 
जयपि तव शरु के नहः: कोष & अति छृपाल उर सम्यक बोधा॥ ` 


. असी समय दिम आकाशवाणी हुई अरे हतेमाग्य अज्ञानी; अभिमानी, यंयपि तेरे गुरुको कोथ नहीं 
-~ . दै वयो बे अलयत्त पाल्‌ हं ञौर उनक्छे हिदेथमें परै “ज्ञान ह-- ध । व \ 
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तदपि साप सठ.. . देइहरड': तोही ® नीतिविरोध खुहाहः. न मोष ॥ ` 
जां नहिं दंड कड लल. तोरा % भ्रष्ट हो ` ल तिमारमं - मोरा ॥ 
तथापि, अरे इटः म लम शाप दगा, क्योकि नीपिके प्रतक्ू आचरण युम नही दाता ] अरे दुष्ट 
यदि मं दुक दण्ड नदीं दूणा तो मेय वेदमार्गं भ्रष्ट हो जायगा! 
जे सट गुरु सन इरषाः .-करहीं & रौरव नरक कोरिज्ुम परहीः॥ 
` व्रिजगः जोनि ` पनिं : धरहि सरीरा $ अयुत जनम भरि पाहि पीरा ॥ 
जो दुष्ट, गुरसे कष्या फर दं बे करोड़ युर्गोततकं रौर नरकमे पडते हैँ । ` फिर तीनों लो्कोश्ी असंख्य 
योनिम शरीर धल करते ओर ष्ठ हनार जन्मभर पीड पतेहै। = । 
येहि रहेत्नि - अजगर इव पापी ® सपे होहि खल मल भति व्यापी॥ 
महा ` वरिटप-कोटर महं जाई ७ रह अधमाधम अधगति ` पाै॥ 
उरे पापी; त्‌ अजगखो ` माति वैडा रहा । अरे दृष्ट, तेरी वुद्धिमे पापछा गयाहै। तूसफंहोगा। अरे 
नीचातिनोचः तु नीच गति पाश्र घौ विशाल वृत्ते कोटरमे जाकर रद । 
दोग-हाहाकार कीन्ह यरु दाहनि सुनि पिक्क्ाप।' 
कंपित मोहि बिल्लोकिं थति ® उर उपजा परिताप ॥१७२॥ 
शिवजीका कठोर शाप सुनकर गुरने हाक्षकार किया । सुभ कांपत इभा देखकर उनके हृदयम वड़ा 
परिताप उतपन्न हुआ । ` | 
करि दंडवत सप्रेमं हविज्-ढ सिव सनमुख ` कर ˆ जोरि 1" `` 
विनय करत मदगद्‌ गिरा ® सुभि घोरगति मोरि ॥१७३॥ 
मेरी घोर गति सममकर प्राह्ण गुरने प्ेमके पाथ दण्डवत्‌ की जर फिर हाथ जोड़कर शिबजीके सामने 


गदु बाणीसे, विनती. करने छे । पा 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ ® विसु 'उपापक ब्रह्म वेदश्वस्पम्‌।: 


निजं नियं संनिर्विकरपं निरीहम्‌ ® चिदाकाशमाकाशषासंमजेऽहम्‌.॥ 
ओँ शवर शिवजीको ममस्कार करता दु, जो मोक्षस्वरूप, विमु व्यापक ्रहम, वेदस्वहप, ` निशुणः निवि. 
याय, इच्छा्ल्य, चेतन्य, आकाशरूप, श्रा काशमे.रहनेवालि ओर आ्रासरूप दहै । मे उनको भजता हू । 


निरकारमोङ्कारमूलं.. तुरीयम्‌ % गिराग्यानगोतीतमीशं ` गिरीशम्‌ ॥ 
करालं भहाकल्लकलिं कपालम्‌ ® युणागाग्सं्तारषारं' ततोऽहम्‌ ॥ 
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` क नितकाद मोरे मूतः विगुणातमकते प्रे; नाणी, ज्ञान ओर इन्द्यङी पहु चसे बाहर; रवर, 
दलाश पवक खामी; करार; सहाकारकरे भी काल; कृपाल शुणोकि मां डर ओर संसारके पार--आप्छोमें 
नमस्कर ङ्ह । ॥ 
तुष(राद्वि्ंशगोर गभीरम्‌ & मनोमूतकोटि प्रभाश्रीश्रीरम्‌ ॥ 
सफ्रन्मौल्तिकह्लोलिनीवार गङ्भा ® लसद्धालवलेन्दु कणठे मुजङ्गा ॥ 
*9 करोड र्व [१ ( ध. 
तुषार पवते समान श्राप गोखसं है, करो कामदेवो परमके समान आपके शरीरी कोति हैः 
सपन देदीप्यभान मश्तकपर कषोल करती हुई सुन्दर ग॑गाजी दै, ठाटपर बालचन्द्र मौर कंठे सपं शोभित हो 
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चलल्छुण्डलं शष्ननेत्रः विशार प्‌ § प्र्तन्नाननं नीलकण्टं दयानम्‌ ॥ 
धगाधीश्चर्माम्िरं मुरडमालम्‌ ® प्रियं शंङृरंसवेनाथं भजामि ॥ 
मप चंचर वुंडलवाले द, माप्के नेत्र छम्‌ द, आप विशाल दै, नी कठं द, भाप दयालु है, आपका सुख 
प्रसन्न है, आप पञयुरज सिदे चरभे वस्त्रश्ी माति धारण करनेवाले, म॒ंडोी माला धारण करनेवाले, घोर, 
दल्याण कलेवाले जर सते स्वामी द । आपको मेँ मनवा हू 1 
प्रचण्ड प्रकृष्ट परगत्भं परेशम्‌ ® अखएड अजं भानुकोटिभरकाशुम ॥ 
त्रथःशुलनिमू लनं शूलपाशिम्‌ ® भजेऽहंभवानीपतिं भावगम्यप्‌ ¶ 
प्रचंड, शरेष्ठ, गंभीर, परेश, अखंड, मज, करोड सूर्या के समान प्रकाशमान, तोनोँ प्रकार्की पीड़ाओंको 
र करने, हमे तिश्च धारण करनेवात, भाकगम्यमवानीपति शिवजीको मं मजता ह । 
कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी ॐ सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदनन्दसन्दोहमोहापकारी 8 प्रसीद प्रक्षीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
आप कलाभि परे, कल्याण करनेवाले, खोर करपातकारी दै, आप सजनो सदा नन्द देनेवाठे भौर 
रुर नामक दैयके शच, द । माप ॒चेतन्यस्वरूम, आनन्दुके समूह, मोदका नाशा करनेवाले ओर कामदेवे 
शत्र द हे प्रमो; साप प्रघन्न हे, प्रसन्न. । । 
ने यावद्‌ उमानाथपाद्‌ारचिन्दपर्‌ ® भजन्ती लोके प्रे वा नराणाम्‌ ॥ 


न तावल्सुखं . शान्तिसन्तापनाशम्‌ ® प्रसीद प्रभो सर्वमूताधिवासप्‌ ॥ 
मलुवयोमं जवतफ वमापति शिवजीके चरण कमतो को$ नहीं भजता, तवतक इस लोक वा पररोकमें 


कहीं भी घुख ओर शान्ति नदीः मिलती; श्रौर न संतापा नाशही होता ह । हे समस्त प्राणि्योके 
सतयामी, दै भ्रमो, साप प्रसन्न हें | * ~ 


[| 
कम्म ०५ + ह), 
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~ 
न जानामि । योगं जपं नवपूजाम्‌ ® नतोऽहं सदा सबद्ाशुम्धु तुभ्यम्‌ ॥ 
जराजन्ादुःखोवतातप्यमानम्‌ ७ प्रभो पाहि श्रापन्तमामीश शुभ्मो ॥ 
न भ योग जानत हु, न जप्‌, घौर न पूजा हौ जानता ह । परन्तु दे शम्भो सर्वदा माग ही नमस्कार 
करता द । हे प्रभो, हे शरभो, दै ईशर, वुदधावस्या, जन्म शौर डुःसेके समूहोसे जल्ते हए इत शरणागत 
मेरी-स्ता कीजिये । - - 
श्लोक--रदराष्टकमिद परोक्त , विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भवत्या तेषां शभ्सुः प्रसीदति ॥ 
रिनजीके प्रसन्न होने लिये नाहमणते इष सदराष्टकको कहा । जो मनुष्य भक्तिपूर्वं इसका पाठ करते 
है उनपर शिवजी प्रसन हो जाते है 
दो०- सनि विनती सर्वग्य सिव & देखि विभ्नुरादु । 
मंदिर नभ वानीः भई 9 द्विजवर अव बर मि ॥ १७४ ॥ 
सवक शिव निनती सुनकर जौर माहमणका वरम देखकर प्रसन्न हो गये । मन्द्रं फिर यह्‌ आकाशवाणी 
ई कि हे व्रादमणप्रषठ, श्व वरदान मामो । 
जो प्रतन्न भरु मो पर 9नाथ ` -दीनपर चेहू। 
निज पद्‌ -पद्-भगति हद & पुनि इतर बर देहं ॥ १७५ ॥ 
भाहणने कहा-दे भमो, यदि आप सुपर भसन्न ह ओर ह नाथ, यदि इस दीन जनपरप्रेमहोतो 
अपने चरणकमलोमि टद भक्ति दीजिये मौर पिर दूसरा वरदान यह दीनिये- त 
तक्र मायावत्त ` जीव जज्ञ ® संततः . रिरि सभुलान। 
तेहि पर क्रोधने करिय पसु ® कपासिंघु भगवान --॥. १७६ ॥ 
भपकी मायके वरामं होफर भूं जीव भूल हृए सर्वदा किरा कते दँ । है प्रभो, 8 कृसागर) है 
भगवस्‌, उनप्ं च्राप क्रोध नहीं कीजिये । त 
संकर दीनदयाल अवश षएहि पर होहु कृषपाल। 
साप अनुयंह होइ जेहि ® नाथ थोरही काल ॥ १७७ ॥ 
दे दीरनोपर देया करनेवाले शंकर, भव आप इसपर दयालु हो जाये, जिससे दे नाध, थो ही कारे यद 


शापसे युक्त हो जाने! । | 
-एि कर होई. परमकसर्याना ® सो करहु अव. . कपानिधाना ॥ 


विप्रिय सुनि पर - हित - सानी ® एवमस्तु तव. ` भह नभवानी ॥ 
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हे दयानियान, अव आप वही छीन जिसमे इसका परम कल्याण हेत, । दृसरेका दित होनेकी. भावनांसे 
सती ई व्ादाणरी बाणी सुनकर "देखा ही हो यह आकाशवाणी हृदं! =. 
उष्दपरि कीन्ह यह्‌. दयरन. पापा मे पुनि. दी्हु.कोप.करि साम 
दपि .वुष्हार : साधवा. - -देली ®करिहिडः.' एहि पर कृपा बिसेखी ॥ 
साकाशवाणीने कहा-यथपि इसने यह महा कठोर पाप किया दै, फिर मेने क्रोध करके इते ्रोपदिया दै, 
तथा दुम्दारी साधता दैखकर्‌ स॑ इसपर विशेष कृपा करू गा | | 
धनासील जे ~ परदपंकारी ® ते द्विज-मोहि प्रिय जथा खरारी1॥ 
मोर सापः द्विज ~ व्यथ न : जाहि ॐ जनमः-सह्न-अवत्ति यह्‌ पाइहि ॥ .. 


लो ब्राह्मण ततपाशील ई, परोपकारी ई वे भुम एसे ही धिय ह जैसे श्रीरामचनदनी । है व्राह्मण, मेरां शोप 
थ नदी" जायगा भौर यह्‌ एक हजार जन्म अवश्य पायगा ! 


जनमत्त'` मधत दुसह ~ दुख ` होह ® प्रहि खरपउ नहिं व्यापिहि सोई ॥ 
वनुः जनम भिटिहि ` नहिं ग्याना ® सुनहि "सूदः मम-बचनं प्रमाना ॥ 
जन्म लेते मोर मते समय जो दुः दुःख होता दे बह इसे-थोडां भीं नहीः व्यविगा “किसी जनमे भी 
धसर ज्ञान नही" मिटेगा । यह शू मेरे यथार्थं वचने सुन ठे 1 '* -- ` † 
पयुपति - पुरीः जनप तव. भयऊ 8 युनि तें मम सेका मन ` दथ ॥ 
-पुरीभमव् ` ' अनुयह ˆ ˆ“ मोरं ® रामभगति ` ऽपजिहि उर तोर ॥ 
तेरा जन्म श्रीरामचनद्रजीकी नगरमे हमा । फिर तूने मेरी सेवम मन काया | छअयोधयरापुरीक प्रमाब ओर 
मस दुयासे तेर हद्यमं भ्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति उत्पत्न होगी 1 
सुच ` नम: वचन सद्य अति भाई $ हरितोषन बत दविजसेवका ॥ 
सव॒ जनि 'करहि निप्र्पमाना & जनै ` . संत -अन॑ततमाना ॥ 
द माई सुना । मरा वचन अत्यन्त सत्य है । व्ाह्मणक्ी सेवाका त्र मगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
हे । अव व्राह्णका अपमान मत करना ओर साधजर्ोको अनन्त मगवान्‌ॐे समान दी जानना । 
इंदुलिस मम सूल . बिषाला © कालदड , -इरिचक्र- फरल ॥ 


जो इन्द कर सारा नहि सरई ® विप्र द्रोह - पावक सो जरह । 


(4 
क्रा वज्र मरा रशो निरा, कालका दण्ड; भगवानुक्ता चक्र -इन सवसेभी जो मरि नही मरता बहं 
्ाहूमण-त्रोहकी भमनम ज जाता है! - 


५ 
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अत भिये राखे मन माहीं ® ठुम्दे कहं जम दुभ कदु नाहीं ॥ 
अउरउ एकं आतषा मोरी © अ - प्रति - हत मति हो$हि नोरी ॥ 
भनमे पेता विवेक रखन॥ फिर तुम्दारे लिये संसासम कुछ मी दुर्भ नदी है । मेरी एक ओर भी आशिष 
है--पेै गति अवाध होगी । । । 
दो०--सुनि सिववचन हरषि यरु & एम॒ इति भावि) 
मोहि प्रबोधि मथड यह ७ संभु चरन्‌ उर रालि ॥ १७८ ॥ 
शिवजीके वचन सुनकर प्रसन्न होकर गुर “देषा दी दो” यद कहकर सुभे सममारर गौर शिवजीके 
चरर्णोको हृदयमे रखकर अपने घर रये । 
प्रेरित काल िंधिभिरि ® जाह भषडः रै अपाक्चं। 
पुनि प्रयास बिनु सौ तनु ® तजेड' गये कन काल ॥ ९.७६ ॥ 
कालकी प्रेरणासते मे विन्ध्याचलपर जाकर सपं शा । फिर ङ सपय वीतनेपर बह शरीर मौ येने विना ही 


परिम त्याय दिया ) । ॥ 
जो तन धरड' तजंड' पुनि ® अनायास हिजिानः 


जिमि नतन पट पहि ® नर पर्हिगड पशन )॥ १८०॥ 
‡ है विष्ण॒वाहन; जैसे कोई मनुप्य पुराने बसर त्याग देता ओर नये वस्र पिन लेना दै्वैसे दी मै" जो शरीर 
धारण करता उसे फिर अनायास दी याग देता था ! 
सित राल्ली स तिनीति अरुश नहिं - पवि कके) 
एहि पिधि धरेड' बिबिध तनु € ग्यान न गय खमे ॥ १८१ ॥ 
शिव जीने वेदकी नीतिकी मी रछा की ओर मेने मी क्लेश नदी' पाया । दे पर्ियाज, इस प्रकार सेने तरह्‌- 
तरहक शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं दूर इ । 
त्रिज्ञग देव नर जो तन धरऊ' ® तहं तहं रामभजन . अनु्तरऊ' ॥ 
एक सूष्त मोदि विसर न काऊ 8 यु कर कोमल सील, सुभा ॥ 
रीन रोमि देवता ओर महुप्यफा जो शरीर जहां-जकषं रखता, वहां श्रोरामचन्दरनीका भजन क्रिया 
करता था। एक दुःख यमे कभी नी भूला कि गुरुका स्वभाव कोमल भोर शीर था। , 
धरमदेह मै द्विज के पाई ® सुरदुलंस `` ` पुरान सुति गाई ॥ 
ल्त तहां बालकन्ह मीला ® करड' सकल रघुनायक लीला ॥ 


१२१ 
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` रिरि सेने ब्राह्मणश्च ध्म॑शरीर पाया, जिते वेदो ओर पुगणोनि दैवदुलंभ बतलाया द । वहां बालक्षकि 
साधर प्रिर मँ खलता भौर श्रीरामच्दर जीकी सब लीरा किया करता था 1 

क्न - भये . मोहि ` परित पहावा $ सपुम्हड' पुनड' युनड नहिं भावा ॥ 
घन तैं सकल बाना भागी & केवज्ञ रामचरन ल्य लागी ॥ 

चड़ होनेषर भुम पिताते पद्या । सै उसे सममत, नता जर शुनता। था, पर बह शमे भतान धा । 

भने सव वासना दूर हो गयीं, केवल भीरामचन्द्रजीके चरणेमिं उगन का गयी । 

कं खगेस . धस कवभ अभागी ® सरी सेव रधेनुदहिं त्यागी ॥ 
प्रममगन भोष्टि कु न खुहाड® हारेड . पिता पडा पदाई। 

हे पक्िशज, भटा बतलाभो, े्ा अभागा कौन है जो .कामघेलुको दोड़कर गधीकी सेवा करे । प्रे ममग्र 

होनिक फारण सु इछ न सुदता था, यहातक चि मेरे पिता पदृा-पद़ाकर हार गे । 

भध कल्ल जब . पितु. मता ® में बन गयड' भजन जनत्राता ॥ 

उष्टं जं विपिन भुशीस्वर पावड' ® भाकल्लम जाई जाई सिर नावड' ॥ ` 

जव माता छोर पिता कालके वशमें टो गये तन मँ भरक्तोकी रक्षा करनेवाले मगवान॒करा भजन केके 

ष्थि बनभ च गथा ! यने जहा-जहा मे युनीश्वरोको पाता वहा वहां आश्रमम जा-जाकर शिर नवात था । 
घृभाड' [ननहहिं राम - युन -- गाह्‌। ® कहहिं . सुनड` हरषित - सलगनाहा ॥ 

सनकं फिःडः रहरिथन अनुबादा ® अ4्याहतं - गति संभुप्रसलदा ॥ ` 

दै प्रा, उन ञुनीश्वरोसे म भोरमचन्द्रजीके ुणोकी कथा पृषता था । वे जब एसो कहने खाते तव मै 

प्रसन्न होकर इसे सुनता था । शिबजीकी दयाते भेरी स्वच्छन्द गति तो थी ष्टी, म .मगवानक्ा गुणाटुवाद्‌ 

- घनता फिरता था | 

टूटी त्रिविध - इषना गारी ® एक लालसा उर.अति बही ॥ 
रम - चरण - वारिजं जब देखड' ® तब निज जनम सुफल करि लेड ॥ 


लोकम बडाई, पतर स्री र घन पानेकी इच्छा--तीनों ्रकारकी प्ल ङाङसा् दूर हो गयीं ! हदयमे 


एक दौ अभिरपा- मन्त -अधिक हई-मे जव श्रीरामचनद्रजीके चरणकमरों को देख तव अपना जन्भ 
सफर सममः * । 


जेहि पहु सो सुनि अस कहर ® ईस्वर॒सव - भूत - मय अहई ॥ 
निन मत नहि मोहि सुहाई ® सयुन बहमरति उर अभिका ॥ 
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निघते पूता वही सुनि देशा कहने खगा था फर ईर सब प्राणिमय है । यह्‌ निशुण मव युम न मवा 
था । मेरे हदयमे सगुण ब्रहमका प्रेम बदृता ठी जाता था । 
दो०-य॒के बचन सुरति करि ® रामचसन - भन लग । 
रधु-पति-जस गावत किर ड" ® छन इन नव अनुरा ॥ १८२ ॥ - 
गुरुके वचनोका सूरण छर ` ीरामचन्द्रजीके चरणोमे मन ठग गया 1 मै' श्रीरागचन्द्रजीका यश गोता 
फिता था, क्षण-क्षणते मुभ उनपर नया प्रेम होता जाता था । 
मेशसिर बटद्वाया ® सुनि ज्ञोमस . आसीन। 
देलि चरन सिर नाप्रड' ® बेचन केऽ" अतिदीन्‌ ॥ १८३॥ 
, सुमेर पवतकी चोटीपर बड़ी छायाम लोमश शुषि बडे हए थे । खन्द देखङ़र मेने उनके चरणोको शिर 
नवाया ओर फिर अत्यन्त दीन वचन क्दे- 
सुनि मसर बचन विनीत सदु & मुनि कृपाल खगगज । 
मोहि सादर पृद्धत भये ® द्विज आयड केहि काज ॥८२॥ 
हे पक्षिराज, मेरे नश्नतमरे कोमल बचन सुनकर कृपालु सनिने धादृरकरे साथ सुते पूषा करि है ताह्मण, 
किस काके व्यि भये हो| ४ 
तव मे कहा कृरमनिधिष्वुम्ह स्वेभ्य सुजन) 
-सुन ब्रह्म आराधना ® माहि कहहु . भगवान ॥ १८५ ॥ 
तवर मैने का कि दे कृशनिधान, भप सर्वज्ञ भौर सुजान द । दे भगवन, आप सुमते सगुण व्ही 
भाराधना किये । 
तव ` सुनीत र्धु-पति - छुन-गाधा ® कहे कुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्म - ग्यान - रत सुनि बिग्यानो ® सोहि परम. अधिङारी जानी ॥ 
' “ ' हे पर्विराज, तव शुनीखरने आद्रके साथ रखघुवंशके सलामी श्रीरामचन््रनीके या्णोकर इछ कथा कदी । 
विज्ञानी युनि घरहान्ञनसे सतर ये) सुभे श्रेष्ठ अधिकारी जानकर-- 
लाने करन ` ब्रह्मउपदेता 9 अज अदत अयुन हदयेसा॥ 
अकल अनीह अनान्न अरूपा ® अनु-भव - गस्य अलंड अनूपा ॥ 
भदा उपदेश करलं गे विः चदे अज, अर्देत, निगुण हदय सामी; सलाद्युन्यः इच्छारदित, नामदीन, 
रूपरहित) अलुभवगम्यः अखण्डः अनुपम 


जज न स 9 भम 
यो ज ७०००० ०१०५७०५. 
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मनगोतीत अमलं शविनाक्ती € निविकार .निरवपि ` सुखरासी ॥ 
सो स ताहि तोहि हिं भेदा वारि बीच इव गावहिं वेदा ॥ 
मन नौर इन्दरकी पहुचसे वाह्र, निर्म, अविनाशी, विकारशल्य, सीमारदित ओौर सुखी राशि है । 
जो चह दै दी तू है । उपमे आर तुमने मेद्‌ नहीं है; जै जठ श्नोर उसकी ठहर रेस वेद बतलाते है। 
विदिष भाति मुनि मोहि सषुभावा ® निगृनमत मम हृदय न आवा ॥ 
पमि भै कहेड' गाड़ षद सीसा सुन उपात्तन कहु सुनीता ॥ 
खनने सुमे अनेक तते समाया, पर निुमत मेरे हृदयभे नदी आया । किर मेने युनिके चरणोमे 
शिर नवार कहा छि दै शनीश्वर, सुण त्रह्मछी उपासना कषये । 
वन्त जल सन“ मन मीना ® किमि बिलग सुनीत अवीना ॥ 
क * क 
१ उपस करहुं केरि दाया & निज नयनन देखड' रघुराया ॥ 
दै चुर सुनीवर, शरीरामेचन्द्रजोकी भक्तिह्पी जटसे मेरी मनरूपी म्ली किस प्रकार अला हो सकती 
दै १ दया ररे घाप बही उपदेश दीजिये जिसे अपने नेतत में भीरामचन्द्रजोके दर्शन करू । 
चर जोन बिलोकि अवधेसा-® तव छनिहहुः निर्गुन उपदे ॥ 
[कम [| भ 
नि पनि , कह हरिकथा अनूपा ® खंडि सगुनमत " निर्मनरूणा ॥ 
पिते जव मै नेन्न भरकर अयोध्यापति आओीरामचनद्रजीके दृशैन कर ल्ूगातवफिरमे निरु ्ह्मनिपयक 
उपदेश सुन्‌ गा । फिर निने भगवान्की अनुपम कथा कहकर सरुणमतका खण्डनकरं निगुण नहमका निरू- 
पणच्रिया। 9. 9 । 
दवं यै ९ । 
ध में निगुनभति करि दूरी $लगुन निरूपड' करि हठ भूरी॥ 
उ्तर॒प्रतिउत्तर भै कीन्हा ® घुनितन भये कोष के चीन्हा ॥ 
तव म [नु गनक्ञ मिषयक़ मतकरो दूर करके बड़ हटसे सगुणत्रकरा निरूपण करने ठगा। जव मेने 
ऽत्र प्रुत करिया त्र सुनिके शरीरम क्रोधे चिह दीख पड्ने छो । । 
ह भसु ८ अव्या किये ® उपज क्रोध ग्यानिहू के हिषे ॥ ` 
तं ४ [| ०९] 
पर्षन जा कर कोई 9 अनल प्रगट चंदन तें होई ॥ 


दे न्यु गरड सुनो । बहुत अवज्ञा करनेसे तँ = 
ध नसं ज्ञानीके भी हृदयम क्रोध उत्पन्न : 
मलन्त रगड़ करे तो चन्दनसे भी अघन कदं हो जाती हे । ध उन्न हौ जाता है । यद कोई 


~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 
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दो०--वारवार सफोप सुनि ®करह तिस ग्यान | 
भ अपने भन वेटि तव % कर विबि अनुमान ॥१८६॥ 
जव सुनि क्रोधे भरकर बार-बार ज्ञानका निरूपण करते छमे वव चै नैदश् अते मतमें भांति-मातिके 
भुमान्‌ करनेखा। | 
देत बुद्धि चिनु कोधङ्किमिषश्ट्रोत कि बि सभ्यान्‌ । - ,. 
मायचत्त परि्चिन्न जड़ ® जीव कि ईससमान ॥ १८६७ ॥ 
द त ुद्धिके विना कोध कयोर्‌ हो सकता दै १ यह दत कया विना अज्नानके हो सकता ह १ मायके 
वशीभूत जोर परिष्धिन्न मूर्ख जीव क्या हूदवस्के समान दो सकता ३१ । 
कह कि दुल सव कर हित ताके ® तेहि कि दरिद्र परघभनि जा के ॥ - 
पोह कि हो निसं @ कामी घुनि क रहे श्रकलङ्का॥ 
जो सवका हित करनेवाला दै उको क्या कमी दुःख हो सकता है १ जिपक्रे पास पारसमणि हो बह कष्या 
ददि हो सकता है ¶ दृसरेते द्रोह करनेवाला ष्या नि'शंक "हो सकता है १ फिर, कामी मलुष्य कया ऋलं्शन्य रह 
सकता दै १ | । 
वंस कि रह दविज अनहित कीन्हे ® कमे कि होई खरूपं चीन ॥ 
कह सुमति रि खल संग जामो ® सुभगति पाव कि परत्रिथ-गाभी ॥ 
ब्हूमरणोका अनदित करनेपर श्या वंश रद सका दै १ आआत्मस्वरूप पदान ङेनेपर श्या फमं हो सकता 
दै १ इष्टके संगमे क्या किसीको सदूयुद्ध हुई १ परायी स्तरीके.साथ व्यभिचार करनेवाला क्या शुभ गति 
पा सकता दै,? च | 
भव क्रि परहिं परमातमविंदक ® सुखी कि होहि कबहु परनिंदक ॥ 
` राज कि. रहै नीति .षिनु.जाने ® भव .करि रहै हरिचरित वलाने ॥ | 
परमात्माको जाननेवल क्या संसारम प्ते दँ १.दृसरोको निनदा करनेवाले या कमी दुखी होते दँ 
नीतिको जाने विना कया राज्य रह सता ई १ भगवान्‌ चरितोंका बलान कटनेसे क्या पाप रह सकता दै ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होक ® विनु अध जप्त कि पाव कोई ॥ 
लान कि कुं हरि-भगंति-समानां ® जेहि गावहिं खुति संत घराना ॥ 
पुर्यके बिना कया पवित्र यश हो सकता दै ¢ पापके विना कया को$ सपयशा पाता दै १ भगवान 
भृ्तिके समान क्या ङु छम दै, जिसे सन्दजन, वेद्‌ चोर पुराण गाते दै 
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हनि कि जम एहि सम कलु भाई & भज्ञिय न राहि नरततु पाहं ॥ 
अष कि पिसुन ताभक्त क मना ® धमं कि दयासरि्त हरिजाना ॥ 
हे भाई संखासमे इसके समान क्या कोई हानि दै छि मतुष्य-शगीर पाकर श्रीरामचन्द्रनीका भजन न 
करे १ चृगढी जर तमोगुणके समान क्या कोई अन्य पाप भी है १ दे गरुड द्याके समानं कया ओर को$ 
१३१ ध । 
एहि विपि अमित जञयुति मन युनऊ' ® सुनि उपदे न सादर सुनऊ ॥ 
पुनिः पनि स-युन-पच्छ भै रोपा ® तथ धुनि वोल्ञे बचन सकोपा ॥ 
इख प्रकार मै अकस्य युक्तियां सनमे गुना सौर आद्ग्के साथ युनिका उपे तदी सुनता था । जब 
मैने वार-वार सरुणपकष उपस्थित किया , तव शुनि क्रोधे मरकर ये वचन वोले-- ॥ 
म॒ परम सिख देड' न मानि ® उत्तर प्रतिउत्तर॒बहूं आनति। 
सत्यवचन विवासत न करही ® बायसइव सष्ही तें उण्ही॥ 
मू, मै मेः उत्तम सष देता हू, पर तू उसे ही मानता बौर बहुत उत्तयत्युतः देता है! खल वचनो- 
पर विश्वास नहीं करता ओर कौषएकी भाति सभीते डरता दे । 
सट स्वपच्छ तव्‌ हृदय. वित्ताला ® सपदि होहु पच्छी चंडाल ॥ 
लीम्ह साप सै सीत चह ® नहिं कटु भयन दीनता आई ॥ 
, अरे दुष्ट, तेरे हृदयम अपना पष्ठ गहरा जमा हआ दै, इसलिए तू शीघ्र चाशुडाल पो हो जां । मेने मुनिके 
इस शापको मस्तकपर चढ़ा लिया- सुम न कुछ भय हुमा ओर न दीनता ही आयी । । 
दो०- तुरत भयड' में काग तव & पुनि सुनिषद तिर नाई । 
> सुभिरि राम रघु-वंस-मनि ® हरषि चज्लेड' उड1इ ॥१८॥ 


, ,ः-जव भेदत ही कोा हो गया, तव जुनिके चर्णोको शिर नवाकर भौर रथवंरमणि 
आओशमचन्दरनीका स्मरण दर प्रसन्न होकर उड चला ! ॥ 


उपा जं रमर-चरन-रत बि - गत -कामं - मद्‌ - क्रोध 
शः भसुमय देलहिं जगत ® केहि सन करहि बिरोध ॥१८६॥ ˆ." 
शिवजी कहते ह कि दे पानेती, जो शीरामचन्दरजीके चरणो ममर है, जो काम, मदं अर करोर 
गये हँ मौर जगत्‌को अपने भरु राम-मय्‌ देते है, वे किसे विरीघ करे १ र ॥ 0 
सु खगेस न्ह कषु रिष दलन ® उरभरक रघु - घंस - षि - भूषन ॥ 
हासि सुनि मति करि भोरी ® लीन्दी प्रम परी मोरी ॥ 
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1 है पक्तिराज पठ्‌ पुनो 1 इसमे लोमश्ूषिशन छ भी दोष नदी दै। सुका प्ररमपम 
हये भेर कलेवरे दै । छपासागर शरीरवन्त खनिज बुद्धि सुखकर भरे प्रम पीठे ली । 
-मन.करप व्च माहि निज जन जाना # सुनिमति पुनि एरी भगवाना } 
मम॒ सहनपीलताः देलली 9 राम-चरन-विस्वाक्त भिसेी ॥ 
फिर भगवान्‌े मन, वाणी ओर कसे जन सुमे अपना सेवक जाना तन सुनिङी बुद्धिको पलट दिया । 
मेरी सदनशीठता अर श्रीरामचन्द्रजीके चरणेनि विशेष विवा देखकर लोमश करूषिको - 
अनिविशतमय पुनि पुनि पिताहं ® सादर सुनि मोहि लीनह षोल।ई ॥ 
मम परितोष विविध विधि कीन्दा ® हरपिन राममेत्र तब दी्हू। ॥ 
अत्यन्त निर्भय हभ । वे वार-वार पठताने छो । फिर सुनिने माद्रे साथ फे बुला ल्या ओर 
अनेक प्रकारसे मेरा सन्तोष किया भौर फिः भसन्न होकर राम-मन्तर दिवा। 
चालकरूप राम कर ध्याना ® कृहेड मोहि सुनि कपानिधाना ॥ 
छु दर खषद मोहि अति भावाश्जो पथमहि मेँ तुमहिं सुनावा ॥ . 
‡ छपानिधान सुनने सुमे बालण़्प आओरामचन्द्रजीकरा ध्यान बताया । सुन्दर गोर सुखदायी ह्‌ ध्यान 
समे, भयन्त अच्छा लगा, जो मने पिरे ही तुमो सुना दिया दै। | 
सुनि मोहि कुक काक्ल तहं राला ® राम-चरित-मानत्त तव भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई 9 पुनि बोजञे सुनि गिरा सुह।₹ ॥ . 
तेव सनिने कछ समयतक सुमे वहां रला भर रामचरितमानस कदा । उन्दने आद्रे साथ सुमे यह 
कथा सुनायी ओर फिर य घहावनी बाणी बोरे - । 
रामचरित सर रुत सुहवा ® संुप्रतादतात सन पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानोशताते मँ सव कहेड' बलानी ॥ 
हे तात, यह शुप्र भौर सुद्गवना रामवरित-सरोवर मैने शि्रजीकी दया्े पाया दै । मैने तुके श्ीरामचन्द्रजी 
का अपना भक्त जान, इोसे मैने सन वर्णन करके ककय 1 । 
रामभगति जिन्डं के ` उर नाहीं 9 कबहु न तात कहिय तिन्ह पाहीं # 
सुनि मोहि विविध भति समुकावा ® मै सप्रेम सुनिपद सिर नावा # 
हे तात, जिनके हदयमे भोगमचन्द्रजीकी मक्ति नीं दै, उनके पास कमी नहीं कना चाहिये । युनिने 
समे अनेक प्रकारसे समाया । मैने परमके साध सुनके चरणो शिर नया । , 


पिपी 
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निल-कर-कशनक्ष परति सम सीना & हरित आत्तिष दीन मुनीसा ॥ | 
यतिः " अविरल उरं तोरे © वंह सदा प्रसाद अव॒ मोरे॥ 
खये इरकमसोते मेरा शिर स्पशं करके युनीश्वरे प्रत्न होर भाशिप दी श्चि सवे मेरी कृपासे श्रीराम 
चन्द्रजीषी इटं भक्ति तुम्हारे हृदयम सदा वासं छरे। 
दो० --दा राभभिय होहु. स्ह ® सुम - यन - भवन अमान) 
कारूष इच्छामरन ® ग्यान-बरियग - निधान ।१६०॥ 
दुम सदी श्रीरमचन्द्रभीके प्यारे, श्ुभगुणेकर भण्डार, समिमानञुल्य, मनचाहा रूप रखनेकी शक्तिनारे, 
इच्छानुसार मरने्रारे, ज्ञान ओर वैराग्ये स्थान हो । | 
। जेहि आश्म तुष्ट वसव पुनि ® सुमिरत भ्रीमगवंत । 
व्ापिहि तहं न अविधा & जोजन एक धरजंत १९६१ 
फिर भगवान्वा सरण करते हुए तुम जिस आश्रमम वसोगे - वहां एक योजनपर्यन्त अविधा नौं 
व्यापेगी । 
दं केम दनदोष घुभाउ $ कषु दुख वुम्हहिं नव्यापिहि काठः॥ | 
शर्य क्ंक्ित बिधि नानाशयप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
छा, कर्म, गण) दोष ओर स्वभाव--इनका दुख वुम्दे कभी कुं न व्यपिगणा । श्रीरामचन्द्रजीका नाना 
प्रकारा सुष्दिसशुप्त भोर मकट रहस्य, इतिहास यर पुगण-- 


वि शमे तुम्हे 'जानव ' सव सोड ® नित नं ' नेह ` रामपद होऊ ॥ 
लौ इच्छा करिह मन माहीं ® हरिषत्ताद कलु दुलभ नाहीं ॥ ` 


यहं सव मी तुम विना परिश्रम जान छोगे ओर श्रीरीमचन्द्रजोके चण्णोम नित्य नया प्रेम होगा। 
तुम मनम जो इच्छा करोगे, भगवाऩी दयासे कुछ भी दुभ नही होगी । 


खनि सुनिआंसिष उतु ` मतिधीरा ® ब्रह्मगिरा भह गगनं गंभीरा ॥ 


एवमस्तु तव॒ वच सुनि ग्यानी & यह मनत भगत करम मन बानी ॥ 


दे मतिधीर गरुड़, सुनो । युनिकी आशिष सुनकर आकाशे गंमीर ब्ह्मनाणी हद-हेः ज्ञानी सुनि, यद 
मन, वाभी ओर करमसे मेरा भक्त दै ! तुम्हारा वचन रेखा ही हो । 


नि नर्भगिरा रष मोहि भयऊ ® पेममगन सथ - संत्य गय ॥ 
„करि विनती खनिभायुं ` पाह ® पदसरोज पुनि युनि तिर नाई ॥ 
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आाश्नशवाणौ सुनकर सुमे मन्ता हई । मै पेमा हो गा बौर मेद खा सरम फर 
फफ र युनिश्ी आज्ञा पाफर ओर बार-बार उनके चरणकर्लो शे शिर नवार १ 
 हश्ष सहिते एहि आसूम आयड" ® भरसुप्रताद दुलंभ॒बर. पायड' ॥ 
इहा बस्त मोहि सुनु खगडईंसा ® बीते कलप सात अरु बीसा 
प्रसन्नता-समेत मे' इस आश्रमम माया मोर भगवान्‌ दया दुम बर पा गया । हे पठिराज, सुनो । 
यहां वस्ते हए युम २७ करप बीत गये है । 
करः सदा रघु-पति-युन-गाना ® सादर सुनहि विहंग सुज्ाना॥ 
जघ जव अवधपुरी शघुबोरा ® धरहि भगतहित मनुज-सरीरा ॥ 
यहं सेः नित्य श्रीरा मचन्द्रजीके गुर्णोका गान करता हुं शरोर सब चतुर पक्षी आद्रे साथ सुनते है । 
श्रीराभचन्द्रमी भक्ते दितके लिये अयोध्यापुरीमे जब-जव मलुष्य-शरोर धारण करते टै, 
तब तवं जाइ रामपुर रहऊ ® सिसुलील्ला बिलोकि सु लह; ॥ 
पुनि उर रा रात. प्िषुरूण ® निज आसूम अड षमूग 1 
तव-तवं प्र जाकर श्रीरामचन्द्रजीके नगरमे रहता हू शौर भगवानकी वाठलीला देखकर सुख पाता हु" । 
आर फिर हे पक्षिराज, हृदये श्रौरामचद्रजीफे बालस्रूपको रखशृर अपने आश्रमशनो लौट भाता हूं । 
कथा सकल मै तुम्हहिं सुनाई ® कागदेह ओहि कारन- पहै॥ 
कहेड' तात सव॒ प्रर तुम्हारी ® रास-मगति-महिमा अति मारी ॥ 
जिस कारण मेने फौशका शरीर पाय-वह कथा मने वु्दे सुनायी ! दे तात, मेने तुम्दारि सव प्रश्नकि 
त्तर दे दिये । भीरामन्व्रजीकी भक्तिकौ महिमा अत्यंत भारी दै। 
दो०-तातें यह तन मोहि भ्रिव 8 भयउ राम-- पदं - नेह। 
निज भसु - दरसन पायड' ® गय सकल संदेह ॥१६२ 
. यह्‌ शरीर सुमे इस कारण रिय दै कि इीसे भीरामचद्रजीके चरणे प्रेम हमा, इसीसे अपने प्रसुके मैने 
दक्षन पाये ओर इसीसे मेरा सब संदेह निषत्त हुआ 1 
मगति पच्छ इठ करि रहेड' ® दीन्हि माहा - रिषि साप । 
मुनिहुलेम - बर पायड' ® देखहु भजनप्रताप ॥ १६३ ॥ 
सगवानके मजनका यहं प्रताप तो देखो कि भे भक्तिप्षका हट कर र्द था, इसपर महपिं लोमशने.शाप 
दिया । फिर भी भते बह बरदान पाया, जो सुनियोको मी दुरम है \ 
१२२ 
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९ 
ज्ञ छ्रल्ि मगति जानि परिहरहीं & केवल ` ग्थानहेतु संम करीं ॥ 
ते. जड़. कामपेतु ` धह स्यागी ७-लोजत आक रिरि पय लागी ॥ 


लो. छग रखी भक्तिको जान-वमःचर छोड़ देते हे भौर केवल ज्ञानके स्यि परिश्रम कते दै" वे मुख घरमे 
कामधेनु यागकर दुध लिये आकरो खोञते पिते हे । 
सुभुः खमेस ` हरिभयति ` बिहाई® जे सुल चाहहिं आन उपाह ॥ 
तै सठ महा सिधु शिल तरनी ® परि पार चाहं जड़करनी ॥ 
` हे पक्षिराज, सुन । भगवान भक्ति छोडकर अन्य उपार्योसे जो खख चाहते दे वे दुष्ट महासुदरको 
नोकाकरे चिना ही तैरकर पार होना चाहते दै । उनश्टो यह करतूत केषी मूरखतापूरं है 1 
सुनि "धु के वचन भवानी ® बोल्तेड गरुड . हरषि श्ुदुवानी ॥ 
त्व अरताद भयु मतन उर माहीं ® संय - सोक - मोह - श्रम नाहीं १. 
शिवजी ददते ह कि दे भवानी, कागुशुण्डजीके वचन सुनकर गरुडजी ्रसन्ने होकर मृदुबाणीसे बोले- 
हे स्वामिन्‌, आपकी दयासे मेरे हद्यमे संशय, शोक, मोह ओर धरम नहीं है । 
नेद -पुनीत राम - युन - यामा 5 तुम्हरी छपा लेड विसू्ना ॥ 
९ घात प्रभु पृहडः ` तोही ® कैहड बुराई कृपानिधि मोही ॥ - 
` संते भरीरामचन्द्जीके पवित्र शुखणोके समूह्‌ न स्मि भौर आपकी द्यासे शान्ति पायी । हे प्रभो, से 
सापे एक घात पृषता हूं! हे दयानिधान, आप ससे सममाकर किये । । 
हिं संत पुनि चेद -पुराना ® नहि कल वुलेभ . ग्थानं समाना ॥ 
सोहं शनि ठर तन कहेड गोसा' ® नहिं आदरेह मगति की नाई ॥ 
साधु पुष) स॒तिजन, वेद्‌ आओौर पुराण--सवं कते हैँ कि ज्ञानके समान 
कं चौर कुछ नहीं 
स्वा, उदी ्ञान-सुनिने आपतते कडा, पर आपने भक्तिके समान उस्ना आद्र नहीं किया । न 
गानि भगतिहि अंतर केता ® सकल ` कहौ प्रभ  कपानिकेता ॥ 
छनि उरगारिवचन सुख माना ® सादर बोलड काग सुजना ॥ . 
ञान जर भवितत अंतर कितना दै ¶ हे द्यानिधान भयु; सब किये} सांपोके शत्रू गर्डके वचन 
सुनकर प कागुशुण्ड जीने सुख माना ओर फिर वे आद्रके साथ बोडे-- 
भगति्हिं ग्यानहिं नहि क्च 
नाथ सुनीसत कहहिं 1 
हह कषु अतर-$ सविधान सोऽ. . सुन विहंगघर ॥ 
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भक्ति मोर शाने छख भी मेद्‌ नदं है । संसारजनित दुः्खोको दूर दर देनव दोनो ही है! फिर मी 
हे नाथ; युनी$्वर खो! गमे छख अंतर चतछति दँ । दे पर्ति ्, सावधान होकर बह भी सुनो। ` 
ग्यान विराग जोग विभ्याना ९ ए सव पुष सुनहु हरिजनः ॥ 
पुरुष प्रताप भ्रयज्ञ सब भाती ® अवल्ला अवल सहज जङ्‌ जाती ॥: 
हे विष्णुबाहन गम, सुनो । ज्ञान, विज्ञान, योग भौर वेराग्य-ये सन पुरूप है । पुरुपा भताप सव प्रकार 
परब होता दै, स्त्री स्भावते दी नित्रल भौर मखं जाति दै। 
दो०--पुरष त्यागि सक नारिहिंश्जो भिरक्त मतिधीर । 
न तु कामी जो विषक्त & विमृल जो पद्‌ रघुबीर ॥\ १६६ ॥ 
जो पुरप विरप्त ओर धीर दुद्धिथलि दै वे स्त्रीफो त्याग सक है, परन्तु वे नहीं त्याग सक्ते जो कामी 
ह, जो विषयो वशं है भोर जो श्रीरामचन्द्रजीकरे चस्ति विष्ुख ह | 
सोसो सुनि म्याननिषान ® मृगनयनौ . विधुमुल निरखि। 
विकल होहि ` दरिजान ® नारि व्रि साया प्रगट ॥ १६५५ | 
नो सुनि महात्तानी दै, वे भी सगनयनीके चंदरुलको देखकर, दे गरुडः व्याक दौ जाते द । संसारे 
स्ीकी माया धरफट द । ४ 
इहां न षच्छपात कषु रालड' ® वेद ˆ पुरान्‌ - संत - मत भालंड ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा ४ पन्नगारि यह , रीति, अनुष ॥. 
यदं सं दुख पश्रपात् नदीं रता हं | वेदौ, पुराणो ओर संतजनोका मत कहता हु" । हे सापोके शत्रू 
गदड्‌, यद्‌ एक अजुपम: रीति दै कि स्त्ीके रूपपर स्त्री नदीं मोदित दोती । | 
माया मगति सुनहु तम्ड दोऊ ® नारिवं , जानि, सन , कोऊ ॥ 
धुनि रुत्ीरहि भमदि  पियारी ® माया, , खलु. सत्तको ..विचारी ॥ 
तुम सुनो--माया मौर भक्षिति--दोनो स्त्री वगं है, यह सन . कोई जानते दै। पिर, ्ीरामजीको भक्त 
प्यारी ड । बेचारी माया तो निद्वय दी नाचनेवारी 1 
भगतिहि साधु ` रघुराया ® ता त तेहि उरपति अति माया ॥ 
राभरभमति निरुपम निदपाधी & वसह जासु उर सद्वा. अवापी ॥ ` 
रधुराज श्रीरामचन भकितके सालुकरूछ द, इससे माया भकिसे बहुत इस्त है। प्रीरामचद्रजीकी 
निसपम ओर दरधिरहित भक्षित जिसके द्रदयमे सदा अवाथ हकर बसती दै - | 
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- ठेहि लिलेकि ~ साय! सक्कुचाई ® करि न सकइ कदु.निज प्रभुता ॥ 
अस विचार जे भनि निम्यानी ® जाचहिं भगति सकल-सल-खानी ॥ 
उसे देलक्षर माया सङ्कचाती 2 स्योकि बह छुं अपनी श्रसुता नदी कर सकती 1 ओ विज्ञानी सनि 
ई बे देखाविचारफर ही सव सर्वो खान भक्तिको मांगते हे । 
दो०-यदह रहस्य रधुनाथ करक्वेगि न जनह कोई 
जो जानङ् रघु-पति-कृपा ® सपनेहु' मोहं न होड ॥ १६६1 
| घु्श स्वामी आओीरमचंद्रनीगा यह रहस्य कोई जल्दी नहीं जानता । श्रीरामचन्दरजीकी करपासे जो जान 
ठेवा हे उसे श्वम्नमें भी मोह नहीं होवा । 
` ` अड्ड भ्यान भगति करश्येद सुनहु सुश्रनीन। 
ज्ञो सुनि होड रमद ® प्रीति.-सदा अविद्धीन ॥१६५॥ 


हे-भत्यंत चुर गरड, भविति चौर ज्ञानका ओर भी मेद सुनो, जिते सुनकर श्रीरामचेदजीके चरणोमें सवा 
अविच्छिन्न प्रीति होती दै। 


= नहं ताते यह . श्रकृथ - कानी ® समुखत वन न जाई बलानी ॥ 
इस्व अस जीप अभिनाप्ी ® चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


३ तात, यह चङृथनी गर कहानी सुनो ! यह सममते दी बनती है, वर्णन नदीं की जाती । जीव अविनाशी 
देषवरफा शश दै, चेवन दै, निर्मल दै, स्वमाजसे ही सुखकी राशि है । 


सो माप्रावम भयड गोत्ताहैः © वंपेडःकीर मरकट की नाई ॥ 
ड चननाहं .थधि परि . गं ®ङ्दपि भृषादूटत कठिनई॥ 
दे स्यनु, वदे जीव मायके श्र हो गया भौर तोता मौर वंद्रकी माति वैध गया । इ तरह जड़ 
जीर चेतनकी गांठ पड़ गयी । यपि ब सूरो दे तथापि छटती - कृठिनवासे है । 
त जी भयड संसारी छद. न्धि न होड सुखारी ॥ 
सुति पुरान षु कठेड उपा ® छूट न अधिक अधिक अरफा ॥ 
जस बद्‌ गाठ पडी, तवसे यद जीव संसारी हो गया ! गि छटती नदी ओर जीव 
} गि छट खी नद हो पाता) 
वेदो. मौर पुरार्णोने बहुनसे उपाय कटै है, परु गांड छती नर्ही, अधिकाधिक उङमती ही जाती है । 


जीबहदय तम मोह ` विेखी.® मथि द्रि फिमिः परह्‌ न देली ॥ 
अस सयोग ईस ज्व करदं ® तबहु कदाचित सो निरुबर ॥ 
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„ ` जके हदये मोदका पिरप गभर शेवा दै । ब ग क त 
स्र एला संयोग फरता दै तव भी कदाचित्‌ हौ वह सुखुफती दै । 
सालिक पचना धु लवाहंश्जो हरक हृदय बक्ति आई ॥ 
जप तप वरत जम नियम अपारा जलति कहं सुभ धम अचारा ॥ 
संयोग यह्‌ दै- मगवानकी कृपा जो सालिकं भरद्धारूपी लबाई ( हादीकी व्या हुईं ) गाय आ- 
फर जीवफे हृद्यमे वते; जप तप्‌, व्रत, यम, नियम आदि जो अपार दयमधर्माचरण वेदोनि बततायि है 
तेड्‌ तृन हरित चरइ अव गाह ® भवि अच्छ भिस धेनु पन्ह।₹ | 
= नोह निवृत्ति पात्र विश्वासा ® निमेलमन अहीर निजदासता ॥ 
बही हरी घास द । इरे जय बद्‌ गाय चरे ओर मावहपी छोटा वषठड़ा उस गायको पन्दुर; फिर निृत्ि- 
रूपी नोड ( दुदते समय गाये पिछले पैर वांधनेकरौ रपी ) से वाधक विश्वासहपां पात्नमे अपना भक्त निर्भर 
मनरूपी अहीर- वः 
प्रम “ धरम ˆ मथ पय दुहि भाई ® अवट अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष महत॒तव॒चछमा जुड़ाव ७ धुतिस्तम जाव देह जमावह ॥ 
दे भाई, परम धर्ममय दृ दुद मौर निष्कामतारूपी अप्पे उसे भलीभातति रावे । फिर संतीषहपी 
पनसे उसे त्पमरारूपी ठंडक खये ओर धूर्वपी जाबन देकर उसको जमा ३े- 
मुदिता महू विचार मथानी ® दम अधार रज सस्य सुवानी ॥ 
तच मयि कहि लेह नवनीता ¢ विमन्ञ विराग सुपरम पुनीता ॥ 
फिर परसन्नतापूर्वक विचाररूपी मथानीसे उसे मथे, दमका धाधार चौर सुन्दर सत्य बाणीको रस्सी बनावे) 
फिर मथर उपरते अत्यन्त अधिक प्रिर भर निमे व वैराग्यहपी मकलनको निकाल लेवे । 
दो०--जोग अगिनिकरि प्रगट तवश्कम सुभाुभ लाई । 
बुद्धि सिराबह ग्यान धृत ® ममता-मल जार जाइ ॥१६८॥ ` 
` फिर शुभाणुभ कमंरूपो ईधन कगाकर योगामि श्रकट करे । इसपर तपसे जव इसका ममतारूपी.मल 
जल बुद्धिस बृतको टण्डा कछ! ` , 
+ तब + शिग्यानरूपिनी ® बुद्धि धिक्षद . धृते -पाह्‌। 
चित्त दया भरि धरइ इद ® समता दियटि बनाई ॥१६६॥ 
फिर, निहञानरूपिणी चदध इस शुद्धि पीको पाकर चिततसपी दीयेमे मरे मौर समतासमी दीयट बनाकर 
ददृतासे इते रख दे। 


[य कलाक 


हं देख भी नहीं पड़ती | जज 
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# द ॥ 


` दीनि अवस्था तीनि युन कतेहि कपास त काहि।ः 
तूज्ञ तुरीय संवारि पुनि ® वाती करड्‌ सुगाहि ।॥२००॥ . 
तीनों जवस्थाभं ओर तीनां गुबरूपी जो कपास है उससे तुरीयावस्थारूषी रूट कादृकर ओर उपे सुधार- 
कर प्र्‌ खच्छी गाही वाती बनवि | | । 
` सोहि विधि तेसं दीप ® तेजरासि विग्यानमय । | 
“ जातहिं जासु समीप ® जरह मदादिक सलभ सव॥२०१॥ 
इस प्रकार तेनकी राशि विज्ञानमय दीप जलवे, जिते पास जाते दी मदादिक सभी पतेगे जछ जते द । 
` सोहनस्मि इति वृत्ति अखंडा ® दीपसिला सोइ परमप्रच॑ंड। ॥ 
शआ्रातपर - अनुभव - सुल. सुप्रकासा ® तवर मवमृल ` मेदश्रम नात्ता ॥ . 
सोऽहमस्मि- में बही हू, यर्‌ जो अखण्ड चरत्ति हःवदी दीपककी अत्यंत प्रचण्ड शिखा दै,जिषते मत्मा- 
युभव.जनित सुखका सुन्दर प्राश जव होता है तव संसारके कारणरूप मेद्‌ अर ्रमका नाश दो जाता द । 
चल अविद्या कर परिवारा ® मोहं अदि तम मिष अपारा॥ 
तब सोड बुद्धि पाइ. उ'जियारा ® उरण्ह्‌ बेहि मथि निरश्ररा॥ 
परव अविद्याका परिवार. मोह आदि छ्रपार अन्धकार मिट जाता ह ¡ . तव, जेठा पाकर वही वुद्धि 
हृवयर्पी वरस वैव गाठक्ो सुखमा लेती दै । ` ् | 
छोर अथि पाच जो कोई & तौ यह जीव तार्थ , होई ॥ 
 छोरत . भि. जानि खमगराया & त्रिधनं अनेक करङ तव माया ॥ 


यदि कोद जीव इस. गठको छोड़ पाती है तो वह छत्रां दो जावा हे । . ह पक्षिराज गरड, जव माया 
यद्‌ जनती है कि जीव ग्रन्थिको छोड्ता है, तव वह अनेक वित्र डा्ती हे । - 
[क (~ " ~ ४५ ५ 
र्ध. सिद्ध प्रह. बहुं भाई ® इद्धिहि लोभ देलावहिं आई ॥ 
कल वल -चलं कार जाई समीपा ® अंचक्त चात  -बुशाव्रहिं . दीपा ॥ 
„ ह माद, बहु बहती ऋद्धियो ओर सि्धिरयोको प्रेरणा करती हैः जो आकर वुद्धिको काङ्च दिखाती 
ह 1 वे छलवछ ओर पेच करके पास जाकर.भपने अआचखकी हवस दीपकको बुक देती ह। 


, दई. - ` बद्धि. जो. परम .सयाने ® तिन्ह तनु चित न खनित जाने॥ 
जं तेहि विघनः ` बुद्धि नहिं बाधी ¢ तौ.चहोरि सुर कर उपाधी ॥ 
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यदि द्धि अत्यंत चतुर हो तो बह अपना शत्रू समभाकर उनङी ओर देखती भी नही । यदि उसे 
वि्नोसे वुद्धिको वाधा नहीं प्च तो फिर देवता उपद्र कले दै ! . 
इद्र दर . रोषा नाना 8 तहं तहं. सुरं षेठे करि. धाना 
अवत देखि षयं वथारीऽतेहहि देहि कवाट उधारी ॥ 


भ भ च 


इन्द्रियोके दाररूपी अनेक भतेखे है । उन सवर रेखे देवता. अपना स्थान धकर वैढे इ है जव 
विषयरूपी बायुशो चते देखते है त्‌ हठ रफ फरिनाड खोर देते है ¦ 


जव सो प्रभंजन. उरश जाई 5 तदहि दीप विषयान बु्ई।॥ 
यथि नदयूटि भिरा सो प्रकातता 9 बुद्धि विकल भ ` विषयधता्ता ॥ 
जव वह्‌ बिषथवायु हृदयरूपी घस जाती ह तभी विज्ञानरूपी दीपक वुक्क जता दै 1 गांठ तो दी नदीं 
सौर चह प्रकाश मौ मिट गया, विपयहपी बायुसे वुद्धि व्याङल हो गयी । 
इंदिन्ह सुरन्ह न ग्यान सहाहं 8 िषथभोग पर प्रीति सदाई॥ 
विष्य सरीर बुद्धि छत भोरी ॐ तेहि विधि दीप को व॑र बहोसै॥ 
दद्रियोके देवतार्भोको ज्ञोन नहीं सुहाता चोरं निषय-भोगोपर उन्दे सदा ही ग्रीति रहती दे ! विषयङ्पी 
बान बुद्धिको तो भुला दिया - तव, उस बिधिसे दीपको फिर कौन अलावि १- 
 दो०--तबकिरि जीव विविधविधि € पाव - -संखतिकले। 
हरिषाया - . अतिडस्तर 8 तरि न जाई्‌- विहगे. २०२ ॥ : 
तब फिर जीव अनेक प्ररके संसांर-सम्बन्धी ` कलेश पातां दे । ` दे परिराज ! भगवान माया सत्यत 
दुस्वर है, बह तरी नहीं जाती । 
कहत कठिन समुत्‌ कठिन ® साधन ` कटि = विवेक । 
होड धुनाच्छर . न्याय जो 8 पुनि प्रत्यु अनेक ॥ २०३ ॥ 
विवेका कहना कठिन है, सममना कठिन दे ओर उसके साधन भी कठिन दँ । यदि घुणा्षर ल्यायते 


वह कभी दो जायं ततो किए उपमं अनस्‌ निनन हं । 
स्यानपंथ - क्ृपान के धारा $ परत खगे होक नहिं वारा॥ 


जौ. निरबिधन पंथ निरहं & सो केवस्य॒ परमपद लह ॥ 
हे पश्विराज गरड, ज्ञानम तलबारी धार्‌ दै इसमे , पड्कर पार होना सहज महीं ! यदि कोई इस 
मार्गा निर्विध्न निवह कर ठे जाय तो वह केवस्य मोक्त नामरू परमपद्‌को प्रात कर सत्ता द) 
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अरतिलंभ केवल्य : परमपद्‌ ®.संत पुरान निगम अगम चद्‌ ॥ 
पक्त अजत सो$ भुक्ति गोलाई" ® अनइस्थित अवह | वरि ॥ 

साध पुटप, वेद, परण ओर शासन कत द कि वसय मोक नामक परमपद्‌ अत्यंत दुरम दे । स्वामी 
श्ीय्चलीका भजन करतैसे वही युक्ति इच्छा न करनेपर सी हहमुवेक आती दै ! ~ 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई ® कोटि भांति कोड करई उफई ॥ 
तथा भोच्छल सुलु खगराई ® रहि न सक हस्मिगति विहारं ॥ 
कोई करोड प्रकारे उपाय करे, परन्तु जिस प्रकार स्थड बिना जठ नहं रह स्ता, उसी प्रकार है पतति- 
राज, सुम, भगवान्‌कौ भक्तिको छोडकर मोक्ष-पुख रह नहीं सकता । 
अल विव।रि इरिभगणद सथाने & मुक्ति निराद्र भगति लोभाने ॥ 
अगति करत मित॒ जतनं प्रयासा ® संखतिपूल अविद्या नासा ॥ 
देवा विचार दी भगवान चतुर भक्त मुक्तिका निराद्रकर भक्तिं छुमा जति है । भक्ति कसे ही 
तिना यत्न शनौर बिना परिश्रम संसारी मूल-हप.भविद्याका नाश हो जावा है। 
भोजन करिय तपि हित लागी ® जिमि सो अत्न पचव जटरागी ॥ 
असि हरिमिगति . सुगम सुलदाहं ® को अत मूह न जाहि सुहाई ॥ ` 
तृि-खभके लिये भोजन क्रिया जाता है, परन्तु वहं भोजन जि प्रकार जठराप्मि पचा देती है पी 
्रह्मार मगवान्वी सषित भी है-जठराप्निके भोजन पचानेकी भाति `मगवान्‌की मवित सांसारिक शुभाशुभ 
कमक पचा देती हे ¦ सानी भविति सुलभ भौर सुख .देनेवाठी'दै । देता सूं कौन दै; जिसे बहन 
युहाती हे ! । क 
दये०-- सेवक सेव्॒ भाव, बिनु ® भव न तरिय. `उर्गारि) 


भह राम - पद - पेक.-ज ® अस सिद्धांत विचारि ॥ २०४ ॥ 
दै सपक शत्र गरुड्जी, सेवफ़ सनोर सेव्यभाव बिना .संसार सही तरा जा सकता ! ठेता सिद्धान्त विचार- 
कर तुम श्रीरामचन्द्रजीके चेरणकमलोंका भजन करो । - ह २६ 
जो चेतन कं जड़ करड ® जड़हि ` करइ चेतन्य । 
अस समरथ रघुनायकं ® भजहिं जीव ते घन्य्‌ः॥ २०५ ॥ 


जो चेपनकरो जड वनति द ओर जड़को चैतन्य कर देते है, देष समथे श्रीरामचन्द्रमीको जो जीव भजते 
दैवे धन्यद। ४ ^ ल ~^ ४ + 


1 
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कहेड ` भ्याने सिद्धांत .- दुई 8 सुनहु भगतिवपं के प्रयुता 
रामभगति चिन्तामति - सुन्दर 9 घ्‌ गरड जाके उस्यन्तर॥ 


मने ज्ञानका सिद्धान्त समग्भर कहा, जवं .भव्ििहपी मणिको प्रयुता सुते । भीरमचन्द्रमीकी भक्ति 
खन्द चिन्तामणि दै। दे गड, यह्‌ निके हृदयञ्च भीतर ब्व दै 
` परमप्रजक् सूपः दिन रती 9 नह्-कङ चहिय.दिथा धृत बाती ॥ 
मोह दशि निकट नहिं आवा ७ लोम बात नहिं - ताहि बुक ॥ 
उसका ह्य दिनरात अयन्त प्राशहप. रता है । उफ सि कुछ भी नदो चित दीया, च धी) 
भौर न वत्तो । मोदरूपो दरिद्र उस पाख नदी आता भौर छोमल्यी वायु उवे नकष ती । 
अचलं अविया तम मिहि जाह ® हारहिं सकरज्न. सलभत्तुद्राईं ॥ 
` त्त कामादि निकट - नहि .जाहीं ® वत . भगवि जाफे उर. माहीं # 
उसते अचल अविदासपी अंधफार मिट जाता ह मोर समस्त प्रीङ्गोका समुद्राय हार जाता है 1! निष्के 
हृदयम भक्ति बसतो है उसके पाच दुष्ट काम आ नहीं जाते । 
गरलं सुधा सम अरि हित होई ९ तेहि मनि धितु सुखं पाव र कोई ॥ 
व्यापि मनप रोग न भारी ® जिन्हके -बस सबं जीव दुवारी ॥ 


विष भगूतके समान शौर शत्र मित्रे समान हो जाता दै} इस भक्ति-मार्ग विना . कोहं सुख नदीं 
पात्ता। उसे भारी मालविक रोण नदी व्याप्ते, जिनके बशमे होकर सथ जीव दुःखी रहते ई । 9. 
राम-भगति-मनि उर ब्त जाके ® दुख-लव-लेघ न समने ताक ॥ 
चतुर तिरोमनि तेइ जग माहीं जेमन लागि घुजतन कराही ॥ 
श्रीपमचन्द्रजीदी भक्तिहपी मणि जिपक्ने हृदयम वसती हे उप्तकरो खण्नमं भो -तेबलेथमात्र दुः नहीं 
होता । सारम चतुर गिपेमणि वही दँ जो इस मणिके स्थि भरस़ यन्न कपत ह] 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहर ® रामक्ृया चिनु निं कोड लदईः॥ 
सुगम ` उपाइ पाड्बे केर 8 नर इतभाग्य देहि भटभेरे.+ 
वह मनि यपि संलासे प्रदट दे तथापि श्रीरमचनद्रजीकी कृया'निना उते कोई नदी पाता । पानके उपाय 


सहज ह, परन्तु हतमाग्य मलुष्य रसे धक देकर दूर कर देते ई 1 | 
पावन पवेत येद पुराना € रामकथा - ` संचिराकर : नान) 


र्मा सम्जन सुमति दारी ® ग्धान भिराग. नयन उरगारी 
१२३ 
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सापि शत्र गरुड ! वेद्‌ ओर पुराण एनित्र परवद है, उनम अनेक प्रकारकी श्रीरामचन्द्र जीकी कुधाए 
यु्दर खाने है । साधुजन उनका मर्म जाननेबले दै । सुन्दर बुद्धि द इदाज हैमौर ज्ञान ओर वैराग्य ही दो नेत्र है । 
भावहित ` छोजहई जो प्रानी & पाव भगतिमनि सव सुखलानी ॥ 
भोरे सन प्रमु. अस्त विष्ठासा ® राम तें अधिक राम कर द्वा 
जो प्राणी भाव समेत खोजत्‌ है बह समर सुखोकी खान भक्तिमिणिको पा जता दै। हे सखवामिन्‌, मेरे मनमें 
रेसा विखांस द फ श्रीरामनचन्द्रजीका सेवक स्वयं श्रीरामचन्द्रजीसे भी अधिक 
„. शम सिंधु घनं सज्जन धीरा चंदन तर हरि संत समीरा ॥ 
सव कर फल _ इरिभगति सुहाईश्सो विन संत न काह. पाड ॥ 
अस विचारि जोई कर सतसंगा ® रामभगति तेहि सुक्तम्‌ विहंगा ॥ 
भीरामचन्द्रजी समुद्र दै मौर सल्लन ओर धीर पुरूष हँ मेष, भगवान्‌ चन्द्नके चृत है मौर संतजन दै 
` इसकी वायु, सत्रका फर भृगवानकी सुदावनी भक्ति द गौर यह्‌ भक्ति-खंतजरनोकि विना किंसीने भी नदीं पायी! 
रेषा विचास्कर हे गरुड़, जो सत्घंग करेगा उसको रामचन्द्रजीकी भक्ति खुलभ हो जायगी । 


, दो०-्रह्म पयोनिषि . मंदर ७ ग्यान संत सुर आहि! ` 
` कथा सुधा मथि काह ® भगवि मधुरता जाहि ॥ २०६॥ 


वेद्‌ .क्षीरसपर दै, ज्ञान मंद्रा्चड है भर साधु पुरष दै देदता । ये मन्यन करके कथारूपी अगत निकाठ 
छेते दै, जिसष्टी मधुरता .भक्ति दै. 


विरति चमेघतिग्यानमद्‌ ®लोम मोह स्िुमारि। ॑ 


जय .पाहय सो हर्भिगति ® देषु खगे भचार ॥ २०७ ॥ 
हे पष्ठिराज, विचास्कृर देखो कि वैराग्यकी डर ओर ज्ञानी तलवार लेकर मद्‌, लोभ, मोह भादि 
शनुश्नोको मारकर जो विजय -पाती है वहं भगवान्‌की मक्ति ही दै । 


पुनि स्तरेम बोले खगराऊश्जो छपाज्ञ मोहि ऊपर माङ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी ® सत प्रसन मम कट बखानी ॥ 


पक्षिराज गरड परमके साथु कि बोहे -हे दयालु, -यदि.मेरे ऊपर आपका प्रेम दैतोहे.नाथ) सुमे अपना 
सेवक जानकर मेरे खात प्रश्नो का उत्तर विस्तारपूर्वक कषियि-- 


पथमहि . कहु नाथ मतिधीरा ® सवते दुलेभ कवन सरीरा ॥ 
चड़ दुख कवन कवन सुल्ठ भारी ® सोड संहं कह विचारे ॥ 
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दै नाथ, दे धीर बुद्ध, (९) पते यह किव फ सबसे अरिक ए दुम शर नोन है 1.9 च र 
हे भर. (३) भारी सुल षया दै, यह्‌ भी विचारकर संप ही फहिये। 
तत अस्त भरम तुम्ह जनह ® तिन्ह कर सहज सुभाष बलान ॥ 
कवन पुन्य लू.तिनिदिते विप्ताला & कं कयन अष्‌ परम कृपाज्ञा ॥ 
(४) साधरजरनो भौर दुष्ट मलुष्योका ममं आप जानते दैःउनके सहज स्वभावका आए वंन एनय । (५) 
हे भयन्त पाल, येदविदित विशाल पुण्य कौन-सा द मर (६) पाप कौनसा ३, बह के । 
मानसरोग कह समुभाई ® वुम्ह सेय छपा अपिक्षाई ॥ 
तत सुनहर सद्र - अतिप्रीती ® मै संछेष कहड' यह नीती ॥ 
भप सर्वज्ञ है, आपत सुफपर अधि छपा दै (9) साप मानसि रोगोको सुमे समभाकर किये । काग. 
अुशण्डजीने उत्त! दिया-हे तात, सुनो, भै मादर साथ अत्यन्त प्रीतिसे सक्षपमे ही यह नीति कहता हू । 
नर - तते - सप्न नहिं कवनिर देही $ जीव चराचर जांवत जेही। 
नरक - सगं अपवग - निसेनी 9 भ्वान - विराग - भगति-सुल-देनी ॥ 
09 मदष्य-शरीरके समान ओर कोई भौ देः नदीं ै जिसे च भोर मच्‌ सत्र जव मागे हनो स्वग, 
नरक ओर मोक सौदी दै भर जो जन, वेशग्य जोर भक सुलको दननारौ है । । 
सोतनु धरि हरि भजहिं न जे नर 9 होहि निषथरत मंद मंदतर ॥ 
कांच किरिचि बदले जिमि ेहीं$कर त उरि ` .परसमहि देही ध 
उस शरीरको धारण करके जो मलुष्य भगवातका भजन नहीं कतत ओर विपये वपि हो जते है वे नीच 
भत्य॑त नीच दें । वे मानों दासे पारसमणि गिरा देते दै भोर बदरेगे कंचका इकंडा ड लेते है । 
नहिं दरिदरततम दुल जग माहं ® संत-मिलन-पम सुख कहु" नाहं ॥ 
परडपक।र वचनं मने काया 9 संत सहज सभाव खग्राया ॥ 
(२) दद दोनेके समान संसारं को$ दुःख नही दै । ' (2) साधुजनेकि मिलनेके समान सुख कदी 
नही दै} (9) दे पतनिरान, साधुजने सदन स्वमाबःदै-मन, वाणी शौर शरीरते परोपकार करना - 
संतं सहदहिं दुल परहित लागी ® पर - इल - हेतु असत ` अभागी ॥ 
भूस - तरु - सन, संत पाला ® परहित नित सह निपति बिसला ॥ 
संचजन पये हितके लिये दुःख सदे दै जर मभागे दुष्ट मनुष्य परय 1 ही दते द वि 
दयालु साधु पुरुष एथिवीकी धूर भौर बकरे समान द, जो निय पराये हितके स्थि भारी निपेततिया सहते है \ ` ` 
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घन इव ` खे": ` परवंधन करई ® साल कृ! विपति. सहि मरई्‌ ॥ | 
खक्ष खाप्थ पए्सख्रपकारी ® अहि सषक इव सुमु -उरगारी.॥ ` 
पलु दुष्ट सने समान हेते डैः जो दूररोका बन्धन कले हैँ जर भपनी लाल कदाकर विपत्ति स्कर 
मर जते ह। दे सापो श, गदड, नो । सोप ओर चके सपान दुष्ट जन ज॑ना स््र्थन दो तोमी 
दूस अपकर ही कसे है । . 
परपद! - -धिनास्वि ताह 8 जिमि सप्ति हति हिम उपल विलाही॥ 
दष्टहृदय अगम आरत - हेतु ® जथा प्रसिद्धं अधम अह केतू ॥ 
` दुष्टजन द्सर्तेी सम्पत्तिशनो धिध्व॑सकर स्वयं भी नष्ट हो. जाते द ; जैसे खेतीको नष्टकर आले स्वयं 
ओ भह जति हँ इष्टका हृदय संहारी पीडाश्च कारण ही ह्येता है; जेसे नीचब्रह केतु भरसिद्ध.दे । 


संतस्दय ˆ संतत .- ` सुखकारी ® बिस्वसु्द जिमि. इहु तमार ॥. - 
रम्रम लं तिषिदित  -अहसा ® पर-निदा-समन -अघः ने गिरस्ता ॥ 
` सधुजर्नोका उदय निरंतर सुख करनेवाला ह; जेते अंघंशरका श्र चंद्रमा समस्त संसाग्को सुख देनेवाला 
है -“(५) वैदरिद्त पसम धमं अदिन््ा है ओर (&) परनिन्दाके समान पापरूप भारी पदाड-मोर कोई नदीं । 
हर - यु = निंदकः दाहुरं ` होर & जनम" सदश्च पाव तन - सो ॥ 
दिजानिदक बहु नरक . भोग करि $ जग्‌ . जनम बायंसतसरीरं धरि ॥ 
“ भावाय्‌ ओर्‌ गुही निन्द्यः फरेवाट्य मेढकश्च जन्म ~ठेता जर हंजार अन्मतक वही शंरीर पासा दे । 
्रोक्चणको निन्दा करनेवाला वृत .नररू भोगद्र्‌ संसारे -कौएका शरीरं धारण कर जन्म छता दहै । ` ` 
तिननंदकजे.. अभितानो € रोर नरकः परहिं ते प्रानी॥ ` 
हि उलुक संत - निंदा - रत ® मोहनित्ता परिय ग्यान भानु मत ॥ 
ओ अभिमानी प्राणी देउतार्भा भर वेदी - निन्दा केवटे है वे रौरव नसे पडते है जो साधु 
अनेषी निन्दे लगे रतै ह वे उल्ट हेते दैः जिन्हे मोदरूपी राभि प्रि होरी है, ज्ञानरूपी सूर्यं नदीं । 
सवव - :नंदाजे ` जङ्‌ करहीं € ते चमगादर होइ अवतरं ॥ 
पुनहं तात , अव . मानत्रोगा & जेहि तें दुख पावहि सव्र सोगा ॥ 


जो भूख स्वी. निन्दा करते द वे चमगादड होकर जन्म हेते ह! हे तात, (७) अब मानसिक रोर्गोको 
सुनो, जिनसे सव शग दुःख पते है! ` “ ` 
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मोह सफल ध्याधिमं कर भूज्ञा © तेतं सुनि उपज बह सूला ॥ 
काम वात क्फ लोभ अपारा क्रोध पित्त निद हाती जाय ॥ 
, सव भ्याधियोका मूर ह मोहः दससे फिर बहुतसी पीडाए' उत्पन्न होती दै । काम वात है ओर अपार 
लोभ कफ दै ओर क्रोध पत्तदै जो नित्य छती जलता दहै 1 
परीति. करहि जो तीनि भाई ® उपज सन्निपात दसदाई ॥ 
विषय मनोरथ दटुगम नानाऽते सवे सत्त नान को जाना॥ 
.. यदि ये हीनं साई परस्पर प्रीति चर सेते ह तो दुःखदायी सन्निपात हो जता दै । अगणित बिषयो 
जो फठिनतासे पूरे होने योग्य मनोरथ है वे सव बहुतपी पीढ़ाए" है! उनके नाम कौन जानता दै १ 
ममता ददु कडु इरषाह ® हर्षं बाद गरहं धुता ॥ 
परसुष देखि जनि. सोइ छह ७ कुष्ठ दष्टता मन कुटिलक ॥ 
, ममता दाद्‌ दै शर्या खाज दै, हषं ओर शोक कठोर गणियानायु है! दृसरोका सुख देखकर जो जलन 
होती दै वदी क्षय दै, मनकी द्ुटिलता मौर दुष्टता कोढ्‌ रै । 
अहकार्‌ -अषतदटखद्‌ रव्सुश्राश्दम कपट मद मान नहुरुय्ा॥ 
तेष्ना - उद्रवद्धि अतिमारी ® त्रिविधि इषना . तन तिजारी ४ 
जुगविधि वर -- मत्सर अत्रिवेका ® कहं लगि कहड' ङइंरोम अनेका ॥ 
अकार अत्यंत दुः देनेवाज्ञा डमङूरोग दै; दम, कपट, मद्‌ शओओौर मान नहरशरा द तृष्णा अवस्त भारी 
छदवरद्धि दै; तीनों प्रकार लारसाए प्रवर तिजारी द; -मल्सर भोर अविवेकं दोनो भ्रकारके उबर है । अनेक 
बुरे गोगोको च हांतक चता ! ष व 
दो>--एक उथाधिवक्त नर मरहिं € ए असाध्य, ` बहू व्यापि। 
पीड़हि संतत जीव. कहं ® सो किमि लह समाधि ॥२०८॥ 
मलुष्य एकदी व्याधि वशम होनेते मर जति दै, प्तिः ये तो बहुली अला्य व्याधियां है जो निरैतर 
जीवको पीड़ा देतो रतौ दै । इतत दशमे वह सुख कंसे पा प्कते हं ¢ 
नेप धमे आचार ˆ तपश्भ्यान जभ्य ` अंप. दान) 
सेषज पुनि कोटिक नहीं ७ रोग जाहि हरिजान ॥ २०६ ॥ 
ह विष्णुबाहन गरड ! नियम, घम, माचार, ठप, ज्ञान, यज्ञ, जप ओर दान--करोडो गोषधियां है! फिर 
भी रोग नदीं दूर होते । | - 
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दहि विधि सल जीव जइ सेमी ® सोक हरंष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानक्षसेम कष्टक - ` में माये ® होहि सब के लखि बिरलइ पये ॥ 
इस प्रणार ए मृद ओव तगौ है दषं, शोक, भय, प्रीति मोर वियोगे फते ह्ये है । मेने या ङ 
मानसिक रोगोको कहा दै । ये सवक ह, पर देख इन्दे विरलनि दी पाया है ।. 


# 


जनि तं दीजहिं कहु पापीशनत्ति न पावहि जनपरितापी ॥ 
निषय ` कुपण्य . पां. -धं्करे ® गुनिह हृदय का नर च।पृरे ॥ 
जान सेनेते मलु्योको क्लेश दैनेवाठे ये पापी रोग इछ कम होते है, परन्तु नष्ट नदीं हो जाते । विषय- 
रूपी छुपथ्य पाकर उनका अर सुनि्यकि भी हृदयम जम जाता दै ! फिर वेवारे साधारण मलुर्योका क्या कना ¶ 
रासक्कपा : नासहिं ` सव रोगा$जो पहि भति बनइ संजोगा ॥ 
सदगुरु बेदबचन . विश्वासा ® संजम यहं न विषय के आमाता ॥ 
्रीरामचन्द्रजीकी छपासे,- जो इं प्रकारका संयोग बन, जवि; तोसवसेग नष्ट दहो जते है--प्रोष्ठ शु 
जोर येदके वचने बिदवास हो, संयम यही हो कि विषयोकी आशान दहो, #॥ ह 
रघु ~ पति - मगति. सजीवनपूरी ® अनून खदा मति पुरी 
एहि बिधि भलेहि सो रोग नलाहीं ® नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
सथुवेशके स्वामी श्रीरामचन्द्रनीकौ भक्तिहपी स्रलजीवनी भूल हो भौर अनुपान हो पूं श्रद्धा र 
ुद्धि--इ प्रकार वे रोग भठे ही नष्ट हो जावे, नही तो करोड़ उपाय ऋरनेपर भी वे' दूर नहीं होते । 
जनिय तेव न. विरुज, गोसाई" ® जव उर, बल्ल बिराग अधिकां ॥. 
सुमति शुभा चाहड ॒नित नई 9 विषय भासः दुर्बलता गहं ॥ 
ह श्नामिन्‌+ मनक्तो तब रोगरहित जानना चाहिये ` जब हृद्यमें वैराग्य बर ब्‌ जायः सदृचुद्धिरूपी भूल 
नित्य मयी दृते जगे ओर विषयी भआशारूपी दुर्बलता दूर हो जवे ।. । 
. धिमल - ग्यानजल जब सो नहह ®. तव ` रह राभभगति उर खाई ॥ 
लिव अज सुक सनकादिक नारद & जे मुनि बह्म - विचार - विस्ारद्‌ ॥ 
निम ज्ञानरूपी जरम जब बह मलुभ्य नहाता है तव श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति हृदयम छाकर रह्‌ जाती है । 
महादेव, ब्रह्मा, शुक, सनकादिक, नारद्‌ आदि जो सुनि -त्रह्म-विचार-विशारद है-- - । | 
.सव कर : मत `: खगनाखक एहा ® करि राम - पद्‌ : पंकज नेह्‌। ॥ 
| ख.ति पुरान सव भथ काही ® रुपति-भगति बिना सुखं नाहीं ॥ 


~~ 
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हे पश्चिज, सया मत यह्‌ है कि श्रीरामचन्द्रनीके चरण पभठति प्रेम कना चाहिए । वेद्‌ श्नोर पुराण- 
सय मरय कहत द्‌ फिभौरामचन्द्रनीकी मक्ति विना सुख नदीं 


केमठटपीठि जामिं चरु वाय 9 वध्यासुत च काहि माश ॥ 
पूलहि नभ चर बहुविधि पला 3 जीव न लह सुल हरि-प्रति-कूला ॥ 
कच्छपकी पटपर चह वाह उग अरविं्वाफका पुत्र चाद किपीको मार उति, आकाशमे चाहे . तः -तरफे 
फ फले खो; परन्तु भावानु प्रतिकर ठ होकर जीव गरो घुल नदीं मिर सकता । 
तृषा जा वरु रम - जल - पाना ® वर जामहिं स्तसीतत विललाना ॥ 
अ धकार वरु रविहिं नाव्‌ ® रामविभुख म जीव सुख परवह ॥ 
हिम तें अनल भ्रगट वर होई ® विभु राम सुख पाव न फोई॥ 
मरणतृप्णाकरे जलको पीकर चदि प्यास वु जाय, खरगोशके प्रपर चाहे सींग जमर जाव, अन्धकार चाहे 
सूयक नेष्ट कर दे, परन्तु भ्ीरामचन्द्रजीके विष्व हो जीव सुखको नहीं पा सकता । वफंसे चाहे अमि प्रकट हो 
जाय, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके विषु होर कोई सुख नदीं एता । | 
दोग्-वारि मये पत होई सकता त वरु तेल्त। 
विन हरिभजन न भव तरह & यह सिद्धान्त अपेक्त ॥ २१०॥ 
पानीका मन्थन केसे चादे धी निकल आवे ओर चाद निकल अवे वाटते तेल; परम्तु भगवान 
भजन्‌ श्वि विना कोई संास्फो नदीं तर सता -यह अटल सिद्धान्त दै । 
म्तफहि करइ विरंचि प्रु 8 अजहि मंतक तें हीन। 
अस विचारि तजि संय ® रामहिं भजहिं प्रचीन ॥ २११॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी मच्छसो मी व्रहूमा बना सफते दै मौर ब्रहुमाको मच्छरसे भी नीच कर सक्ते है- 
देता विचारकर दी चतुर मटुण्य संशय स्यागकर श्रीरामचन्द्रनीका भजन कसते है । 
नगरखरूपिसी- तरिनिथितं वदामि ते न अन्यथा वचांपिमे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्त्‌ . . तरन्ति ते॥ 
भटीभांति निश्चित की हुई बाति म्र आपस कता हु । मेरे वचन अन्यथा नहीं है । जो मनुष्य भगवानका 


भजन करते हं वे अत्यन्त दु्तर घंसार-साग्तो तर जातं ह । 
कहेड' नाथ हरिविरित अनूपा ® ठास समास . स्वमति-अतुरूपा ॥ 


लन तितिद्धात इह उरंगारी ७ रमि मजिय संव. कम बितीरी ॥ 
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` ह नाध, भमाना अनुम चरित अपनो वृद्धि अदुङप कदो वरिस्ा्से तौर कदी सूदतोपमे . कडा । ह 


साप श्रत्र गरड वेद्का {सद्धान्व यद्य ह किसवकास्‌ छोडकर श्रपतम्रचर रजी! भजनं करना नादहिये | 
डु श्षुपति तनि -से्ग्. काही. ® मोत्ते सठपरं समता जहो 
ठष्ड क्रिग्यानद्य सहिं मोहाॐ नाथ कीन्ह मो पर अति दोहा 


प्रथु जीरामचन्दरजीको छोडकर आर फिघका सेवन कए्ना चादिे; जिन्हें सुभे दुष्टपर भी ममता है । 
छाप तिन्नानरर छे, आपको भोर नश्च दे सहा । हे नाथ, जपते सुपत्वडोद््राकी) ˆ - ^ 
र रसकथा . अति पावनि ® सुक - सनकादि -संसु-मन-मरनिं॥ 
 सरसंगति दुलभ . सतारा ॐ निमिष दंड मरि एकड वारा॥ 
आपने सुमते श्रीरमचन्द्रजीकरी अत्यन्त पित्र कथा धू, जो क, सनकादि ओर शित्रजो$े मनको भी 
प्रिय छतो है । संतासें एक प्र, एक घड़ी भके ल्यि एक भी वार सत्छंग होना दरम दै 
देल गरुड ` निजहृदय विचारी-@ से रदवीर - भजन - अधिकारी ॥ 
सद्ुनाधम सव भति -अंगावन ® प्रसु मोहि कीन्ह विदित जगपावन ॥ ` 
दे गहडुजी, अपने हद्यमे विचार देखो । क्या सँ शरीरमचन्दरनोके मजनका श्रयिकराते हू १ मै नीच 
पक्षी सव धरक्त॑र अपव ह, फिर भी परमुने सुरे संसारम प्रसिद्ध ओर परत्र केवला कर दिय ! 
दो०--घाज्ञ धन्य में धन्य धति ® जथि सव विपि हीन 
निजजन जानि राम मोहि ® संत्तमागम ` दीन्ह ॥ २१९॥ 


यथपि मेँ सव प्रकार हीन रं तथापि माज मे धन्य हू, क्योकि अयना भक्त जानकर अत्यन्त धन्य हू 
पीरासचन्द्रजीने युम संदसमागम दिवा । - 


नाथ जथाम्रति भाबेड' 8 राखेर नहिं कङ्‌ मोड) 
चरितत्िंधु रघुबीर के ® थाह रि पाव कोड ॥ २१३२ ॥ ` 


हे नाथ, जेसी बुद्धि धी उसके अनुलार मैने कदा मी छिपार नही रखा कया श्रीरामचन जीके 
चरितखागस्की कोई थाह पा सक्ता है 


सुभिरि राम ॒ के युनगन. नाना & पुति पुति इश्व भूषु डि सुजना ॥ 
महिभा निगम नेति कहि गाई & अतुकज्लित बल प्रताप प्रभवा ॥ 


श्रारमचन्द्रनाक्‌ अगणित युणोकरे समूहुका स्मरणङ्रर ` सुजान कागसुयुण्डजी वार-वार्‌ प्र्न्न होने लो । 
जिनकी सहिमोको वेदोने "नेतिः कहकर वर्णन किया, ऽना बङ्‌ प्रताप र श्रयुता-खव अतु है । 


प्तिव - अज - पुन्य - चरन रघुराई ® मोपर छपा परल शरदुलाई॥ ` 
अस सुभाष कहु सुनउ' न देखऊ' ® केहि लगे रघुपति सम सेखड॥ 
जिन भीरमचन्द्रमीके चरण शिवजी ओर ब्ह्माजीके भी पूजनीय है, उनकी भुमपर छपा मौर अत्यन्त 
वत्सलता है ! एेसा स्वभाव न कही" सुनता हं भोर न देखता हू' । तव ` हे पष्षिराज, भीरामचन्द्रजीके समान 
किसको मिन्‌ ! 
साधर सिद्धं बिपुक्त उदाप्ती 8 कमि कोविद कृत्य कन्यांसती॥ 
जोगी सूर सुतापस् ग्यानी ® पर्मनिरत पंडित विग्धानी ॥ 
साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन; कवि, विदान, कृतज्ञ, संन्यासी, योगी, यखीर, श्रेष्ठ तपस्वी, कानी, 
धेम तत्पर, पण्डित, विज्ञानी- 
तरहिं न वितु सेये मम वामी ञ रम नमानि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मो सरे अघरासी ® होहि सुद्ध नमामि अबिनासी॥ 
कोई भी हो, मेरे स्वामी श्रीरामच्द्रजीका सेवन विना किये तर नही सकते । है श्रीरामचन्द्रजी, मे ाप- 
को नमस्कार करता हू» नमस्कार करता हू' ओर नमसकार करता हू" । जिनकी शरणमे जानेसे युफ़ जैसे पापों 
राशि प्राणी भी शद्ध श जते है, उन अनिनाशी प्रषु श्रीरामचन्द्रजीको मेँ नमस्कार करता ह" । 
दो०-जाघु नाम भवभेषज ® हरन ताप - अय - सूल । 
सो छृषालु मोहि तोहि पर € सदं रहड अबुद्ल ५२१७ 
जिनका नाम खंसारलप रोगी भोपधि दै ओर तीनों तापोकौ वेद्नाको दूर कर देनेवाला दे, बही कृपाल 
श्रीरामचन्द्रजी आपपर चर युपर खदा अनुङ्कढ रहं । 
` सुनि भुषुडि के बचन सुभ € देवि रामपद नेह। 
बोक्तेर प्रमसहित भिय 9 गरड विगत - संदेहं ॥२१५॥ 
कागघुयुण्डजीके शुभ वचन सुनकर ओर ओीरामचनद्रजीके चरणों उनका प्रेम देखकर गरुडजी संदेह- 
रहित हयोकर प्रेमे साथ यह बाणी बोले-- । 
सै कतक्कस्य भयड' तव वानी ® सुनि रघु-बीर-भगति-रस-सानी ॥ 
रामचरन नतन रति भई ® मायाजनित .बिपति सव गहं ॥ 
आओरामचन्दरजीकी मस्ति रक्ते घनी ह आपकी बाणी सुनकर भे छृतक्ृय शो गया । श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणेन मेरा नया प्रस हुभा । मायासि उत्यन्त मेरी सव निपतत दूर हो गयौ । । 
९२४ 
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मोहजक्षधि बोहित तु्ह भयऊ & मो कहं नाथ विविध सुख दडः ॥ 
म्नो पर हो न प्रतिडपकारा 9 वंदड' तव पद्‌ बारहिं वारा॥ 
मोहरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये माप नौका हए चर हे नाथ; सुकको आपने अनेक प्रकारके सुख 
दिवे । आपके उपकारका बदला ससे न चुक सकेगा, बार-बार मेँ आपके चरर्णोकी वंदना करता हं 1 
पूरनकमि - रापञ्नुरागी ® तुम्ह सम तात न कोड बड्प्रागी ॥ 
तंत विट सस्ति गिरि धरनी ® परहित हेतु सबन्हि के करनी ॥ 


है तात, आप पूर्णकाम है, श्रीरामचन्द्रजीके स्नेही ह आपके समान बड़भागी कोई नहीं है । संतजन, 
क्ष, नदी, पर्वत ओर प्रथिवी-सभीकी करनी दृस्रोके भलेके लिये होती हे । 


दय नव - नीत - समाना ® कहा कबिन्ह पे कह न जाना ॥ 
निजपरिताषप द्वह . नवनीता ® प्ररदुख वहि सखस्तत पुनीता ॥ 


संतज्नोका; हदय मक्लनके समान होता है-एेखा कविययमे कहा द, पर कहना जाना नही; क्योकि 


मक्खन, जव स्वयं उसे आंच छगती दै, तवर पिवठता दै; परन्तु पनित्र संतजन पराये दुःखको देखकर पिघछङ 
साते ह । - 


जीवनं जनस सुष्टल्न भम भथडः ® तव प्रसाद संसय सब गयङ ॥ 
जनेहु सदा भोहि निज किंकर ® पुनि पुनि उमा कड बिहंगबर ॥ 


मेरा जन्म ओर जीवन सफ हो गया ! आपकी द्यासे मेरा सब संदेह निषत्त हो गया । आप सुभे निद 
अपना सेवक जानिये । शिवजी कहते है फि हे पार्वती, पक्िश्ेष्ठ गरुड़ इस्‌ प्रकार वार-बार कहने लगे । 


दोऽ- तासं चरन सिर नाइ करि ® प्र मसिति ` मतिधीर । 


गथड गरुड बेकुंठ तव ® हृदय राखि ` रघुबीर ॥२१६॥ 


तव कागयुष्चण्डजीके चर्णोको प्रेमके साथ शिर नवाकर धीर बुद्धिवारे गरुड्जी हदयमे श्वारामचन्द्रजी 
को रखकर वैङ्करटक्रो गये । 


गिरिजा त-समागमश्सम न लाभ कक आन। 
बिनु हरिङपान हो सो ® गावहिं बेद पुरान ॥५२१७॥ 


हे पावती, संतजनेकि समागमके समान चौर कछ भी छाभ नहीं हे। बह समागम भगवानकी कृपा 
बिना नदीं होता -एेसा वेद्‌ ओर पुराण गाते है । (1. 


कहेड परमपुनीत . ` इतिहासा ® सुनत॒ सवन छटहिं भवपासा ॥ 
भनत -कलप - तरु करुनापु जा ® उपज प्रीति. शम - पद - कंजा ॥ 
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मेने यद अयन्त पुनीत इतिहास का है, जिसे कानोंसे सुनते ही संसार बंधन द जति हई । इषे 
भक्तजने करपचुकष दयाके समूह श्रीरामचनद्रनीके चरणकमलं प्रीति उत्पन्न होती है। 
सन वच कमं जनित अवं जाई & सुनहि जे कथा सूवन मन लाई ॥ 
तीधाटन साधनसमुदाईं ® जोग॒ विराग ग्यानन्पिनाह ॥ 
जो मन लेगाकर इस कयाको अपने कानोंसे सुनेगेःउनके मन, वाणी ओौर कर्मजनित पाप दूर हो जायगे । 
तीर्थयात्रा, साधर्नोकि समूहः योग, वैराग्य, ज्ञानकी निपुणता-- ~ 
नाना कम धमे व्रत दाना ® संजम दम जप तप मलल नाना॥ 
भूतदया दिवज्ञ - य॒र - से्रकाहे ® बिदा निनय विवेक बड़ा ॥ 
अनेक प्रकारके कम, धमे, चरत, दान, संयम, दम, जप, तप, नेक भांतिके यज्ञ प्राणिमातनमे दया, ब्राह्मण 
जर गुरुकी सेवा, विया, विनय, विवेक ओर व इई, 
जहं लगि साधन वेद बलानी ® सव कर एल हरिभिगति भवानी ॥ 
सो रघु-नाथ-भगति खुति गाहे रामछ्पा काहू एक पाड॥ 
जातक वेदने साधन वर्णन किये दै, हे मवानी, सबका फर दै--भगवानकी भवति । वेदम गाय हुई 
रघुनाथजीकी वह भपित श्रीरामचन्द्रनीकी कृपासे किसी एक-माधने दी पायी दै । 
दो०-मुनि दुलभ हरिभगति नर % पावहि बिनि भ्रयास्। 
जे यह कथा निरन्तर 9 सुनहि मानि विश्वास ॥ २१८ ॥ 
जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कया निरंतर सुनेगे वे भगवानुकी उसी भक्तिको परिश्रम विना ही पा 
जायेगे, जो सुनिर्योको भी दुरम है । 
सोई सर्वग्य सो$ यनभ्याता ® सो महिमंडन पंडित दाता ॥ 
घरमपरायन सो कुलत्राता ® रामचरन जाकर . मन. राता॥ 
लिसका मन आरीरामचन्द्रजीके चरणेमिं लग गया वही सर्जन है, बही गुणी है, बही ज्ञाता है, वही धथिवीको 
भूषणरूप पंडित है, वही दाता है, बही धरमपरायण दै ओर वही अपने इुख्का रक्षक द । 
नीतिनिपुन सोइ परमसपाना ® लुतिलिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 
सो कबि . कोबिद्‌ सो रनधीरा®जो खल छोड भजईइ रघुबीर ॥ 
. ज्ञो छट छोडकर श्रीरामचन्द्रजीको भजता है वदी नीतित्पुण. आर अत्यन्त चतुर हैःडसीने वेदोके सिद्दात- 
रो मठीमाति जाना है, बही कृनि ओर निदान्‌ है सौर वही रणे धीर है । 4 
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धन्य घुदेसः समे जक्ष. सुससरी ® धन्य नारि ˆ ` पतिबरत अनुतरी ॥ 
धन्य सो भूप ' नीति ओ करद 8 न्य सो द्विज निजपमं न टह ॥ 
वह देश घस्य है जहां देवनदी गंगाजी द, बह स्त्री घस्य है ज्ञो पातित्रत धर्मंका अनुसरण कती है, ह . 
राजा धन्य ह जो नीतिके अतुसार आचरण करता है जौर वह ब्रहण धन्य है जो अपने धमते त्रिचङित नही ` 
होता) । । + | 
सो धन ध्य प्रथन मति जाकी ® धन्य पुन्यरत मति सोई पाको ॥ 
धस्य घरी सोह जब सतसंगा ® धनय जनंम द्विज भगति अभंग( ॥ 
बह धन धन्य है जिसकी प्रथम गेति दो-जो दान करने काम अवे, जो पुण्य कमम खी है रहती दे 
घी बुद्धि परिपक्व है मोर धम्य हैबही घड़ी धन्य है नब सत्स हो.दिजजन्म ौर अरंड भक्ति पाना ध्य दै । 
दो°--सो इल धन्य उमा सुनु ® जगतंपूऽय सुपुनीत । ` 
सी - शयु - बीर ~ परायन ® जेहि नर उपज विनीत ॥२१६॥ 
दे पातत, सुनो, वह ल जगत पूय, भ्यन्त पविव्र ओर धन्य है भिस श्रीरामचन्द्रजीके भक्त भौर - 
गप्र पुष इत्प्न्‌ होते है । । 


सति - अनु - ङ्प कथा मै मालती ® जयपि प्रथम युक्त करि राली॥ - 
तव भन श्रीति देखि अधिकाई 8 तव मेँ रघु - पति ~ कथा सुनाई 1 
यपि पिते भने इसे रुप कर रखा था तथापि अव अपनी वुद्धिफे अनुसार यह कथा भने कदी ! जब 
मने तमहा मनम परीति धिष देखी तव धीरामचनद्रजौकी यह कंथा सुनायी । 
यह न कीजे सट  हटशीलहिं ® जो भन लाइ न सुन हरितीक्तहिं ॥ - 
किय न लोभिहि कोधिहि कामिहि® जो न भजह स-चराचर-स्वामिहि ॥ 


लो .दुष्ट ओद दरे स्वमाव्रका हो ओर जो मन छांकर भगवान्‌ रीढाको न सुनता द, इसते 
यह नदीं कनी चाहिये ! जो लोभी). क्रोधी ओर कामी हो ओर.जो चराचर स्वामीको न भजता दो, इते 


इसे नहीं कहना चाहिये ! ५ | , , 
दविजद्रोहिहि न ॒सुनाइय कब्र @ सुरपति - सरि होई नृप तबहू' ॥ 
रामकथा के ते. अधिक्षारी ® जिन्ह के सतसंगति अति प्वारी॥ 


नाहा द्रोहीको इसे कभी नही सुनाना चादिये, चाहे बह देवतामोकि खामी इनके समान राजा ही क्वो 


न होवे! श्ीरामचन्द्रमीकी कथाके अधिकारी वे दै चिन्ह साधुजनोकी संगति ययन्त प्यारी है। 





गुरु - पद्‌ - प्रीति नीतिरत जह € द्विजसेवक अपिकारी तेई॥ 
ता कहं यह बिसेष सुखदाई ® जाहि पानपरिय भीरघुराईं ॥ 
जिनको गुरुके चरणो प्रीति दै, जो नीतिमें तपर द मौर जो ब्रक्षणोके सेव दै बही इस रामकयक 
अधिक्रार है । जिसको श्रीरामचन्द्रजी प्राणप्रिय दै उसको यह विरोष सुख देनेवाली है । 
दो०--राम-चरन-रति जो चह ® अथवा पद निर्षान्‌। 
भाव्हित सो यह कथा & करहि स्रवनपुट पान ॥ २२० ॥ 
` ` जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमिं प्रेम अथवा मोक्षपद वाहते हों वे प्रोमके साथ यह कथा अपने कानूप 
दो्ोति प्रान कर । 
रामकथा गिरिज मेँ बरनी ® क्ति-मल-हरनि मनो-मल-ह्रनी ॥ 
संखतिरोग सजीवन ` मूरी ® रामकथा गावहिं घछति भूरी ॥ 
हे पावती मेने श्रीरामचन्द्रजीकी कथाका वणन किया, जो कलियुगके पापोँफो नाश करने ओर मनके 
मैलको दूर कर देनेवारी दै। यह घंसाररूपी रोगके स्यि संजीबनी मू दै । श्रीरामचन्द्रजीदी कथाको वेद्‌ 
विस्तारे साथ गति है । 
एहि महं रुचिर सप्त॒ सोपाना ® रघु - पति - भगति केर पंथानः ॥ 
अति हर्किपां जासु पर होई ® पाड" देहि एहि म।रग सो ।॥ 
इसमे सुन्दर साव सोपान है, जो ्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति मागं हँ । भगवानु जिसपर अयन्त छपा 
होती है, इस मागम बही पैर रखता दै । 
मन-कामनो-सिद्धि नर पावा ® जो यह कथा कपट-तजि मावा ॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं ® ते भवनिधि गोपद्‌ इव तरहीं ॥ 
जो मलुष्य छल छोडकर यह कथा गाते दै वे अपनी मनोकामनाओंकी सिद्धि पा जाते है । जो मसुष्य इसे 
कहते, सुनते भौर इसका घनुमोदन कसते है वे संसारसागरको गायके खुरके गहढके समान तर जते है। ४ 
सुनि सुभ क्था हृदय अति भाई ® गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
नाथन्पा मम गत॒ संदेहा ® रामचरन उपज्ञेड नव नेहा ॥ 
यह डुमकथा सुन लेनेपर, पाव॑तीजीफो हदयमे अयन्त प्रिय लगी । रि वे यद सुहावनीवाणी बोी- 
हे नाथ; आपद छपासे मेरा सब संदेह दूर हा ओर श्रीरमचूनीके चरणन मेरा नया परेम इत्यन्न 


हुमा | : 


९९० ® श्रीरामचरितमानस ® 
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"दोर युतकृत्य भहर' अव-@ तवे = भसाद्‌ विस्वे । 
रभ्रभ्मति इद्‌ उपजी ® बीते सकल कलेक्त ॥ २२१॥ 
दे विष्ेश्नर, चापी दयासे अव मेँ क्तछृत्य हो गयी; य॒मे श्रीरमचंदृजीकी दद्‌ भक्ति उत्पन्न हो गयी - 
ओर मेरे सव षटेश चीत गये ) - 
यह सुभ संभु - उमा - संबादा ® सुखसंपादन समन विषादः ॥ 
अवभंजन रंजन संदेहा ® अनरंजन  सञ्जनपिय णहा ॥ 
रिबजी श्नौर पार्वतीका यह शुम याद सुखोंको संपादन करतेवाखा अ्ओौर शोकको भिटानेवाडा है । यदं 
सार-वाधाकरो नष्ट कृ९ देनेवाश्य, सन्देदको निदत्त करनेवाटा, भक्तोको प्रसन्न करनेनाख ओर साधुजनो 
प्यारा दै। । । 
रामडउपासक्र जे जग माहीं ® एहि सम प्रिय तिन्ह के कदु नाहीं 
रघु-षति - कृषा जथामति गावा & नै यह पावन चरित सुहवा ॥ 
संसारम जो भरीरामचन्द्रजीके पाक हैँ छनफो इसके समान प्रिय भर क नही । शीरामचन्द्रजीकी 
कपास मेने यहं पित्र कर देनेवाडा सुदाबना चरिति अपनी बुदधिके अचुखार गाया । , ` .: । 
एहिं कल्िफाल् न साधन दूजा ® जोग जग्य जप तप. बरत पूजा ॥ 
रामहिं सुमिरिय गाह्य रामह ® संतत सुनिय राम - युन-यामहिं ॥ 
इस कटियुगमें योग, यज्ञ, जप, तप; तरेत, पूजा आदि दृतरा को$ साधन नहीं । श्रीरमचन्द्रजीको स्मरण 
करना, श्रीरामचन्द्रनीको गाना जोर निरेतरः श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोको खुनना चाहिये । . ` $ 
जाघ॒पत्तितपावन -बर वाना ® गावहिं कवि ल्ुति संत पुराना ॥ ` 
ताहि भजहिं मन तजि करिलाईं ® राम भजे गति के नहिं पाई ॥ 


च जिन्दँ 
जिनका वड़ा वाना दै--पतित-पावन । जिन्देँ कविजन, वेद्‌, साधु पुरुष चीर पुराण सव गति दह, ठन 


श्री ध ई ध ~ 
क अव कुटिलता छोड़कर मनसे ज॑ना चाहिये) श्रीरामचन्द्रनीका मजन करनेसे किसने गति. 
वी ! । 


छं--पाइई न केहि गति पतितपावन राम भलि घुन॒ सट मना। 
गनिका अजामिल व्याध गीघ गजादि खल तारे घना॥ ` 
आभार जवन किरात खज्ञ स्वपचादि अंति -अधघरूप सं, 
कहि नाम बारक तेऽपि. पावन होहि राम नमाभिते ॥ . 


® उत्तरकाण्ड ® ९९१ 
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तुरीदासजी कते हँ भरे दुष्ट मन, सुन ] पतितपावन ररामचन्द्रमीका भजन कर किसने गति नहीं | 
पायी ? वेश्या, अजामिल, व्याध, गीध, हाथी आदि भगणित दुष्ट तार दिये । आभीर, यवन, किरात, खल, 
चाण्डा आदि जो भारी पापष्पहीदैःवे भी जिनका नाम एक बार रेकर पावन दो जाते है उन श्रीराम- 
चन्द्रजीको मे नमस्कार करता हं । 
रघु - घसत - भूषन - चरित यहं नर कहहिं सुनहि जे गावहीं । 
कलिभल मनोभलं धोई बिनु सूम राप्तधाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरहि। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार शभ्री-रघुषर हरहि ॥ 
सुवंशभूवण श्रीरामचन्द्रनीका यह्‌ चरित जो मलुष्य कहते, सुनते भोर गते दै वे कलिघुगके पर्पो भौर 
मने मे रको धोकर परिभ्रमके विना दी श्रीरोमचन्द्रनीके धाम वेद्ध ठम जति द । सात-पच मनोहर चौपादयोको 
सममकर जो मनुष्य हृदयम धारण करते दँ उनके घोर अविद्यासे उत्पन्न होनेवाले पाचों विकार ओरामचन्द्रजी 
दूर कर दैतेहै। 








सु'दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर भ्रीतिज्ञो। 
सो एक राम अकाम हित नि्बानप्रद सम आन को॥ 
जा की कपा - लव - लेस तें मतिमंद वुलसीदासह । 
, पायड परमक्रसाम रा समान पथु नाहीं कटू ॥ 
जो सुन्दर हो, सुजान हो, दयानिधान हो, अनाथोंपर प्रीति कर्ता हो, किसी तरद्की इच्छा न रख 
हित करनेवाला हो भौर मोक्षदाता हो, बह केवढ श्रीरामचन्द्र दी दै 1 उनके बराबर ओर दूसरा छन दै ! 
जिनी लग्रलेश माज द्रति म॑दवु द्धि तुलकीद।सने मी परम विश्राम पा लिया; उन श्रीरामचन्द्रजीके समान 
स्वामी कहीं नहीं हे । ५ 
दो०-मो संप्र दीन च दीनदहित ® तुमह समान रघुभीर। 
असं भिचारि रघु-वंस-मनि ®दरह॒विषम-मव-भीर ॥२२२॥ 
ह ्रीरामचन्द्रजी, मरे समान दीन नहीं ओर न आपके समान दीन जनका हित करनेवाला दौ है 
` हे रघुवंशमणि, देला विचारक मेरी विषम संसार -बाधाको दूर कीजिये 1 | 
कामिहि नारि पिारिजिमि ७ लोभिहि श्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुं - निरंतर ® प्रिय लागह मोहिं राम ५२२३॥ 
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वलो थीयपरचन्द्रजी, सेते कामी पुरषको खी प्यारी होती दे ओर जते लोभीको दाम प्यारा होवा दैः 
ही आप पुम निरत प्रिय छगिये । 
लोक-यदपू्व प्रभुणा छतं सुकविना शीशम्धुना इगमं । 
श्रीभद्वामपदाहनभक्तिमनिश्चं प्राप्नोतु रामायणम्‌ । 
सखा तद्रधुनाथनापनिर्तं खन्त्तमः = शुन्तये । 
भाकवद्धभिद' चकार तुलसीदाप्तस्तथा मान्तप्‌ ॥१॥ 
वाले सुनि प्रयु शरोरिवजीने मिष अत्यंत कठिन रामायएको सवा था ओर निरपरे श्रीरम- 
चद्ी चरणद्धषल की भक्ति प्रपत होरी है, उपीओो बहुमान देकर श्रीरामचन्द्रजीके नागमे तत्पर तुटसीदासने 
उपे अन्तासरणके अन्धकारो दूर ङएेके लिये इस मातसश्टो भापावद्ध क्रिया । 
पयं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रद। 
सायापोहमलपहं सुम्नं प्रेमन्युपूरं शुभम्‌ । 
श्रीमद्रात्चरितिमानततमिद' भवध्यावगाहन्ति ये। 
च, „५ -&, £ 
ते संसाश्तङ्वोरन्निरशेदद्यन्ति नो -मानवाः ॥२॥ 
थह एष्वरूप हैः पापको दूर इरतेवाा है; सदैव कल्याण करेवाला दै विज्ञान जर भक्तिको देनेवाला दैः 
माया, सोद खर मठिनगको दूर करनेवाला दै; अत्त निमेड हैः वरमहपौ जले मरा हृ दै भौर दयम दे । 
ईस श्रीरामचरितमानपपे जो मलुष्य भक्तिपूषेकं इवशी खाति है वे संसारहेपी सूर्यकी प्रचण्ड करणेति नहीं 
जरते! 
इदि श्रीरामचरितमानसे सकरकरिकिटपविध्वंपते अविरलहरिलिसम्पादनो नाप 
सतप; सोपान! सप्ठः ॥ 
४ शुभमस्तु मङ्खलमस्तु # 


र श्रीगणेशायनम 
भीजानफविज्लमो परिजियते 


# श्रारामायण 


| सर टीका ] 
ॐ शष्टस सोवा &ई 
® लवकृशकाशड & 














दो०--श्रीशु्ु डिकै सुनि यचन । देख ॒रामपदपीति ॥ 
हृड्‌ प्रसन्न यले गरुड़ । बाणी परम पुनीति ॥१॥ 
श्रोकागभुञुण्डजीकी वात सुनकर मओ रामचन्द्रनीके चरर्णोमि उनी प्रीति देखकर गरडजी प्रसत शे$र 
अति परकर वाणी वोठे। 
रसरिसम पायन भयो। नाथ हृद्य अच मोर ॥ 
जन्म जन्म दै नदीं । नाथ पदाम्धुज तोर ॥९॥ 
दै सामिन्‌ ! जव मेरा हृदय गंगाजीके समान पित्र हो गया घर हे नाथ ¡ भा कमलचरण जल्म.जन्भमे 
यमते न दूरगे । 
घने अखि शणगण प्रसरे । पूरे नाथं भनोश्थ मेरे ॥ 
तव प्रसादं वायथसङुलनाथा । हदय बसहिं अव प्रसुणगाधा ॥ - 
हे स्वामिन्‌ ! मैने भगवानके सव शुणए-समूह सुने, भोर मेरे सब मनोरथ .पूणे इष । दे कागयुशण्डजी ! मापी 
द्यासे जव मेरे हदयमे परसुके गुणोंङी कथाका बास हेगा। 
१२५ 


‰ श्रीरामायण # 
2 
्ननश्चन्तोषं च चित्त अधी 1 यथा ज 1 घमा जवि सरितोसर जीं ॥ 


पक्षी परु जंगम जड जाती 1 चर अर्‌ अचर वरण किटि याती ॥ 


मने यन्तोष तो है, किन्तु चित्त वैसे दी नहीं भस्ाजसेकिन्दी दौर चाछावोके पिल्नेसे समुद्र नदी मर्ता । 


चर चौर अचर--इन्छा वर्णेन कैसे किया जाय । 
भा। चि संग सादर श्रीरामा ॥ 


नि नाथ परम सन्देदा ॥ 
चन्द्रजीने साथ छया श्योर खर 


६६४ 


पु -पक्षी, अंगम-जङ 
जो जन अवध यहिं छुखधा 
तनि सव अवध गये सदेदा 1 इदि ख 
न्नर जो सुक स्थान अयोध्याुरीमे रनवे ये उनको बादर समेत भ्रीराम 
योध्यापुरीको छोडकर सेह सवर्ैको ग्य । दे स्वातिन्‌ ¦ चह घन? ख़ वड सन्दे दै । 
अव प्रञ्च भोहि सव कहौ युदा । षिता जानि मै करौं हिठाई ॥ 
इद इतिहास पुरीत छरूपाला । जिमिमख कन्द राम महिपाला 
सो हे नाथ ! अव्‌ सुमे सव खमराकर दृहये ! भने जापको अपने पिता उरस्य जानकर दिईरीदे। 
द्याह ! य पवर कथा ओर जिख प्रदर रजा रामचन्दरजीनि यज्ञ किया घो सत्र कथा कष्ठ । 
दो०--अस कहि गद्गद्वचन खडः पकावरी सरीर । 
सुनि स्परेम हवं विहंग, वायस मति अतिधीर ॥३॥ 
गरुडजी रेते गदूरद्‌ घोर मीठे बचन ककर पुरुकित शरीर इय लौर खत्यन्त मतिवीर ऋागमुशुण्डजी प्रेम 
खदित थचन घुन्र प्रसन्न हए जोर बो 1 
धन्यं धन्य तुम धनि खशराया । कौन्दीं अमित मो्टिपर वाया ॥ 
॥ रामकरपा | तुम्हरे भनमाहीं । संशय शोक मोह अरम नाहीं 
हे गरुड्‌ ! आप घस्य द, धन्य दै ! पते युफपर अति छपा कौ। ्रीरामचन्द्रजीको कृपसे भापके मनमे संदेह 
शोक, चन्नान सोर चम डु नदीं है । - 
अतिप्िथवचन रसज्ञ तुम्हारे ! लागत नाथ मोहिं अति प्यारे ॥ 
1 अव व कथा विसद्‌ विस्तारी ! खक छुनावहुं प्रशदितकारो ४ 
स्वामिसर 1 आप सत्य २ ते 
क र क वचन युकको दत प्यारे कगे दै । दै दिव्कारी श्रु ! अवै 
तव मन प्रीति देखि खगराया । भिदे अमंगल कोच माया ॥ 
छु अव रामरहस्य अनुपा । चरित पुनीत अवधपुरभूवा ॥ 


दे गरड़ | भापके मनके प्रेमको देख फर करोड ही सम॑गल भौर माया पिट ग" । जव अनह 
शरीरामचन्द्रीके भनुपम रहस्य भोर पवित्र चरित सुनिए्‌ । 
अज अदत अमर अविनासी । रहित सकलकलिमलकर फांसी ॥ 
नव सख नवरात कम वासी । कुत चरि रह पुर जगदासी ॥ 
रामजी भजत, द तरित, पवित्र, नाशरहित मौर कलियुगके सब पापरूगी फडति रदित! मौ सौ कम नो 
हजार वेणतके भगवानूने इघ नगरमे रकृर चरित कि । 
दो०~--विधिवरयचन संभार उर, राजत करुणागार । 
युगल्जोरि शोभा निरि; लजित कोरिशत मार ॥४॥ 
फिर ब्रहम धेष्ठ वचनोंका हदये स्मरण कर करुणाघागर ब्रिरानमान हए । युगठजोडीक़ी शोभा देखडर 
सौ करोड कामदेव मी छलिप होते दै । 
अनुजसचिव प्रस प्रजा बोराये । ॒सयह साद्र तिन्हकहं खाये ॥ 
पकरमास रविम घुदहावा ! बिदा मागि शुरूपद्‌ सि नावा ॥ 
मगवानूने छोटे भाई, म्नौ मौर प्रजाजनशो बुलाया मौर उनको भाद्र समेव गुरुके धर ये घोर 
( रामजीने ) मरक सूर्म सूरयमहण जान्चर गुरुफे चरणोको शिर नवाकर विदा मांगी । 
कासीक्षे्न घम॑भय जानां । सकल सजायड वाहन नाना ॥ 
चतुरंगिनी अनी सवु साजा । किय प्रस्थान राम रघुराजा ॥ 
काशीकषेत्रको धर्मेम जानकर अनेक सव।प्यां सज्ञा" । जौ सब चतुरगिणी सेना सनाकर रघुराज भराम 
चलद्र जीने बहक स्यि प्रस्थान द्विया । 
वीच वाक्त करि शिवपुर आये। खादर पुरहिं सीस सव नाये ॥ 
आय सुरसरि कीन्ह परनामा । अभय अनंत पराप विलासा ॥ 
वीच बाघ करके काशीपुरी माए जोर स्ने पुरीको जादरप्वैक शिर नवाया । फिर भाकर गंगाजीको 
प्रणाम किया जोर अधीम आनन्द्‌ पाकर निमेय इष । 
मदिसुर दंडि थती संन्यासी । पूजेड करपासिन्धु सुखरासी ॥ 
दान दिये वरणे किमि जाई । धनद्‌ ऊुबेर सुरेख लजाई ॥ 
दयाघागर, सुखक्ठो राशि मगवान्‌ने ब्राहमण, दंडी, यति भौर संन्याधियोदी पूजा की सोर देसे दान दिये 
जिनका वमन नदीं करिया जा सक्ता, जिनको देखकर धनपति छविर सौर ददर भी खलित दो द । 
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आ 
दो०-परभू रहे इमि अभित दिन, सुखी किये छनिवृम्द्‌ ॥ 
आये पुनि निज' नगरं भं, शविङ्कुखकीरवचन्द ॥५॥ 
भगवानूने इस भांति बहुत दिन रदकर सुनीश्रेको सुखी किया आर तत्पश्चात्‌ सूयं वंशूषी ऊयुदिमीके स्यि 
चन्द्रमाके खमान रामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) मे मये ! 
प्रतिदिन अवधं खननं उछाहु । दीनि देहि प्रतिदिन ननाह ॥ 
खं प्रप॑च सोच नहिं काहू । व्याप न कवु सुना खगनाह्‌ ॥ 
ययोध्यापुरीमें प्रयै दिनि परम सानन्द होने ठग, राजा रामचन्द्रजी प्रतिदिन दान देने ले! ह गद्दुः 
षह प्रपच्च, दुःख जौर सोच किसीकरो भ्यापते एन सुना। 
छनि जहां तर बेद पुराना । दृसर धमे न काहु "जाना ॥ 
दिनि दिन प्रति देखि भगवाना। अभित अनद्‌ खकरपुर जाना ॥ 
जहा-तहा वेद्‌-पुराणकी कथा सुनाई देती थी, दुखरे घम को कोई नदीं जानता था । भगवान्‌ने दिन-दिन प्रम 
बहते देखकर सब नगरको बहुत मानन्दित जाना । 
सतसंबत परिमाण ` हमारा । भये सोचवश रोम उदारा ॥ 
अस्वमेष भख करौ घुहावन । गाइ तरिं भव दुःखनसाधन ॥ 
छद्र श्रीरामचन्द्रनी यह्‌ सोचकर शोकके बश हुए कि हमार प्रमाण सौ वषकादै यानी सोवपं ही भौर 
एना दै, इखल्यि सुन्दर जोर दुः नारक लर्वमेध यज्ञ क, जिसे गाकर स संसारसे त्तर जायं ने । 


पनि निजधाप्रहिं तुरत सिधावौँ । बिचिकरै बचन विव म जवौ ॥ 
भ्रात जाय शरुभवन सप्रीती । कहौं करौ सव सुन्द्र॒रीती ॥ 


सिर अपने धामको शीतर चछा जाऊगा। प्रह्ये वलनं देरी नदीं करू गा । इसदख्यि सवैर गरक धर ` 
जाङगा भोर प्र मसदित.जो डु वे .कदेगे इते सुन्दर रीविसे क गा । 


दो-अक्च विचार उर राखि करः - क्रूपासिधु मतिधीर । 


किये चरित नाना अमित. हरन सोक भवभौर ॥६॥ 


देये समुद्र गम्भीर बुद्ध शरीरामचन्द्रजीने हृदयम एेसा विचार षारण कर संघार शोक मौर कठिनादयोको 
दूर करनेवाहे यनेक अपार चरित भ्िि । |ॐ 


करं सुनहु रघुपतिपरखताई । जो राण छ्‌ ति. नारद्‌ गाई ॥ . 
रामचन्द्रमहिमा अतिभूरीं । सो बणेत कवि मन कदरूरी ॥ 


# छवङ्कश काण्ड # १४ 
सब रामचन्द्रजीफी श्रसुताको कहता हं, इसे सुनो, लिते द्‌, पुराण बौर नारद्ने गाया द 1 रामबन््नीकी 
महिमा कहत चडी दै, उसके वणन करनेमे कवियों मन भी हिचक्ता है ! 
मै मतिमन्द्‌ कहौं फिहि भाती । सोहत काग कि हंससुपांती ॥ 
सुनिय न युहि कतहं अघ काना । पदृहिं चतुर नर वेद्‌ पुराना ॥ 
इते मे' पन्दयुद्धि किस प्रकार इह" १ षया वगुखा भी ह'सोकी सुन्दर प्तं शोभित होता है ! एरथ्मीपर कदी 
भी कानोंसे पाप नदीं सुनाई देता, चतुर मदुष्य बेद्‌ पुराण पदे है । 
गावहिं ्ञ्ुशुणगण भयहारी । निन्दहिं अमरलोक नर नारी ॥ 
आज्ञा सात पिता यरु करीं । तष भख दान करहि हरि भजदीं ॥ 
स्ी-पुरष भय-नाशक भगवानके रुणसमृहोंको शते हए दैडुण्ठको भी रंजित रते हँ । मात-पिता मौर 
शरी मज्ञा पाटन करते दँ; तप, यज्ञ, दान करते भगवानुको भजते है । 
प्रजा अनंद राज परसुकेरे । मानहू सक्र इयेर धघनेरे॥ 
राजत सय रनिवास अन॑दा । सुखी चकोर छखत जिमि चद्‌ ॥ 
मवान्‌ राज्यमें प्रजा रेखा आनःद्‌ करी दै, मानो मनेक इन्द्र ओर वेर है । सव रनिाघ मानन्दं खहित 
रेखा शोभित है; जसे चन्द्रमाको देखकर चकोर सुखी होते ह । 
दो०-रघुबरराज विराज अति, सकर अवनि अव भाग । 
विचरहिं घुनि कानन विपुर, बसहिं सहित अराग ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीका राज्य षा सुन्दर था कि रथनीपरसे पाप माग गया । वहुतते मुनीश्वर बनमे निचरने ओर 
भानन्दसे रहने खगे । 
मही सुदावनि कानन चारू । खगब्छग इक संग करदं विहार ॥ 
वैर न सुनिय रामक राजा । मिलि विचरहिं बन सकल समाजा ॥ 
ुहावनी एष्य जोर सुन्दर बन है, जिनमे पी ओर हरिण पंक साथ विहार करते है । श्रीधमचन्द्रगीके 
राज्ये वेर नहीं सुना देता, सव मिलकर नमे घूमतेहें । । 
नाना यंय स्ति सषठदाईै । गाय सहि न रामप्रश्ुताईं ॥ 
सारद कोटि कोटि अहि ईैसा। अगणित चतुरानन गौरीसा ॥ 
अनेक रथ भोर बहुतसी स्छतियां भी श्रीरामचन्द्रनोरी ्सुनाहो नी गा सक्ती । माद्र सरित भनेक 


फरोड्‌ रोप नाग, कतय तहा, महादेवः - 


०८-५५- 
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जगि जग कोयिद्‌ कविराई । रामराजणुण नहिं सक गाई ॥ 
असित आदि कञ्जरुभिरि री । पाज सषुद्र मसो भरि प्री ॥ 
ललौर सारम जहावक पण्डित भौर कवीश्वर ई, वे श्रीरामचन्द्रजीके राश्यकरे गुणों हो नदीं गा सक्ते । यदि 
कलल िर जादि (पर्व) ढी बहुतसी स्याही वनाद़र सथुदरपो दाचातमें भरी जाय । 
कर जु ठेखनी शुरतरु डरो । सकषदीप - महिपत्रं विचारी ॥। 
सरति दरि हर विधि अश रोषा । सहस कत्पसत छिखर्हिंविरोषा ॥. 
घौर उसमे कतपवृ्षकी च्टम वनाके डा जौर सातो दीप प्रथ्वीको पत्र मान लिया जाय सीर सरस्वती, 
विष्णु, महादेव, बह्मा मौर शेपजी सौ हजार ढरूपचक विशेष परिश्नमते ठिखिं । 
सो०~तद्पि ब पावहि पार, रामराजक्ोतुक जमित ) 
सुल अव चरित अपार, जश्च खगपति अगे भयउ ।८॥ 
हौभी श्रीरामचम्द्रजीके राज्यके धपार द्छौतुरञोा पार नहीं पा सक्ते। दे गरड ! अ जसे आगे भपार 
रिति ए सख सुनो 1 
रानत रामं सभा सह भाई । तहं आयो इक दविज विलखाई । 
पर्ष वचन पुख कहत पुक्रारा । हंसवंस व॒ब्यो संसास ॥ 
रामचंद्रजी माईयोके छाथ समासे विराजमान ये कि वहीं एक दुःखो व्राह्मण रोता हुआ जाया । अलति कठोर 
वचन पुकार द्र क्ता था कर खसारमे सुयेवंश इष गया । 
रधु दिरीप अर सगरनरेशा । अतुलपरभाव भये अवधेश । 
पितु जीवत सुत त्यागेड प्राना । अन्त्थामी घुद्च प्रस कौना॥ 
रु दिीप जोर राजञा खर - ये अयोध्याके च प्रमावशाछी राना हुए । परन्तु देषा नदी हुमा कि पिताक 
जीते पुत्रे प्राण छोड़ दिये ह । जन्तर्यामी मगबानने कानि सुना मौर,-- 
नररीखा करि रान करुपाला । रगे विचार करन तेहि काला । 
कारण कवन श्टूतक्‌ सुत भयऊ । द्विजहुख देखि विकल प्रम भयञ 


उप समय दयालु श्रीरमचन्द्रजो मनुष्यखीखा काक विचार करने खो । कया कारण, जो पुत्र सर्‌ गया। 
्राह्मणका दुःख देखकर मगवान्‌ ग्वाञ्न हए । 


परुचित देखि गमन नई वानी । सुद्र त्यै छल ` सारंभपानो । 
विं्याचरु गहधर घन जाहां ! दिजसुतनरण देतु नरनाहं ॥ 
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१ ग्याकुख चित्त देखकर आश्यशवाणी हुई रदे चुरी [ नो, शृ तपस्य करता है विन्ध्या 
अड प्तं जां घना जंगज्ञ है वहीं वह दै ।. दे राजन्‌ ! यदी वराह्मणके पत मसा कारण ह| 
छ०---इहि भांति द्विजसुत सलक छनि रथ सानि परभु आतुर चरे । 
दुह परम सेल विरोक पावन सुदित वित सन्पुख भले ॥ ॥ 
धनि कोधसंयुत विसिष छडि सु्रको सिर॒ कद गिदरूथो । 
वर भक्ति पावन जान तेहि दै आप तीरथ ब्रत करथो ॥ 
ईप भाति प्राह्मणके ठड्केकरा मर्ता सुनकर भगवान्‌ रथ साका घवड़ये चरे धौ पने सम्मुख दो वड्‌ 
पवित्र पवैव देखफर मनम बड़ प्रसर्न हुए । किर जग्र भगवानुत कोधफ़र वाण छोड़ा तपर शुद्र पिर कटकर 
गिर पड़ा सोर श्रीरामचन्द्रजीने उसे एषित्र जान भक्तिषठा वरदान दे साप दी्थनन करिया | 
दो०---द्विजवरवारक तसरक सो, उठि दैव्यो दषौय । 
आये पुर रधुपति भगत । हुखभंजन दखद.य ॥ ९॥ 
व्ह्मणका वह खुन्दर वालक भन्न हो उठ वैठा । ठव भक्तोकर दुःखकरो मिटानेबङ़े भोर सुख दैनेवहि श्रीराम- 
चन्द्रजी नगरमे भवे । 
उछि रथुवर किय सन्ध्यावन्दन । पूजे संभु भक्त उर चन्दन । 
भोजन रायन जगतपति कीन्हा । आयु एनि सबही कहं दीन्हा ॥ 
भक्तोके हदये चन्दन श्रीरामवन्द्रजीनि चठ सम्ध्या जर महादेवजञीको पूजन क्रिया । फिर जगतूपतिने 
भोजन करप शयन छिया घोर वको भाङ्‌! दी। 
र्यो दिवस जव घटिका चारी । समा ज्र तव जाय खरार । 
खनि पुराण प्रभुं अयुज समेता 1 सन्ध्या भई दान शुभदेता ॥ | 
जव चार घड़ी दिन शेव रह, तव खरफे दुश्मन श्रीरामचन््रनोश्ठी खमा जाकर इट हुई । भगत्रान्‌ने छोड 
भाय सप्नेत गणकी दथा सुनी, पिर चाभ हो गयी सव सुन्दर दान देना जारम्म न्रिया ! 
भवनं चले प्रश्ु आयसु पाई 1 सवदीं सन्ध्या कोन्द सुहाई । 
दृत अवथ निसिवासर घावहि। आय सांक सब खवर सुनावर्हि ॥ 


पूथक प्रक सुमि चर वर वानी । बोन एक सो सुनहु भवानी ॥ 
भगवान माज्ञा पाकर सव घरको चरे मीर सवने सुन्दर सन्ध्या की । भयोध्यापुरीमे संत-दिन दूत भूष 
सनौर खमदनो माकर सव सद्र सुनाया करते धे } पक दित भ्रष्ठ तकी मल्ला बात सुनी, पर दे पार्वतीः 


सुनो, एक दूत छठ नदीं शेख । 


॥ र ॐ श्रीयमायण ऋ 


ॐ°-- कु क्यो नहिं तेहि पृ साद्र वचन वेग न आावही । 
हकं रजक ` पलिह कहत डाटत व्यङ्ग वचन सुनाव्ही ॥ 
सुनि वचन करपानिघान चरके मध्य उर राखत भये 
निसि स्वन देखत जगत पति उठि जागि दारण दुख च्ये ॥ 
जव दृतने छ भी नहीं कहा, तवर भगवात॒ने उससे साद्रपर्रक पुछा, पट-उससे ल्द नहीं वोढा यया। 
उघने वत एक धोवी जपनी स्तोको डटर व्यङ्ग वातं कह रहा था । द्याघागर भगवेन्‌ने दृतके वचन . 
नकर हृद्यमे रख लिया चौर राते सरपं भी वही देखक्कर वेर अगे, तो कठिन दुःखं भर गये । 
दो०-- वीती अवधि भरमाण्युग ; कीन्ह विचार कुष । 
इक सदस पितुराजक्तो, भोग" मै इहि काल ॥ १०॥ 
नन ए युगा समय बीत गया ठव दयालु भगवान्‌ने विचार किया कि पिताक रा्यको मेँ सभी एङ्‌ 
हजार वष तक गौर भोगः ! 
त्थागहं जनक सुता वनमाहीं । राखड' सुतिपथ धमे न जाहीं। 
करि मन तुरत सीय पहं जाये । सद्र बोले वचन सुहाये ॥ 
जनकनन्दिनोको बनते त्याग दू" लौर वेदिकवमेङी मर्याद्‌। रख, जिघसे धमं न जाय । ठेस मनं निश्चय 
कर शीतर ही सीताजीके पस आये भौर जषद्र समेव सुन्दर वचन वोह । 


निज छया धरि यहां विनीता । रद `. जाय निज धाम पुनीता । 


भञुपद्‌ वदि गह नभ सोई । जोव चराचर लखी न को$ ॥ 
अपनी छायाको यहां रख द्र नीतिषदित अपने पवित्र स्थानें रहो । भगवान्‌ चरणोको दण्डवत्‌ करके वड 
आद्मशको गयी ओर चराचर ज.वमिंसे ज्रिसीने न देखा । 


तिदसन प्रभु अस कहां वु्ारंः। मन भावत मगहर वर गाई ॥ 
न्थ साध छनिधाम विहार । आय चम शह मन सङा ॥ 
उनसे भगवान॒ने समभाङर यों कहा छि जो मनसे बावे वहो बर्दान मांगो। सीवाजीने हा कि ह स्वामिन्‌ | 
सुनीशवरेके स्थानदो छोड़ कर भापके साथ चर यई हू", इसते मनतं वड़ा संकोच हो गा | 
खनितियभूषण वसन सहाये । पहिराये प्रजो भमन भाये॥ 
दंसि कह इपानिकेत सकारे । पूजे नन अभिलाष तुम्हारे ॥ 
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तव तो भगवाते शुनीश्वरोकी स्व्रियोके सदाबने वस्र लोर भूषण, जो भग्नो अच्छे तो बह पहनाये मोर 
करनिधानने हंसक कहा कि सवेरे तुर्हारे मनशी इच्छा पूरी होगी । 
दो०--होत प्रात जव जगतपति, जगे रमानिवास ॥ 
याचकजनं गावत घुदित, खखि घुखकंजपरकास ॥११॥ 
संसारके स्वामी उमीनिषात श्रीर।मचन्द्रजी सवेरा हेते दी जव जो तन उनके कमठे समान प्रद्मशमान 
सुखो देखकर मागनेवलि प्रघन्तवाते इनके शुग गाते खो । | 
भरत र्षण रिुदमनसमेता । आये नहं प्रर कूपानिकेता ॥ 
कीन्ह प्रणाम माथ महिला । बोले महि कटु श्रीरघुरई ॥ 
भरषजी ब्षमण मौर शने साथ जहां भगवान्‌ थे वहां भये सोर प्रथरीपर माथा रेककर दंडवत कौ, 
परन्तु ्रीरामचन्द्रभी कु नहे बोले । 
वदन विलोक ससंकिंत अङ्गा ) श्रीहत देख वपुषकर रङ्गा ॥ 
थर थर कापि तीनों मा । जानि न जोह चरित रघुराई ॥ 
इनके शरीरके साफो छविदीन भौर उनके सुलष्री ओर देख शंफिभ्र शरीर इए । तीनों भाई थर-पर कापने 
ठो श्ररामचन्द्रनीफ। चरित जाना नदीं जाता । 
रचि स्वासं अर फुसमथ जानी । बोले गृह मनोहर बानो ॥ 
छनि छघुभाई कदेड रघुनोथा । ले षन जाह जानक्िहिं साथा ॥ 
भगवान सांस भरकर मौर कुघमय समस्ृरर मृद्‌ ओर मीठी वाणी बोरे । श्रीरामचन्द्र तीने कहा ह छेदे 
भा ! सुनो, जानक्रीजीको साथ ठेकर्‌ वनको जाओ । 
सुखि सदमि सुनि वचन कराला । जरेड गातं उपजी उर वाला ॥ 
हसत कि साच कहत रघुराई । अघर्मजस मन इख अयिक्राहं ॥ 
दृटोर कवन घनते ही सुरा सूख गए, शीर जङने लगा भोर हृदये जवास उत्पन्न हुई ओर रामचन्दरजी 
हसते ह या सी कदत है इष दुत्रिधाते मनमें बड़ा दुःख हुमा । ति 
दो०--भरतादिक श्राता विकर । छख आवतं नदि बेन ॥ 
्षोरि युगरकर सचयुदन । भये नीर भरि नेन ॥१२॥ _ 
मरतं सादि भाई व्या हो गये, उनके युलति बचन नदीं मति । तव शनत दानों हथ जो भोर इनहे 
नेतरि अपि मर भवि। 
१२६ 
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सुनि प्रश्ुवचन हदथविलखाना। जगतज्ञनरि सिय सव जगजाना ॥ 
जगतपिता प्र सव उरवाशषी । जड़ चेतन धन आनन्द्रासी ॥ 
भगवानक्के वचन सनक हृदये दुदी हृए ( भौर कदने खो @ ) सीताजी तो संसारकी माता द, इए वाहक 
सब अगत्‌ जानता है सोर संसारे पिति। भगवान्‌ सके हृदयम बा केदनेवाले जड सौर चे तेच्यको भानिन्दृषनके 
समू ई 
कारण कवन जानकी त्थामी । मन क्रम वचन चरण अनुरागो ॥ 
सुनि प्रथु भ्रातनकर शुखवानी । परम प्रीतिमय करणासानी ॥ 
सो क्या कारण जो मन-क्रप-वचनतते चरणेन प्रोत करेवाडी सीताजीक्नो त्यागं दिया. १ परमुने मादी 
परम प्राति भरी सौर केरगास्ते खनी हुई वणी सुनी । | 
पंकज नयन नीर भरि आये । कहि प्रियवचन अचुज सघुक्चाये ॥ 
धस प्रम शरदि जो ताता । रहै न प्राण तात मम गाता 
तो कमलमान नेमिं जल मर भाया मौर प्रिथ वचन कदर छोटे भा््योको समाया । दे प्रे ! जो मेरी 
माक्को राछिगे तो मेरे शरीरमे पराण न रहेगा } 
विधिडच्छा भावी वलवाना । तुमकहं तात सर .कल्याना ॥ 
मभ यह बचन पालु लघु भारे । प्रात जानकिहि जाह चिवाई ॥ 
दे प्ररे] तरिधाताशनो इच्छा भर होनहार बख्वान्‌ है भौर तुमको तो सव कटयाण हो ह । हे छोटे भाई ! 
मेरे इस वचनका एठन करो सौर सेर मीताजीको छवा जाभो ! 
दो०- भरत कहेड धग जोरि कर, सुनि प्रसुवचन कठोर ॥ 
सुलु विनती सवन प्रस, नाथ दनि सति थोर ॥१३॥ 
भरने भगवान्‌ कठोर वचन सुनकर दोनों हाथ जोड्कर कदा, दे भ्रमो ! माप तो सर्वज्ञ ह मेरी पाथना 
सुनि, मेरी वुद्धि तो थोड़ी दै 1 | 
हंस्व॑स जगं विस्याता । द्सरथ पिता कोखछा . माता 
लिशचवनपति प्रु सव जग जाना) गावहिं यस सव वेद्‌ पुराना ॥ 


पुज संसारे प्रकट दै ओर प्ति दशरथ तया माता कौशा है! दे तोन लोक्कि स्वामी भषको - सब 
संखार जानत ह ओर्‌ उ वेदु-पुतण मारके यथ गक्ष है| 
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सत्थ सक्ति तव प्रफर सुहाई । वरणि न सकि येद अदिराई ॥ 
सोभाखानि जगतकी भाता । रहित अमंगल मंगल्दाता ॥ 
ठम्हारी सस्यशक्ति परत्यक्षम शोभायमान है, जिला वेद्‌ मौर रोषजो भी नदौ वणन ङर स्ते । शोभा्टी 
खानि, जगती मता, समंगलरहित, आनन्द डी देनेवाडी है । 
छाया जेहि तिय पतित्रन करीं । तुमहि विहाय क्षणहुकिभिभरहीं ॥ 
विद जख मीन कि जियै क्रूपाला । क्षी क्षि रह धित वारिदभादा ॥ 
जिनको छयासे स्वियां पतिवृत्त धारण करतो हवे भागो छोड़कर ध्षेणभर भी कैसे रह सकी है! दे 
द शरानिधान ! भिना जछफ़े क्या मछटी जी सकती है { भर बिना बादलों ठी प॑क्तफे पया खेती रह सकती दै 
-जीवहिं क्षण तुम षिवु किमि सीता । ज्ञानवन्ति अति चतुर विनीता ॥ 
छनि करुणामय वचन सप्रीती । कही. भरत तुम इन्दर नीती ॥ 
अत्यन्त चतुर, ज्ञानवान्‌ भोर नीतिज्ञ सोत।जो तुप्डारे बिना क्षणभर भो कंसे जी सकती है { करणा मोर 
भोति्ठमेत बचन सुनकर भगवन्‌ने कहा; है भरत ! तुमने नीति तो सुद्र कही । 
दो०-तद्पि नुप चहिये सदा, राजनीति घन धमं । 
: वघ्ुधा पालि सोच तजि, वचन प्रीतिं छुचिकमे ॥१२॥ 
एरु राजाको सदा दी रजनी, घन मोर पपर चदिए मोर शोचक़ छोड गीतक वचन सौर षमे-कम॑से 
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पृथ्मीका पाठन करना चादिए । 
दूतन कहा सो अपयस कञः । ुखकर्क यदह दारुण भयऊ ॥ 
` तरणिवंस नुप भये अनेका । एक एकते निपुण ॒विबेका ॥ 
तने जो कश, उस मपयशको विचारं तो यह शोच हुभा रि यह तो छत्तर कठिन कर्क ला । सूयवंशमे 
अनेक राजा एश्से एक ज्ञानमे चतुर हए । 
स्वाय॑सुव मदु रघु नप जानौं । सगर भगीरथ विर वखानोौ । 


दशरथ दीख सदा दुम नीके । थचन न शरेड लालच जोके ॥ 


स्वायंभुव मु, श्वु, राजा खर सौर भगीस्थके यश्चा वर्णेन के दै ! दृशरथजीको वो तुमने षद दी 


भटो भाति देक्ञा था, -जिन्हने प्क लोभे भी वचन न छोड़) 
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तेहि कुर स्वक लोग कछ । रहै जीव तौ अधम असु ॥ 
छु सर्वज्ञ सकर अधहारो । विन कल्क अह जनक कुमारी ॥ 
छी कुमे थोड़ा भी कलंक सुनते जो प्राण र्दे ते महानीच दौर निडर ह । भरतजी वोह, दे परवक्न, माप 
तो व पाके हरतेवाे दै, सुनिये यद सीताजी कलंकरहिव है 
विधि हरिहर दिवि देख सुहाई । पावक अविटि अनर सब माई ॥ 
जो सुर नर छनि स्वषु माहीं । यह चरित्र जग र्खि हरखाहीं 
हे भाई! न्रह्मः. दिष्णु, महदेव भोर सब देवतानि सुन्द्र तरदपे देल सौर अग्निम ठपाके जापते खव 
प्रकार परीक्ञा कर ली है । जो देवता, मलुष्य, मुनीश्वर स्वप्लत्े मी इस चपितको देकर सारे प्रखन्न हा 


दो०-ते षठ रौरव मरक महं । कोटि कल्प करि वास ॥ 
रहहिं कस्पसत रोगवस । भोगि नरक निवात ॥ १५ ॥ 
सौ वे भं रोड द्यो तक रोर नरके वास करे लौ कस्पोकर रोगके वश रहर नगक मेनि । 
रिसिखुल देखि नयन करि ते । आयड भरत लखणकर पीठे ॥ 
सुख सौमित्रि छांडि हठ सोचू । जग भल कद कहौ किन पोच ॥ 
तीक्षण नेन्न किये हुए रिका रव देखकर भरवजी तो दक्मणजीके पीेषहो गये (तवर प्रमुने कश) दे 
रक्षण ] हठ खौर शोत छोड्कर सुनो संसार चादे मढा कहे या बुरा । 
तनि आज्ञा परयुत्तर करिहौ । मोाििलु सोच जन्मभरि मरिहौँ ॥ 
जनकसुता रथ ठुरत दाह । गंगसखभोष सरह पटु चाहे ॥ 
जो आक्षाको छोडकर जवावदेही करोगे ठो मेरे बिना जन्पभर सोचे मरोगे । द््किए सीताभीको शीघ्र दी 
रथपर चद्ाकर जर गंगाजीके पाख पहुचाकर लौट भानो । 
अति गहर वन जहां न कोई 1 छइ" तात यतन कर सोर ॥ 
परह तुम मति बचन उदासा । मरन ठानकर चले निराशा ॥ 
ह प्यारे ! वडे घने बनमे जदं कोड नहीं हो वहां उपाय करके छोड़. भायो । ( जव भगरानने यह का कि ) 
ठम दास होकर कचनयको मत फेरो, यह सुनकर सष्षमणजी अपना मरण निश्चय करके निगस होकर चढ़े । 
भग विमान सिय वैरो 1 चूषण पट वद्ध घरे सम्भारी ॥ 
अति अनन्द्मन ची जानक ! अतिखयप्रिय क्खणानिधानकी ॥ ` 
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सुगदुर विमाने खीताजीको वेडार घाभूषण मोर कण्डे सम्भाठर रक्से । ५रणाके सागर भगवान्‌ श्ीगम- 
` चन्द्रजीफी परम प्यारी सीताजी मनम वहु प्रसन्न होती हई चरी । 
दोग~-विवरण चखण निहारिकर । सोच विकलं भई बाछ॥ 
हृदय विचार न किं सकति । मणि विच ष्याङ्कल व्याल ॥ 
सीताजी दक्पणजीको मिन देखकर सोबत एेती धर गयी, जेते मण भिना सप होता दै । अर हृद्ये 
विचाप्ती है, परन्तु कह नदी सकती । 
उतरि देवसरि यान सुहावा । देखत धन बन पन भय पावा ॥ 
कारण अपर जानि भयभीता । बोरी वचन मनोहर सीता ॥ 
सीताजी गंगाजीसे उतरशटर सल्द्र विभानको घने बनमें देखकर मनमें बहुत डरीं घोर षोई अन्य कारण जान- 
कर्‌ इरदर सन्दर बचन बो । 
दीखत नहीं घुतिनकर धामा । जात कहां प्रि अनुज सकामा ॥ 
खग मुग केदरि विषधर व्याला । करि बराह शक बाघ कराला ॥ 
है देवर ] य मुनीश्वर स्थान भी नहीं दिखाई देते तुम कहां फस कामके व्यि जाते हो ? पक्षी, हरिण, 
सिंह सौर विरेक सर्प, हाथी, सूघ, मे डमे मो९ कराल बाघ यहां दै । 
कोउ छुनि भित न आवत जाता । निकस्चत प्राण तात मम गाता ॥ 
सीय विकल छि भनि अहीसा । कहन लगे क्‌ कन्द बिधीसा ॥ 
को सुद्र अ ता जात। नदीं मिख्ता, दे ण्यारे मेरे शरीरसे तो प्राण निके जाति है! सीताजीशो 
मनम भ्याङ्कढ देखकर ष्ाणजी कने सो कि जहा सौर म्षदेवजीने यह्‌ क्ष्या किया ! 
सूति रथते मे विकराला । गिरत भूमि तव आप संभाला ॥ 
सिय विलोक्गि मन धीरज आना । तृषा विना अव जेयत प्रप्ना ॥ 
मूर्छितं होकर वेश््येर दो गये ओर रथव भूमिप गिरने ङ्गे वष्र भपनेको सम्भाछा । सीताजी शर देख- 
कर ममे धीर्न किया भोर वोठे क प्यास बिना घव प्राण निकला चाहते हे । 
| दो०~धरिणीसुता भ्याङ्ल निरखि, प्रानं कण्ठ्गत जानं । 
तजन चहत तलु सेष तव । धिकधिक जीवनं प्रान ॥१७॥ 
दीताजी कंठे भाण अये दुष्‌ जानकर व्याल हई रि मेरे जीवनराण दषम शरोरको ोदृना चाह 


हैः सुमे धिकार दै। 
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देखि शषण सिं सू आई । गगनगिरा तव नई सुहारं ॥ 
सुदु सौमित्र जाह सिय लागी । जनकपुत्िका जियदि सुभागी ॥ 


सौर र्रणदनो देखकर सीगानीको तो मूच्छ भा मोर्‌ उल समय सुन्द्र भकाशवाणी इई किदे 
लकमण ! सुनो, सीवाजीको छोड़ जाओ, सो माग्यवती सीता जीरी रदेगी } 


बह्मगिरा सुनि धीरज कीन्हा । हाथ जोरि परिदक्षिण दीन्हा ॥ ` 
ले स्थ चरण बन्दि सिथकरेरे | चङे अवधपुर बास चघनेरे ॥ 
्रहमणी सुनकर धीरज किया आर हाय जोड्क्र पर्कमा फी । शोर सीतान्ीके चरणो दुण्डञत्‌ 
कर रथ केकर वड्‌ दुःखसे अयोध्यापुरी चे । 
जागी सिया सकल हिसि देखा 1 नहि" रथ अस्व नदीं कहि" सेषा ॥ 
सहि इख प्रथम रहे है प्राना । पुनि सोह चहत म करन पयाना 
सीतालीने लगकर खव दिश.अमिं देखातोन रथहै, नधोड़ दैः न कहीं दक्ष्पणजी ई ( किपबो्ी) 
ये प्राण पच ही दुःख सह र्दे ह, इसय्यि अत्र निकखा नहीं चावे । 
करणा करत विपिन अति भारी। वास्मीकि अये वनचारी॥ 
एत्री वाद्म्ीक्ति कह ञानी । वन अवन. निजचरित वखानी ॥ 
वनमें बहुत दीना कर रहो थी फ वादमीक्ि ऋषि सये । ज्ञानी वादम्‌ भनि का, दे पुति! अफे 
वनम आनेका चरित कहो । । 
दो°~-षुनि एनी मै जनक की, रामप्रिया जग जान । 
स्थागनहेतु न जान कष; विवि गति अतिवलवान ॥ १८ ॥ 
सीता बोडी, हे छनिराजं { मे' जनकशरी वेदी सौर भीरामचन्द्रभीकी खी हू, जिनको संणर जानता दै, ` 
यागनेश्न कारण भे छ नही जानतो, ब्रह्माको गति वहत वछवान्‌ दै । 
देवर छषन .गे पहुचे । तव सव देतु स्थो निरा ॥ 
सुल सोता भिधिकापति मोरा। परम सिष्य मम अर पितु तेस ॥ 


देवर व्षमण मे पहुंचा गये दै । तव शनीश्वर ( योगवरडते ) खव कारण जाना ( बौर का ) है 
सीता ! सुन, जनक तेण पितरा भोर मेद परम शिष्य दै । 


- चिन्ता जव जनि करसि मारी ! भिचिहदि' तोहि" शेष दितकरी ॥ 
सादर षण्ड्कटी सिय आनी 1 करि मलज्ञन पुनि खव गति जोनी ॥ 
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दे कमारी! भव चिन्ता मत कर, तुभे हितकर री ष्ण पनि जायो । आद्रि सीगनार प्म ` 
कुटी ठे भये भौर मजन करके सव गति जान छो । 
विविध भाति खुनि धीरज दीन्हा । सिय ततव सुरसरिमललन की-हा ॥ 
सुभिरि रामम्ूरति उर रासी । दीने फर शुनि आयसु माखी ॥ 
युनीश्वरने मनेक प्रर धीरन द्विया, सव सताने गङ्खाजीमे मज्ञन छया । श्रीरमवनद्रजीडा स्परण 
कर मूर्ति हदधमे धारण क्रिया ओर सुनिते भाशीर्वदि पटुकर फर दिये । । 
छठनिवर कथा अनेक प्रसंग! कै छन सिथसंग॒ विहंग! ॥ 
ज्ञान अनेक प्रकार रट़ावा । लध्मण अवध सुनो जव जवा ॥ 
श्रेष्ठ युनीद्वर जने प्रण गर फथा कह। करते मोर सीताजी पञियोफे साथ छुना करतीं | मोर नेक 
भंविसे ज्ञान सम्या 1 अव दक्ष्मण भयोभ्या भये सो सुनो । 
छं०--आये जो लष्टमण त्याभिं सीतदि' विकल निज आश्नमर गये ॥ ` 
घहुभांति रोवत्त॒मातुसन कदि सीय दारण दुख द्ये ॥ 
छनि सहमि मूच्छित मातु वाणो विकल फणि जिमि मणि दये ॥ 
तिमि मातु बिरुपति जानि व्याङ्र कोसलहि इखवंश भये ॥ 
दक्ष्मणजी सीताजीको व्यागकर भये तो ग्थाक्ुछ अपने भवनश्रो गवे मौर माताक्ते सामने भनेक प्रकार 


रोने खगे कि सीता्ठो बड़ बड़ कठिन दुःल विये । माता इघ बाणीको सुनकर युस्फाकर देसी मूर्च्छित दो गहै 
ससे मणिके जानेसे सपं व्या हो भौर मागाओंको इष प्रकार व्याकर र विरूप करती इई जान भीरामचनदर- 
जी भी दुःखके वश इ९। 
रोदति बदति वहु्भाति को कह भिपति यह दारुण अये ॥ 
सुनि सोर॒रावरसहित लक्ष्मण राम निज मन्द्रं गये ॥ 
निज ज्ञान दे समक्षाय तेहि तव खुले पट अन्तर नये ॥ 
6 हेम जानि तुभ सुत मान प्रभु जग भूल भ्रम कन्दन भये ॥ 
मावा अनेक प्रकार रोती हुरं कहती है प अरे ! इ कठिन दुःखो कौन सहु घकता द ? इ (कोल. 
ड ) फो सुतष्छर श्रीरामचन्द्रजी ठक्षमणपद्वित माप मी अपने महे गये आर जब छन माताभोको मपनाज्ञान 
देकर समया तथ उनके हृदये रिचाड़ सुरु थे । कहने ल्पी ठि दे प्रभो। दम वुमशने मपएना पुत्र सममकर 
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भुख्कर अणे फल्देतर एडी थीं । 
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अब कूपा करि जगदीसर रघुबर देह . भक्ति सुहावनी ॥ 
जेहि खोज छनि योगीख तापस परम अविच पावनी ॥ 
घर चयो सोई सो दिथो मातुदि' कारुणिक रघुपति तवे ॥ 
मरन सोकर निज योगपाव्रक तजा त सद्र सवे ॥ 
हे संसारके स्वामी रामजी | अत्रद्या कर सुन्दर अपनो वह परतर निश्चय भक्ति दीजिये कि जिषे 
मुनीश्वर, योगी घौर तपश्वी दूने ई । ठव दरणानिधान श्रीराम चन्द्रजीने ज्ञो-ज्ञो वरदान चाही वदी-वदही माता- 
श्न विया घनौर उत खवने मन छद करे सपतेः अपने योध्षी मथि आदरकमेत शीर याग दिया । 
दो०-योगअभ्नि तलु मस्म करिः सकर गई पतिधाम ॥ 
अरत शाघ्च सूदन कषण, सोक भवन मे राम ॥१९॥ 


यगद्धी अश्न शरीरो मस्पकर सब पतिलोक गहै । तथ भरत, शतृ, छर्दमण मनोर श्रीरोमचच्द्रनी 
शोक छने ठे । 


विधिवत्‌ किये कम श्रुति गाये ।परसुते र साद्रं॑करवाये ॥ 
दीन दान पुनि कोटि प्रकारा । को अक्तकवि जग धरणे पारा ॥ 
ददे के हए कम विधिप् भ्थि भोर गुने भगवान धाश्रसदित क लाये । किर करोड प्रकारकेदून 
दयि! संसारं देखा कोन कवीश्वर है जो वणेन कर पार पा सके । | | 
वेल वसन हाटक मणि हीरो] हय गज गो चुकता वर चीरा ॥ 
धुनि परलोक देत घन घामा । दिये क्ये दज पूरणक्रमा ॥ 
मौ, बद, सुदणे, मणि, हरा, घो) दायी, मोती, चौर शष्ठ बल्ल, सि! परोकके छिथ घन भोर स्थान 
देर प्रार्णोको पूर्णकाम शिया । । 
रही न चाह याचकनकेरी । ङ्क धनद्पदवी जु देरी ॥ 
वेद्‌ पदि दज देहि' असीक्ा । चिर. जोवहु कोसल पुरईेसा ॥ 


मानिवारछेको चाहन। न रहो; मानी' कगार कुरेरकी पदवी 
वि 1  फतरेरकी पदवी पाद । ब्राह्मण वेद ष घ 
ह  अयोध्यपुरोके राजा चिरंजीवि र्हं । न 1 


रम दानद सब विधि तोषे। भये निवृत्त काज करि चोखे ॥ 
गह्‌ दज याचक सक्छ सिधाये ! अमित पकार रम छख पाये ॥ ` 
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व 
प्रीरामचग््रजीने दान देकर खव प्रारसे सन्तुष्ट किया भौर अच्छे प्रकार काम करक निदत्त हुए । सव 


ह्मण मोर मांगनेवाले सपते-मुपने धको गगरे मोर धरीरामवन्द्रनी बहुत भाति सुती इए। 
, . दो०-करटु' अजय मख एक पुनि, अश्वमेघ जग . जान । 
फिर ( त फि 1 ध प्रसि त 3 व 
खीर दुःखोका नाश करनेन मोर स'सारको सुख देनेवाखादै व 
न ५ 1 
एक वार शरणद अवधेसा । गये अदुज सङ्ग सचिव खगेसा ॥ 
कीन्ह दण्डवत पद्‌ -सिर नाई। साद्र हषे भिरे छनिराईं॥ 
हे गड्‌, एक वार श्रीरामचन्दरजी, छोटे भा जौर मन्त्रीसमेत गुरुके घर गये भौर उनके चरणोो माथ 
नवाकर दंडवत्‌ की सोर सुनीश्वर प्रसन्न होकर भादरखहित उनसे मिरे । 
देखि कसर पो शखष्ुगाता । कुसल देखि तव पद्‌ जल जाता ॥ 
शस्पद्‌ बन्दि दजन सिर नाई । वेढे अमित असीसदि' पाईं ॥ 
, सौर फोभङ शरीरको देवकर कुश पूखी । ( भगवानने कहा ) है नाथ मापके कमठशचमान चर्णोके 
दने हशर दे। शुके चरणो" दंडवत कर ब्राह्मणक मथा नवा बहुतघी आशीष पकरवैडे। 
कहत पुराण नवल इतिहासा । सनत करुपानिधि प्रम. इलासा ॥ 
भाहन अमित राम सुख दीन्दा ! खनि. तन लखे प्रेभकर चीन्हा ॥ 
", शुर पुरण भोर नये नये इतिहास कहते है भौर भगवान्‌ बडे आनन्द॑से घुनते है । भावानने भा्योको 
भपार सुल ओर सुन्दर शिष्ठा दी भोर प्रेम देलर मुनीश्वर शरीरी भोर देखा । | 
„ दोड कर जोरि -सचिदानन्दा। बोले बचन भालुङुखचंदा ॥ 
। नाय चरण. तव सकल प्रसादा । मह जगयिदित मोर मयाद्‌ ॥ 
:, ` दयौर सूर्यव॑शमें चन्द्रे सपरान रेते सच्िदानन्द्‌ भगवान्‌ दोनों हाथ जोडकर बचन षले, हे सामिन्‌, शाप ` 
कै. चरणो पूणं कषाते मेरी मर्यादा स॑'सासर विदित दै \. । । 
दो०~समयं . सष्क्चि = करुणायतन,. सद्र घचन .वहोरि । 
|, „ प्रच . अन्तयौमो . कर. सफ़क. कामना मोरि ॥ २१॥ 
^. . दविर कृर्णानिधान श्रीरामचन्द्रजी समय समकर मादर स 
मेरी मनोकामना पूरी करं । = 


92\9% 


दिव बचन बेह छि दे नाथ ! भाप अन्तर्यामी ई । , 


, १०१८ । _ _ > श्रीरामायण ५: 


तव प्रवाद जग ज्ञ अनेका । कोने अधिक एक्ते एका 
नाथ सकल पुर जन मन कहीं । देखन अस्मे अव चहहीं ॥ 
आपकी द्यासे संखे अनेक यज्ञ एके एक भयिकं च्वि, ठोभौ दे स्वामिन्‌] नगे घव छोग मनम कते 
ह घोर सत्र अशमे यज्ञ देखा चाहते दै । 
` जक क्ष्ु आयसु दीजिय नाथा । सो में करव नाय पद्‌ माधा ॥ 
तनु पुलकै छनि वचन संप्रीती । कस न कहौ तुम खुन्दर नीत ॥ 
दे स्वामिन्‌ ! जैदी इछ आप आज्ञा दील्यिगा हते मे ापके चरणो माथा नवराकृर कलगा। भे मघ 
कचन सुकर छनि पदकायमान हुए घनौर बो है रामष््रनी ! तुम सुन्दर नीति कैसे न कहो | 
- - पूजिहि धन अभिलाख तुम्हारी । उणु भरतं अवं करहु तयारी ॥ 
हनि सुनिबचन भरत रिपुदमन्‌ 1 हि सचिव लछमन गृह गमन्‌ ॥ 
` विविष प्रकार चरण करि सेवा । चे भरत संग सब पहिदेवा ॥ 
तुम्हारी सरोकामन। पूरी होगी 1 दे भरव ! च्टकर अव चछकर तयारी करो । सुनीश्रके बघन सुनकर भर, 
शख सौर ह्मण प्रसस्नताते घरके स्थि बिदा हु भौर भनेकं प्रकारे चरणो शी सवार भएवजीके साय खव 
तह्य चरे । - ४ ॥ 
. दो०-सेवक पुरजन सचिव सवः; सद्र दुरतं वुलाय। 
दारः वार पुर दारं श्रहः र्चहूु वितान बनाय ॥२२॥ 
सेवक, नगरफे खव खोगों मोर मन्त्री आदिको आद्रमेव शीघ्र बुाकर क दि हाट, बाट, नगर -्ार सौर 
घरोमि मंडप बनाकर सजाजो ! - + ॥ ` 
चरे सक किंकर सुनि बानी } छुनत . वचन ह्वी" सव रानी ॥ 
रवे वितान - अनेन भारी । देखि अवध षियि विरुपत भसि ॥ 
' इष बाणी सुनकर सव सेवकं चे भोर य बचन सुनतेही खव रानियां भी प्घन्न हुई} अते सु्दर 
मंडप वना लोर भोभा देख व्या भी बहुत सेद करने ठो (9 मेरौ सष्ठ को$ भी पेषी जगह नरी). 
रगे सवारन - गज रथ वाजी 1 छनि घुर्‌ मगन दुन्डुमो भानो ॥ 
तुरत सचिव चर विपुर बुलाये ! कह जय जीव सीस तिन नाये ॥ 


. कषथी, धोद जर रथेको सजाने छो । सुनकर देवता भानन्दिव हो गये मौर नगा बनाने ठे । मत्री 
शीघ्र दी वहुतसे दृव घुखाये भोर उन्दोने "महाराज जय, कहकर सिर तवाया । । = 
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नाह छनिन्दके आत्म माहीं । साद्र॒न्योन देह सवकाहीं॥ ` ` ` 
बहा राम भऽ शरदेव । आज्ञा देड करौ सोह सेवा ॥ 

मनीन पहा युनियोके माप जामो शोर घाद सदित सवनो ग्पोतर दे भामो । वहां श्रीरमचनद्रीने 
शुष्देवसे पूषा किं जो भाता दीन्निए बह सेवा क } 
्रथुमनकी गति शुनिवर जानी । योरे अतिसनेह वर॒ बानी | - . 
प्व दृते जनकपुर आलू । आवहिं जनक समेत समा ॥ 
पठ सुनि भगवानेक मनकी गति जानफ़र द रेमे छत्तम वचन बे कि भाज भ्नकुरो दूत मेज, कि 
राजा जनक समाजघहित भावे । ८ 
दो०- घुनहु राम रदुवंसमणि, न्योति सकल पुरं जाति । ` 
यरण छुयेरिं इन्द्र॒ यमः पुनि ुनिबर सव ग्याति ॥२६॥ 
हे श्धुवंशमणि श्रीरामचन्द्रभी, सतिए, संपूणं नगर सौर जातिक्े रोगों था वरण, कुवेर, इन्द्र, यम तथा शरेष्ठ 
युनीश्व्योको न्योता दौजिप। 
गुह समेत प्रश्चु अवधिं जये । देखि यमाव अभित सुख पाये ॥ 
जनकनणगर चर तुरत पटाये । देस देसे पति बोराये ॥ 
भगद्रान्‌ शुम्मेते भयोध्यरामें मायि सौर स्वनाको देर मसीम छख पाया । जनकपुरको शीघ्र ही दत भेजे 
भोर देश-देशके राजार्मोफो बुखया । व, 
जाम्रवन्त सुम्रोव विभीषण। अह न नीर दिविदं लभूषण ॥ ` 
आयै सब अहं राम करपाल । वरुण बेर इन्द्र . यम . काला ॥ ` ` 
जाम्बवन्त,सुप्ीव, विभीषण, नड, नील भोर दिविद्‌, जो भपते-अपने लके भूषण ये इन्हे बुगया ` भोर 
वरुण, श्वर, इद्र, यमराज घौर कारये सव द्थानिथान रापच्द्रजी जहां थे बा आये । 
चष्ट विमान सुरनारि सिहाहीं । करहि गोन करकट ठजादीं ॥ 
आये सुनिवरथृथ चनेरे । देहि कपानि सुन्दर॒ डरे॥ . 
पिमानोपर चद देवलार्भो स्तिया प्रसन्न होती दै सर इ प्रकार गातो द किं कोयङ मी छाती है 
ष्ठ सुनिये बहु्ते सपर भाये भौर भगवान चन्द सुन्दर डरे विये । 
` , ्ष॑सि हर हरि विधि रमि संनकादी । आये सुर जे परम अनादी ॥ 
चिस्वासित्रसग । घुनिद्छारी । सटससात करषि इच्छाचारी ॥ 1 । 
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चन्द्रमा, शिव, विष्णु रहम, सूय पैर चनचछादिके जो परम अनादि देवौ ये, वे सत अये ! विापि्के खाये 
खव साठ हजार शनीश्वर भाये, जो स्वेच्छौ्वारी थे । 
दो०--जाये ऋषि अ अंगिरा, नारद अ्या्च अगस्त्य । 
नानायूथप शुनि सकल, देव समस्त पुलस्त्य रर 
गु, अगिरः, ना, व्यास, मगस्त्य लर पुलस्त्य रादि अनेकं इनियोके शुण्ड श्र सत्र देवता अये । 
जखथर वर अति दीख सुदाये 1 नाना नाति देखि सुख पराये ॥ 
मिथिलापुरं जे दूत परय । देखि नगरवासिन मन माये] 
यकषद स्थान बहुत सु्दर दिखाई दिया; इसे देखकर अनेक भाविते सुख पाया। जनकपुर ज्ञो दृत मेजे 
गवे नगरनिवासियेकि मनप वे मच्छे ठे । । 
द्वारपाल सव खवरि जनाई । अवधनगरसन पाती आई ॥ 
सुनि विदेह सदसा उठि धाय तनमन पुकि नयन जख चये ॥ ` 
द्वार्पाछते सव खवर जनकते कही कि अयोध्यापुरीसे चिद्री ायो है 1 जनकजी सुनङ्र शीघ्र ही उठ चरे ) 
तनमनसे भख्कायमान हो गे बोर नेत्रो म जठ भर माया } 
अथो नवतिमन आनन्द जेता कहि न सके' क्वारद्‌ अहिं तेता ॥ 
सिथिल आठ उ६ि रे अधि ! देखि दूत अतिसय सुख छाये ॥. 
करहु छख रघुपतिकर भार ! गद्गद कण्ठ न कष्ट कहि जाई ॥ . 
राजा जनस्के मनम जितना अनन्द हम्‌ खरस्वती सोर शेपनाग भीः उत्तना नदीं कं सवे । शिथिरा 
शठकर आप ही दर्पर आये नोर दूतोको देखकर बड सुख पायौ घौर वोे-दे माई ¦ भरीरामबन्द्रजीकी शठ 
दरो 1 दत गद्गद्कठ हौ गये ओर उनसे ठ कहा नही गया} ` । । 
दो०--भूपमे म तिहि समथ जस, तस॒ न कहिं मतिधीरं । 
कल्सी 1 उचछाहवसः, जय जय सब्द्‌ गम्भीर ॥२५॥ 
इख सपय गजा अनकको ॐ ६. 
व ध | इते विदान भी नहीं कह सकते 1 उलघीदासजौ 
वांचत प्रीति न हृद्‌ खमानी ! चरबर बोलि कही हंसि वानी ॥ , :: 
नमर, भ्राम, धुर मंगर . साज ! वाजन अमित प्रकार बजावहु ॥ ि 


चदन बाचतेदी हृदयमे भ्रीति नहीं समाती, पने भेष्ठ दूरतो घुकाकर शोर देखकर यां कहा-नगरः ॥ 
गद बौर शर्मे मंग-साज सजा जोर बहुत प्रकारके वाजञे बजामो। [कि 


=. 
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सचिव योलि नूप पाती दीन्दी । उछि कर॒ जोरि बिनय कर छीन्ही ॥ 
पटी सचिव अति प्रेमानन्दा । छुमिरि राम कोसखपुर ` चंदा ॥ 
मन्त्रीको बुखाकर राजनि चिद्री दी घौर उने उठकर हाथ जड़फर नम्रतपू्वक ली ओर उस ययोहथा- 
पुरीफे चन्द्रमारूप भ्रीरमचन्द्रनीका सरण करप वड़े सानन्दसे उसे पडा । 
घर घरं खवर व्यापि क्षणमारीं। मंगर कसं सानि सब पदीं॥ 
भयो अनंद न जाथ वखाना । कीन्दी बिषिधं भांति न्प दाना॥ ` 
कषणभरमें घर .घ्रर खर हो गई॑ शौर सबने मानन्द्के कलश सज्ये । जो भानन्द्‌ हुमा उक्षा वर्णेन 
नहीं छिया ज्ञाता । गजाने अनेक प्रकारफे दान दिये । त | 
धरि त देव अमितं नभवासी | आये भूपनगर छुखरासी ॥ 
कहहिं वचनं नपके हितकारी । चलो अवध सब काज विसारी ॥ 
घाकाशवासी बहूतसे देवता मदुष्य-शरीर धारण कर॒सुलके समद जनकगुरमे भवे । मौर राजासे 
हि्छारी कचन कहने लो कि सब काप छोड़कर अयोष्यापुरीको चलि । 
दो०--कहि कहि सुर सादर चरे, वाहन रचे वनाय । 
जोरि युगल कर घुङ्करमणि, अस्तुति करहिं छमाय ॥२६॥ 
देववा पैसा कह-कहकर भाद्रसमेव चे जौर ( जाकर ) ` रच-रचकर विमान बनाये भौर 
दोनों हाथ जोड़कर सुङ्टमणि भगवानकी -सुन्दर स्तुति करने खो । 
छं-घुमिरत . चरण श्रीराम ` रघुङुलचन्दं सीतानायकं । 
श्रोसदित अलुजक्षमेत छस्थिर वसह मम. उर छायकं ॥ 
अंभोज्नथन  विसालमार कृपालु. . दसरथनन्दनं । 
सतक्षोटि मार `उवार सोमा = अतुखवल  मदिमडनं ॥ 
हे रावम! रघद्र सीतानाथ ! भापके चसणोंका समरण करते है। आप सीता भोर 
सषमणजो समेत हमरे हृदये स्थिर होकर वास करे'। आपके कमलसे नेतर दै भोर विशाऊ मस्तक है, भाप 
दूयाके निषान, मौर दशरथनन्दन है, भापकी शोमा सौ करोड़ कामदेवेकि समान बड़ी 1 ० ६ 
मौर आपप्रथ्वीकेमाभूषणदै। ` , | ` ` , 
१ शो०- शे विविध प्रकार प, सादर दृत हंकारि | 


गुरुग्रह गवनेड घुङ्टमणि, पाय पदारथ चारि ॥रेओ । 
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षौ गीषौ १, 


राजान भाद्रमत पतों बुलार अनेक प्रकारसे समान किया । ( कि! रा्रओमिं ) सुकर्माण 
अन मानो चायं पदाथ छो पाकर शुके घर गये । । 
सकल कथा -महिपाल सुनाई । सतानन्द आनन्द अधा ॥ 
चलहु वति भख देखहिं जाई । साजहु जाय सकट कटका ॥ 
राजान व कथा { गुरसे ) कही तो शतानन्द आनन्दसे पूणं हो ण्ये ओर शेके हे राजन्‌! 
चलो, जाकर यनन देख! जाभो, सव सेनाको सजामो । - 
करि विनती. दप मंदिर आई । वाचि पतिका सकर . सुनाई ॥ 
आनन्द्युत सव करी बधाई । दिये दान मदिदेव दलाई ॥ 
राजा पाथना करे राजमहढमे आये भौर विद पदठृकर सवको सुना दी । मानस्दसहित सवने बधार 
दी शौर ब्रा््णोको बुराकर दान दिये। ६ । । 
याचक सकल याचक कौन्दे । साद्र बोलि युगर चर ीन्दे ॥ - 
बिलगं बिलम सब पूरं वामा । सुते रामके पूरणं कामा ॥ 
समपरफ भिकषुक्को धनवान कर दिय, ओर आदरसमेत दो दूत बुखा छिये । सब स्त्रियां भला. 
भल पृषती दै घोर भोराभवन्द्रजीके सम्पूणं चरित दरवत सुनती है । । | 
छं०-सव काम प्रण रामके सुनि विपुलं बाजन बाजरी । .. 
पुरर धर रखवार राखे सैन्य भट सव साजहीं ॥ 
दस्र सहस सिंधुर षष्टिसत रथ वाजि बणेत नहिं वन । 
जगमगत जीन जडाव रविमणि रैखि कवि कैसे भने ॥ 
ञ वदि छर प्रव प्रवीण जे असि.चलत सष साद्र.भये | 
` सुखपा प्रमं विसाल -युग चद्व य॒रहिं छे आदरे नये ॥ 
महि डोर धसकत कमठ अहि ट देखि अभित विदेहको । . 
रथ युथ पदेचर अमित बणैहि जगत अस कविः मृदुको ॥ ` | 
ध क ध न है, नगरे परप रवि रखकर 
जाता । जड़ाऊ जीनेमि खयेकान्तमणि ` जगमगते है जो देखते ॥ र । ष क्न व ए 
। -कतीश्वर कते वर्णन करे । ओ 
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योद्ध। तउ्वार षान घुर है वे ख भादर सहित घटृकर चलते हुए भौर रला जनक. गहुत-बहुव बह-बडे 
दो सुखपाोपर चटक आद्रखमेत गुरुको लेकर चे । जनकफ़ी पार सेना देखङ़र पृथ्वी .चलायमान इई । 
कच्छप भोर शेपजी धपतकने सगे रथ भोर पवक समू एेसा भपार दै क्षि संसारे रेषा दोन मूं कवि 
दैजोवर्णनक्समै। नि 
दो०-चलेड राव छनिगणसदित, विपुर निसान बजाय । 
प्रात तीसरे पहर सो, अवधनगर निथराय ॥२८॥ 
राजा (अनक) सुनीश्वरोके समूह्‌ सहित वाने बजवार चे मोर तीसरे पहर घयो्यपुरीके पास पटच । 
र बाहर सरू सुचि तीरा । वास दन्द षित रष्वा ॥ 
सोपि अनुजकहं राजसमालू । आये रख जटं नूपमणि रान्‌ ॥ 
श्रीरामवन्द्रजीने प्रन्न होकर पवित्र सरयू किनारे बास द्विया। उक्षपणजीको राजघमाज सपक 
भावान्‌ जनकजीके पास माये । 
` मिलि पुनि सुपति निकट वैडरे.। गदगद्‌ भिरा सुबचन उचारे ॥ 
, बद्नमथंक निरि सव गाता । आानंदमगरत न हद्व समाता ॥ 
कविर राजने मिच्रर इन्दं पास बिया भोर रदगद्‌ वाणीस न्दर बचन कद ! वन्द्रमासे युत्त भौर 
सव क्षरीरको देखकर मप्र हो गये, खानसदं हंद्यमे नदीं समाता । ॥ 
प्रथु विनीत सव करि सेवका । सचिव भरत पुनि लिये बलाई ॥ 
नरपसेवा सवथ भरत संभार । छनुखगपतिजसकीन्द खरारी ॥ 
, द्वि सोवि भगवानने खवश्ौ विनती भोर सेनाः मंज घमौर मरतो चूडा लिया । द गदड ! र]जाकी 
सब षा तो भरतने सम्भादी सौर भगवोनते जेश किया सी सुनिये । ध 
आय सहि साद्र सिर॒नाई । मन भावत आसिष तिन पाई ॥ 
, पुनि प्रमु :सकलं देव शुदं बन्दे । अभिमत आसिष्‌ पाई अनन्व ॥ 
भाकर आद्र युश माथा नवाया भौर मनमानी आशिष पाई । फिर भगवानने सब दत्र भ्रीर 
शशो दंडवत्‌ की सोर इन्छालुसाग आशीर्वाद पाकर प्रसत्न हए । । ॥ 
दो०~-दस सदस घुनिवर सहित, आये प्रमु भख्धाम । . 
बोरे. ववम विनीत युर मन्न सुनहु सम राम ॥९९ ॥. . 
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दश इजार ओष्ठ सुनी मेव भगवान यज्ञे स्थानमे भवे ; .तव ( गुर ) वदिष्ठ नीतिषहितवं वचन.बोङे 
किदे रामचन्द्र! मेरी पह सुने! । । 
धमै सक्छ: अहि देर बखाने । संत पुरान लोकः सव. जनि ॥ 
बिन तिय नहिं फल हो खरारी । अष चहिये भिधिटेस कुमारी ॥ 


जिसे सव वेद्‌ वर्णन कते जौर संतरण भोर सव टोक जानते ह उस धर्मका णठ दे रामचन्द्र निना ` 


लीके नहीं हेता, इसचियि अव जानकी जरूरत हं । 
छनि छनिवचन भोन गहि रेड । सत्य असत्य न -एकौ -कहेड ॥ 
, ्रमःप्रण धिरद्‌ जान सुनिराया । रहै सुकृत जेहि करह्‌ सो दाया ॥ 
्ीरामजञी सुनी्वरके, कचन सुनकर चुप -रह गये । एकं वार तो खच मूठ न कह, किर बेह, ह 
मुनीश्वर, भेरी प्रतिज्ञा घौर यशकरो तो धाए जानते ही दै सव जित प्रर घमं रदे वहो दया करे । 
दे शुरु मिल नारद सनकादी । बचन केऽ सुन परम अनादी ॥ 
कनकजटित मणि -सुन्द्र बाला ।-रचि सिय हप सुसील .विसांछा ॥ 
नारद्‌ ओर सनकादि तथा.दोनें शुदमोनि मिखकर वचन कदे कि दे परम अनादि पुष } निय । सुवर्णको 
णिजि पुस्दर युवा खी सीताजीके रूपके समान बडी भौर सुशीलं बनाभोः। ४ 
अग अंग सव भूषण साजे] ताश्च हप ठचि रतिपति रज्ञे ॥ -. 
- सहसा छखि न सकि नर नारी । सिय देखेड अव अवरज भारी .॥ 
( फिर तो वेसीदी.सीताजी बनाकर ) उनके अंग-अगमे सव ग्रहने एेसे. सजाये पि जिसके रूपश् देखकर 
-दामदेव भी लजये ¡ ` स््ी-युरुष एकाएकी परिचान नही सके, सीताजीको देखकर सवको बडा भवम्भां हुमा। 
दो०- तेहि अवसर सोभा अमित, को कवि बरणौ पार ।! 
जगदातार ऋपा प्रु, कीन्हे चरित अपार ॥६०॥ 
उ समयक सपार शोमाको कोन कवीश्वर वैन कर पार पा सकता है १ सवार. दूता दुयानिधान 
भेगेवानने अपार चतति श्रि । 
जटित कनक सुन्दर सृगाला 1 तिहि आसन आसीन करपाल .॥ 
सिया सित खि सुर घुधुकराीं कीन्ह प्रणाम --सवन इषौहीं ॥ 


सुवशंते जडी हुई सुन्दर सृगछालपर भासन खाकर भगवन्‌ विराजमान हुए । ज्ञानकी समेत (भगवानको) 
देखकर देवता युश्छराने खे जौर सवते प्रपन्नदास खन्द प्रणाम किया | 


= ५ 
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भीर अपार देखि शरूयानी । षि सिधि वोलि सकर मनमानी ॥ 
कहा जायं जो उचितं स करहं ! जो ओहि चहिये सकं अनुसर ॥ 
शानवान गुरने बहुतसी भीडभाइ देख खव ऋष्धिसिद्धियोको बृखकर सवका सत्कार क्रिया भौर कहा कि 
भो उततित हो वह्‌ जाकर करो भौर जो वषु जिसे चाये इते वष द । 
छनि रजाथ रघुपतिंरख पार । रचे कोट गृहं बिधि सिरा ॥ 
एुरखुरभी छरतरं॑खुखखानीं । सारद सेष न संहि बखानी ॥ 
वे ऋद्धि-षिद्धि आका सुन भोर श्रीरामचन्द्रजीक्षा रु पाकर कोट मौर भवन बनाने ठगीं ( नि देष ) 
रहम मी प्रशंठा करे लगे । युखक्षी खानि कामयेत भौर कल्पवृतत ख परमे बनाये, भिका रसवती भौर 
रेष भी वशैन नदी कर सकते । | 
पुर शह बाहर गी अभयी 1 भरि सुग॑षं संव स्वी संभारी ॥ 
रैः तहां दिसिपाल अनेका । ञे परमारथ निपुण विवेका ॥ | 
नर, धर, बाहर, गडी जर मरी इनको बहत समभाढ कर रचा मौर सुगन्धिते भर्‌ विया । वही 
घनेक दिशाभफि रेक पेपर रत दिये, जो परमाम बड़ ज्ञानवान ये । 
छं०--ज निुणं परमविवेक पवनं भरतं लै राखे तदी । 
निजभाग्य प्रयठे सराह निद्र घनदंकी पदवी सही ॥ 
आये चिरोको नागं खग पुर अष्ुर जे विधिने रचे। 
सन्भानि सकल सनेह सादर रामसन कोड नहिं चे ॥ 
जो चतुर बडु ज्ञानी सौर पतरित्र थे उत्दै' सरतने वहां रकषला, इन्दोनि भाग्यको वड़ी सराषना को भौर 
कुनेर पद्वीकी भी निन्दा कले ठगे । तीनों स्क नाग, पक्षी, देषता जोर राक्षत जो ब्रह्मने वनय थे 
खव भावै योर शरीरामवन््र्न प्रेम भौर मादस्सदिव सवक। सत्कार किया, अथात्‌ कोई भी देषा न वचा कनि 
जिखका सत्कार न किया हो । - त र 
दो०--युगंसहल्र जे विप्रवर । इन्दर परस परयीन । 
जानहिंस्ुतिक्र मतः सकल । रहि मखसंग अधीन ॥३१॥ 
ढो हजार भ्रष्ठ ब्राह्मण जो सुसद, मयन्व चतुर ओर वेदके सबं मको जानते ये, वै मगगानकै साथ 
यक्ते मधीन रदे । । । । 
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मकरमास ऋतु सिसिर सुहाई । मखमंडपय वटे रघुराई ॥ 
तव बोले शुर वचन सुहाये । आनद बाजि जो वेद बताये ॥ 
मकरमाख सुन्दर शिशिर श्रतु श्रीरामचन्द्रजी यज्ञे मण्डपमें वैठे । तवर गुर सुन्दर वचन बोरे, जैसा 
वेदम कषा दै वैसा घोडा भो । । । 
क्ण सुनि शर्वचन अनंदे । बार बार पदपङन वंदे ॥ 
हयशाला काद्र चलि आये । बिबिध.विभूषण तेदि परिराये ॥ 
छष्षमण शुके वचन सुनकर प्रसन्न हुए जर बार-बार इनके कमठसमान चर्णोकी द्रढवत्‌ की । आद्र. 
समेव वुद्शाठपरे चे अये ओौर उते भनेक भामूषण पहनयि । „58 * २ 
सवेत वणे सुन्दर सुति कारे । रविहय निद्र मनोज संवार ॥ 
जीन जराव न जाथ वखाना । चह रविरथ आवत जगजाना ॥ 
स्वेव रङ्गश्न सुन्दर घोड़ा था कि जिसके कान कारये मौरलो मूके षोड भो निन्द्‌! करता था जरः 
ठेठ या मानो कामेषने हौ वनाया है। जडा लीनक्ना वर्णन नदीं दिया जाता, जगतूने एसा जाना मानों 
खाश्चात्‌ पूरं ही रथपर चटृकरं घां रदे हों । 
नाथे मोरवच्छ मणि ऊगे। सोह नम नखत देव अनुरागे ॥ ... 
सेवक चारु पाटमय डोरी । दामिनि द्मकि निपट अतिधोरी॥ 
माथेमें मोरके पते ओर मशियां खी हर ई ; वही मानों माश तरि दै, जिन्दे देख देवता भ्रं ति करने 
छण 1 सेवके हाथमे सन्दर रेशमकी डोरी ई निके खामने बिजरीकी चमक भौ वहुव हौ थोड़ी खगवी ह । 
दो०--षष्टिसदस दसवीरधर, रामाच रणधीर । 
मध्य ताहि अनेहु तरां, जहां राभ रघुवीर ॥३२॥ 


नमै स्मणजी साठ हजार जोर दश श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ छक्र त घोडेको श्रोरामचन्दरजके 
पास लाये । । ति 
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पूजे हय भरशु जय जगत । जख कचु कहा गाधिक्ुलकेतु ॥ 
दोन्द षिषिध विवि दान अनेका । लिखो पन्न सोह करि अभिषेका ॥ ` 


भगवानने जला छछ विश्वागित्रने कहा था वैसा दी घोड़ंका पूजन क्रिया । भौर अनेक प्रकारके बहुतते 
दान दिये लोर मभिपेश करके एक पन्च ङ्लिाकरि-- 


९क घोर कौसलपुरभादहीं । अरिद्ख्दल न ॒छुरेस सकाहीं ॥ 
जिह बरु होह गरहौ सोह बाजी । देहु दंड न जाहु कि भाजी ॥ 


१  # ठवेङश्च काण्ड # १०१६ 
भयोधष्यापुरीमें एक योद्धा वैरियोंकी सेनाका नाश करनेवाडा ६, भिसि इन्द्र भी उलि से ( इसका यह 
भोढ़ाद)| जिते वड हो वेह इस. घोषो पकडे या दण्ड दे, या भाग जाय । 
रुखि बाधो दयसीस संभार । यह सुन बचन चरे हुनिवारी ॥ 
भागव आदि सकल शुनि क्ंगा । रहै जहां रधुवंसपतंगा ॥ 
यह टिखकर भोर सम्हाखकर घोड्फे मामे बाधा, यह वचन सुर बहुतसे शुनि चरे घौर भार्गव भाद 
स मुनि इफटं होकर रुदख्के सुं पेते रामजीके पस आये । 
कथा सकल लवणासुर केरी । शमि ध्रासं जिन दीन धनेरी ॥ 
सुनि षिथचन नयन जल छाये । विहंसि राम निज त्रोण भंगाये ॥ 
लवणासुऱी सव कथा कही, जिसने युनीश्वरोँको बहुत दुःख दिय। था। भरष्करि वतन सुन ( श्रीशम 
चद्परजीके ) नेतरमिं जख भर भाया) रिद हकर पन्हनि मपना रकस मगाया । 
दो०~-दीन्दे' रिपुसरूदनहि सोह, वाण अमो कराल । 
मंत्र {मोर पद़ ताहि दति, जीत सकल शुआल ॥६६॥ 
भोर शनुत्नकनो वही भमोध कठिन बाण दिया घौर कहा किं मेरा मंत्र एदृकर उस ( खवणाुर ) को माद 
कर सवर राजालोंको जीती । । 
बहुरि विभीषण राम वलाये। साद्र आय माथ तिन नाये ॥ 
छवणासुरके चरित अपारा । पृष्ठे दिनिमणिवंसउदारा ॥ 
फिर श्रीराषचन्द्रजीते विभीषणशनो बुलाया भोर उने भाकर भाद्रषषिव माथा नवाया । भ्रीरामचन्द्रभीने 
छवणासुरकै अपार चिवि पृषे । 
करयुग जोरि निशाचर नाहा । सत्य कहौं .अव चुन अवगाह ॥ 
भगनि विमाघ्र नाथ सोई मोरी । क'भनिसा तेहि नाम बहोरी ॥ ` 
विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोल, दे महारा ! सत्य कंदता ह, भव सवर सुनो । दे सामिन्‌ ! एक मेरी 
सेढ बहन यी मौर उच इममरनिशा-नामथा। - =` 
. भधुदानव कहं रावण" दीनी । बह विनीत कर विनय बसीनी ॥ 
तनय ताद्व कवणा्ुर भयऊ । सिवसेवा सादर मन दय ॥ 
रावणने एते मधु ( नाम ) दैखको बुतसी विनती शौर प्रार्थना करके दिया । उसका पुत्र सनणादुर इनः 
जिसने प्देत्रकी सेवामे बद्धे माद्रसे मन खाया ।. 
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जभम तासु तप संकर जाना । दीन्ह नरिसूल. सुङ्कपानिधाना ॥. 
दिक रहै अस यह भारो चोदह शुवन जीति सब श्षारी ॥ 
द दया सागर 1 महादेवे उका छिन एष जानकर तिश्च द्रा ननोर का वि जिसके वाथ यह बड़ इधि- 
यार रगा वह ब्रौदही लोक्रमे सव्को जीत का । । | 
दोऽ-तेहि ब परश्च सो नहि गतहि, अमर दच्चुज नर नाग) 
जतत सकल यस कीन्ह सोह, हठपथ सक्ते काग ॥र४॥ 
- ह नाथ, उठी रसते व देवत, राप, मलय नोर सप दिसीकनो नही गिनता ] इने वको जीतकर 
ते कर दिया है पनौर दते सबको दुः द्रत दै। | 
ताश्च चरित शुनि सन छसुकाने । रिपुं इतह बलं दे सनमाने ॥ 
[4 # 
सैन्य छुभग चतुरंग बनाई । ल्य साथ दोउ तनय सुहाई ॥ 
दस चित सुनकर भगवान पनम हे मौर कदा फ वैरीको मारो नोर बल देकर उपकार नि! उन्दनि 
चतुर गिणी सेना साई योर साधम दोनों सदर मार कर द्धि) | 
नि प्रथु यचुन निखात अपारा । तीत सहस्र ` हने इकवारो ॥ 
दले बुषा छ'जर गाजे । दससदल्र रथ रविरथ॒लजे ॥ 
भगवानके वचन सुनकर तीन हजार नरा ए साथ दौ ब॒नपे गये । हाधिषषोके श्ेनेसे ्रत्ी डोठने खी । 
दथ हजार स्थ देसे चरे जो सूय॑ङ स्थको लज्जित करे है ।  . 
पूरो संख चो दल साजी । अमित अक्रास दुटमी षान्नो॥ ` 
पुरवाहर सव कीन्ह संभारो । तनय युगल ठचि प्रम सुखारी ॥ 


शंख वृजाका सेला सरजङ्ग्‌ चरी नोरः आकाशम भपार ` नगादे कने को । नगरे हर खयकरी सम्हाट 
की घोर दोनो पुरो देकर बहुत सही हये । | 


च 


दसनत शते समद । हे. जात शुनतद पां ॥ , 
दिनपति दान देहि बहु भाती ।प्जुपद्‌ पू दिनि ओ रती ॥: ` :. 


बारह राव मार्गम बताकर य्चनाजोके किनरेपर्‌ जा पटुत । प्रति { 
रग विता नाक विलेप पते । ति दिव मेड राके ई 
द्रा मगृबानकके चरण पूजने को | | ५ 


दो०-रतरितन्ांपद्‌ वेदिक । सदर पजि | पुसरि ॥ 
चले सदखदन सुभिरि । स्वामिहिं रामर खरारि ॥ ३५ ॥ 
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यशुनाजीके चरणोको दण्डवत्‌ कर शाद्रसपेत महादेवजी न पूजन कले भने स्वामी खएरि मयमचनद्र ` 
जीका स्मरण "करं शबरुटनं चहे। 
| "चमू चपर अति सखुभट सस्रा । धेरयो नगर वीर वरिथारा ॥ 
विपुल निसान हने तिरि काला । सुनि निसिचरपति गर्वं बिसाठा ॥ . ` 
भत्यस्त सुच्द्र्‌ जुफा(ङ योद्धाभोंकी सेने वीर (उषणासुर) का नगर जबरदस्ती चेर लिया । इस खय चहुत- 
से ब्रज वजे) जिन्हे सुनकर लवणारको वड़ा ममि मान हमा । 
षर्टि सहसरं यर सूर जक्षारा । छ्वणाघुरसंग अमी अपारा ॥ 
सुभटः प्रचारत गज रथ आवां । देख कटक निज अति सुख पावा ॥ 
साट हजार जाड योद्धामंको सेना ठवगाघुरफे मो साथ यो, योद्धा रचकरारता हभा हाथी मौर रय 
देकर खाया, श्नौर भनी सेनाको देखकर बड़ा सानन्दं पाया ! 
मारहु खावहू दप धरि बांधहु । जेहि जय होय यत्न सोहं साधहु ॥ 
अस कहि सन्घुख सैन्य चाई। कलरभिरि जनु आधी आह ॥ 
कमेः ठगो कि मौर, खाश्चो भौर राजाको पकड़कर वाघ ठो } जिससे जीत हो वही उपय करो । पेषे कद- 
दर सेना सा मनने चखायी, मानों कञ्जठगिरिकी भांधी मायी हो । | 
मारू सब्द्‌ सुनत भट गाजहिं । विपुल वाजने इडदिसि वाजि ॥ 
निजपरस कहि जय जोरो जानो । हषिं भिरे मट मन हठ ठानी ॥ 
मार ( वज्ञे ) शबद सुनते ही चोद्धा गजेते रणे भोर दोनों मोर बहुतसे बाज वरजे दगे । अपने-अपने 
स्वा्रीकी जय कद्र सेना जुट गहै पौर योद्धा प्रसन्नतासे मनमें हठकरफ भिडने ठे] 
" = छ@ं०-इठ उानि प्रवल प्रवीण जे असि भिरे अति रिपु प्रवरसे॥ 
` .. - हक मह्युद्ध सरादि रोकं एक एकम कर खसे ॥ 
सर सक्ति तोमर शूल परसु कृपाण सर चलाव ॥ 
कर चरण सिर इति तीर धारहिं भूमि जान न पाव ॥ 
` , भर गिरहिपुनि इटि भिरहिं धस्कदि करहि माथा उति घनी ॥ 
प्रु तनय सुन्दर बीर वाके निं रिघु निरिवरजनी ॥ 
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देहि परस्पर ` युद्धकौतुक सुभ एकि इक हने ॥ 
सजि -कोटि रथं सुर आय नमपध सुमनवषौ करि भने ॥ 
लो दवार चानपे चतुर थे वे पेज कर प्रवरः शन्‌ अते जा भिड़ । कोई मब्डयुद्धकी सयान करके एक 
दरे हाय पकडुकररोने छग ! योद्धा जग बाण, शक्ति, तोम त्रिशूठ, इवदाडा भौर तठवारं ॥ चलति ह भोर 
हाथ, देर सौर मस्तशको काट-कायके वाणहीपर रोक ते है रथ्यीपर नही जान देते । योद्धा पे मोर 
उल डने काते दै पकदो-पकड़ो कक हूत चड़ माया पडते द । भगवान सुन्दर वाक योदा त 
रक्सोढी सेनो मासते द नौर जव सुन्दर योद्धा आपसे यद्धे कोतुकको देते हए पक दुसरेको माले लमे 
हष देवता सजे हए करोड रथोपर ( चठ-बंठ ) आधे ्ौर काशमा कूमेकी वर्णकरं जय-जय कंन ल्मी। 
दो०---विचरत अनी विलोक निज, लवणासुरं वरण्ड ॥ 
क्षम तनय - मातंग भट, दूसर केतु अखण्ड ॥ २६ ॥ 
यरवण्ड उवगाघुर अपनी सेनाको विचसते देख साथ पते पुव मातंग भौर दूसरे अखंडकेतु नामक योद्धा- 
पुत्रको खया । । । 
` -अरिसुतं जयेष्ठ सुवाह विसाला । भिरा मतंग हृदय जलु कोला ॥ 
युपकैतु अर केतु प्रचार । लडहं सुखेन न मानि हारी । 
शुष्का बडा पुत्र सुबाहु हदये मतं¶ काठके समान भिदा । युपरकेतु भोर केतु उछकार-उलकाण्क 
मुखप ठ है, हार न मानेः। | $ - 
अनीकम्‌ जानि निज जोरा । अस्र ससन गहि भिरे वहोरो ॥ 
,. ~ -विषपर युद्ध लखि देव सकाने । धूषेड सुरणट कहि क्ठसुकाने ॥ 4 
पिद खव सेनाका समूह मपनी-मपनी जोदीसे अस-शक ठेका डने ठा।। दस बके ुद्धको देलकः देवत 
सचे ओौर तिजो पूछने को, कि कदिये, (मप एषा होना. चाहिये) तब चसपतिजी हंसे । 
, . जनि हिय सोच अमरपति करं । रामपताप सुमरि उर ॒घरदु ॥ 
: -युपकेतु कर कोप अपारा । हन रिक खण्ड महि डारा ॥ 
;. इदां. सुबाहु मत्त गदि मारा । कर पद काटि. अवनिपर डारा ॥ 
भोर योरे कि दे धृनद्र \ मनम सोच मव करो । शरीरामचन्द्रलोके प्रतापशो स्मरण करके हंद्यमे' रखो 1. युष- 
धुन बहूव] कष करक रितो मार इष्ड -ट्कंदे करके पृथ्वीपर गि दि्ा । यहां सुबाहुने मतंगो पशु 
ढ़ मार डाला सौर हाय-पैर काके ्रथ्वीपर डाकदिया] , ` “` ` ` ` 
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छ०--मदि उारि कर पद्‌ सीस आतुर तूण सर प्रसत भये । 

रवथिच॑सके अवतंस दनो समरभहिं शजत भये॥ 

सुनि मरण युतसुत विकल निसिचर भूमिपर धूमित गिरो । 

पुनि जागि सल संभारि प्रशकै समर सम्धुख सो भिरथो ॥ 

दोउ प्रवल वीरं प्रताप निसिचर सैन्य दहं दसि घरि ची । 

सिर बाह चरण उडत नभपथ योगिनी आनंदं भटी ॥ 

वह रुधिर मल्नन करहि सादर णहि नरतिरमारिकषा । 

आनन्द हमै भन दित गावि" गीत खेचरवाछिका ॥ 

धुनि बदृहि संख श्दंगफी सुनि र दषं॑बढावदीं । 

गति लेत नि्त॑त प्रेततिय सिरभाल हषे चद्रावहीं॥ 

कहं करत पान प्रमाण नर कुं भरौ सोणित साकिनी । 

सव मेद्‌ मांस अहार कर नभ शुदि बोलहि डा्गिनी ॥ 
.का-पैर मौर मस्वक्को ृश््ीपर इाङशृर बाण तप्कघमें घुष गये । सूरयवंशके "भूषण दोनो छवमार रण-भूमिमे 
शोभित ए । रा्षस (उवार) सपने दोनों पका मरना सुनकर वपा दोकः धूम्र पृथ्वीपर गिर पडा, 


फि वह जगरः त्रिशूर केकर प्रयुके ख्ख छडने चख । दोनों परब प्रतापी योद्धाभोक मरे, दोनों रकी सेना 
सड बडी, शिर ना मोर चरण घा माने उने को । यो गतियो बड़ आनन्द हो रहा दै, भाद्रक्षहिव 
बटतसे रोने मञ्जन फरती है मलुष्योके अस्तकनोशनो माड पोदी है, भोर प्रसर्नताते मनम भानन्द्‌ भरकर 
भण्धर गीत मासी ह । शंख घौर शग शरी धुनि बने गी, निघ सुनकर योद्धा बहुत प्रषम्न होने गे । परत 
बिया गतिक साथ नाचने उगी जौर प्रसन्न हो होकर सुडोशी मोडाको भपने उपर चदनि ठगी । करीं लोहे भरे 


हुये मनु्यकि धिको शाकिनी पान करने सीः कीं डाकिनी खन्‌ मेदां घा माहा करकै-भाकाशमे प्रसन्नता- 
के खाय विचरने सीं । 
दोग-मारे रघुवर धीर बहु, गिरे समर रणधीर 
क्षण हक निरचरवथ निरखि, अन्तर ईट बलवीर ॥ ३७ ॥ 


। सिर राक्तपोका मरना -देखकरर योद्धा राक्ष 
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शद ष्नभीने बुवते योद्धा मारे । वे रणधीर युदधपरं गिर पडे 
्षणमरके ण्यि भत्तर्ान हो गवे) 
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करि छ प्रगटसो विविध वस्था । अस्र सुसर ठे सव शुरथुथा ॥ 
घाये अज अख सिव सनकादी । जे सुनि अपर कहे ख्‌ तिवादी ॥ 
सौर कपटल१ धरकर सव देवते रूपे बहुवसे समूर अस्व्-शासत् लेकर प्रगट हो गये । त्रा, महदेव 
जर खनकादि दथा यौर अन्य युनीश्वर, जौ वेदको जाननेवाडे थे भये । 
, सक्ति खल असि चभ छाई । गदा परसु घलु धाण वनाई ॥ 
धर घर भार भार सुर करदीं । छरत न भट विस्मित हो रददीं ॥ 
शच त्िशूर, ठडवार, ढ।छ, गहा, इहा जौर सुन्दर धटुष-वाण धारणकः देवता पको, पकड़ी, मारो 
माते,” रा कहते है, पर योद्धा ऊहते नही, चकित हो रते है । | 
निसिचर प्रव भये रधुनाथ । केतिक धर मठे निजहाथा ॥ 
सैन्यं विकलं छलि नारद्‌ आये । समाचार सब कद सठद्यये ॥ 
जव शतरुऽजीतै राव प्रव हुर ते स्तने दी धीरनवान योद्धा जपने दाव मखे रगे । सेनाको दुःखी देख- 
कर नारी अये घोर खव समाचार कदरे खमस्ा द्विया । - 
रिपुखष्टन प्रखविसिष संभारी । जोर धलुव सछभिरे चरिपुरारी ॥ 


जिमि तम अचे तरणि गो सोई । समर अभर नदिं दीसे कोईै॥ 
शतके भगवान्‌ बाण सम्पाछ धतुपमरं जोड महदेव स्मरण कगरा, जेते सृके पा गये इए भन्ध- 
करको सूर्यं पो ठेवा है उषी माति ठड़ादईमे कोई देवश नहीं दिखा६ देने णा । - 
दो० ~ मन्त्र प्रेरि च कोटि सर, रहं जह' तह" नम छथ । ` 
मनं बलाहक प्रय वहु, मारुति देखि . बिध ॥ ३८ ॥ ` 
मतरं भेजें हुए करोड वाण चरे, सो जहां-ठह आकारे एेदे डा ग्य, मानों वहत प्रष्ठः मेध॒ पंवनक्षो 
देखे चिप जति है 1 4 ` 
खुरसमाज कितहू' नहिं देखा । चले छह केतु जु वेषा ॥ 
खर सम्हारु गहु खल खरारी । अस कहि गदा कोपि. उर मारी ॥ 
देवतामोका सपू देते कही नं दिखे६ देता, मानो वे बाण सुग्रह खोर केतुर वेषे चछे.ये । शत्रुध्न बो, 


दुष्ट, दैवतामो क शत! निशूखको सम्भाठकर धारणः कर । देखा ककर क्रोधिव दये उदङ हदये गदा 
मरी । क 





सहि न सका सोहं तेज अपारा । सूच्छिःेत अवनि. परा विकरारा ॥ . . 
निजपति विकर देखि नट्मारी \ घाये व्क कर स्र संभारो॥ ` 


# चङ काण ६, 
स कात श्च चण्ड > १०२५ 


६ उक्तके ९१ वे्रफो न सह घा मोर ग्यद्ुखवासे च्छित होकर पृथवरीपर गिर पड़ा । श्ुतते योदा 
भपने स्वामी पाड रेख दायो नहुसे दयिवार केषर दौड़ । 
केटभ नामन बीर वलवाना। मुरित छवणासुर भन जाना ॥ 
तोन सहस्र चिये रण भादर । आह सुबाहु सादे द्रे ॥ 
केटभनाम बवान योद्धाने मनमे उवणाघुसको मृन्छिंत जानकर तीन इजार र्डं गदे योद्धा छवि रवे 
जा$र पुवाहु$ सामने खड हुए । 
कटुक वचन कटि छ!डेसि थाना । तिन कोटे सुधाहं वलवाना ॥ 
तव सिियान सूल ले धावा 1 थषकेतुके सन्षुखं आवा ॥ 
भौर फठोर वचन कक वाण छोडुने छे । उनको यही सुबामे काट डाछा । तद विियाया बौर निशः 
टकर दौडता हुमा युपकेतुके सामने माया । 
सो० -मारेसि हदय संभार, गिरे जप्तं करणायतनं। 
मृच्छति वेर पुकार, रामचन्द्र दिनमणितिरक ॥ ३ ॥ 
सोर वाण प्मा्कर उनकी छती मागर सो बह मृच्छित दोकर गिर पदे भोर रंणएकि स्थान सुयंव॑श 
विल धीरामचन्द्रजौच्छे पुकारफर जपने खे । 
मूच्छित बन्धु सुबाहु विलोकी । भे रिसं अमित रदँ नहिं रोकी ॥ 
किनि बाण कर्‌ कोष अपारा । छंड उ तीनि सहस्र इक वारा ॥ 
संवाह मपे मःईको मृच्छ त देक हव करोधिन सा । रोकने नदीं सकता बहुत कोच करै तीन हजार 


वणे एक ही साथ छोड । 


ताहि विकर करि अलुलक्षभीपा । आतुर आये निजङ्गख्दौपा ॥ 
लगे वाण तासु उरमाहीं । परथो अवनितर सुधि कछ नहीं ॥ 
नौर उसे व्याङढ फर अपने डुक दीपक छोटे भाईके पात शोत्र आयेः। उपक इदयमे पेखा बाण खा कि 


धमोपर पडा था, शरीरी कुठ सुध नीं रदी 
दव सूल उर वार कीन्हा । रामनाम "वर॒ ओषधि रीन्दा ॥ 


उढि सचि अंगं अल्जके संगा । ङीन्ह विहंसि धलुबाण -निषगा ॥ 
वाण चक शरोरके बाह्र किया सौर रामनाम शरेष्ठ भोषषि दी। रामा नामरुन्ते ही सुन्दर जंग हो 


गया, उक्तने उद्र मारके साय हंसक धलुपत्राण ओर चर्कप लिया । 
१२९ 
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जाय समरमहि समः प्रचारा । वाणते विपुल देवजरि मरा॥ 
सगत कैटम वल्वाना । स्थ चदय तिहि तुरत सिधाना ॥ 
ददि मार योद्धा को लख ओर वाति देवदाभेक बैरीको मा 1 चवा केटभको मूर्छित देष 
छवणापुर इतै रपर चदाकृ तुरन्त ठे गवा 1 
दो-क उपाय रथ राखि तेहि; पठे भवन  रणधोर 1 .. 
अथ सप्र गर्जतत भयो, संम महावछ्वीर ॥ ४० ॥ 
उपाय कर्ते उ योद्धादनो तो स्थपें स्वकर वर्मेन्न दिया शरोर साथमे वटुं शङग्रन योद्धा्ोको ठे भार 
डा ग्नने ठया । 
जागा कैदमपुननि घरज्ञाई । अयो छुपभरक संग निज नाई॥ 
तूरवोर जेहि काल साई । हारे समर सुमह खगराईं ॥ 
धर जाकर कैटम मच्छि जामा नौर अपने भाई छुमकको साय छेकर साया । वहं व्रीर देशा योद्धा था 
जिते काठ मो उश था! दे गदड ! सुनो, द मी इष लडाई हार सवा । 
नायड माथ जानि कर जारी । तात समर रचि प्रूजेड मोरी ॥ - 
रावणरिपुं च्छु राता जानू । तनथ तासु वरृहूपनिधान्‌ ॥ 
इसने आकर हाय नोद्ङर ठव गारक माथा चाया दि हे परि ! ्ड्क्षं मेप इच्छा पूरी हई । रावण 
वेर जीरामवनद्रीक्रे छोटे भाईं योर उन्के पुत्र चठ भौर रपे सुद्र है । 
कोटिन छूर समर हम भारे । वालक शपति निरखि हि हारे ॥ - 
रिपुगण सुनि करि उर अतिद्‌।प । कल्यो करड जनि हदय विलाष्र ॥ 
व क डर" । ९ अनुज समेत .रिषु मारू' ॥ 
भोर हयम अति घमएडडर वोढा छि तुम स व मो व 
सेनाको य्ुनाजीमे डालकर पुत्र 


श्र भाई सदिव वँरीच्नो मांगा} 3 
छ रिपु अनुज माह' सन्य यषठुनहि डर दप चिर नाय । 
तज सचि सन संनर चलनट वेगि जो अरि पाथं ॥ 
दाड मत्त गवं वि्ताछ निशिचर आय रण गर्जत भये | 
वृत पुपक्तु सुवाहसर षतु हाय कै आतुर गये ॥. 
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भट भिरे निज निज जयति क मिज जान जोरी समरकी । 
सिर कटत खण्डन चरण योगिनि खात गाखकं घाल्की ॥ 
दठि गीष जक काक सोणित पिव अति छख पावहीं । 
षं दान दहि अनेक मनमहं विदंसि भंगल गावहीं ॥ 
येरीको माईखदितव मार उसकी सेनाको यञुनामे वदहाशर राजाको शि नत्रा्गा। सोचक्ो छोड़कर 
सेने सम्हाल्के योद्धा चल, घौर शीता वेरयक्षि फा पहु चा । दोनों मततराठे बड़ सभिमानी योद्धा 
रश्विस जफ़र उड गने समे । धरते युपकेठ॒ भौर सुबाहु हाथमे ठुपत्राण लेटर शीधतासै गे । योद्धा 
सग सपनी जय कद्र उडा्ने अपने-मपने जोड़ जानकर ले, माये भौर पैर कड दे ्ोकर षटते है 
निनदै" योगिनि्योके वाल्ञ व खाते है मौर गिद्ध गी ड़ ओर कोए हठ करके रधिर पीते हए बहुव सुख परति है 
सौर बहुतते दान देते सौर मने हकर माढाचार माति है। 
दो -भिरे सूर सहरोष अति, किरि करे दर । 
लगि लोहैः स्क रदैः श्षणर धीर थर सूर ॥४१॥ 
छइ मे बहुत क्रोध एरक शरू तो ठ्डे भौर काटिर लौटने को । खोहा बजने ठगा नौर जो लड 
धीर मौर सुन्दर शूललीर ये वे रफ़ गये। 
कदि सुर किमि होन न ठाद । फिर ठजाय कोय कर गाहे ॥ 
भिरे प्रचार छमटसदाई । मथो युद्ध तेदि बरणि न जाई ॥ 
जव योद्धा्ओनि कद्‌ रि ठुम कथो नही लडने% लड़ होते ह, ५ वे छञ्जित हो वहत क्थ कर जरे । 
योद्धा भाक समूह्‌ दला कर भिड़े । उत्त समप जो युद्ध हुञा उप्तका वणन नदी किया जाता । 
वषेहि" समर सूर॒ सर कैसे । प्राविटसमय जद जल जैसे ॥ 
हथ पग उठे धृर नभ छह । भधो प्रदोष छनह खगरारं ॥ 
योद्धा डाँ कैसे बाण वर्षति हैँ जेते वर्षाशल्में नादरो जल बरखना दै । दे गरुड ! सुनो, बोडे 
दापि उठो हुई धृख्के छा जनेसे माकाशमे सन्ध्या हो पई । | 
समर देख रिपु प्रवल प्रभाये । प्रखुसमीप श्वादर छत जये॥ 


© 
देख तनयवलं विपुल विसाला ! रसिपुहन दष भज र व्याखा ॥ 
उड वैरिर्योका प्रचङ प्रभाव देखकर पुन प्रसुङे पाम्न लाद्रसदितं मवे । पूरका बहुत बड़ा वङ देख. 


कर शृत घन जोर देवना तथा सर्पौको घानन्द्‌ हभृ | 


^ ००५ ५०५०९५११ 
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यातुषान वल वुद्धि गंचाई 1 निजपुर गये राज वस पाई ॥ 
निसि निसिचर सखव बात विचारी 1 हेत प्रात पुनि छाग श॒दारी॥ 
रास वल श्र वुद्धिको सखयोकर अपने नाप्छे मपे भौर मदारानते यश पाया} रात्तस रतम घब 
बात स्फ सवेरा होते ही फिर छ्डने छने । 
को०--साजि ब.जि गज वाहनि, गहगह हने निसान । 
आथो समर सकोप अति, छवणा्चुर्‌ बलवान ॥५२॥ 
वख्वान लवणाघ्ुर हाथी, घोड़े ओर सवारि्योको सजाकर घने वाज्ञे बज्ञा मत्यन्त कोचितं होकर पि 
लड आया । 
सिवदि छमिरि ठे सृ विसा । रिपुवर्‌ पुरथो मनहु' यमकाखा ॥ 
क्षणक भाहि' मारे बह योधा } चल्यो सकोप मनुजं करि क्रोधा 1 
महदेवा स्मरणदर वड त्रिशूल ठेकर बैरिया एर बटसमेत रेखा दौड़ा मने खक्षात्‌ टसम यमराज । 
हणभसमरं वृदे योद्धा मार डाहे, पि मलुष्योपर्‌ कोध करके चखा 1 
आवत सुर हन्यो प्रघ छाती गिरे घूमि अवनी रिषुघाती ॥ 
ध 
मूच्छित देखि खड्ग छे धावा 1 निरखि वाह क्रोध उर छवा ॥ 
घोरं आति ह भगवानकी छाती निरूढ मारा । शत्ुन्न वूमकर धृथ्वीपर गिर पड । उदं मृच्छ देख 
ठवणाघुर तठ्ार लेकर दौड़ा । यह देखक्कर सुबाहुके हदये ऋध डा गया । 
प्रवल गदा रथं सारथि भंजा । विहंसि महाव रिपुदछ गंजा ॥ 
रथविहीन, न्याङल मनमाहीं ¦ सूच्छि त परयो अवनि सुधिनाहीं ॥ 
वदी गदल रथ तोड़कर उदन सारथी मार डाला घोर महावली इस वैरीद्यो सेना नाश करके हषा । 
विना रथके खरगापुर मन्मे दुःखी हो मूच्छ होकर पृथ्वीपर भिर पडा, सध नहीं रही । 
© र 
नि उटि गनि सकोप सुरारी 1 अचर संभार कोध करि भारी ॥ 
उढे सघुदेन मन अलुमाने । सादर सव दिथते सनमाने ॥ 
। ए न देख सव जानि । रामवाण अति साद्र आमे ॥ 
फर देवतायोके वैरी ( छवेणासुर ) उठा मौर गर्जठा हुमा वड़ा भारी क्रोधक्र धियार खः ए 
च ४ ७ 5 दथियार खः 
शच न मनम विचारकर ठे तो सबने हदये माद्र-एत्ार किया । इधर शच्रऽ ह ( 


= ठुर्नजीने खवको ठु 5 
| . आनक बड़ आद्रदित भरीरामचनद्र्ीक दिये इये कण हये ! को दुःखी मोर भ्वाङ्छ 


न 
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दा०--सुभिरि अवधपतिचरणयुग, छं युग नाराच | 
परयो अवनि तनु भिन्न दवे, व्याङ्ख विकर पिसाव ॥४३। 
भीरामचनदरजीके दोनो चस्णो"का स्मरण कर दो वाण दे ओ जिनसे भय॑कग राक्षस उपड होकर 
भोर शरीरस खण्ड-खणएठ होकर णिर पड़ा । 
तासु मरण सुनि सव सुरथुथा । चह विभान नभ स्कर वथा ॥ 
वाजि दभि वधि" शूला । आज नाथ बीते सव सूखा ॥ 
उका मरना सुनकर सव्र दैवतामोक वहुतसे समूह माकाश विमानोपर चटृश्र नगाद़ बजा बजाकर 
भल षपनि डो मौर कहने ठगे रि दे स्वामिन्‌ | भाज सव दुःख दर हो गये । 
जय जय धुनि सव देव छुकररीं । वेदम पदि आदिष बरही ॥ 
यातुघानपति दीन बिलोकी । कैटभ पुनि रिस सक्थो न रोकी ॥ 
छव देवता सुन्दुर जय-जय धुनि कमते दँ ओर वेदे मन्तन पद्-पद्कर आशीर्वाद देते हैँ । उबणाघुरको 
दीन देखकर टम करोधशो नदीं रछ खका । 
करि किलकोर गजि अतिधोरा ! सिला एक छे आय जोरा ॥ 
सर सत सैल स्‌.बाह्‌ पभचारी । काटी इष्ट सुजा मरि डरी ॥ 
घने श्विलकिंलाङ्र बड़ी घोर गजेन की चौर भोरे एक शिला रेकर साया । सुवाहुने प्रवार कर सो 
वार्धि इस दुष्टको सुजा काटकर एृथ्वीपर डाक दी । 
यद्न पसारि ताहि तक धावा । देवं सृ.बाहु प्रवल पं आवा ॥ 
सवि धलुष पुनि सवणप्रयता । छोध्यो बाण बाह दुरंता ॥ 
फिर बह उसे देखकर युःह पैखाकर दौड़ा भौर प्रव सुबाहुके ऊपर भाया । फिर तो सुबाहुने नतक 


धुप हानकर एफ वाण छोड़ा । 


काटि सीख तिहि भूमि गिरावा । छनासीर आतुर चलि आवा ॥ 
जोरि युग कर अति अनुरागे । बे वचन प्रेभरसपागे ॥ 
सौर जव उत्ता माथा काटकर पृध्डीपर गिरा दिया वव इन्द्र शीघ्र दी चखा माया ओर दोना दाथ जोड- 
कर बड़ प्मसे स्ने९के रखते सने इर वचन बोला हि~ 
हमि सहित खुर कीन्ह सनाथा । अस्तुति योग नादिं देम ताता ॥ 
अस्तुति विनय सकर पुनि कीन्दौ । वार धार बहुं जआदििष दीन्दी ॥ 
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दे प्यारे! तुमने हमे सौर सव देवतार्ओोको सनाय किया } हम तुम्हारी स्तृति करनेके . योग्थ नदीं । यद 
कदर फिर इरन स्तुति बौर प्रार्थना की जोर वार-वारं बहते भाशीवांदे दिये । 
दो०--देवन सहित ख देवर, अये -जहं मखधाभर। 
समाचार सादर सकलः कटै सवनके नाम यश 
देवतां सदिव बदस्पति यक्त स्थानम अयि मौर आद्रदित सवर खमाचार तथा छक्के नाम कदे । 
तदहं युश नगर रचे अति रूरे । राखे तनय गरुग वलपूरे ॥ 
सथुरा नाम जगत यसं जाना । दृखर विस जो वेद्‌ बखाना ॥ 


यहां दो सुन्दर नगर रचे जिनमें पूरे बलवान दोनो पुत्र रक्े। एक नगरा मथुरा नापरे जिक्र 
शद्धो संघार जानता है, दूसरा वि जिखक। वेदने वणेन छिया दै । 


ज्येष्ठं तनथ बलख्वद्धिविस्ाखा । नाम सवाह विदित मदिपाखा ॥ 


राखेर यष्ुनातट बरुथूरी } विश्व नगर परिचम दसि द्री ॥ 


वड़ा पुत्र जो वल ओर वद्धि तोत्र था इते मथुरा सज्य दिया जौ वहुव बलवान्‌ युपकरेतुको विना 
का राज्य दिया, जो यञ्ुनावटपर दहै) 


यूपकेतु पुनि साथ रखावा } राजनीति दोउ खत सशुद्चावा ॥ 


सपि नर बहु आसिष्‌ दीनी । चपमणि गवन विजय कहं कीनी ॥ 


फिर युपकतुको छाथ रक्ला ओर दोनों पुव ने राजनीति खमस्हई ! दोन पुत्रको नगर सौं {र बहुत- 
सा आशीर्बाद्‌ दिया र शटष्नज्ीने जीवक दयि गमन शिया । 


चिरंजीव करि हन्यो निसान । दृश्चिण अहव चला जग जाना ॥ 
सचिवसमेत रचि छत संगा उतरे सव जलं य्ुनतरंगा ॥ 
चिरंजीव कहकर वाजे वजये ! दुष्ठिण द्विशो घोड़ा चला कि जिसे संसार जानता है । मत्तो सहित 
ु्नोको छोद्कर खव यञुनाजलकरी खहरोके पार हूये । 
- दोग-रवितनयाकद्‌' वंदिकै, ची अनी इयसंग । 


हवित सरसम अति, देखि सैन्य. चतुरंग ॥४५॥ 


यृनाजोक चरणोंक्ो दं डत इर घो साथमे सेना चटी । योद्धा रोके समद चतुरगिणी सेना. देखकर बहुत । 
प्रषत्न चके जति दै । ॐ । 


बात्प्रीकिथल सैन्य ` समेता } कानन चन ओे कृपानिकेतो ]} 
सियघुत युगं वीर वरथंडा ! जवर अमित दिनेस प्रचंड ॥ ` 
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शोर छृपानिथान सेना सदित वा दमीषिके स्थानम जोषमे च म था ष्च, जदं सीताजीके तेनो वलवान्‌ 
पुत्र थे, भिनी भुजासो'का सपार ब सूये समान प्रचण्ड धा । 
वोरबली हय देख्यो ` आई । प्न वध्यो सिर वाच्यो ताई ॥ 
घोड़ा तिनि तुरंत तरु बाध्यो | नेदु बिचार न उरमें साध्यो॥ 
उन बख्वान्‌ वीरो ने आकर वोड़को देखा ओर इसके शिरे जो पत्र बधा था उसे वांच सौर रन्शने 
दुरन्त षेड़को एश पेते योध द्विया, मने जरा भी विचार नदीं रिया । 
कटि कसि प्रोण हाथ धु तीरा । समरदेतु उभगे बलवीरा ॥ 
स्र सहस साटि टय साथा । आय गये जह" रघुङ्कुखनाथा ॥ 
भोर कमरमें तरस वाधा, हाते धनुपत्राण लेदर बहो योद्धा डाक छथि तेयार हो गये । सा हजार 
योद्धा जो घे इफे साथ धवे भी रघुङकुखनाथ इमारोके पास भा गये । 
तह" तर बाध्यो वाजि बिलोक्तो । बालक जानि सकल रिस रोको ॥ 
देह तुरग घर जाह सहाये । धन्य मातु पितु जिन तुम जाये ॥ 
मांग भीख समर चदि भार । क्षधियङ्कलहि कलंक लगाई ॥ 
भोर वक प्ते घोड़को वधा हुभ। देन मौर योद्धामोंको नाठक्न जानकर सोने क्रोध रोका मोर कदा 
छि घोड़ा देकर अच्छ; मांति घट जानो । वे मातापिता धन्य है, जिरोने तुमको उत्पन्न क्रिया दै! (तव 
छुभार बोठे ) दे भाहयो ! डमे चदक९ भीख मांगते हो ! यह क्त्ियोकि इरुको कलंक खगत हो ! 
छं०--जनि क्षतरिलरिं कलंक छबह समरसतर छखदावने ॥ 
चलहीन तुरग प्रयीन छांब्यो धरा विल भट जानने ॥ 
छनि वचन कटुक कठोर ॒वाछक जानि भट धावतत मये ॥ 
सर तानि एकं यार ल्व ह्‌'सि इने तलु जजर ये ॥ 
बम डमे सुन्द योद्धा हो, कषन्नियोक छखको कंक मत गामो, ओर तुमने जो विना ही बक्के घोड़ा 


छोड दिया सो क्या प्रथ्वरी योद्धार्मो रदिते जानो थी १ रेते ण्डए ओौर कोर वचन सुनते ही योद्धा शन्दें 
नाङक जानकर दौड । तम्र ठवने हंसकर एक दी बारे तान तानकर रेते बाण मारे किं सवके शरीर ज्जा 


हय गये । 
महि परे पनि कष्ठ भिरे योधा जाय रिषुनसो कंद ॥ 
छुनियाल हति संग्राम सैन्य याजि छे रणमहं रहा ॥ ` 
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डति कोप करि अति सन्रुहन तव सन्य ठे धावत भयो ॥ 
रणनराहि' गोजत वीर वकि कोप खि ठज्जित भयो ॥ 
छ योद्धा तो पृश््ीपर गिर पडे, डु फिर ठते गे घोर आकर शगुत्रसे कहा छि सुनीश्वरके वालके 
ठंडा तेना मासे ओर घोड़को लवि उडप उदया हुम दै । यह सुनङ्र शट बुव कोष करके सेना ठेर 
दौड! पर वाके योद्धा जो लड गजते है इतके ऋोधको देशः डञ्जित हो गगरे मोर कहने ल्मे कि - 
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सो०--षुन छनिवाखमराल । देहु अस्व तजि को निज । 
पूजि तुमहिं तेहि का । करिदहि' जन्म सफल प्रु ।॥४६॥ 
हे अनीश्वरोक्ि घ समान वाठषो ! अपना कोय छोड्कर घोड़ेको दो, उष समय तुम्हारा सी पन. 
करके भगवान्‌ अपना जन्म सफड करम । यह सुन वाढक वो कि-- 
कौन नाप वरय किटि परासो, फिर विपिन संग सैन्य प्रकसी ॥ 
छड़ड वाजि हेतु किटि छागो, लिख्यो पज्च वध्यो भय त्यागी ॥ 
दे राज्ञा! वुष्डारा क्यानाम है! किस नगरे रहनेबाठे हो, जो जगह्मे सेनाको साथ छ्यि प्रक्ष 
काते फिते हो १ घोड़ा ङकिघ काएण छोड दै १ गौर निडर होर पत्र ठिलङर कथो वाधा दै ? 
नहि' तव तनु व पोरुष माई । छोड्ह पच्च वानि गुह जाई ॥ 
छनि रिुहन कटु गि रजाने ¡ गहु अश्न असं कहि खुसकाने ॥ 
हे भाइयो } जो ठुन्हारे शरीरम वल-पराक्रम नदीं है तो पत्र जोर घोड़को छोडकर षर जामो ! शत्र 
फृड्वे वचन सुनङर ञ्जित हो गये ओर मुस्छुगकर बोरे कि हथियार हाथमे लो । 
हेमहिं प्रचारत छप व भारी 1 डरषहि' सिंहं षाजते तारी ॥ 
अस कहिं घलुषवाण कर छना ¦ शुनिवर विनय चरण सिर दीना ॥ 
माप बड़ जी राजा हं जो दलकारते है, सो भला कदं ठाठर वजानेते सिह भी उरे है ? देता कहर 
कथम घटुपतराण ठ्वा ओर शरेष्ठ मुनी चरणो"को शिर नवाकर प्राथेना की । . 
मारेसि रथ सारथो तुरंग ! कोटिन वाण हने सव अंगा] = 
करि सूच्छित खपकटक संहारा । खाहि मांस अति गोष करारा } 


रथ, चोड मोर सारथीश्ठो मारा ओौर खब-शरोरमे करोड" वाण्‌ मारे ! राजाशो मच्छि ऊरके राज्नाकी 
सेनाश्च साश दर दिया ! वड्‌ -वडे भयर गिद्ध माष खाने डे 
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दो०--एकहि एक प्रचार बस, इमे सक रम छर ॥ 
क आये तव ॒रघुवीरपरैः कायर करनी धूर ॥ ४७॥ 

स ह सलार परर सन योद्धा ड्म मारे । वव कादिल जपनी कानीको धूढ करके श्रीरमचन्द्रनीः 
प्रे सकर भानुङ्खलनाथा । रिपुक्े सथन कैः शुणगाथा ॥ 
खनिवालक दोड कटक संहारा । रिपुदन अदिं समरप डरा ॥ 

रधुनाधजीने सम्पूरणं कथा पृष्ठ तो सबने वैतैफे शुणानु गाद्‌ कदे कि सुनि वाठकोने सव सेना मार डाठी 
भोर शङ्ख मादिको लड़ गिरा द्विया । 
रिपुवालक सुनि विकर खरारी । विशृ दोय पुनि देउ पुकार ॥ 
लक्ष्मण संग जाउ दोउ भाई । घुनिवाल्क वाध्यो धरिथाई ॥ 
शश्रुओंफो षान सुनकर मगधान्‌ ग्ज्ञ हु, फिए व्पराकुर होकर पुकारे कहा, दै सक्षमण ! तुम दोनों 
भाई घाथ जामो घौर सुनिकफे वालो वरनोरी बाध लो। 
मारह् जनिं जनह पुरमाहीं । छविष्ठुतवधन उचित नहिं कादीं ॥` 
वत्थो सेष संग ॒सेन्ध अपारा । आयड तुरत समर जेहि सारा ॥ 
मारना मत, पान्तु नगरं ठे मामो, क्योंकि अपि पुत्र हो मारना योगय नहीं । ठक्ष्मण सपार सेनाको साथ 
लेकर चरे सोर शोघ्ररी रणभूमिपें भा गये । 
ठे घर जीव "जाहु घनिवाछक । दिनकरं देव दिंजपालक ॥ 
आंखिन ओट होहु मब तात! । छलि अति कोप वदत नम गाता ॥ 


जोर मोरे, दे यनि बालको ! दुम अपना जीव केक घो जाओ, क्योङ सूथेवंश दैवता भोर नहम- 
गोठ पाडत करनेत्ास है ! दे प्यारे { मव गांलोकी मोरे दो जामो, कर्थोकरि देखकर मेर शरीरम बड़ा क्रोध 


इमडता है । 
दो०-- सुनि रष्मणके बचन तय, षिहंसे वाल्क वीर । 


अनुज विरोक जाय अब, प्रव महारणवोर ॥ ४८ ॥ 
हष लक्षमणके वचन सुनष्टर योद्धा बालक देसे दौर का फ दे प्रथ रणधोर, परे मादर तो जाकर देखो । 
अनुज विरक्ति ववचन छनि काना । धब चक्षय गहै कर बाना ॥ . 


त्रेष विोकरि वाङ सुनि जाना । निजङ्ल सुति करौं मन काना ॥ 
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माका देखना कानो ते दुनते ही धुप दाकर हाथमे बाण स्यि । परन्तु वेश देखकर . युनिके वालङ़ जन 
कहा कि थप इको समर मनमे दिवता हं, अर्थात मेर मे त्राम्ोको नहीं मासते दै 
नि सहाय सठ आन बुलाई । केवर तोहि हते न भलाई ॥ 
ठनि हस कठिन थाण संघाने । कापी पुम सेष अङ्लनि ॥ 
लर मूस ! अपने हिमायरीन्न बुखा ठनो क्योकि जेट तुम्हरे दयी मालेषे जच्छा नहं । छुशने छुनकर 
कषटिन वाण संधान कयि । प्री कम्पायमान हुई भर शेपजी अङकरये । 
टे विसिष रहे नभ छर । वाण भाचुप्रतिविंव छपाई ॥ 
सियहिं प्रबल टचि च्ञा खकोपी । डरा न मनहिं रदारथर्रा ॥ _.. 
बाणलो चट सो ाकशये ेते छा गये कि वोत सूच प्रगिषिम्ब भी छिप गथा मोर वैरीको मश्व 
देखद्टर क्रोध कखे चला । मनम डरा नही, रथको रोककर सा हो रहा । 
काटे विसिष विसिषसन भाई । कौतुक करि" विविध खगराई ॥ 
छपटि गदा लक्ष्मण तव क्ञारो । गिस्यो भूमि कुस सित नारी ॥ 
हे गरुड { बाणे वाणं काट डले भौर दे माई ! वे. घने दोतुक करने टगे । हव उ्षमणने कपरकर गदा 
मारीत मूर्धिव होकर िरप्डा। . रि 
ो०~-सृच्छित सहि निहारिं करिः धाये ख्व॒ करि -सोर। ` 
आवत दही सर र इन्थो, गिस्यो न महि बल जोर | ४९ ॥ 


छशको मिं त देखकर छव वड़ा इहा करक दौड़ा ओर भाति ही (सष्षमणनरीके) हृदयम चाण मरा । परे 
सपने वल्के जोरते पृथ्वीपर न गिरे । 
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मद्धयुद्ध॒वोड भिरे भरवारी । ठरहिं खेन न समानत . हारी ॥ - ` 
भिरदिं उवाथ विपुल वर करीं । गिरतदिं घरणि बहुरि ऽटि ररी ॥ 
दोनें मच्छ युद्ध करके घौर छकार कर कर छड्ने छो 1 सुल्पवेक छते दँ मो हार नहीं मानते ।` बहुससे 
उपाय मौर वट रके छडते है मोर-प्रथ्वीपर गिते शी पतिर उठकर लबते. लगते दै । ` 
विकर सैन्य सव नच संहारी 1 खुमिरि कौसराधोद् खरारी ॥ 
मारेड वोण लवहिं क्षिति डरा 1 सूरत होय गिस्यो विकरारा ॥ ` ˆ 


खव सेनाको व्पाङर देखङर भर मरी हई जानकर अयोध्पाचिप्ति ज्ञाते भीरामजीश्न .-स्मरण किया अौर 
लेवक्ो वाण मारषर पर्वीपर डाऊ दिया.। बह्‌ मूजिं सौर विकङ होकर 9िर पड़ा 1. । 
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छमिरि सीय शुनिचरण छदाये । गतसू्मं स आतुर आये ॥ 
विकल विलोकि वधु खु जानी । चल्यो वीर मन वदह्ुत गानी ॥ 
सीताजी भोर सुनोश्वरके चसो स्मरण करने ज्योदी कुरान मृच्छा नावो रही, त्यो उव शीतक 
भावा जोर छोटे माक ग्पाङख हुमा देलकर योद्धा मनते वड गानि मानकर चा । 
लक्ष्मण देखि वीरवर धाय । धटुष बाण धरि आगे आये॥ 
सन्जीतं अरि जे सर मारेड । तै सव वालक काटि निवारेउ ॥ 
ठकषमणने देल चि शरण्ठ योद्धा आया तो धनुव-वाणङ्ो ठेकर मागे माये । रकपणजीने जो बाण मारे बन 
सव्र वाल्फोनि फट कर मल का दिया । 
दो - रामालुज विस्मित विकल, देख सथल आराति । 
सीय स्याग उर सोच बह भराणदेन वर॒ भाति ॥ ५० ॥ 
यङा शत मो देखद्र लक्षण दुःखी सोर व्याङ्खक हृद मौर हदये सीताजोक् त्यागनेशा बडा शोच 
इमा भोर प्राण छोड़ना ही अच्छा खा । 


कुस करि क्रोघ बिसिख सो छीने । मंञ प्ररि घुनिवर जो दीने ॥ 
। नाक रसातख भरूतलमारीं । यह सर घटेः बचै कोऽ नाहीं ॥ 
किर शने क्रो क्के बह वाण जिया जिसे ष्ठ मुनिने मन्त करके विया था जोर कड दिया छ स्वग. 
पात्ाठ सौर ख्युोफमें इस वाणे छ टनेते फो न दचेगा । । 
मोदन अस्र नाम तेहि जानो । विष्णु मदेस ब्रह्म महि जानी ॥ 
मारेखि ताकि सेष उर मादीं । परे धरणि तल छधि कटु नाहीं ॥ 
उका नाम मोदन अश्व था, जिते विष्णु, महादव भौर व्रह्मा भी मानते दै । सो तकर ठकष्मणके हुद्यमे 
मारा, जिससे बह प्रथ्वीपर गिर पड़े गौर शरीरी इछ सध नदीं रही । 
चली सैन्य सब भागि अपारा । कोसलपुर महं जाय पुकारा ॥ 
करनी सकल युद्धकै धरणी । लक्ष्मण घोर परे जिमि धरणी ॥ 
खव मरार सेना माण चलो भौर मयोध्ापुरीमें जादर पुखर मचायी । सब युद्धकी करनीका वर्णान किया 
गौर जिस प्रकार योद्धा लक्ष्मण पृथ्वीपर पिरे थे बह सव्र कहा फि- 
जेहि यिधि कटक सकल संहारा । निज खोचन हम नाथ निहारा ॥ 
घथ किंसोर दोड बाल अनूषा । तच प्रतिधिंव मनद शुरभूषा ॥ 
काकपक्ष सिर श्वरे बना 1 बाखक बीर ब्रणि नहीं जाई ॥ 
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हे स्वामिन्‌ ! जि प्रकार सव इना मार सो सवर हमने अपनी भांति" देखी दै। हे देवेन } . दोनो सुन्द 
वाक दिशोर भवस्थानले रेते दै 1 मानें मापङ़ीडी सूरत है । षे वाक मरतकपर सुन्दर लहरियां धारण कयि 
` ह भौर रेते बोद्धा ह कि वर्णेन नहीं किया जता । 
दो०-भरत जोरि करक कदेउ, बचत अभित विलखाय । 
क्ीय त्थाग फल दीन विधि, प्रसु कि देखहू जाय ॥ ५१ ॥ 
भरवने हाथ जोड बुव दुःखी द्ये यइ वचन कदे कि तिधाताने सीताजी त्यागमेका फ ब्विया दै । यहं सुन 
` भगवानने दहा, दुम जाकर देखो । 
। अनुज सभरमहं तुभ हिव हरे । क्षाजह् हय गज रथ मतवारे ॥ 
रहौ यज्ञ रिपु देवष जाई! बाछक रावणके इखदार ॥ 
दे भाई! तुम ठडाईते हयम शार गये, मततरढे घोडे, हाथी जोर रोको सजाञनो । यक्ञ भरे ही रह जाय 
प्र म जार वैरि्योको देख गा, हो न हो वे शवणके दुःखदा वाल्क दै । 
` तीत्र वयन सुनि भरत छजाने । बहुत भांति रघुपति सनमाने ॥ 
जाम्बवन्त कपिराज विभीषण } द्विविद भयंद्‌ नील नल भूषण ॥ 
: कठोर बचन सुनकर भरव छज़जिव हृए, तन प्रीरामचन्द्रभीने भनेक वार सत्छार स्या भौर जाम्बवन्त, 
ु्ीषः विभीषण, द्विविद, मयस्द, नीढ, ओर रल जो भाभूषण ल्प ये- 
प्रथम सखा सवं छ्य बुखार । हनुमदादि अ'गद्‌ सघुदाई ॥ 
रुष्टं मारके समर जगाई । तात अनुज दोऽ आनह जाई ॥ 
भोर हनूमान घोर म'गद्‌ आदिक समूह जो पहलेके मित्र थे न सवो घुला टिया (भौर भोरे कि) श्यो 
¦ को मारकर भोर लङ्म देनाो भगाकर हे प्यारे ! जाकर दोनो भार्यो ठे णामो । ध 
माथ नाय संग कटक वि्ताला } चले भरत उर उपजी ज्वाला ॥ 
सोणित सरिता. समर विलोकी । उरपेड वीर आस रण रोकी ॥ 
भरत साथा नाकर वह सेनाक़े साथ चडे योर हृदयम महाक्रोध उत्प हुश्रा | रणषरमिे. रोही नदी 
देखकर योद्धा डरे भोर ठढुनेशर जाशा स्या दी] 
दो--समर सीय दोडवीर बर, आय गये वलवान्‌ । 
देख इरे कपि नाल सव, तव बोलेड हमान ॥ ५२ ॥ 


सौाजीके दोनें पुत्र बलान शठ योद्धा ऊदृमे आ गये, भिन्द देकर सब्र री बन्दर इरमे लगे! तष 
` हनूमान बोडे । | । 


॥ 
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घन्य मातु पितु जेहि तुम जाये । पुस्ष युगल घर जाड छाये ॥ `` ` 
समरविषुखे छन भट बिखाते \ हनुमत प्रति बोले रिस ठनि ॥ 
हन मातापित्ाको धन्य दै जिन्दोनि तुम्हे उत्पन्न करिया है । तुम दौरना सुन्दर पुदष हे, भग्ने पर आनो । 
सड विषुल होनेका समाचार सुनकर योद्धा (ख इ) कोधकर इनमानजीसे नोञ । 
नटि वलं ॒होह जाह्न घर भाई } इतौ न ठौर जान कदराई ॥ 
भाषे वचन भरत छनि काना । लेह संभारि वाल धु बाना ॥ 
द माई ! ज दुमे वर नदीं हयो तो छपने घर जाभो, काहिढ जानकर दम प्रिघीढो नहां मासै । भरने 
कानोते वचन सुनर दहा, दे वाको ! धतुप-बाण सम्हाज्ञ ठो 1 
कटकटाय कपिं भादुसहा । लीन्ह उपार प्रव तसजहा ॥ 
` एकि वार सकल तिन मारा 1 खवकाटहिं तिलसत करिडारा ॥ 
सीर रीछ-बन्दरोके सहने कट्टर वड वड्‌ वरतोफे मह उखाड़ तिप । उन्दने वे ख पक ही खाय 
भारे । ठबने र्दे काटकर तिलके समान फर डले 
रिपुसर काटि निमिष यकमादीं । यथा मनोरथ ख मिरि जाहीं ॥ 
कर छव क्रोध वाण कट्कारे । मारे बीर भूमि क्षण डरे ॥ 
: एक एल भरसे वैरकि वाण देते कार डले जैवे दुष्ट मनोस्थ मिद जति द| उवते रोधक वाण 
चडाये भोर योद्धाभोंको मर क्षण भरे पृथत्रोप्र भिरा दिया । - 
पु०छं०-पल भखरिं कंक करा जदं तह गोध सब पषुदिते भये । 
तह" परेत सिद्ध समाज .सोदत ` व्याहरति मंगल रये ॥ 
तह" डाकिनी मन शदित्त डोरहि' साकिनी सोणित्तमरी । 
दोड करन खचि कालिका सिवगण करत क्रीड़ा खरी ॥ 
अ"तावसी गहि गर खपेददहि' पिवतं सोणित आतुरे । 
गजखाल खैचहि' भूत॒ संकर -पेत संगरवातुरे ॥ 
चेता धीर करा करर करीकर इक कर धरे) 
वै भार श्पिर प्रवादं पूरण पान करत हरे इरे ॥ 
जहा -वहां विफरड भिद्ध मौर चीर मसे प्रवन्त हु, मांस लाने ठे । वर्ष भतो नोक! समाज शोभायमान 
हो गया र भ्याइके खमन सनन्द क्रे लगा । ड'क्िनी मने प्रघन्न हो होकर पिले ठगी, शाक्रिनी उोहूषे 


पी न> 
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मां तोको पकड-पड़इ प्र गेम छेते मोर उतावरछीसे रधि( पते ह । ठडदरे चतुर महदिवके मतत्रे हायि 
योरी खाठ सींववे ई बौर कठिन वैताड वीर श्रेष्ठ हायि दको हाथ छेकः उनके ठथिरकरे बहात्तेः तृप्र 
हो हरहर कंडकर पन करते है । 
दो०--विषम युद्ध दोउ वधु करि, जीते कपिः संम्राम। 
यञ पुनि तह" नप भरत, भिरि विधाता बाभ ॥.५३ ॥ 
दोनों माश्योने कठिन युद्ध करके कादर्ेशो स प्रमे जीत लिया, ठव भरतजौ वरिवाचाक्रो प्रनक्ड समक इख 
युद्ध स्थानत भये] 
कपि भालटुहिं घायल सव जावहिं । वाणीस सन .अतिदुख पावहीं ॥ 
लामवन्त कपिराज -युखाये । अ'गद्‌ हनूमान छन आये॥ 
सव री बस्दुर घायल दुष्‌ अति दै मौर वाणे भते मरे बडा दुःख पते दै । (भरतने) जास्त्ररन्व भौर 
सप्रीवको बुखया भोर सुनते ह्ये जंगद्‌ मोर हुमन आये, (फिर भरत नीने कहा कि) 
खथ भि सहित निसाचरराजा । षरि जनह दोऽ वाखसमाजा ॥ 
य ज्ञे कपि नाद -भवानी । तिन कटु प्रथुमहिमा नहि जानी ॥ 
खव मिखकर्‌ बिसीषण सहित जाश्रो भोर दोन मापो पकड़ छाभो । महादेवजी कके ह क्रि द पाती ¦ 
रीछ वर्दर आकर छ्डने खगे उन्होने इछ सा्रानकी मधमा नही जानी । 
बोले ऊस छन .बारिङ्कमारो । तुम बर विदित जात संसारा ॥ 
पितष्िं मराथ मातु प्र देरी । सकट खाज आये तुम पेली ॥ 
ङश षाक, दे अ गद्‌ ! युन, वुम्हारा बढ स सारे प्रष्ट दै। तुम पिताद्ठो मरताकर, माताश्नो प्राये घसं 
करके मोर सव छञ्जाको छोडकर अथे हो । 
सो फर ले सभरमदं आज्‌ । स्यागहु सक्र कठंकसमाज्‌ ॥ 


सनत कऋोध अ'गद्‌ उर छवा । गहि भिरि एक ताहि पर धावा ॥ 


माज उका फठ उड लो मोर खवर लक गने मिटा । सुनते हो अदे हृदये क्रेध छा मथा भौर 
एक पेद लेकर उपर दौड! । 


दो०-जावत से विसार टखि, तिलसभ सर हति कीन ॥ 
जस अ गद्‌ बल गव. जति तस फट रघुषति दीन ॥ ५४ ॥ 
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समरधीर "दोऽ बाल विराजे  निरखि भाष्टुकपि मनअति कजे ॥ 
ठे चि धलुष गुण छ[डड सायक । कपिपति आदि इने कपिनापक ॥ 
ठक धीरञवान्‌ दोनों कमार विसजमान हए, निन्द देलद्र रीछ-वन्दुर बहुत ठड़जत हए । धलुषश्नो डोरी 
खींचकर वाण छोड़ मोर सुपौव जादि बन्द्रोङे सामो मरि 1 
सूच्छित सैन्य परी महिमादीं ! वचो न कपि घायल जो नाहीं ॥ 
देखि मरत सब सैन निपाती । कोपि बाण मारेड क्व छती ॥ 
सेना मृच्छिंव होः परथ्रीपर गि६ पड़ी, एश मी बन्द्र न वचा जो चाय न हुमा हो । भरने सद सेनाको 
पड़ इ देख दरौध कषे ठवदधी छतीमे वाग मारा | 
मूच्छित विकल परेड मदिमाहीं । अति सचेत ततुकी खुधि नोदीं ॥ 
दुखित देखि ङस अमित रखना । चाप चहामय वाण संघाना । 
षह मूर्छिव मोर व्याङ्त होः प्रथो देता वेशेरा गिर पड़ा छि शररदनौ सुय नहीं रदी । (सरको) दुन 
देल र शने वहत कोष कर वाणा खंधान क्रिया | 
खवणपर्थत चेंचि षलु वीरा ¦ मरतहृद्य मारेड सत तीरा ॥ 
भयो युद्ध॑तहं विविच प्रकरा 1 वीर बाकर खुभर. अपारा) 
भोर उप योद्धानि कानतक् भप्त हृदयम सो त्राण मारे } तज्ञ बाेवोर अरर योद्धा(मपिं अनेक प्रकारका 
खुन्दर युद्ध हमा 1 
दो - समरधूमि सोये भरत । सविं छीन उर राय॑ । 
छभिर मातु शख्चरणयुग 1 रदे समर जय पाथ ]॥ ५६ ॥ 
मर्त रणभूमिं खो ग्ये बो जवल जणे तव कुत उदे हदु्ते खता छिया। क्रि! वे ननोनों माता मौर 
शुके चरणो स्मरण कर खड जीत पाड़र खंडे रदे 1 । 
आये खषर लेन चर चारी) मरतसैन्थ तिन सकल निहारी ॥ ` 
सोणित सरिता देखि उतने 1 हय गय बहे जात रथ जने } 


चार दूत भो समाचार लेटि भधेये इनन भशन षाेग देली भोरमे हकी नदी देखकर डरे 
भिस घोड़े, दायी भौर रथ वदे जाते थे] न 


देखी सरित भर्यकरं भारी! कटिन कराल छनह उरगारी ॥ 
यहुतक्‌ उरि चूड एनि जाई । चमे मनहु॒कच्छपकी नाई ॥ 


) # वि 
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दे गरुड़ ! सुनो, षटुत कठिन बड़ी भयंकर नदी देखी । बहुतेरे उछरके दुव जाते थे । ( उस नदी ) दा 
मानें कलर ये । 
मदातरगश वीर बह जाहीं 
पिरे दत कोसल्पुर आये 
वड्‌। बड़ी तरगोमे योद्धा वहे जाते थे भोर घायछ 
भाये मोर.सव्र समाचार भरीरामचन्द्रजीको सुना । 


। घायल वैर तीर छपराहीं ॥ 
। समाचार सव राघ्न सुनाये ॥ 
परे किनारे छण जाते धे । दुत लोरशर अयोध्यापुरीते 


चर पर्‌ वचन छुनत इख पावा । त्यागे भस निज करका सनावा ॥ 
ले सकोप छरषाल उदारा । आये जह्‌ रञ्च कक्ष संहारा ॥ 
घनिबर वालक देसि सहाये । सिर नवाय पशुनिकट वुलाये ॥ 
भ्ठ दूतोफे वचन सुनते ही ( भगवान ) दः पाया मौर यज्ञ छोडकर खनी सेना तैथार कर दया- 
निधान भगवान्‌ कोष करके चके भौर बहा माये जहां सेना मारौ गई थी । शरेष्ठ सुनिके सुद्ाबने बालक देखकर 
भगवानले माथा नवाङ़ृर पास दुखा किये । 
दो०--रचेड बाल वुलाय दोउ, कहु मातु पितु नाम । 
रेशा भराम निज कद सव, यङ्‌ जीतेटुं संयाभ ॥ ५७ ॥ 
दोनो वाकोको वुलकर पूषा फि अपने मावापिताके नाम॒बतामो णौर देश ओर नधरका नाम कहो | 
तुपने वद्गा युद्ध जीता | | 
गहद्ु भसन जनि करेदु कहानी । पृछहव नान गांव कह जानी ॥ 
समर बात वहु अति कद्राईं । छि सोच अव करदं राई ॥ 
( उव-छश्ने फहा ) हमियार पकड़ी, कहानी मत बको, तुम नाम-वि क्था जानकर पूते हो ? रड्ाके 
बहुत वातत करनी अध्यन्त ही कायरता दै, इसि सोच छोड़कर सन ठड़1६ करो । 
बंस नाम विलु पृषे ताता । हतौ न चाण मनोहर गाता ॥ 
माता सीधजनककी जाता। बालमोकि पाल्यो नि ताता ॥ ॥ 

( श्रीरामचन्द्र वोह ) दे प्यारे ! कट्म्बका नाम पृषे निनां न्दर शरीरम बाण न माह गा । ( तज इर 
कहा ) हमारी मासा सीताजी जनकश्नी पुत्री है मोर बारमोकरि निने हमारा पाठन करिया है। | 
पितावंस नहीं जानि जानु । ख्व ऊख नाम खनहं रुरा ॥ 
छनि सब कथा राखि मनमाहीं । बालि विरोक वधव भल नाहीं ॥ 

१३१ 
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पताके कशो अव भी नहीं जानते। हे रधुराज ] छव-छश हमारा नापर दै 1 खव कथा सुनकर मनतं रख 
ठी सौर बाड देखकर विचार छि इनका मारना जच्छा नदीं ( भोर बोरे )- 
आवत छुमट समूह हमारे । ररि ठंमसन समर छखारे ॥ 
अश्च कहि अंगद नीक उठावो । जाम्बवंत कपिपतिदहिं वुखवा ॥ 


हमारे साथ सुन्दर योद्धा आति ह वे तुमसे लदा भीमा ठ्डुगे । देते कदकर अङ्कद भोर नीखचो 
इटाया घमौर जाम्बवन्त सौरं सुप्रीवको बुङया | 


छ"०--कपिराज अंगद जाम्बवानहि वोलि निसिवरनायक । 

दखमान दिविद भयंद नीहि सुभटः जे अतिलाधकं ॥ 

तब हरण सलि पाप नासन कल्यो हंसि रघुनन्दनं । 

भरतादि रिगुहन सहित ` छश्षण परे खलमद्र्गजनं ॥ 

क्स आदिक छुभट मारे वीर जे महिमंडनं। 

ते आज ब्क विप्रस्रो रण परे रिपुमद्गंजनं ॥ 

छल कान अव निज जानं छरहु सो सै तर बह ऊ चले । 

दै हृद बानर जृह पथेत डारि पुनरि रण शरि च्छे॥ 
सुग्रीवः अङ्खद, जस्बवन्त सौर निभीषण तथा हनुमान, हिवरिद्‌, मर्य॑दं जौर नील जो लच्छे सुन्दर 
योद्धा थे खनको चुखङ्र दुःखमंजन पापनाशक श्रीरामचन्द्रजीने हकर कहा छ दुष्टेकि समिमानका नाश 
करनेषरे भरत, शघु्च सौर खष्ष्मण आदि ड्रम १३ है । जिन्होने रावण घादि योद्धानोक्ो मारा वे पथ्वीके 


घामूषण, वेर्यो मदका नाश ऋरनेग्रले, घा ब्राह्मणक वारको ङ्म दारि पड दै । छख्की कानि जानकर 


लक्षे । ( यद सुन ) योद्धा बूते चक्ष मोर परेव लेकर चे जोर वन्दरोके समू दह शद करे पर्वे डाठनेके 
द्यि छ्डाई करनेको प्र सट चले । 


दो०-- सावधान धल्ु चान छै, प्राथउ छव बलवान । | 
सं्ुख आनि बिभीषणदहि, बोलेउ बहुरि रिसान ॥ ५८॥ 
सावेधानीखे धलुष-वण केकर बज्ञवान ख्व लाया बौर विभीषण सामने आकर फिर क्रोध कर बो । 
छनि सठ वधु. समर ज्‌ जाई । सघ्रुहिं भिखेड निपट कद्राई ॥ 
पिता समान - ` वंघु वड्‌ तोरा | विया ताघ्चु छं घर बर जोरा ॥ 
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सरे रख ! सुन, माईको लडु्मे मरकर भौर बहूतसी कायरताि वरेन मिला ¡ तेरा बडा भाई जो 
पिताके समान था उसी स्त्रीको जोरावगीसे घसं रला । 
पापो मातु की कई वारा। सो पर्नी यह धमे तुम्हारा ॥ 
यृ परह सागर महं जाई । मर गर काटि अधम अन्याई ॥ 
सरे पापी ! कईवार उपो माता कहा होगा, स्से दी स्त्री कर ली, यदी तेरा ध्म है १ खमृदरमे भाकर इव 
मर । सरे नीच ! स्यायो । गता कारके मर ज्ञा। 
समरभ्रुमि मघ ` सन्श्ुख आका । लाज होत नहिं गाल बजावा ॥ 
ञंखिन आगे ते इटि जाई । नहिं तौ सत्यु निकट चलि आरै ॥ 
रणभूमिमे मेरे खामने भाय) तुमे गाङ वजनेपरे अज नहीं माती | तू भांलोके सामनेसे हट ज। नहीं तो 
मोत्त तैरे पस था गई है। 
सुनि खिसियान गदा तेद छीनी । सर हति खंड खंड रव कीनी ॥ 
सात वाण मारेड करि क्रोधा । शिरुथो धरणि सर छगतत योधा ॥ 
गिरत कोपि कर चुरू चाया । रव तयु तदड्तिस्षमान सभाया ॥ 
यद्‌ सुनश्र घने लिसियाक्र गद्‌। डी । छवने वाणो काटकर उक इड्‌ -दुकड़ कर डटि ओर क्रोधं 
करफे सात वाग मारे) वाण ख्गते दी योद्धा प्रथ्रीपर गिर पड़ा) गिरते ही ( द्रिभीषणने ) क्रोध फरके व्रिश्ुख 
चलाया । वह ठवके शरीरमे वि तरीके समान समा गया | - 
दो०--दृरि घल कर वधु दोऽ; सर भारे पुनि दाप। 
जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगद करिः विाप ॥ ५९ ॥ 
 , दोनों भा्योने तरिष्ूलको वृर रिरि घमंदसे बाण मारे । जम्बवस्त, सुप्र, नल घोर नी विलाप कटने 
ढगे। 
जो गिरि तर कपि डारहिं आई । रज समान तेहि देहि उड ॥ 
निल घाणन कपि घायल कीने 1 जो जें उचित सो तस फल दीने॥ ४ 
बन्बर जो वक्ष सौर परवत भाकर डा उत ( ठव-छृश ) धूरके समान ष्डा दँ । सपने बाणोति पर्दरोको 
घायल दिया भौर जो जि््ठो शचितत था उक्तको वैसा ही फड दिया । 
रधुञ्ुर-तिलक प्रचारति पाठे । वीर धुरिण इते ८ आटे ॥ 
अङ्गद हनूमान भद भौरी। ते धाये - तेर संख पारी ॥ 
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पीते स्धुवंशतिख्क उव-दुशने जो वीरो सच्छे परकतपी थे उनको टलद्नारा । भ्ग्‌ चर दञ्चुमन जो 
वड योद्धा थे वृक्ष ओर पर्वत उखाड्‌-उलाड्‌ दर दौड । 


डारि सै दोऽ भिरे रिखाई । सङ्गन हने बीर बरिआईं॥ 
कपिन फोप करि उर हत तदी । जिमि खग भसक चाटि मजदेहीं ॥ 


दोनों जने पर्वत डाठकर करोधकर छे । न्दं वीर मारो वढ्वारोते मार । फिर बन्दरोनि कोष करके 
हृदयमे चोट मारी ओ देसी ठगी जैसे कोई पक्षी था मच्छर दाथीश्नो चरि । 


ठति दोनों कपि भरति गिराये । जाम्बवन्त कपिपतिषहं आये ॥ 
इहि तलु कोटिक समर लडाई । जीते डे बहत हम नाई ॥ 


र ज्व दोनो वन्ध मारदधर प्रथ्वीपर #िरा दिये तब तो आम्बन्त सुप्रीवके पाल भये मौर बोरे, है 
माई, इष शरीरे रणमूमिे करोड युद्ध मने जीते दै । 


दो°-ये वाक च्निञुवन वरी, जीत सके नहिं कोध। 
चलू प्राण दीजे समर, अमर जगत नहिं होय ॥ ६० ॥ 


परन्तु ये बाल तीनो लोम वखतान्‌ हँ । इनको कोई नहीं जीत सकता, चख्क्रर छ्ड्मे प्राणदो 
संसारम क।ई मर नही दै | 


आये भो बी भट नाना । तामि सरासन सर संधाना॥ 
हदय तानि टेव मारे साधक । योजन सत्त गयो कपिनायक ॥ 


तव तो अने वटी योद्धा रीछ-बन्द्र भाये शौर धनुष वानकर वाण संधान किये । ठवने घोनकर हृदयमे 
एसा चाण मारा जिसे सुप्रीव सात योजन जा पड़ । 


घायल भां क्पेटे जादी । म्युद्ध कस कीन्ह ॒तिन्हाहीं ॥ ` 
निजबल ऋच्छि अवनि पारा । दुह कर चरण वाधि विकरारा ॥ 


तव तो धाय री बन्दर दिपठने लगे । छुशने वनसे महयुद्ध किया ओर जपने बलस जाम्वनन्तको पृरथ्वीपर 
पछ दिया भोर दोन हाथ-पैर वांधकरर उ्याकु कैर दिया। 


चमति बाध्यो लव धा । राखे भिकट अखथल सर ॥ 
रखचारौ छद्हु स वीरा) जाप गयो रचनाथक तीरा ॥ 


स्तने दोडकर इमान बाध दिया भोर घोडा जहां था उद जगहपर छकर ख्खा। चीर इुशश्ने वो 
रसवाद्ोपर छोड, साप ्रीरामचन्द्रजीक्र पाच गया । 
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हेखेड रथपर श्रीपति सोये । रिरेड वीर रुव छाज विमोये ॥ 
सुभग अस्वर पट भूषणं नाना । चले अस्वरि र दयमाना ॥ 


पर रामचन्द्र शीको रथपर सोये इए देल वीर छव छज्जासे खोद आया । सुन्दर हथियार, मनेक वस्त 
। था भाभूषण घोडपर रखकर ओरं हनुमानको साथ ठेकर चला । । 








छ ० सुभ अस पर भूषण सुमकंट ऋच्छसंग इय घर चले । 
सिय निकट नाथो राथ दोर छत भेट भूषण ञे भले॥ 
पहिचान कपि दोड निरखि भूषण सहमि सिय धरणी परी । 

। इहि वीव शुनिव्र सधन आये सियहिं अति विनती करी ॥ 
हलुमान भालं छोड़ वेगि त्यागि बहू सघुक्षायऊ। 
रिपुदमन छछिमन सहित भरति राम समर घुषयञ ॥ 
छत कीम्ह कमं कर्ङ कुरुप मोहिं बिधि बिधवा करी । 
तजि सोच चंदन अगर अनह ज्ञाड' पिथसंग अब जरी ॥ 
छनि धीर. जानकि देहं ख्वङ्कुस संर हो साद्र चले। 
रण देखि बालक चरित देखत विहंसि भन प्रषुदित मले ॥ 
रथ देखि हय परिचानि प्र्ुकहं जाय छनि आगे भये । ` 
उटि वेह कोकशष्नाथ ` आरत तनय तव आगे च्ये ॥ 

सुन्दर हथियार, वन, भूषण जर्‌ हमान तथा रीछोके खाथ घरको चे चोर सीताजीके पाष दोनों पुत्रनि - 
सार माथा नवाया । यच्छे अच्छे गहनं भेट क्वि । सीताजीने दोनो वन्दे को पदिवाना ओर घाभूषणोको 
देखकर सुरफाकर प्रथ्ीपर गिर पड़ी । इसी बीचमें श्रे ष मुनीश्वर वनसे आ गये भोर सीताजीने बहुत प्रथिना 
फी, जर हतुमान तथा ज.म्बचन्तको शीघ्र जोड़ो, यह कहकर बहुत सममाया कि है पत्र ! शन्न, सष्ष्मण, भगत 
भोर भोरामचन्द्रजीको लड सुना दिथा सो दे पुत्र ! तुमने इडे कठंर लगाया चौरः युप ब्रह्मान विधवा 
ङ्गिया, अब्र सोच छोडकर चन्दुन भोर. मगर ढामो जिखते मेँ स्वामीके साथ सती हो जाडं) धीर युनीश्लर 
सीताजोको धीरज देकर उत्र-दुशक्नो घाद््के साथ ठेकर रणभूमिं माये घोर वालके चसिनिो देखकर लर 


हैषक्रर मनम बड़ भरपन्न हए । ` फिर रथ देख धोडोको पहिचान मुनीश्वर मगवानके. मागे खड हए मोर कहा, ३ 
कोशलटनाथ [ उ वैठो, ये तुम्हारे दीन पुत्र जगे खडे दै । 
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सो०--स्ुनि घुनिवर बर वैन, जगि रघुपति भय हरन । 
विहंसि उघारे सैन, छीन्दे' हृदय लमा सुनि ॥ ६१ ॥ 
ण्ठ सुनिक सुन्दर वचन सुनकर भयहारी श्रीरामचन्धजी जगे कौर हं सकर तेत उवरि तो युनीश्वरने उन्हे 
हदयस खा लिया । । 
परशि देखि शुनि अति हषौनि । वार वार निजभाग्थ वखाने ॥ 
जेहि विधि सेष सीय वन अनी । सुमि सो सबही क्यो बखानी ॥ 
सगवानको देखकर युनीश्वर बहुत प्रघन्न हुए जो बार-प्रार अपने मग्यकी प्रशंघा की, निस माति, 
दक्मण सीताजीको वनमें छाये थे सो सव सुनीश्वरने वन कर कदा । 
लवङ्कुसकथा सकल शुनि भाखी । सिव विरंचि सूरज कर साखो ॥ 
मिले तनय दोउ ` हक्य लगाई । सुधाये छर सैन्य जिवाई ॥ 
सुनीते महादेव, बरह्मा बौर स्यो साक्षो करे ठव सब कथा करी । तव श्रीसमजो दोनों 
पतनोको छातीसे खाकर मिरे मोर देवतार्ओनि समृत वपा करके सेना जिवाई । 
भरत आदि जागे सव भ्राता । क्षमण चले जहां सिय माता ॥ 
बहुरि राम खक््मणदिं वराई । सुन तात अक्त यचन सुनाई ॥ 
| भरत आदि खथ भाई जगे जर लष्मण सीता मातक्ते पाष चे ! किर श्रीरामचन्द्रजीने उ्मणश्ने बुना- 
` कर कह! हे प्यारे } सुनो, मेरे ये वचन सुनाकर | 
पेसे बचन मानि मम भाई । सिथसन शपथ रहन तुम जाई ॥. 
छक्ष्मण जाय सीस सिय नावा । कसर करी वहुविषि सखुञ्चावा ॥। 
हरि्च्छा सियमन अस आवा । सेव सहसफणि आनि दिखावा ॥. 
हे माई ! मेश का मानश्र तुम जाकर सीत'जीते शर्य खो । र्षमणने जाकर संःताजीको मस्त ए नवाया 
पमोर छुशाठ कहकर बहुत भाति सममःाया । भगवान्‌ इच्छसे सोताके मनम भी रेते ही मा गया, शेषन्नीने मा- ` 


करर हजार पण दिखलये । 
दो°-जटित मणिन सिंहासन, सादर सीय चदाथ। 


भये अलोप पतालभ्द; मदिपा किमि कहि जाय ॥ ६२ ॥ 


भोर मणियोंसे जडे हुए सिंहासनपर याद्रसदिव सीवाजीको चटाकर पाठाख्मे भलोष हो गवे, वह्‌ महिमा 
कैसे ददी लाय । । + \ 
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चकष्मणचरित देसि सव ठाद । नयन प्रवाह चले अति गाढ़ ॥ 
सकल चरित सुनि क्पानिषाना । चलन हमार सीय मन जाना ॥ 
सब तो मोर रक्षणी खडे-खड़े चरितको देखते रदे मौर उनके नेन बहुत जछ बह चलम । द्याके 
निधान भग्रानूने सब चरित सुनकर जाना, सीताजीने हमारा चलना मनने जान लिया । 
तनथस्रदित निजपुर प्रु आये । दान दीन शुम यज्ञ करये ॥ 
जेहि जेदि विधि छुर आयश्ु दीने । कोटि कोटि विपि सोह परभु कीने ॥ 
सो पुत्रो मेत भगवान्‌ सपने नगम माये ओर वान देकर शुभ यज्ञ किय। । जिस-जिप परशर देवतानि 
साक्ञा दी उसीका भगवनत करोड़ मोतिसे पाटन क्षिया । 
कोटिक धेनु धाम धन धरणी । दीन क्रुपानिधिको सक बरणी ॥ 
भोजन विषिध भांति करवाये । विदा कीन्ह निघन्द बुराये ॥ 
करोड़ों गौ, धन, धाम सौर पृथ्वी भगवानते दी, जिनका कौन वर्णन कर सकत दै १ शुनीशरोके समूह बुल 
- अनेक प्रकारके भोजन कराकर विश क्वि । 
जनकरटिं पूजि बिदा प्रभु कीना । छतत प्रमु पूनि पथोद्क रीना ॥ 
अये जनक शरि पटुवाई। बैठे परख महिदेव बुलार ॥ 
जनक] पूजनकर भगवानूने बिद किया सोर सगवानुर दोनों पत्रनि पृजन करके चरणोद्‌क छवा । जनक्को 
गुरुघमेत पहचान माये मौर भगवान्‌ वराहरणोको बुलकर बैठे । 
दो-क लक्ष षरपेनु धन, पूजि पूजि दज पाय। 
एफ एक विप्रन दई, हवित कोसल राय ॥६३॥ 
्रोरामनचमद्रजनि प्रसन्नवासे घ्राणो चरणो पूजन करके एक-एक ब्राह्मणको खाल-राख श्रेष्ठ गौर" भौर 
न गे सथ मुनि सज्जन निज धामा । पायो अमित अमित छुखरमि ॥ 
पुरासो आये सव॒ क्षार । छनि पुराण अनन्द्‌ छलारी ॥ 
सव समीर शौर सज्जन अपने-मपने स्थानो गये मौर भीरामचन्द्रजीने बढ़ा छख पाया । सव पुलासी 
न्दुपुेक पुराण सुनकर खुली हए । 
+ जञ ४ त जीव घेरे! सवराचर कोस पुर केरे ॥ 
तिन छख बदृत छुनत सुरराथ। । करदं विनोद्‌ विशय अमाया ॥ 
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जो जडु-चैतन्य अनेक चराचर जोव थयोध्यपुरीके ये) उनके सुखकर वदृता हुमा सुनकर श्र भी मायारहित 
हो धानन्द्‌ -मनातता है । 
दहि विधि बिपुल काट चलि गयञ } निजपुरगमन सो जवसर भयऊ ॥ 
वीती अवधि त्रम तब जानी | नारदश्ुनिसन कहा बखानी ॥ 
इष भाति बहतघा समय वीत गया, फिर मपते-अपते स्थानमें जनेश्ना समय हुमा । तव तरद्यनि अवधि 
वीही आनी मौर मारदमुनिते वर्णन कर का छि- 
निजपुरं आवन कहहिं खरारो । षमेराज कहं करहु हंकारी ॥ ` 
विनती बह विर चि तव॒ भाखी ! चले धमे रघुपति उर राखी ॥ 
भगवान्‌ अपने नरको जाया चाहते हँ । घम्मैरामको वुडाभो तव ब्रह्मनि बहुत पाथना कौ बौर धर्मराज 
श्रीरामव्द्रजीको हृदयम घारणद्र चरे । 
दो०-मायड यमन रघुवीरपुर । षुनिवर वेष वनाय ॥ 
तेजपुज सु'दर तरण । कटि शणत्वचा सहाय ॥. ९४॥ 
तेज पुज तरग भव्थावाडे, जिनकी सुल्दर कमम मृगचरं शोभायमान है रेता श्रेष्ठ मुनिका वेश धरकरं 
यमराज अवधधुरीमे खयि । 
द्वारपारं लक्ष्मणङ्हं जानो । बोलेड तापसच अति श्यृदुवानो ॥ 
तुरत दोष तव॒ खयर जना ¦ सनत वचन आये रघुराई ॥ 
ठक्षमणक्ो द्वार जान तपस्वी बहुत मीठो बाणीसे बोहे। रक्ष्मण्जाने शीन्रही खतरन्‌ की, सो वचन 
सुनते टी भ्रीरामचनद्रजी धाए। । 
छनिहिं निरखि प्रु कीन्द प्रणामा । सादर उचित कदेड भराता ॥ 
© 3 
अध्ये दीनं आगे बेरी । ुनिवर सुम्दर गिरा उचारी॥ 
सुनिफो देकर भगवामने प्रणाम न्रिया बौर आद्रसहिव श्रीरामचन्द्र गने उचित वचन कंदे । भगे बिरहा 
कर म्यं दिया तव श्रेष्ठ सुनने सुन्दर वाणी कही- 
छल ॒स्क्ञ. करपाल दिनेशा । आयं नियर तापसवेहा ॥ 
ठम तुम रदे ओर ना को! तिसरे सनत नास तेहि हो$ ॥ 
दे सर्च! द छृपालु भाप सूं ह, सुनिये मेँ मेष्ठ यन तप्वीका वेश धारण करम आयां ह । घो हम तुम 
ही र मोर कोह न दे (तव तं कहूगा ) वर्यो सीसर सुनते दी उसका नाश दो जायगा । 
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खः स्र तेहि दरं सरार । पिधि हरि हर अवे" जो आध ॥ 
सुन खण चछ | वेख्हु दारे । ना कोऽ आव न भिरा उचारे ॥ 
इतनेड. पर॒ अवि इनि कोई । मरहि सत्य यह वथा न दोह ॥ 

भीर भो राद सुनेग। उसे शाप दुगा चाद बह स्वात्‌ बरहम विष्णु, महदेव श्यो न हो । { भगवान्‌ बे} 
र 1 घनो, चज द्वारपर वैढो । न को भाने पा, न शब्द्‌ करे । इतना कढनेपर मी जो फिर भवेग, 
९ बहर्द, यदथा नदीः सहला; 
. दो-वोलेद ताछ षच. खदु, पाहि पाहि रडुनाथ। 
फहा सुकल. इतिहास, सुनि, कटि एुनि नायो माथ ॥ ६५ ॥ 
पपस्ी, कोम बनल. बोल, दे भीरामलन्द्रजी.! रक्ता करो ! र्ठ करो !} फिर सव इतिहास ककर भने 
ार-नार माधा नवाया |, । 
प्रु इच्छा भावी वलवुना। इवीसा छनि आय तुखाना ॥ 
निहि देखि ` रक्ष्मण चकि अगे । गये -निकर विनती अलुरागे ॥ 
मगन ईच्छा होनकरं बलवान्‌ हैः । इष समय वदां दुर्वासा शरुपिः माकरः प्रात, हुए} युनीश्वरको देलक्षर 
भगे बद्‌ भौर्पाघ जाकररीतिते पाथना । . 
परेः छनि कहं रघुड्ईसाः ५ जार तहां भै सुनह़ अदीसा । 
जो . उत्तरः प्रति करिदौ आज्‌ । भ्म ` करः तवः घर्‌. ुर राज्‌ ॥ 
सुनीते पू, रमनन्द्रनी, कद ३.१. व्रणं! खनो! मँ बद जा ह । सोर जो प्युतर करेगे तो 
भमी तुम्हा पा, नग जौ रराज मरू कर इं । 
पेड, उषपः सततः सुलियानीः। निजबध जान. सो चठेड भवानी ॥ 
शोय करुजोर॒ करैः परखसनदी। इवाखा, छनि आवन चरीं ॥ 
उष्ण सुनिह्यःवाणीः सुनाभः क्रमात, हुए मोर हे पर्वती }, सपना मरण जानकर बह चरे । नोनि हाथ 
भोकर मावा, क दुला. साना चाहते दै । | 
धड़ अपराध कीन्ह तुम भारी । काल कभेगति रे न री ॥ ` 


कन्हं षयन्‌, दिनकरडलकेतू.। सुनहव॒खगेस कथाकर देत्‌ ॥ 
हे, ह प्पे ! तुमने बड़ा सपराध. किया, कालप्रमेकी गति ` टाखनेसे नहीं रलौ । रामचन्दरजीनि 
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¦ . मानने कथा, दात 
धचन पूरका यही कयाका कागदे सो दे गरक खनो । 
१३२ 
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दो०-तुरत के घ॒नि आनट्‌ › साद्र  कपानिघान । 
चल वेगि छनि तुरत जव › कहा राम भगवान ॥ वै ॥ 
देयाके सयुद्र भगवानने का, निक शीर ङे माघो । तथ उक्षमणने कहा, दे सुनीश्चर भब शीघ्र चच्मि, 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीनि कदा दै । । 9 


छं०--अति तेजपु'ज बिलोकि प्रषुदित उचित्त उटि आसनः दियो । 
जरू अनि सादर चरण धोये सुभग पादोदक लियो ॥ 
जन जानि छुनिवर देह आयछुवेगि सो सद्र करौँ। 
वहुकालं क्षुधित क्रपायतन जव असन विन भूखे मरौ ॥ 
भन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत विधि विनतो करी । ` 
सेलोष पाय छनीस , अस्तुति, करि विनय आसिषभरो ॥ 
करि बिद्‌! निर देखि . रष्मण हदय दारणं इःख सये । 
भरतादि अचुजसमेत पुरजन ; ताहि छिन देखत भये ॥ 
` पद्‌ वंदि ठि जोरि दोड कर बदन रखिं अति .क॑पही । 
"भरि नथनपंकज , नीर आरत . भरतसम प्रभु ; सव कही ॥ 
अव शरि अनह वेगि साद्र दुखित : जति आतुर गये । ` 
सब कथा युरहि' सुनाय आतुर थान - चदि आवत भये ॥ `. 
आये वसिष्ठ विछोक्ि रघुपति विकल उठि चरणन परे । 
 क्षबाद सुनि छनि समय ` जन्यो लागि दः दमको हरे ॥ 
सुनि वचन सेष विचार निजउर राम विन धिक ` जीवना ।. ` 
गहि चरण सरथू तीर आये देखि जख सुभ ॒षीवना ॥ 
भर्यन्त तेजघ्वी सुनिको देखकर भगवान्‌ने प्रसन्नतासे चट ङर उचि१ खन या, जल इकर भादर 
समेद चरण घोये भोर सुन्द्र चरणोदक ठ्या घौर बेटे, :हे धनिराज । खमे दा जानकर आषा दीजिये, जिसे 


भाव्रसमेत शीघ्र करू । त सुनि बो हे द्यानिवान ! मै बहुत समयसे भूवा हं । ` बिना मोजनके सप्ता रं । 
रामचन्द्रजीने मनमाते हुए मोजन देशटर बहुत प्रप्र प्रार्थना की। वव्र सस्तोष पाक: य रोश्बरने स्तुति भौर 
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प्राथेना करे माशीर्वाद दिया । ओष्ठ सुनिको विदाकर ठष्मणको देखकर भगवामके हृदये कठिन दुत हषा, 
भिसो मरत आदिं माद्यां सित नाके सत्र खोग उप समय देने को ! भगवान्‌ चरणोंको वुरुडवत कर 





गोग दाथ जोड़कर से हए भोर जव सुखको देखकर भत्यन्त कोपने लो त भगवान्‌ने कम समान नेमे ' 
` ठ भरकर भोर भातं होकर सब बात भरतसे कही किं भव भद्रसमेत गुरुको शीघ्र निवा लभो, सो मरत 


इख हो बहत शीघ्रता षले मोर सव्र कथा गुरो सुनाय रथप्र धदाकर जस्दीसे भये] बरिष्टजीशो मये 


देख रामचन्द्रनी व्याक हुए भोर ठर चरणों िर १३ । संवादं सुनते ही सुनिने उख समय जाना कि भा. ; 
वान्‌ हमको त्याग दरगे भोर वचन सुन्र ष्टमणते भपने हद्यमे विचारा कि रामचन्द्रजीके विना जीवको ` 


पिकषकीर है । सो उनके चरण कर सयक किनरेपर भाये भोर पवित्र जका जाचमन किया । 
दोग-कटि परमाण जलमध्ये, कीनो ध्यान अखण्ड । 
योग॒ यलं ` करि राभ करि; फोरयो निज ब्रह्माण्ड ॥६अ] 
कपर बाबर जले बचे अण्ड ध्यान किया जौर योगक़ी रीतिते राम कहकर भपना त्रहमण्ड फोड दिया] 
रामधाप्र पह तुरत, ठषण चतुेम भाम 
सुनि व्याङ्कर रघुपति भरत, मिदेड सकल अलुरागं ॥६८॥ 
., आवापे चौथे स॑र उष्टमण शोर ही रामचनद्रजीके स्थानम पु चे । यह सुनकर रामचन्द्र भौर मर 
व्याड हुए जोर सब मनन्द्‌ मिट गया | | 
. म नहिं तञ्यो तज्यो मोहि ताता । अव कटं यत्न सो देखहु' भ्राता ॥ 
करद भरतं पुरजन्म सुखारी । सुनत भिरेड महि व्याङ्ल भारी ॥ 
भावानते कक्ष, मैने नहीं छोड़ा जौर समे भाईने त्याग दिया । सो सच वहु उपाय . करो जिषे माई 
दू । दे भरत, नगर-निवाषियो के जन्मो सुती करो भर्थत्‌ राज्य परयो | यदं सुनते दी मरत भति व्य 
होकर पृश्वीपर गिर पड़े. 1 | 
` चन चहत अव प्राण साई" । प्रसं लक्षण विल रह ॒न सकारे ॥ 
तात चल कहि तनय धुल} कीम्द तिलक बहु नीति सिख।६ं ॥ 
हि शुाई ! भव प्राण चडना चाहते है, शयोक भाप रक्षमणके विना रह नदीं सकते । दे प्यारे ! चज्नो 
यह ककर पो दुनाया भौर राज्यतिजक किया भौर बहुतसी नीति सिखा । 
` भरत दु तनय सीर वैनाम) दक्षिण नगर दियो तिरि रामा॥ 
दृसर दुष्करं जेहि -जग जाना । पुहकर नगर दीन्द भगवाना ॥ 
 चिष्रकेतु अङ्गद्‌. रणधीरा । लष्मण तनय सभर गम्भीर ॥ 
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